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व्याकरण-प्रशस्तिः | 


गौर्गौः कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्त स्मर्यते बुधैः । 
दुष्युक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्कुः सैव शंसति ॥१॥ 


रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले। 
ये व्याकरण -संस्कार -पवित्रित-मुखा नराः ॥२॥ 


इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ ¦ 
यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥२॥ 






































वेयाकरणमूर्धन्य = तुला में यह मन्थ म 





वैद्यवर श्रीभीमसेन शास्त्री की नूतनतम कृति छ्ुसिद्धान्तकौमुदी की 
भैमीव्याघ्या को देखने का अवस्तर मिल, देख कर चित्त अतीव प्रसन्न हज । 
इतनी विस्तृत व्याघ्या आज तक कभी नहीं हुई । वरदराज की मूरकृति पाणिनीय- 
प्रवेश के दिये है, प्राथमकल्पिक छत्रो के च्य है । परन्तु यह व्याख्या न केवल 
उनके स्यि है, अपितु उपाध्यायो के छ्यि भी है | प्रक्रियांश में यह अदितीय 
ग्रन्थ है । शब्दसिद्धि सर्वत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट जीर हस्तामरुकवत्‌ प्रत्यक्ष ओर इतनी 
असन्दिग्ध ओर परिपूर्ण है कि इस के ग्रहण के छ्य अध्यापक की अपेक्षा नहीं 
रहती । कौमुदीस्थ प्रत्येक धातु की अविकठल्पेण सूत्रादयुपन्यासपूर्वक सविस्तर 
सिद्धिदी गईहै। 


व्या्यांश मेँ भी यह कृति अत्यन्त उपकारक टै । सूत्रादि में अनुवृत्ति, 
पदच्छेद, विभवित्तनिर्देश आदि सर्वत्र अनवदयरूप से निष्पन हुए है । स्थान-स्थान 
पर धातवर्थप्रदर्शन के चयि साहित्य से उद्धरण दिये है । धातूपसर्गयोग को भी 
वहुत सुन्दर काव्य-नाटकों से उद्धूत उदाहरणों से खष्ट किया गवा दै । यह इस 
कृति की अपूर्वता है । 


इस व्या्या के प्रणयन में शास््रीजी ने अथाह प्रयल किया हे । महाभाष्य, 
न्यास, पदमञ्जरी आदि का वर्षो तक अवगाहन करके उन्होने यह व्या्या छ्िी 
है । प्रक्रिया में शद्धा उठा कर जो जो समाधान भाष्यकारादिने विरह वे सभी 
यहां विशद रूप से उद्धूत किये हैँ । रुदिहि, स्वपिहि आदि में खठन्त रुद्‌ आदि 
से ्हि' को धि" क्यो नहीं होता, इस के चार समाधान दिये है (पृ० २८८) 
दूसरे व्याष्याकारो के क्वाचिक्त स्खलनं का प्रदर्शन भी यहां यथावसर किया 
गया हे (पृ० २१६) । वृत्त्यादि के सूत्रार्थ मेँ दीक्षित की सूक्ष्म दृष्टि का आश्रयण 
कर के यथेष्ट संशोधन भी किया गया है (० ६२) | 


दस प्रकार सव्िसुन्दर यह व्याढ्या समान ख्प से छात्रौ तथा उपाध्यायो 
चयि उपादेय है । मुञ्चे पूर्ण विश्वास है कि इस का छोक मेँ यथेष्ट प्रचार 
गा । 


चारुदेव शास्नरी 








# शुभाशंसनम्‌ # 


उत्तरार्थ तिडन्तभागोऽय श्रीमदरदरजाचार्य्रणीताया च्चुसिद्धान्तकौमुया 
भैमीव्या्ययोद्धासिते 1 व्याकरणशास्त्रे कृतमूरिपरिश्रमाणा भीमतेनशस्ि- 
महोदयामामनन्यस्ाधारणा भक्ति्व्यकिरणे निष्ठा च छात्नवृन्दे । अत एव 
तैर्धुसिद्धान्तकौमुदी स्वकीयया भेमीव्याख्ययोद्धासिता । गहन खलु व्याकरण- 
शाघ्न भवति च परिभवस्थान छात्राणी नूतनाध्येतृणा च । यद्यपि 
अध्ययनसौकरर्थिमेव कौमुदीग्रन्या प्रणीता प्रवृत्ताश्च तयापि सुखबोध तैन 
सजायत इति सार्वजनीनोऽनुभव । अत एव व्याकरणग्रन्ानामाधुनिक 
भारतीयभापया व्याष्यानमावश्यकमेवायुना सञ्जातम्‌ 1 धन्यवादान्‌ खल्व्हन्ति 
भीमतेनशालिणो यैरीदृश प्रयास समारव्य । अय स्यूहणीयो विशेषोऽस्य 
गरन्यस्य यदत्र॒व्याकरणनियमविवेचनानन्तर प्रयोगप्रद्शनार्थं सकर्तानि 
उदाहरणानि रघु-कुमार-किरात-नैपध-मेषदूत-शाकुन्तछ-मृच्छकटिकादिग्रेभ्य । 
यथाऽहम्पश्यामि अत्र सरर विवेचन सोदाहरण स्पष्टीकरण विठोभनीय प्रभुत्व 
प्रशमनीय महाकाव्यनारकादिविदग्धवान्रयावटोकनमेतेपा श्निमहोदयानाम्‌] 
म तच्ित्र स्यादयदेभिर्गुणविशेषैरठ्च्कृ ता भैमी एाल्हदयप्रयेश ठुप्यते । शब्द- 
ब्रह्मणि दत्तावधाना एते मद्येदया अर्थत्रह्मणि निरपेक्षा उदासीनाश्च । अत एव 
मन्य तैर्नयप्रकाशन ईदृशी अर्यपित्ति स्वीकृता । न मे मनागपि सन्देहो यद्‌ येषा 
भवति शासेषु पक्षपात , व्याकरणे स्वि, कृतपरि्रमेषु आदत्ते सर्वेऽपि 
अस्योत्तरार्थष्य एतदु्रन्य-पूरवर्थिवद्‌ हार्दिक्य स्वागत करिष्यन्ति । तयापीदमेव 
सग्र्यते - 

अलम्धगुरुपाठानां कौमुदी असिपायते 1 
भैमीव्याख्याप्रसन्ना चेद्‌ भदेत्कौमुदी कौमुदी ॥ 


भाईणकरलुरोत्यनो 


ए0णकवमाय लिण्ल््णर्ण गोविन्दसूनुस्यम्यक. 

इका &. प्र०त ण फर€ खो भोण्डारकराध्यासननियुक्त , 
पच्छाद्य, एष्टा प्रयानचस्कृतप्राध्यापको विभागाध्यक्षश्च 
एगापय#, ए 0184४ - 20 मुप्बई-विश्वविद्यव्ये 1 





प्राक्कछधन 


संस्कृतशिक्षाप्रणारी मेँ व्याकरण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । विना व्याकएण के ञान के 
शब्दसाधुल् का ज्ञान नहीं हो सकता । वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने इतै स्मृति की उपाधि देते हुए कहा 
है-तस्माननिबध्यते शिष्टैः साधुत्वविवया स्मृतिः (१.२.९) । उन्होने इसे सिद्धिसोपान के चरणों में 
प्रथमचरण ओर मोक्ष के इच्छुक जनों के लि ऋजु राजमार्ग वाया है- 


दमा पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्‌ । 
हयं सा मोक्षमाणानामनिष्ा राजपद्धतिः ॥ 


भारत में समय-समय पर अनेक व्याकरण रि जाते रहे ह । प्रत्येक युग के अपने अलग-अलग 
व्याकरण ई-युगे युगे व्याकरणान्तराणि । एक कारिका में इन के रचयिताओं की संघ्या आठ वताई गई 
है । हुस में आचार्य पाणिनि का भी उल्रेख है | आदिशादििकाः' इस छप में उपस कारिका में उन वैयाकरणं 
का उल्टेख है-जयन्त्यष्टादिशाबिकाः । उन की संख्या केवर आठ ही नहीं थी इस से कीं अपिक 
थी इस में कोई सन्देह नहीं है क्योकि अपने से पूर्ववर्ती इन शावििकों का उतल्छेख तो आचार्य पाणिनि 
ने अपनेसूत्नोमेहीकियादहै। इस से यह सिद्ध टै कि व्याकरण की परम्परा भारत में अतिप्राचीन 
है। 


पाणिनि की अष्यध्यायी मेँ दस शाव्दिकों का उल्ेख होने पर भी उन मे से किसी एक काभी 
समग्र व्याकरण अव उपरव्य नहीं है । पाणिनि का व्याकरण अपने मै इतना पूर्ण था, इतना परिपक्व 
धाकिउस के सामने ओर कोई व्याकरण टिक नहीं सका । पूर्ववर्ती सभी वैयाकरण काठकवक्ति हो 
गये | केवर एक मात्र पाणिनि का व्याकरण ही समस्त संस्छृतसमाज पर छठा गया । पाणिनि के सूत्र 
सेठी भापाकी शुद्धता-अश्रुद्धता का निर्णय होने ठगा । सूत्रों के विरोधी वात कहने वाठे की वात प्रामाणिक 
नहीं मानी जाती धथी-यो घुत्सूतरं कथयेन्नादो गृष्येत (महामाप्य, पस्सशा०) । भाषा की सटी पकड़ की 
दृष्टि से पाणिनीयव्याकरण का ज्ञान अनिवार्य था । उसी से ही अन्य शास्र को भी जाना समञ्ाजा 
सकता धा । इसी कारण ही संस्कृतसमाज मेँ एक सुप्रसिद्ध उक्ति च पड़ी धी-काणादं पाणिनीयं च 
सर्वशास्त्रोपकारकम्‌ । 


इस सर्वशास््रोपकारक पाणिनीय व्याकरण के अध्ययनाऽध्यापन की परम्परा भारत मेँ अव ठगभग 
ठाई हजार वर्षं से चटी आ रही है | वीच मेँ अनेकानेक व्याकरण वने पर वे पूरी तरह इस का स्थान 
न ठे सके । परम्परा अविच्छिन रूप से चरती रही । हां, दैशकार के अनुरोध से क्रम आदि मेँ कुछ 
परिवर्तन अवश्य इसमे हुजा । शब्दसिद्धि की दृष्टि से जितने कि प्रक्रियापद्धति कहा जाता है पाणिनि 
के सूत्र का विपयों के आधार पर नवीन वर्गीकरण किया गया ओर यह समज्ञा मया कि इसत प्रकार 
पाणिनीय व्याकरण अधिक सुगमता से समञ्च आ सकेगा । इस दिशा मेँ सव से पहला प्रयास था वौद्ध 
वैयाकरण धर्मकीर्ति का जिसने ११वीं शताब्दी के ठगभग पाणिनि के कतिपय उपयोगी सूत्रों का नये 
ठग से वर्गीकरण कर “सुपावतार' की रचना की । इसके अनन्तर १४वीं शताब्दी के लेक विमसरस्वती 
ने रूपमाला" मे इस पद्धति को अपनाया । उसके एक शताब्दी पश्चात्‌ रामचद्् ने प्रक्रियाकौमुदी 
की इसी पद्धति से रचना की । इते पूर्णता प्रदान की सत्रहवीं शताब्दी के मूर्धन्य वैयाकरण भद्रोजिदीक्षित 
ने जिसने धैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी" में पाणिनि के उन सूत्रों का भी समावेश कर छ्या जिसे रामचन्द्र 
ने छोड़ दिया था । भद्धोजिदीक्षित की सिद्धान्त-कौमुदी अव एक दसा ग्रन्थ था जो नवीन पद्धति पर 
धा जर जिसमें पाणिनि काएकभीसूत्रष््ूट न पाया था। ११वीं शताब्दी मेँ प्रारम्म हू्-विषयों 


[७] 
अथवा प्रकरणो के आधार षर पाणिनि के सूरो कै वर्गीकरण की पद्धति घब शताब्दी मे आ कर 
पूर्णता को प्राप्त ई 1 


इन्दी महावैयाकएण भद्धेजिदीक्षित के शिष्य ये वएदगज, जिन्होने बाठ्को जौर फिशेते की 
मुगरमता फो दृष्टि मे रख मध्यसिद्धान्तकौमुदी जौर लघुतिदान्तकौयुदी नामक ग्न्य तैयार किये । इनमे 
रुषुषिदधान्तकौमुदी अत्यधिक लोकप्रिय हई 1 वर्तमान में परिस्थिति यह हे कि प्रारीनपद्धति के सख्त 
पण्डितो के घरो मे सस्कृत-शिा का प्रारग्भ रधुसिदधान्तकौमुदी एव अमरकौष से किया जाता 
है । इन दोनो ्रन्थो से वारक विशाङ सक्कृतवाड्मय में प्रवेश कत्ता है । 


इस उषुकौमुदी पर समय-समय पर्‌ दीसियो यकाए ओर व्याल्याए्‌ डी गई ह । इतने लोकप्रिय 
्रन्थ के षि यह अस्वाभाविक न था । मुख्यतया परीसाओ मे इस ग्रन्य के पाटयक्रम मे चने के कारण 
टीकाकाे व्याषट्याकाये एव अनुवादो तया प्रकाशकों को इस के विभिन सस्कःरण प्रकाशित करने 
मे उत्साह था । इसी कारण इस के अनेक सस्करण प्रकाशित हो चुके ह । उन्दी सख्करणो की नित्त 
वर्धमान श्ल मेँ वैध भीमेन शास्र का प्रस्तुत सस्करएण भी है जिषे तैयार करने मे उन्टोनि कठोर 
परिम एव आर्चिक विनियोग किया है । प्रस्तुत सस्करण बहुत पदर चन पड़ है । विधय दो विशदरूपम 
मे प्रसते कलने मे वैधजी ने अथर प्रया फिया टै । व्याढ्या कितनी विस्तृत है दसं का पता इष से 
ही ङ्ग सकता है कि अकेठे तिछन्त प्रकरण पर ही ७०५ से अधिक पृष्ठ ठठ गये है । इष अशमे 
स्गाप्याकार ने कतिपय अन्य प्राचीन व्याढ्याकाये का अनुसरण किया है । यालवल्व्यस्मृति की पिताक्षए 
या सिद्धान्तकौमुदी की प्रौदमनोरमा के समान प्रसनुत ग्रन्थ बहुत कुठ स्ववेच परन् प्रतीत होना है । 
व्याख्याकार मे अपनी व्याद्या मँ अनेक पाभिनीय एव अन्य वैयाकरणो के मतो का पल्ठेख किया ६, 
नाना शाचत्रर्य दिये ई, विभिन व्याब्याए प्रस्तुत की है । इस व्याय्या की विशेपत्ताओो मे सभी धातुजो 
के सभी रुकारं के रूप, विभिन उपसर्गां के साय भिन-भिन अर्यो मे धातुर्ओ के प्रयोग एव च गणो 
कै अन्ते भे अप्यासरो का उल्टेख किया जा सकता हे । कर्ही-करी व्याप्याार ने भायाविन्ान के कत्र 
भे भी प्रवेश किया है । ठ प्रकार यदा-कदा उन्छौने भाषा-वज्ञानिक कल्पनाए भी की है । ये कल्पनाए 
अधिकाश ध्वनिखाम्य पर आधारित है । भाषाशाघ््ीय सु्रदाय की एक सुप्रसिदध उक्ति है -50प्14 
प्रानणु$ इ पण इणणवे कोण (घ्वनि पर आधारित भापाविज्नान का आधार सुदृढ न 
षत) । 

उुकौमुदी के पूर्धि पर वैध जी फी व्याख्या दहुत पदे प्रकशित षठ चुकी है । विद्वान ने 
उष को भि प्रकार स्वागत करिया है उसी प्रकार वे इस के उत्तरार्थ कं तिडन्तप्रफएण पी व्याघ्या का 
भरी स्वागत के इखका मुपे पूर्ण विश्वास है । वैयजी का व्याकरण शास्र का अध्ययन गहन है, वे 
परिथमी भी है, उनम सूष्मेक्षिका भी है । इन सव गुपो का परिवय प्रलुत व्याष्या मे पे पदे होता 
ह । मै वैवजी की इ सफर व्याख्या पर भूरि-मूरि साधुवाद देता हं ओर आशा कत्ता हू कि उन की 
सशक्त ठेखनी सष्ृतसमाज कौ इ प्रकार की उतरनेक कृतियो से दमाचित्र करती रहैमी । 


३।५४ सपनगए, दित्ती-छ गा० तत्य शास 
२७ मई, १९७१ दार्यं एव अध्यक्ष, 
सस्कृत-पिमाग, 


दिल्टी विश्वदियाज्य, 
दिल्सै-७ 


आत्मनिवेदन 


लगभग २१ वर्पो के महाव्यवधान के वाद भैमीव्याघ्या का यह द्वितीय भाग गुणग्राही 
विदटज्जनों ओर विद्यार्थियों के आगे प्रस्तुत करते हुए मृल्ने अपार हर्ष का अनुभव हो रहा ह। 
इस भाग मेँ लघु-सिद्धान्तकौमुदी के तिडन्तप्रकरण अर्थात्‌ दशगण ओर एकादश प्रक्रियाओं का 
व्याघ्यान प्रस्तुत किया गया हे । संस्कृतव्याकरण मेँ तिडन्तप्रकरण (82५४०1९) पृष्टास्थि 
समञ्ना जाता है । इसे पृष्ठारिथ समञ्च जाने के दो प्रमुख कारण है । पहल-इतस मेँ धातुजं 
का विवेचन होने से यह प्रकरण सम्पूर्ण व्याकरण का प्राण है, क्योकि धातुओं से टी विविध 
प्रत्ययो के संयोग से अनेकविध शब्दों की सृष्टि होती है । दूसरा-प्रक्रियाविषयक जैसी जरिछता 
व गम्म्ीरता टस प्रकरण मेँ देखी जाती है वैसी अन्य किसी भी प्रकरण पँ दृग्गोचर्‌ नहीं होती। 
जो इस प्रकरण की जटिरुतम प्रक्रिया को एक वार हदयद्रम कर ठेता है उसे फिर अन्यत्र कीं 
कठिनाई का अनुभव करना नहीं पड़ता । 

इसे ग्रन्थ के निर्माण में वटुत कार ठगा । दरजनों ग्रन्थो की करई वार आवृत्तियां करनी 
पड़ी, अनेकं दुर्भ ग्रन्थो को खोजना पड़ा । किसी एक समस्या को ठेकर करई दिनों तक निरन्तर 
सोचविचार चता रहा । जव तक निःसन्देह नही हुए आगे नही यद्रे | केवल नाममात्र की व्याख्या 
प्रस्तुत करना अभीष्ट न था | ग्रन्थकार के एक-एक रहस्य का उदूघाटन क्ते हुए उस के 
अन्तस्तर तक पहुचने का पूरा-पूरा यल करना उद्दिष्ट था । निदर्शनार्थं “दिर्वचनेऽचि" (४७४) 
सूत्र को ह ठे सकते है । सिद्धान्तकौमुदी मेँ इसका दित्वनिमित्तेऽचि परे अघ आदेशो न स्याद्र 
दित्वे कर्तव्ये" एेसा अर्थ दिया गया टै । परन्तु वरदराजजी ने रघुकौमुदी मेँ इस का अर्थ देते 
हए “परे" शव्द को टटा दिया है -दित्वनिमित्तेऽचि अच आदेशो न स्याद्‌ दित्वे क्त्ये । ठेसा 
क्यो किया शया है ? वरदराजजी के आगे एसी कौन सी समस्या थी जिससे उन्हे विवक्ष होकर 
परे" पद को हटाना पड़ा ? लघुकौमुदी की अचयावत्‌ मुद्रित किसी भी व्याख्या में इस के विषय 
मे कुष प्रकाश नहीं डाला गया परन्तु इस भैमीव्याघ्या मे इस पर्‌ घूव सोच विचार किया गया 
है ओर तिद्ध किया गया है कि वरदारज जी ने यहां से “परे पद को हटाकार अपनी अपूर्व 
वुद्धिमत्ता का परिचय दिया है | केवर यही नहीं इस प्रकार के अनेक स्थलों के समाधान इस 
व्या्या मेँ वथासम्भव पूर्णरीत्या दिये गये हं । संक्षेप मे इस व्याद्या की निम्नस्य एः प्रमुख 


विशेपतापं ईह- 
(9) रूपसिद्धि ओर सुपमाला 

अविकल रूपसिद्धि ओर ख्पमाला इस व्याघ्या की पटी प्रमु विशेषता है । आरम्मिक 
विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थी छत्रो को इस की वड़ी आवश्यकता हज कती है । रूपतिदधि मेँ 
की कार-कसर नहीं छोड़ी गई । प्रायः उद्र सहव रूपों की सिद्धि इस में की गई टै । खष्टता 
को दृष्टि मे रखते हुए कहीं कीं पुनरुक्ति की भी चिन्ता नहीं की गई । उस मेँ जहां कहीं वैयाकरणो 
का मतभेद पाया जाता है उसका भी विद्तृत उल्ेख किया हे । एेसा कलना व्युखन विचार्थियो 
तथा तुनालक अध्ययन कटने वाल के छिये अतीव आवश्यक था | इसी प्रकार एतद्गरन्यान्तर्गत 
प्रायः सवा तीन सौ धातुजं में से प्रत्येक धातु के दस छकारं की ख्पमाढा थी स्पष्ट छि 


ननेमीव्याख्याकार डा० भीमसेन शास्त्री 





॥)। 
दी ह, करी भी "तदत्‌" का प्रयोग न किया । इस से इख व्यया के पार्को को धतुस्पावष्ो 
फी अवश्यकता नही देनी ! इत के साय साय सपमालजो भे जहा कही सूरो का निदेश जस्र 
या वद्य वह कोष्ठक या टिप्पणी मे कर्‌ दिया गया है } किञ्च यदि कोई प्रयोग किसी फाव्यादि 
ये प्रयुक्त जान पड है भो वह भी टिषण मे दे दिया है । इस से विवार्थियो का ष्यान रक्षण 
के साध साय रक्ष्यो की ओर भी रहेगा । जैसा कि भाष्यकार ने कट है - उष्यठदणे 
व्याकरणम्‌ । ^ 
(२) सूरो का अर्थ 
सत्रर्थ इस व्याख्या की दूसरी प्रमुख विशेषा हे । तीन अक्षरो वे सूत्र का पतीस-चारस 
अक्षरो वाला अर्थ कैसे निष्मन्न हो जाता है > इस का यह पूर्णं विवेचन किया गया है । सूत्र 
का अर्थ करने मे पदच्छेद, विभक्तिवचने, समास, अधिकार तथा अनुवृक्ति-िर्देश के अतिरि 
अनेकविध परिभापाज तथः न्यायो का आश्रय ठेना पडता है यह सद यहा प्रनि-सूतर उपपत्तपर्वर 
प्रतिपादन किया गया है । आजकठ के त्वरितवक्ना बनने वारे विवारयीं ययपि इत आवश्यक 
नही समक्षते तथापि इन की उपेक्षा गेही की ना सकी । क्योकि पाथिनीयप्रवेशाय वनी 
खथुकीमुदी का अपने मूरुसौत उप्यध्यायी से सम्दन्धविच्छेद नही किया जा सकना । यदि मूल 
से इस का सम्देन्य कट जये तो कौमुदी कौमुदी (चन्द्रिक) ही न रहे अन्धततमिस्ना बन जाये। 
तव ्ूर्ववासिदम्‌' (३१) (असिद्रवदत्रा-ऽऽभात्‌" (५६२), 'विन्छोप एकादेशे तिदो वाच्य 
(बा०), प्पूर्वपरनित्यान्तर्गापवादानापुत्ततेत्तर बलीय °, “परमपि स्वरत्यादिपिकल्य बापित्वा-') 
श्विप्रतिषेषे पर कार्पम्‌' (११३) आदि सब व्यर्थ हो जाय ओर सार वे ही विगड़ जाये । 
(३) पातुओ के अर्यो का विवेचन 
धात्वर्थो का विवेचन इ ग्रन्य की तीसरी प्रमुद विशेषता है । शाराओ के छात्र धातुपाठ 
के सकृत अर्थ को रट तो हेते है परन्तु उन को धातुज के अर्थं का वालविक ज्ञान महीं 
होना । वे “सु गतौ च भरस्व पके इादि तो दता सफले है पस्तु "तौ जीर शङ" 
का यहा क्वा अभिप्राय है ~ यह नटीं चता सकने । इमी प्रकार ~ श्रा पाके, दुह प्रपूरणे, दिं 
उपचये, पुष पृष्टौ सादि के विपय मे समञ्जन चहिये । इस व्यद्या म यथासम्भृव प्न्क धातु 
के अर्थ कौ स्पष्ट कएने का यल किया है । इम के छिवे कहीं कहीं पणिनीतर वैयाकरणो का 
उत्छेल भी किया है ओर कई जगह विशार सरकृतसहित्य से चुने हृए प्रयोग मी उपस्थि किये 
1 साधारण अर्य की व्यापकता तया उकपिकना का भी उदाहरणौ दारा भरसक छप्यकएण 
किया गवा है (यया ~ र्थि आवरणे, भिदि विदारणे जदि पर) । कुछ धातु के निड्न 
प्रयोग नहीं मिरने केवङ उन सै बने शब्द ही दृग्गोचर लेतं ई इसी ग्रकार कुछ धतुए्‌ ररव 
मै इस समय सर्दथा टुप्त हो चुकी ई पततु प्रकत आदि अन्व मापार्ओं मे उन के प्रयौग पायै 
जाते ह ~ इनं सद का विवेचन यथासम्मव तत्तस्यानो पर किया गया है । कुछ स्थानो पर भावपीय 
भरापासो के साय सस्त धातुज की तुठनाए्‌ भर दी गई ह , परु ये अन्तिम निष्करयनीं 
ह इ्न मे दादविवाद की पूरौ सम्मादना है । इस मे सछृत-विच्थियों कौ भावाविज्ञन की 
जर आकृष्ट कटना मात्र उदेश्य रत है । इस प्रकार के प्रयास अष्ट तया मोनियर विटियम 


[१०] 
के कोषो में भी किये गये ह | करई छोग केवर ध्वनि-साम्य को भाषाविज्ञान का सुद्र आधार 
नहीं मानते परन्तु जव एक ही परिवार की भाषाओं मेँ अर्थ ओर ध्वनि का साम्य मिल जाता 
टै तव वह भाषाविज्ञान के क्षेत्र मे अवश्य विचारणीय वन जाता है 1 ठघुकौमुदी पर इस प्रकार 
के भाषाविज्ञानसम्वन्धी रिष्पणों का यह प्रथम प्रयास है | 
(४) उपसर्गयोग 
इस व्याख्या की चौथी प्रमुख विशेषता है उपसर्गयोग । प्रायः सव प्रसिद्ध २ धातुओं के 
अन्त में उपसर्गयोग दिये गये है । इस प्रकार ठगभग चार सी से अधिक उपसर्गयोग एकत्रित 
विये गये है । इन के साय अर्थ तो दिये ही हैं परन्तु उन के ठगभग एक सहस्र उदाहरण वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषत्‌, श्रौतसूत्र, आयुर्वेद, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्तेज, भात- 
नाटकचक्र, रघुवंश, दुमारसम्भव, मेघदूत, शाय्ुन्तल, माटविकाग्निमिन्न, विक्रमोर्वशीय, 
भ्टिकाव्य, किरातार्जुनीय, माघ, भर्तृहरिकृत शतकन्नय, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, कथासरित्सागर, 
कादम्बरी, उत्तररामचरित, महावीरचरित, अनर्धराधव, नैषध, भामिनीविलास, गीतगोविन्द 
आदि सुप्रसिद्ध संस्कृतग्रन्थ से यलूर्वक चयन किये गये ह । सव के पते ठिकाने भी यथा- 
सम्भव दे दिये गवे है ताकि मूरग्रन्य मेँ उन को खोजा जा सके । इस प्रकार इस व्याघ्या के 
पाठक को अनु ५ भू का उदाहरण केवर "अनुभवति" ही नहीं वल्कि “अनुभवति हि मूर्धा 
पादपस्तीव्रमुष्णम्‌" यह कालिदास का सुन्दर वचन दृग्गोचर्‌ होगा । अनु ४ गम्‌ का उदाहरण 
“विपत्तौ च महालोके धीरतामनुगच्छति" यह हितोपदेश की सुन्दर उक्ति उपर्व्ध होगी । 
वि५धा का उदाहरण “सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌" यह - किरातार्जुनीय 
की सुन्दर छोकोवित्त मिरेगी | प्र ५ भू का उदाहरण (नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति 
यह भर्तृहरि की सुन्दर स्वानुभूति प्राप्त होगी । उदाहरणं के चयन मेँ प्रायः दृष्टिकोण यह रहा 
हे कि इन से कुष्ठ शिक्षा अथवा सूक्ति प्राप्त हय सके तो अच्छा हे इस ते व्याकरण ओर साद्य 
का अभूतपूर्वं समन्वय हो जाता हैजो अगे चर कर विद्यार्थियों के ल्वि परम खपप्रद सिद्ध 
होता है। 
(५) अभ्यास तथा नानाविध तालिकापएं 
प्रयम भाग की तरह इस भाग में भी प्रत्येक प्रकरण के अन्त में दिये गये अभ्यास इस 

व्याख्या की पाञ्चवीं प्रमुख विशेषता ह । ये अभ्यास अत्यन्त सावधानी वा श्रम से एकत्र किये 
गये ह इनमें कुष्ठ रेते प्रश्न भी दिये गये है जिन से विज्ञजन भी चक पड़ते ह । पल्तु 
अभ्यासगते प्रश्नों के उत्तर सव इसी व्याख्या में निहित है । जो इस व्याघ्या का सावधानी से 
मनन करेगा वह इन प्रश्नों को तुरन्त ह कर्‌ ठेगा । संक्षेप मे ये अभ्यास सारि प्रकरण को 
विलोडित कर्‌ नवनीतवत्‌ निकाठे गये सार ई । इन अभ्यासो का ह करना मानो सारे प्रकरण 
को दुहरा कर आत्मसात्‌ करना हे । जभ्यासीं की तरह नानाप्रकार की ताटिकाएं भी इस व्याघ्या 
की अपनी विशेषता है । यथा - णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त जौर भावकर्म-प्रक्रिया मे सुप्रसिद्ध 

धातुओं के एक एक सौ रूपों का सार्थ संग्रह प्रस्तुत किया गया है । यइुगन्त ओर कण्डुवादियों 
.का सार्य संग्रह भी वल से गुम्फित है । इन से विचार्यो को वहूत खभ होगा । 
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(६) तुठनासक अध्ययन को प्रोत्साहन 

इस व्याघ्या मे स्थान स्थान पर पाणिनीत्‌ वैयाकरणो तथा पाणिनीय व्याकरण के भी 
अनेक व्याख्याकार के मतो का तुरनासक अध्ययन प्रस्तुत कले का प्रयल किया गया है । 
इस का उद्य विदर्थियो पे तुढनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करना है । आज के 
युग मँ तुखनालक अध्ययन के विना अध्ययन कौ अभूरा समज्ञा जाता है जर यह है भौ 
ठीक । अत्त विचार्थियो को विचयार्चिकार मे ही इस जोर सचि वद्रानी चाहिये 1 इससे अधीत 
विधय उत्तरत्र पपार्णित तथा सुस्पष्ट होता चख जाता है ! एक वार इस परवृत्ति के जागृत 
हने प्र पाठक को खय इस के विना चैन नही आता । इस व्याप्य मे कर कहीं स्रो फे 
अर्यो का रेपतिहासिक अनुशीढन भी प्रस्तुत कले का प्रयल किया गया है। यथा 
अस्तितिथोऽप्रक्ते (४४५), अतो लोपः (४७०) आदि पर । 

इन प्रमुख विशेयताओ के उतिरिक्त इस व्या्ट्या की अन्य भी अनेक छोटी मोद विशेषताए 
ह । यथा- 

क) प्रद्येक धातु के अनुदन्धो का प्रयोजन वर्ह सोदाहरण एष्ट किया ग्या है ! 

(ख) दरजनो परिभापास का सोदाहरण विवेचन किया गया है । 

(प) प्रत्यक सूत्र के अवतरण से पूर्वं उस की पूर्वपीठिका दी गई है जिस से समक्षने मे 
सुविधा रहे । 

(ध) प्रैक फक्किका वा कठिनस्थल कौ अनेक उदाहरणो वा दृष्टातो सै समञ्चाने का 
पूए-पूर प्रयल फिया गया है । निदश्निर्य आप अतिद्धमदत्रामात्‌, अध परसििूर्वविषौ, 
स्वतन्त्र कर्ता, कण्ड्वादिभ्यो यङ्‌, सुष्मयुपपदे०, सन्वत्लपुनि०, अत एकहस्‌०, निमित्त 
वृ्धे०, द्दिनियम, परमपि स्वरत्यादियिकल्य वाधित्वा-स्यानपष्ठीनिरदेश्रोप धोरति › 
उपर्य कपूषथस्य गुणो बा, यद्ुगन्त आदि की व्याख्या को देखे, आप की बुद्धि मे कोई सशव 
अवशिष्ट नरह ए्देगा । 

(>) सूरो के अर्या को हृदयद्नम करने के चये अनेक स्थानो प्र कशिका की शचैटी का 
अनुसरण करते हुए यथासम्भवे प्रलुदाहरण भी दिये गये है । परन्तु वे दाक्ञिठ न हो इसयन 
पूरा ध्यान रखा गया है । 

(ध) प्रथम भाग की तरह इस भाग मे भी उपदेशावस्था के अनुनासिकचिहो कौ यथावत्‌ 
उद्धित किया गया है, इते गुरुपरम्परा पर छटोड़ा नहीं गया । यया, ईट्‌, तिच्‌ आदि 1 
करई स्थानो पर इस कै प्रयोजनो पर ऊहापोह कते हूए विशेष टियण भी दिये गवे ह । यया-र्धिच्‌ 
के इकार के विपय मे पष्ठ ७९ प्र तथा तासि के इकार के विषय मे पृष्ठ ४१ पर टिपणी 
दी गई है। 

(8) खुकौमुदी मे धातुञो की सख्या बहुत योद है } अत्यन्त प्रसिद्ध षट्‌, चट्‌, रतु, 
भु, प्रा, चाद, च्‌, कप्य्‌ आदि धतुञी का धी उत न हे । इस कमो को पूरा कटने 
केचि वयाप्या ये यत्र तत्र डद सौ के ठेगमग अवनत प्रसिद्ध धातुओ की सार्थ रूपमा प्रस्तुत 
कौ गई इष ये प्रधानत उनं धातुओ का सग्रह किया गया हे जिनकी सिद्धि वा रूपमा 
मे लघुकौमुदी कै सूत्र से ही काम चर जाता है अन्य कोई सूत्र ठगाना नीं पड़ता 1 
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(ज) कई स्थानों पर गणशब्योँ को संगृहीत करने के खयि अथवा विषय के ज्ञटिति स्मरण 
कराने के सिय निज श्छोकों का भी निर्माण किया गया है । यथा मुचादियों को श्टोकवद्ध किया 
गया है। 

घ) कुठ स्थानों पर व्याकरणसम्बन्धी छोकप्रसिद्ध सुभाषितो, प्रहेछिकाजं तथा अन्य 
सुन्दर वचनं की भी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । यथा-“अचकमत्त' (पृष्ठ २३९) तथा धौ 
अन्तकर्मणि" (पृष्ठ ४२०) पर्‌ \ 

लघुकौमुदी के प्रणयन मेँ वरदराजजी का चाहे कछ उदेश्य रहा हो परन्तु जज ठघुकौमुदी 
जलं वारको के स्यि उपयोगी है वहां वह प्रौढो के ठ्यि भी है । इसे }4.4. जैसी आटोचनाप्रधान 
उच्च कक्षाओं मे अनेक विश्वविद्याठयों दारा पाट्यग्रन्थ के रप पं स्वीकृत किया गया है ¡ अन्य 
अनेक विषयों के स्नातकोत्तर प्रौट व्यक्ति भी संस्कृत सीखने के चयि इस का सहारा ठेते ह! 
नवीन शटी से संस्कृत पद्रनै के वाद कई छोग प्राचीन शटी के रसास्वादन के ल्ि ठघुकीमुदी 
का अध्ययन करते ह । कु खोग भाषाविज्ञान के भारोपीय क्षत्र मे विशेष दक्षता प्राप्त करये 
के हेतु भी इस के अध्ययन में प्रवृत्त होते दै । एेसे लोग आलोचनाप्रधान होते है । उन का मानस 
प्रतिक्षण नई नई शङ्धओं सै तरद्धित रहता है ! वे वाठकों की तरह सूत्र के केवल शव्दार्थ सै 
ही सन्तुष्ट नहीं हौ सकते, उन को कुछ ओर भी चाहिये ! इधर एसे विद्यार्थियों को पदान वारे 
प्राध्यापक की संछ्या भी उत्तरोत्तर वदती जा रही है जो प्रायः नवीन शैटी से संस्कृत का अध्ययन 
कर अध्यापनकार्य में प्रवृत्त हुआ करते है । पट्राते समय उन के मन मेँ भी तरह तरह की शृद्काओं 
की ज्वाला उठा कती है, वे भी समाधान के चये इधर-उधर दौड़ा करते ईै-पर सन्तुष्ट नहीं 
हो पाते । इसी प्रकार प्राचीन शैटी से पद्रनेवाङे छात्र भी जव प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण 
कर सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों को पदरने र्गते है तो उन को वे स्थठ समद्ध 
मे नहीं अते कारणकिउनकाल्घुकाज्ञान ही कच्चा होताहै। वे उन स्थो कोठ्ु में 
ही समल्ने नहीं होते । तव वै साहाय्य के छिय इधर-उधर दौड़ा कते ह । इन सव को ध्यार्न 
मे रखते हृए इस व्या्या का प्रणयन किया गया है । यह व्याढ्या न केव प्रारम्भिक वाठकों 
के लिय है अपितु प्रौढ विद्यार्थियों, उपाध्यायो, व्याकरणाध्यापकों, अन्वेषणःप्रमियों एवं व्याकरण 
मे रस ठेने वाठे जिज्ञासुओं के ल्यि भी छिखी गर्द है। सव को अपने अपने काम की वाते 
इस एक ही व्याख्या मेँ उपख्च्य हो सकती है । 

ध्यान रहे कि संस्कृतव्याकरण शुष्क विषय नहीं है । जो विद्यार्थी अपने अन्दर गहरा पैठने 

की प्रवृत्ति को एक वार्‌ जागृत कर्‌ रेता हे उसे व्याकरण में भी काव्यो जैसा आनन्द आने ठग 
जाता ह । व्याकरणशास्त्र भी आनन्द की उदुभूति कराने में किसी जन्य शास्र से कम नहीं है। 
इस मे काव्य जैसी सरसता, योगाभ्यास जैसी समाहितता, संगीत जैसी हदय-द्रावकता तथां 
तकशास्् जैसा वुद्धिकौ शर आदि सव गुण विद्यमान ह । व्याकरण कै शद्वसमाधानों से भयभीत 
होकर इनको हेय नहीं समञ्लना चाये । वस्तुतः ये शद्कासमाधान ही व्याकरण कै प्राण है । 
इन से ही व्याकरण की परिपक्वता, पररिनिष्ठितता, आनन्द की अपूर्वं उदुभूति तथा 
व्याकरणशास्त्र की पूर्ण सफठता प्रप्त होती है । जिस प्रकार आजकठ गणित आदि से वुद्धि 
को विकसित कएने का कार्य छया जाता है उसी प्रकार भारत मे सदियों से व्याकरण द्वारा 
वुद्धिविकास तथा तर्कश्षक्ति को जागृत करने का कार्य छया जाता रहा है । 


४) 
यन्न विचार्थियो कै खिये भी एक वातं कहनी आवश्यक है \ जो लोग सरृतव्याकर्ण मँ 
विशेष दकषत पराप्त करना चाहते है उनदे उष्यध्यायी कण्ठस्य कटनी ही चब्यि 1 क्योकि विना 
इसकेन ते कोई व्याकरएण का पण्डित हुञा है जौरन हो ही सकता है इस युममे सृ्तव्याकरण 
के सूर्यं परत स्मरणीयं युष्वर्य स्वर्गीय प० हरनारायण भरी निपाटी (तिवारीजी) भी प्रतिदिन 
जष्टध्यायी का पाठ कटने के अनन्तर ही विचारथियों को व्याकरण पद्राया कलते धे । यह कारय 
कठिन भी नहीं है 1 कोई भी विदारय धर्यपर्वकं इसका नित्य पारायण कते करते इसे कुछ 
मासोमे ही कण्ठग्र कर्‌ सकता हे | यदि कोई इतना न भी करे तो भी उते मूढ अप्यध्यायौ 
उपने पास र कर्‌ कौमुीपठित सूत्रों का अर्यं समञ्जने का प्रयत्न कटना चाहिये इत से उत 
मे ूष्नर्थ समञ्चने का सामर्थ्य उत्तरोत्तर बदरता चला जायेगा ओर आनन्द का अनुमव भी होने 
छणेगा] व्याकरण पटने मे सदा इस वात का ध्यान रना चािये कि व्याकरण के गरन उपन्यास 
आदि करी तरह एक वार पद्रनमात्र से कभी वुद्धिस्य नहीं लेते । इन का तो वार बार मनन 
जीर आवर्तन कए्ना पडता हे । कु वाते अभी समञ्च मे आ जायेगी, कुछ वाते दूसरी.तीसरी 
या जौर्‌ अधिक आवृत्तियो मे स्पष्ट होगी । आगे आगे दने से पर्द पूर्व विषय खच्छ, खष्ट 
जौर परिमार्जित दौवा चा जाता है । विचार्थी कौ उरा धैर्य एना चाहियै । अध्यापक वा 
गुकुजनो सै एक बार समञ्च ठैने के बाद इस व्याए्या की स्वय जनेक आवृत्तिया कनी 
चाहिये । जो विचार्थी ईस व्याख्या को ठीक टग से समञ्ञ कर दस मे आनन्द ठेनै खगेगा उस 
को आगे चछ क सिदरान्तेकौपुदी, तत्ददोधिनी, काशिका वा महाभाष्य के गूढ स्यसे को सन्ने 
मे भरी किसी प्रकार की कविनाई नरह होगी । उस की प्रवृत्त व्याकरण के गहन वा गूढ स्थले 
को समन्षने समञ्नाने मे अपने आप होती ची जायेगी 1 
इस ग्रन्थ के मुद्रण मे भौ वड़ा श्रम कना पड़ा है । इसी मे प्राय दो वर्प ठग गये । कोई 
भी रेस इस कठिन कार्य को कने के व्यि उद्यत नहीं ह्येता था । बड़ी कठिनता से इस का 
मुद्रण दो व्रसो जौर एक कमपोर्जिग एजेन्सी के द्वारा सम्पनं हुआ है । सस्कृतव्याकरएण का ग्रन्य 
सुनते ही प्रसं वाञे मुह फेर ठेते ये । सस्दूतव्याकरणं मँ भी यह सूपमारामय तिडनोप्रकएणं 
ठहरा । इस मै प्रतिपद नयै नयं यपौ का उपयाग हेता हं । करई यदप तौ इसमे पव भी 
प्रयुक्त हुए ह जो शायद दुवारा अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं ए । कुछ विशिष्ट टद्पो के 
चयि कई यइ्प-फाउष्द्रियो के ठगातार्‌ कई दिनो तक चक्कर भी ठेगाने पड़ ई 1 कुछ अक्षते 
को अनुनय.विनयपूर्वकं विशेष रीति से टेउवाया गया है इस मुद्रणकार्य के प्रमुख सञ्चालक 
येरे सुपुत्र चिरञ्जीद पतञ्जलि शस्त्री रहे ६ 1 अन्य दर्च्चो ने भी यथासम्भव सहयोग दिया 
है । इतना के पर भी अनुदत्तेत्‌ ओर स्वरितेत्‌ धातुओ कं छ्य अनुदात्त जर स्वि चिहो 
की व्यवस्था महीं कर संके इव का हम उब को खेद है ¡ सपपू्ण दित्टी नगर मे इष की कोई 
व्यवस्या नही थी जर दिल्टी से वाहर मुद्रण कर नही सकते ये । 
यह तो सव हुमा सो हज पर सव से बद सहयोग श्री प० दीनानाथ जी शालनी सारस्वत, 
भूतपूर्व परिप रामदरसकृतमहाविद्याड्य, दैवा कठा दित्छी को पराप्त आ है । आदरणीय 
श्रीम मे इस व्यास्या फे प्रयमभाग मे भी इसी प्रकार का सहयोग दिया धा । इन्टोने जादि 
से अन्त तक इस ग्रन्य की पाण्डुरपि को उक्षरश विचापपूर्वक दो बा प्रा जौर स्यान स्यान्‌ 
यर जपने उपयोगी सुसनाव दिये । शात यी व्यवहा मेँ अन्त विनम्र सरठ अद्‌ सात्विक 
पुरुष दै । भ हदय से उनेका कृत्न्न हू | 


१] 

श्रद्धेय श्री पं० चार्देवजी शास्त एम० ए० एम० ओ० एक० (पाणिनीय) महोदयो ने 
भी इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का अधिकांश भाग पढ़ कर अपने उपयोगी सुञ्चाव दिये है | पितृकल्प 
वयोवृद्ध शास्री जी पाणिनीय व्याकरण मेँ कृतमूरिपरिथ्रम जौर सेह के अवतार है । उन से 
पितृतुल्य सेह पा कर पँ अपने आप को कृतकृत्य समञ्ञता हूं । उन के दार मेरे छ्य सदा अनावृत 
रहे-इसे भै अपना सौभाग्य मानता हूं । उन के सुञ्ञावों को भी इस ग्रन्थ में यथास्थान गुम्फित 
किया गया है ! इस व्याख्या के विषय में पूज्य शास्त्री जी की सम्मति पटहे दे चुके ह । 

श्रीमान्‌ डा० सत्यत्रत जी शास्री व्याकरणाधार्य, अष्यत्न संस्कृत-विभाग दित्लीविश्वविधालय 
काँ हदय से आभारी हूं जिन्होने अल्यन्त व्यस्त होते हए भी मेरे आग्रह पर समय निका 
कर इस व्या्या को यत्र-तत्र पदा तथा इस का प्रा्कथन रिखकर मुद्ये तथा समस्त विदन्जनौं 
को उपकृत किया हे | 

श्रीमान्‌ डा० च्यम्बक गोविन्द मार्हणकर, अध्यक्ष संस्कृतविमाग, बम्य्ई विश्वविारय एवं 
डा० भाण्डारकर अध्यासननियुक्त महोदयो का पै चिरकृतज्ञ हू । इन्होने अत्यन्त आत्मीयतापूर्वक 
इस ग्रन्थ का शुभाशंसन ठछिखकर्‌ मुञ्चे सम्मानित किया है । डा० जी सौजन्य की मूर्ति तथा 
संसृत के अनन्य भक्त है । सुरभारती की सेवा के ल्यि उन की तत्परता हम सवे के षयि सदा 
अनुकरणीय हे । 

यह ग्रन्थ किसी आर्थिक लाभ के उदेश्य से प्रकाशित नहीं किया गया । इसके प्रथम भाग 
के प्रकाशन में भी कई सहस्र ₹० की हानि उठानी पड़ी थी । संस्कृतव्याकरण में इस प्रकार 
के वैज्ञानिक तुलनात्मक एवं विक्ठेषातसमक अध्ययन कौ प्रोत्साहन देना तथा जनता की 
संसपृत्तव्याकरण के प्रति अधिक से अधिक सचि जागृत कराना ही उद्दिष्ट हि | इस ग्रन्य का 
तृतीय भाग भी तैयार होकर प्रेस मेँ जा रहा है । आशा है अगले कुठ वर्पो मेँ वह भी पाको 
के हाय मे पुव जायेगा । मै इस पुनीतकार्य मे प्रत्येक उस विद्यार्थी, अध्यापक, अनुसन्धानप्रेमी, 
संसकृतानुरगी अथवा व्याकरणप्रमी का सहयोग चाहता हू जो इस व्याघ्या के प्रश॑सक ह या 
रहे ह, मेरा उन से नप्र निवेदन है कि वे इस ग्रन्य का अधिकाधिक प्रचार कर मेरे हाथ मजवृूत 
कर ताकि उत्साहित होकर्‌ दस प्रकार की अष्टाध्यायी वा सिद्धानकौमुदी की भी वैज्ञानिक 
व्याढ्या प्रस्तुत कएने में समर्थ ह सक । 

इस ग्रन्थ के प्रूफसंशोधन का कार्य यद्यपि सुचारुरूप से हुआ ह तथापि मानवसुलम प्रमाद 
का यह अपवाद नहीं है । अतः क्वचित्‌ अशुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक हे । आशा है विद्ज्जन 
अपनी उदारवृत्ति से क्षमा करेगे | 


यह है मेर आत्मनिवेदन । अव आगे पाठकों का काम है कि ठेक को उत्साहित कर 
अगे सेवा करने काअवसरदेयानदें। 


अकमतिपल्टवितेन बुद्धिमदरशषिरोमणिषु । 
मुकर्जी स्ट्रीट, विदुषामनुचे 


गांधीनगर, दिल्टी । भीमसेनः शास्त्री 
१.७.१९७१ ई० 


दवितीय आवृत्ति पर्‌ 
विशेष वक्तव्य 


भेमीन्याल्या के इस दितीय भाग (तिडन्त-प्रकरण) का पुनरमु्रण हुआ 
है। छानो एवं प्राध्यापको की जोरदार मांग के कारण बहुत दिनो से अप्राप्य 
भैमीव्याख्या का यह दितीय भाग अब आसे दारा पुनः छठपवाया गया 
है । इस संस्करण मे अनेक स्थानो पर ठेखक दवारा संशोधन वा षु 
परिवर्तन-परिवर्थन भी क्रिये गये हे । प्रथमसंस्करण की अनेक जगह 
टूटी मात्राओ वा अक्षरो को भी सुधार दिया गया है 1 सबसे बडी दो 
याते इस संस्करण मे मुख्यतः ध्यातव्य हे-(9) अनुदात्तेत्‌ वा स्वरितेत्‌ 
धातु पर स्वर के चिह उद्धित करना जो विश्व भर मे लघुकौमुदी पर 
किया जाने वाला प्रथम प्रयास हे । इससे विद्यार्थियों को पाणिनिकाछिक 
शठी का पूरा पूरा आभास्त मि सकेगा । (२) अन्य के अन्त मे व्याव्यागत 
विशेष स्मरणीय पयो वा वचनो का संग्रह } इस से विचार्थियो को उनके 
कण्ठस्य करने मे महती सुविधा रहेगी 1 अव सम्पूर्णं लघुकौमुदी पर यह 
भैमीव्याख्या छः खण्डो मे पूर्णतः मुद्रित वा प्राप्य हे] विचार्थी, परीक्षार्थी 
वा व्याकरण के पिशेषजिज्ञासु इस के पृथम्‌ पृथक्‌ खण्ड अपनी रुचि के 
अतुस्ार खरीद सकते हे । विश्व भर के पिद्ज्ननों ने इस व्याव्या की 
जो भूरि भूरि प्रशंसा की हे रेखक उसके सिय उन का चिर आभारी 
रहेमा | 

विनीत ठेखक 
३१.१. १९९२ ई० भीमसेन शास्री 
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भैमीव्या्ययोपेताया 
लघु-सिद्धान्त-कौमुदयाः 
# तिङन्तप्रकरणस्य विषयानुक्रमणिका # 


9) व्याकरणप्रशस्तिः = 
(२) वैयाकरणमूर्धन्य की तु मे यषग्रन् 
(३) शुपाशंसनम्‌ = 
(४) प्राद्क्यनं | (क 
(५) आसननिवेदन = 
(६) दशगण्याम्‌- 
१, भ्वादिगणः = न 

„ अदादिगणः = नमम 
. जुहोत्यादिगणः = 
„ दिवादिगणः 
„ स्वादिगणः =... 
- तुदादिगणः = न 
„ सेधादिगणः =... 
„ तनादिगणः =... 
. क्वादिगणः | ... 

१०. चुरादिगणः ब 
(७) प्रक्रियाप्रकरणे- 
. ण्यन्त्रक्रिया = 
. स॒नन्तप्र्रिया = 
. यल्न्त-परक्रिया 
. यज्टुगन्तग्रक्रिया 
 नामघातु-रक्रिया 
. कण्ड्वादिःप्रक्रिया 
. परस्मैपदप्रक्षिया 
. आत्मनेपद-प्रक्रिया 
. भावकर्म्रक्रिया =... 
. कर्मकिर्ृश्रक्रिया 

११. ठ्कारार्थ-प्रक्रिया 
(८) परिशिष्टे- 


१. अष्टाघ्यायीसूत्रताठ्का 

२. वार्ति्गणसूत्रतास्कि 

३. धातुताटिका 

४. कारिकादितार्िका 

५. विशेषदरष्टव्यस्यरताटिका 

६. परिभापादितालिका 

७. विशेष स्मरणीय पद्य या वचन 
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श्रीमद्ररदराजाचार्यप्रणीता 
लघु-सिद्धान्त-कौमुदी 
(उनचचर्धम्‌) 


शरौमीमसेनशास्थिनिभितमं मीन्यास्ययोद्भापिता 
"ग्ड {६ 

विश्ववाह्‌ पर व्यात्वा पूर्ेषा वचनानि च 1 
छात्त्र-घ्वान्त-हरा भैमी दितीयेऽ्े वित्तन्यते ।१॥ 
पूर्वां भैमीव्यास्याया यद्वदत्यादृत वुधै. । 
तददुत्तरमप्यधं भावीत्यत्र न॒सशाय ।॥२॥ 
श्रमस्य मे महन्मूल्य भास्यन्ति वीतमत्सरा । 
नापि सद्‌ भासते सम्यग्दर्पणे मलिने क्वचित्‌ 1\३॥ 


अब र्हास अगे धातुओं कोप्रकरण प्रारभ्म रिया जाता है। यह प्रकरण 
भृतब्याक्रण का प्राणस्वस्प है] घातुभो सेहौी विविध प्रकार फे त्रिपाष्पो 
पेया छदन्वर्यों कौ भृष्टि हमा कर्ती है 1 शाकटायन भारि वैयाकरण तो प्रत्येक 
षष्ट को निष्पत्ति किसोन रिष धातुसेहौ मानवे है! भव विदयापिर्योकोयह्‌ 
भकरण प्राणपने से भात्मसात्‌ करने का प्रयत्न करना चाहिये । निष विया्ीं फी स 
प्रकरण मे जित शद होगी उप्रका सस्टत-भापा पर भी उनना बधिर होगा-~ 
यह शतश अनुभूत सत्यहै1 यद मौ ध्यान रदै कि व्याकरणप्रक्रिया मे तिटन्त- 
प्रकरण ही सवते अधिक जटित है, इत प्रकरण पर जितना परिम केला पना है 
उठना ओर किसी प्रकरण पर करना यहीं परहदा । दम दस प्रकरण को षदे परै 
विष्टे कसमै श! पूरा यतन करणे, वियापिर्यो से अनुरोव है कि यदि एकु दार पवने 


२1 भैमीव्याद्ययपिताां लघु-कौ्ुयाम्‌ 


से उर पूरापूरावोधनमभीदहोतोभीवे हतोत्साहन हों । अगे मागे पठने से पिष्ठला 
पिष्ठला अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है 1 मव सर्वप्रथम तिडन्तप्रकरण भें अनुस्यूत 
दस लकार दर्शाएं जते ई- 


अथ तिङन्ते भ्वादयः ॥ 


[लघु०] लेट्‌, लि्‌, लृट्‌, लृट्‌, नेट्‌, लो द्‌, लंड, लिड्‌, बुर, लृट्‌ । 
एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः ॥ 
भ्यः - (१) नट्‌, (२) लिंद्‌, (३) तद्‌, (४) लृद्‌, (५) ले द्‌, (६) लोट 


(७) लेड, (८) लिड्‌, (£) लंड, (१०) लृड्‌ 1 इन मेँ से पाचवां (लेट्‌ ) लकार 
केवल वेद में ही प्रयुक्त टता है । 

व्याख्या - लेट्‌, लिंट्‌ मादि अष्टाल्यायी के तृतीयाव्याय मँ पड़े गये प्रत्यय ह। 
हन प्रत्ययो के अनुबन्धो का लोप होकर ल. मात्र मवरिष्ट रहता है अतः एनफो लकार 
कहते ह । लकारों का दस प्रकारका होना मनुवन्धभेदके कारण ही समज्ञना चाहिये, 
वयोकि वस्तुतः तोल्‌ (लकार) यहाँएकहीप्रकारकादहै। 

इन दस लकारो प पांचवां अर्थात्‌ नेट्‌ केवल वेदमेंही ्रयुक्त होता दै । लधु- 
कौमुदी मे वैदिकप्रकरण नदींमतः इपलेषट्‌ लकारकी भागे व्याख्या न फर्‌ दोष 
नीलक्रायोंकीही व्यष्याकी जप्रिी । तेद्‌ का वर्णन षिद्धान्तक्रीमुदी की वैदिक 
परक्रियाके तृतीयाध्याये ज्जियां गया है, विदेपजिनज्ञासु उसे वहीं देखे । 


लकारो में प्रथम छः लकार टित्‌ मौरदेप चार डित्‌ । टित्‌ का प्रयोजन 
टित भतमनेषदानां टेरे (५०८) आदि सूरो मेंततथाडित्‌ का प्रयोजन नित्यं डितः 
(४२९१) आदि सूरो मे स्पष्ट होगा । 


` लट्‌, लिंद्‌ आदि लकार प्रव्याहारक्रम से कहेगयेर्हु। यया श्रदखउण्‌, 
ऋलृक्‌, एश्रोडः ।'लंट्‌' यहाँ लकारोत्तर श्र' है। “लिदट्‌' यर्हां लकारोत्तर “ ्' 
है 1 लुद्‌' यहां लकारोत्तर उ' दै। लृट्‌ म लकारके वाद च है" मे 
लकार के अनन्तर दहै लोट्‌ मे लकार के उत्तरष्मो' टै । इमी प्रकार तंद-लिंः 
मादि डित्‌ लकारो मे भी सभज्ञ लेना चाहिये । 


यहाँ भागे नौ लकारो काही विवेचन किया जायेगा, परन्तु लिड्‌ के द्विविध 


१.ल्‌' मे तू" मिलनि से उच्चारण जरा महा मोर क्तिष्ट हौ जाता है मत 
मुनिने "ल्‌" नहीं मिलाया | 


स्वादिप्रकरणम्‌ [३ 


(विधितिंङ्‌, आशीकिंड्‌ ) देवरे से पून लोकमेभोवेसेदमं सकारहो जतिहै९1 
यद्यपि लोट्‌ को भौ द्विविव (विचिलोद्‌, माशीर्तोद्‌) माना गया है तथापि उसमे कुष्ठ 
विशेष अन्तरनटहोनेतेउेएक्हीप्रक्रकागिननेकौप्रयाहैर। 

अव दून लकारो के यर्थो को व्यवस्या करने के लिये यग्रिम-ूत्र का अवत्तरण 
करते दै- 
[लिघु०] विषिनूबम्‌ ~ (३७३) ल कर्मणि च भावे चाऽकर्म- 
केभ्य ।२।४।६] 

लकारा. सकर्मकेम्य कर्मणि क्तरि च स्युरकमेकेम्मो मवि 
क्तरि च॥ 

ध्रथं-लकार सकर्मक घ।तुभोसे क्म मोर कर्तामे तथा सक्मक धातुओं 
माव गोर क््तामेहो। 

व्यास्या-दससूव्रमे दो वाक्यै (१) क्त कमणि च।(र)भवेच 
प्रक्मकेम्य 1 दोनों दाक्योमे व प्रहभ के कारण कतंरि कृत (७६६) मूष से "कतेरि' 
पद का तथा अधित होने से षतो ' पद का अनुवर्तन होता है 1 

प्रथम वाक्य यया-त १३) कपमरेणि 1७1१1 च हत्पव्ययपदम्‌ 1 कर्ठंरि 
१७॥१। (कर्तरि त्‌" सूत्र से )।घातो ५।१। (यह मधित ईै}) बरं ~ (घातो } 
घातु परे (ल) लार (कमणि) कर्मंमे (च) भौर (क्तरि)कर्तामे दौ 1 यह 
याक्य सकर्मक धातुविषयक है, केयोकि अकमकों मे "कर्मणि" अरा नही घट सष्ता। 
षष प्रकार इम वाक्रयका अभिप्राय हभा--सक्ष्फ धादुरओंसते लकारक्ममोर क्ता 
मेहेतेर्है। 

द्विवोय वाक्य यथा- ल ।१।३। (पूरवंवाक्य से)। मादे 131१ च इत्यस्यय~ 
पदम्‌ 1 कतरि 1७1१1 (कत्तरि इत्‌" से )्रकमङ्ेभ्य 1५।३1 घातुम्य 1५।३। ("धातो " 
दष अ्धिह्ेत का वचनविपरिणाम हो जातादै)1 अर्यं -( लकृपकेम्य घातुम्य) 
अक्मेक धातुभो से परे (ल } सदार (मवे) भावि (च) ओर (कतरि) कर्तामेो। 


१ सेसेकि--{ विष्वष्माषु, प्रक्लीणाया 
से, पु दुरोःस्ाद ५ 
प्रसोष्ट द्‌ पृद्र. जाया 
शस्‌ का बहा (नपूनत।) उपमे प्राप ॥ ५५ 
२ दोनों सोरटोके प्रपम मौर मध्यम पस्पोके एकवचन मेही मेवं मन्दर 
हहा दै घौर वहू मो केवल प्रस्यैपदमे।॥ 


युन्माला 


वे 


४] भेमीव्यार्योपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


दोनो वाक्यो का तात्पयं यह दकि चकारो के तीन अर्थं होते र्- कर्ता, फं 
जौर भाव । यदि धातु सकमेकहोतोलकार कर्तां भौर कर्म में होगे, यदि वातु अकर्मक 
हतो लकार कर्त ओर भाव में होगे । कोष्ठक यथा-- 
धातु 


---] 


सअक्मफ सकर्मफ 


(कतु वाच्य) (भाववाच्य) (फतू वाच्य) (कर्मवाच्य) 

जिक्त धातु काक्म होता है उस धातु को सकर्मक, गौर जितत धातुका कर्मं 
नहीं होता उस धातु को जकर्मक कहते है । यथा--पुरुपो वृक्षं छिनत्ति (पुत्प वृक्ष 
को काटतादै } यहां चिद्‌ धातु का कमं पक्ष" है यतः "चिद्‌' धातु सकर्मक है। 
चेवदत्तः शेते (देवदत्त सोता है) याष घातु का कोई कमं नही अतः षी घातु 
अकर्मक है । 

सकर्मको से लकार कर्ता भौर कमं में होते दँ जिसे कतु वाच्य भौर 
कर्मवाच्य कहा जता है । कर्ता (कतुबाच्य) मे यथा--पुरषो वृक्षं 
छिनत्ति य्दा चिद्‌ धतु से लेट्‌ लकार कर्ता मं हृभा दै अतः इसका 
सम्बन्ध कर्ता सेही है 1 इमीत्यि तो कर्ता के द्विवचनन्त या वहुवचनान्त 
होने पर क्रिया मी द्विवचनान्त या बहुवचनान्त टो जाती है-पुरपौ वृक्षं चिन्त, 





९. सकर्मक ओर अकर्मक घानुमों का विस्तृत विवेचन बैयाकरण-भूपण-सार 
(घा्वर्थनिर्णयान्त) के हमारे हिन्दीभाप्य में देखें । यह ग्रन्थ मृद्रित्त हो चुका दै । यहाँ 
हम व्युत्पन्न छत्रो के लिवे सकर्मक-अक्र्मक धातुजं के विपय मँ संक्षिप्त शास्प्रीय 
जानकारी प्रस्तुत कर रदे ई- 

प्रत्येक घातुके भथकेदो विभाग द्यते र्हु--फल गौर व्यापार । फलत का 
जाश्रय "कर्म" मौर व्यापार का आश्रय कर्ताः हुमा करता है। जिस उदेश्य की सिद्धि 
के लिये कोरईक्रियाकी जतीदहै वह्‌ उस क्रिया का "फल" कहाता है । यथा पचन- 
क्रिया (पकाना) तण्डुल भादियों की विविलत्ति (गलना)के उदटेष्यसे कौीजातीहै 
अत्तः "विदिलत्ति' पचनक्रिया का फलतदटै। इमी प्रकार गमनत्रिथा “उत्तरदेश के 
संयोग" के लिये कौ जाती है भतः “उत्तरदेद का संयोग" गमन क्रिपाकाफन दहै] फल 
कीसिद्धिकेलियि जोजोक्रिप्रा-चेष्टा-हूरकत कीजाती दहै उसे व्यापार कतरह । यया 
पचन भ गाग जलाने से लेकर वर्तन कौ च्द्टे से नीचे उतारने तक जो-जो क्रियां 
कौ जात्ती हवे सब पचूवातुवाच्य व्यापार ह| इसी प्रकार गमन में उत्तरदैश 


स्वादिग्रकरणम्‌ {५ 


पुख्षा वृक्ष छिन्दन्ति ! जद लकार कत्ता मे दौवा है ठव उसका सभ्दन्ध करम के साप 
कुष्ठ भी नहीं रहत, कर्म॑चाहे द्विवचन मे रहे या बहुवचन मे, क्रियातो कर्ता के 
अनुलार ही रहेमौ 1 बतएव पुर्यो युक्तो छिनत्ति, पुरषो वृक्षान्‌ छिनत्ति यहा कर्मे के 
भचन के बदलनेके याप क्रिया नही वदतो । कमं (कर्मवाच्य ) मे यथा--पुष्देण 
घट दियते (पुष्प धे घडा बनाया जाता है} । यदं करियते मे वेद्‌ सकार कमे 
हभा दै मत इषकाक्पमे के साय सम्बन्ध है 1 इदीलिये तो कमं ङे द्विवचनान्त या 
दहुवचनान्त दौने से करिषा मी द्विवचनान्त व बहूवचनान्त ही जात्ती है पृष्षे धरौ 
श्रयिते, पुरुषेण घटा च्यन्ते । जब लकार क्मेमे होता है ठव उका क्ता केघाप 
कछ मी सम्बन्ध नदीं रहता, वर्ता चाहे द्विवचन मँ हो या दहुवघन मे, क्रिपा कर्मके 
अनुखार ही होती है । अतएव षुदयाम्यां घट क्रियते, पुख्ंघंट- चियते यहा कर्तके 
वधन के बदसने के साय क्रिया का वचन नहीं बदसता बौर कमे म्रपमामी 
सयोग रूप फन की हिदिके तिथि जो कदम बढ़ाने आदि कीक्रिया को जाती दै वह्‌ 
गमूषातुवाच्य ध्यापार हे । 

फल कमं मेँ भौर व्यापार कर्ता में रहता है । पचने में दििसिति सूप फलका 
भाश्रय तण्डूलं या बोदन है थव वह कमं है, मौर उष्ठ विक्सित्ति के साधकधाग 
जलाना, पात्र ऊपर धना मादि श्ियाल्प व्यापार फा धय देवदत्ते भादि दै घतं 
वहुकर्ताटै। 

जिन पातुर्जो के फल मौर व्यापार के भ्राघय भिन्न-भिन्न हों उन धपतूर्धो को 
प्सकर्मक' कहते ईै--कलव्यधिक्रणव्यापारवाचकटव रकेमरुतम्‌ 1 यया पव्‌ घातु, 
एका विक्रित्ति पर फत तण्डुलो मे तथा तदनकृते (उष विर्ित्ति फो वदा केरे 
भाला) व्यापार देवदत्त बादि क्ता मेंरह्वाहै1 

जिन धातुओं के फन मौर व्यापारके आश्रय एक दौ हो उन तुरगो को सक्मेकं 
कहते ह-रुलसमानायधिकूरयग्यापारवाच्त्वम्‌ मक्मंश्त्यम्‌ । यषा पी धातु, 
षका फल विश्राम ठया तदनुकूल व्यापार तेदना गदि दोनों एक ही धाश्रय देवदत्त 
क्षादि भ रहते 1 मक्मेक धातुम के परिशाना्यं यह एतोकं कण्ठस्य कर्‌ 
सेना वाहिपे- 

खश्जा-तत्ता-स्पिति-जागरण वुदि-क्षप-मय-जीदित-मरणम्‌ ॥ 
दादन-कीडा-इवि-दौष्टययं धातुगणं तमक्मेश माह" ॥ (देखरे) 

साधारण बुद्धि थालो $ तिये हल्दी मे यह ष्वा दै कि जिष च्म 
न्वे तम सके, यट एक्रम॑क दै, जैवे -वह प्रन्य को देता है । जिसे कोन लग 
सके, दह्‌ अकमक ह, जैदे- पोता रै, होता है, सादि 1 


६ ] भमीन्याष्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


हो जाती रै। 


अकमक से लकार वर्ता ओर भावमें होते ह । कर्ता में यथा- वालः श्रोते । 
यहां शीड्‌ धानु से लेद्‌ लकार कर्ता हा है अतएव कर्ता सम्बद्ध दै; कर्ताके 
वचन में परिवर्तन माने षर इसपें भी तदनुसार परिवर्तन आ जाता यथा--वालौ 
याति, वालाः शेरते 1 अकर्मक धातुभों से लकार भावम भी हुमा करता है । भाव घातु 
के अयं को कहते दँ, इस परे पर्प ओर संख्या का अन्वय नहीं हूना करता। अत एव भाव- 
वाच्य मे सदा प्रवपपुरूप के एकवचन का ही प्रपोग होता है । यथा - वातेन श्रय्यते, वाला- 
रपां कषय्यते, वालः शय्यते, त्वषा शय्यते, युवास्यां शध्यते, युष्माभिः श्षय्यते, मया श्राय्पते, 
आवास्थां शय्यते, श्रस्माभि. शय्यते भादि 1 यहां लकार केवल धातु के मर्यं शयन 
(सोना) कोदी प्रकट करता टै मतएव सदा एकवचनान्त रहता है । 


षस प्रकार एक वात की समानता को यहां नहीं भूलना चाहिए। धातु बाह 
सक्ष्मकहोया अकर्मफ़ दोनोंसेकर्तामे लकार समानरूपेण हुमा करतेर्हु। भगे 
मने वलि दसत गणो तथा समी प्रक्रिपराओों में (भावकर्म मौर कर्मकतृं को ष्टोढ्‌ कर) 
लकारो का प्रतिपादन केवल कर्तारम ही किय। गया है । क्म मौर भावमें तकारो का 
प्रतिपादन भावकर्मप्रक्रिया तथा कर्मकतुं प्रक्रिया मे किया जायेगा । 
टिष्पणी-मव्राऽकर्मकग्रहुरोन भमविवक्षितकमका जपि गृह्यन्ते । तेन "देवदत्तेन 
प्रुज्यते' श्यत सतोऽप्योदनरूप-कर्मणोऽविवक्षायां भावे लकारोऽस्त्येवेति । सकर्मकेभ्यो 
न भवन्ति भावे लकारा इत्येतदप्येतेन सूत्रेण ज्ञाप्यते । सकर्मकेम्योऽपि मावतकारग्रवृत्ती 
तु मावलकारेण कर्मणोऽनभिदितत्वाद्‌ देवदत्तेन घटं क्रियते' इत्यादी द्वितीया स्यात्‌ । 


सूत्रे चकार्टयोपादानमूभयत्र वायये “कर्तरि इत्यनुकर्पणार्थम्‌, तेन सकर्मकेम्ोऽ- 
फर्मकेम्थश्च कर्तरि तक्रारा भवन्ति । 


सव सर्वप्रथम लेट्‌ फे काल का प्रतिपादन करने के लिये भग्निमसूत्र का 
नवतरण करते ६-- 


[ लघु° ] विधि-सूवम्‌- (३७४) वत्तमाने लंट्‌ ।३।२।१२३॥। 


वत्तमानक्रियावृत्तेरधातोलं ट स्यात्‌ । अंटावितौ । उच्चारणसाम्या 
तलस्य नैच्वम्‌ ॥ 


पर्थः- वत्तमानकाल की च्रिया के वाचक धातु से लट्‌ प्रत्यय हो। 
संगवितौ~ तेद्‌ के भकार गौर टक्रार की इत्सं्ाहो जाती है । लकार की उच्चारण- 
सामघ्थसे इत्सज्ञा नदीं योती । 


व्यास्या--वत्तमाने ।७।१। लद ।{।१। घातोः ।५।१। (यह मधित है) । भर 
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मादि धातु ब्दम्वषप द, उनका वत्तंमान आदि कालो में रहना सम्मव महीं । वत्त 
मान मादिकालतो धातु के अवं (क्रिया) केही हो सक्ते हैबत एवं वृत्तिर्भे 
दत्तमानंक्रिपायुत्ते कहा गया है 1 बयं -( वर्तमाने ) व्तेमानिकाल मेँजो क्रिया 
तद्वाचक (घातो) घतु से प्रे (लेद्‌) लेट्‌ हो 1 

श्रत्यय ' (१२०) के यधिङारमे परे जनिसे सेट्‌ प्रत्यपि 'हुतमपमू 
(ए सूत्रसे धष टकार कौ तया 'उपदेशेऽजनुनातिक दत्‌" (२८) सूत्र से अनुनातिक 
अकार कौ तज्ज्ञा रोकर "तस्य लोप ' (३) से दोर्नो का नोप हो जाता है८स्‌' मत्र 
ही भवेश्िष्ट रहता है । टकार फो इत्‌ करने का प्रयोजन “टितं प्रात्ममेपदातां टेरे" 
(५०९) द्रास टितो कौ टिको एत्व करना है--यह सब अरो ययास्थान पष्ट होगा । 
सकारोत्तर अनुनासिक बकार लिंद्‌ मादिों से सका भेद करने के तिये जोट गया 
है। इषो प्रकार मन्य लिंद्‌ दियो मे भौ समक्षना चाहिये । शेष बचे त्‌" की 
उच्चारणसामथ्यं से गयवा दस्य (३४७७) इस अधिकार के साम्यं से 
(लंशष्वतद्विते' (१३६) दवारा इरषञ्जा नहीं होतौ 1 

जिस प्रथम क्षण से आरम्म होकर कोई कायं जिच मम्तिमि क्षण मे समाप्त 
होता है उष समग्र काल कौ वत्त॑मानकाल' कहते हँ । पथा- भाग जलाना, बरतने 
को श्रते पर रखकर पानी गरम करना, उसमे चावल भादि डा कब से दिताना, 
श्वादसो के गले व अथगते का निश्चय कले के तिये बार गार योड्ा-योडा निकाषकर 
मगुनियो े मसल कर परीक्षा करना, तथा सिद्ध हो जाने पर रतत को षष्टे से नीचे 
उतारना त्यादि क्रियामो के समूटे को एचनक्रिया कहते ६1 । स प्रकार पाक के 
मारम्मक्त शण से तेकर मन्तिम क्षण तक जो काल रहता है उसे "वत्तंमनकाल' कते 
है। यदिक्रिया उसकानषोहोतो घातु से परे लेट्‌ प्रत्य करना षाहिपि- यह्‌ इष 
मूत्र का तात्पयं है । 
¡ १ भवृर ने इसी वाव पुष्टि बत्यन्त सुन्दर ष्म त्रे फी है 

-“पुणभूतै रययवै समह॒ कमजन्मनाम्‌ ॥ 

शुदधा प्र$न्पिताऽ्मेद श्व्यिति ष्यपदिश्पते)" (वाष्प० ६८४} 

‡ अर्थात्‌ श्रमश उदन्त होने वासी, गुणमूत अर्थात्‌ ठततद्रपेण मादमान क्रियां 
क देषा समू मो ुदिद्रा एशाार होकर मिन घा श्वो होढा दै 4या" के 
नाम से पुकारा जावा है! 

दृष ससार भे कोई मी ष्विति क्रिया को सम्पूनंश्वेण ्ह्यकष नही कद 
सुदा । दुम सव निया के एक मशको ही देश पे द ! तिया मवान्धर क्िवा्गोका 


८ | भैमीव्याख्ययोपितायां लघु-फौषू्याम्‌ 
[ लघु० ] भू सत्तायाम्‌ ।1९॥ कतु विवक्षायां “भू +ल्‌' इति स्थिते- 


ध्रथः--मू घातु “सत्ता' अयं मे प्रधुक्त टोती दै । कतुं विवक्षा मेँ वत्तंमानकाल 
म लेट्‌ प्रत्यय होकर मनुबन्धों कालोप करने पर श्रू+ल्‌' वना। मव दसं मवस्वा 
मे वग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
व्यारया-मव जो धातु आरम्भ कियिजारहैह वे पाणिनिमुनिग्रणीत धातु- 
पाट से चयन कपि गये ह । इन घातुमों को धातुपाठ में दश श्रेणियों मे विभक्त किया 
गया है । यया-- 
“म्याद्यदावौ जुहोत्यादिदिवाविः स्वािरेय च। 
तुदादिक्ष्च रुधादिश्च तन-क्रयावि-चुयादयः ।\“ 
(१) स्वादिगण, (२) मदादिगण, (३) जुहोत्यादिगण, (४) दिवादिगण, 
(५) स्वादिगण, (६) तुदादिगण, (७) सुपरादिगण, (८ }) तनादिगण, (£) छथादिगण, 
(१०) घुरादिगण । न गणो कानामकरण उन मँमाने वाली प्रथम धातु के माघार 
पर कियागयारहै। यथा--प्रथमगण का नाम उपमे मानेवाली प्रथम घातु भ्रू के 
फारण भ्वादिगण हृश्राहै। दसी प्रकार अद्‌" के कारण मदादिगण आदि जाने 1 
धातुपाठ के भादिमें सर्वप्रथम ^भू' रखने का ममित्राय मङ्खल करना है, थोकि 
“ू' शब्द नौं भभु वः स्वः' इन महाग्प्राहतियों के मादि मेँ प्रयुक्त है तथा पर्रह्म का 
वाचक भीदहै। घातुभोंके मयि समप्तमीविमक्ति दारा जिस मर्थं का निर्देश किया 
जाता है, केवल वही उनका अर्थं नहीं हुमा करता । घातुमों के भनेक भयं होतेह, 
यहां तो केयत प्रायः प्रसिद्ध मर्धही दिया जातादहै। देष अयं विस्तृत वाइमय से 


समूह ती है मौर वह्‌ समूह कमी भी समुदितक्पेण देवा नदीं जा सकता । क्योकि 
अधान्तर क्रियाएं क्षणिक होती हैः क्षण भररद्‌कर नष्ट्हो जाती ह| जब द्रूसरी 
घवान्तर छिपा प्रारम्भ होती है तव तकर पहली नष्ट हो षुक्षीहोती है । द्रसी प्रकार जब 
तीषरी चौथी अवान्तर क्रियाएं प्रारम्भ दोती ह तव तक पूरं पर्वं क्रिया नष्ट हो चुकी 
होती £» क्तः उनका समूह्‌ कमी मी एक काल मेँ नहीं बन सकता । जव समूद ही नहीं 
तो उखका नाम चक्रियाकसे ? सका उत्तर अत्यन्त बुद्धिमत्ता ते कारिका में ध्वुद्घा . 
ध्रकत्पिताऽमेदः' ान्द जोड कर दिया गयाहै। अर्थात्‌ यद्यपि हम क्षण-वत्तिनी 
करपामों के समूह को किमी एक काल में दक्र प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तथापि अपनी 
वद्धि दारा उनके समूह को समक्ष सकते हँ । वस वुद्धि द्वारा उनके समूह्‌ फी कल्पना 
कर अननेद समक्न कर उप्रकीही "क्रिया ' सन्नाकी जाती है। 


(वैयाकरणभूषणसार के भेमीभाष्य से उद्धत) 
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स्वय जागते चाहिये \ 1 

सपने बापको धारण क्रे कए नाप "उत्ता है । देवदत्तो भदति' (देवदते है) 
का मर्मिप्राय देददत्त वपने बपत्ते वारण करदा दहै" चे है इष प्रकार “त्ताः भी 
यहाएकं प्रकारको क्रियादही समन्षोजातीहै बौर उध्र्रियाका वाचरूदोतेमे 
भ्मूवादयो घात ' (३६) दारा मू" घातुसस्तक है 1 

भ्यू धातु ेक्तुंदिवक्षा (कठा कोक्हनेङी इच्छा) मे वतमाने सद्‌ 
(३७४) सूवदवारा व्तंमानकाल मे लंट्‌ प्रत्यय त्रिया ठो "भूलेट्‌' हूभा। धन 
अहुदन्धो (टकार ओर अनुनािर अक्षर) कालोप कले पर "रू +-त्‌' इख त्यिति मे 
अग्निमपूव प्रवृत्त होता दै- 
[निघु०] विधि सू्म्‌- {३७१५)तिप्‌-तसू-त्ति-सिप्‌-यमू्‌-य-मिव्‌-वस्‌- 
मसू-ताऽऽतान -क्ञ-यासाया-घ्वमिड्‌-वटि-महिड्‌ 1३।४।७०॥ 

एतेऽष्टादद् लदेदा स्यु ॥ १ 

अये -िष्‌, तप्‌, फि^ एप्‌, पम्‌, य, मिप्‌, वसू, मस्‌, त, भावाम्‌, भ, 
थास्‌, मायाम्‌, ध्वम्‌, दद्‌, वहि, महिई-ये मठारह प्रत्यय स्‌ के स्यान पर्‌ 
अदिशर्हो1 

ष्याद्या--यहं सूत्र ्रत्यय " (१२०) बोर 'तस्य' (३ ४ ७७) के मपि- 
कारम पदा गया दै मठ वि्‌, तस्‌ मादि बठारहं प्रत्यय लकार के स्यान पर भदेश 
हवे ६। सूत्रे तस्‌ आदिरयो मे रुल्वादि का अमाव यापं खममना चाहिषे । तिप्‌, 
षविप्‌ बौर मिप्‌ च पकारानुदन्धय सार्वधातुकमपित्‌" (५००) भादि कार्यो बे तिपे 





१, धातुपाठ मे दिवे ग्ये घातुर्ओों के अथं उपसस्लभायं हौ खमक्तने चाहिपे । 
महामाप्य (१.३ १ तथा ६१६) मे तिषा है-धद्वर्षा भपि धातवो भवन्ति मर्थात्‌ 
धातुर्‌ बहुठ बं वाली भी होती दै। धातुपाठ मे मी शरदं यदं गुदं गुद श्चेदाया- 
मेव (भ्वादि० २१--२४) में एवे" कद्‌ कर ययं का अवघारण कएना वतुर्मो की 
धनकापेता मे ज्ञापक है । सूत्रकार ने मी “न्धनावन्नेपण०” (१३३२) बादिसूर्वोर्मे 
अनेक अयांका निदेशक दै । भवएद "यागात्‌ स्वर्गो मदति, क्षीरभोजिभ्या 
श्रुतन्धर' पुरो मवति" आदि वाद्यो मे उत्वत्ति, श्रगुक्लः पट शुक्लो मवति 
छभूववद्ाव (हवे न होकर पचे होना) मादि धं देवे जि है 1 सुखमनुभवति, 
हिमवतो पडा प्रभति, सेनः पराभदति इत्यादि वायो मे जौ विभिन्न बं प्रदी 
हठे वे भ्र धाठुके दी है 1 उपमने केवन दीपवत्‌ बन्ठनिटिन धात्वधंके द्योतक होते 
है । उष विषयक टिष्पय मापि भू घातु के न्त मे देवे 1 


१० | भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


जोड़ा गया है। षट्‌ मे टकार स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये है, मन्यया "दटोऽत्‌' (५२२) 
भादि सूपो को एरत्‌" आदि वना कर अनेक प्रकार के ववण्डर्‌ षडहो जति जो 
तरव ब्ोधिनी आदिमे देषे जा सक्ते हं । मह्‌ में ङकार तड्‌ ओौर तिर्‌ प्रत्याहारो 
के निथये जोडा गया है । इनका उपयोग “तड्नावात्नेषदम्‌' (३७७), ^ तिरघ््रीणि 
तरीणि (३८१) मादि सूम होता है। तत्‌, थम्‌,वस्‌, मत्‌, यास्‌--दनमे सकार 
की तथा जाताम्‌, मायाम्‌, ध्वम्‌ --इनमें मकार की "हलन्त्यम्‌" (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा 
नहीं होती, "न विभक्तो तुस्माः (६३१) सूप्र निपेघ कर देता है। "विभक्तिश्च 
(१३०) सूत से इन प्रत्ययो कौ विभवित सञ्ज्ञातोरैदही) 

टिप्पणी --'तिप्‌ तस्‌ क्षि" इत्यादिषु प्तमादारदन्दः, मतएव प्रयमेकवचनान्तम्‌ । 
“लस्य! इति स्यानपष्ठयन्तमिकृतं तेन "आदेश :' इति लम्यते । 

अद दन गठारह्‌ प्रत्ययो कौ व्यवस्या करते है- 
[लवु° ] सन्नमूषम्‌ - (३७९) लः प्रस्मेप्दम्‌ । १।४।९८॥ 

लदेशाः परस्मं पदसञ्जाः स्युः ॥ 

अरथः-ल्‌ के स्थान पर होने वाले यदेश परस्मपदसंजक हो । 

ष्याद्या- लः ।६।१। परस्मैपदम्‌ ।१।१। "लः' मेँ स्यानषष्ठी होने से आदेशाः" 
का ध्याहार कियाजाताहै। भर्थः-(लः) त्‌ केष्यान पर होने वलि आदेश 


(परस्मेपदम्‌) परस्म॑पदसं्नक हों । इष पूव से ति्‌, तस्‌, ननि अद अशर्‌ प्रत्ययो 
की परस्मपदषञ्ज्ञा प्रप्त होतीहै। इस पर अग्रि अपवादमूध्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु० ] सन््ा-सूवम्‌-- (३७७) तङानावात्मनेपदम्‌ । १।४।६६॥ 
तेद्प्रत्याहारः शानच्‌-कानचौ चैतत्सञ्जाः स्युः । पूवंसंज्ञाऽपवादः ॥ 
भर्यः--तद्प्रत्याहार भर्थात्‌ ठ, भताम्‌, क्ष; थास्‌, भायाम्‌, ष्वम्‌; ट्‌, 


वहि, महिड्-ये नौ प्रत्यय तया ्षानच्‌ मौर कानच्‌ प्रत्यय भत्मनेपदसंज्ञके हं { यह्‌ 
सूत्र पूर्॑सू्द्वारा विहित परस्मैपदसंज्ञा फा अपवाद है । 


घ्याक्या लः ।६।१। (लः परस्मेपवम्‌' से)! तडानौ ।१।२। भात्मनेषदम्‌ 
।१।१ तड्‌ च मानदच तडगनौ, इतरेतरदन्ः 1 मान" यट निरनुवन्ध पढ़ा गथा है भतः 
(निरनुबन्धकग्रहणे सानुवन्वस्य' (यदि अनु्न्धरहित का ग्रहण होतो सद प्रकारके 
अनुबन्धो से युक्त का ग्रहण हौ जाताहै) इस न्याय से शानच्‌, कानच्‌ मौर चान्‌ 
तीनों का ग्रहण प्राप्त होता है । परन्तु 'लः' की मनुवृत्ति माने से लकारके स्मान पर 
होने वाले एानव्‌ मीर कानच्‌ प्रत्ययो का ही ग्रहण होता दै चान्‌ प्रत्यय का नहीं, 
षयोकि चानश्‌ प्रत्यय लकार के स्थान प्र सादेदा नहीं होता अपितु ^ताच्छीत्यवयो. 


च भ्वादिश्रकरणम्‌ [ ११ 


शरष्दक्तिषु चनश्‌' (३२१२६) सूत्रहमरः सीधा धतु परे विधान कियाजाता 
दै 1 भयं -(ल) स्‌ केस्वानप्र अदिश हते वति (नडानौ) ठंड प्रप्याहार+ तथा 
शानैन्‌ भौर कानच्‌ प्र-यप (आत्मनेषदम्‌) यातमनेपदसन्र होते ह° 1 


यह सूत्र तथ पूवसू दोनों एसज्ञा के भमधिकार (अगकड़ारादेका सज्ञा) 
भँ ष्हेप्ये हमत दोनो सज्ञाभो का एकव्र समावेश नहींहौ सक्ता) जैषेलोकमे 
एकदस्तुकीदो या अधिक सन्ाएदेवौ जती वैते द शास्म भी हमा करता 
§, पषा तव्यत्‌ आदि प्रत्ये की कृत्‌, कृत्य मौर प्रत्यय तीनों सन्ताए ह, पस्तु बहौ 
शिरोषसूय से एकषञ्ज्ञा क! अधिकार व्थि जनिसे चैषा नही होता + इस अधिकारमे 
एकको एक ही सञ्जा होती है -यड सव शूषं मे श्वाकशारारेका सञ्का' (१६६) 
पूष प्रस्पष्टकरपुकरहै। 
„ ष प्रर त, आताम्‌ मादि नौ प्रत्यय आस्मनेपदभरञ्जक तथा बवरिष्ट तिप्‌, 
वैष्‌ भादि नौ प्रत्यप परस्पैषदतन्नक हो जति है 1 कोष्ठक यथा-- 


परस्मैपद भात्मनेपद 
तिष्‌ तस्‌ (1 त माताम्‌ क्ष 
सि्‌ ५ ष थास्‌ आषाम्‌ ष्यम्‌ 
मिप्‌ वस्‌ मस्‌) (द्द्‌ यहि महिष 
घप्र हिति क्षि धातु ते परस्मैपद मौर किष कप्त धातु छे आत्मनेपद प्रत्यय 
ह -दसका पिवेषन बप्रिमपूत्रोमेक्तेटै - 


[ लयु० ] विधिम्‌ - (३७८) अनुदात्त-डित आत्मनेपदम्‌ ।१।३।१२॥ 
.  मनुदात्ेतो हितश्च घातोरातमनेषद स्यात्‌ ॥ 
` पथं - निष धापुषामनुदात्तष्त्‌ होया इकार षत्‌ टो, उसधातुघेषरे 
(शक्तपरके ध्यान प्र) भातनेषद प्रप्य । 
श्याष्या--भनुदात्तडधित ।५।१। धाहो ।५।१। (मूषादयो धातव ' घे विभक्ि 


तिप्‌ -वस्‌-सि०' (३७५) सूत्र मे दस व प्रत्यप से लेकर मन्तिमि महिष 
प्रह्व के डकार तक बदपरस्याहार बनता है 1 इं त, घाताम्‌, क्ष, यास्‌, बापाम्‌, 
ध्वम्‌, षट्‌, वटि, महिङ्‌" ये नौ प्रत्यय गृहीत हते ईह । यहा पर तेस्‌ के तकार घ 
्ष्याहार नहँ शनाना, क्यो वह पास्वविष्द ठया श्सगुदायो हर्यवान्‌ तप्पैकदेदोऽ 
भयंङ ' के धनसार बनुचित मीदैष। 
२ ध्यान रहे किसक्षारकेस्यान पर होने वाला शदृप्रघ्यय इन दोनो (शान्‌ 
कौर कानदु) से भिन्न होने के कारण पर्सूवरदरारा परस्मेपदसङ्गक टी दना रहण । 


ध ममीव्या्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम्‌ 


जीर वचन का विपरिणाम करके }। आत्मनेपदम्‌ 1१1१) जनृदात्तश्च ट्‌ च गनुदात्तलौ, 
तौ इतौ यस्य तस्माद्‌ अनुदात्तङितः, दन्द्रग्भवहूब्रीहिः । न्न्ते श्रूयमाणं पदं 
प्रतयेकमभिसम्बध्यते' इम न्यायानुनार (दत्‌ पद का दोनों (अनुदात्त मीर ट्‌) के साय 
सम्बन्ध होता है --अनु्ाततैतो इिम्तदचेत्यर्थः । आत्मनेपद प्रत्यय कथोक्रिल्‌ के स्यान 
पर आदिष्ट किये जति ह अतः (लस्व' का भी य्ह अध्याहार कर लिया जाता हे। 
भर्थः-- (अनृदात्तडितः) जिका अनुदात्त त्‌ टौ या उकं।र इत्‌ हौ उत्त (धातोः) 
घातु से परे (नस्य) लक्नार के स्थान पर (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद प्रत्यय हो । 

घातुपाठमे यवर तय प्रयोजनवदात्‌ अनुदात्त स्वर जोढहा गयादै। यपा-- 
एषे वृद्धौ, कमं कान्तौ, यतौ प्रयसे यादि । यहा मन्त्य स्वर अनुदात्त है । "उपदेदोऽ- 
जनुना्तिक इत्‌' (२८) सूव्रसे इस अनुदात्त स्वर कौ बनुनासतिके हौने के कारण 
इत्सञ्ज्ञा हो जातौ है जीर शतस्य लोपः (३) तेउम्तकालोपदटौ जता है 1 दतत प्रकार 
वातु मनुदात्तेत्‌ कटलाती ह । अनुदात्तेत्‌ वाच से परे लक्नार के स्थान परर मा्मनेपद 
प्रत्य होते ह, परस्मपद नहीं । वथा-एष्‌ घतु से परे लट्‌ के स्यान पर त, गाताम्‌, 
छठ मादि नौ आत्मनेपड प्रत्यव हो जायेगे -एव्ते, एेते, एवन्ते मादि । 

दसी प्रकार जिस घातु के डकार की इत्तन्ना होती हो उप्त घातुततेपरेमी 
लकार के स्यान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते ह । यथा-शीट्‌ स्वप्ने, वरहा हवन्त्यम्‌' 
(१) हा उपदेश में अन्त्य हल्‌ -ङक्रार कौ इत्सन्नादटौ जाती है गतः; यह्‌ घातु 
ठित्‌ दहै1 चित्‌ होने से इसे परे आत्मनेपद प्रत्यय होते ह-येति, शयाते, श्रेरते 
जादि । 


दस सूप्र मै यदि श्वातोः' कौ अनुवृत्ति न लाते तो "अदुद्रदत्‌, जवोचत्‌' लादि 
म चड्‌ मौर अद्‌ से परे सुट्‌ लकार के स्थान पर मी मात्मनेपद प्रसक्त दोताजौ 
जनिष्ट या 1 नह श्वातोः' को बनुवृत्ति तनि से चडन्त या गन्त के धातुसच्ज्कं न 
होते से कोई दोप नही बाता । 

लघ धि-सुचरम- न कर्वभिं भप्राये क्रियाफले 
[ लघु० | विधि-चरूव्रम्‌ -- (३७६) स्वरितवितः कर्वरिप्राये क्रियाफले 
1 १।३।७२॥ 

स्वरितेतो चितद्व घातोरात्मनेपदं स्यात्‌ कत्र मामिनि क्रियाफले ॥ 

अयंः- यदि क्रिया का फल कर्ताकोप्रप्ठह्योत्तो स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ वातु 
से आत्मनेपद प्रत्यय हुं । 

व्यास्या -स्वस्तिनितेः ।५।१। कर्व्रमिप्राये 19१ क्रियाफले ।७।६। घातः 
1४।१॥ (“भूवादयो घातवेः' चे पूर्ववत्‌) । य्ह मी ^लस्य' का अच्याहार कर लेना 
चाद्ये 1 स्वरितश्च न, च स्वस्तिजौ, तौ दती यस्य, तस्मातु स्वरितनितः, दन्दयर्म- 


स्वादिग्रकरणम्‌ [ १३ 


बहीहि । कर्तारम्‌ ममिप्रेति (गच्छति) इति करवभिप्रायम्‌ (फलम्‌), वपन्‌ कवं - 
भिप्राये । करमष्यण्‌ । त्रियामा फलं श्रियाफलिम्‌, तस्मिन्‌ श्रियाफते, पष्ठीवेतपुश्प 1 
पं ~ (स्वरितिनित ) निस का स्वरिति त्‌ हो यामे, हत्‌ हो उठ (घातो } धातु 
परे (सस्य) सकार के स्यान प्र (आत्मनेषदम्‌) भात्मनेषद प्रत्यय हों (कवभिप्रये 
क्रियाफले) त्रिया का फल करना को प्राप्त होता हो त्तो 1 

जिस ममिप्रायघे कोरईन्रिया मारस्म कौ जातीहै वह्‌ मभिप्रापक्रियाश़ा 
फल कष्टता है । यया पचनक्रिया (पकाना) वृष्ति कै लिये आरम्म की जाती हैतो 
पच्‌ क्रिया काफल तृप्ति" हमा 1 यजनक्िया (यन्न करना) स्वगं मादिकीप्राष्ठिके 
तिथिष्ीजातीहतो श्वगं भादि कौश्रप्ठि' पञ्‌ करिया का फलं हई । यथपि पुरोहित 
को यजनक्रिया से दक्षिणा मादि की पुष्कते प्राप्ति होती है तयापि दक्षिणादिको 
यभनक्रिपा का मुख्य फल नही माना जा घकता, वह तो परिममसूपेण शपे प्ाप्ठ हौवा 
है" 1 मस्य फल तो "यागात्‌ स्वर्गो भवति' मादि शास्रीय वचनो के अनृषार स्वर्गादि 


दीह 


यदिक्रियाकारफलकत्ताकोप्रप्ठहो तो स्वसिित्‌ तया मिन्‌ घातु से परे 
सक्गार क स्यान पर आभनेपद प्रत्यय होगे । स्वित्‌ घातु उति कलेरहैजिषका 
स्वरित स्वर हत्‌ होता है, यया सर्ज देवपूनासङ्खतिकरणदनि्‌, इम जकादोत्तर 
मकार, दुप्चेष्‌ पाङ, इपर दारो तर अकार स्वरितानुनाप्िक है । 'उपदेशेऽजनुनात्िक 
त्‌" (२८) सूत्र घे इनकी इरसञ्ज्ञा होकर लोप हो जावा है । बत इनसे परे आत्मनेपद 
भ्रमय होते है---यमते, यजेते, यजन्ते, पचते, पेते, पवन्ते आदि । पदि क्रिया का फ़त 
कर्ता को नहीं भिमेगा तौ "शेषाकर्तरि परस्म॑पदम्‌' (३८०) से प्रस्मपद प्रत्यप हीगि ॥ 
यथा पुरोहित के यजनं मे "यजति, यजन , पजन्ति' इर्यादि प्रकारेण परस्मैपद भरव्यय 
भुक्त होगे 1 ६सौ प्रकार यदि पाचक दूसरों की वप्त के सियै पकामेणा तो "परवति, 
पचत , प्चभ्ति' त्यादि प्रकारेण परस्मैपद दा प्रयोग होगा । जि घा मे नकारक 
इत्स्ज्ा होती दै उसे नित्‌ फहते है, यथा--इष्टम्‌ करणे, हश्‌ हरणे, णाम्‌ प्रापणे 
मादि। ममे भी यदिप्रिपाका फल क्र्तं को पिलेमा ठो यत्मनेषद अन्यया परस्मै 
पदं प्रत्ययो का प्रयोगे होगा । 





. १ शिवाया फलवा स्वर्ायेव, असाधारणत्वात्‌, म हु दक्षिणादि, वसया 
ग्ययाऽम सिदवात्‌ । तदुक्तमभाष्ये --न चान्तरेण यजि यञ्ञिफन लभते ॥ याजका 
पूनरन्तरेणापि यजि गा लभन्ते" इति । वड्क्त हरिणा-- 

"यस्यार्थस्य प्रसिदधर्यमारभ्यते पचादय 1 
तत्‌ प्रधान फत् तेषा न लाभादि प्रयोषक्म्‌' ॥ (वाक्यपरीय ३.१२ १५८} 


१४ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-रोमूयाम्‌ 


नोट - संस्कृत भाषा के मनेक तेखक प्रायः एस नियम का पूरी तरह पालनं 
नहीं करते, उन से सावधाने रहना चाहिय । 
अव परस्मैपद प्रत्ययां के लिये प्रकृति का निर्देश करते ह-- 


[लघु०] विवि-सूव्म्‌-(३८०) रोपरात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ 
। १।३।७८॥ 


आत्मनेपदनिमित्तदीनाद्‌ धातोः कतरि परस्मंपदं स्यात्‌ ॥ 


श्रयं -- जिस घातु मे मात्मनेपद के निमित्त विद्यमान न हों उस धातु से कर्ता 
मे परस्मैपद प्रत्यय हौं | 

व्याद्या -रेपात्‌ । ५। १1 कर्तरि । ७। १1 परस्मैपदम्‌ । १।१। उक्ता- 
दन्यः गेयः । इस सूत्र ते पूर्वं भष्टाध्यायी के अनेक सूरो मे भात्मनेषद-प्रत्ययोंके 
विधान के लिये अनेक निमित्त (चिल्ल) वणित क्रिये गये र्हैर । उन नियमों के मन्तर्गेत 
जो घातु नदीं मतिवे यहां धप! पदसते गृहीत क्रिये गये ह। भर्थः--(दौपात्‌) जिस 
धातु मे बातमनेषद का कोई लक्षण विदयमाननदहो, उस घातु से परे (कर्तरि) कर्ता 
अर्यं में (परस्मैवदम्‌) परस्मेषद प्रत्यय होते ह । 

ध्यान रहै कि परस्मैपद प्रत्यय केवल कर्तामेदहीहोते रह, माव भौरकर्मं में 
नहीं । वहाँ तो प्रचेक घातु से भावकमणोः' (४५१) हरा आत्मनेपद प्रत्ययो का 
ही विघानदै। सार यह्‌दैकि परस्मेपदकेवलकर्तामेंदही करने चाद्ये मौरवेभी 
केवल उसी धातु से, जिस में कोई भन्य-सूत्र आत्मनेपद का विवान.नदहीं करता। यदि 
को सूत्र गाठ्मनेपद का विवान करेगातो कर्तामे भी प्रस्मपदन होकर आत्मनेपद 
्रत्यय होगे । उदाहरणार्थं "भू" घातु मे भात्मनेषद का कोर्ट निमित्त नही पाण जाता, 
ककि न तो यह्‌ मनुदात्तेत्‌ दैगौरनहौ इत्‌ । षी प्रर यह्‌ स्वरितेत्‌ भौर 
नित्‌ मी नदीं 1 इसके मतिरिक् आत्मनेपद प्रक्रिया का कोट अन्य सूत्र भी यष 





१. इस कारण यजमान के लिये यज्ञ अथ्रवा जप उद्दिष्ट होने पर ऋत्विक्‌ लोगों 
को व्यक्ष्यामि, जपनं करिप्यामि' इश प्रकार संकल्प में परस्मैपद प्रयुक्त फरना पडता 
है; यदि जपने लिये कमं उरदिष्ट हो तो श्रं सम्ध्योपसनकमं करिष्ये" कहना पढ़ता 
है। ध्यान रहेङ्गि यद्‌ नियम्‌ केवल स्वरितेत्‌ तया चित्‌ धातुरओंतकही सीमित है। 
जो केवल अनुदात्तेत्‌ घतु हौ या उदात्ेत्‌ व मेष हो, उनको क्रिया का फल कर्तांकौ 
मिते या अन्य को--उनमें क्रमशः भत्मनेयद तथा परस्मेपद ही होगा] 

२. यहां भी श्रनुदात्तहित श्रात्मनेपदम्‌' (३८८) तथा स्वरितलितः कत्र 
भिप्राये क्रियाफने' (३७६) ये दो सूत्र आत्मनेपद के निमित्तो के लिये कटै गये ह। 
इनके अतिरिक्त अन्य निमिं के लिये भत्मनेपदप्रक्िया देखे । 


स्वादिप्रकएणम्‌ {[ १५ 


अद्मनेपद का विव नदीं करवा । अत इते कनृ पिव्षा मे परत्मपद प्रय ही 
हेगि--मषति भवतत , भवन्ति मादि। 

पदो की व्यवस्था क्रङे भव पुष्पो कौ व्यवस्था कटने के लिये सदग्रयम 
भ्रयम-मध्यम-उत्तमं सज्ञाओ का व्रिधान करते ह-- 


[षु० | वाधूम-(३८१) तिडस्त्रीणि वरीणि प्रथममध्यमो- 
तमाः । १।४1१००॥ 


तिड़ उभयो पदयोम््रयस्त्िका क्रमाद्‌ एतत्सञ्जा. स्यु॥ 
"अर्थ.--त्ड्केदोनों पदो के त्रिक कमय प्रथम, मध्यम बौर उत्तम 
सकरी । 
श्वाहया-तिड ।६।१। ग्रीणि । १।३) वीयि 1१।३) प्रवम-मध्यमोत्तमा 1१।३। 
प्रस्मेयदस्थ ।६।१। मात्मनेपदस्य ।६। ११ ("ल परसर्मपदम्‌' से 'धरत्ंपदम्‌' तया 'तहाना- 
शात्मनेषदम्‌' से (आटमनेषदम्‌" कौ मनुवृत्ति भाकर पष्ठयन्ततथा विष्रिणाम दो जाना 
दै) 1 मये --(तिड ) विड्‌ के (भात्मतेश्दय परस्मैपदश्य) जलनेषद गौर परस्मैपद 
दोनो पो के (त्रीणि त्रोय) तोन-ठीन वचन (परयममध्यमोत्तमा ) प्रथम मध्यम भौर 
उत्तम सत्तक होते दँ 1 
ति्‌ कैः दोनो पदों मे प्रवेक मे नौ-नौ प्रत्यप हते है! भव प्रत्पेक पद में 
तीन पन त्रिकं (तीन तीन प्रत्ययौ के टो) बनते है । इपर स्ता मी तीन ई -- 
प्रयम्‌, मध्यम गौर उम । "यवाप्तदुहवननुदेश्च समानाप्‌'(२३) से पदता त्रिक प्रयम- 
सकनक, दूरा प्रिक मध्यमसनरक मोर तोरा त्रिक उत्तमखञ्येक दोवादहै। त्रिक 
नं साओ के छायं पुरषः शत्र का स्यवह" पाणिनि ते पूर्ववत माचायं कप्ते मये 
है, घत इष शास्य मे भी शुरु" एष्द जोड कर एन सन्नाओं वा व्यवहार प्रञ्दिहो 
चलां है1 त प्रकार प्रथम चे प्रयमपुष्प, मध्यम से मध्यमपुर्प तथा उतम चे उत्तम 
पुष्प सुकना चाहिये । इनका कोष्ठक यवा-- 









श्रथमपुस्प 










पध्यमपुक्व 


हीषा तिक | मिप्‌, व्‌, मस्‌ | द्ट, दर्द, महिङ्‌ उत्तमपुष्प 


१६ | भैमीव्याख्ययोपेतायां लपु-कौमूयाम्‌ 


[लघु० | संना-सूत्रम्‌ - (३८२) तान्येकवचन-दविवचन-वहुवचनान्ये- 


करः । १।४।१०१॥ 
लब्धप्रथमादिसञ्ज्ञानि तिङ्स्त्रीणि घ्रीणि वचनानि प्रत्येकम्‌ एक- 


वचनादिसज्ज्ञानि स्युः ॥ 

अर्ः--प्रयम मघ्यम मौर उत्तम सं्ाएं जिसे प्रप्त हो चुकी है, तिङ्‌ का हसा 
प्रत्येक धिक "एकवचन-द्विवचन-वहुवचन' संज्ञक हो । 

व्याद्या - तानि ।१।३। एकवचन-द्विवचन-वहुव चनानि ।१।३। एकश्च इत्य 
व्ययपदम्‌ । तिडः | ६।१। त्रीणि (१३1 त्रीणि| १।३। ("तिङ्स्त्रीणि त्रीणि०' से) 1 
तद्‌ शब्द से पूर्वे फा परामशं कराया जाता है जतः यहां तानि" पदसे पूर्वपूत्र 
निर्दिष्ट उन चिक का ग्रहण अभिप्रेत है जिनकी प्रयम मध्यम गीर उत्तम संज्ञाएं 
कीजाचुकीर्ह। 

तिङ्‌ प्रत्याहार के कुल छः धिक (तोन परस्मैपद के मौर तीन मात्मनेपद के) 
वनते ह । प्रसेक त्रिकं को एकवचन, द्विवचने, वहुवचन! ये तीन संज्ञाएं मितती है 
इनको वह्‌ अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययो में वाट देताहै। यथासंस्यपरिभापा के भनू- 
सार प्रत्येक त्रिक का पहला एकवचन, दूपररा द्विवचन मौर तीसरा वहुवचन हौ जति 
रै 1 यथा--'तिप्‌, तस्‌, भि" यह्‌ पहना विक है । इसे "एकवचन, द्विवचन, वहुवचन" ये 
तीन संज्नाएं प्राप्त होती रह । यह्‌ त्रिक इन तीन संन्नाभोंको अपने अन्तर्गत तीन 
प्रत्ययो मे कपरशः वांट देता ह । इममे "तिष्‌' यह एकव वन, तस्‌" यदह द्विवचन, तया 
श्नि" यह्‌ वहुवचन हौ जातादहै। इपी प्रकार अन्यर्पाच वरिकोमें भी समभलेना 
चाहिये । इने का कोष्ठक यथा -- 


एकवचन | दह्िवचन 









आत्मनेएव 


एकव चन | द्विवचन | वहुवचन 






भ्वादिपक्रणम्‌ [ 


यदि सू मे "एकस" (प्यक) न कहते सो पटला भिक एकवचन, दुरा त्फ 
दिवचन मौर तीरा त्रिक वहुदधन होकर दोप उपस्थित हौ जाता । यव "एकदा * 
कहने ते प्रत्येक त्रिक को तीन तोन सजञाए प्राप्ठ हाने से कोई दोष नही अता 1 

दिम्पणी--तानीत्यस्य व्याख्यान “लब्धप्रवमादिसन्ानि" इति 1 एतदभावै एक- 
सज्ञाधिकारात्‌ प्रथमादिसज्ञानाम्‌ एकवचनादिखज्ञानाञ्व पर्याय स्पात्‌ 1 'एक्डय" 
इद्यस्य ब्याहयानम्‌ शरत्येकम्‌" इति ! सङ्खयंकवचनान्व वीप्तायाम्‌' {५.४.४३} 
इत्रि शसूप्रत्यम 1 

ध्यान्‌ रदे कि ्वयेकयोदियचनैकवचने' (१२३) सूत्र से एकत्व की विवक्षामे 
एकवचने, द्विव कौ विवक्षा मे द्विवचन, तया "वहु बहुवचनम्‌" { १२४) भूव से वहत 
को विवक्षा मेँ बहूवचन प्रत्यय क्रिया जायेगा 1 

अव अग्निम तीन सूत्रोकेद्रारा इम वात को व्यवस्था वरते ङि कहा किष 
पुष्प का प्रयोग कला चाहिये- 
लिघुर] शिधिनछम्‌- (३८३) युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यम ।१।४।१०४ 

तिड्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि (उपपदे) प्रयुज्यमानेऽग्रयुज्यमाने च 
मध्पम ॥ 

अमं --तिद्‌ का वाच्य जो कारक, तद्वाचक युष्मद्‌ दाब्द दे प्रयुञ्पभाने वा 
अप्रगुर्पमान रते मध्यमपुरुष होता है । 

द्याष्या युष्मदि ।७1१। उपदे ।७११। समानाधिकरणे 11१1 स्थानिनि 
॥७।१। अपि इर्व्ययपदम्‌ । मध्यम ॥१।१। उप ==समोवै उच्चारित पथम्‌ उपपदम्‌ 
वमन्‌ उपपदे 1 युष्मदि खमोपोच्यारिते सतोत्मथं । समानम्‌ मधिकूरण (वाच्यम्‌) 
यस्य तत्‌ समानाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌ समानाधिकरणे,सामानाधिकरष्यञ्चेह युष्मदप्विट 
स्थानि भूतनकारिणेव विवक्षितम्‌, 'ल परस्मैपदम्‌" इत्पतप्तदनुवृत्ते । स्थान प्रसङ्ग , 
सरोऽस्याप्तीति स्यात, तत्मिन्‌ स्पानिनि, अम्रयुज्पमान इत्ये 1 अपिन्देन प्रयुज्य 
मानिऽपीति भाव । अयं -(खमानाधिकरणे) लकार के साय स्मान वाच्य वक्ति 
(युष्मदि) युष्मद्‌ शब्द के (उपपदे) समोप उन्दस्ति होने प्रर (स्वानिनि) उषे 
अप्रयुक्त बा (सपि) पयु होने पर भो (मध्यम }) मध्यम पूर्प होवा है1 दसू 
विद्या्धियो को प्राय कटि प्रतीत हमा करता है भोर परीक्षक भी इषो व्याष्पा 
बार वाद पश्र टै बत हम विद्ापरियोके सुदोवके तिये दको ठण्ड व्याल्या 


भष्तुठ करे ई-- 7 कदि (र) 


१८ 1] भैमोग्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


(क) युष्पदि उपपदे मध्यमः-- युष्मद्‌ शाब्द के समीप उच्चरित रोने पर 
मध्यमपुरुष प्रयुक्त होता है । यथा--त्वं वनं गच्छति; यहां त्वम्‌" यह्‌ युष्मद्‌ छन्द 
उपपद है मतः गम्‌घातु से मध्यम पुरुप हुआ है? 1 

(ख) समानापिकरणे- परन्तु वह्‌ युष्णद्‌ शाब्द लकार का समानाधिकरण 
होना चाहे । मर्थात्‌ लकार का जो धिकरण (वाच्य) हौ वही मधिकरण (वाच्य) 
युष्मद्‌ क्म्द का भी होना चाहिये । तात्पयं यह है कि लेट्‌ भादि लकार जिस कर्ता 
वाकम में हुए हँ, युष्मद्‌ शब्द का वाच्य भी वही कर्तां ककर्मं होना चाहिये उससे 
भिन्न नहीं । यथा--त्वं वनं गच्छसि, यहां गमूघातु ते लेट्‌ लकार कर्ता मेंहुमादै; 
तो लेट्‌ से जिस कर्ता का निर्देश किया जा रहाहै युष्मद्‌ (त्वम्‌) शब्द मीउसीका 
निर्देश कर रहा है उससे भिन्न का नहीं, मतः दोनों फे मधिकरण (वाच्य) में भभेद 
फे कारण मध्यमपुरुष प्रयुक्त हृभा है । यदि उन दोनों के मधिकरणों (वाच्यो) में 

मेद होयातो मध्यमपुरुष का प्रयोग न होगा । यथा-- देवदत्तरत्वां पयति, यहा 
"पश्यति" मे लेट्‌ लकार देवदत्त नामक कर्ताकौ मर निर्देश करता है, परन्तु युष्मद्‌ 
(त्वाम्‌) शब्द किसी अन्य कौ मोर निर्देश करता है अतेः भधिकरणों के भिन्न भिन्न 
होने से मध्यमपुरुष का प्रयोग नहीं हुमा वृत्ति मे 'तिर्वाच्यकारकयाचिनि' का 
मी यही अभिप्राय है, वहां दीक्षितजी ने लकार की जगह्‌ "तिङ्‌ का प्रयोग किया 
जे सष्टतः एक ही वात है । 

(ग) स्यानिन्यपि - श्रर्थात्‌ उपर्युक्त चक्षण वाला युष्मद्‌ दब्द॒ वाहे साक्षात्‌ 
पठागयाहोया गम्यमान (00651000) दहो, दोनों मवस्थामों मे मध्यमपुरुष 
हो सकता है । युष्मद्‌ शब्द के साक्षात्‌ पदे जनिपर तो मधघ्यमपुदख होता ही है-- 
यथा (त्वं वनं गच्छसि", परन्तु अप्रभुज्यमान भर्यात्‌ प्रयोग के विना केवल गम्यमान होने 
पर भी मघ्यमपुरष हो जाता है । यणा --वनं गच्छति । यहां युष्मद्‌ का स्तात्‌ प्रयोग 
न होने पर मो वह्‌ गम्यमान है बतः मध्यमपुह्प हो जाता दै । 


१. यदि यहां "उपपदे" का ग्रहण न करते, केवल युष्मदि मध्यमः" ही कहुते 
तो (तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य' (१६) परिमावा से युष्द्‌ दाव्द के अव्यवहित परे 
होने पर ही मध्यमपुरुष होता, युष्मद्‌ के पूर्वं में प्रयुक्त होने पर या व्यवहित 
होने पर वहेन हौ सकता । यथा--नं गच्छसि त्वम्‌" यहांतो हो जाता, किन्तु 
गच्छसि वनं त्वम्‌" यहां भ्यवहित होने के करण तथा "वनं त्वं गच्छि" यहां परे 
नहोनेकेकारणन हो सकता । परन्तु मव “उपपदे (समीपोच्चारिते सति) कह 
देने से कोई दोप नहीं माता, क्योकि युप्पद्‌ दाद का समीपोच्चारण तो व्यवधान में 
या पूर्वं म स्थित होने प्रमी हो सक्ता है। 
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इस प्रकार सब दोषो से रदित सूत्र का यह्‌ अर्थं निष्पन्न होता है-वकार 
(तिड.) का वाच्य जो कार, तद्वच पुप्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान या मपरयुग्यमान 
रहते हुए मघ्यमपुर्प होता है 1 

दिष्पणो--'नद्व त्व सम्पद्यते" इत्यादो तु न मघ्यम, तव युष्मच्छब्दष्य 
गौणत्वात्‌ । "मवान्‌ मागच्छति" इत्यादौ युष्मच्छब्दप्मयोपामावान्न मध्यम । 


[लघुन] विधिूवम्‌-- (३८४) अस्मदुयुत्तम 1 १1४।१०६॥ 

तथाभूतैऽस्मयुत्तम स्यात्‌ ॥ 

अं --तिर्‌ का वाच्य जो कारक, तद्वाचक अस्मद्‌ दाब्द के प्रयुज्यमान 
वामप्रयुज्यभान रहे उत्तमपुष्प हो । 

ष्याश्या--मस्मदि ।ञ\१। उत्तम 1१।१1 यहां "युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्यामिन्यपि मध्यम ' सूत्र के युष्मदि" भौर भमव्यम ' पदों तो छोडकर शेप खव पर्दी 
कौ भनुवत्ति आती है । भर. -- (समानाधिकरणे) लकार के खाप समान वाच्य वलि 
(म्मदि) अस्मद्‌ शब्द के (उपपदे) समीप उच्चरति होने पर॒ {स्यानिनि) उक 
अप्रयुज्यमान (अवि) या प्रयुज्यमान होने पर भी (उत्तम) उनम पुश्य होता है] 

षस सूत्र को प्यास्या मौ पूरमूत्रवत्‌ समक्षनो चाहिपे 1 मह्‌ वन गच्छामि, 
वनम्‌ गच्छामि, गच्छाम्यहु वनम्‌, गर्ामि वनम्‌ र्यादि इस के उदाहरण है । 
दसौ प्रकार "ख मा प्यति" मादि परत्युदाहुरण समन्ते चाहिये 1 


{चिघु०] िविनलम्‌- (३८५ ) शेपे प्रयम 1१८४१०७ 


मध्यमोत्तमयोरविष्ये प्रयम स्यात्‌ 1] 

मप --मध्यम भौर उत्तम का विपयन होने पर प्रपमपुषप हो । 

श्याहा-- रोपे ।७।१। प्रथम ।१1१1 यहौ भौ ` ुष्मचयुपषदे समानाधिकरणे 
श्यानिन्थपि मध्यम ' सूर के युष्मदि" कोर "मध्यम " पदों को छोडकर शेष सब षदो 
का अनुवर्तन होवा दै । ऽक्ताद्‌ भन्य -चेप 1 उक्त अर्थात्‌ कटे गये से भिन्न शेष" 
होता है ) युष्मद्‌ मौर मस्मदु कटे जा चुके है भत उने भिन्न ठव दाम्दरोपर। 
अयं -- (समानाधिकरणे) लकार्‌ के साय समान वाच्य वलि (दषे) युप्मद्-अत्मद्‌ 
म्दो से मपिरिक्त जय दो के (स्थानिनि) अ्रयुज्यमान या (अषि) प्रयुज्यमान 
रहने पर (प्रपम } भ्रयमपुर्य होता दै 1 

ष सूत का धिय विशाल दै । ुप्मयु पपदे ० सूर केदल पुच्मद्‌ कोतेषा 
"अस्मचुत्तम सुव केवल धर्मद्‌ को यय बनादा घा, परन्तु यह सूव्रउन दौके 
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अतिरिक्त सव प्रकारके सर्वनामो तया सन्न्ञमोंको विपय वनाता है। यथा- 
भवान्‌ वनं गच्छति, वनं मवान्‌ गच्छति, गच्छति मवान्‌ वनम्‌, गच्छति वनम्‌; सं 
वनं गच्छति, वनं स॒ गच्छति, गच्छति स वनम्‌, गच्छति वनम्‌: रामो वनं गच्छति, 
वनं रामो गच्छति, गच्छति रामो वनम्‌, गच्छति वनम्‌ इत्यादि । इस सूत्र की व्याख्या 
मी पूर्ववत्‌ समद्नी चापि । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ दोनों कीएकदही 
क्रियाम साय साय विवक्षा होगी तो परत्व के कारण 'अस्मचुत्तमः' सूत्र से उत्तम 
पुरुप ही होगा, यया--त्वं च महं च गच्छावः । यदि मध्यम भौर प्रथम दोनोंकी 
युगपत्‌ विवक्षा होगी तो मध्यमपुरुष ही होगा व्ोकि वहां धुष्मद्‌' षाव्दके 
विद्यमान रहते दोषत्व उपपन्न नहीं होता, यया त्वंचसच गच्छयः। इसी प्रकार 
उत्तम मीर प्रथम की विवक्षा मे उत्तमपुरुष ही दोगा, यया-मसौ चाऽहन्च 
गच्छावः । 
यहां तक साधारण प्रक्रियान्तर्गत पदों वचनो सौर पुष्पों की व्यवस्था 
वतलाई गद है 1 अव यहांसेमागे भू घतुकी लंट्‌ मादि लकारो र्मे क्रमदाः प्रक्रिया 
दिखाई जायेगी । 
भरू घातु से कतुं विवक्षा मेँ "वर्तमाने लंद्‌' (३७४) सूत्र षे लेट्‌ प्रत्यय लाकर 
अनुवन्धलोप कियातो शभरू~-ल्‌' हमा । मव यहां रोषात्‌ क्तरि परस्मैपदम्‌" (२३८०) 
सेल्‌के स्यान पर परस्मैपद प्रत्यय करने ह। मतः प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा में तिप्‌" अद्विश होकर 'भू~+-तिषप्‌ वेना तिप्‌ के पकार फो !हृलर्त्यम्‌ 
(१) से इत्संन। भौर "तस्य नलोपः' (३) से लोप होकर श्रू-+-ति' हुमा । भव 
अग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] उन्लसृव्रम्‌- (३८९) तिङूदित्‌ सार्वधातुकम्‌ ।३।४।११२॥। 
तिङः शितर्च घात्वविकारोक्ता एतत्सं्ाः स्युः ॥ 
भ्र्व:--शधातोः' के मधिकार मे कहे गये तिर्‌ मौर रित्‌ प्रत्यय सार्वधातुक- 
स्स््कदहो। 
व्यादया-- तिद्धित्‌ ।१।१। सार्वधातुकम्‌ । १1१1 धातोः ।५।१। (यह 
मधित है) । तिङ्‌ च शित्‌ च तिङ्शित्‌, समाहारदन्दः । अथवा व्यस्तमेव । दू इत्‌ 
य्य “ स टित्‌, वहत्रोहिसमासः । भर्थः-- (धातोः) "धातोः" कह कर विधान किये 
ण्ये (तिङ्शित्‌) तिङ्‌ मौर धित्‌ प्रत्यय (सार्वधातुकम्‌) ार्यवतुकखञ्जक हं । 
तिप्‌ तप्‌, क्लि जादि मठारह्‌ प्रत्यय तिद कदत ईह, यह्‌ पीये कद चुके है| 
पित्‌ प्रत्यय वद्‌ कहुलाता है जिसके श्‌ की दत्सं्ञा होती दै, यथा--श्प्‌, दयन्‌, श, 
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श्नम्‌, धना मादि चित्‌ प्रत्यय ह। ति्‌ शौर रित्‌ प्रत्यय दभो खारवंघातुक हि जव 
वै वाठ्वधिकार मे पठित हमि । धात्वयिकारमे पटिति न होने से इनकी सखावंघातुक- 
सञ्जा न होगी, यथा--दहरि + राक्‌ = हरोन्‌, यहां पर शास्‌ प्रत्यय के चित्‌ हमे प्र 
भी सवंधातुकचन्जा नहं होदी ! ध्यान रहे कि यदि यहा सावंघातुरुषञ्जा हौ जाती 
लो 'ता्वषातुकमपित्‌' (५००) से दिद्रद्धाव के कारण 'येडिति' (१७२) से गुणहो 
जाता बनिष्ट थः॥ 

यदा "धातो ' पद का "धातु से विधान किये मये! हेमा अर्थं नहीं क्वि ग्या, 
कयोकि" तव श्रौ {णस = श्रिय , तिह.+पस्‌ = सिह ` इ्यादियो में षम्‌ की 
सावधातुक सना होकर 'सादंपातुके यक्‌" (७५२) से य्‌ प्राप्त होने सप्ता, कारण 
कि 'षिवघन्ता दिडन्ता विजता शम्दा धावुत्व न जहति" इस परिमापा से श्रो, लिह्‌ 
आदयो का घाद्ुत्व मशुष्ण है । परन्तु गव ॒"वात्वधिकार्पठित' भे करने से शो 
दोष नीं माता, क्योकि यहा दास्‌ का विधान "धातो" के गपिक्ारमं नहीं हेमा 
भवितु 'इपापप्ाविपदिकात्‌' (११६) से श्रातिपदिकन्‌" के मधिकार मे हुमा ह१ । 

ध्मू+ति' यछ घाठ्वधिकारमे भू धातु से "ति यह्‌ तिङ्‌ विधान कियाग्मा 
षते प्हृतसूत्र ते "ति" की सार्वपातुक साहो जाती दै। इस परर अप्रिमसूचर प्रवृत्त 
शता दै- 
[लिघु०] विधिनदूनम्‌-- (३८७) कर्तरि शप्‌ ।३।१।६९०८॥ 

कर्मेये सार्वधातुके परर धातौ शप्‌ स्यात्‌ । दापावितो ॥ 

थं कर्ता पं मे शावेधातुक परो तो धातु से परे प्‌ प्रत्यय हो। 
शप्‌ के दाकर मौर पकार कौ ह्या हो नाती है 1 

ध्याह्या--कतंरि 191१॥ दाप्‌ 1१।१। धातो" ।५। १] ('षोरेकाचो हेषरादे ०१ 
से) श्रत्यय ' मौर (प्रश्च' दोनो ब्रधिङृत है । सावधातुके ॥७1१1 ('सावेधावुकते मक" 
भष) \ र्थे - (कतरि) कर्ता अयं मे (शावेधातुके) सार्वधातुक प्रे होनि प्र 
(षाठ } धातु ते (पर) परे (शप्‌) धषु (त्यय } प्रत्यय हौ । 

१ (धात्वधिकारपरितः से केवल "धातो ' (३ १६१) व अधिक्रार में पठित 
'शरत्यमो का हौ ग्रहण नदीं करना वाद्ये, षर्ोकि ठव इस धिकार से पूरव परहिषादिह 
प्प्‌, एयन्‌ भादि प्रमथ सावधातुक न हो सगे 1 अतः श्धातो " कह कर्‌ विषान 
क्रिये गये प्रत्यप घात्वधिकार के अन्तरेव पठित मानने घादिरये । पष्‌, दयन्‌ वादि के 
दिषायक सूनो मे भी "धातोरेकाच ० (७११) से पातो” कौ अनुवृत्ति आवी टै 
शव वे मी धात्वधिकारे पठित रै 


२९. । भमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमूयाम्‌ 


^भू +-ति' यहाँ "ति" यह सार्वधातुक परे है भौर वह्‌ सट्स्थानिकः होने से 
कर्ता अर्थ॑भें विधान किया गयाहि) मतःभूषातु सेपरे शप्‌ प्रत्यय होकर श्भू+ 
दाप्‌ †-ति' हुम्रा। प्‌ के शकार कौ 'लज्ञक्वतद्धिते' (१३६) से तया पकार की 
"हलन्त्यम्‌" (१) मूवर से इतज्जञा होकर "तस्य लोपः" (३) से दोनोंका तोपहो 
जाता है,-भ्रु+ब ति 1 अव अग्निमसूवर प्रवृत्त होता है - 

[लघु०] विषि-वूचम्‌- (३८८) सा्वेधातुकाऽऽ्धैधातुकथोः 1७।३।८४।। 
अनयोः परयोरिगन्ताङ्खस्थ गुणः स्यात्‌ । अवादेश्षः- भवति । भवतः॥ 
शरथः--सा्वेघातुक या मार्घघात्ुक परे हौ तो दगन्त अद्ध के स्थान पर गुण 
जादेश हो । अवदिशः-- "एचोऽयवायावः" (२२) से मोकारफो अव्‌ भदेश हो जाता 
दै । 

व्यास्या - सार्वघातुकाऽऽ्घघातुकयोः ।७।२। गुणः ।१।१ (“मिरदेर्गुणः' से) 
अद्घश्य ।६।१। (मधिकृत है) । इको गृणवुद्धी' (१1१1३) परिभाषा से (इकः' पद 
उपस्थित होकर अद्धुस्य' का विक्षेपण हो जाता है, तव विक्षेपण से तदन्तविधि 
होकर शरगन्तस्य अन्धस्य" वन जाता है । बर्थः--(सावेघातुकार्धधातुकयोः) सार्वधातुक 
या मा्धघातुकर परे होने पर (दकः = दगन्तस्य) इगन्त (अद्धस्य) भद्ध के स्थान 
पर (गुणः) गुण अदेश हो जाता है । बलोऽन्त्यपरिभापा से यह्‌ गुणाद गन्त गद्ध 
के अन्त्य वणे इक्‌ के स्थान पर ही होता है । 

"भू+-अ-~-त्ि' यहां दाप्‌ का मकार षित्‌ होने फे कारण 'तिद्‌हित्‌ 
तार्ववातुकम्‌' (३८६) से सार्वधातुकसंज्ञक दै मतः सके परे होने पर प्रकृतसूव्र से 
"रू" इस दगन्त अद्ध के अन्त्य वणं ऊकार को भोकार गुण होकर “भोम ति' 
हुमा । भव एचोऽयवायावः" (२२) से गोकार को भव्‌ अदेश करने प्र "मवति 
प्रयोग सिद्ध होतादहै। 

भू धातु से कतु विवक्षा के र्तमान कलमे लेट्‌ प्रत्यय होकर प्रथमपुरुष के 


९. शप्‌ में पकार श्रनुदात्तौ सुप्पितौ" (३.१.४) दारा अनुदात्तस्वर करने कै 
लिये तथा "सावं घातुकमपित्‌' (५००) दारा डिद्द्भाव से वचने के लिये लगाया गया 
है। शक्रारके जोड़ने का प्रयोजने "तिरश्त्सार्वधातुकम्‌" (३८६ ) से सावधातुक 
संह्ाकाकरनादहै। 

२ आर्धधातुक्संनाका स्पष्टीकरण मगिमूल मेही (४०४) सूव्रपरकिया 
गथा है । मार्धधातुक परे होने पर गृण के उदाहरण भविता, मवितारो' भादिभी 
मागे मूलमेंहीस्पष्टरहै। 


म्वारिप्रकरणम्‌ [२३ 


द्विवचन उमे तस्‌ आदेय करे पर भू +तष्‌' हमा । तरद्‌ होने के कारण ठू की 
"तिडदित्‌ सा्वेषातुक्म्‌' (३८६) से सार्वषातुकषन्ना होकर "कर्तरि शप्‌' (३८७) 
से शष्‌, भनुवर्धलोप, चिच्व के कार शम्‌ के अकारक मौ सिधातुरषञ्जा, 
(्सावेषातुकार्थपातुकपो ' (३८८) से भू के ऊकार खो योक्ञार गुण ठया एचोऽदायाव 
(२२) से व्‌ मादे करे से "भवत्‌ अना 1 जव शससदवो दे ' (१०५) सू मे 
पदान्त सकार को रंस्व, अनुबन्धलो१ तया मवतान मेरे को दिषगं अदेश करै 
पर “मवत ' प्रपोग सिद होता है 

भातु कतुं विवक्षा फे वत्तमानरून में लेट्‌, प्रयमपुष्य के यटुवचन को 
दिवक्षामे लकारके स्यान पर श्नि आदेश, क्षि की सावंधातुकसन्जा, क्तरि हपु 
(३०८७) से श्‌, अनुदन्वलोप, पुन शप्‌ को मी सावातुक्सश्चा, गुण तया अवादेश 
होकर "मवं क्तिः हुमा 1 वव भप्रिमकू्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विवि-शूलम्‌ (३८६) ज्ञोऽन्त 1७।१।३॥ 

भ्रत्ययात्रयवस्य म्य अन्तदिशा स्यात्‌ । अतो गुणे (२७४) -- 
भवन्ति । भवसि । सेवथ } भवथ ॥ 

कयं -प्रत्पय के अवयवम्‌ के स्यान पर अन्त्‌ अदेश हो। 

धयाटपा-्ष" 1६1१ अन्त॒1१1१॥ तकारादकार उच्चारणार्थ । प्रेपयस्य 
1६६1 ('भाफनेयीनीपियः रूल प्रत्ययादीनाम्‌" से एकदेशस्वरित के दलं से 
केवल श्रस्ययः अशं आरूर षष्ठ्यन्ततया विपरिणमिव हो जाता है) । भ्यं 
(परत्यस्य) प्रत्यय के गवयत्र (घ) रू के स्यान पर (अन्व) भन्त्‌ आदे हो। 
अन्त्‌ धादेश के वकार की हलन्त्यम्‌" (१) सूत्र से दसन प्रप्ठ ठोती है, परन्तु 
न विमक्तौ स्मा ` (१३१) से उसका तिषेष हो जाताह 1 ध्यान रहे कि विभक्तिश्च" 
(१३०) सूत द्वारा ति की विभक्तिसभ्ता मी है! 

“मव 4-क्षि' यहा प्ति" यहः प्रत्यय है मतः इसके अवयवे मू के स्याभ परथन्त 
अदिश दोर -"मव +-भन्त्‌ ६ = मव +-बन्ति' हमा । मव "मर सवणे दीघं 
(३६) दरः प्रा खवणंदीधे का वाष कर “तो युगे" (२७४) से पर्य एकादेश 
कृरमे प्रर "भवन्तिः भ्रपोग षिद्ध होता है। 

¶्यन्त्‌" सदेश के मादि सकार रखने का यदपि परह कुछ प्रपोजनं प्रतीत 
मही होता तथापि मदादिगण मे, जहां शप्‌ का लुक्‌ हो जाता है, इसकी खप्योगिठा 
स्पष्ट दै, यथा-अद्‌ भन्ति अद, द्विषन्ति, सिहन्वि बाद । 

श्रत्यय का ्रदयव' न कंते तो "उज्छिता' यादिमे धातुके प्षकारकोभी 


२४ ] मैमीव्याल्ययोपेतार्यां लघु-कौमु्याम्‌ 


अन्त्‌ भदेश होकर अनिष्ट रूप वन जाता। 

भू धातु से कतृं विवक्षा के वत्तंमानकाल में लंट्‌, मध्यमपुरुष के एकवचन में 
लकार के स्थान पर सिप्‌ प्रत्यय, पकार अनूबन्ध की इत्सञ्ज्ञा मौर लोप, 'तिङ्श्ित्सार्व- 
धावुकम्‌' (३८६) से 'सि' कौ सावंधातुक्ज्जा, "क्तरि राप्‌ (३८७) से एप्‌, 
सनुवन्धलोप होकर दिव के कारण शप्‌ के मकार कौ भी सार्वघातुक्सच्त्ा करने प्रर 
"सार्वधातुकार्धवादुकयोः" (३८८) से उकार को मकार गुण तथा (एचोऽयवायावः! 
(२२) से गोकार को भवदेश होकर 'भवसि' प्रयोग सिद्ध होता है। 

लेट्‌ के स्थान पर मध्यमपुरूप के द्विवचन कौ विवक्षा म “यस्‌, प्रत्यय होकर 
पूर्ववत्‌ दाप्‌. गुण, मवादेश तथा पदान्त सकारको रंत्व-विसगें करे पर (भवथः' 
प्रयोग सिद्ध होता ह। 

लट्‌ के स्थान पर मध्यमपुरुष के वहुवचन मे ध्य" भदेश होकर पूर्ववत्‌ शप्‌, 
गुण बौर अवादेश्च करने पर (भवय' प्रयोग सिद्ध होता । 


उत्तमपुरुष के एकवचन को विवक्षामें लट्‌ के स्यान पर मिप्‌ प्रत्यय, पकारा. 
नुबन्ध का लोप, उसकी सावेवातुकसच्ज्ा, दाप्‌, मनू वन्वलोप, गुण तथा अवादेश करने 
पर भव ~-मि' हु । भव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधिम्‌ ~ (३९०) अतो दीर्घो यनि ।७।३।१०१॥ 

अतोऽङ्धस्य दीर्घो यजादौ सावधातुके । भवामि । भवावः । भवामः। 
स भवति । तौ भवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । गयं मवथ । 
अहं भवामि । आवां भवावः 1 वयं भवामः ॥ 

र्थः; - मदन्त अद्ध कै स्थान पर दीं आदेश हो, यनादि सार्वधातुक परे 
हतो । 

प्यारा --मतः ।६।१1 दीधः ।१।९। यति 1७1१1 द्धस्य ।६। १। (अधिकृत है] 
सार्वधातुके ।७।१। (वुष्स्तुक्षम्यमः सार्वधातुके" से) । अतः" यह "बद्धस्य" का विदे- 
पण है इसलिपे तदन्तविधि होकर अदन्तस्य अद्धस्य' वन जाता है 1 "यनि" यह्‌ "वार्व- 
, धातुके फा वि्ेपण है सतः "यस्मिन्विधिस्तदा० से तदादिविधि होकर नादौ 
सर्वेधातुक्े' वन जाता है 1 मर्थ॑ः-- (बतः == अदन्तस्य) अदन्त (द्धस्य) मद्खंके 
स्यान पर (दीर्धः) दीर्घं हो जाता है (यविन्=यनादौ) यजादि (सार्वधातुके) सार्व 
घातुक परे हौ तो । अलोऽन्त्यपरिभापा से यद दीर्घं मदन्त गङ्ध के बन्त्य वर्ण--मत्‌ 
के स्यान परदीहोतादहै। | 

(रव~ मि" यहां मि' यह्‌ व्रनादि सात्र॑घातुक्त परे विद्यमान है बतः प्रकृतस्य 


~ ~ म्वादिप्रकर्णम्‌ [ २५ 


से अदन्त थद्धं 'भव' के अन्त्य भकार को दीधं आदेशा होकर 'मवामि' प्रयोग सिदे 
होता हे। 9 

सजौ 1 मिप्‌ प्रत्ययतोश्यूसेव्िा गया यायत भ्वस्मात्‌ प्रत्ययविधि 
स्तददि प्रन्ययेऽद्धम्‌' (१३३) सूक्ाराश्भू' कीहौ गद्धसन्ञा होनी वाहियियीन 
कि "भवः कौ-यहा यहं शद्धा नदी करनी चाहिये, क्थोकि उष सूत्र मे तदादि" कहने 
से विरणविधिष्टकी असञ्ज्ञा निर्बाघिहो जातौ है । यह सव पी पूर्वमे इमी 
सूत प्र स्प्ट.करपुके है 

यनादि कहने से "मवि, भवथ , भवय' भादियो मे तथा सार्दधातुक कहने घे 
"म्ना, केशव +" मादियो मे दीघं नही होता। 

उत्तमपुरुष कै द्विववन में लेट्‌ कौ वस्‌ प्रत्यय, दाप्‌, अनुब्न्घलोष, गण, बवा- 
देश तथा "अतो दीर्घो यमि' से दोषं होकर भवाव ' तिद होता है । इमी प्रकार उत्तम- 
पुपर के बहुवचन मे म्‌ प्रत्यप होकर (भवाम ' प्रपोग चनतादै। लेट्‌ मे सूपमाता 
यथा-- 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

ते भषन्ति 


















भ्र° पुण स भवति 

(बह होतार) वि स्व होति है) 
मण०्पुर तवं भवसि यूय भवय 

(वर हेता) (तुम खव हेते दो) 
उण पुण सह्‌ भवामि मावा भवाव वय भवाम 






[22 421 (हम दो होते है) (हम सब होते 
स, तौयादिबेविनाभी "भवति, भवत, भवन्ति" मादिका प्रपोग हौ सकता 
ह, मह्‌ पौ पु्पव्यवस्याप्रकरण मे स्पष्ट वर षुके है 
अद लिट्‌ कोपरक्रिया मारम्म करते हए सर्वप्रथम विट्‌ लकार का यरं परति- 
पादन करते है-- 


[लघु०] विषि-पूवम्‌- (३६१) परोक्षे लिंद्‌ ।३।२।११५॥ 
गूताऽन्यतनपरोक्षाथवृतते वातो लिंद्‌ स्यात्‌ 1 लस्य त्िवादय ॥ 
अथं --भनयतेन परोक्ष भूत मघ में स्विति घातु लिट्‌ हो सपस्य-लिंद्‌ 


१ मद्धना--प्रहस्तानि बद्धानि भस्या इति विग्रहे 'लोभादि-पामारि पिच्छा 
हिम्य श्ानेलच* (११८८) इति नेप्त्यय । वेशव -केया सनत्यस्येति विग्रहे 
प्ेगष्टोऽ्यतरस्याम्‌' { ११६०} इति मत्वर्थीयो वप्रत्यय 1 
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लकारके स्थान पर तिप्‌ आदि हो जार्येगे । 
व्यास्या -परोक्षे ।७।१। लिट्‌ ।९।१। जनद्तने 1७।१। ( अनधतने लेड से) 
भूते 1७1१। (यह्‌ अधिकृत है )। घातोः ५।१। (यह भी मधिकरत है! । अर्थः-(गनयतने 
परोक्षे भूते) अनद्यतन परोक्ष भरत अथं में स्थित (घातोः) घातु से परे (लिट्‌) लिट्‌ 
हो 1 
अद्य भवम्‌ अयतनम्‌ [ 'सायंचिरम्‌०' (१०८६) इति टुयुप्रस्ययस्तुडागमदच ] 
जो भाज का हो उसे 'मद्यतन' कहते हँ । न मयतनम्‌, भनद्यतनम्‌, आज न होने वाले को 
"अनयतनः कहते है । लिट्‌ लकार एमे भूतकाल में प्रयुक्त होता है जोञाजकानदहो। 
देवदत्त ने माज प्रातः भोजन किया यहां भूतकाल तो है पर वह भूतभाजकाहोनेपे 
अतन है, अनद्यतन नहीं । मतः समे लिट्‌ का प्रयोग नहीं होता । गाजकल डाकणाने 
अर रेत्वे अदियों में राव्रिके वारह्‌ वजनेके वाद तिथि परिवर्तन होताहै। इस 
प्रकार गत रातिके वारह्‌ वजेसे लेकर आगामी रात्रि ङे वारह्‌ वजे तकका काल 
“भद्यतन'१ होगा । इस अद्यतन से भिन्न, व्यतीत हुमा कानन अनयतनभरूत गौर आगे माने 
वाला गनयतनभविष्यत्‌ कदलायेषा । मनद्यतनभूत मे लिंद्‌ का तथा मनद्यन मविष्यत्‌ 
मे "अनद्यतने लट्‌" (४०२) सेलुदट्‌ काप्रयोग होता है] 
लिंट्‌ के प्रयोग मे अनद्यतन भूत के भतिरिक्त एक गीर भी धरतंहै। वहै 
उस का परोक्षः होना 1 यदि भनदत्नभृत परोक्ष न होगा तो उसमे लिट्‌ का प्रयोग 
न होकर श्रनद्यतने लेड (४८२२) से लंड काप्रयोग होगा । परोक्ष के अर्थं फे विषय 
मे महाभाप्यमें कदं मत दिखये गये ह । कर्ईलोग सौ साल पुरानी वात को परोक्ष 
वाहते है 1 मन्य विद्वान्‌ एक हजार वपं पुरानी को परोक्ष वत्तलत्तिर्है। करट दोया 





१. महर्भयतोऽधेराच्रमेषोऽद्यतनः फाल इति पूर्वे वंयाकरणाः (देखें कादिका 
१.२.५७) 1 

२. अक्ष्णः परम्‌ परोक्षम्‌, मयूरव्यं सकादित्वात्समासः । वृत्तिविपये चाक्षिगब्दः 
सरवेन्द्रियवाची, न तु चकषर्मात्रपर्यायः । भन्ययेन्द्रियान्तरविज्ञातं वरतु परोक्षकव्दवाच्यं 
स्याद्‌ इति कंटः । मटरोजिदीक्षितमते तु परोक्षम्‌ इत्यव्राव्ययीमावः, श्रति-पर-समनु- 
स्थोऽकषणः' इति समासान्तप्टज्‌ इति । परं नागेशादयो दीक्षितमतं नानुमोदन्ते । 
क्षकब्दोऽप्यस्तीन्द्रियवाचकः, तेनात्र समासान्तकरणकत्पनया 1 प्रति-पर-समनु०* इति 
वात्तिके परशब्दोपादानमनार्पम्‌ इत्याहुः । 


४ “परोभावः परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यताम्‌ । 
उत्वं वाऽ्देः परादकष्णः स्ति वाऽस्मान्निपातनात्‌ ॥\' (महापाप्ये) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ { २७ 


तीन दिव पुनो बति को परोक्ष मानते ह । इतर वृदिभान्‌ दवार्‌ चटाई सादिक 
मओटर्मे हईुवातकोभौ परोल स्वीकार करते ह । पर्तु सामान्य मत यह हैक 
बद्नासे जो परोक्य अर्थात्‌ मेव्रादि इन्दियो केक्ञानसे दुर हौ उसे प्ररोह कहते ह 
किर्वहे वह मतीतपेकमीक्योनदहूमाहो*॥ 

द्म प्रष्ठा भरू धातु घे अनदतन-परोक्ञ-भूनकाल भे लिट्‌ हो गया तो--भू+ 
लिद्‌==मू+ल्‌ हा । अबे प्रयमपुरुव के एक्वचन की विवक्षां मे लकार कै स्यान 
प्र तिप्‌ प्रष्यय कते पर^मृ्ति वना। इष अवस्था मे मध्िमसूत्र प्रवृत्त होता 


[लिघु०] विधि पूवम्‌- (३६२) परस्मेपदाना णलतुसुस्थयलयुसणल्‌- 
वमा । ३1५२1 

लिंटस्तिवादीना नवाना णलादय स्यु । "भूम" इति स्थिते-- 

अर्थं -लिंट्‌ के स्यान पद मादिष्टतिष्‌ भादि नौ प्रत्ययो के रथान प्र 
क्रपश णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल्‌, मयुम्‌, भ, णल्‌, व, मयेनो अदेशहोजतिह] 

ध्यारपा-- परस्मैपदानाम्‌ ५६।३1 णल्‌-अतुप्‌-उस्‌-यल्‌-बथुम्‌-म णत्‌ व-मा 
1१1३1 लिट ।६ १। ('लिंरस्तक्षयोरेदिरेद्‌' से) थये --(लिंट } लिट्‌ के (षरस्मैपदा- 
नाम्‌) परस्मैपदं प्रत्ययो के स्पान पर (णस्‌ --वमा } णल्‌" मतुप्‌, उस्‌, ल्‌, मुस्‌, 
भ गत्‌,व, मयेनौमदेश दो जतिरहै1 

लिट्‌ के स्थान्‌ पर होने वति परस्मेपद्‌ प्रत्यय तिष्‌, तस्‌, क्षिश्ादि नोरा 
नके स्यान पर हो रहे णल्‌, अतुस्‌, उस्‌ मादि मदेश मो नौ ह 1 अत ययामदुष्य- 
परिभाषासेये मदेश क्रमश हतिरहै, पथातिप्‌ को णत्‌, वत्त षो बुत्‌, क्षि कौ 
उष्‌ वादि] कोष्ठक पया-- 





प्रयमपुरुष ५५५१) 


भघ्यमपुरष षपू (चल्‌) 


उत्तमपुर 





१ कथ जातीयक पुने परोक्ष नाम ? रेचित्वाहु -वपंशतयुत्त परोक्षमिति ॥ 
यपर बाह ~ द्ंसहछवृत्त परोक्षमिति । यपर गाह ~ कुड्य-कटबन्तरित परोस- 
पिद्गि 1 भपर ह ~ दपहवृत्त ऽपटवृत चेति (दृश्यतामत्रत्य हामाप्यम्‌) ॥ 


२८ | भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौपुयाम्‌ 


तिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌ का णकार "चुद्‌" (१२६) से तथा लकार 
"हलन्त्यम्‌" (१) सूत्र से इत्सञ्जक है अतः अ' ही अवदिष्ट रहता है* । इसी प्रकार 
मिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌के विपयमें भी समभ लेना चाहिये। पत्‌का 
लक्रार भी इत्सञ्ञक है अतः "' ही अवदिष्ट रहता है। अतुस्‌, अथुस्‌, उस्‌ श्न 
आदेशो के सकार की हलन्त्यम्‌' (१) दारा इत्सञ्ज्ञा नहीं होती, (न विभवतौ तुस्माः" 
(१३१) से निषेघहो जाता है। इनकी विभवितसचञ्ज्ञा स्थानिवद्भाव के कारण 
“विभक्तिश्व' (१३०) सूर द्रारादहैही। 


तिप्‌ के स्थान पर होने वाला णल्‌ श्रनेकाह्कित्‌० (४५) सूत्र से सवदि 
होता टै । यहा यह शद्धा उत्पन्न होती है किणल्‌ मे अनुबन्धो कालोप होकर 
ही शेप वचता है, पुनः अनुबन्धो के कारण किसी को अनेकाल्‌ माना नहीं जाता- 
(नानुवन्धकरृतमने काल्त्वम्‌' (प०) । अतः णल्‌ के अनेकाल्‌ न होने से सवदि न होना 
चाहिये, प्रत्युत अलोऽन्त्यपरिभापा से तिप्‌ के अन्त्य अल्‌~इकार को ही णल्‌ भदेदा 
करना उचित टै । इसका समाधान यह है कि जव तक तिप्‌ के स्थान पर णल्‌ भदेश 
न हो जाये तव तक उ्षके णकार की इत्सन्ना नहींहो सक्ती, कारणकि श्वुटू' 
(१२६) सूत्र प्रत्यय के आदि वति चवर्ग टवं कीही त्छञ्ज्ञा करता है! जव तक 
आदेक्षनदहो ले तव तक स्थानिवद्भाव के कारण णल्‌ को प्रत्यय नहीं मानाजा 
सकता; अतः अदेश करते समय णल्‌ मेँ प्रत्ययत्व न होनेके कारण णकारकी 
इत्पञ्जा नहीं होती तव भनेकाल्‌ होने से सदिद हो जाता है को दोप प्र्तक्त नहीं 
होतार 1 


मध्यमपुरुष के वहुवचन “व' के स्थान प्र होने वाला भादेश न" भनेकाल्‌ न 


१. णल्‌ मे णकार रचो त्णित्ति' (१८२) आदि वृद्धिकरयो के लिये तथा लकार 
“लिति' (६.१.१८७) आदि स्वरकार्योके तिये जोड़ा गया है । 


२. प्रं माप्यममेविदः श्रीनागेश्षभटू(स्त्ववा रुविमेव विदघति । उक्तन्च तख 
हेदरे- 

णलः सवदिदात्वं ततः प्राग्णकारस्य लोपामावेन अनेकाल्त्वाद्‌ इति केचित्‌, 
तन्न । नाऽनुवन्धकृतमनेकात्त्वम्‌ हति निपेधात्‌ । अनुवन्धत्वयोग्यछृतम्‌ इति तदथः । 
ध्वनितस्वेदं “डा-रो रसः" इतिनूतरे अनेकाल्‌०” इति च मूते माप्ये, इति जसः शो 
त्यत्र निरूपितम्‌ 1 तस्माद्‌ “ण गल्‌" इति प्रश्लेषेण भनेकात्त्वेन सवदिगत्वसिद्धिः । 
प्रदलेपसामर््यपद्‌ आदेशोत्तरम्‌ एकादेशप्रवृत्तिः । एवं “डा -गा' इति प्रदलेपणाद्‌ 
इददेशः सवदिो वोध्यः । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ २६ 


होने से बलोन्त्यपटिभापाद्वारा अन्त्य मकार के श्यान पर्‌ होना चाहिय था 4, परन्तु 
शूवमे अ~ज' इन दो घकारो में "अतो गुणे" (२७४) से प्रख्य हकर एक अकार 
बना हआ स्वोकारकेर लेने से नदीं होता । तात्पयं यहद ङि"्य'के स्थान षर 
अत-य' दस प्रङारदो मङ्ञारो वाला अदिश होता दै थौर्‌ प्रस्तेपदषामथ्यं से आदेय 
होते दी उन मकारो मे सवप्रथम पररूप एकदेश दो जता है । षष प्रकार दो बकारो 
वाला मद्रेश मानते ते बनेषत्त्वात्‌ सत्रदिश हो जावा है भनोऽन्त्यपरिमापा प्रवृत्त 
नहीं होती 1 

हृत्थ णल्‌ प्रादि नौ मादेश तिप्‌ मादियों के स्यान पर सवदिदर हौ होते ह-- 
यह्‌ सवं घम्मत सिद्धान्त समक्चना चाहिये 1 


'भरू+ ति" यहं प्रकृतमत्र से तिप्‌ के स्यान पर णत्‌ गादेश होकर अनुबन्धो 
कालोप करने से "ू+-मः हभ । बव मग्रिमसूतर प्रत्त होता है-- 


लिघु०] षिधि-सूवम्‌- (३९६३) भुवो वुग्नु इजिंटो 1६।४।८८॥॥ 
भूवो वुगागम स्याल्नुद्तिटोरचि ॥ 
स्यं -मूमोवुक्‌ काभागमहो लुड्‌ या लि्‌ सम्बन्धो मच्‌ परेहोतो1 


स्याष्या--मुव । ६।१। वुक्‌ ।१1१) लुड्-लिंटो ।६।२। भवि 1५।१। 
(“रचि श्तु०” से) म्धस्य \६।१। (मयित है) 1 अपं - (बुद्‌ ये) लुड्‌ पा 
भिद्‌ का (मवि) बच्‌ षरे हो तोर (युव, गन्धस्य) ूमद्ध का अवयव (वुक्‌) वुक्‌ 
हो जाता) बुक्‌ मे ककार दत्‌ तया उकार उच्चारणार्थे है । न्त्‌ होनेषे वुक्‌ का 
आगम (जाघन्तो दक्ति' (८५) के अनुमार भू का अन्तावयव वनता है1 


अवं प्रन उत्पम्न होता दहै कि "भरू+म' यद श्रषृेतसूव्रसे वुक्‌ का भागम कर 
पापरत्वके कारण “प्रचोन्णिति' (१५८२) सूर से अजन्त ब्रद्धको वृद्धि करर? 
इसका उत्तर पह दै कि नित्परंदादय गुणवृद्धी बाघते' घर्यान्‌ नित्य होने ते वुक्‌ का 


१ यदिकटे करि मस्त्य "के स्यानपर पुन करने कणु मौफलन 
देवकर विघानमामध्येसे इसे सवेदिश हौ मन्ते तोयह्‌ भौ ठीक रही, वरपोकि 
तिप्‌ शादिनौप्र्पो का णल्‌ आदिनो प्त्ययोके साय यथासदूर्यहम्पादन करना 
षस का प्रयोजन मान्ते तो विघानकतामध्यं मौ नहो दहेा1 

२ अबिकम्‌ ? भर्ुत्‌ 1 वुकि सत्ति लोपो व्योर्वलि (५२६) दति लोष 
बाधित्वा परत्वाद्‌ हरङघादिलोप स्यात्‌ । विस्तरसनु प्रोढमनोरमायां तस्ववोषिन्पा 
वाऽवलोकनीय 1 


३० | ममीव्याल्ययोपेतायां तधु-कोौमुयाम्‌ 


मागम गुण भौर वृद्धि दोनोंकावाधकरलेताहै१। टमेशा पर से नित्य वलवान्‌ 
होता है, जैसा कि कहा है--पूर्वं-पर-नित्याऽ्तरद्गाऽपत्रादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बलीयः" । 
यहां गुण ओर वृद्धि यद्यपि पर हँ तथापि निव्यहोनेसे वुक्‌ का बआगम उन दोनोंका 
वाघ कर लेता है 1 नित्य का लक्षण है - %ृताञ्कृतप्रसद्धी यो विधिः स नित्यः" म्यति 
जो विधि दूप्री विधिकेहोनेयान होने पर समानरूपसे प्राप्त रहै वह॒ उषकी 
उविक्षा नित्य होती है । यथा यहां यदि वद्धिया गुण कर भी लिये जाये तो भी 
"एकदेद्वाविकरृतमनन्यवत्‌' इस न्याय के अनुसार भरू समञ्च कर वुक्‌ का भगम प्राप्त 
होगा, परन्तु यदि वुक्‌ कर नेते हुतो भजन्त व दगन्तन रहनेसे वृद्धियागुणर्मे से 
कोट भी प्रप्त नहीं हो सकता । भतः वृद्धि मौर गुण की पेक्षा बुक्‌ का मागम नित्य 
होने से प्रवृत्त हौ जायेगा, गुण भौर वृद्धि न होगे । 

“मू +-भ' यहां लिट्‌ का अच्‌ परे विद्यमान ह भतः प्रकृतसूव्र सेभू को वुक्‌ 
का आगम होकर भअनुवन्वलोप करनेसे "मव्‌ ~+म' हूमा। अव अग्निमसूव्र प्रवृत्त 
होता दै-- 


[लघु०] विषिसूवम्‌-- (३९६४) लिटि धातोरनम्यासस्य ।६।१।८॥ 
लिंष्ट परेऽनम्यासचात्ववयवस्यकराचः प्रथमस्यदे स्तः, आदिभतादच 


परस्य तु द्वितीयस्य । "भूव्‌ भूव्‌ भ' इति स्थिते- 
अयः लिंद्‌ परे होने पर अनभ्थाप् धातु के अवयव प्रयम एकाच्‌ को द्वित्व 
हो जाता है परन्तु यदि घातु का आदिभूत (पहना भक्षर) भचू होतो उसे परे 


दूसरे एकाच्‌ भाग को द्वित्व होता है । 


व्याद्या--लिंटि ।७1१। घातोः ।६।१। अनम्यासस्य ।६।१। यहां दो अधिकार- 
सूत्र पीयेसे आरद है-- "एकाचो द्वे प्रथमस्य, मजादेदितीयस्य' । भर्थः-- (लिटि) 
लिट्‌ परे होने पर (अनभ्यासस्य ) जिसकी अम्धाषसं्ा नदीं एेसी (घातोः) घातु के 
अवयव (एकाचः) एक अच्‌ वाले (प्रथमस्य) प्रयम भागके (दे) दो उच्वारणदहौ 
जाति हं परन्तु (मजादेः) अदिमूत अच्‌ से परे तो (द्ितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ भाग 
केही दो उच्वारण होते है। 

"मनम्यासस्य' यह्‌ "धातोः का विदेपण है। न अम्वाषः==मनम्पासः, 
तस्य--अनम्यासस्य । द्ित्व एसी घातुको होतादै निकी श्रम्यासरनान हो। 
हित कर चुकने पर पहले भाग की धूर्वोम्पासः' (६६५) से मम्थाससंना कही गई है । 
इ प्रकार “अनम्पास घातु को द्वित्व हो' इस कथन का यही तात्पयं निकलता है कि 


१. “मू {दय यहाँ 'सार्वघातुकाधंघातुकयोः' (३८) से गण प्राप्त था, 
इस का वाध कर वुक्‌ प्रवृत्त हो जात्ता है । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ ३१ 


यदिषएकदारद्विखहो जायेतो वाद किस मत्य सूव्रद्वारा द्वित्व के प्राप्ठ होने पर 
मी द्वित्वने हो । यथा--यडन्त धानु को एक दार 'तयडो ' (७०६) मुव्रसे द्वित्व 
ह धुक्ता दै पुन उस खे सन्‌ श्रय करने पर्‌ तन्निमित्तक दत्व न होगा। परन्तु 
महामाघ्यमें इस अश का खण्डन कियाग्याहै1 वहाक्हागयाहैकि रपरे प्रयोग 
सोक मे नही पाये जाते । वेदके लिये सो सम्पू द्वितप्रकरएण का ही दिकंतल्पहै। 

"धातो ' में षष्टो अवयवावयविमाव म बाई है। न्धातु करा अवयव जो 
एकाच्‌ प्रथममाग या द्वितीय माग' एसा अयं सम्तना चाहिये । "धातो ' भौर "एकाच 
का षामानापिकरण्य समह्तने को भूल नही करनी चाहिये 1 

श्वातो' का ग्रहण न करते तो "सिद परे होने पर एक अच्‌ वाले प्रथम भाग 
को द्वित हो" एसा यय होने वे पपाच" मादि ठो षिदहो जति परन्तु "जागृम" 
यहा जाग्‌' मागको द्वित्व न हो सक्ता वर्योकि उषे परे लिंट्‌ न दो्ठा1 मब 
न्धातो' षह ते कोह दोषनही माता। 

"एकाच ^ यहां तदगुणसविन्ञान बहटब्रीदिषमाश् ह । एकोऽच्‌ यस्य यत््मिन्‌ वा 
घ एच्‌, त्य = एकाच । पदि पटा "एकरचाऽपावच्‌ च एकाच्‌, तस्य = एकाच ' 
इस प्रर कर्मपारयसमास मान तो इषाय, मार मादितो सिद्ध दो जेषे 
योपि उन म €" मोर च्छ यह्‌ एकारह्प वातु है, पतु पच्‌ षद्‌ आष्दियो 
के पपाच, पपा मादि उपपन्नेन ठौ सकय क्योकि वहा एकारछ्य धातु नहीं 
1 भतत बहूब्ौहिसमास मानना हो युवत्र है 1 वहुतरोहिषम।स स्वीकार कने से "पपाच, 
पपार" आदि तो बिद होगि ही रिन्त इमाय, मार मादि भौ व्यपदैदिवद्धाव से षिद्ध 
हो जापेगे, ॥ 

"अजादे ' यहा कर्मधाप्यस्माए से पञ्चमो का एकवचन समक्षना वाह्ये । 
अ्वाप्ौ भादिश्च गजादि, तस्माद्‌ मजादे < 1 मादि च्‌ से परे द्वितीय एकाच्‌ को 





१ महाभाष्य त दका वरणेन बतयन्त सु्दर शब्दो में भप है- 

“एकाच हति किंमप वहूवरोहि , एकोऽच्‌ यत्मिन्‌ इति, माहोस्वित्‌ सत्पुरषोऽपि 
समानाधिकरण --एकोऽच्‌ = एकाच्‌ इति । किज्चाते ? यदि बहुव्रोहि , प्िद्ध॒पपाचं 
पपाठ 1 दयाय, भ्रार हति न स्तिष्यति । जय तत्पुष्पं समानाधिकरण , सिद्धम्‌ इयाय 
श्रार इति 1 पपाच पपाठेति न पतिष्यति । {श्रत उत्तर पठति) एकाचो दव भ्रयमस्येति 
अहत हिनिदेश । एकवण कयम्‌ ? एकवणेयु व्यपदेदिवदरचनात्‌ ॥ व्यपदेश्चिवरेक्मिन्‌ 
कायं भवतीति दकतव्यम्‌ । एक्वणयु द्विवचन भविप्यति 1” 

२ पदि यहाँ बदरत्रीहिसमासर से पष्ठी स्दीकारकरे ठो "्दिद्रीपिपततिः प्रपोय 
मृ बने सकेगा 1 द्रमात्मन इच्छतीति इ्रीयति, इन्द्रोयितुमिच्छतोति इन्दिरीयिवति 1 


म्बादिप्रकरणम्‌ [ इ 


संयोगाद ' से निपेध होकर केवल ध्ु' माग को ही द्वित्व होता है} 


भूव्‌ †- य" यहं प्रकृतमूर से “भूव्‌" को व्यपदेशिवद्धाव से प्रयम एकाच्‌ समघ्न 
कर्‌ दवत्व हो गया ठो *मूव्‌ मूव्‌+-मः हुमा 1 जव मप्रिमसूत्र भवृन होता है- 
[लिघु०] सस्जापत्रम्‌ - (३६५) पूर्वोऽम्यास ।६।१।४॥ 

अत्रये दवे विहि तयो पूर्वोऽम्याससञ्ज्ञ स्यात्‌ 1 

सयं -हस प्रकरण मेजो दो उच्चारण कृहे गे हं उने पूवं मम्पास 
सन्श्के ो। 

व्यास्या पूवं ।१।१। मभ्य ।१।१1 अथ - (पूवं }) पहला (म्या } 
नभ्य।पसेञज्तक हो । क्रिस का प्रहल। अम्पासषञ्जकं दो? दस विषय मे भाष्यकार 
कहते ई. पूर्मो$म्पास इतपुच्यते ! कस्य पूर्वोऽम्पापपतञ्जो भवति ? दवे १ति वर्तते । 
दोरिति वश्श्यम्‌ । स तहि तया निदेहा कतव्य  प्र्याद्‌ दिभक्ितेदिवरिणामो 
भषिष्यति 1" मका तात्पयं यह टै ङि यह्‌ सूर "एकाचो दे प्रथमप्य' के अधिकारे 
पठ़ागयाहै, अत इष मधिकारयेजोदोदो उच्चारण दिधान क्वि गवेद उन 
से पहला उल्वारण अभ्याषषन्लफ हो । 

नमूव्‌ भूव्‌ +म' यहा भूय को द्वित्व त्रिया गया दै ्रत पहता “भूव्‌ बभ्यास- 
सश हुमा 1 भवर अभ्यरारसञ्जा का प्रयोजन दश्वि है-- 

[लिषु०] विषि-चूव्म्‌-- (३६६) हलादि शेप ॥७।४।६०।१ 
अभ्यासस्य आदिहल्‌ शिष्यते, अन्ये हलो वुप्यन्ते । इति वोप ॥ 
भ्रयं --भम्पासका मादि हल्‌ रोप रहता है, मय हल्‌ सुप्ठहो जति 
भ्याच्या - हल्‌ २ ।१।१। मादि 1१।१॥ दोष 1१1१1 मम्पाहष्य 1६।१। (स्र 

सोपोऽपासस्प से) । शिष्यत इति दोप, कमणि घञ्‌ । इतरनिवृत्तिपूवकादस्िती 


१ ध्यान रहे करियह अभ्पासष्ठञ्ज्ञा इसी षाष्डद्िष्वप्रकूरण के सियिष्टोदै, 
अष्टमाध्यापके सवस्य द्रे(८ ११) वानि द्वित्व मे यह प्रवृत नही होती! एत्य 
घो वृत्तिमे मध्रयेद्रे विहित'क्हा गयादै। 

२ लादि" को समस्त नही समञ्नना चादिये । वयोकरि समप्तददाे यदि 
पष्ठोव-दुर्पमाम माने तो विप्र होगा -दृताम्‌ मादि 1 अर्थात्‌ हरतो मघ्ये 
ओ मादि, वह्‌ मवरिष्ट रहना है 1 इन प्रकार अक्ष, आनन, अननु" भाहि 
सपो अक व्याप्ठौ' घातु के मभ्यासकेक्कारका सोपनं हो सका करयोकि वही 

सण द्वि" (१) 


३४ | ममीव्यास्ययोपेत्तायां लघु-कौपु्याम्‌ 


िपृधातुरव्तते । अर्थः--(मम्यासस्य) अभ्यास का (आदिः) जादि जौ (हल्‌) दत्‌ वर्ण, 
वह्‌ (शेषः ) दोप रहता है अर्थात्‌ अन्यहल्‌ तुप्त द्रौ जति ह। यथा-- पपाच, यहां 
"पच्‌ पच्‌ + म दरस दशा मे अस्यास कामादि हल्‌-पकार देप रहता है मन्य टल्‌- 
चकार लुप्त हौ जाता ध्यान रह कि मन्पास्तके अच्‌ को यहे सूच नहीं छटा, 
वहु वैसेकार्व॑सा रहतादै। जैसे “पाच मे अम्यात्तगत पकरारोत्तर अकार वसा 
अवस्थित रघ्ना है 1 

यहां एक वात ओौरमभी ध्पानदेनेयोग्यरहै कि अभ्यासस्य' में अभ्पास्त' शब्द 
जात्तिवाचक है व्क्तिवाचक नहीं । अम्यास्त जातिमें कहींतो बादि वर्णं हृत्‌ होता 
है (यथा 'पपाच' गादि में) भौर कहौ अच्‌ (यपा "जाट, माटतुः" भआदि मे) । परन्तु 
उन प्व प्रकारके मभ्पासोंको एकी जाति का समक्न कर यह्‌ सूत्र प्रवृत्त दहो जाता 
है । इते "भद्‌ अट्‌ {' मादिमें अभ्पाप्तका आदिवणंहन्‌ न होने पर भी टकार 
फालोपहोजातादहै कारण कि अन्यास र्मे अग्यश्र छनेक स्थानों पर बादिवर्णं हत्‌ 
पाया जाता दहै (जैसे पपाच, पपाठ आदिमे) 1 दस समस्या का समाधान बुष्ठ लोग 
अन्य प्रकार से भी करते है। ताहि -गष्टाघ्यायी के संहितापाठ में हस्वो हलादिः 
शेपः" एस प्रकार के पाठ का स्वः, श्रहत्‌, आदिः शेप.“ यहु मूत्रच्छेद फियाजाता 
है 1 ्रहुल्‌' सूत्र का मर्थं है-मम्यास्त महल्‌ अर्थात्‌ हनो से रटति हौ तदनन्तर 
"आदिः शेषः का मर्थं है-अम्याप्तका भादि हृत्‌ टेप रहता ह । यह "अहुल्‌' फा 
जपवाद होगा । इसत अद्‌ अट्‌~+ अ" यहां अम्पातत हत्‌ रहित हो' इश कथनसे 
टकार कालोप हो जायेगा । ष्‌ पट्‌ {-अ' यहां हल्‌" सूव्रसे अन्पापके टकार का 
लोप तथा 'भादिः शेषः' पे जादि पकारकेलोपका तिपेधदहो जायगा । 

“भूव्‌ भूव्‌ +भ" यहां प्रथम भभूव्‌" भम्याससं्ञक ह मतः प्रतृतसूत्र से प्रसवा 
भादिहन्‌ - भकार अवस्थित रहातथा दूसरे हत्‌ वकार कालोप दहोग्यातो 


"कप्‌ नदो हनोमेंसेम्‌ हलादि ठहूरेणा । मव यदि कर्मधारयत्तमास (हल्‌ वासा- 
वादिदच) मानतेहैतो प्रत्रिधामें तोकोद दोप नहीं भाता परन्तु भादि" णब्दके 
विह्ेपण होने से उसका पूवनिपात होना चाद्ये था; अर्थात्‌ तव (आदित्‌ कोपः' 
सूघ बनाना चाहिय था 1 मतः हन सव वतोका विचार कर हलादिः होपः' मूत्रे 
"हन्‌" को मक्तमप्त मानना ही उचित प्रतीत होता ह) पदमञ्जरौकार श्रीहुरदत्त मे 
हा भी रहै- । 

“कमघारयपक्षे स्यादादिद्ाव्दस्य पूर्वता । 

पष्टीस्तमासे त्यानक्षेत्यादौ श्षेपः प्रसज्यते +" 


भ्वाद्िप्रिकरणम्‌ [३५ 
भ्म भूद्‌ क-म हुमा 1 मव भप्निमसूवरप्रवृन दौता है-- 


[लघु०] बिि-सूत्म्‌ - (३६७) हस्व 1७।४।५६॥1 

अभ्य्राहस्याचो हस्व. स्यात्‌ ॥ 

मर्थं --मभ्यास के बच्‌ दै स्यान्‌ पर हस्व बदेश हो । 

व्ययल्या -भ्यासस्य \६1१। (“रत्र लोपोऽस्यासस्य' सै)! हस्व १६।१। जहा 
हव दीं प्लुत विधान कर वहा 'भचश्च' (१२२८) सूवर तै अच “ पद उपस्थित 
ही जाता है । थं - (अम्यामस्द्‌) सम्या के (अच) भच्‌ पे स्थान प्रं (हस्व) 
ष्व भदेश हौ । ध्यान रट कि दश्वादिशच करते समय “स्थानेऽन्तरतम ' (१७) परि- 
भाषां उपस्थित हौ जपिषी । 

भभ भूव्‌ +म्‌ यहाँ परह्नसूत्र से मम्याष्ठ के ठकार के स्यान पर गान्तरतम्य 
कै कारण हस्व उकार आदेयो गयातो भूव्‌ +भ हमा 1 बव प्रप्रिमसूवरप्रवत्त 
हव दे- 
[लघु०] विपि-मूषम्‌ - (३६६) भवतेरः ।७।४।७३॥ 

भवतेरम्पासस्य उकारस्य अ स्यानितिंटि 1. 

प्रयै -तिट्‌ परेहोनपरमू पातु के अभ्यास क उकार के स्थानं १९५ 
आद्य हो। 

श्यासया भवने ।६।१। ब 1१।१। तिंटि 19) ॒ (ध्यव तिटि' से} बम्प, 
सस्य 1६) १। (भत्र लोपोऽभ्यासस्य' से) । "सवते ' यह्‌ "भवति" शष्दके षष्टीका 
एकवचन है । “भयति' का मभिप्रप है--भू त्तु \ घातुका निर्देश करनेकेलिय 
कहौ उसवे हूप्रतपय गोदा जःता है, यथा--"मेपिद्‌ परस्मैषदेषु' (५०६), "विन्त. 
पुलि-कयि-कम्वि-चचंश्च' (३ ३१०५) आदि 1 कटी उकक्े भगे श्तिपूपरत्यय लगापा 
जप्ता रै, यथा--उप्णंत्‌ सुनोति-सुवति-स्पति स्तौति (८४६५) भादि \ 
यद “मवने ' मे ितपूपप्यय लगा भरूधातु का निदेश क्षिय गया दै 1 बयं ~~ (भवते ) 
भूपादुके (अम्पारस्य) मस्यास के स्यान पर्‌ (म) *भ' बदिश हो (तिंटि) विद्‌ 


१ दितौ घातुनिदेकषे' (३३.१०८ पर दा०) अर्थात्‌ धातुके स्ेष्प वाने 
मेष्टक्‌ मौर (रप्‌ प्रस्धय लगाये जते है । स्ति प्रत्ययमे श्‌ की दघञ््ा होनी है। 
"उपसर्पत सुनोति -- (< ४ ९५) मादि निर्देशो के दस पर्‌ प्रसययके मकरं होने 
परमीशप्‌ आदि क्ङरणहो जनि दितप्‌ दो शित्‌ कैका प्रपोजन पिव (ध 
आदि भदे करना है, यया --'सोद ॒प्िदतेरच्बाम्यायस्य' (७ ४.४}; "जिध्रतेदः 
(७५.१५) दि 1 विष पृहष्छम्देदुलोषर मे देके 1 
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परेहोतो। "भः विधीयमान है मतः सवर्णप्रहणका प्रश्न दी पैदा नहीं होता । समग्र 
अभ्यास के स्वान पर विहित यह्‌ "म' भदेश भमलोल््यपरिभापासे भभ्यास के अन्त्य 
उकारके स्यान पर होता है। 'नाऽन्यकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविफारे' (प०, सू 
२७७) दारा मलोऽन्त्यपरिभापा की प्रवृत्ति मे कोरर वाधा उपस्थित नहीं होती वयोकि 
हां स्पष्टतया अनन्यासविकारे' कहा गया ह । 

चिद्‌ परेटोनेपरदही दस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । वुभूपति' मादिमें लिंट्‌ 
परे नहीं मपितु सनूप्रस्यय परे है मतः वहां 'म' वादेश नहीं होता । 

शद्धा-- हस्वः" (३६७) सूत्र अनावश्यक प्रतीत होता है बयोकि "भवतेरः" 
सूवर से दीघं उकारकोभी शन' कियाजा सकता या। 

समाघान--"स्वः' सूत्र का प्रयोजन "विभाय, विभ्यतुः. चिभ्पुः ; दिष्य, 
यिषया, दिष्िरे ; लुलाव, लुलुवतुः, लुलुवुः ; पपौ, पपतुः, पुः" भादियों मे स्पष्ट 
ह । यहां 'पर्न्यवत्लक्षणप्रवृत्तिः' (सूत्र ५६ पर देखे) से इसकी प्रवृत्तिहो व्रीदहै। 
जंसे मेघ जल-यल पर समान रूप से वरसते ह, उनका यल पर वर्तता सप्रयोभन 
मौर जल मे वरसना निष्प्रयोजन दोताहै, वैसे सूत्र भी सप्रयोजन निष्प्रयोजन दोनों 
प्रकार के स्यानं पर समभ।व से प्रवृत्त होते ह। 

शभ भूव्‌+अ' यहां प्रृतसूध से भभ्पाषठ के उकार को मकार होकर 
“भ भूव्‌ +-भ' हुमा । मव मग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विषि-शू्म्‌-- (३६६) अभ्यासे चच ।८।४।५३।) 

मम्थासे क्षलां चरःस्थुर्जशश्च 1 क्षशां जशः, खयां चर इति विवेकः । 
वभूव, बभूवतुः, वभूवुः ॥ 

यर्थः-ममभ्यासमेक्षर्लोको चर्‌ भौर जश्‌ हां। 

ग्याए्या ~ अभ्यासे ।७।९। चर्‌ ।१।१। च दद्यव्ययपदम्‌ 1 क्षलाम्‌ ।६1३। 
("लां जक्षि से) । "व' के कारण क्लां जदक्तदि' से ज्‌" का समुच्चय होवा दै । 
म्थैः--(सय्यति) अभ्यास मेँ (लाम्‌) क्षनों के स्थान पर (चर्‌) चर्‌ (घ) भौर 
जश्‌ हो जपते द) 

कषलूप्रत्याहार मे वर्गो के प्रथम, द्वितीय, वृतीय, चतुर्थं तथाश्‌ प्सू ह.-करुल 
खौवीस वर्णं अआतिरह। इनके स्थान पर षर्‌ भौर जदा भदेश होतेर्ह। षरों 
मं वर्गोकेप्रयमगोरक्षूष्‌ स्‌ तथा जोम वर्गोके तृतीय वर्णं समाविष्ट होतिरहु। 
इसप्रकारश्प्‌सूकेस्यानपरश् पस्‌ हीदहौजातिर्ह" । हकार के स्यान पर्‌ विके 


१.प्‌केस्थानपरपदहीहोताहै। यद्यपि पाणिनीय व्याकरणर्मे धातुके 
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मूत्र शहोष्च्‌ ' (४५४) कौ प्रवृत्ति रती है 1 अवशिष्ट वी वणो ससक स्यान 
धर फौन सा धादैश हो--दसके लिये स्यनिऽ्तरतम ` (१७) से वान्यं देवा जादा है। 

वगो के प्रवम बौर द्विनीय अर्यान्‌ खय्‌ वर्णो का बाह्ययल्न "विदरार, दवाप्त, 
अघोष है 1 चरो मीर जरे इत प्रकारके पल वति वर्णश्च} भत श्यां 
र.“ य मूलोवत वचने उपपन्न हो जाता है 1 

र्गो के तृतीय बौर चतुरं रथात्‌ श्श्‌ दों का बाह्ययत्न सवार, नाद, घोष" 
1 चरो भौरजशोमे दष प्रकारके यल वाते वणे जर्‌ हीर्है। घत "शां भदः 
यह्‌ मूलोषत वचन उपपन्न दो जाता है 1 

खरयोको चर्‌ ठथाप्तशोको जश्‌ कटेमेभी स्यानकहृत यन्विदंके कारण 
छतदगां को वत्तदरगौय हौ आदेश होते द । इत्य इष मूत्र का सार इस प्रकार समन्तनां 
सा्हिए- 

(क) बम्यासगत वगो के चतुपं वणं को उष वं कातृतीय वेगौ जाता 
है, यपा--धा' घातु का दपौ', “मज्‌' घातु का चवमाज" "दीह" धातु का दुदौके, 
स्तम का 'जकषाम "मिद्‌" का (दिभिद' भादि रूप वनते है । 

(ख) बम्पासरणत वगो के तृतीय वणे को उदी वग करा तृतीय वणे हो वाता है 
कोई विक्रार उल्मन्न नही होत्ता 1 यथा-जीव्‌ -जिजीव, दोड्--दिडपे, दा ~ ददौ, 
वुष्‌-वुदधे मादि। 

(ग) षम्यास्गठ वगो के द्वितीय वर्णको उको वका प्रथम वणे हो जादा 
है । यथा-लाद्‌--चखाद,^ खन्‌--वसान, ष्द्‌--चिच्छेद, फण्‌--प्रकाण, पृद्‌-- 
तुपोड वादि 1 

(घ) लम्यासगत वर्गो के प्रषम वणं कोउघी वर्का प्रथमवर्णंहोजावा 
हि । यथा--चवूं -चचवं, वत्‌-षषाल, टौक--दुरौके, तुद्‌--तुसोद, पा--पपौ 
मादि। 


(ड) अम्यासगठस् पस्‌ कोक वहो षष्‌ स्‌ बदेय ते ह| यया- 
शीङ्‌ श्षिषये, ष्वष्क्‌ -पष्वस्के, स्ना-सस्नो आदि 1 





बादिषूकोषू होकर भम्याबमें स्वस्‌ ही मिता दैष्‌ नही, दापि ुग्धातु- 
ष्ठिवु -प्वष्कतीनां सत्दप्रतिपेधो वक्तष्य ' (वा० ५३६} इस वात्तिक से जहा सत्व का 
निषेध दोगा यहा अम्याएगत्त धकार को वङार ही हो जायेगा, यया--पष्वप्के । 


१ पहा होऽ.” (४५४) खे खकार मो छकार हो जाता है तद छतर को 
प्रषमवभं चकार मादेक जाता दहै 
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(च) भभ्यासगत हकार के स्थान पर व्ुहोश्चुः' (८५४८) सूत्रसे प्रथम षकार 
हो जाहाहै पनः (क) नियमके यनुस्तार हकर कोजकार हेता) यथा~-न्‌- 
जधान, टम्‌ -जंहास, हौ - जिद्ाप आदि 

सारयह्‌हिषफियभ्यास मरं वं के पदे दूसरे को पटला, भौर दृतीय चये 
प्रो तीसरा अक्षरहोजातादट। 

(मभूव्‌ {अ यदहं प्ररत सूधसे बभ्याप्त फे पयल्‌-भकार केः रथान पर्‌ उद्‌ 
धकार भदेश होकर ~ वभूव + अ= वभूव प्रयोग सिद्ध टोततादै। 

वभूवतुः-भू धातु से भूतानद्यतन परोक्ष यर्थ म "परोक्षे लिंद्‌' (३६१) 
दारा लिट्‌, प्रथमपुरप के द्विवचन कौ विवक्षामें लकार के स्थान प्र तस्‌, "रस्म 
पदानां णल्‌०' (३६२) सूत्रम तस्‌ को घतृस्‌ अदेश, "मुवो वुग्‌०' (३६३) सेभूको 
वुक्‌ का आगम, 'लिंटि घातोरनन्यासर्य' (३६४) से द्वित्व, अम्यासञ्जञा (३६५); 
"हलादिः होषः' (२६६) से मभ्यास के वकार का लोप, स्वः (६६७) से भभ्यास 
को हस्व, "भवतेर.” (३६८) से अन्याप्त के उकार को अकार तथा 'जभ्यासे चच" 
(३६६) से अभ्यास्तके भकार को जदत्व घकार होकर परान्ते सरकारको रुत्व गौर 
रेफ को विषर्गं करने पर्‌ वभूवतुः प्रयोग सिद्धदहौतादै। 

वभूवुः- मू धातुसे लिट्‌, प्रथमपृर्प के वहुवचन कौ विवक्षा में ्चिप्रत्यय, 
धिको उस्‌ यादेश, वृक का मागम, द्विल्व, हलादिक्ञेष, छस्व, अम्थाणके उकारको 
भत्व, जश््व तथा सकार को रत्व-विक्षगं करने पर "वभूवुः" प्रयो सिद्ध होता है। 

मध्यमपुरप के एकवचन मे सिप्‌ को थल भदेश होकर भूयत्‌ =मू्‌+य। 
भव अग्रिमसूवर प्रवृत्त होता दै- 

[लघु०] सव्नासूवम्‌- (४००) लिट्‌ च 1 ३।४।११५। 
लिंडदेशस्तिङ्‌ आर्धधातुकसञ्ज्ञः ॥ 

प्रयः - लिट्‌ के स्थान प्र बदेश हुभा तिङ्‌ भार्घवातुकसं्क हो । 


व्याटवा--लिंट्‌ इति लुप्तपष्ट्न्तं पदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌ । तिर्‌ ।१।१। 
('तिङ्हित्तार्वधातुकम्‌' से){ भार्ंघातुकम्‌ ६1१! ("आचंघातुकं कोपः" से} \ एव इत्य- 
वपरयपदम्‌ ("लंड ्ाकटायनस्यव' से) । प्रथः ~ ( लिंद्‌ लिटः) लिंद्‌ के स्थान प्र 
हम। (ति्‌) तिर्‌, (यार्धधातुकम्‌ } आधधातुकरसञ्चक (एव्र) हीये) ^तिदटृश्नित्‌० 7 
(३८६) मूत्रे विट्‌ के स्यान पर हृषु तिदु की सार्वघातुक्सना प्राप्त धी परन्तु इस 
सूत्र से उसक्रौ गार्थवातुक सच्ज्ञा ही हई, सर्वतरातुक नदीं । 

यदा यह वत्ति ध्यातव्य है कि इतत प्रकरण भे एक्सच्ज्ञा का भधिकार 
(माफटारादेका संमा) नहीं है नतः एक की दो सञ्जाएं भी दहो सकती ह । लिंगे 
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तिष््‌कौद्रसमूप्र से मार्षवानुकपक्ञा तया "ति्‌कष्सावघासुकम्‌' से सार्वधानूकुषञ्न्ञा 
अर्यात्‌ दोनो सञ्तए प्रप्त होनी थी, परतु यद्ध एव कयै अनुवृत्ति आने से कवते 
या्धंवातुकपञ्ना दौ हर है साव॑वातुक नहं । मार्घातुक्खज्ज्ा के कारण ही लि्‌ 
भे दाप्‌ मादि नही होते अन्यथा वे प्राप्त ये । आेधातुक्रसन्ज्ञा के कारेण बग्रिमूतरे 
की भी प्रवृत्ति होती है 
[लघु०] विधि-मूबम्‌ ~ (४०१) आर्धेघातुकस्ये्‌ वलादे ।७।३।३५॥ 
चलदेरार्धधातुकस्येडागम स्यात्‌ । वभूविथ, वमूवथु, वभूव 1 
वभूव, वभूविव, दभूविम ॥ 
अर्थं -वलादि बांधातुक क दद्‌ वाआगमहो। 


ष्पार्या --आय वान्‌ कस्य 1६1१1 इट्‌ ।१।१। वलादे ।६।१। मय - (वलादे) 
वल्‌ है भादि भं जि पेते (आधंवातुकस्य) आघातक का अवयव (दृट्‌) हट्‌ हो 
जातादै। दृट्‌ के रकार की "हलन्त्यम्‌" (१) हारा {त्सन्ता तथा "तस्थ लेप ' (३) 
से लोप होकर ््र' मात्र अवदिष्ट रहता दै। यज्ारको छोढकर सय व्यञ्जने वल्‌ 
पर्याहार के अशत भति । इट्‌ का यागम टन्‌ होने से श््राचग्तो रक्तौ" (८५) 
के मनुसार वलादि भांषातुक का भाचवयव रोवा है1 

मू +ष' यहौ लिदुम्यानी निष्‌ नतिद्‌ च' (४००) सू्रसे मार्पधातुकया 
यतत. तरस्यानी धन्‌ मी स्थानिवद्भा से भापेधातुक हुआ । शते प्रह्तसूत्र सेट्‌ का 
मागम होकर टकार अनुबन्ध का लोप क्रे से मू--दय' हमा 1 मब भुवो बु्‌० 

३६३) से बुर का मागम, द्वित्व तया अम्पाषायं होकर 'वमूविष' प्रयोग पिद 

होता है। 

वभूवयु --यहा तिदस्यानी यस्‌ के स्यान पर बयम्‌ अदेय भा है । सम्भू 
प्रक्रिया “यभूवत्‌ ' की तरह होती दै । 

अभूव-यहा उत्तमपुरप फे एकवचन्‌ मे मिप्‌ केस्थान परणत्‌ मदि हौ 
जातारहै 1 सम्पूणं प्रक्रिया प्रयमपुद्य कै एकवचन कीतर होती है। 

अभूविष--हा उत्तभपुश्प के द्विवचन वस्‌ के म्यान पर्वः भदे दोकूर 
उपि दू काभ्रागमहो जाता है 1 अव घातु बोवुस्‌ का यागम, द्वित्वं तथा मम्यास- 
काथ करने पर्‌ "बभूविव प्रयोग चिद दहौनाहै) 

वभूविम ~ यहां उत्तमपुरुप क बहुदचने मल्‌ रे स्यान पर म' भादेदा होकर 
षू कामागम, बुद्‌, द्वित्व तया अभ्यसने करने पर “वभूविम' षिद्ध होताहै। 
लिंद्‌ म स्पमाता यपा-- 


४० ] मेमीव्यास्ययोपेतायां लघु कौमृ्ाम्‌ 





























एकवचन वहुपचन 
वभूववुः वभवुः 
(वह हुमा) (दो हए) (वे सव हुए) 
म^ 49 वभूचिय वभूवधुः वभूव 
(तु हा) (त॒मदो हए) (तुम सव हुए) 
उ० पुण ५ वभूविव॥ वभूविम 
५.९ (हम दो ह) (हम स्व हृष) 


जवलट्‌ को प्रक्रिया प्रारम्भे करते हर्‌ लट्‌ का अर्थनिर्देश करते है- 
[लघु०] विधि-व्म्‌-(४०२) अनद्यतने लुट्‌ ।३।३।१५॥। 
भविष्यत्यनदतनेऽयं घातोर्तुट्‌ ॥ 


घर्थः--गनद्यतन भविष्यत्‌ प्रिया भें वर्तमान धातुसेलुंट्‌ हो। 

व्यारथा--अनयतने ।७1१। लुट्‌ ।१।१। भविष्यति ।७।१। (भविष्यति भ्या- 
प्यः" से) घातोः ।५।१ (यह अधित है) । सर्थः-- (मनद्यतने) भनदतन 
(भविप्यति) भविष्यत्‌ फाल मे (धतोः) धातु से (तुट्‌) लट्‌ हौ । काल फा मन्वय 
श्त्या मै होता है मतः यहां पर भी पूर्ववत्‌ 'भनदयतन भविष्यत्‌ में वत्तमान जो छ्ठिया, 
तद्रष्दी घातुसेलद्‌ हो दस प्रकार अर्थं सम्षना चाहिये । मद्यतन अनद्यतन शब्दों 
फा धरिवेचन पीछे फर घयुके ह । अद्यतन भविष्यत्‌ में तुद्‌ का प्रयोग बधु होता दै। 
यथा - "सोऽय गृहं गन्ता (वह्‌ माज घर जायेमा) यह्‌ वाक्य ॒बगणुद्ध है । यहां श्लोऽ्च 
गृहं गमिष्यति! दम प्रकारलृदट्‌ का प्रयोग करना चाहिये २ । 


१. गत्र श््रस्तयोगाल्विट्‌ फित्‌' दति कितवेन श्रघुकः फिति' दति दण्निपेधो 
नैव पाड्क्यः । क्रादिनियमादिट्‌ हिद्ध ए्यन्यप्र विस्तरः । 


२. मविष्यत्तामान्य मे लृट्‌ का विधान है। यहां मनद्यतन भविष्यत्‌ में उसका 
अपयाद लुट्‌ विघान किया पया है । अतः अनद्यतन भविष्यत्‌ मे लुट्‌ कदी प्रयोग 
करना चाधि नरि लृट्‌ फा किञ्च यहां यह भी भूलना नहीं चाहिये कि "अनद्रतने' 
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सुट्‌ मरे उद्‌ कालोप होकर ^तू" मात्र रोय ष्ट्वा है। एक स्यान पर पूबदत्‌ 
तिप्‌ दि आदेश होते है-प्रू+ति। पहापरत्तिव्‌ के स्रवंधादुक होने चे चप्‌ प्राप्ठ 
होता है। दस पर्‌ मग्िम यपवादतूत्र प्रवृत्त होता है-~ 


{लिघु०] विवि सूवम्‌- (४०३) स्य-तासौ लृ -लुयो 1३।१।३३)) 


धातोः स्यतासी एतो प्रत्ययौ सत, ल लटो परत । शवाद्यपदाद । 
भ्ल" इति सृड्‌-ल्‌ टोग्रहणम्‌ ॥ 

र्थ ~-लु परे होने परघातुसे प्य, तया लृट्‌ परेहोने परधातुसे ताषि' 
प्रष्यय हो । पदे सूत्र रप्‌ मादियोकां बपवाददै। श्तु" ते पदालृर्‌ ओरवृष्‌ 
दोनो फा प्रह होतादै) 

ष्यार्या-स्यतासी 1१।२। ल्‌-तंटो ।अ1२। प्रत्यधौ ।१।२। (पष्य ' यह्‌ 
भथिषरूत है)। धातो ।५।१। (श्वातोरेकाचो हलादे ० से) । स्यस्व तासिदवं स्यतासी, 
द्रतरवददनदर । इतौ प्रकारन्त्‌ लटो" मेभ दधद्र मज्ञा चाहिये । नृ" सेव्‌ 
बौरलृद्‌ दोनोकाग्रदरेण बभीष्ट है वरयो तू" यह दोनो मेँ एक समान पाया जाता 
1 भषं -(लू-लटो } चू मौरलट्‌ परेदो तो (चतो) धातु से परे (स्यतासी) 
स्य गौर सासि (प्रत्ययौ) प्रत्यय हों । यथाषट्म्यपरिमापा केयनुमार लृ परेहोने 
परस्य तधा सुट्‌ परे हीने पर तापि प्रत्यय होदाहै ^ 1 ठा्िमे इकार उण्बारणापं 
है, "तास्‌ मार पर्यय समश्नना चाहिये * 1 यदे सूत्र नप्‌ बादि ('मादि' घे श्यन्‌, यक्‌ 





भे बहु्रदिषमासि माना गया है--अवरिद्यमानोऽयतन कालो यस्िन्नसाबनधतन , 
हर्मिन्‌ = अनद्यतने \ एमे जए यग्रहन अनयन दोनो का व्यामिध्रण दोगा वहा 
सुद्‌ ही होगा तुट्‌ नदी, यया--प्दच दवो या भविष्यति । 

१ यद्यपीह लूशब्देन सदम्‌ टोपरहण तयापि ययास्य वाचस्राग्दसाम्पा- 
द्रोष्पम्‌ । 

२ फारिकाके जयादित्यप्रयमे ता्तिफे इदारकी इरव्शाो गर्ददै1 
यहां इसका प्रयोजन ^भ-ता' (माछनेषद) मे 'प्ननिदितां हल ० (३३४) द्रा प्राप्त 
नेकारङेसोपका वारण क्टना बताया गया दै 1 तयाहि--मन्‌ तास्‌ डा=मन्‌ तास्‌ 
बामनृत्‌ मा इस त्यिति मे त स्यानो डाके (तादेधावुङमरित्‌ (५००) से 
दत्‌ हो जाने कं कारण प्रनिदिना हल ० से उपघामूत नकाए्का लोप प्रघक्त दोता 
हैजो मब ताि'के इकारकेष्टुन्‌ चने जानेसेयद् के जनिदित्‌ नहोने घे नहीं 
होता । 


काशिका क वामगपन्दं मे इकार उच्चारार्थक मनि गया) व्टाशा 


४ भैमीव्याद्ययोपेतायां लधु कौमुयाम्‌ 


आदि) कां अपवाद रहै" । 
मू +ति' यहांलृदकाप्ति' परेहै भतः प्रकृतसूव्रह्वारा धातु से परे ताम्‌ 
प्रत्य होकर “भू {तास्‌ +ति' हुजा । अव्र अग्रिमरूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लपु०] तिधि-सूवम्‌-- (४०४) आर्धधातुकं शेपः ।३।४। १ १४।। 


तिडक्िद्स्प्रोऽन्यो घःतोरिति विहितः प्रत्यय एनस्पं्ः स्यात्‌ । इट्‌ ॥ 

अर्थः-- तिङ्‌ भौर चित्‌ से भिन्न, शवातोः' इम प्रकार कट्कर विधान क्या 
हया प्रत्यध सरार्धवातुकमंक्ञक हौ 1 

व्याद्या - इस सूत्र से पर्वं अष्टाध्यायी में ततिदक्षित्‌ सार्वधातुकम्‌" सूत्र पढ़ा 
गया है 1 उसमे ति्‌ गौर शित्‌ प्रत्ययो की पार्वेधातुकसंनाकी गर्ह] मव इसमभू्र 
मे घ्नेप भरत्‌ तिङ्‌ मौर धित्‌ से भिन्त प्रत्ययो की मा्धेवातुकक्ञा कौ जाती हे। 
आार्घवातृकम्‌ 1१।१। दपः ।१।१। धातोः ।५।१। इस मूत्रे दो स्यानों से धतोः" 
पद की अनुवृत्ति होती है 1 एक "धातोः" पद तो सवित है दी, दूसरा धातोरेकाचः०* 
सूत्रसे प्राप्त दोताहै। दो वार अनुवर्तन होनै से शातोरिति धातोविहित.' भरात्‌ 
"धातोः" दस प्रकार कहकर धातु से विधान किया हज ~ यह अर्थं उपलच्य हो जाता 
है । अर्थः-- (घातोः, घातोः) "घातौ इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया 
हमा (नेपः) तद्‌ ओर शित्‌ से भिन्न प्रत्यय (भार्घातुम्‌) आर्वघातुक- 
संज्ञक हो । 


जभिप्राय यह्‌ है कि "मन्त्‌ +मा मे ष्टे, (२४२) द्वास क्रिया गया टिलोप भामीय 
होने के कारण श्रनिविर्तां हलः! कै प्रति असिद्धहै। मतः नकारका लोपप्रसक्तदही 
नहीं सोता पुनः उसके वारण के निये तापू को ददित्‌ करने की मावदयकता ही नहीं । 
रवामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपने भष्टाध्यायौभाष्य मे लिखा दहै कि तासि में 
सकार की रक्षाके लिये दकार की इत्सञ्ज्ञा करनी चाहिये वरना "हलन्त्यम्‌" (१) 
सेतास्‌ के सकार की इत्सञ्ज्ञा को को रोकन सकेषा। माधवीयघावुवृत्ति मेँमी 
पी प्रकार के भाव व्यक्त किये गये ह--"भव्र फेचित्‌ तातेरिकारमुच्चारणार्यमाहुः । 
परमते तु भनुनापिक स्लोपप्रतिपेधार्यम्‌" । इस विपय पर पदमञ्जरी तया न्णस्त भी 
द्रष्टव्य है। 
१. शस्य" आदि की अवेश्ना लकार के स्यान पर हीने वाले तिप्‌ आदि धादेश षर 
है तथा "विकरणेभ्यो नियमो वलीयानू" दस न्याय के अनुसार तिप्‌ आादियों कौ उत्पत्ति 
हने हो जाती है । अत. यदि श्य" भादि विवान नहीं करेगे तो लप्‌ सादि हो जायेगे, 
प्त यही द्रम सूत्र की शष्‌ आदियों के प्रति अपवादता है। 
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शयाते विहित न होने पर आयेषातु्सल्ना नहीं हत्ती, यया --दूम्याम्‌, 
धमि 1 यहा श्विक-ता विदत षिजन्ता दन्दो धातुत्व ने जहति" के यतरुमारम्पाम्‌ 
भिस्‌ भादि प्रन्थय धातुसतेत्तो क्रिये रये है पर "धाठो › कहकर विधान नहीं स्थि पये 
पितु शटवाप्मातिपदिकात' पड करे विधान कयि गये ह अत इनत आधघातुर्सन्ना 
गौर तामित इद्‌ का आगम नहीं होता । दषो प्रक्र (नुगुप्तते" मे 'ु्तिज्किद्भ्य 
नू" (३११५) द्वा विधान किया गया मन्‌ प्रत्यय गुर्‌ घातु परेतो कपा गया 
ह पर्तु' घातो ' कहकर विधान नदी क्रा गया अठ दमक आं धानुक्सन्ना नही 
दती ॥ एव वृक्स्वम्‌' यहा 'वृकषशब्द ठे विधान सिया गया व भरयय भार्धपातुक्सलक 
नही होता । यदि दमगो आपेवातुरुषत्ता हो जाती तो दद्‌ प्रपक्त होता जो स्पष्टत 
अनिष्टथा। 

मू ताम्‌ ~-ति' यहा ता्‌ प्रत्यय श्वानो" कह कर धातुसे विधान क्षिया 
गया दै (४०३ सूत्रकी व्याम्यादे्े) बौरयद्‌ तिटिवादित्‌ मेभिनमभीहैअत 
प्रहृतसूत्र पे इहो मार्थधातुकश्स्ता हो गई । भरधवातुरुषहता हो जाने ते 'मार्धातु- 
कस्ये यनादे ' (४०१) सेषट्‌ का मागम, सावथातुकाधधातुकपो ' (३८८) से गुण 
मौर एचोऽयवायाव ' (२२) से ओकार को अब्‌ धादेश करने पर 'मविनाप नि" 
हया । भप बब्रिभसूत्र प्रवृत्त दो &-- 
[सषु] विषिक्रूबम्‌ - (४०१) लूँट भयमस्य डा-रौ-रस ॥२।४।८१॥ 

डा, र, रस्‌-एते क्रमात्‌ स्यु । इित्वसामर््याद्‌ अमस्यापि टेलोपि ~ 
भविता ॥। 9 

पं -लुद्‌ के प्रयमपुरुष के स्यान परक्रम डा, रौ, रत्‌ भदेश हो। 

ध्याष्या --तुंट 1६1१ प्रयमस्य 1६१1 डा-तै-र 1१५३ अपं -(वुंट } 
लुट्‌ के (प्रयमस्य) प्रमपुच्य कं स्यान प्र (दा-रो-एस) डा, रो, रस्‌ बद्रैशहों। 
प्रपमपुष्ष में तनं प्रत्यय देति द भौर इर आदेश मो तोनरहै, अत॒ यथाषद्स््पा- 
मापा से एकवचने के स्यान प्र डा, द्विवचन के स्थान पररौ तया बहूुवचनके स्यान 
पररस्‌ अदेशहोतादैर! 





१ तास्‌ बौ भाधधातुक मानकर भभू दो ओो ्ार्दधातुकार्पधादुक््पो' से 
शरण हा है, उमे ट्‌ का व्यवधान ने मज्ञना चाहिये 1 चवदागमाप्तदृपुणोमूतास्तव्‌- 
परणेन गृहते" इष परिमापा से इट्‌ का आगम मी आर्धधातुक होने हे कोई विजा 
तीय व्यवधान नही 1 

०, प्रस्रपदके तिप, तसु, भिः मौर मात्मनैषद के त, धावाम्‌, म~त 


४४ | भमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


"भवितास्‌ + ति' यहां प्रकृतसूत्रे तिप्‌ को "डा" आदेश होकर "मवितात्‌+ 
डा' हा । डा! के उकार की "चुद्‌ (१२६) से इत्सञ्ज्ञा होकर "ना" मात्र लेप 
रहता है-मविताप्‌ +-गा । छा" तिप्‌ के स्पान पर हया है बतः स्पानिवद्भाव ते 
षष की भी प्रव्ययसञ्जा है, परन्तु यह्‌ स्वादियो के भन्तगेत नही लाता दसलिये ष क्त 
परे होने पर पूवं कौ भसञ्ज्ञा नही होती । भसन्कान होने सेत्‌ के परे होने पर 
भी 2." (२४२) सूत्र ह्वारा टि (बास) का लोप प्राप्त नहींहो सकता । एस प्रर 
ग्रन्थकार कहते हैँ कि-- 

““"उित्त्वसामर्ण्याद्‌ जभेस्यापि टेर्लोपः" 
जर्यात्‌ 'डा' को ठित्‌ करने के सामथ्ये मसेन्नञानदहोने परभीटिका लोप हो जात 
है 1 तात्पयं यहु दकि यदि टिलोप नहीकरतेतोष्टाको डित्‌ करना निष्प्रयोजनं 
हो जाता है। परन्तु आशचायं पाणिनिकी कोई भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजनं नहीं होती, 
अततः इम ड्क्किरणतामथ्यरं सेटि का लोप हो जावेगा१ 1 टि कालोप होकर 
भवित्‌ {आ = 'मविता' प्रयोग सिद्धं हु । 

लट्‌ के प्रथमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ करने पर्‌ श्यताती लृ -लुंले." से ताप्‌- 
प्रत्यय, 'जाधधातुकं नेपः" ते उसकी आाधधातुकसज्ज्ता, (आर्धवातुकस्थेद्‌ वलादेः से 
इट्‌ का आगम, न्तावंघातुक्ता्घंधादुष्योः' त्ते युण तथा "ए्लोऽपवायावः' ते गोका 
को जवादेश्च होकर 'भविताप्‌ +-तस्‌' दना । अव प्रङृतसूव से तस्‌ के स्थान प्रर ^री' 


मिलाफर छः स्थानी हँ तथा गदे डा, रौ, रस्‌ ये तीन रहै, कंसे यवाखङ्द्य होगा 7 
एसका समाधान यहदहैकि-डाचरौचरस्‌ च डारौरसः, दतरेतरदन्ः। दारौ- 
रसदच डारोरस्श््च- डारौरसः, एक्लेपः । इस प्रकार एक्धेष मानने से आदेदा भी 
छः हो जति है, बतः यथासङ्ख्य में कोर वाधा उपस्यित नही होती । न्यास, 
पदमञ्जरी गौर दर बादियोौं में श्रान्तरतम्यात्‌' हारा मी समाघान प्रस्तृत किया 
गथा है, विशेषजिन्नासु वही देखें 1 

१. यहां यहं शद्धा नहीं करनी चाहिय कि वकार बनुवन्ध तो सवदिदया कशरमे 
के लिये किया गयाह मतः उप्तके सामर्थ्ये टितलोपनदहोगा। सवदिशके लियितो 
कोई अन्य अनुवन्ध भी लगाया जा सकता घा | नयवा “डा-जा' इत प्रकारके प्रश्लेष . 
सेभी सवदिनगतो तिद्धया ही, पुनः उकार अनुवन्ध किस तिये कतिया ग्यारह? भतः 
तत्करणसामर््य ने टिकालोपहो जायेगा 1 

२. "वित्‌ +मा इस स्थिति मे (ुगन्तलष्रूपघस्य च' (८५१) मूत्र दरार 
लघूपधगुण प्राप्त हाता है, उस्तका श्दोधोदेवीटाम्‌' (१.१.६) सूघ न्ने निषेधो जाता 
है- यह स्रव सिदान्तकोमृदी में देखे! यहां वालकं के लिये बनुपयोगी समन्नकर 
प्रन्धकारने छोड दियारहे। 


म्वादिप्रकरण्म्‌ [५५ 


सवदि होकर "मवितास्‌ रो" हृभा । तास्‌ के सकार का लोप क्रे के तिये यप्निभ- 
मूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लिघु०] विषि-सूम्‌- (४०६) तासस्त्योलोपि. ।७।४।५०॥ 

तासेरस्तेश्च सस्य लोप स्यात्‌ सादौ प्रत्यये परे ॥ 

अदं -सक्षारादि प्रत्यय परे होने पर ताम्‌ ओौर मूके सकारकालोपटो। 

व्याल्या - तार्य ।६।२। लोप ।१।१। सि 1७11 ("त स्याधंधातुके' से) 
अङ्गस्य" का मधिकार होने से श्रद्यये' का आक्षेपं कर लिया जाठादै1 "खि षद 
श्रत्यये' का विद्ेपण है । विरोपण से तदादिविषि होकर "सादौ प्रयये" बन जातादहै। 
ता्‌ च अस्तिश्व वारस्ती, तयो =तावस्त्यो , इतरेतरदन्द । “धस्ति' मँ हितप्‌ द्वारा 
बत्‌ घतुकानिररेश किया गया है । मयं - {सि सादौ) सकारादि (प्रत्यये) प्रथय 
परे हने पर (तासष््यो } तास्‌ भौर अस्‌ का (लोप) लोप हो जाता है! बतोऽत्य- 
परिमायास्ते यह्‌ लोप बग्प अन्‌ -सकार काही होवा है। ताष्‌ का उदाद्रण-- 
मविनास्‌ +-सि-=मविनामि । मस्‌ का उदाहरण ~ मस्‌ +सिन=यति (तुंदै)1 
भप्निपपूत मे मनुवृत्तिप्रदतेनार्य दस सूत्र को प्रक्रियाक्े क्रमे पूवं रवा याहै। 
[लघु०] विधिनसूत्म्‌- (४०७) रि च ।७।८।५१॥ 

रादौ प्रत्यये तथा । भवितारौ 1 भवितार 1 भवितासि । भवितास्थ । 
भवितास्य । भवितारिमि । भवितास्व 1 भवितास्म ॥ 

अर्ष,-रेफादि प्रत्यय परे होमे पर भी हाम्‌ मौर षस्‌ के सवार कालोपटहो। 

श्या्या-रि 191१1 घ इत्यन्ययपदम्‌ । तासष्त्पो 1६।२। लोप ।१।१। 
` (शप्तसतयो्ोप ' सूत्र हे) 1 यहा मो पूववत्‌ ^" से तदादिदिषि होकर "रादौ प्रयये" 
बनजाताहै। मर्थं - (रि=रादौ) रेफ जिषके मादिमेहै रेते (प्स्यये) प्रत्ययके 
परे होने पर (च) भी (तापस्यो } वास्‌ मोर मस्‌ का (लोप) लोप दोजावाहै] 
घलोऽत्यपिमापासे तास्‌ बौर गस्‌ के म्प असू-सकार काही सोपहोनाहै+ 1 

"मविनासू रौ" यह "रो यह्‌ रेफादि प्रत्यय परे विदमानहै गव ताषूके 
सकारका सोप होकर 'भविनारौ' रूप पिद होवा दै। 

सुट्‌ के प्रथमपुख्प के बह्वचन म--भरू+ श्चि 1 तास्‌ प्रन्य, बाोरधयातुर्षमञ्क्ञ, 


१ काक्जिकामे अप्तका उदादरण “ध्यतिरे' दिया गया है 1 परन्न्‌ पदमञ्जरो 
देषा नाव में द्धक खण्डन ङिदागयाष्ै। इसप्रकार रेफाटि प्रत्यय परेहोने पर 
अस्‌ का उदाहरण नदरी है- देषा छमन्षना हौ पुक्त दै । शस्ता के लिये हत्तदुप्रम्य 
दर! 


४६ | मंमीव्याद्ययोवेताय। तयु कौमुद्याम्‌ 


दद्‌ का आगम, गुण मौर यवादेशा करने परर भवितास्‌ +नि' इस स्विति में लुटः 
प्रयमस्य०' (४०५) सेन्निको रस्‌ सवदिश तथा ररि च' (४०७) से तास्‌ के सकार 
का लोप होकर--मवितारस्‌ = 'मव्रितार.' प्रयोग सिद होतादहै। 

सुद्‌ के मव्यमपुदप के एकवचन में दवंवत्‌ सव कायं होकर “भवितास्‌ -चि' 
इस स्विति में तापतस्त्यो्लोपिः' (८०६) से तास्‌ के सकार का लोप होकर "भवितासि 
प्रयोग सिद्ध होता ह। 

लट्‌ मधघ्यमपूस्पके द्विवचन मं भवितास्‌+यष्‌ == मवितास्यः। यहानतो 
सकारादि प्रत्ययै मीरन दही रेफादि, थतः तासु के सकारका लोप नहीं होता । सी 
प्रकार्‌ वहुवचन मे भवितात्‌ +य --भवितारय 1 

लुट्‌ के उत्तनपुष्पमे भी सक्रार का चोप नहीं टोतता | ख्पमाला यया -- 


क्ल | क्ल | च्ल | हिवचन वहुवचन 


&|&| & ॥ 




























भवितारौ भवितारः 
(वह्‌ होगा) (वेदोदहोग) (वे सव्र हग) 

म० पू० भवितासि भवितास्थः भविद्वःस्य 
(त्‌ं दोगा) (तुमदौ दोग) (तुम रवर दने) 

उ० पु° भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 
(र्म दोगा) (मदो दौगे) (हम सव्र होगे) 





अव लृट्‌ लक्रारकी प्रक्रिया यारम्भ करते हृएु सर्वेप्रयम लुट्‌विधायक सूत्र 
का निर्दे कर्ते ह- 
[लघु०] विवि-वूत्म्‌- (८०८) लृट्‌ नेप च ।३।३।१२॥ 


€ म 


भविप्यदर्थाद्‌ घातोर्‌ लृट्‌ रयात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यापसत्याञ्च। 
स्थः, इट्‌ । भविप्यति, भमविप्यतः, भविष्यन्ति । भविप्यति, भविष्यथः, 
भमचिष्प्रथ | भविष्यानि, भविष्पावः, भविप्यामः॥ 
अयः - क्रियार्था त्रिरा चाह व्रि्मान होया नदो, भविष्यत्काल मे स्थित 
क्रिया बाली धतुसेनुट्‌ हो। 





१. प्रिये ! स कौीदृग्भविता तव क्षणः--नैपध १.६७ 


म्वादभ्रकरणम्‌ हि) 


व्यारया-लृदट्‌ ॥१।१। शेपे 151१ च इत्वथ्ययपदम्‌ । मविप्यति 151१1 
(श्नविध्यति यम्यादय ' से) धात 1५1१ (यह मधिह्ृत है} { अष्टाव्यायो मे इव॒ 
सूव ञे ट पं ^ुशु्वुलौ च्छ्याया रिार्यायाम्‌' (८४६) सूत्र पडा गया है । उष 
मे 'प्रिया्पाया व्रियायाम्‌" की शातं है । उषते मिन शेष" अमिप्रेठ है1 जयं - (रेषे 
च) क्रियार्था क्रिया चाहे विद्यमान हो या न दो (मदिष्यति) भविष्यत्काल मं 
(घातो } घातु परे (लृट्‌) लु प्रत्यय हो । 

भो क्रिया किसी दूसरी शिया के निप्पादनाथ की जाती है उत श्रियार्थाच्रिया 
कट्ते है । क्रिया बयं -प्रपोजन यस्या माक्रियार्या क्रिया 1 यपा रूरिष्यामीत्ति 
ब्रजति (भं करूगा-- इसलिये वह्‌ जातारै) यदा करने के लिये ब्रबनक्ियाकौज 
रौ है मञञ ब्रमनक्रिया क्रियार्था त्रिया है। परटिघ्यामोति गच्छति (म पदूगा- इस 
लिये दह्‌ जाता है) यहा पटने के लिये गमनक्रिया कजा रही भत गमनक्रिया 
क्रिपार्था क्रिया दै । यहा क्रियार्थी क्रिमो के विद्यमान रहने करिष्पामि' भौर १8. 
प्यानि' मे मविष्यक्तालमे लृट्‌ क्रिया गयाहै + । परनु इतत प्रकार क्धेश्रियार्था 
क्रियाएु यदिसाथमेनमीप्द्ोमर्हहोतो भी भविप्यत्वाल भेनृट्‌ काप्रयोषहो 
सकता है । यया - करिष्यामि, पटिप्यामि इत्यादि अङ्ेले का मी प्रयोग होता है1 

यहा यह नहौ मूलना चाहिय कि यह दृट्‌ किसी प्रकारकी उपायिते युक्त 
मही है १ अद्यतन, अनद्यतन, परोक्ष, प्रत्यक्ष मादि का कों मी वयन इङ्गे सायनहौ 
लगाटगत यह्‌ पामान मविष्यत्‌ मे प्रवृन होताहै। हा! उमंहोने के कारण 
से लुट्‌ का विषय छोड कर प्रवृत्त होना पडेगा । अनयन मविप्यत्‌ मेलुट्‌काही 
श्रमोग होगा, यव ~ श्वौ भविता 1 

प्रह्म --जय आप प्रियाया क्रिया के उपपद होनेयान होने दोनों प्रकारक 
अवस्पामोपरे सूदट्‌ का विधान क्ते हैरोसूत्रमे शेवं च' मश छोड वयो नहींदेते? 
केवत ^सृषट्‌' सूर ह कपो नदीं वना देते ? इते "मविप्यकात मे लृद्‌ हो" पे सरल 
भयं होर ख जगह तृट्‌ टो जाने से गोहं दोप नही माचेगा 

उत्तर--यदि एेषा क्रते तो चिपार्था क्रिया के उपपदं हने पर तुमुष्ठुलौ 
छ्ियाया कियार्यायाम्‌' (८४६) सूत्रलृर्‌ काधाध क्रतेता तद्रवुद्‌ केवल उशी 
अव्याप्त जक करिपयी क्रिपान होनी । हमे स्रिपार्पा क्वा केदोनेकीदशा 
मेष्वुन्‌ मौर तुमुन्‌ के खायलृद्‌ वालासूप मौ अभीप्ट हैमन सूत्रमे शेपे च" यह्‌ 
अश्च जोडा गया है । उदाहरण यथा-- (तुमुन्‌) परस्तु वजेहि [ मदिप्यत्कालिक 

१ क्रियाया भिषा के उपपद रहते यदि लृ कना होठो शति क प्रयोग 
अवश्य करना वाद्ये, यया--पटिष्यामोति पर्छति ए 
२. ध्यान रहै कि ठव वाऽषद्पदियिदेमीसृट्नहे रत्वा कोक क्त, स्युट्‌ 


४८८ || भमीन्याख्ययोपतायां लघु-ङोमूद्ाम्‌ 


पठन के लिये जाता है], (प्डुल्‌ ) पाठको व्रजति [भविष्य में पने वाला जाता है], 
(लृट्‌) पटिष्यामीति ब्रजति [मै पदमा इपतलिये जाता है] । तीनों का तात्पर्यं एक 
जसा "| 

मू धातु से भविप्यत्ताल मेंलृदट्‌, जनुवन्धलोप, प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा मे लकार के स्यान पर तिप्‌, शप्‌ का वाघ कर स्यतासी लृलुटोः" (४०३) 
से घातु से परे स्य प्रत्यय, ्राधघातुकं शेषः" (४८०४) से उप्तकी नार्घ॑षातुकसरजा, 
'आर्घधातुकस्येड्‌ वलादेः" (८०१) से इट्‌ का आगम, (सावंघातुकार्धघातुकपोः' 
(प्) सेमूके उक्ारकौो ओकार गुण, एचोऽयवायावः (२२) से जओकारको 
अवादेश, तथा “भदेश्रत्पययोः (१५०) से स्यः के सकार को पत्व करने पर 
"भविष्यति" प्रयोग सिद्ध होता है । इसीप्रकार द्विवचन में- भविप्यतस्‌ = भविप्यतः। 
वहुवचन मे 'भविप्य + स्वि" इष स्थिति मेँ 'सोऽन्त.' (३८६) से प्रत्यय के आदि स्कार 
को अन्त्‌ अदेश होकर श्रतो गुणे (२७४) से परष्प एकादेदा करे पर- 
भविष्यन्ति 1 

मध्यमपुर्प के एकवचन मे लकार के स्यान पर सिप्‌ होकर पूथवत्‌ स्य भादि 
करने रे -भविप्यसि । द्विवचने घस्‌ करने पर-भविष्ययस्‌ = भविष्यथः । वटुषचन 
मेष करने पर-भविप्यय। 

उत्तमपुरुष के एकवचन मे मिप्‌ तथा पूर्ववत्‌ स्य आदि करने पर 'भविष्य+ 
मि" इस त्थिति में “प्रतो दीर्घो यज्ि' (३६०) से अदन्त अद्ध 'भविष्य' को दीर्घं कणे 
से भविष्यामि स्प सिद्धहोतादहै। इततप्रकार द्विवचन मौर वहुवघनमें दौर्घं कर 
लेना चाह -भविप्यावः, भविध्यामः 1 नद्‌ मे रूपमाला यवा - 










यहूुवलन 




















प्र° पुर भविप्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
(वह टोगा) वेदो होगे) (वे सय गि) 

म० पृऽ भविष्यसि भविष्यः भविष्यथ 
(त्‌ होगा) (तुमदोहोगे) (तुम सव होगे) 

उ० पुण भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


(हमदो हदोगे) 
तुमृन्‌ ओर खल्प्रत्ययो मे वाऽप्षह्पविधि का निपेध कटा गया टै (क्त-त्युट्‌-तुमुन्‌- 
खल्येषु वाह पविधिर्ना त्ति) 1 


१. परन्तु तुमुन्‌ भावमे, ण्वुल्‌ कर्तारम, तथा लृट्‌ कर्ता कमं मौर भाष 
एीनोमेद्ो षफ्ता दै। 


(भं होगा) (हप सव होगे) 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [कि 


क्रियार्य क्रिया उपपद रहने के उदाहर --मविष्यतोति दयति (वह होगा 
इहलिये जाता है) भादि स्वय जेन लेने वाहये । 


अदसोट्‌ को प्रक्रिया का प्रारम्भ कर्ते हए भयम तौटूविधायक्पूतर दार 
योद्‌ के अर्ष का निदेश करे हु- 
[लघुऽ] षिषिपूचम्‌- (४०६) लोट्‌ च 1३।३।१६२॥ 

विध्यादिष्वर्थपु घातोर्तो ट स्थात्‌ 1 

अय -विषि मादि भर्ोमं घातुसे परेतोट प्रत्यय हो। 

व्याह्या - लोट्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ 1 विपि-निमन््रणा्मन््माऽषीष्ट- 
सम््रहन-परापेनेषु ।७1३॥ (“विपिनिमन्त्रेणामन्वणापोष्ट ०" सूत से) घातो ।५1१1 (गह्‌ 
अधिह्व दै) मर्थं --(विषि-निमन्वणाऽपलपाऽ्वीष्ट-समप्श्न-प्रनेषु) विपि, निमन््रण 
मआमन्वण, मपोष्ट, सम्मरन ओर्‌ परायन अयो मे (घाठो ) घातुचेपरे (लोट्‌) सोद 
(च) भौ होता है 1 भ्ष्टाध्यायो मे इष सून ते पूवं विवि मदिष्ठ अरवोभेनिद्का 
दिपान करिया गया है । यहा पुन इन अोर्भेसोद्‌ क दिषान कररहे हि । एप्रकार्‌ 
इन अयोमया लोट्‌ दोनोलकार हते ह। विधि मदि नपाोँका दिस्टृत 
विवेचन मो (*२५) सूत्र प्रर दवें । अद जपरिमसूत्र से जशीर्वाद अपं मेभीनोद्‌ 
का विधानकरे दै-- 1 62.22. 
[लघु०] विधि सूवम्‌- (४१०) आिपि लिंड्‌-लौ टौ 1३।३।१७३॥ 

अर्थं - आोर्वाद अवैमेषानु हे प्रे लिड्‌ नोरतोट्‌ प्रत्ययहो1 

श्याख्पा ~ अविधि १०।१। तिंड्ूलो टौ ॥१।२। घातो , प्रन्यय , पर्व ~य 
हीनो भधिृव ह । अवं -(आपिषि) आशोर्वादमे (घातो) धातु षे प्रे (विद्‌ 
सो) विंड योर सो ्रत्पय हो । वत्त का हि दधर्‌ $ तिथे मगाप्त इट बस्तु 
कौ कमना कसना आधोर्वाद कदाता है । चते किलो कोह चिर्‌ जीव, पवस्ते 
भवताद्‌ मादि । माद भे सिं को प्रक्िा मागे मावेगो, यहा परोद कौ प्रक्रि 
दर्शा जाती है-- 4 

भू धातुम लोट्‌, अगुद-यलोष, प्रयमदुस्प र ए 
ढे स्यान प्रर षू आदेश, शप्‌ गुथ भौर मवद (~ 
बना \ अद इने इकार मो उत्तर के के निय रिूतवून हिम 


स्ह | 
1 लषु] सिचित (८११) एर [2११० ५) 
ल्लोट इकारस्य उ । भवतु ॥1 छ < 


वुब्क्ना म प्षकार 
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प्र्थः-लोट्‌ के कारके स्वान पर उकार मादेशा हो । 

व्यारया -एः 1६१ उः 1 १।१। लोटः 1९1१1 (लो टे कड्‌वत्‌' ते) । अर्यः-- 
(लोटः) लोद्‌ के (एः) इकार के स्यान पर (उः) उकार अद्देदाहौ। 

"भवति' यहां लोट्‌ के तकारोत्तर इकार को प्रकृतसूवर से उकार भादेदा होकर 
“मवतु' सूय सिद्ध होता है । आशीर्वाद म “मवतु' वनने के पचात्‌ निम्नपूव्र समधिक 
प्रवृत्त होता रै- 


[ लघु°] विविन्नूबम्‌-- (४१२) तुद्योस्तातङ्डारिष्यन्यतरस्याम्‌ 


।७। १।३५।। 

आशिपि तुद्योस्तातङ्‌ वा 1 परत्वात्सवदिगः । भवतात्‌ ॥ 

अर्यः- आश्षीवदमे तु मौर हि के स्यान पर विकल्प से तातङ्‌ बादेदा हो । 

व्याद्या ~ तुद्धयोः ।६।२। तातङ्‌ ।१।१। भआश्षिपि ।<1१1 भन्यतरस्याम्‌ 1७1१1 
तुश्च हिद्च तुरी, तयोः तुद्योः, इतरेतरदन्ः । सूत्र मे 'तातड्‌ +माशिपि' में 
“ङमो ह्स्वादचि०' (८६) सूत्रदरारा इनपुट्‌ का अगम समक्लना चाहिये । अयः - 
(जादिपि) आशीर्वाद अर्थम (वुद्योः) तु भौर हिके स्यान पर (तातङ्‌) तातङ्‌ 
अदिश हो (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में! दूसरी अवत्वामेंन होने से विकल्प सिद्ध 
हो जता है । ^तातङ्‌' में उकार कौ हलन्त्यम्‌" (१) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा हौ जाती है । 
उकारकी भी इत्सन्ताहो जयिगी याउत्े उच्चारणार्थक मानलेगे। तात्‌' ही 
अवशिष्ट रहेगा । 9 


परत्वात्सवदिशः-- यदह तातङ्‌ आदेधा इिनत्‌ है । “डिच्च' (४६) सूत्रदारा 
ङित्‌ भदेश अन्त्य अल्‌ के स्वान पर हुमा करतेहैमतः य्हाभी इसेतुमौरहिके 
अन्त्य मल्‌ उकार भौर इकारके स्यान पर होना चाहिये । परन्तु मनेकाल्‌ (अनेक 
भरल अर्थात्‌ वर्णो वाला} होने से यह्‌ (भनेकाल्शित्सर्वस्य' (४५) सूत्र दारा सम्पूर्ण 
^तु" मौर प्म्पणं "हि" के स्थान पर होगा । क्योकि दोनों सूरो के मुकावते में शपरनेका- 
ल्वित्सवंस्य' (१.१.५४) सूत्र "डिच्च" (१ १.५२) सूत्र कौ अपेक्षा अष्टाघ्यायो में 
पर दै 1 मुकावले में पूर्वसूत्र से परसूत्र वलवान्‌ होता दै, जसा कि कहा है~- 'विप्रतिपषे 
पर कार्यम्‌" (११३) अर्यात्‌ तुल्यवल वालों का विरोध हने पर परला कायं करना 
चाहिय 1 
श्द्धा--माष पीये 'डिच्च' (४६) सूत्र पर कह भायेर्हकि “हिद्‌ भनेकाल्‌ 
भपि अन्यस्य एव स्यात.' अर्थात्‌ छित्‌ ज।देश चाहे जनेकाल्‌ भोवयोनदहो वह्‌ अन्त्य 
अल्‌ के स्यान प्रर होता है। परन्तु यहां जाप तातट्‌ मष्देशाको मन्त्य अल्‌ के स्यान 
परन करके सम्पूर्णं (तु ओर सम्पूर्णं 'हि'फेष्यान परकरनेकोकहुरहैदहै मौरसाय 
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ही यहहठकं मो देते ह कि “नज्ञाल्शत्तवंस्यः (१ १५४) सूत्र परत्व के कारण 
"डिच्च" (११५२) सूवकाबाघक्र तेया। श्रीमन्‌ । 'टिच्च सूत्र तो "अनेका 
ह्िरंवंस्य' सूत्र का अपवाद है, यदि परत्व के कारण सवदिश होने लगे तो "डच्च 
सूत्रकोक्हीप्रवृत्तहोनेकेल्तिये स्यानटीन मिते ओर वह निरवका हौ जये1 
निरवकाश गौर सावङाश्च विधियो मे पूरवं-पर नहीं देखा जा सका वर्योकि "विप्रतिषेधे 
पर कार्यम्‌" सूत्र की वृत्ति मे शुल्यबतवितेधे पर कषायं स्थात एसा स्पष्ट लिला है। 
जव एकं कायं को स्थान हौ नहीं मितेगा तो तुन्यबलवि रेष कंसा ? ठेते स्यो पर तो 
शयुवं पर नित्यान्तरद्धुऽपदादानाम्‌ उत्तरोत्तर वलीय ' इस परिभाषा के अनुघार 
अपवादविषि हौ अधिक वलवान्‌ होती है! अत शिच्च' सूत्र अष्टाध्यायोमें बहि 
पूरवे दै परन्तु अपवाद होने से सवदिदा कौ अपेश्चा वतवान्‌ है । इतिय तातद्‌ मदे 
^तु' मौर दि के अन्त्य भन्‌ उकार अर इकार के म्थान षर ही होना षाहिये । 

समाधान--डित्‌ भदिशदो प्रकारके होतेह । एक तोवे जिनमे इक्रारके 
त्‌ करने कै केवल अन्त्यादेश के सिवाय दूमरा कुठ प्रयोजन नही होता, यथा-- 
“अनङ्‌ सौ" (१७५) मे जन्‌ अदेश 1 दूमरे डित्‌ अदेशा वे होते है जिनमे इषारके 
दत्‌ कएने का प्रपोजन परगवुद्धिनिवेष यादि कएना होता है, पथा ~- पातड्‌ अदेश । 
श्रुवातू" मे तातद्‌ के दत्‌ होने से “उतो यृद्धिरतुकि हति' (५९६) ते वृद्धि नही होती 
करयोकिं “स्विडिति च' (४६३) सूत्र निपेध कर देता है । द्विष्टा" मे लघूपगुण नहीं 
होता । “उष्टात्‌' (वग का तौ) मे श्रहिभ्यार (६२८) से सम्प्रसारण हो जाता है । 
तो जहा डित्‌ कएने कां दुसरा कोई प्रयोजन नहीं होता वहा ‹डिच्च' सूत्र लग जाता 
हैते कों रोक नही सकता} इष प्रकार वह सावकाशो जाताहै। पस्तुजहा 
षति कणे क्न दूसरा कों प्रपोजन र्ट्ना दै वहा उषठकौ गवि पियिलहोजातीहै 
उका बल नहीं रहवा । तद हा क्टाजास्क्ताटहै किञ्त् तो क्िीष्ूषरेकापं 
के लिये ङ्किया गपा है अन्त्यदेश के त्तिये नदीं इनने पर भी यदि उपह भ्वृत्तिका 
आग्रह है तो "विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ परिमापा उपस्थित होर व्यवस्पा देही है मि 
दोनो सूत्र सावकादा ह (“डिच्च' सूत्र अनङ्‌ आदिपो म तथा "मनेकारिरत्ववंस्थ' सूत्र 
भतो भिस देम्‌" आदिपो मे) मव परत्व के कारण भअनेकान्‌०' सूव दी प्रवृत्तो 
श्टिश्च' नहो । इस प्रकार सान्‌ यदेश सम्पूणं "तुः मौर सम्पूणे ह" के स्पान पर 
होतादै। 

"मतु यद प्रहनसूष से मम्पूणं नतु" के स्परान प्र तादद्र्‌ भदेश होकर मनु 

बन्धलोव कएने चे श्मवृतात्‌' प्रयो¶ सिद होता है। पन्न मे "भवतु" मी रहैया। घव 

भरोर्वाद पे 'मदतात्‌-मवतुग दोनों सूपो का प्रयोग दहो खकेगा। 

अलो के पेष्‌ मादियोके स्यान पर ताम्‌ मादि भदेश विपा कणेके 
त्िष्वंग्यमसोदूको सेड्बत्‌ अतिदेश रूपे 
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[ लघु ° ] अतिदेश-पूयम्‌- (४१३) लो टो लङ्वत्‌ ।३।४।८५।। 

ल) टस्तामादयः सलोपडच ॥ 

भ्रवः-जंसे वेडकेस्यान परङकार्यहोतिर्है वसे लोट्‌ के स्थाने पर मी 
हों 1 इससेलोट्‌ केस्थानपरतामू जादि मदेदा तया उसे (उत्तमपुरुष के) सकार 
कालोपदहो जयेगा। 


< 


स्वानपष्ठवन्तात्‌ "तत्र॒ तस्येव' (११४६) इति वतिप्रत्ययः । अयंः--(लंङ्‌वत्‌ ) 
लड्‌ के स्यान पर टोने वाले कार्यो कौ तरहं (लोटः) लोट्‌ के स्यान पर भी कार्य 
होते रै । नड्‌ के स्थान पर (तस्यस्वमिपाप्‌०' (८१४) सूत्रसे ताम्‌ आदि आदेदा होते 
हवेनलोद्मेनीदहोगे। लड्‌ के उत्तमपुरुष मे "नित्यं डित. (४२१) से सक्तारका 
लोपहोताहै वट्‌ लोटूमेंभीदहो जायेगा 3 । ध्यान रह कि ऊपर वृत्तिम सूर का 
फलिता्ये दिया गया रहै मल्लरायं नहीं 1 म 


व्या्या - लो टः 1९1१1 लङ्वत्‌ इतयव्परयपदम्‌ } लंड दव लेडत्रत्‌१, लंड इति 


भवं लेड्‌पत्‌ का प्रयोजन वतलाने के लिये अग्रिमसूत्र का मवतरण करते है-- 

[लघु०] विधि-घरूषम्‌ - (४१४) तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
1 २३।४1 १०१।। 

डितदचतुर्णा तामादयः कमात्‌ स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु ॥ 

अ्यः--डितों के स्यान पर होने वाले तस्‌, घम्‌, घ, मिप्‌ इन चार प्रत्ययोंके 
स्यान पर्‌ ताम्‌. तम्‌+ त, जम्‌ ये चार क्रमशः मादेदा हीं। 

व्याव्या--डितः ।<।१। ("नितं ङितः") लस्य ।६।१1 (यह्‌ अधघिकरत है)। 
तमू्‌-वस्‌-य~मिपाम्‌ ।९।२। तान्तन्तामः 1 ।दाताम्‌ च तम्‌ च तक्व भम्‌ च- 
तान्तन्तामः, इतरेतरदन््ः । समामे ताम्‌ सौर तम्‌ के मकार को मनुस्वार तथा 
जनुस्वार को परप्तवर्णे हो गवा है। नर्यंः-- (डितः) डित्‌ (नः) लकार के (तस्‌- 





१. लोट इत्युपमेयप्य पष्ठचन्तत्वाद्‌ उपमने लंडयपि पण्ड्या भव्रितव्यम्‌ । 
तेन (लंजोव लेडवत." इति विग्रहो नैव कायः। 

२. नलंदलंडलृङक्ष्वदुदात्तः, भाडजादीनाम्‌' सूरो से अट्‌ ओर आद्‌ के 
यागम लेङ्‌ के स्यान पर्‌ नहीं होते अपितु लंड परेदहोनेपरअद्भ कोहोते हँ अतःवे 
हांलोदट्मेन गे 

३. “इतश्च (४८२४) सूवर दाया होने वाला इकार कालोप भी यद्यपि लड्‌ के 


स्यान पर होता तयापिलोट्‌ मेँ एरः' (८2१) से उस्वविधान के कारण वह्‌ यहां 
भ्रवृत्त नहीं होता । 


स्वादिप्रकरणम्‌ {५३ 


यप्‌-य-भिपाम्‌) तस्‌. चत्‌, य मौर मिष्‌ कै स्थान पर (तान्तन्डामः) ताम्‌, तम्‌, त 
सौर अम भदेश दहो जानि ह । ययासदूष्यपरिभापा (२३) तेये बदेय क्रमश होते 
है अर्यात्‌ तस्‌ को ताम्‌, यत्‌ दोतम्‌,यकोततयाभिप्‌ बो अम्‌ आदेदा होना है। 

भवताम्‌ भ्रू घातु से विध्यादि अयोमे फा मीर्वादमे तोद, प्रयपपुरप के 
दिदरचन की विवक्षा मे उसे तस्‌ भादेश, "लोटो लेड्वत्‌' (४१३) से लंड्वत्‌ यति- 
देश के कारण 'तस्यस्थमिपाम्‌० मूत्र इरा तस्‌ कोताम्‌ अदेश, स्यानिवदद्धाव से 
उ्कौ खावंधातूकूसय्जा, दाप्‌, गुण तया मादे कले प्रर मवताम्‌' प्रयोग सिवर 
होतारै। 

भवन्तु --भर घतुसे लोट्‌, प्रयमप्‌ ख्प फे बहुवचन कौ विवक्षामे चवि आदेश, 
सवघातुकत्वात्‌ शप्‌, गुण, अवादेश, सोऽन्त "' (३८६) से वन्तु मदद तषा "भतो 
गुणे (२७८) से पररूप होङर “भवन्तिः बना । अद एद ' (४११) सूत्रसे दकार 
को उकार करने पर "भवन्तु, प्रयोग सिद्ध होता है । 


अब सिप्‌ कै स्थात्‌ पर हि भदेश करने के तिये अ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है । 
[लघु] दिधिनूवम्‌ ~ (४१५) सेद्ध पिच्च ।३।४।८७॥ 
लोट सेटि सोऽपिच्च 1 
रयं -तोट्‌फेसि' को "हि' मादैशहो मौर वह अपित्‌ हो । 
श्यास्या लोट ।६।१॥ (लोटो सेडवत्‌' से)। से ।६।१॥ हि !१।१। मन्त्‌ 
1१1१। घ दतयव्ययपदम्‌ । न पित्‌--भवित्‌ मस्त्य । भये -- पनोट) लोट्‌ के 
(से) तिके स्यानं पर (हि) हि देश हो (ष) भौर वह (पित्‌) मपित्‌ हो। 
हिः अदेशं बनेकान्‌ होने से सम्पूणं पि" के स्थान पर होता है । 
तिप्‌ प्रत्यय पित्‌ दै मते उसके स्थानं पर होने वालाहि'अदिय भी स्थानि. 
यद्भावि पित्‌ होना चाहिये । परन्तु यहा उसे अपित्‌ यतिदेश करिपाजा रहादहै। 
दका प्रपोजन शि, स्तुषधिः मादि मे (सार्वधातुकमपित्‌ (५००) के द्वार 
ड्रत्‌ हो जनि से 'किषडति चः (४३३) से गुणनिपेध करना ६ । इसके भतिरिक्त मन्म 
भौ अनेक प्रयोजनं ह जो अगे हमारी व्याधयः भें पदे षदे स्पष्ट दोग ! 
[लिघु०] विषि-पवरम्‌-- (४१६) अतो हे ।६।४1 १०१५॥ 
अत परस्य देङ्‌ । मव, भवतात्‌ 1 भवत्तम्‌ } भवत 7 
भयं --अदन्त भङ्ग से परे हिः का लुक्‌ हो । 


ष्यारया-भत ।४।१। हे ।६।१। नुक्‌ ।१।६। (गचिणो घुर्‌" से) 1 अद्गस्य' 
सं सधिद्ेत का विमक्तिविपदिणाम से "अङ्गात्‌" बन जाता है 1 “बवे * यह्‌ "बङ्गा 
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क। विदेषण है! विशेषण ते तदन्तविधि होकर श्रदन्ताद्‌ भद्धात्‌' निष्पन्न हो जता 
ह । भर्थैः-- (अतः "अदन्तात्‌ } भदन्त (अदधात्‌) बद्ध से परे (हैः) हिका (लुक्‌) 
लुक्‌ हो जाता है । ्रत्ययस्य लुक्‌ ०" (१८६) सूत्र में प्रत्यय के अदर्शन की लुक्‌ सञ्ज्ञा 
फी गर है बतः यहां समप्र हि" प्रत्यय कानुक्‌ होता है बलोऽनत्यपरिभाषा प्रवृत्त 
महीं होती । 


'भदन्त' दसलिये कहा है फि शह भादि में षिः फालुक्‌ न हौ जाये। 
हपरकरण का प्रयोजन यह्‌ क्रि याहि, पाहि, आष्याहि मादिमें अक्रारसे परे 
ष्ि'फालुक्‌ नहो जाये। 

भव--भू धातुसे सोट्‌, मध्यमपुरुय के एक्वेचन की विवक्षा र, सिप्‌, 
"सेयं पिच्च' (४१५) सेसिमो हि आदेश, स्थानिवद्ुगव से उसकी सावधातुक 
सञ्ज्ञा, शप्‌, गुण तथा अवादेश होकर (भव+ दहि" हुमा 1 अव मदन्तभङ्ज पे परे 
षतो हैः" (४१६) दारा हि का लुक्‌ करने पर ^भव' प्रयोग सिद्ध हीताहै१। 

आशीर्लोदट्‌ में 'मव~-हि' हस स्थिति म परत्वर के फारण ततद्‌ गदेव तुक्‌ 
का वाघ कर लेता है--मवतात्‌ । तातड्‌के अभावे लक्‌ महो जायेण- मव । 

भयतम्‌--भरू धादु से सो्ट्‌ मध्यमपुदप फे द्विवचन कौ चिवक्षा मेस्‌, 
लेरूब्रह्धाव के कारण "तस्यस्यमि्ां तान्त्धामः (४१४) से यत्‌ फो तमू मादेक, 
प्‌, गुण बीर अवादेल फरने पर 'मवतम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

भवत यहां मव्यमपुरप के वहुवचन ।थ' के स्वान पर (तस्यत्यमिपाम्‌०' चे 
त अददेशहो गवाह दष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानें। 

लोट्‌ के उत्तमपुरुष के लिये मग्निमसूर्धो की प्रवृत्ति होती ६ै- 

[लघु०] विषिःसूत्रम्‌- (४१७) मेर्निः ।३।४।८९॥ 
लोटो मेनिः स्यात्‌ ॥ 
प्रयः-लोदटूकेमिकोनिबदेशदहो। 


१. ययपि यहाँ "हि" के विघान का कुष्ट उपयोग प्रतीत नहीं होता तयापि 
(स्तुष, याहि, पाहि" बाद्वि में इसकी उपयोगिता स्पष्ट है । 


२. तातड्विधि अद्धि-अतात्‌' भादि में सावका दै 1 रतो हैः"(४१६) दाय 
किया जाने बला लुक्‌ विध्यादिलोदट्‌ के भव" भादि मे चरितार्थं है । अव भ्भमव-हि' 
मे दोनों की युपपत्‌ प्राप्ति होती है । विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" (११३) से परत्व कै 
करण तातङ्‌ मादेश हो जाता है। 


म्वादिष्करेयम्‌ [ ५५ 


ष्याद्या--सोट १६।१। (लोटो सेद्वत्‌ क) मे 1६१ नि 1 
भवं ज र ५ 
क (लोट) सोषट्के (भ) “मि के स्वान पर्‌ (नि) निः मादेदरहो। ५ 
व त ५ ॥, 0 ९ होता है। लेडषद्धाव के कारण 
द्‌ %।१व्‌ को शतस्यस्यर (४१४) सूत्रसे मम्‌ अदेश प्राष्ठ 

अपवाद है । ९ ओ प्व चा, उत्का यहु 
५ विधिम्‌ (४१८) माङुत्तमस्य पिच्चे 1३।४।६२॥ 

सौडुतमस्प्ाद्‌ स्यान्‌ पिच्च । हिन्पोरत्व न, दृत्वौस्वारभ- 
साम्यात्‌ ॥ 

भ्यं --लो्‌ के उततमपृ्य को माद्‌क्ा भागम हौ मौर उततमपुष्य पित्‌ 
माना लाये । श्हिन्यो ' हि भौरनिके इकार को उन्वारणपामथ्यं से शर" (५११) 
दारा उत नहीं होता 1 

च्याष्या -भाट्‌ 1१1१) उत्तम्य ।६।१1 पित्‌ ॥१।१ च टयग्ययपदम्‌ । लोट 
॥६।१1 (श्लोटो लेड्वत्‌' से), मं -- {लोट ) लोट्‌ के (उत्तमस्य) उत्तमपुरुष का 
भश्रयवे (मद्‌) भद्‌ हो जानाहै (पित्‌ च) क्रिञ्व उतमपुषश्यपित्‌ भीहोजाता 
दै\ । मास्‌ हेतेमे "आन्तौ टकिनी' (८५) दवारा उत्तप्दृर्य का मादय 
धनता रै) 

भिप्‌ पित्‌ घा्रत उगकेस्यानपरहोनि वाला "नि" मौ पित्‌ हा 1 भब 
यदिख्तेभाद्‌ काआणमहो जती दहै ठो भूषित निः भी पित्‌ दी रहता है) पुन 
पिको पित कएने काया प्रयोजन ? इषा उतर यह है छ परत्मेप्द उत्तमधूरय' 
के एकवचन मे तो पत्‌ करते का कु प्रयोजने हौ पदन्तु दवचन (वम्‌) भौर बहू. 
वधन (भत्‌) मेस्वत पित्वनहोनेते पित्व करना अव्कहै। 

पित्‌ फरने को प्रयोजन श्तांवातुकमपिते' (५००) से दिद्रद्धवरशी रला 
करना) ससि गुण-वृद्धि का निपेवं नदीं होता । यया --स्तवानि, स्तवाय, स्तवाम, 
करदा, करवाव, करवाम, भार्जानि, माज, मार्जामि भादि) 

भवानि--ू धाठुत्ते सोट्‌, उत्तमपूर्प के एकेवचनकी विवाय तरिषु, 
भेनि'खेपिकोनि अदित, (आडुत्तमस्य पिण्व'सेनिकेो आद्‌ का माणम, घाव 


१ अथाट एव पित्व म्म्‌ क्रियते ? निरषेकत्वात्‌ 1 पित्व हि भनुदात्तापं 
का स्याद्‌ गुणवृद्पयं वा, तत्र बादोभनुदात्त््म्‌ अागमत्वादेव सिदम्‌, गुणवृदपोष्तु 
नैवासौ निमित्तम्‌ मप्रतयपतवातु । तस्माद्‌ माट प्रतिं पिरवमन्म्‌ इत्युतमस्यैव 
विघीयते । मय्या स्यास-यदमज्जरो-देदैर-मैरव्यादयश्चानुसन्येया ! 





५६ | ममीन्यास्ययोपेतायं लघु-कौमृथाम्‌ 


धातुकत्वात्‌ शप्‌, मनुबन्वलोप, गुण त्तथा मवादेण करने पर भव~ मानि' हुमा 1 अवे 
भप्रकः स्वर्णे दीर्घः (४८२) से सवर्णदी्ं होकर भवानि! प्रयोग तिद्ध दोतादटै। 

नौट- यहां स्वादिगणमेंयदिबादट्‌ कामाणमन भीहोता तौ मी रतौ 
दीर्घो यनि' (३६०) से दीर्य होकर भवानि भवाव भवाम, प्रयोगरिद्ध हौ जाति बो 
दोषन आत्ता, परन्तु अदादिगण ओर जुहोत्यादिगण जदहांगप्‌ का नक्‌ लौर दन्‌ दहो 
जाता है-के लिये बाट्‌ का मागम आवद्यक टै। यपा-अदानि, बदाव, अद्राम; 
हनानि, हनाव, हनाम; जुद्वानि, जृह्वाव जुहवाम प्रादि । यहां भी न्यायवघादं एसी 
्रचत्ति दिखा दी गरू है "। ` 

लोदट्‌के हि (स्तुहि, जहि) भौर नि (भवानि) के दकार फो एः (४११) 
सूर से उकार मादेश नही होता । क्योकि यदि उकार आदे करना अमीष्ट होता तो 
म्बयं सृघ्रकार ही "मेन्‌", सेद्ध पिच्च' दस प्रकार उकारान्त आदे विधान करते 
मथवा श्रोऽन्तः' कौ तरट्‌ “मो नः, सो हौऽपिच्च' टन तरट्‌ सूत्र वनात, द्ररसे प्रकिया 
मे मी लाघव टता । उनका वसा नकरना इसवातका ज्ञापकटह विहि भौर नि 
फो उत्व नहीं होता २1 

“मवानि' के साय प्र मादि उपपर्गाके जुडने्तेणत्वहो जाया करता है। 
प्रसद्धतः उसक्रा वर्णन करते हए सर्वप्रथम उपमर्गादियों के स्थान क्रा नियामक सुत्रं 
लिखते हं - 
[लघु ] विषिसूतम्‌-- (४१६) ते प्राग्धात्तोः । १।४।७६॥। 

ते गत्युपसर्गसञ्जका घातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः ॥ 

अ्यं;- जिनकी पी गतिश्तञ्ला या उप्गंसज्जञाकीजाचुकीहैवे धातुसे 
पहले दी प्रयुक्तं होते ६ । 

व्पादया--ते ।१।३। प्राङ्‌ इत्यन्ययपदम्‌ (बथवा विदन्नन्तं क्रियाविद्र पणम्‌ ) । 
धतोः ।५।१। बष्टाच्य्रायी के प्रथमाव्याय के चतु्ेपद में 'उपर्णाः त्रिपरायोगे गतिष्च' 
मादि दककीप्त सूय्रो दारा उपप्ष्गं मौर गतिषच्ज्ङोका वर्णन क्रियागयादहै। उसी 
फा य्ह ति" दारापरामर्ध कराया गवाह । मथेः- (ते) वे गति गौर उपसर्ग (ध्रातोः) 





१. कटी कीं स्व्रादिगणेंभी इसकी मावश्यकता पडती है । यथा- शुणवानि, 
घृणघाव, दुणवाम । 


२. दसी विधानसामर्थ्यं से (्तहव' (४८२४) सूत्र द्वारा द्रकारलोपकीभी 
प्रयत्ति नही होती 1 

३. ^ते' ग्रहणमूयस्गर्यिम्‌, पतथो ह्यनन्तसा उक्ताः । अस्तत ते" ग्रटृरोऽनन्तसेक्ता 
गतय एव धातोः प्राङ्‌ स्युनो वधः । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ ५७ 


धातु से (पाश्‌) पहने प्रयुक्त करने चाहिये । यथा -अधिमनच्छति, अनुभवति, भ्रमवतति 
आदि ।वेदमे इनद्राप्रगोगधतुसेप्रेमीरहोता रै मौर व्यदधानर्म मी होना है 
छ-दक्षि परेऽपि (१४ ८०), च्यतहिताष्च (१४८१) । यवा--हरिम्या याहि मोक 
भा (णरेद ५३.१७}, यन्येपामश्तमुप रक्तम्‌ एति (म्बे १० ३४१०} {अव 
णत्वविघायक्सूत्र का भवतरण क्ते हु - 
[लघु०] विषि-सूत्म्‌- (४२०) आनि लो टू 1८।४।१६॥ 

उपसरगस्थानिनिमित्तात्‌ परस्य लोडादेशस्य आनीत्यस्य नस्य ध 
स्यात्‌ 1 प्रभवाणि 1 

प्रयं उपप मे स्थित निमित्त (ऋ, २,१्‌} सेपरे लोट्‌ के स्थान पर भदेश 
हने थले 'भानि' के नकार फो णक्नार्‌ देरी! 

ष्पाट्या ~ णत्वविघायक्‌ सव पत्र मष्टाध्यायो के अष्टमाध्यायके पतुवंपाद मँ 
पदे यथेह । इश प्रकरण का प्रारम्म "रय्या नो ण समानपदे" भोर ट्‌कुप्याद्तुम्‌- 
श्यवापेऽपि' सूर्नोसेकियागयादै। त सारे प्रकरणम नकार्‌ कोणकारकरनेके 
निमित्त र्‌ मौर ष्‌ ह । “ऋवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌" वरत्िक से इन निमित 
भी सम्मित कर लिया जानाहि, इस भ्रह्नार णववद्षान भेक्र,र्‌,ष्‌, ये तीन 
निमित्त कहनति ह । यदि निमित्त ओर स्यानी (न्‌) के मध्य अद्‌, कवे, पमं, भार्‌, 
मुम्‌ काब्यवपानभोमा जयेत्तो मौ नक्नारकोण्ठदहो जाता है । इतनी पूर्वपीठिका 
सपक्षने के बाद भगे दस सूग्र को समक्चना चाहिय । उपसर्गात्‌ ।५।१। ("उपपर्गादसमा- 
तेऽपि” से) भानि इति नुप्नपष्ठोक पदम्‌ । लोट्‌ इत्यपि तुप्तपष्ठीकम्‌ । न ।६।१॥ 
श्र 1१।१। (चरवाम्मां नो ण समानपदे" से) \ मपे -- (उपरगात्‌) उपगं मर्पात्‌ 
उपस्गस्थनिमित्त से परे (लोट्‌ सोष्ट ) लोट्‌ के स्यनि पर आदिष्ट ए (मानि = 
बनि) बानिके(न) नू केद्थानपद(ण)ष्‌ मदेशदहो। 

सौषट्‌के मिप्‌ के स्यान पर प्मेनि' (४१७) सूत्रसेनि भादेशष्टोनाहै मौर 
पून उह "माडुत्तमध्य पिच्च' (४१८) दवारा अद्‌ काबागमदहोजाताहै। इस प्रकार 
सम्पूणं आनि" लोट्‌ के स्यान पर ्रादिष्ट समञ्च जाता दै-“पदाणमास्तद्गुणी- 
भूतास्तदृग्रुणेन गृह्यन्ते" 1 उदाहरण यया ~ श्र भवति यहां श्र' की “उपरता 
क्रिपापोे' (३५) से उपग्षज्जञा है, अत ते प्र्यातो ' (४१६) के अनुमार उका 
धातु हे पूवर प्रपोग होता है 1 तव प्रकृतमत्र से उपसगस्य निमित्त रेफसेपरेलोंदट्के 
स्थान पर मादिष्ट "भानि के नकारक णक्पर आदेश होकर श्रमवाणिः प्रयोगसिद 
होता दै । इती प्रकार--प्रपयि, परियाणि मदिर्मे समन्नता चापे) ध्यान रदेकि 
अट्‌कु प्वाड्‌नुम्‌ के हौ व्यदधान मरे ण्व होता है जन्य के व्यवधान मे नही, यथा-- 
प्रतान यहु तक्गार के व्यवषान मे णत्व नहीं होता 1 


५८ | भे मीग्यास्ययोपेतायां लपु-कोपूचाम्‌ 


लोट्‌ का अनि' इसलिये कहा टै कि श्रवपानि मासानि" यह नपु सकलिङ् 
म प्रथमा व द्वितोया के वहुवचन 'भानि'केन्‌ कोणू न हो जाये । महाभाष्यमें लोट 
के प्रण का प्रत्यस्थिान्‌ क्रिया गयाहै। दस मूर पर न्यास मौर तत्ववोधिनी मी 
द्रष्टव्य है। 

नोट -णत्वप्रररण में 'समानपदे' का अधिकार होने से श्र -भवानि' आदि 
मे श्रद्‌ ष्वाङ्‌°' (१३५) ते णत्व प्राप्त नहींथ। मतः इससूप्रका मारम्भकिया 
गया दै। 

"दुर्‌ +भवानि' यहाँ परभी भानि लोट्‌" से णत्व प्राप्त होता टै परन्तु वह्‌ 
भनिष्ट है, भतः इसक्ती निवृत्ति के लिये अग्रिम-वानिक का मवतरण करते ह- 
[लघु०] वा०-(३१) दुरः पत्व-णत्वयोस्पसगेत्वप्रतिषेधो 


वक्तव्यः \ 
दुःस्थितिः । दुर्भवानि ॥ 
परयः पत्व जौर णत्व करने मँ दुर्‌ के उपर्गस्व का निषेध करना चाहिये । 
व्यास्य। - दुरः 1 ६।१। पत्व-णत्वयोः । 31२] उपपरगेत्वप्रतिपेधः ।१।१। वक्तव्यः 
1१1१1 मर्थः -- (पत्व-णत्वयोः) पृ याण्‌ करने में (दुरः) दुर्‌ के (उपगंत्वध्य प्रति 
पे४.) उपक्तगं होने का निपेध (वक्तव्यः) कटन। चाहिये 1 
"दुर्‌ +-भवानि' यहां शानि सोट्‌' (४२०) सेनूकफोण्‌ करनाहै पस्तु 
रकृतवात्तिक से दुर्‌ कौ उपसगंता हौ नहीं रहती तो “आनि छोद्‌' प्रवृत्त नहीं होता, 
वरयोकि वह्‌ उपसर्गस्य निमित्त से परे णत्व करता है 1 दस प्रकार धुर्मवानि' ही रहा । 
प्व का उद्राहुरण है--दुःस्थितिः। यहां “उपसर्गात्‌ सुनोति-गुवति°' 
(८,३.६५) सय्रसेस्थाके सकार फो पकार प्राप्तया परन्तु प्रक्ृतवात्तिकसे दुर्‌ के 
उपत्ग॑त्व-निषेध से नहीं होता । 
"अन्तर्‌ + भवानि यहां "अन्तर्‌" अव्यय है उपसर्ग नही, अतः भानि लोद्‌' 
(४२०) से णत्व प्राप्त नहीं होता 1 परन्तु यहाँ णद्व करना अभीष्ट ह । इसके लिये 
अग्रिमवात्तिक का अवनरण करते है-- 
[लघु०] वा०--(३२) अन्तःशब्दस्याद्धिविधिणत्वेपूपसगत्ं 
वाच्यम्‌ ॥ 
अन्तर्भवाणि ॥ 
अ्यः- अद्रव्य के विधाने मे, किप्रत्पय के विधान मेतथा णत्व करनेमे `` 
अन्तर्‌ दाद को उपप्तगं कट्ना चाहिये | 


श्वादिप्रकरणम्‌ { ५६ 


ध्याद्पा मन्ते दन्दस्य ।६१1 अड्‌-कि-विभि-यत्वेषु 1७1३1 उपसगे त्वम 
1।१। वाच्यम्‌ 1१।१। वर्यं --(जड्‌-कि-विधिणलवेषु) अडूविधि किदियि तया ण्व 
मं (मन्त शब्दस्य) अन्तर्‌ शन कौ (उपयर्गन्वम्‌) उरा (वाच्यम्‌) कंडनी चाहिये । 

अडु्रत्यय के विघान मे यया ~ मन्तर्घा । यहा जन्तर्‌ शब्द क उपे होने से 
भातश्चोपकतपे ' (७). दारा अट्‌ प्रत्यप दौ जाता है१ । 

कप्र्यय के विघात मे यथा -अनग्नधि । यहा अन्दर्‌ के उपगं हेमे से "उपे 

चो कि" (८६२) दारा घा घातु ते किप्र्थय हो जाना है । चब 'आतो सोप इरि घ 
(म्ह) ते धतु के आङ्गार का सोप होकर अनध" (चिष्ना) यह पूरननिद्ध धनद 
निष्प होता दै 1 

णल मेँ यथा--अन्तर्नवाभि 1 यहा अन्तर्‌ दाष्द कौ उपसं ञ्जा होकर शप्रानिं 
स्मद्‌" (४२०) ते मानि के नकार को णकरारहो भावा ह। इसी प्रकार बन्वर्‌+ 
भयानि =अन्वरायाणि, प्र्पन्तरायाण्यायं 7 (बया यै मन्दर मा सकता ह श्रीमन्‌ 1} 

अवोद के उत्तमधुरूप के द्विवचन भौर बहवचन के सिपे सकारलोपविधायकं 
सूत्र कानि करते है- ८५ 
[लघु० ] तषि पूतम्‌ - (४२१) नित्य डितः ।३।४।६६॥ 

सकारान्तस्य दिदुत्तमस्य नित्य लोप । अलोऽन्त्यस्य (२१) इतिं 
सलोप 1 भवाव । भवाम्‌ ॥ 

प्रथं छित्‌ लकार्‌ के स्ठारान्तं उत्तमगृश्य का नित्य सोप हो जावा ३। 
कतोन्त्यपरिभाषा से मन्त सकारकाहीलोपहोगा। 

ध्याहया- नित्यम्‌ इति दितोयैक्यचनान्त क्रियोविशेणम्‌ । हित ।६।१1 स्य 


६११ (यह्‌ भधिहृव है)। स॒ 1६1१1 उततपस्य ।६।१। (स उत्तमस्य" सून वे)।सोप 
1१1१1 (गतश्च सोप ०' ते) 1 "प ' यह "उत्तमस्य! का विशेषण है मते विक्ेषणसे 


१ (सन्तस्‌ +-घा+-बड्‌' इस स्थिति सँ भातो सो हटि च' (४८६) ते धातु 
के आक्नर का लोप होकर “स्वयां वितन्‌" (८६३) के गधिङारके कारण स्नील की 
विवक्षा मे अजाचतष्टाप्‌' (१२४९) से टाप्‌, अनुव घलोप ठउधा सवर्णदीर्ध करने पर 
अन्तरा" यहं मा्तयन्ध स्वीलिद्ग धनद निष्पन होता है इसका जय हि~ छिपना 
भअन्तर्थाम्‌ उपययुत्वलावलीप्‌" इति माघ (८ १२) । 

२ ष का प्रयोय यथा--अन्तपौ येनादर्शनमिच्छति (१,४ द), प्रनत 
हतसिष कु मथुवयं - मापे (८ ४२) । 

३ द्ितत उत्तमस्य इविुत्तमल्येति पष्डीवतपुेप । 


६० 1 भैमीव्याद्ययोपेतायां लपू-कौमुचयाम्‌ 


तदन्तविधि होकर `सकारान्तस्य उत्तमस्य' वन जाता है । अर्थः-- (स्तिः, लस्य) डित्‌ 
लकार के (स. सकारान्तस्य) सकारान्त (उनमस्य) उत्तमपुरुष का (नित्यम्‌), 
नित्य (लोपः) लोप हो जाता है । सम्पूर्णं सक्रारान्त उत्तमपुरूप का लोप प्राप्त होन 
पर अलोऽन्त्यपरिभापा भे अन्त्यस्‌ काही तोपहोताहै। 


भवाव -भू घातुसे लोट्‌, उत्तपरपुरुप फे द्विवचन की विवक्षामे वष आदेश, 
माद्‌ का आगम, शप्‌, गुण, अव।देश तथा सवर्णदीधं करने पर (भवावम्‌' । मव न्लोटो 
लेद्‌वत्‌' (४१३) से लंडूवद्धाव के कारण (नित्यं डितः सेस्‌ का तलोप होकर "भवाव 
प्रयोग सिद्ध होत्ता है । इसी प्रकार उत्तमपुरुष के वहुवचन में मस्‌ मदेय होकर 'मवाम' 
प्रयोग वनता दै लोट्‌ में रूपमाला यथा- 






भवतु (भवतात्‌) 


म० पुर भव (भवतात्‌) भवत 





भवानि भवाम 
कोप्ठान्तर्गेत रूप केवल आशीर्लोट्‌ मेंहीहोतेह। हेषख्प दोनोंप्रकारफे 
लोट्‌ में तुल्य समन्लने चाहिये 1 
मव लेह्‌ कौ प्रकिया प्रारम्भ करते हृएु सर्वप्रथम लेड्विधायक सूर का निर्दे 
करते दै-- 
[लघु° ] विधि-सूषम्‌ - (४२२) अनद्यतने लंड ।३।२।१११॥ 
अनद्यतनभूतार्थवृत्तेरधातर्‌ लंड स्यात्‌ ॥ 
पर्थः-- अन्यतन-भूतकालिक क्रिया के वाचक धातु से लंड्‌ रौ । 
व्यापा - यनयतने ५1 १। लेङ्‌ ।१।१। भूते 1७।१। धातोः । ५1 £ प्रत्ययः 1९141 
परः ।१।१। [यि सव अधिङृत ह ]| अर्थः ~ (अनयतने) अनद्यतन (भूते) भूतकाल में 
वत्तमपन (वातोः) धातु से (परः) परे (लेड) लंङ्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय होत। है 
मैने आज सवेरे स्नान किया" यहां भूत तो है अनयतन नहीं, अतः नेड्‌ न 


१. ध्यान रहै कि अष्टध्यरापीमें पीये चा' का प्रकरण चल रहा था उसकी 
निवृत्ति के लिये यहां "नित्यम्‌" का ग्रहण किया गया है । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ६१ 


होगा 1 प्वेने कल स्नान शिया" यटा अनयवन भूत है अठ हु सेह्‌का विषय है 
कू दिदया्या अन्यायुन्ध लेड का प्रयोर करे ह यह ठीक नहीं 1 सामान्य दून मे गकषय- 
माण लृँट्‌ काही प्रपोग उचित होतार । 

"अनेद्चठने' यहा बहूव्रीहिं समा है । भदि्यमानोऽदतनो यस्मिन्‌ सोऽद्तन 
(काले }, तस्मिन्‌ मन्तये । दसं प्रकार जहा अद्यतन मौर अनद्यतन दोनो प्रजार 
के भूतेकाल का मिध्रगहोगा वहा सेद्‌ होमा, ब्िन्तु भूवषामान्यमेनुंदूकाही 
प्रयोग होया । यपा--“म्र हश्च अमुक्महिः (हम ने आज मौर क्ल लाया) 1 

अव लड्‌ आदियो के प्रघान कायें बट्‌ के यागम का निदेश करते है-- 
[लघु०] विषि परनम्‌- (४२३) लूं लंड्‌लृ इकष्वडुदात्त ६।४।७१।। 

एष्बद्खस्याऽद्‌ स्यात्‌ ॥ 

मयं सङ्‌ लंड्‌ या लृङ्‌ परे होने पर द्धक भद्‌ का भागम दो भौर वह 
उदात्त ष्टौ 1 

व्याल्या- लंड -लेद्‌ लु द्‌ 1०1३1 अद्‌ ।१।१1 उदात्त ।१।१। बद्धस्य ।६।१। 
(यड षयित है) 1 भयं ~ (तद्-लद्‌-वृदम) तुड्‌, नेद्‌ या तृड्‌ प्रेशर 
(अन्नस्य) अङ्ग का अवयव (अट्‌) मट्‌ हो जातां है ओर वह (उदान } उदात्त होता 
है। भद्‌ के टकार की "हलन्त्यम्‌ ( १) से ्टसच्ता ओर (तस्य सोर" (३) सेलोप 
होकर ज" भग्र शेष रहता है 1 "आचयन्तौ ट्रितौ' (८५) के अनुषारटिद्‌ होने 
अदूका भागम अद्धका भायवयव बनेताहै1 अद्‌ को उदात्ति क्हाग्याहै त 
भ्जभ्रवत्‌' मादि मायदत्त हो जते है । लघुकौमुदी में स्वरपरकरण नदी है मच स्वर 
के विपय मे दिदेप नहौ तिष्ठते, विरोपजिङ्ाप्रं काशिका मादि फा अवलोकन करे । 


भू धातु ते अनद्यतन बरं लड्‌, प्रयमपुष्प के पएक्दचन की विवक्षामे रते 
विष्‌ मदेश, सवंधातुकषञ्जा, कतरि शप्‌" (३८७) घे शप्‌, अनुबन्धो, धित्‌ 
होते चेष्ठप्‌ की भी छिधानुकसञ्जञा, (सार्दषातुका्ातुक्पो ' (३८८) से उक्र 
को ओकारे गण तथा "एचोयवायाव ' (२२) से बकार को बद्‌ अदेश क्रनेपर 
"मव~-ति' हृभा । अर "म इष भङ्ग को लूद्‌-लेड्‌-लृ दकषवद्दात्त ' (४२३) से यद्‌ 
कामागमस््पातो अमव~-ति' वना\ 1 इम पर अग्रिमसूर प्रवृत्त हो है 

१ च्या रहेकिमदट्‌ वञाद्‌ का मआग्म विप्‌ मादि प्रदो, शप्‌ भादि 
दिकर्भो हया यथाप्राप्त सम्प्रसारयकायं के कर्‌ चुक्नेके दाद ही करना बाह्ये पते 
नही, अन्यया "मौय, एेज्यत, भौप्यत (वह. यन्‌, वप्‌ के कर्मणि सद्‌) मादि प्रयोग 
प्रपपन्न न दौ एकेगे । यद्चपि सकारावस्वाे मी मद्‌-अट्‌ कणेमे माघप्यकञरकै 


६२ | ममीव्यास्परयोपेताया लयु-कोमुद्ाम्‌ 


[ लघु० ] विधि-सूवम्‌ ~ (४२४) इत्च ।३।४।९६॥ 


ङितो लस्य परस्मैपदम्‌ इकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः । अभवत्‌, 
अभवताम्‌, अभवन्‌ । अभवः, अभवतम्‌, अभवत । अभवम्‌, अभवाव, 
अभवाम 

प्रथः -- डित्‌ लकार के स्थान पर अदे हुभा जो इकारान्त परस्म॑पद, उसके 
अन्त्य इकारकालोपहो। 

व्याद्या -- इत. ।६।१६। च दत्यव्ययपदम्‌ । टितः ।६।५। (“नित्यं इितः' से) 
घ्य 1६।१। (वह्‌ अधिकृत है); परस्मं पदस्य ।९।१। (“दतदच लोपः परस्मेपदेषु" से 
विभक्ति तथा वचन का विपरिणाम करके }। लोपः ।१।१। (पूर्वोक्त सूत्र से) । तः" 
पद `प्ररस्मैपदस्य' का वि्नेपण्र टै अन. विशेषणे तदन्तविधि होकर "दकारान्तस्य 
परस्मैषदस्य' वन जाता है । अर्यः-- (डितः) टित्‌ (लस्य) लकारके स्थान पर होने 
वाते (इतः = इदन्तस्य) इकारान्त (परस्मंपदस्य) परस्मैपद का (लोपः) लोपहो जात्ता 
है1 अलोऽन्त्यपरिभापासे यह्‌ नोप अन्त्य मल्‌ अर्कात्‌ इकारकाहौ होगा" । 

हां फाश्शिक। अदि प्राचीन प्रन्यों मे 'डित्‌लकार-पम्बन्धी इफार कालोप 

परस्मैपर प्रत्ययो तेण दपर प्रारसूत्र का सरल अर्थं क्रियागयाहै। दीक्षितजीका 
कथनहै किवता मर्यं केसे "भवेत्‌" (मव्र+यम्‌ त्‌ =मव+दय्‌ त्‌~-मव+ 
इत्‌ = मवेत्‌) मादिके दकरारकाभौ लोषप्रश्क्त होगा] किञ्च “अ्दिताम्‌'्मेभी 





अनुमति दहै गौर इस पक्षमें अनि वति दोषों का परिहर भी आकरर-ग्रन्यो परं उपलब्ध 
है तथापि यह मत व्याक्रणके प्रफियाग्रन्यो मेँ आदृत नही भौर इसे भाष्यकार 
का परिहारन्तरमात्र ही समज्ञा जात्ता है अतः प्राथमिक विद्याधियों को उषयुक्त मत 
काटी अनुप्रण करना चाहिये । 


१. यहं सूर "धतोः" के अधिकार में पदा गाह, अत्तः वतु से परेदही 
टित्सम्बन्धी दकारान्त परस्मपश का लोपटोगा। परन्तु परके स्वान पर प्राप्त होने 
वाला कायं श्रादेः परस्य' (८२) दारा उपके दिको हभ करतार! इसप्रकार 
तति'के दकार कानदीअपितुत्‌'का लोप होना चाहिये । इत णक्ता का समाधान 
यह्‌ है कि यहां धातोः का "विहिति' विक्ञेपण हि मर्थात्‌ धातु से विहित जो डित्‌ लकार, 
तत्सम्बन्धी दकारान्त परस्मपद कालोपदहो। जहां तस्मादित्युत्तरस्य' (७१) सूत्रसे 
परको कार्य कहा जता वहां परदही श्रादेः परस्थ' की प्रवृत्ति होतीदै। यहां पर 
“धातोः” में पञ्चमी का अन्वरध परश्य' के साथ नदीं मपितु "विहितस्य" के साय ६ मतः 
कोई दोप नहीं माता। 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ६३ 


सौप प्राप्त हीमा, क्योकि वहं सदादिन्य सा्ेधादुके' (७२ ५६) से होन बाता ट 
कामगम ताम्‌! हेष डित्‌ लकारका मवयवदै। दक्षितजी के मर्थं मेस्यानीके 
शकारान्व न होने सै कोई दोप नही जाता । व्याकरणतिद्धान्तसुघानिधिकार धी विवे 
शवरदूरि ने यटा 'इतदच सोप परस्मेपदेषु' मूष घे द्रे इत ' पद की बनुवृत्तिला 
कर दद्रपत्य इतो लोप” इम प्रहार मयं कके प्रचीनो के मवेकाट्ी एमर्धने 
क्यिदहै। 

'भमदति' यह लेद्‌ के स्यान पर शति" यह इकारान्त परस्मैपद भदेश किया 
गमा दे अत प्रह्नभूत्रसे इसके अन्त्य द्कारकालोप- से प्र अभवत्‌" प्रयोग सिद 
दोवाहै। पहापर भी लि्‌, लिड्‌" (देख हल^तपुत्‌ लि ्नप्रकरण का प्रारम्म) कौ 
तण (लला जशोऽन्ते' (६७) से जव तया "वाऽवसाने" (१४९) से वैकल्पिक चर्त्वं 

{करके (अभवत्‌, ममवद्‌' दो रूप बना लेने चाद्ये । जरत्व-चत्व प्रिया हम बार 
भार्‌ तदी लि, बुद्धिमान्‌ विदारथिपो को स्वम इसको यथास्यान उदूभावना कर्‌ लेनी 
चाहिये 1 
„ अभवताम्‌ --प्र धातु ते अनयततनभूत मे लेड्‌, पथमपुस्प के द्विवचन कौ विवक्षा 
मेतत्‌ प्रत्यय, 'तस्यस्यमिपां तान्तन्ताम ' (४१४) से तप्‌ को ताम्‌ श्रदेश, शप्‌ धिक 
रेण, तय। "तावंषातुका्०' (२८) से ऊकार को ओकार गण होकर "भवताम्‌" बना 1 
व (लूंड-लेड लू इ्ष्वड्दात्त ' (४२३) से अदने को मट्‌ का आगम करनेष्र 
अभवताम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है! 

श्मभवन्‌--भू घाठुसे सेड्‌, प्रथमपु० के यहुदचनकी विवक्षामे ननि मादेश 
तीऽन्त ' (३८६) से प्रप्यय ङे आदि क्लकार कौ अन्त्‌ मादेश, तश्च" (४२४) से 
अनस्य इकार फा सोप, छप्‌, गुण, अवादेश तथा मद्गको मद्‌ का मागम होकर-- 
मभव्‌ ममत | भत्रे श्रतो गुणे" (२७८) से परस्य करने पर “भभव त्‌" इष तयित 
मे !हलोऽनन्तरा सयोग ' (१३) से न्‌ त्‌' कौ सयोगनञ्जा मौर “घवोपान्तत्य लो" 

(२०) ते पयोग्त तक्र का तोप करने षे अभवन्‌" पयोध पिद होता है । 


अभव --भू धातु से संदू, मध्यमपुज के एकवचन की विवकषामे लकारको 
किप्‌ घादेश, पकारलोप, "तच" ते दङारलोप्‌, दाप्‌, गुण, भवादेश तथा बन्ध कोट 
का भागम होकर "समवस" इम स्ति बे पदान्त एकार फो दत्व तथा रेफ गौ विग 
भरने परर "अभव ' प्रयोग सिद्ध होता है1 

अभवतम्‌ --यहा लड्‌ वे मध्यमपुर कै द्विवचन मे चम्‌ को श्तस्थस्थ०' (४ १५) 
घूत्रहितम्‌ मदे हो जाता है, चेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । इसी प्रकार बहन मे व 
क्षो त" मदिर होक र~ भमवत । 


६४ ] भंमीग्याद्यप्रोपेतायां लधु-कौमुचाम्‌ 


प्रभवम्‌ -यहां उत्तमपुञ के एकवचन में मिप्‌ को अमू आदेश, शप्‌, गुण, गवा- 
देश, पररूप तथा अद्ध को अट्‌ काभागष होक्तर अभवम्‌! प्रयोग सिद्ध होतार) 

मभेवाव -उत्तमपु० के द्विवचन मे वस्‌ भदश, "नित्यं डितः (४२१) से 
सकारलोप, शप्‌, गुण, मवादेश, भतो दीर्घो यनि" (३६०) से दीं, तथा (लुंडः लंड. ०" 
(४२३) से मट्‌ का जागम करने पर 'जभवाव' प्रयोग सिद्ध होत्ताहै। इसी प्रकार 
उत्तमपु० के वहुवचन में मभवाम' प्रयोग वनता ह । लड्‌ की ख्पमाला यथा-- 




















प्रण पुण | भभवत्‌ (वह हुमा) [अभवताम्‌ (वेदो हुए) | श्रवन्‌ (वे सवं हए) 


म० पु | भभवः (तू' हमा) शरभवत (तुम मव हुए) 


जभयम्‌ (मै हुमा) 


प्रभवतम्‌ (तुमदो हु) 


गरभवाव (हम दो हए) | भभेवाम (टम सव हृए) 


भव विधिनि की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हर्‌ रा्व॑व्रवम सिदुविघायक् सू 
लिखते ह - 
[ लघु०] विधि-सूतरम्‌--(४२५) विधिनिमन्वणाऽऽमन्वणाऽधीष्ट- 


सस्प्रदनप्राथनेपु लिड्‌ ।३।३।१६१। 


एष्वर्थेषु धातोलिंङ्‌ ॥ 

अर्थः - विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, मधोष्ट, सम्प्रहन गौर प्रार्थन एन मर्थो 
धातुसे षरे लिड्‌ होता है। 

व्याख्या - विधि --प्रा्थनेषु । 9३1 लि्‌ । १।१। घातो" प्रत्ययः, प्ररक् ये तीनों 
मधित ह । अर्थः--(विधि-निमन्त्रणाऽऽमन््रणाऽ्धीप्ट-सम्परदन- प्रथनेषु) विधि, 
निमन्वण, जामन्त्रण, भघीष्ट सम्ध्रदन ओर्‌ प्रायन इन भर्थो में (घातोः) घातु तै (परः) 
परे (लिड्‌) लंड (प्रत्ययः) प्रस्य हो । 


(१) विधि-भमपनेसेष्टोटे अर्थात्‌ सेवक भादिको आज्ञा याहुवम देना 
“विधि' कदाता है । यधा कोई मपने सेवकं से कटे -जल भवान्‌ आनयेत्‌ (माप जन 
लाए), वस््राणि भवान्‌ प्रक्षालयेत्‌ (भाप वस््रौकोधोद) मादि। 


(२) निमन्त्रण -अवदयकर््ष्य प्रेरण को (निमन्धण' कटते है, अर्थात्‌ रैसी 


1 


्वादिप्रकरणम्‌ [ ६५ 


ररणा निदे पदि पालने न ङ्िया जयि तो प्रत्यवाय (पाप) लगता हो । जैषे श्रादादि 
मेकिषही अन्य श्रोत्रिय भोक्ताके न मिलने पर यदि कोई ब्राह्मण अपने दीहिव्रयारि 
कोकदे कि इह मवान्‌ मुञ्ज" (माप यहा खाए) । ध्यान रहे छ यदि दोहित्रादि 
पमे श्रद्धमोजनके सिये इन्कार करेगा तो स्मृतिशास्तानुसार उषे पापका मामी 
होना पठेगा+ 1 


(३) ममन््रण--रेष प्रव्तना का नाम आमन्वण होता है निषमे काम 
चारिता होती है 1 बर्यात्‌ केलायान कुरा इच्छा प्र निर्भर होताहै, णेस 
पष्य पान करने से पाप नदीं होवा । यथा--इहासीत भवान्‌ (बाप यहा षठ), यहा 
वैवमायानषैठनाश्रोताकी इच्छा पर्‌ निर्भररै, यमे क्षामचारिताहै। बने 
कोई पुण्य तषा न व॑ठने मे कोर पाप नहीं लगता । 

(४) भधीष्देर--अधीष्ट माम सत्कारपूर्दको व्यापार । क्सो षे गुड भादि 
फो सल्कारपुवेक किकी कायं के करने क प्रेरणा देना श्रपौष्ट' कष्ाता है 1 यया-- 
पर्रम्यापयेद्‌ भवान्‌ (भप कृष्या मेरे पुत्र को पठाव) 1 


(५) सम्प्र किसी बडे के समीप किसी वात का सम्प्रघारणन्निश्चय 
कना सम्प्रन' कहाता है। जैत क्रिपी विहते पूछे रि मो वेदमघोणीम उत 
त्म्‌ ? (व्याम वेद पंपा ठकं-शास्त?) यहा सम्भ्रघारणायं (निश्चयाय) पृष्टा 
गयादहै। 


(६) परायन -मागने का नाम प्रायनः है । यया--भो भोजन लभेय (र 
भोजन पाना चाहा ह) ॥ 


` इनभर्योमे पहले चार (विधि, निमरवरण, आमन्त्रण मौर अधीष्ट) विभिन्न 
प्रकार की प्रवत्तना-ग्रैरणाहीरहै! इनका पृथक्श उतल्तेख प्रपञ्चा्थं ही समना 
चाहिये । इने सव अर्पोकतो वाच्य तया द्योत्य दोनो प्रकादका भाकष्गरन्पोमे माना 
गया है। विद्याधियो के लिये उपयोगी न समज्ञ कर इस विषय कौ चर्चा नही करे, 


विरेपजिहाप्रु प्राक रन्यो का अवलोकन करे । 
---- 


१ जैष्ाकि महाभा्यमे कहा है--“द ताहि यन्तिोगत कर्सग्य तनि" 
प्रणम्‌, †रि एनरतत्‌ ? हृष्य कव्यञ्च 1 ब्राह्मणेन “पिदध॒भुग्यताम्‌' दयुकनेऽपम 
भत्याह्यातु 1" इम विपय का विवेचन प्रदोपो्योत तथा मनुस्मृति के वठीयाध्याप 
(लोक १२८--१२०) मे देखना चाहिये । 

२.यह्‌ भावे नपुसकदै। कटी कटौ 'मधोष्टः देषा पुत्‌ निद्गपराठमी 
श्थापाद्' का विचार करके देवा जाता है । भ्रीहुरदत्त ने पदमज्जरो मे इरे पृष्व 
को भप्पाठ भानाहै। 

सण द्वि° (५) 


६६ | मैमीन्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुय्ाम्‌ 


अव परस्मैपद में लिंड को यासुद्‌ का आगम विधान करते है- 
[लघु०] विधि-षू्म्‌ - (४२६) यासुट्‌ परस्मपदेषृदात्तो डिच्च 
। ३।४।१०३॥ 
लिंडः परस्मेपदानां यासुडागमो डिन्च ॥ 


ज्थः- लिद्स्यानीय परमपदों को यासुट्‌ का भागम हो तथां वह्‌ मागम 
उदात्त गौर डित्‌ हो । 


व्याव्या- यासुट्‌ ।१।१। परस्म॑पदेपु ।७।३। उदात्तः ।१।६। दिन्‌ ।१।१॥ च 
दत्यभ्ययपदम्‌ । लिडः ।६।१। ("लिंङः सीयुट्‌' से) । "परस्मैपदेषु" का पष्ठन्ततया 
विपरिणाम होकर परस्मैपदानाम्‌! वन जाता है 1 अर्थः-- (लिडः) लिडः फे (परस्मै- 
पदानाम्‌) परस्मैपदों का सवव (यासुट्‌) पामुद्‌ हौ जता है भौर वह (उदात्तः) 
उदात्त (च) तया (उत्‌) चित्‌ होता है 1 


श्रष्टाघ्यायो मे इस सूत्र से पूवं “लिडः सीयुट्‌" (५२०) यह सामान्यसूव्र कटा 
गय। है 1 'लिंडः स्यानीय प्रत्ययो को सीयुट्‌ काभागमहो' यहु उसका भर्थंह। पुनः 
दस सूत्र मे लिङ्स्थानीय परस्मैपदं को उसका भपवाद यासद्‌ का भगम विधान 
किया गया ह । इस प्रकार पारियोप्यात्‌ मात्मनेपद मेँ सीयुट्‌ तथा परस्मीषद मे यासुट्‌ 
का मागम होता दै। याद्‌ मे उकार उच्चारणार्यक तथा टकार /दलन्तयम्‌' (१) से 
दत्तच्ज्ञक है । टिच्वके कारण याट्‌ का आगम लिंङ्स्यानीय त्िवादियों का 
आद्यवयव वनता है (श्रान्तौ टकितौ) । 

यासुट्‌ के आगम को यहां उदात्त कहा गया टै इससे प्रतीत होता हैकि 
अन्य जागम अनुदात्त होते ई--श्रागमा श्रनुदात्ता भषन्तीति? । 

यामुट्‌ के मागम को चिन्‌ कहा गया है । आगम जिसको कहै जत्ति हँ उसी के 
अद्ध दोतते ह गौर उसी कै ग्रहृण से उनका ग्रहृण होता है--"यदागमास्तदुगुणीमूता- 
स्तद्ग्रहुणेन गृह्यन्ते" । भतः छिन्त्व भी उसे ही होगा जिते यासुट्‌ का मागम विधान 
किया गया होगा । इस से गुण-वृद्धि का निपेघ हो सकेगा । यया--स्तुयात्‌' मं गुण 
नहीं होता । 

यहां पर एक शद्ध उत्पनन होती है कि लिडः तो स्वयं टित्‌ है यतः प्यानिवद्धाव 





१. याट उदात्तवचनाद्‌ विज्ञायते ्रागणा श्रनुदात्ता भवन्ती'ति । अन्यथा 
यानुटः प्रद्मयमवत्त्वात्‌ प्रव्ययस्वरेणैव सिद्धमृदात्तस्वम्‌ । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । यानि 
पिद्टचनानि तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌ । यथेतावत्‌ प्रयोजनम्‌ अपिदित्येव ब्र.यात्‌ 1 तदेतदुवाच्त' 
वचनं ज्ञापकमेव मागमा मनुदात्ता भवन्तीत्ति-पदमस्नरो । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ६७ 


से उक्ते स्यनप्रहोने व्रि तिप्‌ आदि स्वत इदित्‌ होगे ही+ , याकषुट्‌ का भागम 
तिबादियो का यवु है मत याुट्विरिष्ट तिदादिरयो का भी चित्ति निर्बाष सिद्ध $ 
पून दके लिये यासुट्‌ को टित्‌ करन का क्या प्रयोजन ? दस का समाधान यह दै कि 
इमौपेतो प्रतीतहोतादै कि लक्रार के सहारे ठिबादि आदेशो मे इडित्व धर्मे नही 
मता । तात्प यह है कि लकार चाहे टित्‌ हौ परन्तु उसके स्यान परदहोने याते 
तिवादि चित्‌ महीं होते । इस से "मचिनवम्‌ अकरवम्‌" भादिमे सेड के कारण यमू के 
हत्‌ न होने से निर्बाष गुण हो जाता है (दिलं काशिकावृत्ति, यही शूत्र) । 

भरू धावु से विध्यादि भर्योमे तिर्‌, प्रयमपुरप के एकञवन की विवक्षा मे 
उक स्थान प्र निष्‌ आदेदा, इतश्च" (४२४) से दकार का सोप, प्रकृतसूत्रे "त्‌ 
को याघुट्‌ का भागम, अनुवन्षलोप्, 'यास्त्‌' को ^तिड्रित्‌ सावेधावुकम्‌ (३८६) से 
सा्येषातुकसय््ञा होकर रप्‌, शप्‌ की भो घावंघतुकसन्ञा, “सावंधातुकाघं ०” (३५८) 
सेभरूकै उकार को मोकार गुण, पुन वादेश करने पर 'भव ~+ यासृत्‌" हमा । भब 
सहा भग्रिमसूव्र बी प्राम्ति दशति है-- 


[लघु०] विपि सूवम्‌-(४२७) लिंड सलोपोऽनन्त्यस्य ।७।२।७६॥ 
सवंधतुकलिंडोऽनन्त्यस्य सस्य लोप 1 इति प्राप्ते-- 


अयं --सावंबातुक लिड के मनन्त्य (अन्तमे न रहम बलि) पकार का सौप 
हो जावाहै 1 इपसूत्रके प्रप्त होने पर (मका यपवाद मग्रिमतूत्र प्रवृत्त 
418 

ष्याद्या विंड ।६। १ स ।६।१। (लुप्नपण्ठीक पदम्‌)।सोप ।१।१। अनन्तयप्यं 
1६।१। सराव पातुकरप्य 1६।१। ("ददादिभ्य सावधातुके" से विभक्तिविषरिणाम करके} 1 
अस्वे मवोऽत्य , मे अन्त्योऽनस्त्य , तस्य -अनन्त्यस्य जो मन्त मे विदचमान न रहे उसे 
अनन्त्य वदने ई 1 अयं - (सार्ववानुकप्य) सावंषातुकू (तिड) तिंड्‌ पे (अन त्यध्य) 
अनन्त्य (सन्तत्य) सकार वा (लो१) लोपहो जाताहै। इष सूत्रके उदाहस्ण 
ई--गृणुयात्‌,स्वुपात्‌ मादि 1 


१ अजौ अस्विधिहोने से स्थानिवद्भाव भी कषे दो सकेगा? रथानीके वतू 
इङ्र का आध्यं फे ते ध्या अल्विधि ठो खष्टदै री) इतका उनर यहरहैक्ि 
अनुव-पविपपह यो मे 'अनत्विपौ" प्रवृत्त नहीं होता बर्थात्‌ वहा मस्वियि मे भी 
स्वानिवदावदो जाया कण्ना है, तमौतो श्रदाय' बादिमे श्पुपरास्पागापानहातिकषा 
हति! (५२८) दरा पराप्त इत का श्व त्यथ (६८६६) मे निपितर्वा गयाहै, 
वना जव त्यप्‌ कित्‌ दीन ातोरई्व कैप्राप्तन होने ठे उनके निपेष का 
यनक? 


६८ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमूदाम्‌ 


"मव ~} यासृत्‌' यदहं "यास्त्‌' यह सार्वघातुकलिंड्‌ है, एस मे ८्‌/ यहु मनन्ध 
रै, अतः प्रङृतसूत्र से इसका लोप प्राप्त होता दहै । दस पर बग्रिमसूतर प्रवृत्त होताहै- 


[ लघु° ] विधि-सूथम्‌-- (४२८) अतो येयः ।७।२।८०॥ 
अतः परस्य सावंघातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय्‌ 1 गुणः ॥ 


प्र्थः-- अदन्त भद्ध से परे सार्वधातुक के अवयव यास्‌ के स्थान परष्य्‌ 
वादेश हो । 

व्याद्या--अतः ।५।१। गद्धात्‌ ५।१। (श्रद्धस्य' इस भवित का पञ्चम्यन्त 
विपरिणाम हो जाता है)। खावँघातुकस्य ।६।१। (“रुदादिभ्यः सार्वघातुके' से विमवित- 
विपरिणाम कर फे) याः ।६।१। (वास्‌ यहां पष्ठ का लुक्‌ होकर सकार फो रुत्व, 
रेफकोय्‌ आदेश तवा लोपः श्ाकल्यस्य'सेय्‌कालोपहो जाताहै। यायः 
येयः, यहां सन्धि आर्षं है) हयः 1 १।१। यकारादकार उच्चारणार्थः) मर्यः-- (जतः प 
जदन्तात्‌) मदन्त (मद्धात्‌) द्धस्ते परे (सा्वंवातुकस्य) सावधातुक के यवयव 
(याःन्= यासः) यास्‌ के स्थान पर (इयः) दय्‌ भदेग होता टै! दय्‌ के यकार की 
विवानसामर्ध्यं से इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 


"भव्4यास्‌ त्‌' यहां भदन्त मद्ध है भव", दस से परे सार्वधातुक टै "ण्त्‌ 
मतः दके गवयव यातू को प्रकृतसूत्रे इय्‌ अदेश होकर? गुग एकादेश किया तौ 


९ वहत से वैयाकरण "याम्‌" के सकार का लोप कर बवक्षिष्ट्या' को दही 
“दय्‌” आदेवा किया करते है । परन्तु इसत तरह "भवेयुः, की पिद्धि उपपन्न नहीं दो 
सकती वेयोकि तव सकार का लोप करने पर्‌ (मव ~या 4 उस्‌" इस स्विति मेँ “उस्यप- 
दान्तात्‌" (४६२) से परस्प प्राप्त होगाजो किसी भी प्रकार रोका नहींजा कता । 
यद्यपि इयादेल “भवेत्‌” जादियों में भीर उस्यपदान्तात्‌ सूत्र ' अगुः" ादिों मेँ चस्ताध 
है गीर यहां 'भवया~उस्‌' में दोनों के युगपत्‌ प्राप्त होति पद च्विप्रतियधे पर 
पायम्‌" (११) से परकार्यं इथादेश होकर कोई दोष उत्पन्न नहीं होता -एेसा समा- 
धाने करिया जता है, तथापि इष समाधान फा कोई ठोस आधार नही है। वयोकि 
या~+उस्‌' मे परख्पकायं केवल प्रत्यये होने के फारण अन्तरद्ग गीर इयादेष, 
सदन्त भद्ध के अश्रित दने से वदहिरिद्ध है। ्रसिद्ध' वहिरद्धमन्तरद्" के अनृार 
न्तरद्ध कायं पहले करना चाहिये गौर वहिरद्ख वादमें } यतः इतके निवारण के 
तिये यातू को दयादेदा करने के सिवाय गौर को उपाय नहीं है 1 प्राचीन वैयाकरणो 
को ॥ मपने पक्त कौ निर्वेलता ज्ञात यो; फाशिकामें इस सूयरकी व्याद्याके अन्तमं 
एष्टा ६ ~ 


म्वादिप्रकरणम्‌ { ६६ 


भमवेय्‌ त्‌" हमा! भव यकारका लोरकृरेके लिये यश्रिम सूत शवतत होता है 
[लघु० ] मिषि-सूम्‌- (४२६) लोपो व्योर्वति ६।१।६४॥ 
मवेत्‌ । भवेताम्‌ ॥ 
भयं -दल्‌ परे होने पर वकार यकार कासोपहो। 
ष्पाए्या ~ लोप ।१।११ व्यो 1६।२। वति 1७1१ भयं --(वलि)वल्‌ परे दोने 
प्र (व्योः) व्‌ मौरम्‌का (लोप) सोपदहो जातो दै । 
यकारलोपर फा उदाहरण--^भवेय्‌ त्‌" यहां प्र तक्र वत्‌ परे है धव यकार 
का सोप हकर “मवेत्‌ प्रयोग सिद होता है । 
वक्षरलोपं का उदाहरण --जीव्‌ + रदानृ = जीरदानु (“जीवेरदानु "~ रेषे 
महामाप्य मे दटुपवरट्‌" सूत्र) 1 
यदि वल्‌ परे न कदत तो जीव्यात्‌, जोव्यास्वाम्‌) जीव्यामु ' भादिभे यकार 
पटेष्टने प्ररभीलोपटहोजाता। 
प्रन --वापु राब्द के पष्ठी वा घप्तमो के द्विवचन वाष्वो* रूपमे न्लोपो 
ष्योवंलि' ये पकारका लोप क्यो नहीं होता? 
उत्तर--वहा उङ्ार के स्पान प्र "इको पणि" (१४) सूत्र से वकारदिश 
मा है मव "अचे परस्मिन्‌ पूवं विधौ" (६६६) से वकार फो स्यानिवत्‌ र्थात्‌ उकार 
माननेन सते वल्‌ परे नहीं रहता शत यङारका लोपनदीं होता [न च यतोपवरिषौ 
न पदान्तद्रि्चन ०' इति स्यनिवद्भपवनियेव शद्वय , “स्वरदोर्धेयसोपेषु लोपाजादेदा 
एव न स्यानिवद्‌' इत्युक्ते ] ॥ 
भवेताम्‌ --भू घाद से विषिकतंड्‌, प्रयमपुरुष के द्विवचन कौ विदकषामे तषु 
यादेश. मूको पस्यस्यमिपां०' (४१४) वे ताम्‌ अद, यासुट्‌ का धगम, यायुट्‌- 
पिरिष्ट तापू कौ छावंषातुकसञ्ता होकर दाप्‌, खावंषातुकगुण ठपा अवादेथ कएने षर 
भमव पार ता्‌' हमा 1 मब "मतो पेय ' (४२८) से याप कोष्य्‌ अदेश, गुणतया 
यकारकालोपकएन चे “मवेतामू" प्रपोग हिद केता दै 1 
प्रपमपुरुय क बहुवचन मँ विशिष्ट कार्यं बतलाने के तिये अग्रिमसूत्र का 
सवत्तरण करते ै-- 
{ लघु० विधिसूतम्‌-- (४३०) सिजुंस्‌ ।३४१०८॥] 
विह घेजुंस स्यात्‌ । भवेयुः 1 भवेः। मवेतम्‌ । मवेत । मवेयम्‌। 
भवेव। भवेम ॥ 
रद्द "मसौ याति ' इति सूत्र पठम्तितें सकारान्त स्यगनी,पष्टीत मासस्च । 
शोवरदराज ने निर्दीप वया सुगम्‌ होने के कारण यही मागे अपनाया है 1 


७० ] भँ मीन्याख्ययोपेता्यां लपु-कौमुदयाम्‌ 


भर्थः--लिंड्‌ के क्षि के स्थान पर जुस्‌ मादेश्च हो । 

ष्याष्या-- ङेः ।९।१। जुम्‌ ।१।१। लिंडः ।६।१। ("लिः सीगुट्‌' से} भर्थः- 
(लिंडः) लिड्‌ ॐ (फेः) सषि के स्वान पर (जुस्‌) जुस्‌ भदेश होता है। अनेकाल्‌ 
होने से जुस्‌ अदेश सम्पूर्णन्नि के स्थानपर होताहै। 'क्लि' प्रत्ययै भतः जुम्‌ 
भी स्पानिबद्धाव से प्रत्ययसञ्ज्क हो जयिगा। तव ध्चुद्‌' (१२६) से जक्रारकी 
दत्सञ्जा होकर लोप करने से 'उस्‌' मात्रही अवधिष्ट रहेगा । अन्त्य षकार की 
हत्सञ्ज्ञा न होगी, "न विभक्तौ तुस्माः' (१३१) सूत्र निपेष करेगा । 

भू घातु से विधिलिड्‌, प्रयमपुर्प कफे वहुवचन की विवक्षा मेँ स्षिप्रत्यय, प्रकृत- 
सूव्रसेन्षिको जुम्‌ अदेश, यासुट्‌ काबागम, शप्‌, गुण तथा मवादेश होकर--भव + 
याष उष्‌ । गव "अतोयेयः' (४२८) से यास्‌ को द्‌ मादेव तथा 'आदुगुणः' (२७) 
से गुण एकादेशकिया तो भवेयु = "वेः" रूप सिद्ध होता है । ध्यान रहैजरि यहां 
पल्‌ परेन रहोनेसेयकारका लोप नटीं होता 

मध्यमपुरुष के एकवचन की विवक्षा पँ सिप्‌, “इतदच' (४२४) सेसिके 
एकार का लोप, यासुट्‌, श्‌, गुण, अवादेश, याम्‌ को इय्‌ तथा गण एकादेदा करने प्र 
"मेय्‌ स्‌' हुभा । अव संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से “लोपो व्योवंलि' (४२६) 
राय यक्रारका लोप होकर सक्ञार को रत्व तथारेफ को विपगं करने से "मेः प्रयोग 
सिद्ध होता दहै । 

मध्यमपुरुप के द्विवचन मे निंद को थत्‌, तस्थस्वमिपां०' (४१४) से यस्‌ को 
तम्‌ भद्दिश, यापुदट्‌ का आगम, दाप्‌ गुण, मवादेश, श्रतो येयः" से यास्‌ को धय्‌, गुण 
तथा यक्रारका लोप करने पर "भवेतम्‌" प्रयोग सिद्धहोतादहै। इसी प्रकार वहुवचन 
मेथकफोत आदेश्च होकर--“भवेत' सिद्ध होतादहै। 

मवेयम्‌ ~ यहां उत्तमपुरुष के एकवचन मे 'तस्यस्यमिपां०' (४१४) से मिप्‌ 
फोअमू अदेशहो जाताहै। वल्‌ प्रन होने से यकार का लोष नहीं होता । 

मवेव, भवेम- यहां उत्तमपुर के द्विवचन भौर वहुवचन में (नित्यं दितिः" 
(४२१) से वस्‌ भौर मस्‌ केसकारका लोप दहो जाता दै । शेष प्रकिया पूर्ववत्‌ होती 
है । विधिकिट्‌ म स्पमाला यथा-- 


| भवेत्‌ (वह्‌ टो) भवेताम्‌ (वेदोहों) | भवेयुः ध सवद), 


| भवेः (तू' हो) भवेतम्‌ (तुम दो होओ)| भवेत (तुम घव दो) 





| भवेयम्‌ (मदो) | भवेव (हमदोहो) | भवेम (टम सवहो) 


म्वादिप्रकरणम्‌ {५१ 


आयीर्काद मे पिंड सौर लोट्‌ का प्रयो दोठा है, यह पीये (४१०) सूत्रे 
बताया जा धुका है 1 यहा यव विधिलिड्‌ के बाद याणीलिंड्‌ को प्रश्ना दराविरहै- 

भूषात से मारीलिं्‌, प्रयमपुरुष के एकवचन कौ विवक्षा में उते तिप्‌ मदे 
होकर “मू +-ति' हमा } मव यहा मग्निमूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] सन्गा-सूवम्‌ - (४३१) लिंडारिपि ।३।४।११६॥ 

आशिषि लिंडस्तिड्‌ माधंघातुकसच्ज् स्यात्‌ 11 

अं --भाशीवद में विंड फे स्यान पर होने वाला ति्‌ वाधंाङ्ककसञ्ज्ञक 
हे। | 0 2.22. 

ध्यास्या-रिंद्‌ ।६।१। (सुप्तयष्ठीक पदम्‌) आपि 191१4 विड्‌ ।१।१। 
(प्तिद्शित्तार्दथातुकम्‌' से)। बार्धंघातुकम्‌ ।१।१॥ (*मार्षादुक्े होद' से} । वर्धं - 
(बादिपि) मासोर्वाद भें (लिड्‌ = लिड } लिंड्‌ के स्थान पर होने वाला (तिङ्‌) तड्‌ 
(बाधातुकम्‌) आर्धधातुकषनक हो 1 यहां भी "लिट्‌ च' (४००) सूत्रकीतरह्‌ 
पे दाकटायनस्यैव' (३४१११) सू से "एव' पदं का अनुवर्तन कट “आपंधातुक- 
सथ्शाही हो भरात्‌ सावंधातुकषञ्जान हो" दस प्रकार समक्न लेना राये | मह 
यहा एकवञ्जाधिकारन होने परमी एही षञ्लादेमौ दोनी 

धयू+-ति' में सावंधातुकसञ्जञा के वाघ होकर प्रहटतसूवर से मधं घातुकयय््ा 
हो गर) ६महेषप्‌ न हया, वर्यो “क्तरि प्‌ (३८७) सूत्रसे एप्‌ तमीहोदा 
है जव सधातुक परे हो । भव व्पासुद्‌ परस्मैपदेषु (४२६) सूत्रे पासुदुका 
धागमष्टो जाता दै । पल्तु वहा पर यासुट्‌ कोष क्हागयादहै वह यदा अभीष्ट 
नही, यहा क्षत करना हौ ममोष्ट है मत इख के तिथे अप्रिमधूत्र प्रवृत्त होता है 


[लघु०] सज्जादूवम्‌- (४३२) किंदादिपि 1३1४1१०८ 


आशिचि निंडो यासुट्‌ कित्‌ । स्को सयोगा्ोर्‌० (३०६) ति 
सलोप ॥ 

अ -माधोवदि घय मे लिड. का आगम यामुद्‌ कित्‌ दो । शको समोपाध्चो- 
च्न्तेश्च' (३०६) सूत्रे स्कारक्ालोपरहो जयेगा। 

ष्याख्या--कित्‌ ।१।१। आरिपि 1७॥१। लिड 
यामुद्‌।१।१। (*ासुद्‌ परस्मै० से) । यपं ~ (मारिपिर 
खम्बन्धी (याणु) याट्‌ (कित्‌) स्न्‌ हो 1 क्त्‌ की 
हो जिह यया--यम्‌ घातु फे बशीरति्‌ मे 
श्वविष्दपि०' (४५४७) भूत्रसे त्‌ परे होने पर सम्म 






७२ ] भमीन्यास्ययोपेतायां लघु-कोमूयाम्‌ 


एसी प्रकार वह्‌, का--उद्यात्‌, वप्‌ का--उप्यात्‌, वच्‌ का--उच्यात्‌, वसु का 
--उप््रात्‌, वद्‌ का--उद्ात्‌ आदि र्पवासुट्‌ को कित्‌ मान कर ही उपपन्न होति है। 
"जागर्यात्‌" में "जाप्रोऽवि चण्गलूटित्तु' (७.३ ८५) द्वारा गण भी यसु को कित्‌ 
मान करदह क्रिया जा सकता है, अन्यया टित्‌ में तो उसकी प्रवृत्ति निपिद्धदै। 


श्रू-यास्‌त्‌' यहांनतो अदन्त अद्धःदहै भौर न ही चिंट्‌ सार्वधातुक है, 
अत. श्रतो येयः" (४२८) की प्रवृत्ति नही होती 1 मव हलोऽनन्तराः संयोगः" (१३) 
से^सृत्‌' की संयोगस्तञ्ता होकर संयोगान्तलोप (२०) के यपव्राद स्कोः संयोगा्यो- 
रन्ते च' (३०६) द्वारासंधोगके मादि नकार का लोप करमेसे भूयात्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता 1 


शद्धा -शरू+-याम्‌ त्‌' दस स्विति मे हल्टयान्न्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌! 
(६७६) ने भपक्त तकार कालोप होक्रर भूयाः, वनना चाहिये था क्योकि कोः 
संयोगाद्योः०" वाला संयोगादिलोपतो त्रिषादी होने से उसकी दृष्टि में अरसिद्धदै। 


समाधान दस्डचादिसूत्र मेँ गपृक्तके लोप का विधान क्षिया गया है; 
अध्कतततन्ना श्रपक्त एकात्प्त्यय. (१७८) सूत्र से एकात्परत्यय कौ ही हमा करती दै। 
परन्तु यहां "त्‌" (तिष्‌) के नाय याबुट्‌ का वाणम भी सम्बद्ध है (यदागमात्तद्‌ पुणी. 
भूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते") भतः इस की किसी भी प्रकार भपृक्तसंज्ञा नहीं हो सकती। 
यपृक्तनदोने पे हल्टयादिषूत्र दारा तकार का लोप नहीं होता । 

च्छातो ू+यात्‌' में चात्‌" दत आधधातुक के परे होने पर प्ार्वषातु- 
फाधंधातुकयोः (३८८) से इगन्त गद्ध धू के उकार को गुण ही हौ जयि--इस 
दाद्ा कौ निवृत्तिके लिये भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] न्पिवःसूचम्‌ - (४३२) विक्डति* च ।१।१।५॥। 


१. यद्यपि 'सयोगान्तस्य लोप. (२०) की दष्ट मे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
(३०६) सूर सिद्ध दै तयामि (नपवादो वचनप्रामाण्यात्‌" के भनुसार यह्‌ उसका 
अपवाद होने से घसिद्ध नदींदोता । इस विषय का स्पष्टीकरण इस ग्रन्यके प्रयमभाग 
मे (६३) सूव्र पर देखे । 


२. कईं लोग श्रो करि सवर्णे" (७३) के कारण दूसरे ककार का लोप करके 
"पटति च' इत प्रकार एकककारघटित मूध्रपाठ लिखा करते रह, यद्‌ नितान्त अशुद्ध 
है । क्थोकि यहां ङकार वणं कक्रारका सवरणं दौता हभाभी क्रों के अन्तर्गत नदीं 
आता, अत्तः उसके परे रटने क्षरोकरिलोष सम्भव नदीं। इश्नलिये कौमुदीं 
द्विकक्रारघटित सूघ्र ही लिखा जाना उचितदै। 


~ -स्वाद्प्रकरणम्‌ { ७३ 


गित्‌-क्रिद्‌-डिन्निमित्ते इलक्षणे गुणवृद्धी न स्त । भूयात्‌, 
भूयाम्ताम्‌, भूयान 1 भूया, मृयास्वम्‌ मूपास्त । भूयान्‌, भ्ुयास्व, 
भूयास्म ॥ . 

भ्रं --गित्‌ पित्‌ डित्‌ वो मान कर इग्तमण गण वा दृद्धि नही होते । 

प्याष्या - डति 1 ०\१। च इत्यव्पयपदम्‌ । इक ' इत्ति “इष्टो गुणवृदधौ 
दटयतोऽनुवततेने 1 गुणवृदधो ।१।२। (दको गुणवृद्धी" से) न इत्यञ्ययपदम्‌ ( न घातु 
लोप०्से) ।म्‌ चक च ड्‌ च वड, कड इतो यस्यासौ विदन्‌, तस्मिन्‌ 
विवदते । निमित्तप्तम्पेषार । अनुवटिति (दक ' पद अयेपरक टै -ठसा आकर. 
प्रथो मे व्यास्थान दै 1 मयं. - (्िडति) गित्‌ किन्‌ दित के होते पर धर्थात्‌ 
नितिक्ति दिन्‌ फो मानकर (“इक ' इति) “क ' इत प्रहर कहकर प्राप्त हए 
(गुणवृदी) गुण भोर दद्धि (न) नदी होते। जटा शक" पद का निदेश 
फ़रकेगुणया वृद्धिका विघान करे उत्ते इग्तशण गुणवृद्धि कहते ह >, उरी हग्तनण 
पुणवृद्धिका दस सूत्रमे निषेवक्िगयारहै। 

मित्‌ मे गणनिदैव यथा~-जि-+-ग्नु (भलाजिस्यश्च प्तु' ३२ १३६) = 
जि स्तु=जिप्णु । यहा सल्नप्रत्यय के गकार की इप्पञ्ज्ा ह है त यहमित्‌ है 
षस गित्‌ को मानकर 'सांातुर्वाघ०' (र८८) से दग्लक्षण गुण प्राप्त होता ह 
उस फा प्रहृतसूव से निषेध हो जाता हैर । इसी प्रकार शूष्णु "मे भो गुण नहीं होा 1 


१ यहा "ददद्‌ द्िववन प्रगृह्यम्‌" (५१) ये प्रपृष्ठप्ज्ञा हो जानिके कारण 
परहृनिभाय हो गया है अत सन्धिनहीं ६६। 

२ निमित्तात्‌ सप्तमी निमित्तवप्तमी । पव्वमौति योगविभागेन सुमा 

(न्वते) । "वस्य घ भविन मशलक्षयम्‌ (२ ३ ३७) दादा विहित मावतप्तमीका ही 
दूरा नाम "निमित्तसष्ठमी' है । यद्वि यहा निमित्तसप्तमी नदीं मानेभे तो तप्मिन्निति 
सिर्िष्टे पूवस्य" ( १६ सूत्र द्वारा परसप्मी होकर 'सावधवुका्धं०ण (३८८) रा 
ही निपेध हो सकेगा, पुगन्त्ध्रुपथस्य च' (४५१) का नहीं ! हमे दोनो स्पार्नो पर 
निचेष करता ममीष्ट दै, जन निमित्तसप्तमी मानना ही उविद दहै, तभी तो काशिका 
मेका है -'सपरपधगुणस्याप्यतर प्रतिवेष ' 

३, जहा किमी स्यानी का निदेश किये विना गुण या वृद्धि का विधान किया 
जाता है वहा "दको गुणथृद्धो' (११३) से “हक ' पद उपत्यित हो जाना दै 1 यथा-- 
स्ा्वधपतुकाषंधावुकयो पुगतलपूषस्य च, ृजेवु'दि आदिमे होता है। इनको ही 
यहा हग्लक्षण गणयां वृद्धि कहते ह ! 

४ यहा भस्नु' कौ जगह क्नु" प्रत्यपही क्योनकरतियाजयि, एसी शद्रा 
महीं करनी चाहिये 1 तब शस्या बरनु = स्यास्तु ' मे श्धुमास्या० (भ्रष्ट) सेर 
पराप्त ने लगेगा जौ भनिष्ट है) राणिनिषठम््रदायर्मे वामनाचाय श्िडित्ति घ हस 


७४ 1 भैमीग्या्पयोपेतायां तधु-कौमुथाम्‌ 
गित्‌ में वद्धिनिपेध का कोद उदाहरण नहीं मिलता । 


पित्‌ मे गुणनिपेध यथा--जि ~[-क्त जितः । जि~-क्तदतुं == जितवत्‌ = 
जितवान्‌ । यहां क्त मौर क्तवतु प्रसययो के ककार की त्सनज्जञा हुई है भतः ये क्त्‌, 
इने कित्‌ प्रत्ययो को मान कर 'सावंघावुकर्घं०' (३८८) से दग्लक्षण गुण प्राप्त होता 
है उका प्रकृतसूषरसे निपेधहो जाताहै। दी प्रकार भुक्तः, भुक्तवान्‌, छिन्नः, 
छिन्नवान्‌ आदि में दुर्लक्षण लपूपधगुण ( पुगन्तलधूपघप्य च") का निषेध समक्षना 
चाहिये । त्रित मे वृद्धिनिपे यथा-मृष्टः, मृष्टवान्‌ "1 यहाक्त भौर क्तवत्‌ 
किप्रत्ययो को मान कर, “मृजेवृ चिः" (७८२ ) से ए्लक्षणा वृद्धि प्राप्त होती ह 
उसका प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है । 


टित्‌ मे गुणनिपेघ यया--श्ृणुठः, शृण्वन्ति । यहां नु, तस्‌ ओौर क्षि सब 
(तार्वधातुफप्रपित्‌' (५००) से डित्‌ ह, जतः इन को मान फर प्राप्त होने वाते इग्तक्षण 
गृण का प्रकृतसूवर से निपेघ हो जाताहै। इत्‌ मे वृद्धिनिपेष यथा-मृष्टः। यहां 
मृज्‌ धातु से लेट्‌ मे तस्‌ प्रत्यय किया गया है वह्‌ 'सारवेषातुकमपित्‌* (५००) से हित्‌ 
है, भतः उत मानकर मृजेवृ दिः" (७८२)से प्राप्त होने वाली इग्लक्षणा वृद्धि का 
प्रकृतसूघ्र से निपेध हो जाता दै । 


यह सम्पूणं निषेध द्ग्लक्षण गुण भौर एग्लक्षणा वृद्धि करा ही समक्षना षाहिये 1 
जहां दूरे ठंग से गुण वा वृद्धि प्राप्तहोगे वे निरवधि हो जार्येगे । यया--लिगोगेत्रापत्य 
लैगवायनः (लिगु का गोत्रापत्य) । यहां लिगृशब्द से (नडादिभ्यः फक्‌" (४ १ ९६) से 
फर्‌ प्रत्यय, फक्‌ के फकार कौ इत्सञ््ञा, प्‌ को 'भायनेयीनीयियः०' (१०१०) से 
घायन्‌ मदिश्ष, किति च' (६६८) दारा मादिवृद्धि, श्रोगुणः' (१००२) से बन्त्य . 
उकारको गोक्कार गृण, तथा मवादेश्च करने से (लंगवायनः' प्रयोग सिद्ध होता है। 
यहां फिति च' हारा वृद्धि करने मे कोई वाघा उपस्थित नहीं होती क्योकि दषस 
विधान की जाने वाली वृद्धि इ्लक्षणा नहीं, वहां (तदितेष्वचाभदेः' (६द८) का 
यनुवत्तन होकर “अचाम्‌ मादेः' (मचौ मे भादि मच्‌ फो वृद्धि हो) कहा मया है कः" 
नहीं । दसी प्रकार भोगुणः' सेगृणमभी निर्बाध हो जाता टै, क्योकि वहां "मो 
(उकारके स्वान पर गृण हो) कटा गया है कः" नहीं । 


प्रकार एककक़ारषटित सूत्र पठते हैँ मौर गकार का प्रष्लेष नहीं मानते । उनके मत में 
"स्नु" प्रत्यय नहीं अपितु क्स्नुश्रत्यय है 1 वे श्लाजिस्यश्च०' सूर में ^्ला~+-मा' दस 
प्रकार प्रलेप रफ स्थास्नु" मे त्व का वारण करते । उनका मत कािका 
(७.२.११) था न्याप्त-पदमन्जरो मे देखा जा सकता दै । 


म्दादिप्रकरणम्‌ ६.५ 


शूत॑यात्‌" यहा क्रंदाश्िवि' (४३२) से यान्‌ कित्‌ है त्त शते मान कद 
श्सयधातुका्थं ० (३८८) से प्राप्त होने वाला इ्लक्षथ गुण प्ङतमूवर सै निषिद्ध हे 
मयात्तो 'मूपात्‌' षददही मिददटूमा1 , 

भ्भूयास्ताम्‌'-भू धातु से आश्षोचिद्‌, प्रथमपुम्य के द्विवचन को विवक्षा भे 
तमु, उसे ताम्‌ सदेश, वार्यघातुक्सक्ञा के कारण शप्‌ का यमाव, यानृद्‌ का मागम 
तथा वि्वके कारण शृग्लक्षण गुण का नवेव होकर सूप सिद्ध होताहै। घ्यान्‌ रहे 
फ यहा सावंधतुक्सज्ञा न होने से “लिंड सतोपोऽननतयस्प' (५४२७) से यास्‌ फे 
सारका सोप नदी लेत! 

भरशन अन्तरङ्ग होने से यदि यातु के मागमको तम्‌ मादेश से पहते करदं 
तो क्या तस्यस्यमि्पा० मूव्रसे यामुद्विदिष्टतस्‌ बौ ताम्‌ अदेश प्राप्त महीं 
होगा 

उत्तर “आयु दात्तश्च' (२ १३) सूत्रस्य भाष्य के थनुमोदन से यदि यासुट्‌ 
काआगम पते करमी देतो भो "निदिश्यमानस्यादेशा भषन्ति" दष परिभाषा के 
अनुमार देवल तस्‌ आदि षौ ही ताम्‌ मादि आदेश हेगि यासुटूसहिष को नहीं । अत्र" 
पासुद्‌ प्ले फर या बाद में दोनों मवस्यार्भो मे कोई दोप मेही माता । 

भूपाघु --भू घातु से आशीतिङ्‌ प्रयमपुहप के वहुवचन दी विवक्षा म षकार 
क्ष स्थान परसि यदेश, उपके बार्थपातुक होने से शप्‌ का यमाव, यासुट्‌ मागम, 
शतशस्‌" (४३०) सेक्षिको जुम्‌ भदेश, यनुकन्वलोप, यासुट्‌ के किव के कारण 
सावधातुक ०" (३८८) से प्राप्त इग्लक्षण गण का निषेध, मन्त सकार को श्व 
हा रेफ को वितरगे भादेश करने पर भमीष्ट प्रयोग पिद दोता है। 

भूपा भू धातु से आशिः, मध्यमपुपके एरकवचन में सिप्‌ मदे, 
"हत्च' (४२४) से इकार का लोप, मारधंषातुकमस्जा के फारण पु का अमाव, 
यासुद्‌ का थगरम, किच्वात्‌ इ्तक्षण गुण का निपेष होकर भ्यू यास्‌ स्‌ इस स्थिति 
त्र ^स्को सयोगाच्चौरन्ते च' (३०६) से सयोग के आदि मे सकार का लोप तथा बन्त्य 
कारको रत्व मौररेफको दिग करने पर भूया भोग सिद्ध होढा ई। 

भूयास्तम्‌ --यहा मघ्यमपुल्य के द्विवचन मे यस्‌ फो ठम्‌ अदिश दहो जातादै। 
दोप प्रक्रिया पूर्वेवत्‌ जाननी बाहिये 1 

भूयास्त --यहा मध्यमपुरय के बहुवचन परे यको त भशरो जातारहु। यष 
पूवेषेत्‌ । 

भूयासम्‌ ~ यहा उत्त मपुदय के एकदचन मे मिप्‌ को अम्‌ बादश दे जावा दै। 

भूयास्व -यहा उत्तमपुख्प के द्विदचनये वम्‌ के समार का "नित्यं दिति 
(४२१) सेसोपदो जावा दै 1 इसी प्रकार यटूवडन में भो -पूपास्म । पीड्‌ म 


७६ |] ममीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


सूपमाला यथधा- 





भूयास्ताम्‌ भूयासुः 






भूयास्तम्‌ भूयास्त 






भूधास्य भूयाम 





तव पुत्रो भूयात्‌ (तेरा पृत्रहो), त्वं चिरायुभूयाः (तू चिरापरहो), वयं 
भूयास्म सवदा (हम सदा हों) प्रत्यादि प्रकारसे आशी का प्रयोग समल्लना 
चाहिये । 

नोट-- सिद्ान्तफोमुरी भादि व्याकरण के उच्च प्र्रियाम्रन्धों मं विधिलिंदु 
मौर आश्ीलिंर्‌ दोनों मे जहां जहांत्‌ वाथ पाये जति वहां वहां “सुट्‌ तियोः' 
(५२३) से सुट्‌ काभागमक्ियाजाताद ।सुट्‌कास्‌ दैप रहता । विधिं मेँ 
सर्व॑घ्र सार्वघातुकसन्ना होने से उप्त घकार का "लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य' (४२७) दारा 
लोपहोजातादहै। मीलिंट्‌मेभी श्रू+यासूस्‌ त्‌! स दामे श्शोः०' (३०६) 
सूय से प्रथम सुट्‌ के सकार का पुनः उसीमूव्र सेयास्‌ केसकार कालोपटहो जाता 
है१ । सुट्‌ का श्रवण तो मातमनेपद के आशीचिर्‌ मे (एधिषीष्ट, एविपीयास्तामू' 
आदिय में होता है 1 ठ्धुङौपरुदीमे वरदरयाजजीने परस्मेपदमें यह्‌ सव वालर्कोके 
लिये मनुपयोगी समक्ष कर छोड दिया है, दष का वर्णेन आत्मनेपद मे एष्‌ घातु पर मूत 
मेही किया जायेगा। 

सव लुड्‌ की प्रक्रिया प्रारम्म करते हए प्रथम लुद्विधायक सूर तिखते ह- 
[लघु०] विधि-सूवम्‌-- (४३४) नुड्‌ ।३।२।११०॥ 

भूतार्थे धातोर्‌ नुंड्‌ स्यात्‌ ॥ 

अथः- भूतकाल में धातु से लुट्‌ हो । 

१. पटले सुट्‌ के सकार का मौर तदनन्तर याप के सकार कालोप होता ६ै- 
ट्र क्रम को यहां भुलाना नहीं चाहिये 1 भद्रौजिदीक्षित का प्रीढमनोरमा रे श्षलृपर- 
संयोगादित्वेन यासुटः त्स्य लोपः, सुटस्तु पवन्त संयोगादित्वेन' --” यह्‌ कयन श्रपरपूरणं 
1 सकी संगति लगाने के लिये उनके पौत्र हरिदीक्षित को सधुश्चव्दरत्न मेँ कितना 
व्यायाम करना पड़ा- यह्‌ देखते ही वनता है 1 दस विपय का विवेचन तिदढान्तकौमुदी 
की वालमनोरमाटीक्ामे सुन्दर ढंग से किया गया दहै। 


म्वादग्रकरणम्‌ [ ७७ 


व्याद्या-- लुड्‌ 1१।१1 “मूते, घातो , प्रत्यय , परश्च" इन चार अधिकारो 
का यहा भनुवत्तन होना दै । गयं - (मूते) भूवकाल में (घातो ) धातु (पर) परे 
(वदः) बुद्‌ (प्रत्यय } प्रत्यय होता है ! पो अ्ननदतनशरव मर लद (५२) तया 
अनद्यवनभरूव पयेक्ल मे लिंद्‌ (३६१) का विधान कर चुके ह अत उन दोनों शप्वाद 
के विपय को षोड कर भूतसामान्य मे तुड्‌ का प्रयोग सभक्ना चाहिये 1 


, मब भाद्‌ के पोग में दितिष्ट लकार का दिघान करे है-- 

[लघु०] विषि-सवम्‌- (४३५) मादि लुड्‌ 1३।३।१७५॥ 

सवंलकारापवाद ॥1 

अर्थं -माड्‌ कामद के उपपद रहते धातु चे लुड्‌ प्रत्यय हौ । यह सब सकारे 
काजपवाद दै! 

स्या्या--मादि 1७14} सुद्‌ ।१।१। "धातो , प्रत्यय , परञ्च' य तीनो पधि तते 
अधित दह । मयं - (भारि) माड शब्द के उपपद होने पर (धातो } घातु से (षर ) 
परे (लड्‌) लड्‌ (प्रव्यय ) प्रत्ययहो । यया-मा भवान्‌ कारपोत्‌ (भाप मत क्रं, 
भाप नही करोगे, भापने नहीं किथा मादि) । मार्‌ के योगमेंलुंद्‌मेभद्‌ यामाद्‌ का 
भागम नहौ होता-यह भागे (४४१) सूत्र परस्पष्टहै। 


यह्‌ सब लक्रारो का मपवाद है, यत वत्तेमान, भ्रूत, मरविष्यत्‌ तथा विध्यादि 
भेभीमद्टूकेयोगमेतृंदूङकाही प्रयोग होगा इषलिये 'माभवान्‌ ार्पोत्‌' श्न 
कैव "आप मत करे" इतना हौ अथं नही होता गतु माप नहीं करोगे आदिय 
मपेभोहेगि१। 


कर्स्यनो परप्मा'कियोगमे लोट्‌, दिधिलिंद्‌ व लृट्‌ काभी प्रयोग देखा 
जातादहै। पथा-मातेसङ्गोऽस्वकमयि (गीता २४३), मा देद मन हिपेषु (मोहो- 
पनिषद्‌ १६२८}, मा च बुद्धिमधरमे त्व क्या राजन्‌ कथन्चनं (रामायण उत्तर० 
४०,१०}, माऽममोक्षय पर स्यान पूर मायतन त्यजेत्‌ (दितोप० भिवरलाम), मा विनाश 
गमिष्याम (रामायण उत्तर० ३५ ६३}, मा भविध्यति शीतार्ता जानकी हदपत्थिता 
(गणरल्नमहदधि, श्लोक ६), मा स्यात्‌ स्वा भूतानि (साद्यते) 
इृ्यादि । यहा काशिश्ङार ने केचिन्‌" कहं कर एरु मत उद्धृत श्िादै 1 उका 


-----~ 


१ चादरष्यकरण ठया भोजटत सरस्वतीकण्ठाभरण मे इख सू का विधय 
केवलं भविष्यत्काल षङ सोमित विया गया है । इसे 'स्वंलकाराणामपवाद ' नही कटा 
गया । सुधौजनो फो य दिपय का अन्देपणं करना वाहये ! 


७८ ] भमीन्यास्यग्रोपेतायां लघु-फोमुय्याम्‌ 


तासं यह्‌ र कि डित्‌ माट्‌ कौ तरट्‌ मडित्‌ भा' भी निपेधार्थक मग्यय है, मतः जहां 
लुड्‌ का प्रयोग नही देखा जाता वहां भादः" का प्रयोग नसमन्नकरमा!काटही प्रयोग 
समन्नना चाहिये । परन्तु नागेश्षभषटरका मतद कि "आद्माडोक्ष्च' (६.१.७८) के 
महाभाष्य को देखने से यह्‌ स्पष्ट घ्वनित होतादैकरि^मा' नाम का कोर मव्य नही, 
अतः वे उपयुक्त वप्रयोयों को भापत्वात्‌ साधु मानते हमीर रेसे लौकिकप्रयोगो को 
भसाघु । स्वामिदयानन्दसरस्वतौ अपने अष्टाघ्यायीभाष्य में "माश्िपि लिङ्लोरी' 
(३.३.१०३) सूत्र से 'लिंट्‌-लो टी! कौ मण्डूकप्लुति से भनुवृत्ति लाते ह । उनके मत 
काजधार अन्वेपगीयदै तव “मा भविष्यति! नदियों मं नुद्‌ का समाधान कस 
होमा ? यहु भी विचारणीयरहै। 
[लघु० ] विषि-पूव्रम्‌ - (४३६) स्मोत्तर संड्‌ च ।३।३।१७६॥ 

स्मोत्तरे माडिः लंड स्याच्चाल्लुड्‌ ॥ 

श्र्यः-यदि मार्‌ केमने^्म'लगाहौतो उसकेयोगमेतंड्‌भीहो। भी 
कटने से लृट्‌ काप्रयोगभीहोगा। 

व्यारया--स्मोत्तरे 1८1१1 मारि ।८।११ (“मारि तुड्‌! से)! लट्‌ ।१।१। च 
दत्यव्ययपदम्‌ । स्मगब्द उत्तरो यस्मात्‌, तस्मिन्‌ स्मोत्तरे, वहुव्रीहिसमासः। भर्थः-- 
(स्मोत्तरे) 'स्म' एष्द जिस के मगेलगादहोरेमे (माहि) माङ्‌ के योगम (नेड्‌) 
लंड: (च) भी होता है। "च" से पूर्वप्राप्त लट्‌ भीटो जायेगा । तासपरयं यहदैकिम्मा 
स्म दाव्दकेयोगमेंधातुसे नट्‌ मौर लुड्‌ किसीकाभी प्रयोग हौ सकता टै । इसके 
उदाहरण आगे (८८१) सूत्र पर दें । 

नोट - न्यस मौर पदमञ्जरीकार का कथन रहै करि इस सूत्र में उत्तर' शब्द 
अधिक का चाचक्र है मर्यात्‌ यदिमाड्‌ःके योपसं "स्म" दवद समधिक प्रयुक्त होगसो लेट्‌ 
या सुट्‌ दोनों हो सकेंगे । दक्ष से “मा देवदत्त स्म हरत्‌" (है देवदत्त ! भाप हरण न करो) 
इत्यादि व्यवधान मे भी प्रयोग उपपन दहो जतिहजो उपर्युक्त व्याद्यान से सिद्ध नहीं 
हो सक्ते१ । 

जव लृट्‌ मे शष्‌ के अपवाद च्लिप्रत्यम का विधान करते ह-- 

[ लघु° ] विवि-सूवरम्‌- (४३७) च्लि लुंडिः ।३।१।८३। 
शावाद्यपवादः 1 





१. शाकटायनव्याकरण को चिन्ताभणि-तयुवृत्ति म यह्‌ स्पष्ट है । जंँनेच्धध्या- 
करण में देवनन्दिमहाराज द्रसी लिये शसस्मे लर्‌ च' (२.३.१५२) सूत्र पठते ह । 
भदटरोजिदीक्नित तया तदुत्तरवर्ती वैय।करणों ने यहां कुछ नदीं लिखा, यह्‌ बडे भादचर्यं 
णोगात॒रै। 


स्वाद्ध्रकरणम्‌ [ ५६ 


भयं - वृद परे होने पर धातुषे परे च्लि प्रत्यय रो। यहसूवरश्षप्‌ आदियौ 
काभपवादहै। 

स्यार्पा --च्ति ।१।१। तुहि ।७1११ घानो ॥५।१ (श्वातोरेक(चो हलादे ० 
से) भ्रत्य , परदच' ये दोनो मधिह्ृत ह । मर्यं -(लूंडि) लृड्‌ परे हीने पर (धातो) 
धातु से (पर) परे (सनि) च्नि (्रव्यप ) प्रत्यय हो । न्लप्रत्यय का इकार उच्चा 
रणां है, चकार की चट्‌' (१२६९) सूच से इत्सञ्ज्ञा हौ जाती टै। 

मब न्तिके स्यान पर सिच्‌ आदेश का विधान करते ह-- 


[लघु०] विधि-ूव्रम्‌- (४३८) च्तेः सिच्‌ ।३।१।४४॥ 

इचावितो ॥ 

प्यं -च्मिकेस्पान पररिच्‌ मदेणहो 1 पिच्‌ के दकार भौर चकारक्ी 
सञ्जा हो जाती है। 

च्यास्या--च्ते ।६।१। सिच्‌ 1१1१1 वं - (चने } न्तिके स्यान पर (तंव) 
सिच्‌ अदेश होता है! क्तिच्‌ के चकार कौ हलन्त्यम्‌" (१) सूव्रसे तधाष्कारकी 
उपदेशेऽजनुनातिक इत्‌" (२८) सूय से दतवञ्ता होकर त्तस्य लोप ' (३) से तोष 
होजातारहै, सप्रकार "स्‌" मात्र मवशिष्ट रहता है" 1 

शद्धा -यदि न्तिके स्यान पर सिव्‌ भादि मदेशदहीकरने ह तो बोषमें 
श्निको वर्पो लति? सीधे स्तिंच्‌कोदहौ उतपगं करना चाहिये, जहा वहइष्टन 
हो वहा उके जपदाद मङ्‌, च्‌, कठ मादि कह देने चाहिये । 

समाघानं --यदिच्तिको बीष्म नहा लति तौ शल इगुषधादनिद कष 
(५६०) सूर मे "अनिट. पद "धातो ' का विशेषण दन जायेगा, तवर भयं हेगा-- 
शालम्ठ गुप भनिद्‌ धातु से परे कषप्रह्पय हो । इस प्रकार के गयं मे हू सवरशो" 
(ग्वा उमय०) पातुके लुङ्‌ मे 'भधुनत्‌' खूप षिद्धन हो सकेगा । क्योकि ऊदित्‌ 
होमि से शस्वरतिप्रुति०" (४७६) सूत्र द्वारा वह वेद्‌ है, अन अनिट्‌ नोने तरे उत 
परे पठने दोगा । परन्तु भव हम 'अनिट' पद कोचश्व्ने"का विशेषण वनातेतेरहै, 


१ सिच्‌ भे दकार उच्वारणायेकं नदीं अपितु इत्वञ्जर ह। घत एवपिंचूके 
इदित्‌ होने के कारण “मन ज्ञने' (दिवा० आा०) धातु के लट्‌ मे अभन्‌ स्‌ त' व 
पिति म ^तार्वेधातुकूमपित्‌" (५००) के थनुसार ^त' इष इत्‌ के परे होनेपरमी 
अनिदितां हत ० (३३४) से नकार का सोप न होकर "यमस्व' प्रपोग नि्बषि दन 
जादा) तिन्‌ कोचित्‌ करने का प्रयोजन "चित ' (६१.१५७) द्वारा मन्ठोदात्त 
कटनादहै।च्चिमौ चित्‌ मोर उसके स्यान पर होने वाला आदेय सिव्‌ मीवित्‌, 
दोनों को चित्‌ क्थों क्रिया गया है? इका विवेवन परमञ्जो अदि परोदप््यो 
मदे । 


८० | भमीव्यास्पयोपेतायां तपु-कोौपरुयाभ्‌ 


जिस पक्षमें ट्‌ नदीं होता वहां च्लिके अनिट्‌ दोनेसेक्स भदेश्षदोजताह भौर 
जहां इट्‌ होता है वहां च्लि के सेट्‌ होनेसे क्छ भदेश न होकर "अगरूटीत्‌" वन जता 
है। इस फा विशेष विवेचन न्धाप्त भौर पदमञ्जरी मेँ देखे । 

अव अग्रिम-सूधमेभू धातुसेपरेसतिच्‌ का लुक्‌ विधान करते है- 


[लघु०] विषिनरुषरम्‌ - (४३६) गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः सिचः 
परस्मंपदेपु ।२।४।७७॥ 
एभ्यः संचो लुक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिवती गृह्यते ॥ 


स्यः--प्ररस्मैपद प्रत्यय परेहोतोगा, स्या, धुमा गौरभ्रू धातुमोंसे परे 
सिच्‌ कालुक्‌ हो | मापा०--र्परसूत्रमे गा" सेद्‌ धातुके स्यान पर मदिश होन 
वलि शा! कातथाप्पा' से "पा पाने' (म्वादि० परस्मैपद) धातु का ग्रहण होताह 

धन्यका नही । 

व्याय्या- गाति-स्था-यु-पा-भूम्यः ।५।३। किवः ।९।१। परर्मेपदेपु ।५1६। 
लुक्‌ ।१।१। ("्यक्षत्रियाप०' से} । अर्थः-- (गातिरथावुपाभूम्यः) गा, स्याःपुषषा 
मौर भर घातु से परे (सिचः) सिच्‌ का (लुक्‌) लुक्‌ टो जातादहै (परस्मंपदेषु) 
परस्मैपद्‌ प्रत्ययो के परे होने पर । 

"गा" यह रूप दो धातुओं का वनता है । एक तो "गै कषव्दे' (म्वा० परस्मे०) 
का। इसे ्रादेच उपदेदोऽकिति' (४६३) से मकार आदेश होकर भा" वन जाता है 1 
दूसरा ण्‌ गती" (अदा० परस्मै०) धातु के स्यान पर "हणो गा लंड" (५८२) मूतर दारा 
"गा" मादे हो कर वनता है । परन्तु यहु पर्‌ इण्‌ के स्थान पर भदे होने वाते शा 
काही ग्रहण अभीष्ट है दसी प्रकार पाण भीदो धातुं ह, एक पा पाने (म्वा० परस्म२) 
मौर दूसरी पा रक्षणे (अदा० परस्मै०) । यहां पटूली धवा पाने धातु (जिसके पिवति, 
पिवतः, पिवन्ति मादि स्प वनते) काही ग्रहण मभीष्ट है, दूसरी का नही । महाः 
भाष्य में कहा मी है -गापोग्रहणे इण्िवत्योर््रहणम्‌ । इस मूत्र के उदाहरण यथा-- 

गा (इण्‌ गतौ) -- मगात्‌, अगाताम्‌, भगुः आदि । 

स्या (ष्ठा गतिनिवृत्तौ --उदरना) -- यस्मात्‌, स्याताम्‌, भस्थु. आदि। 

घु (षदावाव्वदाप्‌' ६र२्ञसूव्रसेदा भओीरघाद्प वाते धातुओं कौ वुसन्ा 
हो जाती है) इुदान्‌ दाने यदात्‌, मदात्राम्‌, बदु: 1 दुधान्‌ धवार्णपोपणयोः-- 
अधात्‌, मधाताम्‌, अधुः भादि । 

पा (पा पाने) --जपात्‌, अपाताम्‌, भुः मादि । 

भू (भर सत्तायाम्‌) - बत्‌, भभूताम्‌, भभूवन्‌ भादि । 


म्वादिपकरणम्‌ { ९१ 


तषिच्‌ का यह लुङ्‌ प्रस्ैपरीये ही होता है भात्मनेषदत्ययो मे नही! 
यथा--अपा्ातां प्राम देवदत्तेन यहा पर इण्‌ के स्यानपरगाजदेशतोहृभाह 
पमु कर्मवाच्य मे मत्मनेपदके परे होनेतेस्तिद्‌का वृर्‌ नहीं हेवा! ने णन्दे 
भौर शा रक्षे" षातुमो का यहा ग्रहण न होमे से उणके कपर, भगावीद्‌" भौर 
'मयासीत्‌' स्पते है। 


सभूत्‌--भर पातु ते भरुतश्ामान्य मे न्त्‌ (४३४) सूव्रसे तुद, उनुकर्ष.लोष, 
भ्रपमपु्य कै एकवचन कौ विवेका मे लङ्गार को ठप्‌ देश, तदच" (४२४) घे 
तिपू के इकार कालोप, सावंवादुकस्वात्‌ प्राप्त हृद्‌ ष्‌ का बाध क्र “स्ति घुषि 
(४३७) से च्लिप्रत्पय, “न्ते सिच्‌" (४३८) से उपे पिंच्‌ भादेश तया बनुबन्धलोप 
करने प्रर रुम्‌" हुवा । सव नतुड्‌ सेद्‌ वृद्‌क्वदुवात्त' (४२३) गङ्गकोमद्‌ 
का भागम तथा "7तिस्या०ण (४३६) सूबद्वारा च्‌ का तुक्‌ करने से "अभूत्‌" प्रयोग 
षद होता) 

परन्तु भव यहा वह्‌ शद्धा उतन्न होतो है किं "अभूत्‌" मे "त्‌ सात्रधातुकको 
मान करः 'सांधवुकार्घवादुकयो (३८८) से भू के उकारको लोकार गुणक्योम 
किया जयि? इस के समाधाने के तिये अत्रिमदूतरपरवृतत होवा है-- 
[लिघु०] विि-परषम्‌-- (४४०) मू-सुवोस्तिडि ।७।३।८५॥ 

भ्रुसू एतयो. सावंघातुके तिद परे गुणो न । मभूत्‌, जत्रुताम्‌ , भग्र 
यन्‌। वमू, अग्रुतम्‌, सभूति । अभूवम्‌, अभूव, ममूम ॥ 

अर्थं -घारवधानुक ति्‌ परे होने परभरमौर मर को गृण नहीं होता} 

ध्याह्या-- भू सूवो 1६।२। तिडि १७।१। सार्ेषातुकक 1७1१4 न टयव्ययपदम्‌ 
('नाऽम्यस्तस्याचि पिति सेधतु से) गुण ॥१।१। (म्दिगण ' खे} 1 षर्व ~ 
(सर्वषातुके ति) शावेधातुक ति्‌ परे हीने पर (नरु-मुदो) भ्रू मौर मूके स्यान प्र 
(गुण ) गण (न) नदौ होता । “सुः से यहा बदादिमगीय श्‌ पषिगेभविमोचने 
ातूकाह ग्रहण सम्मष है कपो तुदादिगणीय भौर दिवादिगणीय मुहे षरे ठो 
कमो परर्वातुक्‌ तिङ्‌ आता ही नकष, बीच मे सवत्र विक्रण आ जाताहै। छस्व 
जनत विकरण के दद्द्पव हने ही गुगामाव षदे धते वहा ईष पूव कौ 
भाषरयरठा भी नही है । शु के उदाहरण-- सुवे, सुवावरै, सुवाम मादि षिद्धान्त+ 
कौमुदी मे देर्ख 1 

“मभूत्‌ मे भरे पर दुक तिङ्‌ ्‌' विमान है बत पूत ते गुण 

सण्दवि० (६) 


८२ ] भैमीव्यास्ययोवेततायां सयु-कोमुयाम्‌ 


फा निपेव टौकर 'जभूत्‌' ख्य अलुप्न रहा + 1 
ध्यान रद कि "भवति, भवतः, भवन्तिः घादि में इ मूर हाद गुण का निषेष 
नहीं होता, क्योकि वहां भूते परे सीधा तिङ्‌ नहीं रहता अपितु वीच शप्‌ साता 
है1 शप्‌ को मानकर ही वहां गुण किया जातादै, तिद को मान कर नहीं 1 
श्रभूताम्‌-प्रवमपुटप के द्विवचन में तत्‌ को (तस्वस्यमिपां० (८१८) सूत्र 
से ताम्‌ आदेश हो जाता है टेप प्रक्रिया पूर्ववत्‌ समञ्ञनी चाहिये । किञ्च यहां गुण- 
निपेव के तिये “भूसुवोस्तिडि" कौ मावदयक्ता नदीं पडती क्योकि 'सावंधातुफमपित्‌' 
(५००) से ताम्‌ के लट्‌ हो जाने ते ^क्क्डिति च' (४३३) हारा गुणनिपेव स्वतः 
ही षिददहै। 
धमूवन्‌--नू धातु ते भूतसामान्य म लट्‌, प्रवमपुल्प के वहवचनमें उसेप्षि 
मादेद, च्लि विकरण, "तेः सिंच" (४३८) से उसे सिव्‌ अदेय, “गातिस्वा०'(४३६) 
से सिच्‌ का लुक्‌, 'प्ोऽन्तः' (३८६) तेम्र्‌को मन्त्‌ नादेय, “इतशष्च' (४२४) से 
इकारलोपः, “नवो बुण्त्‌दलिंयोः' (>६३) सेभूबद्धको वुक्‌ का माणम तवा (तुर्‌ 
लंड्त्‌ ० (४२३) नूव्रसेढ्द्‌ काञागम हौकर लभरूव्‌ अनूत्‌" वना । जव 'संयोगा- 
न्तस्य लोप. (२०) ते तकार का संयोगान्तलोप करने पर "सभरुवन्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता है! यहां पर कई व्युत्पन्न (?) वियार्वीं "संयोगान्तलोप के मशि होने से 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) दारा नकार का लोप नहीं होता” षस 
प्रकार तिा करते है, परन्तु वहे नितान्त प्रमाद है क्योकि भनलोपः० सूत्र द्वारा 
प्रातिपदिक के अन्त्यनेकार का लोप क्या जाताटहैन कि घातुके अन्त्य नकार 
फा 1 यद्ध तो नकारलोप की प्राप्ति ही नहीं होती । 
नोट - सिच्‌ का लुक्‌ दोकर अभ्रू+क्षि' इस अवस्या मे कषोऽन्तः' लगाने से 
पटले "सिजन्यस्तविदिन्यश्च' (४४७) से क्षि को चत्‌ प्राप्त या जौ श्रातः' (४६१) 
हसत नियम कं कारण नहीं हूभरा । यह्‌ सव जने स्पष्ट है 1 
प्रनूः- यदां पर मघ्यमपुरप कै एकवचन में तिप्‌ वे इकार का "इतश्च" 
(४२४) सू्रसेलोपटहो गवाह, मेष प्रक्रिपा पूर्ववत्‌ दोकर सकार को रत्वविसगं 
हौ जतिरहै। 
अभूतम्‌ - यहां पर लृड्‌ के मच्यमपुहप के द्विवचन वस्‌ को तस्यत्वमिपां० 
(४१४) सूव्रसे तम्‌ आदेश दहो जाता है 1 शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जनें। 





१. यहां पर 'त्‌' इतत यपृक्त को अत्तितिचोऽपृक्ते' (४४५) से ईट्‌ का 
जागम नहीं होता, क्योकि वहां विद्यमान सिच्‌ सेपरे ईइट्‌का विधान कडा गयादहै। 
पदां परतोसिंच्‌कालुक्‌ टो धुकादै। 
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अभूत-- यहा पर मध्यमपुरुष के वहुवचने "पः को त आदेश हौ जाता है! 
देप धूरववत्‌ जाने । 
अभूवेमू-यहा पर मिप्‌ को भमू गदेरा होकर वुक्‌ का गाग होदा है। 
अभूव, भभूम--यहा परर “नित्य टित * (४२१) से वस्‌ मम्‌ केसकारका 
सोप विशेष दै। ठ्‌ में ल्पमाला यथा-- 
एकवचन द्विवचन बहुवयेन 









4 विदो हृए) | प्रमूषन्‌ (वि सव हए) 
अभूतम्‌ (तुम दो दए) | मनूत (तुम खव हए) 


अभूव (हम दो दए) | मभूम (हम सग हए) 


मभूत्‌ (वहं हमा) 
श्रभू (रु हमे 
अभूवम्‌ (मै हमा) 


प्र° पुण 









मणपधुर 






कब पाद्‌ केयोगमे विदरेषङायं का विधान करते ह-- 
[लघु०] निवेष-गूम्‌ - (४४१) न माइयोगे ।६।४।७४॥ 

अउडटौनस्त।मा भवान्‌ भूत्‌ । मास्म मचत्‌ । मास्म मूत्‌ ॥ 

अर्थं माङ्‌ केयोगमे द्धको मद्‌ वामाद्‌ के भाम नही होति। 

ध्याख्या ~न दरयम्ययपदम्‌ 1 माड्योगे 1७1१1 मद्‌ 1 १।१। आद्‌ 1१।१। (्तुद्‌- 
लंश्सु इकष्वदुरात्त ते शट्‌ ठटथा श्राडजादोनाम्‌' घे आद्‌ का अनुवत्तने होता है)। 
अङ्खप्य ।६।१। (मधित है} । माड़ो योग - माद्य , ठस्मिन्‌ माटूपोगे । नं -- 
(माद्ोये) माद्‌ के योग में (मङ्गस्य) गङ्ख के गवयव (अद्‌ आद्‌) बद्‌ वामाद्‌ 
(म) नीं होते । मद्‌ का भागम पचे (४२३) सूव्रमक्ह चुके है) मि (षम) 
भूष मे भजादि धातुम को माद्‌ का आगम करटगे । परन्तुये दोनों आगम माका 
योष होने पर नही होते । यथा--मा भूत्‌, यदा पर “नाडि तुड्‌" (४३५) से मा्‌ के 
योगेसु दभा दहै, सम्पूणं प्रक्रिया तो पूववत्‌ होगी परन्तु 'तुद्लंड्‌०" (४२३) 
से प्राप्त अद्‌ का आगम प्रकृतसूत्र से निषिद्ध हो जायेगा । 

मास्म भवत्‌, मास्म भूत्‌-यहा पर स्मोत्तरमार्‌ का योप है इतरे 
श्स्मोत्तरे सेड्‌ च' (४३६) चे सेड्‌ भौर लड्‌ दोनों विदित ई 1 लेड्‌ म अभवत्‌'की 
तरह प्रकिया होगा परु बट्‌ के जगम का प्रह्नमूव्रते निपेषदहो जयिगा-मास्म 
मवत्‌ 1 सड मे पूवंवत्‌ "मास्म भून्‌" वरनेमा। मास्मभे भरत क्षा्षात्‌ परत्व 
गतायु (रामायण, मयोष्या> १२६२} ! 

आद्‌ धागमके निपेष के उदाहरण यथा--मा भवान्‌ हिष्ट, भा प्म भवाव 
ईत, भा स्म भवान्‌ हिष्ट सादि 1 


८४ |] भैमीन्याद्ययोपेतायां लघु-कौमूयाम्‌ 


सा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुघ्रमीदृशम्‌ (रामायण, जयोध्या० ५३.२१); 
भा स्म भत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःसमावसेत्‌ {रमायण, मयोध्या० ५३.१६), 
जा स्प धमे मनो भूयात्‌ (रामायण, भयोधघ्या० ७५.४९) पत्यादिो में लिह्‌ के प्रयोग 
कौ समाघान भी भाते स्द्ौऽस्त्वकर्मणि' की तरह पूर्ववद्‌ जाने । 

ञवलृर्‌ की प्रकिया प्रारम्भ करते हए सर्वप्रपम लृ ट्‌विधायक सूत्र फा मव- 
तरण करते ६- 
[लघु° ] विधि-सूव्म्‌-- (४४२) लिंड्निर्भित्ते लृ द्‌ क्रियातिपत्तौ 

।२।२३।९३६। 

हेतु-हेतुम द्धावादि लिंडनिमित्तम्‌, तच भविष्यत्यपे लृङ्‌ स्यात्‌ 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अमविष्यन्‌। 
अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभवि. 
ष्याम्‌ । सुचृष्टिस्चेद भविष्यत्‌ तदा सुभिक्ष भविष्यत्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌ ॥। 

रथः - हैतु-हेतुमद्धाव आदि जो लिड्‌ के निमित्त कटै गये हउनमें यदि 
भविष्यत्कालिक क्रिया कटी जाये तो धातु सेपरे सूट प्रत्यय होता हैः च्रियाकी 
जनिष्पत्ति (अदि) गम्थमानहोतो। 

व्यारया ~ लिदनिमितते ।७।१। लृ ड्‌ ।१।१। प्रिपाऽतिपत्तौ 1७।१। भविप्यति 
।७।१। ("भविष्यति सर्यादा०' से)। घातोः, प्रत्ययः, परश्च--ये सव अधिहृ है । सिंले 
निमित्तं लिंडनिमित्तम्‌, तस्मिन्‌ 1 क्रियाया अतिपत्तिः (अिद्धिरभावो वा} क्रियाऽ- 
तिपत्तिः, तस्याम्‌ । अरथः - (लिंड्निमित्ते) लिड्‌ लकारे जो निमित्त कदे गये द 
उन में (घातोः) धातु षे (परः) परे (लृङ्‌ प्रत्ययः) लृङ्‌ प्रत्यय हौ (भविप्यति) 
भविष्यत्काल मे, (क्रियाऽतिपत्तौ) करिपरा की असिद्धि नम्पमान दहो तो। 

मष्टाध्यायौ फे तृतीयाध्यायके तृतीयपादमें अनेक सूर्धोकेद्राया लिंह्‌का 
विघान क्रिया गयारहै। वहांजो जो लिड्‌ फे निमित्त कहे गये हि उन म यदि भविष्य 
स्काल विवक्षित होगातो धातु से परे लुड्‌ लक्गारटो जयेगा परन्तु शक्तं यहटहैकि 
वहां क्रिया की अनिप्पत्ति (निष्पन्न न होना) पाट्‌ जानौ चाहिये । उदाहरणा दस 
प्रकरण में हैतु-हेवुमतोलिंड्‌' (७६५) सूत्र आया ह । दसत का अर्थं है ~ हहितृन्दतरुम दधाव 
भर्थात्‌ कार्यकारणभाव मे घातु से परे लिड्‌ मौर लृ लकार होते ६" । यपा~- गुरं 
चेत्‌ प्रणमेत्‌ क्ास्नान्तं गच्छेत्‌ (यदि गु कासत्कार करेतो शास्र कापारगामीहौ 
जाये), यहां "गुह का सत्कार करना" हेतु मरणात्‌ कारणहैतथा शास्त्र कापारगामी 
होना" हेतुमत्‌ अर्थात्‌ कायं है । मतः कार्यकारणभावमें दोनों करिषजों के साय लिह्‌ 
लकार का प्रयोगहुमा है । मी प्रार-एष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायत्‌, वृष््टिर्मवेत्‌ 
चेत्‌ सुभिक्त स्थात्‌, अतिथीन्‌ सभेत चेत्‌ भृशमन्नं ददौत, गुखपुजां यदि कुर्वति 
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प्रगम्‌ आरोहत्‌ -इत्यादियो मे हेतु-देवुमद्धाव मे लिड्‌ समक्षना चाहिये । परन्तु लिङ्‌ 
के ही निमित्त अर्थात्‌ दु देतुमद्धाव मे भविष्यतकाल दिवि होने पर्‌ प्रहृत से 
वड्‌ काविधानत्रियाजाठा है यदि वक्ताक़ो क्रिया कौ बनिष्पत्ति (न होना) श्ट्नी 
मभीष्ट हो तो । यथा वृष्टिश्चेदभविष्यत्‌ तदा सृभिल्लममभविष्यत्‌' मर्थात्‌ यदि दर्पा 
होगौ तो सुरभिक्ञ (बहत अन्न) दोगा [परन्तु वक्ता नो भ्रमागान्तर जञ निश्चय हो चुका 
है कि रेस होना नहीं है] । यह वर्पाकादोनाः कारण एवा “भिक्ष को होना' कायं 
मौर्ये दोनो भविष्परकालिक है, किञ्च वक्ता को पूरणं विश्वा दै कि रेसा होना 
मेही दै भत एसे स्थन पर दोनो भोरकी क्रियाओ से लृ लकार का प्रयोग 
हेज है। 

लु के प्रयोग मे तीन बातों की भावदयक्ता हभ कप्त है-- 

(१) ति्‌ का निमित्त उपस्थित होना बर्थात्‌ जि जि हतं [८००॥1०४) 
के षाय लिड्‌ का विधान किया गया है उप्त उस शतं का पुरा होना । यया हेतु-हेतुमद्धाव 
भिद्‌ का विधान करिया गया है भत लृड्‌ में भी उसका होना मावश्यक है! 

(२) भविष्यतकाल का होना । माने लोकि यदि हृहेतुमद्धाव मादि लि्‌ 
के निमित्त वत्तमानकालर्मेहोतोलृटकाप्रयोगन देगा । 

(३) क्रिया की अतिपत्ति अर्यात्‌ अघिद्ध होना । वक्ता फावंकारणमाव भादि 
फ़ाप्रयोयततो कता है परु उरे किसी धम्यं प्रमाण से यह्‌ निश्चय हो धका होता दै 
कि वहू क्रिया होनी महीदै। 

षन तीनोमे ते यदि कोई एक भौ शं (०००५1००) पूरी न होगी तो लृ 
का प्रयोग न होगा । लृ के कुठ अन्य उदाहरण यथा-- 

(क) दक्षिणेन चेद्‌ अयास्यत्‌ न शषकट पर्याभर्दिष्यत्‌ भर्थात्‌ यदि दक्षिणमां 
ेजायेगातो छकडा नहीं उल्टेगा१ । यदं व्दक्षिणमागं से जाना! यह हेतु कारण है 
तथा "धरूट का न उल्टना" यह हैतुपत्‌-कायं दै । कायं कारणमाव को यहा मविष्य्ताल 
मे कहा गया है । किंञ्च धव्ता को यहा किया फी बनिष्पत्ति का निष्वयष्ोषुकादै 
भरात्‌ उ के मन मे यहं निश्िठ विदवाऽ दै किन इसने दक्िणमागे से जानाहैमौर 
न हौ दका रय उत्टने से वच घरकना दै । बत यहा तुड्‌ का प्रयोग हमा है 1 

(छ) प्रभोभ्यत भवान्‌ धृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌ अर्यात्‌ बदि घाप मेरे 
समीप भाघोगे सो चृत से भोजन करोगे । “यहा समौप बाना" हेतु तया "पूत से भोजन 
करना हेतुमत्‌ दै । दोनो हतु मौर हेतुमत्‌ मविष्यत्कालिक द । क्च वक्ता षेयह 


१ चक्ताको पतादै कि दक्षिणमामे पकक, खोषः, हेमवार्‌ तषा वृकाद्‌ 
क्लादियो ते रदित दै। 


८६ ] भमीन्पास्ययोपेता्यां लघु-कौमुयाम्‌ 


निष्यय & फि एसने मेरे समीप बाना नहीं नतः पृत से मोजन करना नहीं दै । एस 
प्रकार क्रिपा की अतिपत्तिमे लृड्‌ का प्रयोग हुञा है। 


(ग) त्वञ्वेद्‌ यत्नमररिष्यस्तदा परीक्षामुदतरिष्यः अर्थात्‌ यदि तुम परिश्रम 
फरोगे तो परीक्षा में उत्तोणं हो जाओोगे 1 यहां "परिश्रम करना' हेतु तया "परीक्षा 
उत्तीर्णं हो जान।' हैतुमत्‌ है। दोनों को भविप्यत्कात मे कहा गया है । किल्च वक्ता 
फो यह्‌ निद्चयहैकि एषते परिध्रन करना नदीं गौर परीक्षामें उत्तीणं होनां नही, 
अतः वरिष की अतिपत्तिमें दोनो वाकपोंमेंलृड्‌ का प्रयोगश्रिया गाह, 

एन सव उदाह्रणों में जवर वक्ताणो प्रिया की भनिप्पत्ति कहुनी मभीष्टन 
होभी ठो प्तु-हेतुमतोलिडः' (७९५) से लिड्‌ का प्रयोग किया जायेगा । 

नोट ध्यान रहै कि जैसे उधर भविष्यत्काल में क्रिपाऽतिपत्ति गम्यमान होने 
पर लिडः फे निमित्तोमेंलट्‌ फा विधान पिया गया वैसे भूतकाल मे भी उसका 
प्रयोग शिया जा सकतादहै। एन के लिये पाणिनि का सूत्र है--नूते च (३.३.१४०) ! । 
भूतक्राल मेँ उदाहरण यथा-- 

(१) सुयुष्टिचेवभपिष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यद्‌ । अर्पात्‌ यदि नच्छी वर्षा 
हु६ होपी (जो स्पष्टतः नदीं हुई। तो फप्तल मच्छी होती । यहां न वर्पानच्छी हई 
भौर न फपत अच्छी हुई दष प्रकार भ्रूतकासिकक्रिप।तिपत्ति में तङ प्रयु इना दै1 

(२) ¶ि याऽभविष्यदस्णस्तमां विभेत्ता, 

तं चेतपहुल्फिरणो पुरि नाऽकरिष्यत्‌ ! (श्नाफुम्तल, ७.४) 
भर्पात्‌ कया नश्ण (सूर्यं का सारथि) अन्धकारको दूर करने मे समयंहोत्तकतापा 
यदि उत सूयं अपने अगे रय मेन विढठाता ? यहां स्पष्टतः क्रिया की भतिपत्ति विचमान 
है ष्योक्षिसूर्यंने उसे मपने भागे रपमे विठां दिया बौर उष्ठने अन्पकारशो दर 
फर दिपा। 
(३) पदि सुरमिमवाप्त्यस्तम्मणोष्छ बासगन्धं 
य रतिरभविष्यर्‌ पुण्डरीके फिमस्मिन्‌ ? (विक्रमोर्वक्षीय, ५४.४२) 
भरे भ्रमर | यदि तुम्दं उषे मुख फी सुगन्धित वात मिल गर दौती षो ष्या 
फिर तुम्हारा एष कमलमेप्रेम हपरा होता ? स्पष्टतः यहां भूतकालिक क्रिपातिपत्ति दै 
पयोभि न तो तुदँ वह प्राप्त हई भौरनदही तुम कमल से विमु हए 1 
देतु-देतुमद्धाव फे अतिरिक्त अन्य भौ अनेक सि्‌ के निमित्त अष्टाध्यायी मेँ 


१ सादित्य मे प्रायः भरूतकालमें ही लृड्‌ के प्रयोग उपलव्प होते ह भविष्य 
त्काल मे नहीं । जतए उत्तरवर्ती कई वयाकरणों ने भविष्यत्काल में लृ ट्‌ का विधान्‌ 
नहीं किया? वे यहां लृट्‌ फाही प्रयोग करते ह। 
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यणैन कथि मपे है,¶ उतर सव भें मपिप्यतकालिक कया को बहिपत्ति हने षर सृष्ट 
का प्रयो होता है । मूनकाल के विषय मे ध्वोताष्यो (३३.१४१) के मधिकर 
कई जगहे लृट्‌ का दिकत्प-विधान भौ कपा जाता है 1 यह खव दिस्डार काधिका- 
यृत्ति अधवा िदधाम्त-कौमुदी कौ च हारायं-अकिया मे देखना चाहिये 1 
श्रभविध्यत्‌-प्र घाठु से भविष्यत्काल हेपुरैदुमद्धव मे किया हो धद 
गम्यमान होने पर लू ड्‌, प्रपमपुश्य के एकवचन कौ विवक्षा मे उवे विप्‌ भेष, 
हत्य (४२४) से इकार का लोप, स्यतासी सू -सुंटो ' (८०३) से 'स्य' विक्रय, 
भारधपातुक्तवात्‌ उखे दद्‌ का नागम, 'सावंषातुकारधे०' (दम्प) सेमू ग्धको गुण 
तथा एबोऽपवायाव” (२२) से मददेश होकर "विस्य +-त्‌" बना । यब “तुद्लेद्‌- 
सु इस्वश्दात्त ' (४२३) सेगङ्घको यद्‌ का मागम मौर "आदेशप्रत्यययोः" (१५०) 
से स्यप्रत्यये यादि सकार को पत्व क्रे पर अभविष्यत्‌ रूप षिद्ध दवोवा दै 
अमविष्यताम्‌--सम्पूणं प्रक्रिया पूरवेवत्‌ दै, (्तस्यस्यतिपां०" (४१५) से तस्‌ 
फोताम्‌ देदह विदेय है। 
ध्षमविष्यन्‌ - यहा शोऽन्त ' (३८६) सेप्षिकोबन्त्‌ भदेश दहो जाताहै। 
दोप पूर्ववत पररिया करने पर “अभदिष्य +भन्त्‌, इस ददा मे (भतो गुणे (२५४) 
धि परश्प तथां 'सयोगान्तस्य सोप * (२०) से सयोगान्त तकार का लोप कै से 
पपेष्ट श्प सिद होता है । 
प्रभविष्य --यहां मध्यमपुरुष के एक्दचनमे तिप्‌ के दशर का सौपदहौकर 
सकारो हेत्वविषगं दो जति है। 
प्रमपिष्यतम्‌ सम्पूणं ूर्वषत्‌ परशचिया होती है, केवल (तस्पस्यमिषां०' (४१५) 
सूतरद्राराघप्‌ कोतम्‌ मादेदा विशेपदै। 
प्मभविष्यत - यहा पर ' को ^त' मदे हो जाता है। 
समदिष्यम्‌--यदा उत्तमपुद्प के एकवचन भिष्‌ को मम्‌ मदेष होकर शमि 
श्वं" (१३५) सेपूर्वश्पहो जातादैः 
द्यभविष्याष, भमदिष्याम--~यहां वस्‌ यौर मस्‌ केकार का निय सिति 
(४२१) से लोप हो$र अलो दीर्घो पजि (३६०)ते दीष हो जादा है ) समं स्म 
मालां यधा- 
१ यथा--शविभाषा रूपि तिश च' (३३ १४३) धादि 1 ४ निमिते 
यदपि देतुैतुमद्धाव खद से पहला निमित्त नहीं है हापि बत्य ठ प्रष्दिटौनेसे षदे 
निद्नायें चुना जावा ई! 
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श्रमविष्यताम्‌ मभविष्यन्‌ 






अभविष्यतम्‌ भ्रमविष्यत 









अभविष्याव सभविष्याम 





उपतर्गयोग--पूरवाधं में उपसर्गाः क्रियायोगे" (३५) सूत्र पर प्र वादियों का 
परिगणन कर याये । वातुके स्ताय इनका योगो ठो इनकी उपपर्मसन्तादहौ जाती 
दै। इन उकऋर्गोके योगसे यातुके बयं मे वहुधा महत्वपूणं परिवत्तनदहये जाया 
करते ह । यवा--हञ्‌ हरणे (चुराना या हरण करना न्वा० उमय०) धातु के खाय 
नका योग दोन पर विविध अवं दे जाते ह~ श्रहुरति = प्रहार करता है; आह्‌- 
रति -खींचतादहैया याहार करतादहै; संह॒रत्तिन=संहारया नादय करता टै; षिह- 
रति = घ्रूमता टै; षरिहुरति-= रोक्ता या हटाता है घादिग । पाणिनीपन्दाक्गरण के 
भनुसार घातु > थने नयं दुभा करते ह (दे पृष्ठ & प्रर टिप्पणी) परन्तु जं 
भवन में स्थित अनेक वरतुएं यावत्‌ प्रकाश्षके थमावमें प्रादित नहीं होठीं ववे 
धातुभोंकेवर्योके विपयमें मी समक्रना चाहिये 1 उपसे दीपक की तरह घातुर्गो के 
छरति म्वा को यव्ावत्‌ प्रादित करदैतेह। यांग घातुके षाय भी उपसग 
को लगाने से विविव लयं प्रकट होते हं! यवा- 

भ्रू < समयं होना, प्रमवति = समं होता है (नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपिन 
येन्यः भमवति- नीतिशतक) । 

परा+^मू = पराजित फरना-हूराना- तिरस्टरेत करना (पराभवति 

यत्परान्‌-- पञ्चतन्द्र २.८६) ; पराजित होना ; पराग्ूत द्रौना--दहारमा (तेऽसु् 
हेलयो हिलय इति फुवंन्तः परावमूवुः- महामराच्य) 1 

सम्‌५८म्‌ = सम्मव होना (नाप्येनं तत्‌ पम्भवति- पस्च०); षदा होना- 
एतन्न ष्टोना (सम्भवामि युगे युगे -गीता ५.८); यं मातापितरौ कतेशं सरहैते 
सम्न्वे ृणाम्‌-नुत्मृति २.२२७) ; मिलना युक्त हीना (सम्मूयान्मोधिमन्येति 
महानद्या नगापगा--माव २.१००)} 1 


नामा 
१.  “उपघर्गेण धात्वर्यो वलादन्यत्र नीयते 1 
प्रहाराऽश्टार-संहार-विदार-परिहु'रवत्‌ ।1" 
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भरगु\८मू = अनुभवे कटना- महम करना -मोगना (अनुभवति हि मूर्ध 
पादपस्तीवमुष्नम्‌ -गाङुन्त ५७, अभरत सूवमन्दभून्‌ -रपु०१ २१) । 

श्रभि५/मू =दवाना--तिस्कन करना (वर्मे नष्टे कुत कृतस्नमधरमोऽभि- 
भवत्युत-- गोता १४०, शत्रुमिर्नानिमूयते - मनु ७ १७६, श्रमिभवितुमिच्छति 
बलात्‌ ~-मुद्राराधम १} 1 

उद्‌+८मू पैदा होना (केश्राद्‌ चान्यद्भवत, गिज ठ--मायां भयोद्‌- 
भाव्य परोक्षितोऽत्ति- रघु० २६२), प्रक्िन होना-- निकलना (कादमोरिम्यो 
वित्त्वा प्रभवति -ककमीर छे जेहनम लिक्तता है, दविमवतो यद्ध श्रमदति-- 
हिमालय चे ग्धा निलनी दै) ! 

उपयो के अनिरिकित कुछ अन्य निपातो तया चििपरत्ययान्तो के सरापभी भू 
पातुक्ायोग होता है । यया -श्राविनवति =प्रकट होना है। तिसेमवति--अदृश्य 
होता है प्राुमवति वेदा होना है । तुष्णोम्भवति =चप होता है! पुरोभदति= 
अगे होठा है । अरेमवति अणे होना है 1 कृप्णोनतिन्नकाला होता है । निष्वा- 
भवति = मूढ होता है । ्धूनोमथनि =कम होता है । माषृलीमवति =व्याङल होता 
है । परिपियौभवतिन्=वीच मे पडता है । विवयोमवति =दिपय होत्रा है । इत्यादि । 


अभ्यास (१) 


(१) इन प्रणो का उत्तर दीनि - 
(क) "मवानि' में "एद दवारा उत्व क्यो नहीं होढा ? 
(ल) “अदूत्‌" मे सावधातुकगुण वयो नहं होठ। ? 
(ण) वायो" में "लोपो व्योति" चे यकारालोपक्यो नहीं होता? 
(च) “अन्त्‌' आदेश के तकार की इत्सञ्जा व्यो नहीं होती ? 
(२) मपोलिवित दाद्भाओं का समाघात करे- 
(क) सोमे हिः दो पित्‌ क्रे काश्या ्रयोननहै? 
(ल) "मवानि' बादिने माद्‌ के नागम कौ क्वा मददयस्ता हः 
(ग) तिं के यके स्यान पर“म' सवदि कषे होमा? 
(प) शत्तिमं दषयन हैया उन्वारणा्पेक? 
(ड) निंतू'केइशारकोडत्‌ नकणेसेव्ा दोप उप्पनदहोवाहै? | 
(३) यदि लट्‌ लंद्रत्‌ हैतोलोदर्मेञद्‌ का नागम वथा ईकार का सोप ज्यं 
नहीं होवा? 
(४) -यदि अदन मौर मनद्तन दोनो प्रकार के भविष्यत्‌ दा एक साय प्रयोगहोहो 
सुद्‌ मोरतृदुमे ते किख लक्लर काप्रयोग होमा ? ष्मा तिने | 


६० |] मैमीव्याव्ययोपैतायां लघु-कौमुचान्‌ 


(१) किष पुष्प फा प्रयोग होगा ? सप्रमाण लिे-- 
(ष) यदि वक्तार के साप युष्परद्‌ मौर तद्‌ दोनों का सामानाचिकरण्यहौ ? 
(ष) यदि लक्ारके साय जप्मद्‌ मौरतद्‌ दोनोंकास्तामानाधिकरण्यहो ? 
(भ) पदि लकार के साय युष्मद्‌ गौर अस्मद्‌ दोनों का सामानापिक्ररण्यद्धौ ? 
(घ) यदि लकार के साय युप्मद्‌-जस्मद्‌-तद्‌ तीनों का स्ामानापिङ्गरण्य हौ ? 
(६) "्लृल्‌के प्रयोगे तीन वातों की माव्रश्यक्रता टूजा करती है ये तन यातं 
फोनसोरह? क्यालृ्ुः का भूतक्रानमेमभी प्रयोपदहो सक्ता? 
(७) “लः कर्मणि च०' सूघरकीव्प्रास्या करते हए सकरम मोर कर्मक पातुर का 
सोदाह्रण विवेचन करे । 
(८) प्न वचनो की सप्रषद्ध सोद्ाहुरण व्यास्पा करे 
(१) डित्त्वसामर्ध्यादमस्यापि टेर्लोप. 1 
(२) परत्वात्‌ सददिदाः । 
(३) हिन्यो षत्वं न, इक्ता रोच्चारण हामर्घ्यात्‌ । 
(४) षणां जशश खां चर ति विवेकः । 
(५) गाषाविहेणदेशपिदती गृष्धं ते 1 
(६) दर्वलङारापवादः। 
(७) अन्तःणब्दस्याद्धिदिषिणत्वेषूपसरनत्वं वाच्यम्‌ ! 
(६) सनष पिद कररे-- 
वभरूविध, भविता) भूयात्‌, अभूत्‌, नव-मवतात्‌, मवतु, मवेवुः, सवानि, नमवः, 
मदेत्‌, भवामि, मवताम्‌, नमवनू, मविप्यन्ति, यमविप्यत्‌, जन्तर्नवाणि । 
(१०) सरो की व्याव्या करे- 
युप्नयुषपदे०, लिटि घावोरनम्पाखस्य, अठो येधः, क्विति च, हवादिः देषः 
स्वरितनि१:०, लिंडनिमित्ते लृड०, सो टो लेद्वत्‌, तुद्योस्तातष्‌०, मानि 
लोट्‌, बार्घवातुकं देषः, लृदट्‌ रेपे च, लिट्‌ च। 
(११) डा, रौ, रस्‌ सादेश तीन ह परन्तु परर्स्मपद गौर नात्मनेपदकफे स्यागीष्टः ह 
ते यपाखड्ल्य कंसे होना ? 
(१२) श्रमवाणि ' मे “नद्‌क्रुप्वाड्‌०' से ही णत्व टौ जता पुनः नानि तोट कीक्या 
जावद्यक्ता ? 
(१३) भआशीलिट्‌ः मेँ यासुट्‌ को कित्‌ करने का ष्या प्रयोजन टै ? 
(९४) लिट्‌, वोद्‌ लड्‌, निटूमेन्रूकी स्पमाना लिखे । 
(१५) उपगं योक ह या वाचक? द विपव षर पाणिनीवमठानुष्ार संक्षिप्त 
नोट विख 1 
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(१६) उपो का प्रयोग बद्‌ वाट्‌ रे पूवम होवाहै यापर? विदारपूं उा- 


पोद्‌ क्रे। 
(१) “क्विहति च' मोर विदि घ हन पेदे कौनवापाठणुद्धवा गनुटहै? 
सपमाण तिले । 
~ 


[लिघु०] मत स्ातत्य-गमने ॥१२। अतति ॥ 


ख्यं -अत (अत्‌) धावु प्विरन्ठर गमन करना' बयं मे प्रयुक्त होती १ 1 

व्पाख्या--परम्परा के अनुषार बत आदि घातुभओं मे दकारोत्तर अकार छदात्त 
दथा अनुना है । बत “उपदेदोऽजनुना तिक इत्‌" (२८) से उ दत्पर्डा होकर 
सोषहो जातादै! पर्नु मटोजिदोक्षित आदि नवीन वैयाङृरण प्रयोजनामाव के 
कारण दये उस्वारणायक ही मानते है, उ्तएव सिद्धान्तकौमुदी मे “उदात्तेत' इ 
प्रकारका उत्नेष्ठ धातुओके छाप कटां मी देा नदीं जतयार । 

यह धातु न ठो भनुदात्तेत्‌ है ओौरन ही डिन्‌ भत श्रोत्रि परत्म॑पदम्‌* 
(३८०) से कतृ विवद मे इस के आगे लकारो के स्यान प्र तिप्‌, तक्‌, मि घादि 
पर्छपद प्रत्यय ही होठे दै । 

सेद्‌ मं तिप्‌ बादि प्रत्ययो की (तिष्शषित्‌ वधातुम्‌ (३८६) ते घाव 
धाठुकषञ्जा होकर "कर्तरि प्‌" (३८७) से शप्‌ करे प्रर अनुन्धलोप होमे से 
"अतति" यादि प्रयोग धिद होते ह । लेट्‌ मे रूपमाला यपा-- अतति, भ्रततः, तन्ति । 
प्रतप्त, गतय , मतय । मतामि, प्रताद , प्रताम्‌ उ 1 

मत्‌ घातु खे परोक्त अनधतन भूवकाल कौ दिवक्षामें लिट्‌ प्रयमपुरुष के 
एषुवबन कौ विवक्षा लङार को तिप्‌ भदेश, उसके स्यान परर "परस्मैपदानां 


१ पदाति (वैदल), स्याति (एर्‌ नक्षत्र), अपमा, अतिथि बादि षष्द ¶षी 
घातु से निप्पनन होते 1 

२, कविकल्पद्रुम मे ोपदेव गोस्वामौ भो दते मुखमुदापं ही मानते है-- 
श्रामः पुा्ञ्तर (कविकल्पद्रुम दलोक्त ७) 1 पट्तु इष प्रकार मानने दे 
श्रयमू' (१) मूत्र हारा सन्ध्य इत्‌ कौ इतरजना गौर "तस्य सोप (३) ठे उषा 
सोपप्राप्ठदोाजैषाकि पचेद्‌ पाके" धातुम प्रत्तरकाहुभाकरताटै। मव षण्छा 
यीषैकिदनमें अकार को उदात्तानुनासिक्‌ं मान कर इत्‌ केर लिया डयि। 

३ यदा से हमने रूपमालार्यो मे एकदचन, टिवचन आदि तया प्रथमपुष्वं 
भध्यमपुषप भादि का उत्तेव छोड दिया है! वेखा क्ये धरम्य का उनाबत्वष्‌ 
विस्वार होता षा] मठ, विद्यायियो को क कल्पना स्वप कर्‌ लेनी वावि । 
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णलुम्‌०* (३६२) द्वारा णन्‌ अदेदा, जनुवन्धलोप, "अत्‌ + ज" इष स्यितिमे "लिटि 
धातोः०' (३६४८) से अत्‌ को द्विल्व तवा "हलादिः श्रोपः' (३६६९) से भन्याप् ङे 
तकार कालोप होर अ {-अत्‌ म" वना । अव यहां पर अतो गुणे" (२७४) से 
परस्प एकादेश प्राप्त होता है, इम पर अग्रिममूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विधि-नूवम्‌ - (४४३) अत आदेः ।७।४।७०॥। 
अम्याभस्य आदेरतो दीर्घः स्यात्‌ । आत, आततुः, आतुः । आतिय, 


आतवुः, आत 1 जात, यातिव, आत्िम । अतिता । अतिप्यति । अततु ॥ 

भ्र्यः--अम्यास के बादि मत्‌ को दी्घंहो। 

व्यारया -अम्प्रासत्य ।६।१। (अत्र लोपोऽन्यास्स्य' से)! देः ।६।१। मतः 
1६।१। दौर्वः 1१1 १। (दीघं इणः फिति' ने) अयंः- (मन्यासस्य } भम्यास फे (आदेः) 
भदिभूत (अनः) अत्‌ के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घदहो जातादहि 1 अम्याम के आदि 
मे यदि कहीं अत्‌ अर्यात्‌ श्व अत्तार भानजावेतो उने दीर्घं कर दिया जये-यह्‌ एस 
सूग्र का तात्पर्यं है । अय यहां प्रन उत्पन्न होताहै कि भम्यास्तके प्रादि में दीर्घं 
मङारतो कमी मा नहीं सकता क्योकि यदि कीं वह्‌ आयेगा भी तो !हुस्वः' (३६७) 
सूत्र उश्च स्व कर देणा, पुनः सूर म श््रतः' इस प्रकार तपर करने का ष्या प्रयोजन ? 
इत का समाधान फरते हुए फाश्चिक्ता के व्यारप्राकार श्रीजिनेनबुद्धि तया भीह्रदत्त 
लिखते ह--कि इस प्रकार पद्ध होने पर मी मूयकार फा तपरग्रहण दष बात क्रा 
दयोतकदटैक्रिवे यहां युद्ध अर्घात्‌ स्वाभाविक हत्व मकारका ही ग्रहण चाहते ई, 
(टत्वः' (३६७) द्वारा सम्पादित हस्व अकार का नहीं| सका फन आह, 
भाञ्छ्तुः, जाज्छ" मादि में प्रकट होता है । माछि मायामे' (तम्बा करना, म्वा 
परस्मै०) धात्‌ के लिट्‌ में-'भाञ्ट्‌+णल्‌, आच्द्‌-|-अ, माञ्ट्‌ + माच्छ्‌+ भ, 
मा + माच्छ्‌ +-म' यहां “हस्वः (३६७) हारा ह्व होकर "अ ~+-मान्छ्‌-~-म' 
हुमा । अब्र यहां यह्‌ मूतर प्रवृत्त नहीं होता, क्योकि क्व अकार स्वाभाविक नहीं 
उपितु कृविम है । तव सीधा सवर्णदीर्घं होकर "भाज्छ' प्रयोग सिद्धहो जाता है। 
यदि यहां यह्‌ सूघ प्रवृत्त होता तो 'तस्मान्ुड्‌ द्विहलः" (४६४) सूत्र से नुद्‌ का मागम 
होकर "भानाज्छ' यह्‌ अनिष्ट ङ्प वन जाता । परन्तु कर्द मन्य वयाकरण यहां तपर 
करण को मृखस्‌खायं मानते हँ, मतः उनके मत में लाषि" धातुका मी 'नानाञ्छ' 
ख्प वनतादै। 

प्रकृतमत्र मे यदि "मादेः न कते तो तदन्तविधि होकर भदन्त मम्या् के 
अन्त्य मत्‌ को दीं होता, इसमे "पपाच, पपाठ'मादियो में मी भन्यास को दीषं हो 
जाता जो सवया मनिष्ट या। 

हस सूप्रमे प्राचीन वैयाकरण "लिटि" का भी मनुवर्तन करते ह मतः उनके ` 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ९३ 


भठानूपार्‌ यह कयं लिट्‌ में हौ प्रवृत्त होता है, यन्यत्र नटीं 1 इषे "मरुत्त यहा 
मद्लुक्‌ में भम्यात को दीघं नहीं टता । धौनागेद ने कौमृदीकेञर्य मे दष त्रुटि 
की भोर सथुशब्देगहुलेवरमे निर्देश क्या है । ¢ 

“भ ्-मत्‌ म" यहा पर इस शूत्र ते अभ्यास के जदि अत्‌ कौ दी होकर-- 
आ~मत्‌† म। [फिर अत उषाया ' (४५५)मे उपधादृद्धि होकर--घा भात्‌ 
श] मब “जक सदं दीं" (४२) से सवर्णं शेधं एकादेश करने पर भ्मात' प्रयोग 
षद होरा है । इसी प्रकार बतु मोर उस्‌ भे भी दधि देती है--माततु, मातु 1 
थल्‌ मे “लापेषातुरस्येड्‌ वलादे ' (*४०१} द्वारा इट्‌ का मागम विदतेष है-- बातिथ 1 
सी तरह वस्‌ मौर मस्‌ मे भी जानना चाटिये 1 लिट्‌ मे रूपमाला यया मात, 
भातवु , भातु 1 जातिय, वातयु , सात 1 भ्रात, प्रात्तिव, मातिम 1 

सद्‌ मे दु धिरो नही, सरवंत्र इट्‌ का आगम हो जात्ता है। सूपमाला 
यधा- सतिता, अतितारो, मतितार । अतितात्ति, भ्रतितास्थ, मतितास्थ । भति- 
तास्मि, मतितास्वं , भतितास्म । 

सुद्‌ को रूपमाला यया ~ मतिच्यति, मतिष्यत › सनिष्यत । अविष्यति, 
प्रतिष्यप , भतिष्यष । अतिष्यामि, भरतिष्याद , प्रतिष्यामः 1 

लोट्‌ की षिद्धिमे भोदु विष नटी । स्पमाता यथा--भ्रततु-मततात्‌, 
भतताम्‌, भतन्तु ! मत-अततात्‌, ्रतेनम्‌ मतत ! प्रतानि, मताव, अताम । 

अव सेड्‌ मे वि्ेपक्ापे बतताते ईह-- 
| लघु०] विषि-शूतष्‌-- (४४४) अ।डज।दीनाम्‌ । ६।४।७२्‌]। 

मजादेरङ्गस्याऽऽद्‌, तुद्‌-लं-ल्‌ दक्षु । भातत । भतेत्‌ । त्यात्‌, 
अत्यास्ताम्‌ । सुंडि सिचि इडागमे कृते-- 

अये -तुड्‌ लेह्‌ या लृद्के परेटोने प्ररअजादि भङ्ग कौ बाद्‌का 
नणमदहो। 
श्यास्या-- थाट्‌ ।१।१) अजादीनाम्‌ 1६1३1 घद्चानाम्‌ 1९1३1 (*बङ्गस्य' इष 
थित षू दचनविपरिणापर दो जाता दै) लंद्‌-लेद्‌-ल्‌ इसु ।७।३। उत्त ।१।१। 
("सुद्‌-ते्‌ सु ्श्वडुदति › ठे) । भच्‌ आदिपेपा ते = मजादय, तेषाम्‌ =जजादी- 
माम्‌, दहू्रोहि 1 मय --(वुद्‌-लेद लृ म्‌) चुर्‌ लंड या लुड्‌ परे होने पर्‌ (मभादी- 
माम्‌} भाद अद्धो का मवपव (माद्‌) भाद्‌ हौ जाता है मोर वह्‌ (उदात्त) 
उदात्त होता है ॥ लथुदभुदी मे स्वदप्कस्ण नदी है मठ भूल मे “उदात्त ” बाला मथ 
छो दिया गया है 1 भाद्‌ का मागम दिव्‌ होमे से “मान्तो क्ति" (९५) के 
अनुप्ार सजादि मद्धो का माददयद बनठा है । यह सून ुद्ल्सृ सववाः" 
(४२३) पतर का अपाद हि मठ जहा मङ्ग मजार हेणा वहा बाद्‌ तपा जहा हषादि 
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होगा वहा अट्‌ का आगम किया जयेगा 1 अत्‌ धातु मजादि है मतः लुड्‌ भादियो मे 
इसे आद्‌ का मागम होगा} माद्‌ काफल एष्‌ मादि घातुमों मे स्पष्ट है 1 

आतत्‌ - मत्‌ धातु से भूतानयतन काल में लेह्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन फी 
विवक्षा मे उसे तिप्‌ अदिश, सार्वधातुकत्वात्‌ दाप्‌, !दतक्च' (४२४) सूव्रसे ति के 
दकार का लोप, अत्‌ +-अ~-त्‌' इस स्थिति म "तुंड लंड्लृ ०” (४२३) सूप्रसे अद्‌ 
का मागम प्राप्त होता है परन्तु उस का वाघ कर प्रषतसूव्रसे आद्‌ का मागम करने 
से - “भद्‌ +-अत्‌+भ--त्‌' हुभा । अव टकार की हलन्त्यम्‌" (१) से शएत्सञ्ज्ञा 
जौर (तस्य लोपः" (३) से उशषक्रा लोप कर 'जाटज्व' (१६७) सूव्र से आद्‌ मौरभत्‌के 
अकार के स्यान पर वृद्धि (भा)} एकादेश करने से "मातत्‌' रूप सिद्ध होता है" । इसी 
प्रकार भगेभी आद्‌ का मागम तथा वृद्धि होती चली जायेगी, दोप सव प्रक्रिया 
सामान्य होगी । लेड मे रूपमाला यया--भ।तत्‌, श्रातताम्‌,ातन्‌ । भ्रातः, प्राततम्‌, 
मातत । आतम्‌, श्राताव, श्राताम । 


विधिलिंडः मे कोई विशेष कायं नहीं होता । रूपमाला यथा--भ्रतेत्‌, मते 
ताम्‌, भतेगुः । अतेः, भतेतम्‌, अतेत। भतेयम्‌, मतेव, श्रतेम । 

श्रक्षीलिङ्‌ मे स्पमाला यथा--मत्यात्‌, अत्थास्ताम्‌; ्रत्यासुः 1 श्रत्याः, 
श्रत्यास्तम्‌, मल्यास्त 1 ्रत्यास्तम्‌, अत्यास्व, अत्यास्मर । ध्यान रहै कि मत्‌ धातु में गुण 
की प्राप्ति नहीं मतः उसके निपेध का प्रदन ही पैदा नहीं होता। 

लुड्‌ -गत्‌ घातु से भूतसामान्य मे लुट्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा 
मे उसे तिप्‌ मादेश, च्लि, च्लि को सिच्‌ आदेश, अनुवन्धलोष, आट्‌ का आगम तया 
वृद्धि करने पर "भत्‌ सू ~+ त्‌' हुमा । भव सिच्‌ के गार्धंघातुक् होने से श्रार्धघातु- 
कस्येड्‌ वलादेः (४०१) दारा इट्‌ का मागम होकर आत्‌ ¬+ इप्‌ + त्‌" इस प्थिति में 
अग्रिमसूत्र भरवृत्त होता है-- 


[ लघु० ] विभि-सूवम्‌-- (४४५) अस्तिसिचोऽपृक्ते ।७।३।९६॥। 
विद्यमानात्‌ स्गिंचः, अस्तेश्च परस्यापृक्तस्य हल ईडागमः ॥ 


भ्रथः-- विद्यमान सिच्‌ तथा विद्यमान भस्‌ घातु से परे मपृक्त दत्‌ को ईट्‌ का 
भागम होतारहै। 


व्याख्या- इस सूत्र की व्याख्या प्राचीन वैयाकरण अपनेदंग सेकरतेभारहै 
थ, परन्तु उनके मर्थं मे प्रक्रियाप्म्बन्धी कुछ रेषे दोष प्रसक्त होते थे जिनका परिहार 





१. यद्यपि यहां सवर्णदीधं से काम चल सक्ता या तथापि मागे देक्षिष्ट' 


मादिसूपोंके लिये वृद्धि का विघान आवदयक था अतः यहां भी न्यायानुस्ार वृद्धि 
षीगर्प्है। 
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दुष्कर या 1 अत भदोजिदीकितर ने अपने बुद्धवा ते इख सूर का नवीन अयं 
सु्चाया है 1 हम यहा व्युखन्न विद्यायिरयो तया अनुस वानप्रमो षाठ्कों के तिये इव 
सूर कौ प्राचोन बौर नदीन दोनों प्रकार की व्यास्याए प्रस्तुत कर रहे है । स्दृप्रयम 
प्राचीन व्या्या यया ~ 


अस्ति्िच ।५।१1 अपृक्ते 1७1१ इति 131 १। ("उतो वृदितुकि हति" से)1 
द्‌ १ ( श्रव डट्‌ से) 1 यहां 'अष्ति' से मदादिगणीय अघ मुवि" घातु का 
ग्रहण है । मस्तिश्प सिच्‌ च अस्तििंब्‌ तस्माद्‌ असव , समाहारद्न्द । पृषते 
हलिः मे सप्तमो है मौर इधर अस्तिक्तिव ' मे पञ्वमी है 1 'उमयनिकेधे 
प््चमीनिर्दे्तो वलोपान्‌" (देके पूर्वां सूर॒ ८४ को व्यास्या) परिभाषा के 
अनुपा प्रञ्वमीनि्दशच के वलवान्‌ होने से सप्तमोदिभक्ति का प्ठीविमक्ति में विपरि- 
णाम फेर लिया जाता है 1 बर्थ - (स्तििंच ) थस्‌ धातु तथा तिच्‌ घे परे (गपृक्त- 
श्य हृल }) अपृक्त हृत्‌ का अवयव (ईट्‌) इट्‌ हौ जाता है । ईद्‌ मेँ टकार की (हषन्त्म्‌' 
(१) सूत्र से ष्छञ्नञा हो जाती ह बत एत्‌ होने के कारण श्रातो क्ति" (तभ) 
प्रिमापा के जनुसार यह्‌ भपूक्तं हल्‌ का भआचवयव बनता है । ब्‌ से परे उदाहरण 
मया भ्रासीत्‌ । षिच्‌ से प्रे उदाहरण यथा--'अनंपोत्‌, अनैषीत्‌ अकार्पात्‌, पातोत्‌! 
मादि 1 मस्‌ घातु के स्थान पर आघार प्रत्ययो मे स्वम्‌ ' (५७६) भूत्रसे भू 
भादर हो बावाहै गव लम षयतु करा भी 'समरूत्‌ण सूप वनश है) यहा 
स्थानिवद्भादके कारण भू कौ अस्‌ मानक्रइट्‌ का मागम प्राप्ठहोतादहै। इका 
वारण कात्यायन के 'आहिमुवोरोटपरतिेष * (महाभाप्य १ १.५६ पर) स्थानि- 
वद्धावरे कारण बह. मौरमूसे परे यदिरईट्‌ काबागम प्रस्त हो तो स्यानि- 
वद्वि का प्रतिपेध हो) वात्तिक सते क्रिया जाता है 1 पट्‌ है प्यरिकाकर आदि प्रचीन 
वैाकरर्भो कौ व्याल्या । परतु इख व्याख्या मे दो दोष प्रसक्ठ होठे ह~ 


(१) यदि भूव का उपयुक्त मयं मानते ह तो दध भर धातु के चुंड्‌ के "भत्‌ 
ष्प्रमें तथा "अपात्‌, मगात्‌, अस्यात्‌" आदिपो मे भ्मातिस्यापुपाभूम्य पिच परत्मे- 
परेषु" (४३६) सूवसे दए पिच्‌ के सुक्‌ शो प्रत्ययलक्षण के द्वारा अथवा स्वानिवद्भयव 
केकरणमानकंर ईद्‌ का मागम ब्रा रोादहै। इडे वारण करने ङे तिये प्रचीन 
वैयाकरणो के पास कुठ समाधान नहीं रहता 1 

(२) भष्‌ वाले भभू मे भी चाहे 'माहिभुवोरोदुप्रतिेष * चे मसू के भा्नय 
ट्‌ वारण हो जपे परन्तु वहा सिच्‌ के सुक्‌ को प्रत्ययलेनणके द्वार अयवा 
स्यानिवद्धाव के कारण मान कर सिंजाश्रय ट्‌ का वारण कते क्षिया चा सके? 

कारिका ॐ व्याख्याकार शीहरदत्त ने सदनी परमञ्जपो ब्याह्य में द्वितीय 
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दोपके उद्धारक्रा यत्न किया है परन्तु प्रथमदोप कोवे स्वमुखे सही मनते है१। 
सचतो यहहैफि काशिका तथा काशिकाके कालके आसपास के वेयाक्ररणोंफो 
उपर्युक्त दोनों दोप सूकेही नहीं । यही कारण है कि चाद्व्याकरण तथा जैनेनध्या- 
करण मादियों मे दन का कुद उल्लेख नहीं । न्यास्कारकोभी इनका कुछ पता 
नदीं । हां क$ रतान्दियो के बाद सम्भवतः सरवप्रयम श्रीहुरदत्त को उपर्युक्त दोनों दोप 
सुभे । उन्दोने द्वितीयदोप का परिहार तो सोच लिया परन्तु प्रयमदोप को मुक्तकण्ठसे 
मान गये 1 महामाप्य का हिसकारको निदश्च" भी उन्हूं सन्तुष्ट न कर सका । श्रोहूरदत्त 
के वाद प्रतीत होता कि वैयाकरणो मे इन दोपों के लिये पर्याप्त हलचल मची । उन 
सथर का चित्रण सायण ने अपनी मावो प्रयातुवृत्ति में विस्तार से क्रिया दै! सायणोक्त 
समाघानों कौ भी छीदछलेदर तदुत्तरवर्ती वैपाकरणोने खूव की, इन का फु दिग्दर्शनं 
कषव्दफौस्तुभ भदियों मे किया जा सक्ता है । तव दन सव से विन्न होकर ध्रीभटटी- 
निदीक्षित ने इष सूत्र का नवीन अर्थं उद्‌भावित किया) दसेही यहां लघुकौमुदी में 
श्रीवरदराज ने उद्धृत किया है 1 इस नवीन मर्थं की निप्यत्ति इस प्रकार होती है- 
"अस्तिसिंचः' मे "अत्ति" से अत्‌ धातु का ग्रहणनहीं मपितु विमक्तिप्रतिरूपक 
व्ययकाग्रहणरहैर । इस का अर्थं है विचमान'। अतः सूत्रकी ग््राख्या दप प्रकार 
से सपरकषनी चाहिये । सिच्‌ च अम्‌ च मिवः, समाहारद्न्धः, सोत्रम्भत्वम्‌ तेन कुत्व- 
जश्त्वे त । असि (वियमानं) च तत्‌ पिंवः-मस्तिमिंव., कर्मध्रारयप्रमासः । दष 
प्रकार अत्तिस्‌" राव्य वन जाता | अव्र इपके आगे सौप्रत्वात्‌ पञ्वमीविवित 
का लुक्‌ मान कर यहु अये निष्पन्न होना है-(मत्तिसिंवः) विद्यमान तिच्‌ पे परे 
तय। विद्यमान भस्‌ प्ते परे (अपुक्तस्य हलः) भपृक्छ हल्‌ को (ईट्‌) ईट्‌ का मागम 
हो जाताहि। अव दस भर्थमेनतो मस्‌ वाति अभूत्‌" मे कोई दोप माता क्योकि 
वहां मस्‌ वियमान नही, मौरन दही शद्ध "अभूत्‌" आदि में कोई दोप प्रषक्त होता है 
कपोकि वहां सिच्‌ कालुक्‌होजनेसे वह्‌ विद्यमान नहीं । इस प्रकार संस्कृतन्याङ्रण 
मे शताब्दियों से चले भा रहै असन्तोप को हल करनेका प्रेय मटटरौजिदीक्षित को दिया 


जा सकता है3 । 
य 


१. “अभूदिति । स्थानिवद्ावेप्रतिपेधाद्‌ अस्त्याश्रयस्तावद्‌ ण्न भवति। 
सिजाश्रयोऽपि न मवति स्थानिवद्धूयवप्रतिपेधसामर््पात्‌ । अस्त्वेवम्‌, मस्त्यादेकते भुवि, 
गदी तु भवती िंजाध्रय ईट्‌ प्राप्नोति । तस्माद्‌ ईडेवात्र प्रतिषेध्यः" देखो इमी सूत्र 
पर पदमञ्जयी । 

२. एतद्विपयक विरेचन हमारे ग्रन्थ के पूर्वार्धं में अन्ययप्रकरणान्तर्गत “मस्ति 
क्षीरा' श्ञव्द पर्‌ देके । 

३. श्रीनागेशमेटटर ने महाभाष्य के "दिसकारको निर्दिश" (महामाप्य १,१.७०} 
का नाश्रय लेकर श्वस्तिस्तिचोऽपृक्ते' पाठ की कल्पना की ह । मध्यमे पदै सकारको 
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भात्‌ म्‌ + त्‌" यहा किच्‌ विदयमनि हँ मौर इस ते प ग्धपृक्त एकात्पत्यय.” 
{१७८} के यनुार "त्‌" यह पूश्च हत्‌ मो मौजूद है 1 भत प्रहृतसूव से इष बपृष्त 
इत्‌ कोद्‌ का भापम होकर "जत्‌ इ्‌ +-ईत्‌ः हमा 1 वब बम्निमसूष प्रवृत्त 
देव ै-- 
[तिषु० [ विषि-ूवष्‌-- (४४६) इट ईटि ।८।२।२८॥ 

दरट परस्य सस्य लोप स्याद्‌ ईटि परे ॥ 

प्रये -दट्‌सेपरेसङारकालोपदोर्द्ट्‌प्रेहोठो। 

स्यास्या-दटः 1५1१1 ईटि ।७1१। सस्य 1६।१। (“रात्सस्य चे । षफारादकार 
उच्चारणार्थे } सोप ६१ ((सपोगान्तस्य लोप ' से) ! धये -(इट ) षट्‌ सेपरे 
(षस्य) स्‌ का (सोप) लोपो (टि) ईद्‌ परे हो ठो ) तात्पयं यह हैकिष्ट्‌ बौर 
ट्‌ फे मध्यगत सकारकालोपहो जातादै\। 

शनात्‌ +-६त्‌ + ईत्‌" यहा दृट्‌ से परे सिच्‌ के सकार फा प्रहृसूतव्रसे लोप हौ 
जति है कर्थोकि इष से परे ईट्‌ विद्यमान है । इसप्रकार मात्‌ ~-दइ + त्‌" हुमा 1 बबं 
यहा पर “अक्‌ सदे रोधं” (४२) द्वारा दोनो इ-ई भे सवर्भदी्षे कला है 
परन्तु दष मे एकु बाघा उप्त होतो दै 1 वह वाघा यद्‌ है र पूव व्रात्तिदम्‌' (३१) 
सूत्रे अनुसार इट ईटि" (८ २२८) सूब्द्ारा क्रिया गया सकार का लोप त्रिपादीप्य 
ने से अर. सवर्णे दीं ' (६ १.६७) कौ दृष्टिमे अदद दै अक सवणे दीर्ध" 
सूषकोतोददूतेपरे सष़ारदौी दा देवाद्‌ नही मठ वह रंहे खव्णंदीषं 
करे? दू का समाधान मग्निपवातिक परै उपस्थित करे ह-- 
तिषु०] वा०-(३३) वज्लोप एकादेदे सिद्धो वाच्य ॥ 


आतीत्‌, आतिष्टाम्‌ ॥ 
प्रधं -यदि एकदेश करनाहो तो तिच्‌ कालोप सिदध एहना बाय । 
ग्पास्या--यहं वातिक महामाप्य मे( २ दूत पर पा गया है । (सिज्लोप ) 


देदसौरपरङ्न्यायसे दोनी ओरलगराकरवे सङारान्त प्रत्‌ धातुपे तथाप्तहारान्त 
पिद से परे यपुश्च हत्‌ कोदट्‌ का आयम हो" इन प्रकार अये करते है! इ भ्य 
मेमोरी प्रष्मरके दोष कौ सम्भावना नदीं रहती, मपितु महाभाष्य की अनुमति 
भौप्राप्तद्दयोजषतीहै जो दीक्षितजीके मयं्मेन थी विोवजिज्ञामु उनकाभत 
श्वधुशद्देनदुेवर' तया 'मह्‌माध्य' (१ १७०) को उद्चोतटीक्ा मे गवसोकन कृष 
स॒श्वेह1 

१ षट इतिक्िम्‌ ? भका्ीत्‌, मजैपोत्‌, अनैषीत्‌ 1 षटि इठि कम्‌ 1 


भाविष्टाम्‌, मादिपु ॥ 
कष द्रि (७) 


६८ ] ममीव्याद्ययोपेतायां लघु-कौमुद्ाम्‌ 


सिंच्‌ का लोप (एकादेशे) एकादेश करे म (सिद्धः) सिद्ध (वाच्यः) कहना चाहिये । 
सव्णेदीधं आदि कायं “एकः पूवं परयोः" (६.१.८१) के अधिकार र्मे पलितिहोनेमे 
एकादेश काते हँ 1 एफ़ादेश कायं करने में सिंच्‌ कालोप सिद्ध मानना चाहिये। 

“आत्‌ + + ईत्‌" यहां प्रकृतवात्तिक से सकार कालोप सिद्धहोजनेसे 
शप्रकः सवर्णे दीचघः' से पूत्र-पर दोनों के स्यान पर ईकार सवर्णदीर्घं एकादेश होकर 
आतीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता ह 1 

ल्‌ के प्रथमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ भदेश दहो जाता है । भात्‌ + 
हस्‌ ~-ताम्‌' यहां पर अपृक्त हत्‌ परे न होने से ईट्‌ का आगम नहीं होता । पृनःदट्‌ 
परेन रहनेसे सकारकालोप भी नहीं होता| अव श््रादेश्प्रत्यययोः' (६५०) से 
सिच्‌ प्रत्यय के सकार को पकार तथा ष्टुना ष्टुः (६४) से तक्रार को ष्टुत्व टकार 
होकर श्रातिष्टाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

लड्‌ के प्रथमपुरुष के वहुवचन मे “आद्‌ +-मत्‌~+- दस्‌ ¬+ क्षि = मत्‌ + एय्‌ + 
क्षि' एस अवस्था मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विषि-सव्म्‌ - (४४७) सिंजम्यस्तविदिम्यश्च । २।४।१०६॥ 


सिंचोऽम्यस्ताद्‌ विदेरव परस्य डित्सम्ब्रन्विनो भेर्नुस्‌ । भातिषुः। 
आतीः, आातिष्टम्‌, आतिष्ट । आतिषम्‌, भात्तिष्व, आतिष्म । आतिष्यत्‌ ॥ 

श्र्थः--सिंच्‌,जम्यस्त तथा विद्‌ घातु से परे इिनतूलकारसम्बन्धी क्षि को चुस्‌ 
आदेश हो । ध 3 = 

व्याल्या -सिंज्प्रस्तविदिम्यः ।५।३। च इत्यष्ययपदम्‌ । हितः ।६।१। (“नित्य 
हितः" से)। लस्य 1६।१। (यद मधिछ़ृत है)। के: ।६।१। जुस्‌ 1११ (भर्जुस्‌' से) 1 
सिच्‌ च अम्पस्तं च विदिश्च सिंजम्यस्तविदयः, तेभ्यः = सिंजम्स्तविदिम्यः, इतरेतर 
दन्दः । भरथः --(सिजम्यप्तविदिभ्यः) सिच्‌ से, अम्थस्तसनञ्जकफ से तथा विद्‌ धातु से 
परे (डितः) दत्‌ (लस्य) लकार के (कैः) क्षि के स्थान पर (जुस्‌) जुस्‌ अदेश होता 
है । जुस्‌ मादे भनेकाल्‌ है मतः श््रनेकाल्सित्सर्वस्य' (४५) परिमापा के अनुसार 
सम्पूर्णं हि के स्यान पर होता है। 

धातुपाठ में पांच स्थानों पर विद्‌ धातु का पाठ माया दहै- (१) विदसञाने 
[अदादि० परस्मै], (२) विदे सत्तायाम्‌ [दिव्ादि० भाटमने०], (३) विदे विशारणे 
[ रष।दि० आत्मने° |, (४) विद्लृ लाम [तुदादि० उभय ०], (५) विदे चेतनाष्यान- 
निवासेषु [ चुरादि० भात्मने०] 1 इन में से आत्मनेपदियों का यहाँ ग्रहण नहीं हेता 
क्योकि वहां क्षिका माना सम्भव नहीं । तुदादि० उमयपदीमें भी मध्यमे विकरण 
(श) केञाभजनेसेक्षि सामने नहीं भा सकता । भतः मवदिष्ट मदादिगणीय “विद 


~+ 
.॥ 
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ज्ञाने" घातु का ही यहा ग्रहण होता है! 

इत सूत्र मे "डित ' की बनुवृत्ति आदडयक है, बन्यया पिद से परे किश्रीभो 
भकार का दोष न मातर रर मी मम्यस्तसञ्जको तया विद्‌ धातु से प्रे सोद भादि 
भीक्षिकोचुस्‌ प्रसक्त होगा थो अनिष्ट है, | 

सिच्‌ से परे उदाहरण यथा -भातिषु , मरजषु , अक्ताषुं मादि । बम्यस्तो से 
परे उदाहरण यथा--मनुहृदु  भ्रिमपु आदि । विदं ठे परे यथ।--श्रविद । 

"मात्‌ +-इस्‌ +" यहा सिच्‌ से परे कि मौजूद दै, बत प्र्वसूव्रसे भिः 
को जुस्‌ सददिश हो गया 1 स्यानिवद्धाव के कारणं जुत्‌ प्रत्यय है बत उष्ठके आदि 
जकार की ¶वुट्‌' (१२६) सूत्र से इत्वा तथा तप्य सो१.' से लोप होकर्‌ "मावेश- 
भ्रपयो)" (१५०) से प्रत्यय के सङार को मूर्थन्य पत्वं करने से -भातिपुष्‌ \ नब 
पदान्व कारको दत्व तया रेफः कौ विं करने पर 'आहिषु ' प्रमो षिद्‌ 
शेता है 

आतो - मध्यमपुषप के एकवचन मे सिप्‌ प्रत्यय, पिष्‌ के धकार का इतर 
(४२८) मूत्र से सोप, चिम, च्लि फो तिच्‌, इट्‌, ्राश्जादीनाम्‌' (४४४) से माद्‌ का 

खगम तेषा श्रादश्च' (१६७) से वृद्धि एकदेश करने पर "भात्‌ ६स्‌+सू* 
हमा 1 जद 'पसििक्तिचोऽपकते' (४४५) मूतर द्रा हिच्‌ से परे ्षिप्‌ के अपुक्त घकार 
कोट काभाषम, इट ईटि" (८४६) धिच के सकार का तोप, उ सिद्ध मानकर 
सवदरं तया अत मे पदान्त सारको रत्व मोररेफको विग मादेश करै पर 
माती ' प्रयोग तिद होठादै1 

पमाततिष्यम्‌ --यहा पस्‌ को (तस्यस्यमिपा०' (४१४) सूत्रसे तम्‌ मदेशदी 
विशेष कामं है । देष धिदि भमोतिष्टाम्‌' को परह होती दै । 

आतिष्ट--यहां मध्यमपुरुष के बहूवचन मे चका मदि हो जठ दै। 
दोषभ्रत्रिया ववत्‌ जानें 1 

भाततिपम्‌ -- यहां उत्तमपुरप के एक्वयत मिप्‌ रो मम्‌ मदिस हौ विशेष काय 
ट} ध्यान रहे शिया सेपरे सकार का लोप नहीं होवा भयोकि षट्‌ प्रे 
महाहै) 


तिध्व, प्रातिष्म ~ यह “निस्य त्त" (४२१) से वस्‌ मोर मस्‌ के सवार 





~ १ सतो के त्वत्‌ होनेसेविदधातुसे परे सोदट्‌के धि कोभोष्स व 
सेसु मादेश क्योनहो? इसके समाधानके त्यि न्तर ह्ाकटापनप्ेव 
(५६७) सूत्र को स्यस्पाका अवतोकन कट्‌ । 


१०० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुयाम्‌ 


कालोप रहो जाता रै तुड्‌ मै सूथमाता यवा-सातीत्‌, आतिष्टाम्‌, प्रातिषुः । बाहः, ' 
प्रातिष्टम्‌, आतिष्ट । मातिषम्‌, मातिष्व, मात्िष्म । 

नोट--माङ् के योग मँ न माद्योगे' (४४१) दारा भाद्‌ का भागम 
निषिद्ध हो जाता है-मा भवान्‌ भतीत्‌ । यदां लुड्‌ मे यद वात भी ध्यातव्य है कि 
"वदद्रज०' (४६५) से प्राप्त वृद्धि का निटि" (४७७) सू्र से निपेध हो जावा है । 

लृड फी सिद्धि में कुष विदेष नहीं । रूपमाला यया--प्रातिष्यत्‌, ध्रातिष्य- 
ताम्‌, श्रातिष्यन्‌ । मातिष्यः, मातिष्यतम्‌, मातिष्यत ॥ मतिष्यम्‌, आतिष्याव, 
प्रातिष्याम । 

इसी प्रकार निम्न षाचुमों के रूप वनते ६ै१-- 

(१) मट गतौ (चलना) 1 लेट्‌-मरति, भ्रटतः, ध्रटन्ति । लिट्‌--अ, 
माटवुः, मादुः । लँट्‌ -मटिता, मटितारी, श्रटितारः । तृ द्‌ू- मरिष्यति, अटिष्यतः 
अररिष्यन्ति । लो ट्‌ -भटवु-श्रदतात्‌, श्रटताम्‌, श्ररन्ु । लेड्‌ --मारत., माटतान्‌; 
ञाटन्‌ । विधि्लिंड्‌--अटेत्‌, मटेताम्‌, मटेयुः । भा ०क्िंड्‌ -मटचात्‌, अटधास्वाम्‌, 
अटयामुः 1 लुंद्‌--माटीत्‌, अटिष्टाम्‌, माटिपुः । लृड्‌-मारिष्यत्‌, मारटिष्यताम्‌, 
श्रारिष्यन्‌ । उपसर्गयोग-पयंटति घूमता है । 

(२) मव रक्षणादौ (रक्ता करना भादि) 1 लेटू-- मवति । लिंट्‌-- माव, 
आवतः, मावुः 1 लुंट्‌-ज विता । लृ ट्‌--मविष्यति । लो'ट्‌-- गवतु-अवतात्‌ । लद्‌-- 
भावत्‌ । विधि-छिंड्‌ - ग्रयेत्‌ 1 नाणलिंड्‌-मष्ात्‌ 1 लूड्‌--मावीत्‌, माविष्टाम्‌, 
आविपुः । लृ ट्‌-माविष्यत्‌ 1 

( लघु° |] पिघ गत्याम्‌ ॥३॥ 


सर्थः--पिष्‌ (सिष्‌) धातु "ति-मन-जाना" मयं मेँ प्रयुक्त होती है* । 

व्याष्या -पिघ्‌ घातु पोपदेश दै । “धात्वादेः पः सः (२५५) से इस के 
भादि पकारके स्यान पर सकार मादेशदहो जाता है। स प्रकार यह्‌ "सिध्‌" धातु 
वन जाती है \ पोपदेश करने का फल “सिपेष' आदि में पत्वं करना है 1. सिध्‌ घातु गति 
अर्य मे प्रयुक्त दोती है परन्तु गति का अभिप्राय केवल गमन से नहीं भपितु नान 
(जानना); गमन (जाना) यौर प्राप्ति (पाना) इन तीनोंसेटै। अवसिधूकी 
प्रक्रिया मे उपयोगी लघुसच्ज्ञाविघायक सूत्र का मवतरण करते ह-- 


[ लघु० ] सन्ना-पूत्रम्‌- (४४८) स्वं लघु । १।४।१०॥ 
अर्यः-हृत्व की लघुष्ठञ्ज्ञा दो) 
९. संगृहीत धातुओं का सादृदय केवल कतृ वाच्य के दगणों तक ही सीमित 
समना चाहिये । जप्यत्र कहीं कटीं सादृ््य नदीं मी रहता । 
२. निपेष, प्रतिषेध, विप्रतिपेष प्रादि ब्द सी घातु से बनते है। 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ १०६१ 


ध्यास्या--हष्वम्‌ 1१11। लपु ! १।१। हस्व शम्य प्राय पुलिङ्ध मे प्रयुक्त होढा 
है, यवा--नितां ह्व (७०४), खचि हस्व (६४ ६४}बादि 1 प्ल्तु इषसूतर मे 
इमे मपुषरलिङ्ध में ्युत {या गया है ! मद प्ररो होदा है कि यह न्द पुरत्‌- 
पक दै । भयवा--दते दिदेप्यानुषारी विद्ोषणसन्द मानना चाहिये 1 "अक्षरम्‌! कै 
विचार चे मपृसकमे प्या च्वरणं' के विचारसे पृलिद्ध्रं प्रयुक्त होवादहै। इदी 
परार दीदाब्दके दिषयमे मी जान लेना चाहिपि। मं -(हस्वम्‌) हस्व 
(सयु) षयुपञ्लङ होता है । पी (४) मूत्र पर एक्मात्रिक फो हुस्वरुञ्ता कौ जा 
धुकी दै, उको यदे पुन तु सञ्जाकररदेर्है। लयुपतजा काकाम धुगततधुष- 
घस्य घ (४५१) मादि दूर्व मे पडेगा 1 मव प्रसद्धुवया ग्रन्यकार गुषूषश्ता के विषा 
यकदोपूर्वोकोमोयहांदेरेर्है- 
[लघु०] ष्वा-रूवम्‌- (४४६) सयीगे गुर । १।४।११॥ 

सयोगे परे हस्व गुरुषञ्ज स्यात्‌ ॥1 

ध्यं -सपोग परे होने पर हस्व फो गुर्खञ्ता हो । 

ध्याल्या--स्तयोगे {७।१। गुद 1११ 'हस्वम्‌ ॥१।१। (श्हस्व सपु" वे) 1 
अरे -(सधोगे) सथोग परे हनि पर (ह्वम्‌) ह्व (गुद) गुदषञ्छक हो ! धर्चौ 
के ष्पवेषान से रदित ल्‌ सयोसञ्जक होते ई--यदं पी 'हषोभ्नम्तरा सयोग ' 
(१३) पूत परकृद चुके सयोग परे षटोने पर हस्वकी मी ष्य सूत्र ते गुर्षस्ना 
हौ जाती है । यया--चिसा, भिक्षा । यहा धिष्‌ मौर भिस्‌ धातुर्भो मे ध्य्‌ दष 
ध्पोगकेषरे देते पर दकार क़ गुना दो जाती टै। गृरुषञ्जा होने घे 'ुरोश्व 
हस" (६६८) सूर द्वारा मवि "व प्रत्यय होकर राप्‌ भादि कसे छे धिषा, 
भिक्षा! विद हेते ईदै1 

ध्यान रहे कि सचू नौर गुडे सञ्जा 'भाकडारदिका स्सा" (१६६) कि 
सधिकरार मे प्रतिपादित की गई है मत दोनों खञ्जञामो का एकव समावेश र्हीं होता, 
भर्पौट्‌ पेखा नहीं हो खकता कि सयोग परे होने पर थिष हस्व की गुद स्न्न्ञाषीषा 
ष्टीहैखस की हस्व सधु" (४८४८) चे यु स्ञ्शाभी रटे। हाँ स्वरसा एक- 
ञ्छापिक्षार के बर्हिभूत है, सत गुरुषञ्जा के साय उका खमावे् हो सस्ता है 1 
वाले यह्‌ दै {इ सयोग प्रे होने पर एकमात्र वं गुवस्शक होता हषा हस्व्शक 
क्षो रहहा ह पर तथुसश्नक नही \ 

शङ्खा --सयुषञ्ज्ञा करने फी माददयस्वा हौ बया है ? जहा भहा सषु षो 
काये कदा ग्या है यहा व्हाहस्वकोष्ावंक्देगे। 

प्रमापान--रघा नही कर खक्ते, बने अनं उपस्थिव हो जायेगे । यपा-~ 


१०२ ] ममीच्याच्ययोपेतायां लपु-कौमुघाम्‌ 


णिजन्त रक्ष्‌ घातु के लड्‌ के भ्रयमपुरूष के एकवचन मे तथ ॒श्रररक्षत्‌' यह अभीष्ट 
रूप वन न सकेगा । व्योति सन्वल्लघुनि०' \ ५३२) तथा व्दौर्धो लघोः (१३४) 
सूरो मे लघु" के स्यान पर हस्व" पटने से रूधातु में भौ सन्वद्भाव होकर (सन्यतः 
(५३३) से इत्व तवा उसे दीर्घं करने पर "अररक्षत्‌ यह अनिष्ट ल्प दन ` 
लायेना 1 

श्म - यदि लपु ढी जगह "हस्व" नहीं पड़ा जा सकता तो पुनः "हस्व 
सञ्जा करने का प्रयोजन हौ व्या है? जहां जहां "हस्व" कहा है वहां वहां "लधु ही 
फट्‌ देगे 1 

तमाघान-रेष्ा मी नहीं कर सकते, तव नी दोष प्रसक्त होगि। यपा- 
सर्पिस्‌ + त्वम्‌म्= घरपिष्ट्वम्‌ । यहां पर "हस्वात्तादौ त्तदधिते' (८.३.१०१) द्वारा ह्व 
से परे सकार को पकार विधान क्रिया जाता रहै! यदि यहां हुच्व' की जगह "लपु! 
छन्द काप्रयोगकरेगेतो पत्वनटहोप्केणा वयोकि यहां इकार लघु नही नपितु 
न्तंयोगे गुरः (४५६) से गुरुहै। नतः दोनोंही सच्ज्ाएं जपने जपने स्यान प्र 
जाव्यक हु१ ॥ 
[लघु०] उन्ना-सूम- (४५०) दीर्घं च । १।४।१२॥ 

गुर स्यात्‌ ॥ 

भर्थः- दीर्ध मी गुदसञ्लक हो 1 

व्यार्या--दीघंम्‌ !१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । गुर ।१।१। (“संयोगे गुर" से) । 
मयैः-- (दी्म्‌) दीर्घं (च) मी (गुर) गुर्सच्चक हो । पीठे संयोग प्रे होने प्र 
हस्व कौ गुषुञ्जा णी जाघुङीदै 1 मव दीषंकीभी इस सूप से गुरुन्ल्ाकररहै 
्६। "च' पद हषी वातत फा ्ोतऱ है । उरालोज्घुस्व० (५) सूत्र मे द्िमात्रिककी 
दीं फट्‌ भुके ह उसी कौ पुनः यहां गुर्ञ्ल्ा की गष है । यया-एषाश्वक्रे 1 यहां 
"एष्‌" में एकार दीघं के गुरु होने के कारण (हजदेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (५११) से मामू 
प्रत्ययो जातारहै। षस की सम्पूर्णं सिद्धि आगे न्वादिगण के नात्मनेपद में एष्‌ धतु 


१. तव "मिद्‌ + ता = भेत्ता, छिद्‌ -ता = देत्ता' हत्यादियों मे मी गुर्पञ्ा 
दासां लवुपञ्जा का ब्राघ हो जनि ते श्ुगन्तलघरुपधत्य च" (४५१) से लघूपध गुणनहो 
सकेगा--इख शद्धु का समाधान यह है करि रति-गृधि-घुषि-क्षिपेः क्नुः" (२.२.१४०) 
सूव्रमेक्नुको कित्‌ करना इस वात का ज्ञापक रहेगा क्रि रेपे स्यलों पर ल्रूपधगुण 
का वारण नदीं होता, अपितु भूतपूवं लघु को लेकर गुण निर्वधिहो जातारै। महा 
नाष्य (७.३.८६) मे कटा मी है- 

“संयोगे गुरतञ्नायां गुणो नेत्तुन॒सिष्यति । 
षनु.घनोयकतं किरवं न्षापक्‌ स्याल्वघोर्गुणे ॥“ 


: स्वादिभ्रकरणम्‌ { १३ 
केतिदट्‌येदेदं) 
खव लघुसठक्ञा क प्रकृत य फ दशते ह -- 
[लघु० ] निषि पूवष (४५१) पुगन्त-लपूपधघम्य च ।७।३।८६॥ 
पुगन्तस्य सवृपघस्य चाङ्गस्य इको गुण सावघाुकाधेषातुकयो } 
धात्वादे ° (२५५) इति स ! सेधति 1 पत्वभ्‌-्िपेध 1 
मर्थं पुगन्त तथा लपूपष जद्ध के द्‌ के स्थान पर गुण भदिेशहो परविषातुक 
पार्धधतुक्रपरेहोतो। 
ध्पास्पा---पुगन्त -नपूपधस्य 1६1९) च दत्यव्ययपदम्‌ 1 मैङ्गस्य 1६।१। (मधित 
दै) गुण 1१1१ (गिदेमु ' दे) र्वातुका्ेषातुकयो ॥७।९। ('ावेधातुकाषंधातु- 
कथो ' से) ! स्याती कै निर्देश के विनः अहे गुण शौर वृद्दि क विधान दो वहा शको 
गृणवृद्ी" (११३) परिभाषा से क ' यह पष्ठघन्त पद उप्थित हौ जाता है1 
महागुणकाविधानदहै परन्तु स्यानीका निर्देश नहीं बत यहं प भी श्टक' षद 
उपस्थित हो जायेगः । पुर्‌ अन्ते थस्य ठत्‌ गन्तम्‌ (अङ्गम्‌), बहूहि \ णिच्‌ परे 
हने पर "ऋ भादि धाओ घे प्राति -ही श्तौ रौ नूयी-दमाग्यातां पुणो" (७०२) सूत्र 
द्वारा पुक्‌ का मागम क्रिया जाताहै1 यहं पुं जिस घभुदायका सन्तावयवषहेतादटै 
उख कौ पुगन्त कहते हैँ । लध्वी उपधा यस्थ तद्‌ लधूषधम्‌ (अङ्गम्‌) जि को उपधा 
(अम्ध्प वणै से पूवे वणे , देलो सूत्र १७६) लघु हो षे 'सदूधं कटे ह । पुगन्त च 
मेपूमधस्य पूगन्तसपरूपषु, तप्य पुगन्तलघूपधस्य, समाहार । भ्यं ~- (पुगन्त- 
छपूषधस्पे) पु का यागम जि के जन्तपेदो पा सपुवर्णं जिस कौ उपपाहो दते 
(अस्स्व) नद्ध के (दक) एक्‌ केष्यान पर (गुण) गुणदहे जा है (खर्वषातुषा- 
धंपातुकूयो ) सवंघातुक या भाघघातुष प्रय पर हो ठो । 
पुगन्त का उदाहरण यया--हौ (नजजा करल, जुहो° पर्मे०) धातु रे धिषु 
के पर श्वतिनही च्ल (८०२) सूवरसे पुर्‌ का धागमदहो जाता दै--हीप्‌+ 
४६1 श्वं यही म्हीप्‌' यहं पुगन्त मङ्ग दै 1 इ के इक्‌-द्कार को प्रहिसूतव्र सि गृण होकर 
णहि बन जाता है] इक माने घेद्‌, धर्‌ आदि भा कर "हु पयति' क्म षिद्ध हता 
है । सी प्रकार श्येपयति, रेषपति, षनोपयति आदि पुगन्तो मे भी चमप तेना 
श्वष्टिएं । 
सपू क्षा उदाहरण यथां --प्रकृतं हिध्‌ धातु घे सेट्‌, हिष्‌, एप्‌ होरूर-- 
चविषू+-ष + ति । यब यहां (तिद्शित्पावयादुकम्‌" (३८६) के यनुसार शपू घावंयादुक 
्\ ड एादेधातुक क परे हने पर लघूपध अङ्क है-पिष्‌ ! बत प्रह्व दे षठ ढे 
्क्‌-धकारको पुकार गुण हो कर श्ेषदि' प्रयोग सिद होवा है! श्दीप्रकारथयेभी 
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सेट्‌ में लघुएधगण होता चला जायेगा १ । रूपमाला यया- सेधति, सेषतः, सेषन्ति। 
सेषति, सेधथः, सेषय । सेघामि, सेधावः, सेधामः । 

लिंट्‌ - पिष्‌ धातुके पकार को श्धात्वदेः षः तः (२५५) से सकार होकर 
लिद्‌, तिप्‌, णल्‌ फे से-सिध्‌+ भ । शलिंटि धातोः०' (३६४) से द्ित्व, तथा 
अम्ासकेारय करने पर--सि +-घिघू+म । भव ्लिंट्‌ च' (४००) सूत्रद्राराशम' 
हस माधंधातुक के परे होने पर सिध्‌" इस लयूष्ध अद्ध के इक्‌-दकार को गन्त 
लघूपधस्य चः सूव्रसे गुण-एकार हो कर भदिशम्रत्यययोः (१५०) हारा मम्यास ङे 
ण्‌ से परे अदेदरूप सकार को पत्व करने पर 'सिपेध' रूप सिद्ध होता है । 

नोट--ध्याने रहे कि यदि घातु पोपदेशन होतीतो 'सि-~-सेष्‌ +म' दस 
अवस्थाम्‌ से परे भादेशसूप सकार न होने से पत्वन दौ सकता) मतः मूनिने 
सोच समक्ष कर घातुको पोपदेश पढ़ा है। 

लिट्‌ प्रथमपुरूप के द्विवचन में “सि~ सिध्‌ ~+-मतुत्‌' इस अवस्या में भतुप्‌' 
षस माधवातुक के परे होने पर पुगन्तलघूपधस्य च' सूय द्वारा लघूपध गुण प्राप्त होता 
है परन्तु वह्‌ अनिष्ट है। मतः उसके निदारणार्थं भग्रिमसूच्र प्रवृत्त होता है- 

[लघु° | मरष्शनुवम्‌-- (४१५२) अकंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌ । १।२।५॥ 
मसंयोगात्‌ परोऽपित्‌ लिँट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । सिपिषतुः । सिषिघुः । 


पिमे 


सिपेधिय, सिपिवयुः, सिषिघ । सिपेव, सिषिचिव, सिपिधिम । सेषिता। 


8 ९ भ्रष्न-- मिद्‌ + ति' यहां “दघादिन्यः श्नम्‌" (६६६) सूय से मिद्‌ को 
श्नम्‌ वकरण का मागम होकर 'मिनद्‌ {-ति' वनता है। अव यहां ति" यहु सावधातुक 
परे है मौर "भिनद्‌' यह लघूपध अङ्गदैः तोद्रस मरद्ध फे हक्‌ हकार को ध्पुगन्तसधप- 
भस्य च' (४५१) सुव से एकार गुण हो कर श्भेनत्ति' प्रयोग वो नहीं बन जाता ? 

# उत्तर - यद्यपि शिषत्ि' आदिमे भी यह्‌ गुण नहीं दोना चाहिये क्योकि 
अपू मति' इस अकस्वा मे तपरूपष भद्धके ष्क्‌ भौर सार्वधातुक के बीचमें 
धकार का व्यवघाने पडता है, तयापि वह क्षन्तव्य है। क्योकि विना दके गुजारा 
नदी । अर्थात्‌ यदि पसा नहीं मानेगि तो हमे कोई मी उदाहरण एता नहीं मिल सकेगा 
जहा त्रुपष अञ्धके दक्‌ से प्रे विना व्यवधान के साक्षात्‌ सावधातुक या बार्धवातुक 
रत्य हो 1 मतः लाचार होकर हुम एक वणे का व्यवधान मानने को वाध्य हौ जति 
ह| परन्तु 'मिनत्ति' भादि मे एक से अधिक वणो का व्यवधान पड़ता टै सत्तः वहां हम 
ेसा नही कर सकते । दसीलिये कहा भी है- येन नाऽव्परवघानं तेन व्यवहितेऽपि 


अर्यात्‌ जिष वर्णं के व्यवधान के विनाकामन चलता दो उसके व्यवधान होने प्र 
मी कायं हो जाया करता दै। 
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सरिष्यति । घेषतु । मतेषत्‌ । सेधेत्‌ । ष्यात्‌ 1 तेषीत्‌ । बतेधिष्यत्‌ 1 

अर्थं --षयोग घ परे अपित्‌ सिद्‌ कित्‌ हो1 

व्यास्या--सपयोगात्‌ ।५1१। ति्‌ 1१1१ चित्‌ 1१।१। अपित्‌ ।११। (नाद. 
घाुकमपिव्‌" ते) । न समोर --मसयोग , तस्माद्‌ गयोगा ॥ न १तू-पित्‌। 
कऽ्समाघ् । सये --(मसयोयात्‌) मष्ठयोग ते परे (मपित्‌) पित्‌ हे भिन (तिद) 
तिद (कित) क्त्‌ हो | तात्पयं यहहैकि्जैसे क्त्‌ परे होने प्र "किवत चः (८३३) 
मूतर चे ्भकषण गुण बीर वृद्धि का निदेध हमा करता वे यहा भोष्टो। वके 
सतिरिक्त दतु" भदिर्मे सम््रसारण करना भो मित्‌ करे का प्रयोजन है-यह ष्व 
आगे यथास्थाने स्पष्ट होगा । 

तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ के स्यान पर आदेश होने वाले ण्‌, थल्‌, णत्‌ ये तीन प्रत्यप 
टी पित्‌ सिद्‌है भत वे कित्‌ नहीं होगे । इन के अतिरिक्त देष बन्द (मतुम्‌, चम्‌, 
घयुमू्‌, च, व, म -येछ परस्मैप्दमे तथा आत्मनेपदके पदक द पूरे नौ) प्रत्यय 
कित्‌ हो भागे । 

ध्यनिरटे भयोगे परे ही अपित्‌ सिट कित्‌ होता प्योग्चेष्रे 
मीं । सस्र षे, दध्वपे, वजन ते, सम्म भादि में सयोग से परे लिंद्‌ कित्‌ नही होवा । 
षस ते अतिदित। हल ०” (३३४) दवारा उपधा के नकार कालोप नेहींद्ोता। यह 
छव भागे म्तादिषण के अछनेपद मे इन धातुओं के प्रकरण पर स्पष्ट किया अयिगा । 

उदाहरण यपा - "ति +िघ्‌ +-अतुस्‌' यहा “हिष्‌' मँ कोई योग नदीं 
थते भसपोध धे परे (मतुू' यह अपित्‌ ततद्‌ (कित्‌ हौ जावा दै। तब इषे मानकर 
प्राप होने वति गुण का (विषेडति च' (४३३) से निषेव हो कर 'वदेशप्रत्यपयो ' 
(१५०) वे प्व ठयाञ्नव में सकार को रवव करे से 'तिविषतु" प्रयोग हिद 
हेता है ) इवो प्रकर प्रथमपुरुष के बहुवचन "उस्‌" म (हिपिषु ' इनता है । 

विद्‌ मध्यमपुरुष के एकवधन ये “विष्‌ †यल्‌" इ मवस्था में शमायेषलुकत्यद्‌ 
वलादे." (४०१) ठे वलादि ार्थषादुर थत्‌ को षट्का मागम होकर द्वित्व तषां 
अम्या्ठके हन्‌ का सोप करै पर "सिषिध्‌ दय" हुमा । मदे यहां सिप्‌ के स्याने पर 
अदिश हुए वस्‌ के पित्‌ होनेके कारण क्तिनि होने से उष के परे रहते शुगन्तसष्रष- 
धस्य ख' से सपूपय गुण तिर्दाच दो जा दै- स्पिषिव । दविषचन ओर बहवचनम 
लिदुकेरित्‌ होने ते लपूपष गुण नही होगा--सिपिषयु , ्िपिध । उत्तमपुख्य के 
एवर्षयन भं पून णत्‌ प्रत्यय मा घने से -िेष । दिदचन बोर बहूवघनम द्द्‌ का 
गम होकर सित्थफेकारण गुण फा निपेष हो जाता दै ~ सिविधरिव, ॥ द 
शपा पथा--पतिदेध, सिपिषतु , सिषिषु 1 सिषेधिथ, तिषिपपु , सिषिष १ स्पिथ, 


सिषिधिव, सिपिषिम } 
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लंद्‌-में सर्वत्र लघव गुण हौ जाता है-सेषिता, सेधितारी, सेधितारः 1 
सवितासि, सेचितास्वः, सेधितास्य । सेधितारिम, मेचवितास्वः, सेधितास्मः । 
लट्‌ -में लघूपयगुण होकर “अदिक्प्रत्ययोः' (१५०) से पतव हो जाता है-- 
सेधिष्यति, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति । सेधिष्यसि, सेविष्धयः, सेधिष्पय । सेधिष्यामि, 
सेधिष्यावः, सेधिष्पामः । 
लोषट्‌-मेंभी सर्वत्र लधूपध-गुण हो जाता है-सेधतु-सेधतात्‌, सेधताम्‌, 
सेधन्तु । सेध-सेवतात्‌, सेषतम्‌ सेधत । सेधानि, सेधाव, सेवाम्‌ । 
लंड्‌-श्रसेयत्‌, अपेधताम्‌, अतेचन्‌ । अषेवः, भसेयतम्‌, असेधत । अपेधम्‌, 
ध्रसेधाव, श्रसेधाम । 
विविलिड्‌--तेषेत्‌, सेषेताम्‌, सेधेयुः । सेधः, सेषेतम्‌, सेधेत । सेघेयम्‌, 
सेषेव, सेषेम । 
मा० लिड्‌ में (किदाश्रिपि' (४३२) दारा यासुट्‌ के कित्‌ होने से लघुधधगुग 
का णविकडति च' (४३३) मे निषेध हो जाता है--सिष्यात्‌, सिध्यास्ताम्‌, सिष्याघुः। 
तिध्याः, सिध्यास्तम्‌, सिध्यास्त 1 सिध्यासम्‌, सिध्यास्व, सिध्यात्म । 
लुड्‌ ~ प्रथमपु° के एकवचन की विवक्षा मे मिष + इस्‌ ईत्‌" इस मवस्था 
मे लघूपधगुण होकर "हट ईटि" (४४६) से सकार का लोप, “सिज्लोप एकश तिदो 
वाग्यः' (वा० ३३) से उसे सिद्धवत्‌ मान कर सवणंदीघं करने पर असेधीत्‌" रूप सिद्ध 
होता दै१ । सूपमाला यया -बसेधौत्‌, भसेषिष्टाम्‌, भसेधिपुः । भतसेधीः, भतेपिष्टम्‌, 
श्रतेपिष्ट 1 श्रसेधिपम्‌, भसेधिष्प, असेषिष्म 1 
लृङ्‌ -में मी लपूपधगुण होकर पत्व हो जाता है--अकेयिष्यत्‌, असेधिष्यताम्‌, 
मतेषिष्यन्‌ 1 मतेधिष्यः, भसेधिष्यतम्‌, अकेपिष्यत । भे पिष्यम्‌, मसेधिष्याव, 
लसेधिष्याम । 
उपसर्गयोग--अप ^^ सिध्‌ दूर करना (संवत्सरे यवाहारस्तत्पापमपसेषति- 
मनु° ११.१६८) । नि पिष्‌ == रोकना, मना करना, प्रतिकार करना (भ्यवेधि 
देषोऽप्यनुयायिवगेः -रषु° २.४ ; शिष्यं महरयनृपतिनिपिध्य--रषु० ५.१८ ; 
भूतगणान्‌ ग्यपेधीत्‌-मट्ि° १.१५ ; न्यपेधत्‌ पावकास्त्रेण-- भट्ि° १७.८७) । 
मरति सिप्‌ == परतिवेव करना, मना करना, रोकना (परतिवेधत्सु घाधर्मान्‌ हितं चोयवि- . 
शत्स्धपि-मनु° २.२०६) । 
नोट -नि भौर प्रति उपसरगो के साव सिध्‌ धातुके सफार के स्थान पर 





१. वस्तुतः यहां पर वदत्रनहलन्तस्याचः' (४६५) से हलन्तलक्षणा वुद्धि प्राप्त 
दोतौ थी उष का निटि" (४७७) से निषेधो जनि पर ही लघूपध-गुग की प्रवृत्ति होती 
दै- यद्‌ सव मागे स्पष्ट होगा | 
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“उपर्गात्‌ बुनोति-सुवति-स्यति-स्तोति-्तोभति स्या सेनय सेय-सिव्‌ सर्ज स्वश्जाम्‌' 
(८३९४५) पूव ते चत्वहो जाता है-निपेषत्नि, प्रनिपेधदि + व्यान रहैङ्नि 
स्सात्पदाद्यौ ' (१२४०) सूव पद के आदिमे सखस्ारको वल्लरकरने कामिका 
था (यपा--मपु सिञ्दवि, दधि पिञ्वति) बन "लद्वेशप्रत्यययो' (१५०) हे प्व 
नरींदो सक्ता था इखलिय पिदोषमूव्र बनाना पडा \ 
{लचु° ] एवम्‌-चिती स्ञ्जाने 1४॥ शुच होरे 11४11 

अथं दसौ प्रकार “वित (चित्‌) दोय में बाना" तया शुच्‌ रोक 
करना ' घतुर्मोकेसूपटोतिरहै1 

प्याया - चिती घातु में ईकार बनुनातिक है, इस की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
(२) मूते इतषय्ला दो जाती है बौर तव तस्य लोप › (३) ते लोप होकर श्वितृ' 
माद्र धातु रह्‌ जाती है । ईकार के इत्‌ करने का प्रयोजन श्वीदितो निष्ठायाम्‌” (७२ १४) 
भूरर दवाय निष्ठार्मे षट्‌ मागम ङा निपेध करना दै । मत चिन्‌ घातु का निष्ठां 'चित्त+ 
वित्तवान्‌” वनता द । इक लकारो मे समपूर्णे प्रक्रिा पिष्‌ घातुके समानटोतीदै) 
श्पमाता यथा--सेद्‌-चेतति, देतत्‌ , चे्न्ति । लिट्‌ --दिचेन, चिचितपु , विचि 1 
वविदेतिय, चिचितयु , विचित ) व्ववेन, चिचितिद, चिवितिम । सुट्‌ -धेतिता, चेति- 
शारो, चेतितार । सृ ट्‌ --चेतिव्यति, चेतिप्यत , चेतिदयन्ति । सो ट्‌ चेततु-चेततात्‌, 
वेतताम्‌, चेतु \ लेड --अघेन न्‌, अचेतताम्‌, भवेतन्‌ । विषििद्‌- चेत्‌, देतेतम्‌, 
चेतेपु । भा० लिंद्‌--चित्यात्‌, दिव्यास्ताम्‌, चिर्याघु । लुङ्‌ -- भचेततीत, मचेतिष्टाम्‌, 
धचेतिषु । अचेतती , अचेततिष्टम्‌, सचेतिष्ट ॥ भचेतियम्‌, यचेतिध्य, भचेतिष्मं । 
सुई --भचेतिषरत्‌, भचेतिष्यताम्‌, सदेतिष्यन्‌ । 

„ शुच्‌ धातु ष्टी ल्यमाप्ा मी इषो ठरह वनतौ रै सद्‌ ~ पोधति, धोचते", 
शोचन्ति! सिदट्‌--गुधोघ, श्ुुचतु , धुशुचु । धुशोचिप, णुधुचय्‌ , शुशु ! शुशरोध, 
शुचिष, शुशुिम 1 सुंद्‌- शोचिता, धोदितासै, क्ोचितार । नृष्ट-शोदिष्यति, 
पोचिष्यत , शोचिष्यन्ति । सोट्‌ -शोचषु-ोचतात्‌, प्रोचताभ, शोचम्वु 1 सेट्‌ 
अशोचत्‌, अशोचताम्‌, अभोचम्‌ । दिधिलिड-- शोचेत्‌, रोचताम्‌, दोचेगरु ॥ 
धाण्विद्‌-- पुष्यात्‌, शुव्यास्ताम्‌, शुच्यसु 1 तुंड्‌~- मदो वोर्‌, मधोचिष्टाम्‌, मशो 
चिप । पशोचो , मशोचिष्टम्‌, मशोचिष्ट । सलोचिवम्‌ सदोचिष्व, भशोविष्य 1 
तृंङ्‌--अश्नोचिष्यत्‌, वशीचिध्यताम्‌, अशतोदिव्यन्‌ ४ 

सी प्रकार-नुध अवगमने (जानना) 1 स्यमाला पथा-- संदू - बोधति ॥ 
तिंद्‌--बुेष, युदयतु , बुदषु 1 संट्‌-बोषिता ! ल्‌दट्‌- शेपिष्दति। सोद्‌-- 
ओोधतु-षोधतात्‌ । लंड्‌-- मदोधत्‌ ॥ बि० लिंड्‌-वोधेत्‌ । गा° तिद~ दुप्यात्‌ 
लुंद्‌--मबोयीत्‌ । लृ ड्‌ मवोधिष्यत । 


१०८ 1 ममीव्याव्ययोपेतायां वधु-कौमूदान्‌ 


[ लघु° ] भद व्वकतायां दान्नि ॥६।। गदति ॥ 

अथः-गद्‌ घातु व्यक्त बाणी बोलने में भरयक्त होती 84 । 

.व्याल्या - मनुष्यो की वाणी व्यक्त वाणी कटंलाती है मतः ननुप्पों के बोले 
मे यद्‌ घातु का प्रयोग हता है। 

लँट्‌ क्ती प्रक्रिया ने कौ विनिप कायं नही होता, सर्वर वप्‌ हे जाता है- 
गति, गदतः, गदन्ति । 

गद्‌ घातु के साथ यदि श्र" गौर ^नि' उपपर्गोका योग क्या जवेते श्र 
नि ~+ गदति" इस मवत्या मेँ ननि" के नकार को णकार करने के निये भग्रिमसूश्र प्रवृत्त 
हेता ६२- 

पि. तेग द-तद पतः पदः घु [ 

[लघु०] विवि-च्म्‌-- (४५३) नेगद-नद-पत-पद-घु-मा-स्यति- 
हन्ति-याति-वाति-्ाति-प्ताति-वपति- वहति-लाम्यति - चिनोति- 
देरिघषु च ।८।४1१७।। 

उपसगेस्थाद्‌ निमित्तात्परस्य नेनंस्य णो गदादिषु परेषु ।अणियदति ॥ 

र्यः-- उपसर्ग ने स्वित निमित्तः सेपरेनिके नकार को णकार क्षादै्ठ 
होता है गद्‌, नद्‌, पत्‌, पद्‌, धुसञ्छक वातु, मा, पो, हन्‌, या, वा, द्रा, प्ता, वप्‌, यह्‌, 
[३ ६ म 49 ^ ^ ७ [२ ॐ 2 ५, 
षम्‌, चि, अयवा दिह. घातु परेहोठौ। 


९. गद (रोग), गय (पद्यातिरिक्ते लेख), गदा आादि छब्द इसी घातु ठे बनहे 


ह । यह्‌ धातु लोक म भत्यन्त प्रचलित ह~ भूपालिहं निजगाद हिहः--रपु०; 





सघदत्तं जगाद--मद्धि० ; श्रमाय शास्त्रं जगतो जगाद -न्यायवात्तिकारम्भे । 
२. सटूष्टुष 

(४५३) सूत्र कौ जावदयक्ता ही क्या ? वदां देकी शंका नहीं कटनी चादि । 
क्योकि वह्‌ सत त्रमानपद भर्यात्‌ बदण्डपददें हौ णत्व का दिघान करताहै निन 
निन्न पदों मे नही । ववा--'चमनान, रघूनाथः, पुरपनावः' मावियों नें णत्व नष्ट 
होता 1 यह्‌ चद पी उसी सूत्र (१३८) परत्वष्टकर चुके हु । यहां पर श्रनि 
गदति" में तीन पथ्‌ पृथक्‌ पद हँ । पहले दौ पद न्यय है, इन चे परे सुविभक्दिकां 
"सव्ययादार्युपःः (३५२) ३ लुक्‌ हुआ है 1 अतः उत्त नूर से यदद णत्व प्राम्ठ नहीं था 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ ९०९ 


ष्याख्या--यहा पर “त्वाभ्यां नो ण समानपदे' सूत्र से ^रथाम्यानो ण" इन 
तीन पदो का अनुवर्तन होता दै! उपर्गात्‌ 1५१ (“उपसर्णादसतमातिऽपि०" से} 
रषाभ्याम्‌ ।५।२। ने 1६।१। न ।६।१। ण 11१ गद~देण्विपु ७३ च इत्य 
ध्ययपदम्‌ । "उपर्गाद्‌ रपाम्थाम्‌' का अभेदान्वय होने से 'उपसगस्याम्या रदाभ्याम्‌! 
दिष्ठा मर्यं हो भाता है । अथें.-- (उपसर्गात्‌ = उपस्गष्याम्याम्‌ ) उपसगे भं स्थित 
रेफ याषकार घे परे (ने) निके (न) नूके स्थानपर (ण)ष्‌ धादे हो 
भहा है (गद--देग्धिषु) गद्‌, नद्‌, पत्‌, पट्‌, धुसञ्ज्क, मा, पो, हन्‌, या, वा, द्रा, 
प्छा, वप्‌, वह.+शम्‌, चि, दिह्‌ दन मे से कोई एक धातु प्रे हो तो । तास्पयं यह दै 
कि उपष्स्य रेफ से परे निहो भौर उससे परेगद्‌ नद्‌ आदिषातुहोंतो निके 
मकार को णकादं भदेश हो जाता है । यथा--्र+-नि-~+-गदति=प्रणिणदति। प्र 
--नि-+-नदति==प्रणिनदति । गद्‌ जादि घातु निम्न प्रकार से जानने वाहर्े-- 
(१) मदं ्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) । प्रणिगदति + 
(२) णद अग्यक्ते शब्दे (अस्पष्ट शब्द करना, भ्वा० परस्मै०) । प्रणिनदति । 
(३) पसू गतो (गिरना, स्वार परस्मै) । प्रणिपठति । तद्विद्धि प्रभि- 
पातेन (गीता) 1 
(४) पदे गतौ (चलना, दिवा० आत्मने° } । प्रगिपद्ये । 
(५) धुसंञ्जक धाठु+ । प्रणिददाति । प्रणिदधाति } 
(६) ( माद्‌ माने शब्दे च (मापना व शम्द करना, जुहो आत्मने) । प्रणिमिभीते 1 
मार्‌ माने (मापना, दिवा० माठमने०) । प्रणिमायते । 
मेड प्रणिदानि (विनिमय पा परतयपेण करना स्वा० मात्मने%) प्रणिममते । 
(७) षो अन्तकर्मणि (नाश करना, दिवा परस्म०) । ्रिष्पतिः ॥ 
८) हन दिता गत्यो (भारना व गमन करना, अदा० परस्मे ०) । प्रणिहन्ति । 
(६) या प्रापभे (जाना, अदा० परस्मै) प्रणियाति ! 9 
(९७) घागति गन्धनयो (हवा क! बहना आदि, बदा० पर्ण) ॥ प्रणिवाति ॥ 
(११) दरा कुत्सायां गतो (मागना या घोना, अदा० परसमं०)  प्रणिद्राति । 
{१२} प्ता भक्षे (खाना, मदा० प्रस्मे०) । श्रणिप्ताति । 4 
(१३) दुवपं सोजसम्तानि (वीज बोना, काडन, म्द उभय०) । प्रगिवपरठि-ते 1 
(९४) षहे प्रापणे (ले जाना, म्वा उभय०) ! प्रणिवहति 1 


१ दांमौरधासूप वाने चतु पुषञ्बक्‌ कहलाते ह--हन का विवेवन "दाधां 


२३) सूत्र षर देखं । 
६ च "उपसर्पन्‌ सुनोति०* (८ १६४) सूक से परव होता दै । 


११० ] भमीन्याख्ययोपेतायां लपु-कोमु्याम्‌ 


(१५) क्षमं उवश्षमे (शान्त होना, दिवा० परस्मं०) । प्रणिदाम्यति । 
(१९) चिम्‌ चयने (चुना, स्वा० उमय०) । प्रणिचिनोति । 
(१७) दिह्‌ उपचये (लेपना, अदा० उभय ०) । प्रणिदेग्धि । 
गद्‌ आदियो मे पहली चार धातुभों का निदेश छप्‌ अनुवन्ध लगा कर किया 
गया है तथा स्यति मादि ग्यारह घातुमो का दितिप्‌ से । जिस काये का क्षप्‌ अथवा 
दतिप्‌ से निर्देश क्तिया जाता है वह्‌ कावं यद्लुक्‌ मे नहीं हुमा करता१ । मतः इन 
धातुओं मे यह णत्व यदूलुर्‌ प्रक्रिया में नही होगा । यथा~- प्रनिजागदोति, प्रनिनान- 
दति, प्रनिजसर्घनीति त्यादरियो में णत्व नहीं होना । ध्यान रहै कि यह्‌ णत्व मडागम 
के व्यवधान मे भी प्रवृत्त होता है । यथा -प्रण्यवाप्सोत्‌, प्रण्यगदत्‌ आदि । 
लिंट्‌-गद्‌ धातु से लिट्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में तिप्‌, णल्‌, 
“लिटि घातोरनम्पासस्य' (३६४) से द्वित्व, तथा हलादिशेप होकर--ग +-गद्‌ {-ष । 
अव भग्निमसूत्र प्रवृत्त होता ६ै- 
[लघु०] विधि-एूत्रम्‌ - (४५४) कुहोश्चुः ।७।४।६२॥ 
अस्यासकवर्गहका रयोदचवगदिशः ॥ 
अथः -अर्यास के कवर्गं ओर हकार के स्यान पर चवर्ग भदेश दहो) 
व्याख्या कुहोः ।६।२। चुः ।१।१। अम्पासस्य ॥६।१। (अत्र लोपोऽम्यासस्य' 
से)। कुश्च ह्‌. च कुटौ, तयोः--करदौः, इतरेतरदन्ः । अर्थः - (अम्यासस्य) भम्पास 
के (कुहोः) कवे भौर हकार के स्थान पर (चुः) चवं आदेश होता है । 
यहां पर स्थानी छः तथा भदेश पांचरह अतः ययासङ्ख्यपरिभाषा का नाश्रयं 
नहीं लिया जा सक्ता, ^स्यानेऽ्तरतमः' (१७) से ही व्यवस्था की जायेगी 1 स्थानियों 
(कवग, दकार) का स्यान कण्ठ तया आदेशो (चवर्गे) का स्यान तालु है मतः स्थान- 
कृत आान्तयं से काम नहीं चल सक्ता । स्थानियों में हकार का भाभ्यन्तरयतन ईष 
दविवृत तथा बन्यों का स्पृष्ट है मतः उ्तका नाश्रय भौ नहीं लिया जा सकता। दस 
प्रकार पारिरप्यात्‌ यहां वाद्यप्रयलन के द्वारा ही निद्वय किया जाता है । तयाहि-- 
क्‌ का वाह्ययत--विवार, श्वास, भघोपतया महाप्राण है। मत्तः उसके 
स्थान पर चवर्गामे वेताचकरारही मदे होगा। यथा (कृ)-- चकार, (कम्‌)- 
चकमे । 
ख्‌ का वाद्यत --विवार, द्वास्त, अघोप तथा महाप्राण । मतः उसके 
स्थान पर चवर्गोमेसे वसा खारी गदि होगा] व्रादर्मे छकार को अम्घाते 





१. हिता श्षपानुयन्धेन निर्दिष्टं यद्‌ गणेन च। 
प्रं फाग्प्रहुणं चेव पर्चेवानि न यद्लुकि ॥ 


भ्वादिप्रकरणम्‌ १११ 


च" (३६६) से चकार हो जायेगा । यया (सन्‌)--छ्वान वलन, (घ्‌) ~ 
छलाद चखाद 1 

गू का बाह्ययल--षवार, नाद, पोप तथा अल्पप्राण है । मव उसके मयान 
प्र धवो मेति जकारो मदे होमा यदपि नकारमी वाही षयापि 
निरगुनासिकिग्‌ के स्यान पर निरनुनाधिक जकार करना ही उचिन है। गपा 
(षम्‌) ~ जगाम, (गुप्‌) -जुगोप, (परह.) ~ जग्राह 1 

ध्‌ का बाह्ययल-- सवार, नाद, घोष तथा महाप्राण है । अत उसके स्थान 
परववर्गोरमेष वे्ाह्कारहो बदिशच होमा। वादमे उततक्षकार कौ भी रम्यते 
घचं '(३६६) से जकार हो जायेगा । यथा (षद्‌) ~ कष्टे =जध्टे, (ृट्‌}-- 
मृष्टे =वुधुटे, (घ्ना) --तप्नीन्=्जन्रौ । 

ड्‌ का बाह्ययटल-- सदार, नाद, घोप हा जल्वप्राण है । खव उत्के स्यान 
पर्‌ धवो भ तादश जकार ही बादेश होगा 1 यहा पदयपिग्‌ काभ ब्राह्मयल षल्य 
है थापि डकार के भनुनाघिके होने से उसे वैषा अनुनाघविक नेङार ही दिया जयेगा 
यथा (दुन्‌) -- मड 1 

ह. का बाह्ययत ~ सवार, नाद, घोष तथा महाप्राण ह 1 अत उसके स्यानं 
प्र चवामे वैमाक्षकार हौ अदि होगा । बादरि उस तक्रार को भौ अम्धासे चच 
(६६) हे जज्नर हौ जादेगा । बया (द्‌ ]- पान =-जधान, (ह्‌) -- महार 
जष्टार 1 हन सवं फो तालिका यया-- 


विवार, इवास, सघोष, उत्पप्राण कु--चकार 


महाप्राण छन्‌--चखान 


ष ५ ५१ 


सकार, नाड, घोष, अल्पप्राण गम्‌--जगाम 


महाप्राण 
अत्पश्राण 


महाप्रभम 





१९२ | भमीव्याच्ययोपेतायां चधु-कौमुद्ाम्‌ 


# 


"व ~-गद्‌{-ज' इस वस्या मँ प्रक्ृतसूव्र दारा नन्या के कवर्ग- गकार को 
चवने-जकार हो जाने पर “ज {गद्‌ {म' हुमा । अव भग्रिमसूवर प्रवृत्त होता है-- 
[लघु°] विधि-सरूवम्‌ - (४५१५) अत उपधायाः ।७।२।११६॥ 
उपघाया अतो वृद्धिः स्याद्‌ विति णिति च प्रत्यये परे। जगाद, 
जगदतुः, जगदुः । जगदिव, जगदयुः, जगद ॥ 
अर्यः-नित्‌ या पित्‌ प्रत्यय परे होने पर उपथा अत्‌ के स्वान पर वृदि हो। 
व्या्या - अतः1६।१। उपधाया: 1६।१। वृद्धिः 1१।१। (मृजेवृ दिः से) ज्मिति 
1७1१1 (अचो ल्णिति' से) । च्‌ चण्‌ च ज्गौ, ञ्णौ इती यस्य॒ स चल्णित्‌, तस्मिन्‌ 
च्णिति, जिति णिति वेदयर्वः 1 श्रद्धस्य' का मधिकार होने से श्रत्यये' पद उपलब्प हो 
जाता है । भर्थः-- (उपधायाः, मतः) उपधामभूत अत्‌ के स्वान पर (वृद्धिः) वृद्धि हो 
(ल्णिति) जित्‌ या पित्‌ प्रत्यय परे हो ठौ! (मलोजन्त्यत्युवं उपधा (१७६) के 
भनुचार अन्त्य वणं ते पूवं वणं उपघासञ्जक दोता है 1 बत्‌ के स्यान पर प्त्यानेऽन्तर- 
तमः' (१७) परिमाया के मनूपार अपक्रार ही वृद्धि होगी । 
नित्‌ में उदाहरण वया -- (पच्‌) पाकः, (त्यज्‌) त्यागः, (यज्‌ ) यागः। यहां 
सर्वत्र माव मे घ्‌ प्रत्यय हुम! है । णित्‌ में उदाहरण यवा --पचकः, पाठकः । यहां 
प्वुत्‌ प्रत्यय क्या गयादै। 
मत इति किम्‌ ? भेदक" येदकः । यहां णित्‌ (ष्वुन्‌) परे होने पर भी 
उपघाभूत धकार को वृद्धि नहीं होती । उपवाय। इति किम्‌ ? तक्षकः । यहां तल्‌ 
घातु म उपवा ककार है मकार नहीं, बतः वृद्धि नदीं होती । 

ज +गद्‌ +भ" यहां णल्‌ -णित्‌ के परे रहते उपघाभूत अत्‌ को प्रकृतक्ूव से 
वृद्धि-माकार करने पर “जगाद' प्रयोग सिद होता दै । प्रयमपधु० के द्विवचन मौर 
वहुवचन म जगदतुः, जगदुः । कोई विगेप कार्यं नहीं होता । थल्‌ मेडइट्‌ का भगम 

वदप है--जगदिव । द्विक्वन मोर वहुवचनं में पूर्ववत्‌ -जगदधुः, जगद । 


उत्तमपु० के एकवचन मं मिप्‌, णलू, द्वित्व तया अम्यास्तकायं होकर जगद्‌ ~ 
भ इस स्विति में यग्रिमनूय प्रवृत्त होता है- 


| लघु० | बन्दिय-चूम्‌- (४५६) णलुत्तमो वा ।७।१।९१॥ 

उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ स्थात्‌ । जगाद, जगद । जगदिव, जगदिम। 
गदिता । गदिष्वति । गदतु ! अगदत्‌ ! गदेत्‌ । गदात्‌ ॥ 

सयः--उत्तमपुत्प का णल्‌ विकल्प से णित्‌ हो 

न्पराट्या -णत्‌ ।१।१। उत्तमः 1९1१1 वा इत्यत्ययपदम्‌ । णित्‌ ।१।९। (गोतो 
पित्‌" चे) नयेः-- (उत्तमः) उत्तमपुदप वाला (णल्‌ ) णत्‌ (वा) विकल्प से (पित्‌) 


स { ९३ 


णिव्‌ हो वह सुतर अष्टाष्यायी के कार्यातिदेश प्रकरण भे पदा यया है बव दषा यह्‌ 
अनिप्राय नहीं कि उत्तपु* के णच के णकार को इवा विक्स्से हो) षच सूत्र 
का वात्ययं वह है कि इसे णि्कायं विक्स्रसेहो। गित्‌ परे होने पर "मत उपधाया 
(४५६) से उपधावृदि हभ करती है ठो इपर के परे होने पर बह विक्त्य से होगौ 1 

"जगद्‌ +-ब' इस स्थिति मँ णल्‌ के णिच्वपल्च मे “अते उपधाया (४५५) सै 
उपषाभूव मत्‌ को वृद्धि आकार होकर जगाद सूप बनेगा मौर पित्व के मभाव मे 
जगद" 1 दस प्रकार उत्तमपु० के णल्‌ मे “जगाद, जगदण्ये दो रूपं बने 1 दिवन 
भौद बहुवषन मेँ दद्‌ का जागम होकर--जगदिव, गगदिम। लिट्‌ रे सूपमाला यया 
-भपाद;अगदेतुं , जगदु 1 जगरिथ, जगदधु , जगद । जगाद-जगद, जगदिव, जगदिम । 

सुंट्‌-भदिता, गदितारौ, गदितार, 1 लु ट्‌ ~-गदिष्यति, गदिष्यत , दिष्यम्ति 1 
सोदू-पदवु भदतात्‌, गदताम्‌, गन्तु । सेड्‌ -मगदत्‌, अदताम, अगदन्‌ । वि° तिं 
--प्देत्‌, गदेताम्‌, गदेु 1 आा० लिंड्‌-गचात्‌, श्यास्ताम्‌ मदयासु । 

लुड्‌--गद्‌ षाठ छे सुंड.+ तिप्‌, इकारतोष, न्ति, भित्‌ इट्‌ मौर ह्‌ के भागम 
तया भङ्गकोट्‌ काञागम करने पर--*मगद्‌+इम्‌ +-ईत्‌' इष स्थिति मे गप्रिम. 
भूत प्रवत्त होता है*-- 
[लिषु० ] विधि सूत्रम्‌ - (४५७) तो हलादेर्लबो 1७1२1७1 

हतदेलंधौ रकारस्य वृद्धिर्वा इडादौ परस्मेपदे पिंषि 1 बगरादीत्‌, 
अगदोत्‌ । मगदिष्यत्‌ 11 

अं --हलादि मङ्ग के लघु मकार ङे स्थान पर्‌ विकन्पवे वदि ्टेठी है, 
प्रस्मैपदपरक इढादि सिच्‌ प्रत्यय परे हो तो । 

श्पादेपा--गत ।६।१1 हलादे ।६।१। धो 1६1१1 इदि 1७1१। (नेटि ते) 
सिचि 1७111 वृद्धि 1१1१ परर्मषदेषु 1७131 (“सिचि वृद्धि परस्म॑पदषु" ते) विमापा 
११।१। (ऊणेतिविमाषा' से)! घङ्गस्य 1६।१॥ (मधत है)1 मये -- (इलदि) 
हतादि (ब्ध्य) मङ्ग के (लघो } लघू (अव) मकार कै स्यान षर (वा) दिकत्प 
से (वृद्धि) वृद्धि हो । षब 7 (परस्मेदेषु) परस्मपद र्यो के परे होने पर {इटि 
इडादौ, सिचि) जो दादि कतिभ्‌, उषठके परे रहते ॥ ठान्पयं यह्‌ है कि इलादि धङ्ख से 
प्रे इशदि तिच्‌ जोर उप से परे परस्मै प्रदपय हो तो उ हलादि भङ्खके लषु मकार 
के ्रिकत्य चे वृद्धि हवी है । उदाहरण यया 

"गद्‌ -दस्‌ +- त्‌" यहा पर धिन्‌ प्रत्यय को मान कर इलादि भङ्ग दै~ 





१. वस्तुत पहले "वदव्रज" (४६४) से इतन्लक्षणा वृढ भप्त होती, 
उ का नेद" (४७) ते निषेष हो जाता है 1 वद मप्सु मवृ दोवाहैा 


सर द्विः ५ ) 


॥ 


१९४ ] सैमीग्यास्ययोपेतावां लघु-कौपुयाम्‌ 


मद६१, उससे परे "दस्‌" यह इडादि सिच्‌ विमान है, उससे प्रे भी शत्‌" यह्‌ परस्मैपद 
मौजद है अतः प्रषरृतमूव ते मद्ध कै गकारोत्तर अकार को चिक्रस्पस् आवार वद्धि दहे 
कर वृद्धिपक्ष में अगादीत्‌" बोर वृदवभाव मे भअगदीत्‌' दो षप तिद्ध दत्ते टं। 

सूत्र मे यदि केवल श्लघोः' ही वाहुते 'अतः' न वहते तो “असीत्‌, गगोचीते, 
मादिरूपोमे दकार उकार को भी वृद्धि प्राप्त होने लगती जौ अनिष्ट थी। यदि 
"लघोः" का ्रहृण न कर कवल "जतः! हौ का ग्रहण चरते तौ “भरक्षीत्‌, अजद्पीत्‌, 
मतक्षीत्‌' भादियो मे- जहां भत्‌ (हस्व मकार) तोह पर लघु नहीं-दोप प्राप्त 
होता । दृ्तलिये सतः" गीर 'लघोः' दोनो का ग्रहण भवदयक ह । 

इस सूत्र मे दादौ सिंचि' यह विनेपण अद्ध का नही बपितु (्लघीरतः वा 
है जतः "येन नान्यवघानं तेन व्ववहितेऽपि' (दखो सूच ४५१) दसन परिमापा के द्वारा 
षरटादि सिच्‌ परे होने पर केवल एक वर्णं का व्यवधान ही क्षन्तव्य टै अनेक वर्णका 
लही । दस प्रकार भवकासीत्‌' भादि मे चक।रोत्तर अकार को वृद्धि नहीं हत्ती २। 

सिच्‌ प्रत्यय यदि द्रडादिनदहौगातो वृद्धि का यह्‌ विकल्प भी प्रवृत्त न हौगा। 
यथा -मपाक्षोत्‌, मयाक्षीत्‌ मादियो मे इस प्रवृत्ति न होकर "वदव्रन०' (४६१) से 
नित्य वृद्धिद्ी जाती हि) 

यदि सिच्‌ ते परस्म॑पद प्रत्यय परेन तो भी प्दृतनूव से चिक्त्प नं 
होगा । यथा --अयतिष्ट । यह दृडादिर्सिंच्‌ तो है पर 


द्रतसे परे परस्मैपद नही 
माोट्मनेपद है, अतः वृद्धि नह होती 1 


लृड्‌ मे गद्‌ घातु कौ ह्पमाला यथा-- वृद्धिपक्षे) यगादीत्‌, मगादिष्म्‌, 
भगाद्ुः \ मगादीः, मगादिष्टम्‌, ध्रगादिष्ट । यगादिपन्‌, यगादिष्व, भमादिप्स । 
(वृदधेरमावे) मगदीत्‌, मगदिप्ठाम्‌, दगदिषुः । अगदीः, अगदिष्टम्‌, मगदिष्ट । भन- 
दिपम्‌, मगदिष्व, मगदिष्न | 

ल्‌ द्‌ अगरिष्यत्‌, मगदिप्यताम्‌, अगदिष्यन्‌ । 
[लघु०] णद अव्यक्ते करब्दे ॥८७॥ 


भथ. णद्‌ (नद्‌) चातु 'मव्यकव्त दाब्दं करना अर्थं मे प्रयुक्त दती है 
व्वात्वा--नु-पक्षियों काया मेघ मादियों का राव्द मनुष्य कीत्तमन्नसेपरेका 





६. यहा पर वद्‌ काञागमदहो जाने परमभी अद अजादि नही हता । वरयो 
किजद्‌ काभागम तुंद्परक थद का मवयव वनता हन कि सिंच्परक अद्ध का, 
सिच्परक भद्ध तो ह्लादि दह रहता) 

२. इत रकार मानने से अरक्षीत्‌, अतक्नोत्‌' यादि मेभी कौर दोप नही 
मायगा । अतः लघोः" कां ग्रहण विस्पष्टार्थं ही मानना चा 


३. द्री घत्तुसेहौ नद, नदी, नाद, निनाद मादि शव्द विह हति ह । 


सत ह | 


होता है मत इसे जव्यक्त शब्द कट्व ह 1 णारादि धातुओं के आादि घकार को नकार 
अदेश करे के लिपे बप्निमसुवर प्रदत्त होवा है-- 
[सघु०] विधि चूतम्‌- (धरत) णो न ।६।१।६२॥ 
धात्वादेणंस्य न 1 
अथं -धातुके आदि णकारकौ नकार भदेश हो। 
व्यग्या ~ धाव्वादे १६।१। {(श्वत्वददे य स' से)ण ।६।१। न 1९१1 
भकारादकार उच्चारणाथे । सातोरादि धात्वादि › तस्य घात्वादे । पष्ठोतत्ुर्प । 
अये -(घाल्वदे ) धातु के बादि बलि (ण) ण्‌ के स्यान पर (न) नू बादेधे होत 
है पथा णम्‌" घातु का “नम्‌” बन कर 'नमति, नमत , नमन्ति प्रयोग बनते है। 
इषो प्रकार "णीञ्‌" का 'नीन्‌" वनकर "नयति, नयत , नयन्ति" मादि१ । दस तरह सब 
कारादि घातुएु नकारादि बन जाती द। णोपदेश करने का फल बप्रिमसूव में 
बतेलयेगे । 
यद्य घातुपराठ मे णौपदेश मौर नोपदे धातुभो वा ज्ञान सुतरा हौ सक्वाहै 
सषापि यहा यह प्रशन उलन दोना है कि प्रयोगदशामे तो दोनोकेएकसे स्प यने 
दै मत यह्‌ कते पता चले कि यपुक धातु णोपदेश है या नोपदे ? इश प्रशन का उत्त 
देणे के तिये परिगणन कते है - 
[लघु०] णोप्देशास्तु अनदे-नाटि्नाय्‌ नापू-नन्द नक्क नृ नूत ॥ 
अये -नद,, नादि, नायु, नाध, नन्द्‌, नक्‌, नू भोर नूत्‌ इन अठ घातुभो 
को छोडकर शेप सव धातु णोपदेशा हं 1 
श्यार्या प्रयोग मे जो घातु नङ्ारादि उपलन्य होते ह उने केवल भाट धातु 
दौ नोषदेश ह शेष सद णोपदेशा । वे आठ घातु ये है--(१) नं स्वे (गन्द कलना) 
म्वा० परस्मै०, (२) नट अवस्यन्दने (नाटय करना) चुरा० उमय०, (३-४) माभू 
माधु यास्नादौ (मागना आदि) स्वार मल्मने०, (४) दूनरिं समृ (समृद्ध होना) 
्वा० परस्मै ०, (६) नवक नाशने (नाश कलना) चुरा० उमम, (७) नु नपे (ले 
जाना) कपा० पररमै०, (८) नृतौ पा्रदिजतेषे (नावना) दिवा० परस्म० 1 
अव बप्रिमह्रमे षदे कारव दशति ह~ 
[सिधु] विधिनूवष्‌ - (४१६) उपमर्गादसमासेऽपि णोपदेदध्य 
[तोट टदा 





१. याव र्हे कि घातुङे भादि मे स्वि होने परही गार को नकारदेश्ठ 
होहा है मन्यथा नहा, मठ एषे (मम्‌) भणठि, (क्व्‌) क्ति, (म्‌) अगतिं 


११६ } ममीव्यारपयोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


उपसर्गस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेशस्य धातोनंस्य णः । प्रणदति। 
प्रणिनदति । ननाद ॥ 

भयंः--उपसगं में स्थित निमित्त (र्‌, प्‌) से परे णोपदेश् धातुके नकारको 
णकारे आदे हो | 

व्याख्या--उपसर्गात्‌ ।५।१। असमासे ।७।१। गपि इन्यन्ययपदम्‌ । णोपदेदस्य 
1६।१। रपाम्याम्‌ ।५।२। नः ।६।१। णः ।१।१। (रषाभ्यां नो णः०' से) । णः 
(णकारः) उपदेशे यस्य स णोषदेशः (घातुः), तस्य = णोपदेशस्य । वहुनरीदिसमाषः। 
अः - (उपसर्गात्‌ = उपसरगेस्याम्याम्‌ ) उपसग में स्थित (रपाम्याम्‌) रेफ या पकार 
से प्रे (णोपदेदस्य ) णोपदेश घातुके (नः) नू के स्यान पर (णः) ण्‌ मदेश होतादै 
(मसमासेऽपि) समास मौर असमास दोनों स्थानों में १ । 

उदाहग्ण यथा -प्र +नमति प्रणमति । प्र+नयति~प्रणयति। परि+ 
नमति == परिणमति । परि ~-नयति = परिणयति । इन स्थानों पर असमा मँ णत्व 
हो जातां है 1 प्र +नायकःन=प्रणायकः, प्र +-नेता= प्रणेता, परि~-नायकः= 
परिणायकः । इन स्यानों पर कुगतिप्रादयः" (६४६) सूत्र के समास मे भी णत्वहो 
जातादै। ध्यान रहे कि यदि धातु णोपदेशनदहोगी तो समास अक्तमासत फिसी भी 
दका पँ णत्व न होगा । यया--प्र + नर्दति =प्रनरदेति । प्रनर्दकः। "उपसर्गे से परे 
इ षलिये कठा दै कि--प्रगतो नायकोऽस्माद्‌ इति प्रनायको देदाः, यहां वहती हिसमाप 
भ्रः कौ "नी" के प्रति उपसर्गसञ्ज्ञा तदी अपितु गम्‌ के प्रति है मतः दसस परेन्‌ को 
ण्‌ नही होतार । 

प्रकृत मेँ नद्‌ धातु से लट्‌, तिष्‌, शप्‌ होकर भनुवन्धलोप करने से नदति" सूप 
वनता है । श्र + नदति" यहां उपसग्य निमित्त रेफ से परे णोषदेश नद्‌ धातु कै 
नकार को श्रृतभूव्र से णकार मादे होकर शप्रणदति' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रै 
कि निमित्त (र्‌) मौरन्‌ के वीचमें "यः का व्यवधान होने पर भी यहां णत्व करे 
मे कोई वावा उपस्थित नदीं होती; इषा कारण यह्‌ है कि वह्‌ मवाच्छित व्यवधान 
नहीं । णत्वविषि म गद्‌, कवर्गे, पवग, भाड्‌ भौर नुम्‌ का व्यवधान वाङ्धति तथा 
मन्य वर्णो का व्यवधान गवाल्छित माना गया है । देखे मट्‌ कुप्वाङ्‌० (१३०) 1 





आदियों में णकार को नकारादेद नहीं होता । 
१. मप्टाध्यायौ मेँ पीये धूर्वपदात्संज्ञायामगः' (८.४.३) मूर से शूरवपदात्‌' 


का मधिकार चला मा रहा था, भतः यदि यहां (असमासेऽपि! न कटूते तो यह्‌ सूत्र 
केवत समासमेंदही प्रवृत्त होता । 


= 'भ्ादिम्यो धातुजस्य वाच्यो वां चोत्तरपदलोपः" दस वात्तिक से वटूतरीहि 
समाप में यहां श्रगत' एव्द के तका लोप हो जातादै। 


म्वादिप्रकरणम्‌ १५ 


श्र †-नि+नदति' यहा पर नेगेदनदपत०' (४५३) सू से भद्‌ के परे र्त 
उपकषगंस्य रेफ से परे "नि" के नकार को णकार आदेदा हय जाता है-श्रणिनदति । 
अब 'उपसर्गीदस्मासिऽपि०" सूव्र से नद्‌ के नकार को पक्तार मादय नहीं होता रारण 
कि बीचमें यवाञ्छिति वणं "म्‌' पडाहुभ्रा है। 

लिंद्‌ प्रयमपु० फे एक्वचन की विवक्षा मे तिप्‌, णल्‌, अनुबन्धलोप्‌, द्वित्व 
हषा समभ्यासकाये होकर न + नद्‌ + अ' इस स्थिति मे “सत उपधापा * (४५५) से 

` उपधा के अतु को आक्रार वृद्धि करने छे ननाद, प्रयोग सिद होता है । 

द्विवचन कौ विवक्षा मे तस्‌, अतुस्‌, द्वित्व ठया दृलादिशेष होकर न ~+नद्‌ 
~-मदुस्‌" इसत स्थिति मे भग्रिमसूवर प्रवृत्त होता है-- 
लिषु० ] विषि-कूबम्‌-- (४९०) अत एकरत्मच्येऽनादेशादेलिंदि 

॥६।४।१२०॥ 

सिंणिनिमित्तदेशादिकं न भवति यदद्धम, तस्याऽवयवस्य मसथुक्त- 
हप्ध्यस्थस्याऽत एत्वम्‌ जम्यासलोपश्च किति लिटि । नेदतु । नेदु ॥ 

कयं -षिंद्‌ को निमित्त मान कर जिम बद्खं के मादिमे कोई आदेश मही 
हुमा उष भङ्ग के, मसयु्न हलो के मध्य में स्थित मत्‌ के स्यान पर एश्नर षदेध 
हये जाता दै भीर षाव दही अन्यासकालोपमी हो नाता है क्त्‌ किट्‌ परे हेतो! 

च्यारपा ~ मत ।६1१। एकहल्मध्ये ।5। १1 मनादेशदे ।६।१। लिटि ॥७1१1 
भद्धस्य ६।१। (यह मधिङ्ृर दै)।एत्‌ ।१।१। मम्यासलोप॒ ।९।१। च इत्यग्ययपदम्‌। 
('ध्येलोरदावम्याससोपश्च' से)। किति 1७1१ (गमहन से) { नास्ति मदे 
भादि्स्य तद्‌ भनादेशादि (मङ्घ्‌), तस्य । बेदुप्रोहिसमाषं 1 एकयोदलोमेभ्ये = एक~ 
हत्मध्ये १, पष्ठ तत्पुरुष । यहा "लिटि" पद की अवृत्ति कौ जाती दै। एक "लिटि 
पदमे निभित्तकप्तमी मानकर उसको सम्बध "अनादेशष्दे' पदे के "बादेश' बदा के 
स्य कर लिया जाता है । दूषरे "लिटि" पद मे परसप्तमी मानकर "किति तिहि" (स्वि 
लिट्‌ परे होने पर) द प्रकार का सम्ब घ स्यापि किया जाता द । मे -- (लिटि) 
लि्‌ मान कर (अनादेशे ) जिसके मादि मे कोई भदेश न हवा हो एते भङ्गस्य) 
अङ्गं के वयव, (एकहत्मच्ये) असपुक्त हलो के मध्ये रहने वाले (अत) त्‌ वै 
स्थानं परर (एत्‌) एक्रार अदिश दौ जातादै (ब) तया (मम्पाघलोप ) बम्यास का सोप 
मीषहो जाता है (किति लिटि) कित्‌ लिट्‌ परे होने षर । 





१ अवर पएक्दान्धोऽसहयवचन । एकव एकश्च एकौ, एकौ प तौ हसौ 
चेत्येकहसौ, एकदलोमं्य इति द्विवचनान्तस्य वष्टीसमाष 1 हपोरेव हलोमेध्य सम्मवतिं 
कस्य (न्यपत) । 


११८ ] भैमीव्याश्ययोपेततायां लघु-कौमुदयाम्‌ 


स सूव्र को समन्नने के लिये टम इष की खण्डशः व्याख्या करते ह- 

(क) मद्ध्य मत एत्वम्‌ अम्थासलोपक्च किति लिंटि- यह सीधा वाक्य है । 
मद्ध के अव्रयव्‌ अत्‌ (हस्व मक्रार) के स्यान पर एकार आदेश हौ जाता ओर साव 
ठौ अम्यासकालोपमभीहो जाता क्रित्‌ लिट्‌ परे हो तो । यथा-न नद्‌ +मतुप्‌ 
यहां अतुस्‌" की श्रसंयोगात्लिंद्‌ कित्‌" (८५२) से फित्‌सच्जा है बतः कित्‌ लिट्‌ 
परे होने पर न+ नद्‌' इस जङ्ग के द्ितीयनकारोत्तर भत्‌ के स्थान पर एकार मादे 
तथा साय ही मभ्यास (प्रथम नः) का लोप होकर नद्‌ - अतुस्‌ = नेदतुम्‌ नेदतुः 
प्रयोग सिद्ध होना है। यदि अत्‌ नहोगातो यह्‌ सूवर प्रवृत्त न होगा; यथा भालनेपदी 
राप्‌ घातुके लिंदट्‌ मे र~+रास्‌+ए = "ररास प्रयोग वनता है | दसीप्रकार तिपिधतुः, 
सिपिधुः' आदिमे इकार को यह्‌ अदे नहीं हता । 

(ख) यह्‌ कार्यं हर एक भत्‌ को नही होता किन्तु (एकहुटमध्ये" स्थित भत्‌ को 
ही हमा करता है । अर्थात्‌ अत्‌ भी एसा होना चाहियेजो दोनों भोर से एक एक 
अर्थात्‌ भसंयुक्त दल्‌ से धिरा हुआ! हो । न नद्‌ + अतु" मे एसा ही भत्‌ था+। 
परन्तु 'ज +-ज्वन्‌ + मतुम्‌ = जज्वलतुः; ज ~ ज्वर्‌ {- तुस्‌ जज्वरतुः; त ~ त्सर्‌ + 
भवु्‌ = तत्सरतुः भादि मे भत्‌ भे पूर्वं संयोग विद्यमान है बतः इसकी प्रवृत्ति नीं 
हषी । 

(ग) गङ्ग भौ पेता होना चाहिये जितत के आदिम लिट्‌ कोमान कर कोई 
भदिगन हमा हो। ज {गद्‌ + अतुस्‌ जगदतुः; च+ खम्‌ +-भतुस्‌ = चलनतुः 
भादि मेँ भङ्ग कै भादिमें होतुः" (५५४) द्वारा लिंद्‌ को मान कर चगि 
हमा दै* भतः इन स्यानं पर एत्व तथा मभ्थारलोष नहीं होता । (न~ नद्‌ +-भतुसू 


। १, करद टीकाकार नद्‌ {नद्‌ + भतुस्‌' यहां अत्‌ फ स्थान पर एकारदेश 
एवा मभ्वात्त का लोप किया करते हज गगुद्ध है । क्योकि तव भत्‌ से पू्थं््॑न्‌' का 
संवोग रहता है । मतः प्रथम इलाविः शेः" (३६६) की प्रवृत्ति करा कर वादे हृष 
सूव्र की निर्वाव प्रवृत्ति करानी चाये । 

२. यद्यपि ' 1 = गं 
छ ध ५ त धृत्र म यह्‌ नहीं कहा गया कि वह॒ लिट्‌ परे 
५ ६ तथापि (अ्गस्य' (६.४१ ) के भधिक्रारमे पठित होने से वह 

हि ॥॥ प्र जः शं ड च 
क ध त्यय क परे रहते गङ्गसञ्लः सम्भव नहीं । यहां लिँट्‌ के परैः 
र र 5 ५ उफी प्रवत्तिहोरहीटै। इत प्रकार यहां लिण्निमित्तक भदेश 
1 (मन्याते चचं' (३६६) के नदत्व चत्व भदेश भी 

जाते > ८ 1 
गये जश्त्व भौर चर्त्वं 17 क अर्यापे च (८.८.५३) द्वारा किये 
^त-फल.अज. यग, प धूम (६४.१९०) की दृष्टि में मसिद्ध नहीं होते मत एव 
४ ९ (५४२) सूच भे फल्‌ मौर भज्‌ धातुं का ग्रहृण किया गयादै 
` आवव्यकता ही न वी, मरिदत्वादेव एत्.मम्यासलोष दौ सकता धा। 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ ११६ 


थ्न 4-नद्‌ महमङ्ग था 1 इपर जद केयादिमे यचपिष्योन' (ण्न) सूवरसे 
णूकन्‌ मदद शुदे तथापि वहेति को माने क्रनही हरा, वहतो लिट्‌ ॐ 
आने ते पहले ही किया ज। चका चा 1 इषी प्रकार पट्‌. (षह) धातुके स ~+-रुह.~+ए 
सेहे" भआदिष्मोके विषयमे भी जान चेना चाहि्यि+ 1 
य्हादइषवानकाभी ध्यान करलेना चाहिये कि अन्ग के मादि मे होत वाला 
भदेश यदि वैरूप्यसतम्पादक नहीं अयनि स्थानी वेणके रप मे कौट परपत्तन नही 
साता नो वहा "सदिः नही हआ हेमा चमन्न कर एत्व तथा अभ्याषलोप हो जायि ! 
यया दद्‌, (ज्ताना) चातु के लि्‌ परं द-दह {-जतुम' या ्रभ्याति चच' {३६६} 
सूर से मभ्याप्रके दशारकौ दकारही यदेश होाहै इमे दकारे सपमे कई 
परिवत्तेन नही आता अत प्रदरनसूतर से एत्व +-सम्यासलोप हो फर देन ' सप न 
जाता । दसी प्रकार जप्‌ धातुके जपतु जेषु" आदि सूप मे मौ ममन्ष तेना 
घाह्पिर 1 
`“ लिट्‌ प्रथमपुर के बहूबचनमे छि उस आदेश, दित्वे तथा हलादिशेष फरमे परे 
क--नद्‌ +उस्‌' हुमा । भव "असयोगात्ति्‌ कित" (४५२) से उस कतृ ६ मत कित्‌ 
लिंद्‌ के परे दते पर नभूत से एव तया बम्पासलोप हो कर नेद्‌ +-उम्‌ नेद्‌" 
प्रयोग सिद होता है 1 
मध्यमपु० के एकवचन मे पिप उमे यत्‌ अदेश, वलादिलक्षण ष्टं का मागम, 
द्विव तथा हलादिशेप करने पर शन -{-नद्‌ + इय' हृञा । अत्र यहा "अत एकटत्मघ्ये५" 
(४६९) सूत्र को प्राप्ति नही हो सक्ती, केयोकि उम प्रवनि ति लिट्‌ प्रे द्भ 
करती है 1 यहा पर मिप्‌ के स्यान पर्‌ थल अदिश ह्र है भिषवित ष अत म्णा 
निवद्वसे थल्‌ भो पित्‌ हमा 1 पुन पिन्‌ लिट्‌ की श््रस्रपोणत्तिद्‌ कित्‌" (४५२) 





१ श्चात्यादे घ क्च" (२५५) दाया किया ग्या सकारदिश तथा "णोन" 
(४५न) द्वा किया गया नकारादेश दौनो निनिमित्तक होने घे प्रत्यय के माने से पदुते 
दीहोजपाक्र्तेरहै, 

२ मुनिवर पाथिनिने "न दासनदद-वादिनगुमानाम्‌' (५४१) सूरे पम्‌ गोर्‌ 
दद्‌ घातुमो को एष्व -अस्यासलोप का निवे क्रिया दै । वप्र न उट्पनं होता दै 

, र इन धातु मेँ "मस्या चच" {३६६} दारा भ्याम के धकार दै स्यान्‌ पट्‌ धकार 
तथा अभ्यास्नफे दकार के स्थान पर दकार मादेशंहोनेसेगद्धमनदिशादि न ा॥ 
म प्रार्‌ एत्व +-अम्यामलोष कौ परान्तिस्वेत हीरकः सक्तो धौ पुन्‌ याचार्यने 
निषेध षयो किमा ? इते स्पष्ट हो जाता है किं भाचायं उसे हो मदेश मनते हैजो 
वैह््हम्परादकं हो 1 तायं यह है किं पदि स्थानी वणे वैते का वप्ता मपरिर्व्तिि 
शृता है घो अदिप दने पद मी आचार्यं जज्ञ को अनादरेशादिहौ मानेदै। 


१९० 1 अमीव्याख्ययोपेतायां लघु कौमुधाम्‌ 


से कित्संज्ञा नहीं होती । च प्रकार कित्‌ लिट्‌ परे न होने से एत्व +-भम्पासलोप प्राप्त 
न होता धा । स पर गग्रिमसू्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] षिषिनूवम्‌ ~ (४६१) थलि च सेटि ।६।४।१२१॥। 

प्रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिथ, नेदथुः, नेद । ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम। 
तदिता 1 नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ । नदत्‌ । नदत्‌ । अनादीत्‌-अनदीत्‌। 
अनदिष्यत्‌ ॥ 

अथंः- सेद्‌ धल्‌ परे होने पर भी पूर्वोक्त कायं हो । 

घ्याट्या-- यि 1७ १। च दत्यन्ययपदम्‌ । सेटि ।७।१। भतः ।६।१। एकहत्मध्ये 
(७।१। भनादेशादेः ।६।१। लिंटि ।७1१। (त एकहल्मध्ये ०* से) { अद्धंस्य ।६।१। 
(अधिकृत है )। एत्‌ ।९१। मम्धासलोपः ।१।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । (“्वसोरेद्ावन्ाप- 
लोप से) । इटा सह वत्त॑त दति सेद्‌, तस्मिन्‌ = सेटि । मरथंः- (लिटि) लिंद्‌ को 
मान कर (अनदिशादेः) जिसके भादि मे कोई मदि नहीं हमा ेसा जो (बद्धस्य) 
भद्ध, उस्र के मवयव (एकहल्मध्ये) मसंगुवत हलो के मध्य मेँ स्थित (गतः) भत्‌ के 
स्थान पर (एत्‌) एकार जादेदा (च) तथा (जम्ासलोपः) भम्यास का लोप हो जाता 
(सेटि यलि) दट्‌सदित यल्‌ परे होने पर (च) भी । यल्‌ कित्‌ नहीं मतः पूर्वसूत्र 
से एत्व तथा अम्पासलोप प्राप्त न था इसत लिये यह्‌ सूत्र बनाना पड़ा । ध्यान रहे कि 
पदियल्‌ कोष््ट्‌काभागमत हृमाहौगातो यहु सूत्र प्रवृत्त न हौषा। य्वा 
पपक्य । 

न{नद्‌ + य यह्‌ पर सेट्‌ थत्‌ परे है भतः प्रकृतसूश्र से एत्व तथा मम्पास 
कालोपदहो कर नेदिथ' प्रयोप षिद्ध होता है । मध्यमपु० के द्विवचन मौर बटूवचन में 
ूर्यसूप्र फी प्रवृत्ति होकर ~नेदथुः, नेद । 

लिंद्‌ उत्तमषु० के एकवचने मिप्‌, णल्‌, द्वित्व तथा हलादिशेप होकर-- 
न~+नद्‌+अ । "णतुकत्तमो वा' (४५६) से उत्तमपुरुष का णल्‌ विकत्प से गित्‌ 
माना गया दै प्रतः तित््वपक्त में श्रत उपधायाः (४५५) से वृद्धि हो जती है- 
न+ चाद्‌+ग==ननाद। णिच्व के भभावमें कित्‌ लिट्‌ परेन हने के कारण 
एत्व तथ। नम्पासलोष नहीं होता - न-। नद्‌ +म == ननद । द्विवचन भौर बहुवचन में 
वलादिलक्षण इद्‌ का मागम विक्षेप है 1 कित्‌ लिट्‌ परे होने से एत्व तया मम्यास करा 
लोप घतत एुकटरमध्ये०' सूच से हो जाता है-नेदिव, मेविम । 

लुंद्‌ भादि मे कोई विदोप कायं नहीं होता । सम्पूणं सिद्धि पूववत्‌ होती ६ । 

भनादीत्‌-अनदीत्‌- नद्‌ धातु ते लुड्‌. तिप्‌, दकार का लोप, न्ति, सिच्‌, अट्‌ 
काञागम, दद्‌ तार्‌ का मागम होकर “अनद्‌ +स्‌ +-र्त्‌ हमा । अब “भतो 
हृणविलंघोः" (४५७) सू चे नक्ारोत्तर लघु यकार को विकल्प से वृद्धि-आकार षद 


म्वादिप्रकरणन्‌ { १२१ 


दिः (४४६) ते सकार का सोद रथा उतरे धिद्वत्‌ मान कर सवणेदीष कसे पे 
वृद्धिपक्च म भमनादीत्‌' तया वृद्धि के ममावम 'जनदीत्‌' इख प्रकार दो खूप चिद 
होते 1 

नद्‌ घातु को रूपमाला यया {सेद्‌ ) नदति, मदत › नदन्ति 1 (लिट्‌) ननाद, 
नेदतु + नेदु \ नेदिय, नैदयु , नेद । ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम \ (तृद्‌) दिता, 
नदितासौ, मदितार । (लृट्‌) नरिष्यति, नदिष्यतः, नदिष्यन्ति 1 (लोट्‌) नदतु- 
नदतात्‌, नदत्ताम्‌, नदन्तु 1 (लंड्‌) मनरत्‌, अनदतीम्‌, अनदन्‌ । (िपिलिंद्‌) नेत्‌, 
मदेताम्‌, नदेयु । (आ०लिंड) मदात्‌, नचास्ताम्‌, नामु । (नंद) वृदिपक्े- 
प्रनादोत्‌, प्रनादिष्टाम्‌; प्मनादिष्‌, । श्रगादो + मनादिष्टम्‌, भरनादिष्ट । अनादिपम्‌, 
अनादिष्व, अनादिष्म । वृद्चमावे -जनदीत्‌, अनर्दिष्टाम्‌, मनदिष्‌, । नदी , 
अनदिष्टम्‌, अनदिष्ट \ प्रनदिषम्‌, भ्रनदिध्व, अनदिष्म 1 {लृ ड्‌) मनदिष्यत्‌, मन 
दिष्यताम्‌, अनदिप्यन्‌ । 

षसौ प्रकार निम्न घातु के रप घत्वे ईहै-- 

(१) पठ ष्यदताया बाचि (पद्ना) \ लंदू--पठति, प्त , पठन्ति \ तिंट्‌-- 
पपाठ, पेढपृ, पेषु । पेठिय, वेठथ्‌, , पेठ । पपाठ पपठ, पेठिव, वेविम 1 तुंद्‌-- 
पठिता 1 तृद्‌ -पटिष्यति । सो द्‌ - पठ्ठु-पऽतात्‌ । सेड्‌ -भपष्त्‌ 1 विग्लिंद्‌-- 
पठेत्‌ 1 बा० लिंद्‌ -पठयाह्‌ । लुड्‌ -मरायेन्‌-मपडोत्‌ 1 सु द्‌ -भपदिष्यत । 

(९) जप व्यत्त दाचि मानते च (जप करना) । लेट्‌- नपति । तिट्‌-- 
क्नाप, ञपतु , जेषु । लुँद्‌- जपिता । तृद्‌ जपिष्यति 1 लोट्‌- जपतु-गपतात्‌ 
लेड -खनेपत्‌ । षि° लिड्‌ - जपेत्‌ । मा° तिंद्‌--जप्यात्‌ । लंद्‌-मजापौत्‌-मज- 
पत्‌ । लृ ्‌-- अजपिष्यत्‌ । 

(३) रद पितेदने (भेदन कलना) 1 लेद्‌--रदति । लिंद्‌--रयाद, रेदतु, 
शु 1 सुंट्‌-रदिता \ सुद्‌ -रदिष्यति । लो द्‌ -रदतु रदतात्‌ ! लंड्‌ - भरदत्‌ । 
दि° लिह्‌ -ष्देत्‌ 1 भा० तिंद्‌- रयात्‌ 1 वुंड्‌ू-मरदीत्‌-प्रदीत्‌ । सृद्‌- 
भरदिप्यत्‌ 

(४) णट नृत्तौ (नाचना) ॥ तंदू--नटति ! लिंद्‌ --ननाट, नैयवु , नेदुः 1 
सुट्‌ -नदितः । सू द्‌-मटिप्यदि । लोदट्‌- नटवु-नटत्तात्‌ 1 लेड -बनयत्‌ 1 वि 
लिंद-न्सेत्‌ । मा० तिंड - न्यात्‌ \ लुं - मनाटीन्‌ मनटीत्‌ 1 तृ ्‌--मन- 
टिष्यत्‌ ॥ प्रणयति ! 

„ (५) छप ध्यदतावा वावि (वोनना) 1 लेट्‌--सपति 1 लिंट्-ससाप, 
तेषु , नष् । सुंट-सपितः 1 लूद्‌- पष्यति 1 सो द्‌-सपतु-लपतात्‌ 1 लद्‌-- 
प्रलपतु । वि० लिंदु- पेत्‌ 1 बा चिद - स्यात्‌ 1 वृँड्‌- मकतापोत्‌-अलपीत्‌ । 


१२२ } भैमीग्याद्ययोपेतायां लघ्‌-कौमुयाम्‌ 


लट्‌ -भलपिष्यत्‌ । मालपति = मालाप करता र्‌, प्रलपतिन्प्रलाप करता है, विलपति 
--विलाप करता है, सलंलपति == संलाप कम्तादै। 

(६) रट परिभापणे (रटना) । नद्‌ - रटति । निंट्‌-रराट, रेष्ठुः रेदुः 
लृट्‌--रटिता । लृट्‌--रटिष्यति । नट्‌ ~ रटवु-रटतात्‌ । लंट्‌--्नररत्‌ । वि 
लिंद-रखेत्‌ । गा० निंड-रटचात्‌ । लुँद्‌-मरारीत्‌-भरटीत्‌ । नृद्‌- 
अरटिष्पत्‌ । 

(७) दल विक्षरणे (दलना) । नट्‌ ~ दलति । लिंद्‌- ददात, देलतुः, देवुः। 
लृट्‌ - दलिता 1 लृट्‌ ~ दलतिष्यति । लो ट्‌ - दततु-दलतात्‌ । लेड्‌-श्रदलत्‌ । वि 
लिंड्‌-- यतेत्‌ । आ० लिड्‌ --दल्यात्‌ ! लूं ड्‌--मदालीत्‌१ । नृ ट्‌ ~- भदत्तिप्यत्‌ । 
विदलति विदीर्णे होता है या फटता है। 

(८) चर गतौ भक्षणे च (जाना, भक्षण करना) । चेद्‌ -चरति । लिदट्‌- 
चचार, चेरतुः, चेः । ल्‌ -चरिता । लु ट्‌- चरिष्यति । लो ट्‌-चरतु-चरतात्‌ । 
लड्‌ - अचरत । वि० लिड - चरेत्‌ । आ० निदः - चर्यात्‌ 1 नृंदः - अचारीत्‌" । 
लृड्‌ -मचरिष्यत्‌ । नाचरति == माचरण करता है; विचरति=पूमता है; प्रच- 
रति फलता है; बनुचरति = पीट चलता है; सञ्चरति = पूमताद। 

[ लघु°1] टुनदि समृद्धौ ॥८॥ 


अवंः--टुनदिं (नन्द्‌) घातु (यमृद्र होना! अर्यं में प्रयुक्त होती दहै। 
व्यास्या- पगु प्रजा भादि से युक्त होना समृद्धि कहातारहै। दम धातु के 
टु" की इत्मच्जा करने के लिये अग्रिम-मूत्र प्रवृत्त दोता है 


[लघु० ] षञ्ज्ा-पूषम्‌- (४६२) आदिखिटडवः ।१।३।५॥ 
उषपदेदे धातोरादया एते इतः स्युः ॥ 


श्रथः--उपदेदा में धातु के आदिमे स्थिति, द्‌ मौर द्‌ की इत्सव्तरा दहो । 

व्पारया--जादिः १1६1 नि-ट्‌-डवः 1 १।३। उपदे ।७।१। इत्‌ 1 १।१। ("उप 
देदोऽजनुनासिक इत्‌" से) । मादिः' णव्द॑“नि-दु-डवः' का विधोपण है। प्रत्येक के 
साय सम्बन्ध भभीप्ट होने से इम में एकवचन का प्रयोग किया गयाहै। निश्च दुद्व 
श्च {न-दु-डवः ! इतरेतगन्ट । अर्य -- (उपदे) उपदे में (नादिः = मादयः) 
मादिं स्पत (बरि-टु-ख्वः) नि, टु भौर (दत्‌ दतः) दत्छञ्क होति । 
उपदेयामें घातुोकेहीवादिमेंनजि,ट्‌, ड आया करते हँ नतः ग्रन्थकार ने वृत्तिर्मे 
श्वातोः' पदक ग्रहृण क्रिया है1 अयव्रा भ्मूवादयो धात्व मूत्र से "वातवः' 


१- यहां पर नतो ट्यान्तस्य' (७.२.२) से निलय वृद्धि हौ जाती है। 


ˆ स्वाद्प्रकप्यम्‌ { १९३ 


पद की थनुृक्ति साकूर विमक्तिमौर वचन का विपरिणाम क्र लेना चाहिये! 

श्नि'का उदाद्रण यया--निभिदं रहे (दिवा परस्मै), भिन्न 1 
शिवदां स्नेहनमोचनयो (दिवा अत्मनि), दव्ण्ण । बियो" दीप्तौ (स्था 
भष्मने०}, इद । इन सवमे शनि'ऊेरत्‌ होने से नीत इत" (३२१८७) दार 
वत्तेभान काल मे कनप्रह्यय हो जाता है । 

द का उदादरण यथा-- टुभोः हिवि गतिवृद्धयो (म्वा० परस्मै °), सवयभु । 
द्षपु कस्मने (स्रा० मारमने०), देषयु 1 दवम उद्गिरणे (स्वा० परस्मै), वषु ॥ 
इन समेषु" के इत्‌ होने से ध्ट्वितोध्‌व्‌" (८५६) द्वारा अथुच्‌ प्रत्यय हो 
जताहै। 

षटु का उदाद्रण यथा - इम्‌ करणे (ठना० उभय०), शत्रिमम्‌ । इष 

सौजसन्ताने (्वा० उमय०), उस्विभम्‌ 1 इपर्प्‌ पाके (स्वा उमय०), पवित्र 
ममू 1 हन सद स्यानो पर डु" के इत्‌ होने से इवित दत्र" (८५७) द्वारा च्िप्रतपय 
होकर र्मम्‌ नित्यम्‌" (८५८) से मपृप्रयय हो जाता है । 

ष्यानरहेकियि,दु,द्‌ की इत्सण्ता होकर शतस्य सोप" (३) से सम्पू 
समुदायकाही लोषदहोता है केवल बल्त्य असू का नीं! इस दा कारण, न्य लोप" 
(३) सू भं 'तस्य' का ग्रहण है 1 यह खव उसी सूत्र पर सविस्तर तिख धुके है । 

टुनरिं घातु के क्नादिमे षु" वियमानहै वत प्रृतसूत्रसे उषी हस्म 
तपा न्त्य लोप* (३) सेउसकालौषहो जाता दै} भन्तय दकार की भी “उपदेदो- 
ऽभगुनाप्चिक इत्‌" (२८) सूत्र से इत्सञ्ा होकर लोप हो जा है । इष प्रकार्‌ "नद्‌! 
ही शेष रहना दै । इदित्‌ करने का फते म्निमसूत्र मे वतलाते द-- 

[घुर] विषूग्‌- (४६३) इदितो गुरू धातो ७।१।५०॥ 
नन्दति ] ननन्द । नन्दत्ता 1 नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ 1 नन्देत्‌ । 
नन्दात्‌ । अनम्दीत्‌ 1 जनन्दि्यत्‌ ॥ 

श्रयं --इदित्‌ रपत्‌ निष के हस्व इकार कौ शत्थन्ज्ा हई हो उष पातको 
नुम्‌ काब्रागमहो1 

व्याष्पा ~ ददित ।६।१। नृम्‌ 1१1१1 घातो 1६।१। इत्‌ (हष्व इकार } त्‌ 
यत्यासो इदित्‌, तस्य --ददित , बहूीर्दिषमास । अयं - (दिते ) निघ के हस्व 
षकार की इता होती है एेसी (घातो } धातु का अवयव (नुम्‌) नूम हो जाच्ा 
है नुम्‌ क यागम मिद्‌ है ज॒ (मिदचोऽन्वत्सर" (२४० ) के अनुसार घातु के 
ब्य प्रच सप्रे टोगा। 

ध्यान रहै क्रियदि हस्व श्कारकी घातुके अन्व मे इतसञ्जा हुई होमो तमी 
भ्‌ ला आगम होगा यम्यवा नहीं । मव एव शिं (चम्‌) पातु मे चुम का चागम 


१२४ 1 भैमीव्याख्ययोपेता्यां लधु-कौमूयाम्‌ 


नहीं होता । पह सव गोः पादन्ते' (७.१.५७) सूत्र से "अन्ते" पद का मनुवर्तन कर 
के किया जाता है) 
ययपि यह्‌ सत्र अद्धाधिक्ार मेँ पठित होने से प्रत्ययोतपत्ति के वाद भद्ध 
जञा हो जानि पर ही प्रवृत्ति के योग्य है तवापि सूत्र में घातोः ग्रहण के साम्यं 
से घातसन्ला के कालमेही प्रवत्त हौ जाता है। भत एव "कुडि दाहि" घातु से प्रयम 
तुम्‌ का जागम होकर वाद में गुरोकष्च हलः (८६८) से भ" प्रत्यय करनेसे करण्डा 
प्रपोग सिद्ध होता दहै । यदि नुम्‌ के बागम से पहले प्रत्ययलति तो यर्हां परगुरु न 
होने से "भ' प्रत्यय न हो सक्ता अपितु ^स्त्ियां पितन्‌" (८९३) से वितन्‌ ही होता 1 
प्रन - यदि प्रत्ययोत्पत्ति से पूवं धातुसञ्लाकालमें ही नुम्‌ का मागम करने 
कीवातदहैतो इदित्‌ धातुओं को घातुपाठमे नुमूसदहित ही क्यों नहीं पट्‌ देते, यथा 
कुडि" फो शण्ड्‌", "टुनदि" को 'टुनन्द्‌' मादि ? इस से यह सूत्र वनाना दही नष्डेणा। 
उत्तर - मध्यात्‌, नन्यात्‌ मादि प्रयोगो की सिद्धिके लिये शृनिनेषेसा नहीं 
किया, इस का विवेचन अनुपद किया जयेणा । किञ्व संकटों घातुभौँमे नुम्‌ का 
पाठ करने की अपेक्षा एक सूव्र का निर्माण ही लघुतर उपाय दहै । 
प्रकृत मेँ नद्‌ (टुनदि) घातु इत्‌ है मतः दसेनृम्‌ का भागम होकर भप. 
दान्त नकार को 'नश््चाऽपदान्तस्य सलि" (७८) से अनृस्वार तथा “अनूस्वारस्य यपि 
परसवर्णः" (७६) से परसवर्ण-नकार करने से नन्द्‌" वन जाता है । भव द्मसे भागे 
लेट्‌, तिप्‌, शप्‌ मादियों कौ पूर्ववत्‌ उत्पत्ति हो जाती है । रूपमाला यया--नन्दति, 
नन्दतः, नन्दन्ति । नन्दसि, नन्दयः, नन्दय । नन्वामि, नन्वावः, नन्दामः 1 
लिद्‌ --"न 1 नन्द्‌ +म' यां उपधारमेमत्‌ केन रहने से मत उपधायाः! 
(४५५) द्वारा वृद्धि नहीं होती - ननन्द । "न -+नन्द्‌ +अतुसू' यहां भकार फे भसं 
युक्त हलो के मघ्य न रहने से तथा संयोगान्तता होने से कित््वाभाव के कारण “अत 
एकहमष्ये ० (४९०) हारा एत्व +अम्पास्लोप नहीं हौ पाता - ननन्दतुः । रूपमाला 
यथा--ननन्व, ननन्दतुः, ननन्दुः 1 ननन्विय, ननन्दयुः, ननन्द । मनन्व, ननन्दिव, 
ननन्विम । 
लूंद्‌ - नन्विता, नन्दितारी, नन्दितारः। लृ ट्‌- नन्दिष्यति, नन्दिध्यतः, नन्दि 
ष्यन्ति । लो ट्‌ नन्दतु-नन्दतात्‌, नन्दताम्‌, नन्दन्तु । लेड्--मनन्वत्‌, श्रनन्दताम्‌ 


प्रनन्दन्‌ । वि° लिड्‌ -नन्येत्‌, नन्देताम्‌, नन्देयुः ! भा० लिट्‌ - नन्धात्‌१, नन्द्ा- 
स्ताम्‌, नशासुः । 


१. यहां पर 'किदाक्षिपि' (४३२) से यासुट्‌ के कित्‌ हने पर भी "अनिदितां 
दलः० (३३४) दारा उपधा के नकारके लोप कौ आषद्धा नहीं करनी ब्राहिये 
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सुद्‌ -"भनन्द्‌ +-द्‌ +-ईत्‌' इव स्थिति मे योगे गुद (४४६) दे फार 
मकारगुषषह्ो जता है लपु नहीं हठा मव श्भतो हदादेलेधो' (४५७) सू की 
भ्रवृत्ति नकी होती \ मनन्दीत्‌, भ्रनन्दिष्टाम्‌, पनन्दिु । लुड्‌ -- अनन्यत्‌, घनन्दि- 
ष्यताम्‌, धनन्दिष्यन्‌ । 

दृशी प्रकार निम्न धातुजोके स्प बनने 

(१) णिदि ुतवायामु (निन्दा करना) 1 तंट्‌--निन्दति । तिंद्‌-निनिन्, 
निनिन्तु , निनिन्दुः 1 लुट्‌ ~ निन्दिता । लृ द्‌ - निन्दिष्यति । लो द्‌ --निम्दतु.निग्द- 
तात्‌ । लेद्‌-बनिन्दत्‌ । वि° लिं्‌- निन्देत्‌ । भा० लिंड्‌ ~ निन्धात्‌ 1 सूड्‌-- 
अनिन्वीत्‌ ) लु द्‌ ~ प्रनिग्दिष्यत्‌ 1 

(२) षदिं आह्वाने रोदने च (वुलाना या रोना) । सद्‌ ~ करनदति । तिद - 
पक्द, चक्रतु , न्दु । सुद्‌ ्म्दिता ) तुद्‌-कन्दष्यति । सो ट्‌--कर्दतु- 
रगदतात्‌ 1 लेड्‌--यकन्दत्‌ । वि० सिं ~ श्रन्देत्‌ । य° लिंद्‌-कनधात्‌ । सुड्‌-- 
पफ्दीत्‌ । लु" ~ भ्रग्दिध्यत्‌ । 

(३) धाचि इच्छायाम्‌ (चाहना) 1 नेट्‌--वा्छति । तिद्‌--ववाज्छ, 
वेवाञ्छतु , धवाघ्युं । सुद्‌ - याचिता । वृदट्‌-- वाल्प्यत्ति । तोट्‌-वाज्छतु. 
वाञ्छतात्‌ । सेर्‌ ~~ भवान्छत्‌ । वि० लिड्‌ वाज्छेत्‌ । भार निंड्‌- चास्छपात्‌ 1 
सूंद्‌--मवार्छीत्‌ । सृ ड्‌ -अवाञष्यत्‌ 1 

(४) कालिं काड्क्षायाम्‌ (वाहना) 1 लेदू- काडक्षति 1 विद्‌-चकाटुकष, 
चकारा , चकफाश्एु 1 तुट्‌ ~ काडकषिता। न्‌ द्‌ -काटृक्षिष्यति 1 लोद्‌-कार्तु- 
काश्कषतात्‌ 1 सद्‌ --मकाड्कत्‌ । वि° लिंड्‌--कर्कतेत्‌ । ० लिड्‌ ~- कायात्‌ 1 
सुर्‌ -मकाडक्ीत्‌ । लु-ङ्‌-भकादरिष््त्‌ 1 

(६) धुदि वक्रसयोगे (चूमनः) । तट्‌- दु्वति । निद्‌ -धुषृम्द, 
चुचुम्बतु, चुचुम्ब 1 सुट्‌ -चुस्विता । तृ द्‌ -चुम्विघ्यति । लोट्‌ ~ चुम्दतु चुम्ब. 
तात्‌ । सेड्‌ --मचुम्बत्‌ । वि° लिंड्‌--चृम्देत्‌ । मा लिड्‌ - चुम्ब्यत्‌ । तुद्‌ 
भदुम्पीत्‌ 1 सृद्‌-अचुम्विष्यत्‌ । 

[सिधु गमच पूजायाम्‌ 1६ अर्चति ॥ 
अये - यरं (मच्‌) धातु पूजा करना" मये मे प्रयुक्त होठी है 1 
ष्याद्या मच धातुसे सेद्‌ मे तिप्‌, घ्‌ आदि पृवंदत्‌ होते ह~ भर्ति, 





षो उसमें "अनिदिताम्‌" कहा गया दै अर्त्‌ इदित्‌ धातुरभो की उपथाके नङार 
का सोप बहूं क्षेता 1 ज्व घातु इदित्‌ न होगी वहां परर सोप हो जायेगा 1 पां 
(भन्व्‌)-- म्यात्‌ । 
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अर्चतः, अर्चन्ति । 

लिट्‌ -प्रथमपु० के एकवचन की विवक्षा में तिप्‌, णल्‌, द्विव, हलादिशेष 
तथा 'अत अदिः (४४३) से अभ्यास के मत्‌ को दीघं करने पर--मा~+मच्‌ +अ। 
अव अग्रिमसूवर प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विषि-सूवम्‌-- (४९४) तस्मान्नुड्‌ हलः ।७।४।७१॥ 

दविहलो घातोर्दर्घीौभूतादकारात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनक, 
मान्तः । मिता । अरिष्यति । अर्चतु । आर्चत्‌ ' अर्चेत्‌ । अर्च्यत । 
आर्चीत्‌ । आाविष्यत्‌ ॥ 

घर्थः--दो हल्‌ वाली धातु के दीर्घीभूत अभ्याप्तके अकारसे परेगद्धको 
नुट्‌ का मागम हो। 

व्यार्या--तस्मात्‌ ।५।१। नुट्‌ । १।१। दहल: ।९।१। अ द्धस्य ।६।१। (मधित 
है) । द्वौ हलौ यस्य तद्‌ द्विहल्‌ (अद्धम्‌), तध्य द्विहलः । वहुव्रीहिः । तद्‌" शब्द से पूयं 
फा परामश (निर्देश) कराया जाता है अतः यहां परर भी तस्मात्‌ शब्द से पूवसूत्र 
'अत मादेः (४४३) हारा कयि गये दीर्घीभरत भकार की श्रोर निदेश समञ्लना 
चाहिये । मर्थः - (तस्मात्‌) शघ्रत अदेः" द्वार! क्रिये गये दीर्घं से परे (दिहलः) दो हलो 
वाते (मद्धस्य) भद्ध का अवयव (नद्‌) नुट्‌ हौ जाताहै। नट्‌ मे उकार उच्चार 
णार्थं तथा टकार दत्‌ है। टित्‌ होन से श्रायन्ती रक्षितौ" (८५) के धनसार यह्‌ 
द्विहल्‌ मद्ध का भाद्यवयव वनता है । 

“भा +अच्‌ ~{-अ' यहां पर श्रत श्रदेः' दवारा दिये गये दीघं अकार से प्रे 
“भच्‌ ' इस दिह्‌ अद्ध के मादि में प्रकृतमूप्रसे नुट्‌ कामागम होकर-भा-~नृट अचं 
जमा +-नच्‌ ~-अ = मान्च' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार भागे 
“भानर्चतु" भादियों मे समन्ञना चाह । निद मेँ रूपमाला यवा - मानर्च.मानर्चतुः, 
आनच्‌: । मनचिय, प्रान्च॑थुः, आनच । श्रानर्चं, आनविव, ्रानचिम । 

लट्‌ -भचिता, श्रवचितारो, श्रचितारः। लुट्‌-मर्विव्यति, श्रचिष्यत 
मचिष्यन्ति । लो ट्‌--अर्चतु-घ्रचंतात्‌ अचताम्‌, घ्र्चन्तु । | 

लंड्‌-मं श्राडनादीनाम्‌' (४८४८) से बाट्‌ का आगम होर आदधच 
(१६७) से वृदधिदहदो जातौ है- भाचत्‌, जाचताम्‌, श्राचन्‌ 1 माचंः, आर्चत्‌, 
मारच॑त 1 माचप्‌, आचवि, श्रार्चाम । वि० लिट्‌ - भरत्‌, अर्चेताम्‌, श्र्चयुः । मा० 
विंह्‌-भर्व्यान्‌ः प्रच्यास्ताम्‌, घ्र्व्यासुः ! लृड्‌ -मार्चत्‌, मािष्टाम प्रासिषः 
मार्च, आचिष्टम्‌, आचिष्ठ । आचिषम्‌, भाचिष्व, श्राचिष्म । लड आ 


पराच्प्वताम्‌, आदिष्यन्‌ । च्यत, 


स्वगदिप्रकरणम्‌ [ १२७ 


इमौ प्रकार~श्रदं यतो याचने च (गमन करना, मागरना) । लेदू-दति । 
िंट्‌-अानई, मानर्दवु , भनदुं । लुद्‌-जदिता । लृट्‌ प्रश्ष्यति । सोट्‌-- 
भर्तु-अरदतात्‌ । लेड्‌-भ्ादेत्‌ 1 वि° विद्‌ - अर्त्‌ । गारजिद्‌- अरदघात्‌ । तुंद्‌-- 
भरद्‌ । सुद्‌ ~ माष्यत्‌ । शस्धन मदति चात्रकोऽपिः ~ रयु० ५.१७ ॥ 
[लघु०] व्रज गतौ ॥ १०1 व्रजति । व्राज व्रजिता । व्रजिष्यति 1 व्रजतु । 
अव्रजत्‌ । व्रजेत्‌ ।ननज्यात्‌ ॥ 
अर्थे -द्रन (रञ्‌) धातु 'जाना' बयं मे प्रयुक्त दोठौ है 1 
द्याध्या - इमो धातु से ब्रज्या, परित्रज्या, परित्राजकः, परिग्राट्‌, गरन आदि 
शब्द सिद्धं होते ह 1 रूपमाला यया-- 
सं श्रजति, दतं , व्रजन्ति । लिट्‌ ~ ब्रा, वघ्रजतु ^, दत्र । बद्रजिय, 
दवजयु , वग्रज । बाज वरज, षद्रमिव, व्रजम्‌ । लुंद्‌--बजिता, घजितासै, ब्रजि- 
तार \ लुट्‌ -मरनिष्यति, दरनि्यत , ्रनिष्यम्ति \ ततो ट्‌ - प्रजदु-वरजतात, व्भताम्‌, 
प्रननतु\ लेड्‌--प्रतजत्‌, भ्रननाम्‌, अद्रजन्‌  वि° लिड्‌ ~ एजत्‌, वज्ेताम्‌, दरनेषु । 
सा० पिद -वरम्पात्‌, दज्यास्ताम्‌, प्रञ्यातु । 
सद्‌-मे च्लि, सिच्‌ इद्‌, ईद्‌ तथा भद्‌ का मम होकर अग्रज + इम्‌ {- 
त्‌ द स्मिति मे बभरिमसूषर प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु० ] विभि-षूवम्‌ ~ (४६५) वद-ग्रज-हलन्तस्थाच ।७।२।३॥ 
एपाभचो वृद्धि सिचि परसपपदेषु । अघ्राजीत्‌ 1 अत्रजिष्यत्‌ ॥ 
अर्थं --परस्मैपदपरक सिच्‌ परे होतो वद्‌, ब्र तथौ हलन्त मद्धो के मष्‌ के 
स्यान पर्‌ वृद्धि भदिश्हो। 
व्यार्पः --वद ब्र ज-हलन्तप्य ।६।१। अव 1६1१1 सिचि 13111 वृद्धि ।६।१। 
प्रपैपदेषु 1७1३) (शिवि वृद्धि परस्मेदेष से)। अद्भ्य ।६।१। (अधित है) 1 
वदश्च व्रश्च हनम्तक्च वदव्रजहने उम्‌, समाहे(रड द , तस्य == वद्र बहलन्तस्य 1 
वदव्रगयोरन्त्याकार उञ्चारणार्थं 1 भयं -- (वर-व्रन हनम्तस्य } वद्‌, व्रन्‌ तथा हुषन्व 
(ङ्ग्य) मद्भ के (अव) मच्‌ के स्यान पर (वृद्धि) वृद्धिहोजावोहै (निवि 
परस्मैपदेषु) परस्मैपद परे वपने मिच्‌ के परेहोने पर्‌। 


१ "व न-व्रज्‌+गतुम्‌' यहा पर्‌ श्त एकहत्मष्ये०” (४६०) सूत्र से एत तथा 
कम्य।सलोप नदीं दोना कारण कि बत्‌ सयु हलो के मध्य॒मे स्वि नदीं उससे 
पूर्वेषु कासपोगरहै 1 यदिहोता भी ही, तो फिर कक्रारादि होने से न्न हसददर 
(५४१) खे निषेध हय जाता । 


१२८ 1 भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


शद्धा ~ भूर में केवल हलन्त भद्धको दही वृद्धि कटनी चाहिये थी क्योकि वद्‌ 
घौर व्रज्‌ के हलन्त होने से इन में सुतरां वृद्धिहोही जायेगी; न के लिये पृथक्‌ 
उत्तेव की आवदयकता नहीं 1 

समाधान - धागे नटि" (४७७) सूर दारा इादि सिच्‌ परे दोन पर हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का निपेध किया जायेगा } उस निपेध से वचने के लिये यहां पर वद्‌ 
भौर व्रज्‌ का पृथक्‌ उल्लेख किपा गया है । विधानतामच्यं से इन मँ वह्‌ निपेष प्रवृत्त 
न दोगा, नित्य वृद्धि हो जायेगी - अवादीत्‌, भमव्राजीत्‌ । यदि विदोप उल्लेख न करते 
तो नेटि" (४७७) से निपेव होकर (अतो हलादेर्वघोः' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती । 

सूर मेँ "मचः" पद का निर्देशन करते तो इको गुणवृद्धी" (१.१.२३) से शकः! 
पद उपस्यित हौ जाता इस से जभैत्सीत्‌, अरौत्सीत्‌" भादि मे तो वृद्धि हौ जाती परन्तु 
अपाक्षीत्‌" मादिमें वृद्धिन हो सकती । मव "मचः" पद कै प्रण से सव स्यानौं पर 
निर्वाच वृद्धि हो जाती है कीं कोई दोप नहीं माता 1 

“भब्रज्‌ +- इस्‌ + ईत्‌ यहां पर परस्मेपदपरक पिंच्‌ विद्यमान है मतः प्रकृत- 
सूस त्रन्‌ फै गकार को वृद्धि होकर- व्रज्‌ +इस्‌ + ईत्‌। अव शट ईटि" (४४६) 
से सकार का लोप तवा अकः सवर्णं दीधः" (४२) से सवर्णदीर्घं करने पर “भब्राजीत्‌' 
प्रयोग सिद्ध होतादहै। इसी प्रकार अगि "त्राजिष्टाम्‌' मादियों की पिद्धि समक्षनी 
चाहिये । स्पमाल। यया -भव्राजीत्‌, श्रव्राजिष्टाम्‌, अब्राजिवुः। अब्राजीः, अब्रानिष्टम्‌, 
प्रव्राजिष्ट । अब्रालिषम्‌, अब्राजिष्व, मव्राजिष्म । 

लृ इ्‌--मव्रजिष्यत्‌, श्रव्रजिष्यताम्‌, अब्रजिष्यन्‌ । 

उपसगयोग--प्रि व्रजति, प्रव्रजति = संन्यास तेता है । मनुत्रजति == पीये चलता 
दै (मृगा मृगैः सद्धमनुव्रजमन्ति'-पञ्चतन्पर ) । 

| लघु० | फटे वर्पाऽऽवरणयोः 11 ११ कटति । चकाट, चकटतुः । कटिता 1 


कटिप्यति । कटतु । अकटत्‌ । कटेत्‌ । कटात्‌ ॥1 
मवः- कटे (कट्‌) घातु रसना बौर ढांपना' भर्यो मेँ प्रयुक्त होती है" । 





१. कट, कटि, कटु मादि शाब्द इसी घातु से निष्पन्न होते ह । कु व॑पाकरणों 
काकट्नाह किप्रपूवंक इक्त धातु के णिजन्त वनने पर श्रकट करना भ्यं 
जाता ह, प्रकटयति प्रकट करता है 1 परन्धरु हुषारे विचार में यह सही नही है। 
वंयोकि तव उपधावृदधि हो कर 'प्रकाटथति' षप वनना चाहिये । यहां पाणिनिघ्याकरण 
मे "वरयति, चलयति" कौ तरह इ में उपधाह्धस्व करने वाला कौर सूव्र नही है। 
पाणिनिजी ने (संकट, प्रकट, उत्कट, विकट' दाब्दं को (सम्प्रोदश्च कट्‌" (५.२.२९) 


म्वादि्रकरणम्‌ [ १९६ 


ष्पाष्पा--दरपञ्व आवरण वरपाऽरणे, तयौ -वयोऽऽवरणयो । करे मे 
एत्रार्‌ अनुनासिके रै मत्त "उपदेरोऽजयुनातरिक इ्‌' (२८ ) सवार इत्छल्नक षै, "कट्‌ 
ही भवरिष्ट रहना है । दृते एदित्‌ करन वा प्रयोजन सद्‌ मे ( ८६९) मूत्र दवारा वृद्धि 
वा निवेषक्ाहै। 

सद्‌-कटति, कटत › कटन्ति । कटसि, कटय , कटय । कटानि, कटाव्‌ , 
कटामं ॥ 

लिद्‌--मे दवि, दलादिवेष, दुहो ' (५४४) से अभ्या के ककार को 
चकार तथा (अत उपघाया ” (४५५४) से उपघाङे अन्‌ कौ वृद्धि कंएने पर "्वकाट' 
श्प शिद होता है! 'चकद्‌~+-अतुम' यदा तिद को भानि क्रअङ्गके भादि मे चकार 
अदिश रभा है बत "अत्त एकटरमच्ये० (४२०) भू वारा एत्व चया ब्रम्याप्रलोप नही 
होगा--चकटतु 1 रुपमाला यथा--चकाट, चश्टतु, चटु । चकटिय, चक्ट्यु, 
चक्षट । चकाट-चरट, चक्रदिथ, चकटिम्‌ 1 

ुंर्‌--कटिता, कटितारौ क्टितार । तृद्‌ - फरिषप्यति, कटिष्यत , करिष्य 
न्ति तोट्‌--कट ु-गटतात्‌, कटताम्‌, कट तु । र्‌ -प्ररटत्‌, प्रश्टताम्‌, व्रन्‌ । 
विर तिद -क्टेत्‌, केतम्‌, कटेषु । भा० लिंदट्‌--क्टचान्‌, कंटचाम्ताम्‌, कटचाघु 1 

इ--भयपपुहप के एकपचन मे निम्‌, 'इतदच' (४२४) से दकारसोप, सि्‌, 

इट्‌, ईट्‌ तथा मद्‌ का भागम हो कर 'अक्ट्‌ + इष्‌ + ईत्‌" इम रियति मे दृतम्तलेक्षणा 
वृहि (५६५) प्रप्त होती है पर्नतु उसका नेटि" (४.०) मे निचेष हो जाता है 1 पुन 
“परतो हुलादेलंधो ' (४५७) से वैरुस्पिक वुद्धि प्राप्त होती है1 इस का भी जग्निपसूतर 
से निषेष कर्ते ह-- 
[लघु०] निषेवसूम्‌- (४६६) हाचन्त-क्षण-दवस-जागृ-गि-ख्येदि- 


ताम्‌ (७।२।५॥ 
हममान्तस्य शणदेपैन्तस्य दवयततेरेदितश्च वृदनेंडादौ सिचि 1 
अकटोत्‌ 1 अटिप्यत्‌ ॥ 





मदराणषम्‌,पध्र, उद्‌ ओीरविमे तद्धित क्टव्‌ प्रय लगाकर सिद्ध क्िपादै! भते 
शक्यति, दविकटयतति' आदि रूपो कौ नाफधानु चना क्र सिद्ध ररना चाद्ये । भक्टं 
करोीति प्रक्टपति, श्ततकसेनि त्दाष्ष्टेः (च रादियगमूतरम्‌) इति निच । यहा गिच्‌ 
कै परे रहने "अरो लोर " (४७२ } हे हृद्‌ अकाग्लोप को स्यानिवत्‌ मान कर उपा 
वृद्दिकावारणकर्‌ लिया जपिता ॥ 


प° ६० (६) 


१३० ] भैमीव्याद्ययोपेतायां तघु-कौषुदाम्‌ 


अर्थः--दहुकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण्‌, दवस्‌, जागृ, णिप्रत्ययान्त, वि 
तथा एदित्‌ मद्धो को वृद्धि नहीं होती परस्मैषदपरक इडादि सिच्‌ प्रत्यय परे दहोतो। 

व्यारधा--हाचन्त -णिदन्येदिताम्‌ ।६।३। मद्धानाम्‌ ।६।३। (अद्धस्य' इष 
अधिक्नत का वचनविपरिणाम हौ जाता है)।न इत्यव्प्रयपदम्‌ । इटि ।७।१। ( नेटि" से)। 
सिंचि 1७1१1 वृद्धिः ।१।१। परस्मैपदेषु 1७1३1 ("सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु" से) । ह. च 
मृचय्‌ च हाचः, इतरेतरदन््ः। हायोऽन्ता येषां ते ह्यचन्ताः, वहूवरी हिसमासः । ह्यय- 
ताश्च क्षण्‌ च दवत्‌ च जागर च णिशच शिवश्च एदित्‌ चेति हययन्तक्षणश्वसजागणिदभ्ये- 
दितः, तेषाम्‌ । इतरेत रटन््रः 1 इनमें "णि! प्रत्यय है भतः श्रत्ययप्रहुणे तदन्तग्रहुणम्‌' इस 
परिभापा के अनुप्रार उसे तदन्तविधि हो कर 'ण्यन्त' वन जयेणा । अर्थः ह्यचन्त- 
क्षणदवसजागृणिष्व्येदिताम्‌ ) हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण्‌ , दवस्‌, जागृ, 
णिप्रत्ययान्त, रवि तथा एदित्‌ अर्थात्‌ जिनका एकार इत्‌ हो चुका है एेसे (मद्गानाम्‌) 
मद्धो फ स्यान पर (वृद्धिः) वृद्धि (न) नहीं होती (परस्मैपदे सिंचि) परस्मपदपरक 
सिच्‌ परेहो तो 1 इनके उदाहरण यथा - 

(१) हकफारन्त-ग्रह. (ग्रहण करना) । भग्रह. + दस्‌ + ईत्‌ = भग्रहीत्‌ । 

(२) मकारान्त -वम्‌ (उल्टी करना) । गवम्‌ +- दस्‌ +- ईत्‌ == अवमीत्‌ । 

(३) यकारान्त -व्यय्‌ (खच करना) । अव्यय +- दस्‌ ¬-ईत्‌ == यब्ययीत्‌ । 

(८) क्षण्‌ (हिप करना) । अक्ष्‌ {इस्‌ +-ईत्‌ =मक्षणीत्‌ । 

(५) शवस्‌ (सां लेना) । भद्वस्‌ + इम्‌ +- ईत्‌ = अश्वसीत्‌ । 

(६) जागृ (जागना) । मजागर-- दम्‌ ईत्‌ =अनागरीत्‌ । 

(७) णि = ण्यन्त वातु--मा+ऊनि + इस्‌ {त्‌ = मा +-उने {- स्‌ +-ईत्‌ 

न्=जौनयीत्‌ (वैदिक प्रयोग१) 1 
(८) हिवि (गमन, वदना) । अग्वि {इस्‌ + ईत्‌ = मध्वे {इस्‌ ~- ईत्‌ = 
अश्वयीत्‌ । 

(६) एदित्‌-ढते" (दं्नना) । जदम्‌ +- इष्‌ {दत्‌ = महसीत्‌ । 

कटे ' घातु मं एकार की इत्सञ्ज्ञा होती है भतः एदित्‌ होने के कारण इसमे 
वद्धि न होगौ । नकट्‌ + इष्‌ {ईत्‌ इस भवेस्था में श्ट टि (४४६ ) से सकारकफा 
लोप तया उप्त के सिदढधवत्‌ होने से सवर्णदीर्थं करने प्र सकटीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
दै। दी प्रकार नद्‌ पंगगिभी वृद्धिका निषे समञ्च तेना चाह्यि । ख्पमाला य्था 


-मकटोत्‌, भ्रकटिण्डाम्‌, श्रकटिषुः 1 श्रकटीः, अकर्टिष्टम्‌, श्ररटिष्ट । प्रकटिषम्‌, 
मकटिष्व, मकूरि्म । 





१ प्यन्तधातुके घामने लोक में इडादि सिच्‌ सम्भव नहोनेसेवेष् काटी 
उदाहरण देना पड्गा । 
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सु्--्रकटिध्यत्‌, अकटिष्यतयम्‌, श्रकटिष्यन्‌ । 


दसी प्रकार “हसे हसने (हना) धातु के श्प घतते ह ! नंट- हसति 1 
सिंद्‌- जहास, जहतु , दस । सुट्‌ -हस्िता । चु ट्‌-हसतष्यति ! लो ट्‌-हतु- 
हृषतात्‌। सेड्‌ - हत्‌ । पि ° विंड - हेत्‌ । भा० विड्‌ -हस्यात्‌ । नुड्‌ --भ्रहसीत्‌, 
महृषिष्टाम्‌, मतिषु । लृ ड्‌ --महेसिष्यत्‌ । 

मव निम्न पातुम के ल्प चलाने मे कोई कठिनाई नही होगी-- 

(९) जीव प्राणधारणे (जीना) 1 सैट्‌ -जोवति । लिंद्‌-जिजोव, निभीवतु 
भिनीवु । नुद्‌ - जीविता । लृट्‌ - जोविष्यति । सो द्‌ -जावतु-जोवतात्‌ 1 लंड ~ 
प्रमोवत्‌ 1 वि० निरंड्‌- जीवत्‌ 1 भा० लिड्‌ -जोब्यात्‌ । तुड्‌ - सजीवीत्‌ । लृद्‌- 
मगीविष्यत्‌ । 

८२) खेत चलते (वेलना) । लंट्‌-घेलति 1 तिंट्‌- चिदे, तिसु ) 
च्िषु । लुट्‌ -खेलिता । लृट्‌ ~ सेलिष्यति । चोद्‌-- देतु खेतात्‌ । ल~ 
भेलत्‌ ! वि लिड्‌ सेतेत । आ० लिड्‌ - सेत्यात्‌ । नुद्--अदेतीत्‌ । त द्‌-- 
अरेलिष्यत्‌ । 

(३) शूष पाने (चूसना) । लेद्‌--चूपति । लिद्‌-- दप, यूयत, चु । 


७ 7 ५ 
सुद्‌-चूधिता । लृट्‌ --चूषिष्यति । लोट्‌ चृषदु-चूषताद्‌ 1, लंड्‌ ~ अचूषत्‌ । वि 
तिद~ ूयेत्‌ । भा० लि्‌ - चूषयात्‌ 1 चु द ~ अचूपोत्‌ । सु मदम 1 

(५) रकष पालने (रक्षा करना) 1 लेद्‌--रकषति ॥ निंद्‌-ररण, परस» 
रर । नुद्‌-रक्षता । सु ट-- रकषिप्यति 1 लोट्‌--रकवु-र्तात्‌। लद्‌-- रक्षत्‌ 
प° विद्‌-रसेत्‌। ० लिह --रस्यात्‌ 1 वद्‌ ~ अरक्षत्‌ । सृ द भरकषष्यत्‌ । 

(४) गै कषद (गरजना) 1 सेवू-गज॑ति । तिद~ जमजे, जगु ॥ 
लृद्‌ ~ परजिता । तुदटु--गजिष्यति ॥ लोद्‌--गजेवु-परजतात्‌ 1 नड्‌ प्गर्जेत्‌ । वि०~ 
तिर्‌ गर्जेत्‌ । मा० लिड्‌ ~ गरज्यत्‌ ! नुड्‌-- भण्जात्‌ 1 वृद भ्गनिपयत्‌ ॥ 

(६) खाद भक्षणे (वाना) । लंद्‌-खादति । तिंद्‌--चणाद, चलादवु › 
दादु । तुट्‌ खादिता । लृद्‌-लादिष्यति । लोट्‌ - लादवु खादतात्‌ । चद्‌ 
भादल ॥ वि० सिड्‌-खरेत्‌ 1 आ० तिंड्‌ - खप्यात्‌ । सुद्‌ अवादीत्‌ 1 नृइ्‌-- 
सथारिष्यत्‌ 1 ` वि 

(७) कन यथ्क्त कदे (नना) । लेद्--रूजति 1 लेर्‌- चुन, इष्‌ 
चु । सुद्‌-यूथिता \ लृट्‌- दटूदिप्यति 1 सोद टन ूबतात ॥ लंड 
कूजत्‌ ! वि० लं --क्जेत्‌ । मा० सिंद्‌--ष््नयात्‌ । ९७६. अकूनीत्‌ । न्‌ -- 
भरूशिंष्यत्‌। श 

५ मन्य दिलोऽने (गिलोना) 1 सेद्--मन्यतति । विंद्‌---ममन्य, भमपतु 
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सम्युः । लट्‌ -मन्यिता । लट्‌ -मन्यिष्यति । लो ट्‌--मन्यतु-- सन्धतात्‌ । लंड- 
अमन्यत्‌ । वि० लिंड्‌--मन्येत्‌ ! मा० लिंड्‌- म्यात्‌ १ । लूंड्‌-ममन्यीत्‌ । तृ ट्‌ -- 
अमन्थिष्यत्‌ । 

अभ्यास (२) 


(१) सोदाहरण खण्ट करे 
(क) धातुओं को षोपदेश मौर णोपदेदा करने का प्रयोजन । 
(ख) घातुभओों के आदिमे नि, टु, ड लगाने का प्रयोजन । 
(ग) धातुजं को ईदित्‌, एदित्‌ ओर ्दित्‌ करने का प्रयोजन 1 
(घ) उत्तमपु० के णल्‌ को विकल्प से णित्‌ करने का प्रयोजन । 
(ङ) “अपंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌" मे (संयोगात्‌, ग्रहण का प्रयोजन । 
(च) 'वदन्रज०' सूत्र मे वद्‌ गौर व्रज्‌ के पृथग््रहण का प्रयोजन । 
(छ) “अत एकहल्‌ °” सूत्र मे अनादेशादेः” के ग्रहण का प्रयोजनं । 
(२) कुछ घातुमो को नोपघ क्रिया गया ह (यया मन्यू), मौर कुछ धातुभों को इदित्‌ 
(यथा टुनदि), तो हस भेदका कारणवक्याहै? 
(३) “ुगन्त०' सूर की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कर कि भभिनत्ति' मे लघूपघगुण 
क्यों नही होता ? 
(४) (अस्तिसिचोऽपृन्ते' के "अस्ति" से प्राचीन भौर नवीन वैयाकरण क्या २ अभिप्राय 
समक्षते ह ? उनके मतभेदकेक्या कारण? 
(५) संयोग परे होने पर एकमात्रिके वणं कौ गुर मौर हस्व दोनों सन्ज्ञाएं फंसे 
स्वीकारकी जाती ह ? सोदाहूरण स्पष्ट करे । 
(६) इदित्‌ होते हृए भी चक्ष्‌ घातु को नुमागम क्यो नहीं होता 7 
(७) श्वुदोश्चु" मे मान्तरतम्य कैसे देखा जायेगा ? सोदाह्रण स्पष्ट करे । 
(८) स्व कौ लघुपरञ्जा करने काक्याप्र्थोजनदै? क्या हप्वसच्क्ा से ही कायं 
नहीं किया जा सक्ताया? 
(६) अत्‌, गद्‌, कट्‌, नद्‌, दुनदिं, अचं त्र्‌, सिप्‌- इन धातुरनो के लुड्‌ बौर छिद्‌ 
के प्र०्पु° एकण्में रूप सिद्धकरं। 
(१०) निम्न ल्पों की सिद्धि कर- 
सिपिघतुः, प्रणिगदति, मतिषु, नेदतुः, प्रणदति, नदि, जातोः, सिध्परात्‌, नन्दति, 
जगाद जगद । 





१- यह धातु इदित्‌ नहीं जतः अनिदितां हल उपधायाः ० (३३५ ) से 
कित्‌ परे रहते उपधा के नकारकालोपहो जाता ह, 
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(११) सोषदैश मौर णोपदेश धातर कौत २ से है? 

(१२) सूतो को ग्या्पा कर-- 
अतो हुलादेलंघो › तस्मान्नुड्‌ द्िहेल , यत एकहल्‌० यतिं च चेटि, वदव्रजर, 
इदितो नुम्‌०, ह्यध नक्षण०, भिर्लोष एकादे्े० ॥ 

(१३) नद्‌, मत्‌, पिष्‌, गद्‌, भच. रम्‌ मौर दुनदि पादु कौ नेट्‌, विद्‌मौरलुदमे 
सूयमाला लिखे । ॥ि 

५९५) षा "अतत्‌ भे अद्‌ से काम नकि चलमक्नायाजोमाट्‌ विधान क्षिप है? 


श्त 
[लपु० ] रपं रक्षणे ॥ १२१ 


सयं गुप्‌ (गुप्‌) घातु "रमा करना" अर्थं मे प्रुत होती है 1 
ध्याक्या--गुपूं धातु का मन्स्य ऊकार अनुना्षिक्‌ होने से उपवैरोऽजनुनापिक) 
शत्‌ (२८) मू से इत्मज्क दै भन उसका क्तस्य सोप” (३) से सोप हो कर ुप्‌ण 
हौ भवधिष्ट रहता है 1 इने ऊदित्‌ करने का फल आणे (४७८) सू प्र स्पष्ट होगा । 
थद पुप्‌ धातु से मग्निमसूवद्वाय स्वायं मे भायप्रसयय का विधान करते है-- 
[लिषु०] विषिगूवम्‌-- (४६७) गुपू -पूप-विच्ि-पणि-पनिन्य मायः 
1३1१२८1 

एम्प आयप्रत्यय स्यात्‌ स्वाथे ॥1 

भे गप, म्‌, विच्छ्‌, पण्‌ नौर पन्‌ धातुम स्वपि मे "माय, प्रत्यय हो । 

प्याहपा--गुपू-पूष विच्छ-वणि -पनिभ्य 1५1३1 भाय ।१1१। श्रत्यय * मदं 
(प्रह' का लथिकार चला आ रहा है । "धातोरेकाचो हनावे ० (३,१७) सूत्ये 
शठो * पद का अनुदर्तन कर के थवनविपरिणाय से उसे “वानुम्य ' यना सेते ह+} 
वर्थ - (गुषू-षूप-विच्छि-पणि-पनिम्य } पृष, धृष्‌, विन्छ्‌, पण्‌ बौर पन्‌ (धातुभ्य } 
पातुरभो से (पर, बाय , प्रत्यय } परे "मायः प्रत्यय हो 1 भय प्रत्मय हलन्त नदीं 
अवित अदन्त दै । इते मदत करने श प्रणोजन गोपायति" भादि मे स्वरग्यवश्या करना 
दै 1 "अनिर्दिष्टा. प्रत्यया स्वाथे भवन्ति" (ष०} अर्थात्‌ जिनं प्रत्ययो के मं का 
निदे नहीं किया जाता वे प्रत्यय स्वायं मे होते है । ष नियमे के अनुमार आयप्रतयय 

"---_~-~- 

१ यहा श्वानो! कयौ बनुवत्ति मादश्यरू है, घयया शुष्तिजुरिद्रप क्षन्‌ 
(५.१५) मै न्‌ प्ररयय को तरह "वातो * से इसका विधान न दनि से (माषयावुकु 
पोषे" (४०४) हवा दषकी भी आर्पयानुरुषभ्ता न होगी । वद पोषयति भे पू 
पगुणन हौ सकेा 1 
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स्वार्थं में किया जता है । स्वार्थं में विघान किये प्रत्ययोंकेभा जाने से प्रकृति (जिस्त 
मे प्रत्यय किया जाता दहै) के अयं में को अन्तर नहीं पडता । सूत्र के उदाहरण या- 
(१) गुपू रक्षणे (रक्षा करना, म्वा० परस्मै) गोपायति 1 
(२) धप सन्तापे (तपाना, स्वा० परस्मै०) धूपायति । 
(३) विच्छ गतौ (जाना, तुदा० परस्मै ० } विच्छायति । 
(४) पण व्यवहारे स्तुतौ च (व्यापार करना, स्तुति करना स्वा० आत्मने०) 1 
'पन' के साहचयं से स्तुति अर्थमे ही पण से भाय प्रत्यय अभीष्ट दै 
ष्यवहार यथं मे नहीं 1 पणायतिन्=स्तुति करता है, पणते = व्यवहार 
फरता है 1 
(५) पन च, स्तुदयर्थंक इत्ययं; (स्तुति करना, म्बा० आत्मने०)} । पनायति । 
गुप्‌ घातु से प्रकृतसूवर हारा स्वार्थ में माय प्रत्यय हौ कर शुष्‌ ~+-माय' । नाय- 
प्रत्यय "मर्घघातुफं शेपः” (४०४) के अनुसार आधंघातुक रै अततः इस के परे होने पर 
'पुगन्तधूपषस्य च' (४५१) सूत्र दारा लघृपधगुण करने से-गोप्‌ ~-मायन=गोपाय 
यना । भव अग्रिमभूव्हारा पूरे के पूरे गोपाय की घातुसञ्ज्ञा कौ जती है- 


[लघु ०] सज्जा-सूव्म्‌ - (४६८) सनाद्यन्ता धातवः ।३।१।३२॥ 


सनादयः कमेणिडन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसञ्ज्ञकाः । धातु 
घ्व।त्लंडादयः- गोपायति ॥ 

भर्ः--मष्टाघ्यायौ में सन्‌ प्रत्यय से लेकर णिङ्‌ प्रत्यय तकं वारहं प्रत्यय के 
गये है, वे प्रत्यय जिपक्ते अन्त मे हों उस सपुदाय की धातु्ञ्ज्ञा हो । घावुत्वात्‌ - धातु 
सथ्न्नाहोनेसे लेट्‌ भादि मा जयेगे। 

घ्यारपा-सनायन्ताः 1 १३1 धातवः ।१।३। सन्‌ गादिर्येषां ते सनादयः, सना- 
दयोऽन्ते येपां ते सनाचन्ताः । तद्‌ गुणसंविन्ञानवहुतरीहिः । अर्थः-- (सना्न्ताः) सन्‌ 
मादि प्रत्यय जिनके मन्तमें हों एसे समुदाय (घातवः) घातुसञ्जलक होति 4 । 

नष्टाघ्पायी के तृतीयाघ्याय के प्रथमपाद मे शगृ्तज्किद्धघः सन्‌" (३.१.१५) 
से सन्‌ प्रत्यय विधान किया गया टै । उसे मागे क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि कट प्रत्यय 
विधान क्यि गये दँ । अन्त में कमेणिड्‌' (३.१.३०) सूय्र हारा णिङ्‌ प्रत्यय कहा गया 
टै । इस्त प्रकार चारह प्रत्ययो का विधान कर अव यहां तत्तत्रत्ययान्त शब्दो फी धातु- 


१. व्यान रहे कि प्ञ्जाविवौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति" (४०) षस 
परिमापाके कारण यहां संज्नाविधि में प्रत्ययके ग्रहण से तदन्तों का ग्रहण निषिद्धया 
अतः उपके लिये मूत्र म "अन्त' शव्द का ग्रहण क्रिया गयाहै। यह सव पू्वर्धिमें 
“सुप्तिडन्तं पदम्‌' (१८) सूत्र पर स्पष्ट कर चके दह 


नः 





~ ~~ 


म्वादिषरकरणम्‌ (2 


छ्ञ्डाकोजा रही हे पातुषन्ता हो जने से उ पबु ते सेद्‌ धाद एतन 
जाके 1 एन बाश्प्दययो का दनोक्वट सग्रह प्या-- 
सन्‌ कच्‌ साम्पत्‌-क्‌यद्‌-कयपोऽयाप-चारश्िन्‌ णिन्‌ यस्तया ! 
ययाय ्यड्‌ भिद्‌ चेति हादश्ाऽमो नाद्यं ॥ 
(१) घन्‌ (गुन्तिठिद्भप भन्‌” आदि } । यया -जुगृष्ते 1 
(२) ष्यच्‌ (मुप मात्मन षयच्‌" आदि) 1 यथा पु्ोपति 1 
(३) काम्यच्‌ (क्ाम्यस्च' आदि) 1 यया--पुधकाम्यति 
(४) यद्‌ ("करतुं षयड्‌ सतोपश्च' आदि) । पथा - श्येनायते 1 
(५) क्यप्‌ ('लोहिनादिडाञम्य दषु") 1 यथा-- लोहितायते 1 
(६) भाचार्‌ अये दाला विवर्‌ ('देप्रातिपदिकेभ्य विवम्वा वत्य ' वा०) । 
यथा--्ष्णति ! 
(७) णिच्‌ (स्लत्पाप -णच्‌' ) । मथा चोरर्पाति ] 
{८} णड (श्वातोरेकाघो ` यड") 1 यथा -बोभ्रयते 1 
(६) प्‌ (क्ण्ड्ादिम्पो प्‌) ) पपा -कष्डूपहि ) 
(१०) माप (पपंपूष०) 1 पृया--रोषायति । 
(१९१ यड्‌ (“तेरीपडई) । यया-- ऋतीयते ! 
(१२) भिद्‌ (शमे) 1 या~-कामपने 1 
नभसे ष्प्‌ प्रर ईद्‌ फो छोड कर ठे द प्रययो का वर्णन सपुकौपुदो 
मँभाताहै। 
पोपप दृष्ठ समुदाय के गन्त में "मायः प्रसयव है भव॒ सभ्ू्णं "गोपाय की 
हसू ते पातुरश्ता हो जाती है 1 धातुषञ्ञा हो कर "धातो ` (७६६) के मधिरार 
पर्ववत्‌ सेद्‌ आदि प्रत्यय आ जाते है-गोपाय +-लेद्‌ । प्रथमपुष्य के एकुवचनेर्मे 
सेद्‌ शो तिप्‌ तथा र्ति शप्‌" (३८७) से पापु प्रत्यय मा कर शोपा मनति" 
हु } मंड मतो गुणे! (२७४) से पररूप एकदेश करते से “गोपायति शूप हिद 
मा 1 सेद्‌ मे ूपमराला यथा--मोपायति, मोपापत , मोपोद {पोषाय पीपाययः, 
भोषापय । भोपायामि, गोपापाव , गोपायाम \ 
धव सपमा विड्‌ माहि मा्यादुर प्रययो को दिवा मे माय भादि 
दयो को वैकि विधान करे है -- 
] सघु० ]मिभ-वम्‌- (४६६) जयादय भार्धेवातृके वा 
1३1११३१॥ 


अर्थषातुकषविवक्ञायाम्‌ सायादयो वास्यु ॥ 


१६६ ] भैमोव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


प्रथः--बार्धधातुक प्रत्यय कह्ने की इच्छा हो तो भाय आदि प्रत्यय विकल्प 
सेदो । 

व्यास्या--अ।यादयः ।१।३। घार्ध्रातुकरे ।८।१। वा त्यष्ययपदम्‌ । माय मदिः 
येवां ते मायादयः, तदृगुणसंविक्नानवहुनीहिः । आय मादि तीन प्रत्यय रह । अय, दयड्‌ः 
भौर णिड १ । (आधधातुके मे परसप्तमी मानने से दोप उत्पन्न होते हं अततः विषय- 
सप्तमी मानी जाती हैर । अर्थः (आर्धधातुके) आर्धधातुक प्रत्ययं के विषय मं 
(मायादयः) भाय, यड्‌ गौर णिङ्‌ प्रत्यय (वा) विक्त्पसे होते है जव वद्धिमें 
मा्धातुक प्रत्यय करने की इच्छा हो, तव अर्थात्‌ भार्धधातुक प्रत्यय करने से पूर्व 
विवक्षामात्र मे ही भाय, ईयङ्‌ ओर णिङ्‌ प्रत्यय विकल्पसे हौ जाते ह । 

हमे मव लिँडादेदो कौ विवक्षा है, "लिंद्‌ च' (४००) सगर से लिंडादेदा आर्धधातुक 
माने गये ह । अतः गुप्‌ धातु से भयप्रत्यय विकल्प से होगा । जिप् पक्ष में मायप्रत्यय 
किया वहां लघूपधगुणो कर "गोपाय' वना । घातुमज्ज्ञाहो करद्रससे थने लिंद्‌ 
आया तो "गोपाय~-लिंद्‌' वना । अव्र अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता ह~ 


[लघु०] वा०-(३४) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो लिंटि ॥ 


आस्कासोराम्विधानाद्‌ मस्य नेत्वम्‌ ॥ 


भर्थः---कासु धातु तथा भनेकाच्‌ धातु से भाम्‌ प्रत्ययहो जाताटहै लिट्‌ परे 
हो तो । भाप्कासोरित्ि--भास्‌ भौर कास्‌ धातु से माम्‌ प्रत्यय का विधान किया गया 
है, दस से प्रतीतटहोताहै कि "भाम्‌" के मकार की इत्तञ्जा नहीं होती । 





१. “भाय यड्‌ च णिङ्‌ चेति, प्रय प्रायादयः स्मृताः'' । 


२. यदि परसप्तमी मानी जयि तो पहूते माधधातुक प्रत्यय परे किण 
जायेगा वाद मँ माय यादि प्रत्यय विकल्प ते हगि । इस प्रकार "गोपायिता! यहां ल्मे 
ताम्‌ करने के वाद आय करना पेमा । तत्र श्रो सोपः" (४७०) से मायके अन्त्य 
मकारकालोपन हो उकेणा क्यौकरि श्रार्धवातुकोपदेको यददन्तं तस्यातो लोपः स्यात्‌! 
म अथं के मनुसार मार्धधानुकर के उपदेणकाल मे अदस्त जाय उत्पन्न ही न हमाया 
वह॒तो वादर्मेनायाहै। इसी प्रकार शस्तिः भौर गोपाया" शब्दों कौ सिदधिभी 
परसप्तमी मानने से नदी सि सकती । दस के अधिक्र विवेचन कै लिये दसी सूत्र पर 
न्यास गौर पदगज्जरी देखे । 

३. काम्‌ से आम्‌ का विधानतो श्रतवात्तिकमें ह 


ही, भासुसे मामु का 
विघान ्षगे "दयायासदरच' (५३६) सूय मेँ श्रायेषा । 


भ्वा््रकरणम्‌ ५ [ १५ 


ग्याष्या---कारयनेक्ाव 1५।१। बापू 1११। वक्तव्य 1१1१} किंटि {५१ 
भ्यं -- (कास्यनेकाच } काम्‌ घातु तवा मनेक अचो वातो धातु ते {माम्‌} षाम्‌ 
प्यहो जनाहै (निटि) किद्‌ परे हो! काम्‌ (कमृ शम्ददुटसायाम्‌, भ्डार 
भाह्मतरै)} घातु अनेकाच्‌ नही,अते उम का पृषद्‌ उत्वे का गयाहै। 

मा्‌" प्रत्यप के मार्‌ की "हलन्त्यम्‌! (१) मूव्र दारा इत्सण्ज्ञा होनी 
पाहिये थी शरन्तु विधानसामय्यं मे नही दीतौ 1 क्योकि यदिद्सके मष्ार की 
एत्व्लञा हौ जारे ठो गाम्‌ प्रत्यय मित्‌ हो जाना, कन "निदघोऽत्यात्‌ पर ' (२४०) 
के अनुसार यह्‌ भरत्य घच्‌ सेपरे तेना 1 इस यिभ "काम्‌ मे जाम्‌ प्रत्यय ष्काके 
बाद होता १ इस प्रकार अम्‌ प्रत्यय कलेसेभौ सवणदीर्यदहो जानेसे कात्‌" वैसे 
का वैषा रहा 1 तद भम्‌ कना ही व्पर्च हो जाता । प्रवृ आचार्ये कौ$भी व्यं 
कर्यं नद करते । अत्त आम्‌ प्रत्पय के विधान के साप्य सै यद्‌ प्रतीत होगदैङि 
पमे मकारकी इत्यच्छ्ा नहीं होती । तव पित्‌ नहते ठे यह्‌ बत्य अच्‌ ते पे 
भी नहीं होडा । अपिवु वरव" (१२२) सूतके मनुमार कास्‌ बदिषो षे प्रैदही 
हिता दै +] 

शोषाय -लिद्‌ यह लिट्‌ परे है मौर भौपाप' यद्‌ उनकाच्‌ भौटै मत 
्रदवापिक द्वारो इष से परे स्म्‌ अर्य हो क ध्मोपायजाम्‌ +निद्‌ण हमा) 
भद अग्निमसूवरप्वत्त होता दै-- 


[लषु० ] बिधि सूमम्‌-- (४७०) अतो लीप । दोष४ट।। 


मा्धवातुकोपदेशे यददन्त तस्थातो लोप भां धातुके ॥ 
शवं -अपिधातुक प्रत्यय के उपदेश के समय ओ शदेन्ठ ङ्ग उ के न्त्य 
मत क्षासोपहो ताह आधु प्रत्यय के परे होने पर्‌) 
ष्याद्या--मत 1९1 १ तोषः" 1१1१। भङ्गस्य १६1१1 (यह्‌ बधिङ्ढ 
दोव" षद द्धस्य का विरेषण है इतिमे विधेय चे एनय हो कर 
(अदन्तस्य बद्धस्य" बनं जयि } वपं -- (बत -मदन्तस्य) मदन्त (भङ्गस्य) 
अह्व का (लोष) तोष हो (बा्ेधातुरे) भार्धयातुक परे हीते पर अलोऽत्यषरि- 





` १ यद्दामध्यमे ज्म! इष प्रकार अदन्त परत्य श्वीकारकरङेभी समाधान 
प्रस्तुत करिया प्या है} तव (मामेः का अन्त्य बकार अमुनासिरू हीने से 'उपरेशऽधनु- 
माधि इत्‌" सूत्र ते इत्सन्जकः हो कर नुष्ठ हो जेण इस दर्द पकाए उपदेश भे 
नय म हन से इद्‌ न होया \ जंलाक्रिवहा यया है-- 
“आमौऽनिस्वमद-तरकाद्‌ बमुशप्दं विदेस्नया । 
आस्कासेराभ्विधानाच्च पररय कतन्तवत्‌ ।]"" 


११८ ] मैपमीग्याख्वयोपेतायां लघु-रोमुद्याम्‌ 


माषा से यह लोप भदन्त अद्ध के अन्त्य गन्‌ यङारकाही होगा । यवा-- चिकीर्ष + 
हतुम्‌ = चिकी वतुम्‌ । चिप ~ इतव्य == विवा पितव्यम्‌ । यहां तुमून्‌ भौर तव्यत्‌ दन 
आार्धधातुक प्रत्ययो के परे होने पर सन्‌ प्रत्यय के गकार का लोपो जाताहै। 


सूत्र मे "अत्‌" के ग्रहण से चेतुम्‌, चेतव्यम्‌, स्तोतुम्‌, स्तोतव्यम्‌ आदि मेँ इकार 
उकारकालोपनहौोकरगुणटहो जाता है। “अत्‌ मेँ तपरग्रहणक्ना प्रयोजन यहहै 
किं "यावा, यातुम्‌, यातव्यम्‌" त्यादियों मे दीर्घं मकार का लोप नहीं होता । ननर्घ- 
घातु परे होने पर" इस कथन के कारण वृक्षत्वम्‌; वृक्षता' इत्यावियो मेँ त्व बीर 
तल्‌ प्रत्ययो के परे रहते अत्‌ का तोप नही होता। त्व भौर तन्‌ तद्धित प्रत्ययर्है 
घातु से विघान नहीं किये गये अतः इन की वार्घघातुक सन्ना नहँ है । 


सूर का यह्‌ उपयुक्त अर्थं प्रायः सव प्राचीन वयाकरण करतै च्चे भा रहै 
पे । पस्तु व अरं मेँ कख वुटियां यीं । इस प्रकार अपं करते से “अत्‌, पत्‌' आदि 
स्पोमे भथकारका तोप प्रप्तहोताधा जो अनिष्ट था। भतः दीक्षितजी ने सिद्धान्त 
कौमुदी में इष का नवीन मयं प्रकाशितश्जियादहै गौरर्सेही श्रीवरदराजने यहां 
वृत्ति मेँ उद्धृत किया है । इष बर्षं क उपपत्ति दत प्रकार होती ६ै-- 


धत्रुदात्तोपदेशषवनति०' सूश्र से उपदेदय' की गनुवृत्तिला कर उसे सम्त- 
म्यन्त वना लिया जाता दै । 'ाधधातुके' दस मधित की द्िरावृत्ति की जाती है। 
एक का सम्बन्ध "उपदेशे" से भौर दूसरे मे परघप्तमो मान ली जातीदटै। दस प्रकार 
यह अर्थं निष्पन्न होता है-- (गावाने उपदेदो) बार्धातुक के उपदेदा के समय 
(मनः अदन्तस्य) जो बदन्त उत्त (बद्धस्य) अद्ध का (लोपः) लोप हो (बाधं 
धातुके) आघधातुक प्रत्यय परे रहने पर । अलोऽन्त्यपरिमापा चे यह्‌ लोप भी अन्त्य 
भत्‌ काही होगा । त जयं का तात्पर्यं यह दै कि बार्घधातुक करते समय जो अदन्त 
होगा उसी के बन्त्य अकार का माधघातुक्त परे हने पर लोप होगा । दत से बन्तर यह्‌ 
पटेगा कि माघेधातुकू कर शुक्ने के वाद यदि कोई अद्ध अदन्त वनेगातो उघके 
अत्‌ कालोप नहीं हौमा। उदाहरणावं-मय पय गतौ (स्वा० अत्मिने०) । यहां 
ध्‌ पय्‌ धातुरनो से "दिविप्‌ च' (८०२) द्वारा क्विप्‌ करने पर बनुवन्धोका लोप 
होकर "अय्‌ + व्‌, पय्‌ +-व्‌* । “लोपो व्योदेति' (४२६} से पकार कालोप करम पर 
'न~+-क्‌, पवृ" वना 1 जव यदि “गार्धधातुक परे होनै पर यत्‌ कालोप हो" एसा प्राचीन 
वैयाकरणो वाला बयकरते्है तो यहांमीमत्‌ का लौप करना पडेगा। परन्तु 
दीक्षितजी के बयं मं यह्‌ दोप उत्पन्न नदीं होता कोक्नि वारध॑धातुक विवप्‌ प्रत्यय के 
उपदेश के समय अय्‌, पय्‌" ये यक्नारान्त अद्ध ये, मदन्त नहीं । द प्रकार दोपनिवृत्ति 
होकर श्रेरपृत्रय' (३०३) से वृ फा लोप तवा स्यस्य पिति कृति तुक" (७८७) 
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से हु का भागम फैले पर त्‌" भौर चत्‌" स्प निर्वाप विद हौ जति हैष । 
भोपाय +म्‌ {-लिद्‌' यहा आम्‌ प्रत्यय भ्ार्वातुके शेय ' (५०४) के भनु- 
सार मार्घधातुक है 1 दस के उपदेशक मे गोपय, यह मदन्त बङ्ग घा, बन वाम्‌ 
आ्र्धतुक के परे होने प्र उष गदन्त बन्ध के बत्य घकार का श्रत सूत्रमे तोष 
छे कर्‌ -गोपाप्‌+-माम्‌ लि्‌ =="गोपाषाम्‌ + निंद हमा 1 जद अग्रिमसू्र प्रवृत्त 
होना ॥ 
[लघु] विषि-सूवम्‌- (४७१) आम" ।२।४।८१।॥) 
आम, परस्य लुक्‌ ॥ 
~ अवं आम्‌ सेप्रेका लुक्‌ हो। 
च्यास्या --माम १५११ लक्‌ 1९।१॥ (्यपतरियार्प० घे)। मं -- (बाम ) 
माम्‌ ते परे (तुर्‌) लुङ्‌ दो 1 
गोपायम्‌ {-लिंट' यहा भम्‌ से परे वि्‌ प्पित है मतत उसका लुक्‌होकर 
शगोपायाम्‌ः वना । लिट्‌ प्रय कौ दति” (३०२) के अनुपार षएत्यञ्जा धौ १ घत 
भरण्पयलक्षण के द्वारा गोपायम्‌" कदत है । शटन्त दोन ते ृत्तदितसमासाद" 
(११७) द्वार दस को प्रातिपदिक्सञ्ज्ञा दौ कर सुंविमच्ि की उत्पत्ति हो जाठी ६ै-- 
गोपायम्‌ सू । भाम" सूत्रसेपुनदतुकाभी लुक्‌ हो जाता दै*। एस प्रकार 





ध १ प्राय बहूतसे दिद्रान्‌ ठे सम्षवे है कि वह्‌ नदीन बरं दीक्िवजीका 
खोजा हमा है प्व ७ १५८केग्पाषरते यह स्पष्ट हो जाता कि प्राचीन वैया. 
करणांषोभो हम भयेकापताया। दे केवत जटितताघे छर्नोको कषनिकेततियिेही 
उपयुक्त रल भये किया करे ये । अत्‌, पत्‌” मादि षन्दो का लोजने परभ हप 
कटी प्रयोग नदी मिला । मोरम्मह ते शी सिये बपना नया उदाहरण 'अङ्गगत्‌ 
बनाया है परन्तु यह भी साद्य मेँ करदं प्यव नर्ही देवा पया । 

~ २ कारिकाकार्‌ भादि प्राचोन वैयाकरण “आम ' सूत्रे शने धक्त० सूरत 
प्ते" का मनुक्तेन कर मामसेपरेलिमर्षात्‌ तिंद्‌ कालुक्‌ हो" ठे मयं करे 1 
शख अपं मे पह देष उत्पन्न होना है करि णोावाम्‌ पू" वहावटपुं क सुषु नहीषहो 
सूतां 1 घत "पो्रयाम्‌' को अभ्यपतो पान नदीं सस्ते कशोकि शह तेजन्ते ' (३६६) 

सूचका मर्थं है-छृत्‌ जो मकारन्द मौर द्जम्त, इद ठ की अग्ययस्ञ्ा ष्ौ। व 

अथं के बनुभार्‌ यदा "लिट्‌ यहष्खययन तो मकारान्ठहैमौरन दी एञन्व, सो 

शन यद्य पेफायाम्‌' को अव्ययसञ्छ कंते हो ? मभ्ययनं होने वे "भस्पयादप्मुष" 

(३७२) की प्रवृत्ति नही हो सक्तो । धून व्र चातो का विचारक शोमुदीकारने 


~ 
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"गोपायामु' यह्‌ पदसन्जञक हो जाता है । पदसञ्ना का फन शगोपायांचकार, गोपाया- 
्चवकार' आदि में अनुस्वार तथा उषे वैरत्पिक परसवर्णं करना है । 
अवं शगोपावाम्‌' स्प में अ्रिमनूव्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विवि-पूव्म्‌-- (४७२) कृञ्चानूप्रयुज्यते लिटि । ३।१।४०॥ 
मामन्तात्‌ लिंद्षराः छृम्वस्तथोऽनुप्रयुज्यन्ते । तेषां दित्वादि ॥ 
अर्वः--नामन्त से परे विदूपरक छ्‌, लिदुपरक भ तया लिंदूपरक भस्‌ 

धातुम का अनूप्रयोग दोना है। तेषामिति--उन कृ आदि धातुन्नोको द्वित्व मदि 

कायं होगे! 

व्याद्या-मामः 1५।१। (ककस्प्रत्ययाद्‌ जाम्‌ ममन््र लिटि" से विभक्ति 
विपरिणाम कर के)] छृञ्‌ 1151 च इत्यव्ययपदम्‌ । अनुप्रयुज्यते इति तिडन्तपदम्‌ । 
लिटि 1७1९1 श्रत्यग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः" इम परिभाषा के अनुसार भामः == आमन्तात्‌' 
वन जयेगा । छ@न्‌' से यहां प्रत्याहार क्रा ग्रहण अभीष्ट है । भ्टाव्यायी के छरम्वस्ति- 
योगे (१,४.५०) स्के क से तेकर मो दवितौयतृतीय ०” (५.४ ५८) सूय वै 
जक्नार तक न्‌ प्रत्याहार वनता दै । इस प्रत्याहार में कम्‌, भू भौर गस्‌ इन तीन 
धातुओं का समावेा होता है" ।-अरवः -- (लिटि) लिट्‌ परे रहते जो (छ्‌) छ भू 
मौर अस्‌ धातु वह्‌ (आमः जामन्तात्‌) मामन्त से परे (जनुप्रयुज्यते) अनुप्रयुक्त 
की जाती है । ठात्पयं यहु दै कि मामन्तसे परे, भ्रू गौर भस्‌ धानुका अनुप्रयोग 


वामः सूवमे लिः का अनुवर्तन न कर दे सामान्य सूव उना दिया है। भाम्‌ से 
परे लुक्‌ हो' फिर चदे वह लिट्‌ हो यासं जववा कोई मन्य प्रत्यय क्स का भी 
लुक्‌ दो जायेगा । [न्यास्रकार नादिं का कहना है कि "माम्‌ का स्वरादिषण में पाठ 
किपा गवा है अतः (स्वराविनिपातमव्ययम्‌' (३६७) से उस की भन्ययसञ्न्ा हो 
जायेगी तव "मन्ययादाप्मुपः' सूव्रसेसुंकालुक्‌ हौ जायेगा । परन्तु स्वरादिगण में 
नम्‌" के साहचर्यं के कारण "भाम्‌" से तद्धित गामप्रत्वय का ही ग्रहृण दोना चाहिये 
दूसरे का नहीं मठः उख से मौ मव्ययसन्ज्ञानदहो सकेणी। हस विपयका विस्तार 
१.१.३६ पर पदैममज्जरी में देखना चाहिये ] । 

१. ञ्‌ प्रत्याहार के मध्यमे शप्रभिविषौ सम्पदा चः (१५.४.५३ ) सूव्रदहारा 
सम्पूर्वक पद्‌ धातु भौ पदी गर्हूहै परन्तु उसका म्रहण नहीं होता 1 कारण कि कृम्‌ 
मादि का विशेष भयं वाती "गोमाय' मादि धातुओं के पदे जनुप्रयोग करना है। कृ 
भरू बौर मस्‌ ये ठीन धातुएु तो सामान्य अवं वाली मतः इनका सम्बःध प्रत्येक 
विक्षेप ज्यं वाली धातुके सायदहो सक्ता । सम्र्वक पद्‌ घातु विेप अर्य वाली 
है भतः; इस का अन्य विश्चेय ययं वाती घाद के पीये प्रयोग नहीं हौ सक्ता । 
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शा जाता है मौर उनसे परे लि्‌ प्रत्यय क्रिया जाता है, । ध्यान रहै कि मामन्तसे 
परे भप सिंट्‌ कातो आम (४८१) सूत्रसे लभ्ते वृक्ताहैठ्व उसे 
प्रे कः भू खयद्रामत्‌ चतु ताईजातीरै मोरउससेपरेनयालिंट्‌* 1 

भोपायाम्‌" यह्‌ मामन्त है 1 इसे परे प्रश्ट्तसूत्रपे विद्परकष्टम्‌ भू मौर 
अम्‌ धाहु का जनुप्रयोग होमा । प्रमद्न्‌ का बनुप्रपोण क्रिया हो--पोषायाम्‌ +- 
कभ +- लिट्‌ । अग्र पहा प्रथमपुर के एकवचन की विवक्षा मे लिंद्‌ षो तिप्‌, उसे 
णत्‌, अनुबन्धलोप तथा "लिटि चातोरनम्यासस्य' (३६४) पे द्वित्व हकर 
मोपापाम्‌ +-क + +-अ । मद मग्निमसूवर प्रवृत्त होता है-- 


जलघु०] विषि-मूमम्‌-- (४७३) उरत्‌ ।७।४।६६॥ 
धु त्‌ 


अम्थासक्वर्णंस्य अत्‌ प्रत्यये \ रपर । हलादि शेष" (३६६) 1 
वृद्धि । गोपायाञ्चकार 1 द्वितात्‌ परत्वाद्‌ यणि प्राप्ते-- 
५ गण 


शर्पं --प्रतपय परे होने पर मभ्यास के ऋवण के स्थान पर भत्‌ (हस्व 
मकार) मदिशदहो। 





१ यह सब वी ते लिंद' कौ अनुवृत्ति भनि पर मी सूत मे दुरा लिटि" 
कै ग्रहण से प्राप्त दता दै\ षरह्ते लिंद्‌क्ालुक्‌ करके हृष्‌ आदिर्योकेभागेलिद्‌ 
करे फ साम यह दोया फिञव्रणुपू तौ द्रिखनहो क्र प्रत्‌ मादिपोको द्रि 

गा 1 

२ "अनुप्रयुज्यते, मे "अनु मर्‌ श्रये दो उपसर्ग तथे टृए्‌ ह । भनु" का भे 
है ष्पी/ तथाश्र' का अर्यं है श्रक्प्‌" अर्थान्‌ ष्यदधानरदितता 1 एस प्रकार यहा दो 
भातो का निश्नव होवा है) एकतो अनुप्रयोग मामन्त सेष्रेहोताहै एवमे बही, 
दूर भामन्तम्न परे मी अष्यवहिन मर्थात्‌ विना व्यवधान के भनुप्रयोग होढा) 
दमीतिये तो महाभाष्य मे यह्‌ वातिक पवृ गपा है--विपयह्निवृरपरथम्‌, व्यवहित- 
वस्य च । म से भद्टि मदियो दे -- उक्तां प्रच नगरस्य मार्गान्‌, विमां प्रच- 
कापसी" यादि पयोग चिन्त्य ह! 

३ स्‌ प्यपि चित्‌ घाद, 'स्वप्तिभरित ० (३७६) कै अनुसार नित्‌ 
धुते कर्वेभिप्राय िपाफन्‌ मे आलमनेपद होना चाहिए प्रतु यद्य (बाम्प्त्पय- 
कर कृभोऽनुप्रपोगस्य' (५९२) इम वक्ष्यमाण सूत कै कारण आत्मनेषदनदहोकरकेवल 
परस्मैषदही हौवा दै) दं का स्पष्टोकरण उसी मूव्रपर देसे 1 

ॐ यहु "दिदेवनेऽचि' (४७४) के कारण द्विष्व से पहले वृद्धि व गुण नहीदी 
सक्ते ॥ ९ 
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व्याल्या - उः ।९।१। (यह्‌ "ऋ" शब्द के पष्ठी का एकवचन है)! मत्‌ 1\।१९॥ 
अभ्यासस्य 1६।१॥ (भत्र लोपोऽम्यासस्य' से) 1 “मद्धस्य' यह अपहृत है । विना 
प्रत्यय कै परे रहते भद्धसञ्जा हौ नहीं सकती अतः श्रत्यये' पद उपलव्य हौ जाता है । 
अर्थः-- (अभ्यासस्य) भम्यास के (उः) ऋवर्णे के स्थान पर (अत्‌) हस्वे मक्तार 
आदेय हौ जाता है (प्रत्यये) प्रत्यय परेहौोतो१+ । व्छवर्णंके स्थान पर जव स्वं 
अकार आदेश होगा तो उरण्टपर.' (२६) सूत्र से रपरो कर “भर्‌ आदे वन 
जायेगा । 

"गोपायम्‌ ~क क-म" यहां अन्याप्तके व्छ्वणं को प्रकृतसूव् से अत्‌, 
रपर होकर--गोपायाम्‌ कर्‌ + क~ अ । हलादिः शेषः" (६६६) से मम्यास्तके 
रेफ का लोप तया ्ुहोश्चुः' (४५४) से गम्या के ककार को चकार करे षे- 
गोपायाम्‌ चकम । अव अचो ल्णिति' (१८२) सूत्रसे @' के चछवर्णे को 
ञार्‌ वृद्धि करने प्रर > --गोपयाम्‌ {च +कार्‌ +-म =गोपायाम्‌ -षक्नार । पौ 
शोपायाम्‌' को पद वना चुके हँ अतः "मोऽनुस्वारः" (७७) सूत्र से पदान्त मकार 
को अनुस्वार तथा "वा पदान्त्य' (८०) से उसे वेकत्पिकं प्रषवर्णं अकार करने 
से--गोपायाचञ्चकतार, गोपायांचकार ये दो ख्पसिद्ध होतेह) 

प्रवमपु० के द्विवरचन मे “गोपायाम्‌~-़+-अतुप्‌' इस अवस्था मे लिटि 
धातोः०' (३६४) से द्वित्व भौर “दको पणचि' (१५) से यण्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते हग 1 
दोनों सावकादा है | द्वित्व का भवकराय ह- वव्राज, वव्रजतुः, वव्रजुः आदि; यण्‌ का 
अवकाश ह--सुध्युपास्यः, मदुध्वरिः, धात्रशः भादि । दत्व (६.१.८) कौ अपेक्षा 
यण्‌ (६.१.७४८) परर है जतः 'विप्रतिदेधे परं कार्यम्‌" (११३) से परकायं यण्‌ होना 
चाहिये । परन्तु वह मनिष्ट ह क्योकि यदि यम्‌ पहले हो जाताहै तो फिर बचन 
रहने से द्वित्वन हो सकेगा } इस प्रर गग्रिमसूतर प्रवृत्त होता है -- 


[ लघु० ] निषेषचूघ्म्‌ ~ (४७४) दिवं चनेऽचि । १।१।५८॥ 


१. यहां यदि श्रत्यये' नहीं कहंगे तो 'वद्र्च' भादि ल्प मे दोप प्रसक्त 
होगा! इसत के स्पष्टौकरण के लिये तरदादिगण में "व्रश्च" कौ सिद्धि देख । 

२. कुछ वयाकरण वृद्धि गौर गुण के विप्रतिपेव में परत्वात्‌ गुण कौ वयवान्‌ 
मान कर प्रथम गण कर वाद मे अत उपधायाः' (४५५) से वृद्धिक्यिाकरते ह| 

३. स्मरण रहे कि यां श्रत्तयोगाल्लिद्‌' कित्‌" (४५२) ते मतुम्‌ यित्‌ ह गत 
स्ादंघातुक्ाधंघाहुकयोः' (३८८) से प्राप्ठ गुण का श्किहति च (४३३) नू चे 
निषेष दहो जाता है । 


म्वाद्रङरणम्‌ व १५३ 


द्वितवनिमिततेऽचि अच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे कर्त्ये 1 गोपायाज्च. 
क्रतु" 1 

भ, दित्वनिमित्तक अच्‌ कौ मानकरमच्‌ के स्थान परमदिश नहीं होहा, 
सवि कला हो तो। 

य्यादया--द्विवेचने ।७1१1 अचि 1७1१। अच 1९।१। {अच परस्मिन्‌» 
से) मादेश ।१1१1 (श्यानिवदादेश ०” से)1 न दत्यव्ययपदम्‌" (न ॒पदान्तदि्दवन्‌० 
से) 1 या प्रर द्विवेचने' पद कौ बादत्ति फी घाती है १1 एक्‌ प्रवचने 
पद “अचि का विशेषण बनता है भौर उस भे निमित्त-प्तमी भानौ भाती 
है 1 द्वि्न्यततेऽस्मिन्‌ इति द्विवचनम्‌, अधिकरणे त्युट्‌-इख ध्यत्त्ति के वनु. 
शर्‌ द्वित्वे के निमित्त अच्‌ को मान कर' एसां हो जाता है ) दषे 
श्विवंचनेः पद मे विपयपप्तमो मान कर शिवेचने=-दवित्वविपपे = द्वितये कत्तव्ये' 
(द्रव कणे पे) द प्रकार भवेह जता है) गवं -- (द्विवचने भनि) प्रित के 
निमित्त मच्‌ फोमान कर्‌ (अच) अच्‌ के स्यान पर्‌ (बदेश) भादे (न) नहीं 
होवा (द्विवचने) द्वित्व के करने मं 1 तत्प यह है कि द्वित्व का निमित्त अच्‌ विद्य 
मानदहोतो स काभाधप करके किसी अन्य बच्‌ के स्थान पर तद तक कोर धादैश 
नहीं होता जर तक द्वित नदीं हो जा द्रवि करचुदमेके बादषही उसके स्थान 
पर कौर आदेश हौ सकेगा पहले नदी 1 उदाहरण यधा-- 

भोषापाम्‌ ~+ कृ +-अतुस्‌' यहा लिट्‌ मर्थात्‌ बतुम्‌ को मान कर द्वित्व प्रप्त 
दै, एष प्रकार मतुप्‌ का मकार द्ितनिभितक मच्‌ है २ } ददे मानकर श'केयव्‌ 
शकार के प्याने प्र तद्र तक्वो आदेश नही होमा जब तक द्वित्वं नहीं कर सेते। 
पते द्िष्व मोर्‌ अभ्यासतकायं हो कर शयोपायाम्‌ + धङ्‌ +-गतुस्‌" बना । भव द्वित्व 
फर शुक्नेके वाद क" के कारे स्थान पर श्धको यणचि" (१५) से पणर 
पदान्त मे भकारको अनुष्वार तथा बगुस्वार को वैकल्पिकं परसवणे करने पर 


१ अथवा शिव॑धन च द्विवचन च =द्विवचनेम्‌, हस्मन्‌ =दविवंषमे' दय 
प्रकार एकदोपसमासु माने कर दोनों क प्रहृण कर लिपा जवा है । 

२ भच्‌कोद्रि्वका निमित्त मानना अयवा उश्च मच्‌ का माघ्रयकर्‌ ढे 
दर्रे बच के स्थान पर भदेश करना--इन दोनो मेँ घासात्‌ या परम्परा दोनों प्रको 
के निमित्ती का ग्रहृण किमा जा सक्ता है । यथा--चकरे' आदिमे ट" यहु द्वित्वका 
घाक्षातु निमित्त है, परन्तु "वक्तु" आदिमे अतुस्‌ का अकार परम्पराछम्बन्धसे 
निमित्त है घाक्षत्‌ निपित्त तो मतुम्‌" दै । इी प्रहार शवक मे ए" यह्‌ यप्पाष्ठिमे 
कतात्‌ निमिते है, परन्तु “जग्मतु, जघ्नतु ' धादि म यतुम्‌ का बार ठपषासोपनं 
प्रम्पपप्म्बन्ध से निमित्त है1 


१४४ | भेमीग्याख्ययोपेतायां लघु-कौमृद्याम्‌ 


'गोपायाञ्यक्रतुःगोपायांचक्रतुः" ये दो प सिद्ध होते है । 

द्रस मूत्र के कुछ मन्य उदाह्रण यवा-- 

पपतुःःपयुः \ यहां "वा +अतुस्‌, पा +उस्‌' मे त्व (६.१.८) को अपेक्षा परत्व 
के कारण आतो लोप इटि च' (६.४.६८) सूत्र से आकारकालोप प्राप्त होतार 
परन्तु यदि माकारकालोपहोजायैतोञ्च्‌ न रहनेसेद्ित्वन हो सकेगा । भतः 
"द्विर्वचनेऽचि" सूत्र से उसका निपेधदह्ो जायेगा । तव प्रथम द्वित्वहो कर वादे 
आकारकालोपहो जाने से "पपतुः, पुः" रूप सिद्धहो जायेगे। 

जग्मतुः, जग्मुः । यहां "गम्‌ + अतुस्‌, गम्‌~+-उस्‌" मे द्वित्व (६.१.५८) की 
अपेक्षा परत्व के कारण गमहन ०' (६,४.६८) सूत्र से उपधघालोप प्राप्त होता है। 
परन्तु यदि उपधालोप करदेतेहैतो घातुमेंभचून रहनेसे द्वित्व नदहौ सकेगा। 
अतः "द्विवचनेऽचि" सूव्र से पहले द्वित्व होगा, मौर वाद मेँ उषधालोप। दस प्रकार 
(जगत्‌, जगरः" आदि सिद्ध हो जायेगे । 

निनाय, निनय । लिट्‌ उत्तमपु° के एकचचन णल्‌ में नीम" इस स्थिति 
मे णिक्तवपक्ष में वृद्धि तथा णिच्वाभावपक्ष मेँ गुण दोनों दत्व की भयेक्षा परत्व के कारण 
प्राप्त होते है, परन्तु 'दिर्वचनेऽचि' से उन का निपेध हो प्रथम द्वित्व हो कर तव वृद्धि 
ओर गुण की प्रवृत्ति होन से निनाय, निनय'येदो सूप सिद्ध होति है। 

दरस सूव्र की प्रवृत्ति के समयदोवातोंको ध्यान में रखना चाहिये-- 

(क) सर्वप्रथम उस अच्‌ पर ध्यान देना चाहिये जौ द्वित्व का निमित्त हो 
शौर साथही किसी मन्य मच्‌ के स्यान पर होने वाते भदेशका भी निमित्त हो। 
यदि मच्‌ दोनों कार्यो मं निमित्त नहीं होगा तो "द्विवचनेऽचि" मूर नहीं लगेगा । 
यथा--दुयूपति । “दिव्‌ {-सन्‌' यहां च्छ्वोः शूडनुनासिके च' (८४) मूव्रसे वकार 
को उद्‌ अदिहोकर "दि+ऊ~+स' दष ध्थितिर्मं एक तरफ तो दकारोत्तरवर्ती 
दकार को इको यणचि' (१५) से यण्‌ करना है मौर दूसरी तरफ सन्यडोः' (७०६) 
से सन्नन्त को द्वित्व । अव यहां दि वचनेऽचि' सूत्र की प्रवृत्ति नहींहो सकती । कारण 
कि ऊट्‌ वाला ऊकारयण्‌ मे तो निमित्त दै परन्तु द्वित्वे नही 1 दत्व का निमित्त 
तोसन्‌ दै । मतः प्रयमयण्‌ दौ करथ्यू +-स' इक्त मवस्वामें वादमेंद्ित्व करने से 
धुदूपति' प्रयोग सिद्ध होता है 1 

(ख) वि वचनेऽचि' का निपेव सदा के लिये नहीं हौता अपितु सीमित कालके 
लिये हृभा करता दै । जव तक दित्य नदीं दहो जाता तव तक निपेध रहता दै, द्वित्व 
हो चुके के वाद पूनः यथाप्राप्त कार्यो जाति है१। 





१, भदटरोजिदोक्षित से पूवं सव वयाकरण इम मूत्रहार स्थानिवद्धाव काही 
विधानि करते च्लेमारदेह। उनके मतमेंसूत्रका यह्‌ अर्थ है--ित्वनिमिसक 


भ्वादिग्रकरणम्‌ प्‌ श्र 


टिप्पणी --मद्रोजिदोसिते ने षिदान्तकोमुदी मे प शूष को वृत्ति शत. 
निपित्तेऽचि परेऽ आदेशे न स्याद्‌ रत्वे कत्य" इख प्रकार सिसी है। परु सषु 
कौष्ुरी के लेक श्रौवरदरज ने उषमेषे परेषब्द हटा दियादै। ष्यघे 
वरदराज की बुद्धिमत्ता का स्पष्ट परिचय मिलना रहै 1 दीक्षितजी शर्वननेऽचिः 
मँ प्रघप्तमी समक्ते हए यह भयं करते है --्ित्वनिमितक प्रच्‌ प्रे ने पर 
बजादेश बहौ होता द्विरव करना हो तो" परन्तु इस प्रकार के र्थ चे “वक्रतु, 
चकु, पतु, पु" आदितो षिद्ध हो जायेय क्योकि क~-नवुष्‌, क 1-2ष्‌, प 
अतुस्‌, पाउस" इत्यादि मं द्वित्वनिमित्तह यच्‌ परे होने प उष से भव्यव- 
हितपूवे भजादेद्च पराप्त होता है जिका दम सूरसे निषे शो भावा टै! मगर 
गमत्‌ , जग्भु , जघ्नु , जघ्नु ' अदि सिद्ध नहीं हो सक्ते, क्योकि इने मेँ द्वित्व 
निमित्तकं अच्‌ परे नह रहृठा । "गम्‌ +-भतुस्‌, गम्‌ ~-उस्‌, हन्‌ + मवृष्‌, हन्‌ +-उष्‌' 
हत्यादियो मेँ मकार नकार का व्यवधान पठार । सृषको जव "वक्तु, चकु, 
पतु , पपु * भादि सीषे भग्यवटितपूवं भजादेशे के उदाहरण मिल रहै हलो वह्‌ 
श्यदधान वाले जगन " आदियो भर क्यो प्रवृत्त हो ? श्रीवरदराज ने इ दोपे पिष्ड 
चुन के लिप षर शब्द को वृत्तिम धै निदाल दिया। उनके मवानुमादर विवे 
घनेऽचि" मे विषदति च" क तरह निमित्तघ्प्तमी है । तव सूत्र कायहे बर्हा 
वित्वनिमित्तक भव्‌ श्लो भान कर पदि श्रजदिश करना होता तो वह न हषा जब तक 
द्वित्व नहीं हो घाता । इम मे जेते क -{-अतुस्‌' मे दिस्वनिमित्तक अच्‌ को मान कर 
हने चाति सज्ादेश यण्‌ का निपेष हो जायेगा वे शम्‌ मुष्‌ भे मी द्वितवनिमित्तके 
अचघ्‌को मानि कर दोने वाति मनादेश --उपघालोपकाभी निषेव हो जायेगा 1 दसी- 
तिये तो भोभाण्डारोजो दवारा सम्पादित व्याकरणमिदान्तसुघानिषि मे दीित्जी का 


यच्‌ को निमित्त मान कर किकी अय सच्‌ के स्याव प्रर किया धरया भदेश 
स्यानिषत्‌ अर्षात्‌ स्यानोकारटप्धारण केएतेतादै यदिरद्वित्व करनाहोतो'1 
शके भनुमार्‌ पटने अच्‌ के स्यान परश्रादेश् हौ जाता है पून द्वित्व केनेमे उत्ते 
स्पानिव्धाव होकर पटला रूप प्राप्त हो जाता दै, वह प्रहृत स्प तर चक रहता है जव 
वकद्वित्व नही हो जाता 1 द्वि होति ही वह पदा स्प नष्ट हो कर पुन आदिष्ट स्प 
हो जाता है) यधा--ा-मतुम्‌* यहा प्रयम परत्व फे कारण जातो लोप ष्टि 
(४८६) सूत्र से आकारलोप हो कर्‌ + अदुर्‌" 1 मदे न्‌" को स्याविवद्धावते 
श्वा समक्ष कर द्विलव कट लिया जाना है1 इम प्रकार पतु" निर्वाष षि 
दो जाता है । "महाभाष्य मे यही प्न तिद्धातपक्षके स्पे स्थापित क्या गया दै। 
कौमुदी वाला वम माप्य मे एष्देशीयमतके सपमे निरिष्टहै। इनदोनोष्ोका 


फम्मेङृ मदरनदी केवले प्रक्ियामें अन्वरदहै। † 
घण द्वि (१०) 


१८६ 1 सैनीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौसुधाम्‌ 


छं पञ्चमपक्ष मे दे कर "न पञ्डमेः, जग्सवुरित्यादयनुपपत्तेः । लोपप्रतियोग्य- 
पेक्षयाष्ु्तादेरव्ववहितयर्त्वाऽनष्वात्‌“ एस प्रकार खण्डन क्या गया हं । श्रीहरव्तत- 
लिष्न ने जपनी पदलज्जरी मे भी इस अर्थं को पञ्चमपक्ष मे रख कर उपर्युतत दैतुगों 
ते वण्डन किया है। बडे आचर्य की वातरहै कि लघुक्ीयुदौके किसी हिन्दी वा 
संस्कत व्याख्याकार को वरदराज की यह विदेपता भाज तक नहीं सस्नौ । | 
लिंद्‌ प्र० पु० ऊ वहुवचन मे भी पूर्ववत्‌ स्षिद्धि हौ कर गोपायाज्चक्ु', योपा. 
पाचक्ुः' दो रूप सिद्ध होते ह। 
लिट्‌ मघ्यमपु० के एकवचन मै तिप्‌ को वल्‌ देक होकर गोपायाम्‌ + + 
थ' एस अवस्था मे "लिट्‌ च' (४००) के 
आर्धधातुकस्येड्‌ व्लद्देः (४०१) सूच 
जग्रिमसूच् ते निपेघ करते ह-- 


[ लघु० | निषेधनम्‌ (४७१५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ।७।२।१०॥। 

उपदेशे यो घातुरेकाज्‌ अनुदात्तदच तत आर्धधातुकत्येड्‌ न ॥ 

प्रथः उपदेश मवस्था मे जो घातु एक अच्‌ वाली तथा साय ही बनुदात्त 
भीदहोतो उ धातु ते परे आर्धधातुक पर्ययो द्द्‌ का जागम नही होता । 

व्वास्या--- एकाचः ।५।१। उपदेदो 1८1१1 अनुदात्तात्‌ ।५।१1 धातोः ५५१ 
(“वत हृद्धातोः' से) न इत्यन्ययपदन्‌ । रट्‌ । १५१ (नेद्‌ वश्चि एत्ति" ते) । एकोऽच्‌ 
यत्य यतिन्‌ वाऽसौ एकाच्‌, तस्माद्‌ = एकाचः 1 वहूव्रौ ह° 1 नृदात्तोऽस्त्य्यति 
अनुदात्तो धातुः, अ्आद्यजन्तम्‌ 1 अ्थं:-- (उपदेशे) उपदेश में (एकाचः) एक अच्‌ 
वाली (अनुदात्तात्‌) अनुदात्त (घातोः) धातु ते परे (षट्‌) दद्‌ (न) नहीदहोता। 
इद्‌ का मागम श्राघघतुकस्येद्‌ बलदेः' (४०१) के बनृततार वलादि आर्धधातुक कौ 


अनुमार थ' के बार्धधातुक होने के कारण 


(श) 
से षद्‌ कामागम प्राप्त होत्ताह। प्ख पर 


€ 


41 
एक्तच्‌ हौ गौर तताय ही अनुदात्त भी, उदं वातु ते परे वलादि ओार्घवातुक को ट्‌ 
नटी होता 1 उदाहरण यथा-- 


हुभा करता है उस काप्रहृततूत्रमं निपेवक्यिजा रहादहै। जौ घातु उपदे में 


~+ तुम्‌ (तुमुन्‌), छ {तव्य (त्यत्‌) । वह्यं पर द घातु उपदे में एकाच्‌ 
है१ जीर अनुदात्त नी, मतः दरस से परे वलादि मार्धघातुक तुम्‌ गौर तव्य प्रत्ययौ को 
गुण ह 


1 क्र 
श्ट का गागम नटी लेत्ता! ग = ^= ---* ~) (~~ ~ जाति 
ट्‌ कामागन नह्यत गृ कर्‌ क्तन्‌, कतव्यन्‌ सिद्ध हौ जति ह्‌ 





~ ~> ८ -----^> ~ ---- ~ > घा ~~~ का एक्रोच्त्व या ठनेकय 
१. ध्यान रह्‌ कि उनुदन्धान्त मृक्त कर क घातुञो का एक्रोच्त्व या गनका- 
ट्नज मरणे" (तनादि० उमय { अनयन्यौ कं 
च्त्वं देखना चाहिये यथा-्ुद्ञज्‌ रण' ( तनादि०: मय०) यहं अनुवन्यं को 
संम ==) न्वा य [ला <. 
नम्लनौ चाहिये । -ऊणुम्‌ 


सच्छादने' (अदा० उमय०) घातु अनुन्यसे मुक्तो कर ऊणु अवशिष्ट प्ता 
भणी ण ५ 
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सावधान रहिये कि 'उपदेदे' पर शा “एकाच ' यौर बनुदत्तात्‌' दोनों चे 
इम्बन्ध है । मभिमष्यन्याय या देहलीदीपक्न्याय के अनुमार जये मध्य म रवा हमा 
मणि या दीपक दोनों ओर प्रक्ादादेना है वैते यहा मौ "उपदे" पद को स्थिति समनी 
चाहिये । यदि कोई धातु उपदेश म एकाच्‌ हो पर बनुदत्त नहो तो यहं निपेष भ्रवत्त 
ने होगा, इस प्रकार यदि उपदेश मे कोई घातु अनुदात्त ठो हप्र एङचृनदोठौ 
भी यहं निषेष प्रवृत्त न होमा । दस निषेध की प्रवृत्ति के लिये घातु का उपदेश भं 
एकाच्‌ होना मौर साय दी उपदेश म अनुदात्त होना दोनो मावश्मक १ । 

अनुदात्त गौर्‌ मनुदात्तेत्‌ घातुर्ओं को एक समन्नने की भूल नहीं करनी चाहिये । 
यनुदाततेत्‌ षातुभो मे अनुदात्त अनुबन्ध न होता है इस का फन मात्मनेषद का षिधान 
है (देलो सूत्र २७८} पर अनुदात्त होने से धातु से परे आधधातुक कौ इदागम का 
निपेष हमा करता ह 1 यह भावश्यङ नटो कि जो घातु यनुदाततेत्‌ हो वहं अनुदात्त भौ 
दो 1 पया एर दधौ (म्वा० आत्मने} घातू अनुदात्तेत्‌ तो है पर अनुदात्त नीं । 
मी प्रकार शक्‌ आदियो मे ददं घातुए्‌ बनुदात्त होतो हदं भ मनुदात्ेत्‌ नहीं 

पाणिनिमूनिप्रणीन धातुपाठ ही घातु शं त्त उपदेधस्यान दै । इमे प्रत्येक धातु 
के विषयमे पूरा पूरा विवरण दिशा गया दहै । पर जिन क्तौ घातुपाठ कण्ठस्प नं उन 
के सुवरोष के तिये यहा सधुदलोमुदो मे अनुदात्त घलुभरो कौ सप्रहनातिकादी जारी 
दै) रोके तिये यहं त्रानिका अतोव उपयोगी है! हमारा विद्याधियोँ षे सानुरोष 
निवेदन दै कि यदि वे सष्ठृतव्यावरणदास््र मे निपाता प्राप्त करना चदितेर्हतोपह्‌ 
चालिका भद्प कष्टस्य कर्ते) 

धातु दो प्रकारके होतेह अन्त गौर हतत1 अजन्ठ एकाच्‌ घतुजो मे 
अनुदात्त धातुम क व्यक्या इम प्रहार समनी चाद्पि-- 
[लघु] ऊदृदनतेर्‌-यौति-र-षमु-सीद्‌ स्नु-नु कू-सि-डीद्‌-धिमि 1 

वृ्ट-वञ्म्या च यिनंकाचोऽजन्तेपु निहता स्पृता ॥ 
मयं उदन्त, ऋदन्त, यु, २,४य्‌, सीद्स्ु, नु शू, चि, दीद, भि, 


१ यदि “उपदेशः पद का सम्बन्ध केवल "एकाच ' से कखे है, शनुदाततात्‌" घे 
नहो "हृ नुम्‌' हाक धातु उपदेशम एषच्‌ तोद प्रअव “स्नत्यादिनिपम्‌ 
(९११६१) सूत्र हे उदात्त हो गदं है अनुगत्त नदी ष्टी जन इषे दम्नविषन 
हो खगा! इभो परहार उदः पद का मन्यव यदि कदन 'अनुगत्तात्‌" से कपत, 
"एकव सेनदौ तो श्वङ्ये' महा घातुके उषे मे अनुदात्त होनिषर्मी ब द्वित्व 
कै श्यरण भनेश्चद्‌ हो जाने से इध्नियेय सम्मव नही दोगा । भरत “उपदेशे का 
सम्रन्प ङा ' भौर मनुदा्ात्‌" दोनो हे कटा उचिव दे ॥ 


९४८ [ शैमीन्यास्ययोपेतायां तघु-कौमुदाम्‌ 


भौर वृन्‌-- इन धातुभों को छोडकर उपदेश मे एक भचू वाले समस्त गजन्त॒धातु 
निहत अर्थात्‌ अनुदात्तं समञ्ने चाहिये । 
व्यास्या--इस इ्लोकमे "विना! के योग में तीन स्थानों प्र तृतीयाविभक्ति 
लगी हई है--उददन्तैः, यौति- धिभिः, वृद्वृज्म्याम्‌ 1 ऊत्‌ च तरत्‌ च उदृतौ, उदुतौ 
अन्तौ -- भन्त्यावयवौ येषान्ते उदृदन्ताः, तं: = ऊदृदन्तंः । ऊकारान्तैर्‌ त्कारान्तद्े- 
त्यथः 1 
(१) उदन्त यथा--भू सत्तायाम्‌ (होना, स्वा° परस्मै), चरुम्‌ छेदने (काटना, 
क्र्या० उभय ०), पून्‌ पवने (पवित्र करना, क्रथा० उभय ०) इत्यादि 1 
(२) च््दन्त यथा-क्‌ विक्षेपे (विखेरना, तुदा० परस्मं °)» पृ पालनपूरणयो 
(पालना या भरना, जुहो परस्म०), गू निगररी (निगलना, तुदा० परस्म॑०) 
दत्यादि । 
(३) योति--यु सिश्रणाऽमिश्रणयोः (मिलाना या अलग करना, अदा० 
प्रस्मे०) 1 
(४) स शब्दे (शब्द करना, अदा० परस्मं ०}, रुट्‌ गतिरेषणयोः (गमन या 
हषा करना, भ्वा० भत्मने०) । '' से र ओर र्ट्‌ दोनोंका ग्रहण होताहै (देषो 
तत्ववोधिनी) ' कुछ वपाकरण लुग्विकरणीय घातुमो के संग के कारण केवल भदादि- 
गणीय “ह शब्दे का हौ ग्रहण भानत ह, उन के अनुसार रुड्‌ धातु मनुदात्त होगी । 
(५) क्ष्णु तेजमे । तीक्ष्ण करना, अदा० परस्मै०) । 
(६) क्णीड्‌ स्वप्ने (सोना, अदा० मात्मने°)। 
(७) स्तु -ष्णु प्रल्लवणे (चरूना वा टपकना, जदा० परस्मै०) । 
(८) बु-णु स्तुतौ (स्तुत करना, गदा० परस्म०)। 
(&) क्षु- टृ शब्दे (शाब्द करना, अदा० परस्मै °} । 
(१०) दिव--दुभो श्रिव गतिवृद्धयोः (गमन, वदना, स्वा परस्मै०) । 
(११) डीङ्‌ विहायता गतो (उद्ना, म्वा० दिवा० गात्मने०) । 
(१२) धिन्‌ सेवायाम्‌ (सेवा करना, माश्वय करना, स्वा० उमय०) । 
(१३) वृङ्‌ सम्भक्ष्तो (सेवा करना, करवा ० आत्मने ०) । 
(१४) वन्‌ वरणे (स्वीक।र करना, स्वा० उमप०), वुन्‌ ध्रावरणे (ढापना, चुरा० 
उमय० भआघृपीय) 1 
लजन्तों मे उपर्युक्त चौदह एकाच्‌ घातु उदात्त हु? । इन को छोड कर अन्य 


१. भतः दन मँ "एकाच उपदेदोऽनुदात्तात्‌' (८७५) से एण्निपेध न होगा । य्था 
-उदन्तों मे (भू) भविता, मविष्यति; (लू) लविता, लविष्यति; व्रदन्तों मे (क्‌) 
करिता, करिष्यति; यु--पवितता, यविष्यति; इ--रविता, रविप्यति ; क्ष्णु ~ ््णविता, 
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छनी एकच्‌ मयेन्व धातु अनुदात्त होत है, । यथ--या प्रणे (जाना, बदा* 
प्ररस्मै ०), पाठा, यास्यति, यातुम्‌, पाल्यम्‌ आदि 1 दन्‌ (क) कणे (कला, ठना० 
चमप) कर्वा, कर्तुम्‌, कर्तव्यम्‌, हृत्वा आदि । 
मजन्ठो मे उदात्त घातु योढी बोर अनुदात्त घातु बहते ह बठ वदात्त षतु 
कौ धिना कर देय षातुर्बो को अनुदात्त कह दिया गया है । परन्तु हसन्तां भे उदात्त 
घातु बहुत मोर्‌ अनुदात्त घातु योडी है बह सीधा बनुदात्तो का ही परिगणन करते है ~ 
स्थु० कान्तेषु शक्छेक  चान्तयु पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌.विच्‌-सिच पट्‌ । नेषु 
्््येक । जानैषुं व्यञ्‌निजिर्‌-भ्‌-ञ्न्‌-ुन्‌-रस्यू-मसम्‌-यज्‌युज्‌-स्‌-ख्म्‌- 
विजिर्‌-स्वञ्ज्‌-सञ्ज्‌-सूज पञ्चदश दान्तेषु अद्‌-कषट्‌-चिद्‌-छिद्‌-तुद्‌नुद्‌-पद्य-भिद्‌- 
विद्धःविनद्‌.विन्दु-शद्‌-सद्‌-स्विधय-स्कनद-हद पोडश । धानेषु दरय्‌-घुय्‌ वुध्य-बन््‌- 
युध्‌-रुधू-एय्‌व्यय्‌-शुय्‌-साय्‌ सिय्या एकादश 1 नान्तेषु मन्यहनं दै । पान्तेषु आप्‌- 
्रिपू-दुप्‌तप-तिप्‌-त्व-ृप्य-ठिप्‌-लुप-वष्‌-शप्‌स्वप्‌-एपलयोदश । भान्तेयु यभ्‌- 
रम्‌-ठमस्रय । मान्तेषु गम्‌-नमू-यम्‌-रमश्चत्वार । शन्तिपुकरुश्‌-दश्‌-दिश्‌दृश-ृश- 
रिश-रुश्‌-विश्‌-सपृशो दश । पानेषु कृप्‌-तिप्‌-तुप्‌दिप्‌-दप्‌-पष्य पिषूःविपुशिष्‌- 
शुप-शटप्या एकादश । सन्तेयु धस्‌-वसती दो। हान्तेषु दह्‌दिह्‌ दृट्‌ नहम्‌ 
ठिष्वहोऽष्यै 1 
अनुदात्ता टटनेपु घातचछ्ययिफ शतम्‌ ( १०३ ) ॥ 
द्या - यहां ्रन्यक्ार ने क्वारादन्त क्रमे का याश्रय तिपा है1 
सकारान्त धातु भ एक श्तु" षतो (रकना, समवे होना, स्वा परस” 
पातु हौ यनुदात्त हिं 1 “क्तृ" म सृङ्गार जढने का प्रयोजन यहद ङि इष का शाकि 
~~~ 
एगविष्यत्नि; सीद्‌ - दयिता, छयिप्यते, स्नु--स्नविदा, स्नदिष्यवि, नु-- नभि, 
नविप्यति , भु--कदिता, क्षविष्यतति, दिव--ध्वयिता, वधिष्यति; ढीट्‌-- इपिता, 
इपिष्यते, शिन्‌ --श्रधिता, चपिप्यति, वृड्‌-दरिवा, दरिष्यति + वून्‌--यप्ता, 
यरिष्यवि मादि । इन मे सरवे भार्धातुकस्येद०' (४०१) द्वारा षट्‌ दो जता है1 
१ यह्‌ परिगणन एकाच्‌ धातुओं ॐ विय मेँ दै भत वापर, द्ददा ब्रादि 
अनेकाच्‌ धातुओं को यह्‌ लक्षय नही दनाठा 1 
२ दाक्तू-+एक इतिच्टेद 1 यप्‌ 1 ठर अविभद्ठिको निदे 1 एवम्‌ 
श्रच्छपेरु ' इत्यवाप्यूह्यम्‌ । 
३ प्राय तधुङ्गमुरोके सरोम ष्प्‌ के स्यान धर श्लृप्‌, पाठ मृदिव 
भिनवा दै पर वह सर्वधा बसु द, कोक पायिनीयन्याकस्य मे श्वुपुः चात्‌ दीं 
उपततन्धर नहीं 1 


१५० | सैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-रौगूघान्‌ 


कषङ्ूमयाम्‌' (ग्वा ० आत्मने ०) तथा श्तं मषेणे' (दिवा० उभय०) से भेद दहो स्के । 
दे दोनो घातु उदात्त ह मतः उनमें दृट्‌ करा अगम हो जयेगा। परन्तु महाभाष्यके 
अनृपरार दैवादिक शक्‌ घातु भी अनुदात्त है (देखे धृक्ब्देनडुशेवर यही स्थल) । 

चकारान्त घातुगों म छः धातु अनुदात्त ह । (१) पच्‌--टपर्चेष्‌ पाङ (पकाना, 
म्बा० उभय ०)१। (२) मुच्‌-मुच्ल मोक्षणे (छोडना, तृदा० उभय ०) । (३) रिच्‌- 
रिचिर्‌ विरेचने (दस्त लगाना, खाली करना, रधा० उभय ०) तथा रिच वियोजन- 
सम्पर्चनयोः (अलग करना, पिलाना, चुरा ० उभय ° अधुपीय) । (४) वच्‌ - वच परि- 
भाषणे (बोलना, अदा० परस्मै०) तथा त्रूवो ददिः" (५६६) सूत्र द्ारान्र. के स्थान 
पर हुआ वच्‌ अदेश । (५) विच्‌ -विचिर्‌ पृथग्भावे (अलग करना, रुधा० उमयप०)। 
(६) सिच्‌--षिचं क्षरणे (सींचना, तुदा० उभय ०) । 

छकारान्तों में केवल एक धात्‌ प्रच्छ ज्लौप््ायाम्‌ (पूठना, तुदा पररस्म०) 
भनुदत्ति दै । 

जकारान्तों मे पन्द्रह घातु अनुदात्त ह \ (१) सपज हानौ (खछोड्ना, स्वार 
परस्मे०) । (२) निजिर्‌ -णिजिर्‌ श्लौचणोषणयोः (शुद्ध करना या पोषण करना, 
णुहो ० उभय ०) 1 (३) भने सेवायाम्‌ (सेवा करना, स्वा० उमय०) । (४) भल्ज्‌- 
भञ्जो भामरदने (तोडना, रुधा० परस्मै०) । (५) भर्‌ - मुज पालनाऽस्यवहारयोः 
(पासन करना खाना, रुधा० परस्म ०} तथा मुज कौटिल्ये (टेद्ा करना, तुदा० 
परस्मै०) । (६) ्नत्जं पाके (पकाना-भ्रूनना, तुदा० उभय ०) । (७) .मस्ज्‌-- 
टुमस्नो' शुढौ (बुध होना, डवको लगाना, तुदा० परस्म ०) । (८) पजं देवपूना- 
पञ्तिकरुण-दानेषुं (यज्ञ करना आदि, म्वा० उभय०} 1 (६) यज्‌ ~ युजिर्‌ योगे 
(जोकना, सधा० उभय०), पुज समाघौ (समाहित होना, दिवा० मात्मने° ) तया 
युज संयमने (वान्घना, चुरा उमय० मआधृषीय ) । (१०) सज्‌--रुजो भद्ध (तोद्ना 
तुदा० परस्मै ०) 1 (११) रज्ञे रागे (रगना, भनुरक्त होना, म्बा० उमय०, दिवा० 
उमय०) । (१२) विजिर्‌ पृथग्भावे (मलग होना, चुदो ° उमय० } । सानुवन्ध निदेश 
के कारण शनोविजौ भयचलनयोः" घातु का ग्रहण नहीं टोता। (१३) स्वञ्ज्‌-- 
प्वञ्जं परिष्वङ्गे (आालिङ्ञन रना, भ्बा० आत्मने०) । { १४} सञ्ज्‌ ~ षञ्ज द्ध 
(चिपटना, स्वा० परक्मे०) । (१५) सृज वित्तये (छोडना, पैदा करना, दिवा० 
आत्मने०, तुदा० पररमे °} । 

दक्रारन्तों मे सोलह घातु अनुदात्त ह। (१) मद भक्षणे (टाना, बदा० 
परस्म॑० } ! (२) क्षद्‌ -क्षदिर्‌ सम्पेषणे (क्रटना-पौ पना, रुषा उमय०) । (६) 


५५ 


खिद्‌-खिदें दन्ये (खिन्न होना, दिवा० यात्मने०, रुधा० आत्मने” ) तथा सिद 


१. प्रतिद्ध होने से यदं "दुपचष्‌ पाके का ही ग्रहण होता है । 
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यत्विति (मारना, दुदा० परस्मैर) । (४) छिद्‌ -दिदिर्‌ दधीररणे (काटना, 
क्धा० उपयर) । (५) तुदं व्यथने (वीडादेना, तुदा उम्यन} } (६) नुद 
युद ररे (बरगश्दि करना, तुदा उभय०, परस्मै) 1 (७) प्रधी -षदं प्तौ 
(जाना या प्राप्ठ करना, दिवा० अलमने०) । {६} भिद्‌ - भिदिर्‌ विदारणे {मदन 
करना, स्या० उमय०) 1 (६) विद्य -दयनविकएण वालो विद्‌ घातु--विषट सत्ता- 
याम्‌ (होना दिवा० मातमने०} 1 (१०) विनद्‌ ~ ्नम्‌-विकरण वानौ विद्‌ -षिवू 
दिचारणे (विचारना, ्घा० ातमने०) । {११} चिन््‌ - नुमागम वाली विद्‌ घातु -- 
िदुसू' लाभ (पाना, तुदा उमय०}, इ धतु में शो युचादीनाम्‌' (६१४) सूत्ये 
म्‌ का अन्पम होता हैर । (१२) श्‌--रदूलृ शातने (नष्ट होना, स्वार तुदा 
प्र्मै०) । (१३) षद्‌ -पद्सु शिर गत्यदतादनेषु (टूटना, जना, यक्ना, स्वार 
दुदा० परमै%) 1 ( १४) स्वदय - द्यनूविकरण दाली स्विद्‌ धातु -जिष्ठिदा गात्र 
्रसरणे (पसीना माना, दिवा० परस्मै) । (१५) स्कन्द्‌ --रं$न्विर परतिोयणयो 

(ना, सुषाना, भ्वा० परस्मै) 1 {१६} दरे भरोधोत्सगें (मलं त्याग करना, भ्वा* 
धामन) । 

यक्ना भ स्यारह घातु अनुदात्त है । (१) कुथ कोधे (तोष करना, दिवार 

पर्ै०\ 1 (२) शुध ुमुसायाम्‌ (भूल होना दिषा० परस्मै} 1 (३) ृष्य-- 
दपनूविरूप्य वालो जुष्‌ धातु ८--गु मदपमने (जानना, दिवा* अआस्मने०} । (४) 

अन्य बत्य (वाधना, करया० परस्मै । । (५) युद समहारे (युद करना, दिवा 

बातमते०} । (६) स्थ र्वि शावर्े (रोकना, रषः गाने } ववा मनौ दप 
श्ये (चादना, हदा यातमने०) } (3) राष्‌ रष सत्िदौ (षिद्ध करना, स्वार 


१.कुषठ दाये स्कादिपम के परस्मैपद म शद स्वपे घापुस्वीकारस्णैैः 
उ को निवृत्ति के लिये यदा वय" मँ इयत्‌ का निदेश श्वा गया ह } 

द चिद्‌ धातु दादि, दिवादि, स्षादि, सुदादि वथा घुरादि पाच मैषडो 
रहै दिष्य पीेपृष्ठ ष्ट) । इन से केदल तीन अर्थात्‌ दिवादि, खधादि भौ 
हुणदि गणपठि्तो फा उमर अनुदातौ ये "दिय, विनद्‌, न्द्‌ निरदेश कियाद) 
अवशिष्ट दो से चुरादिष्णीयषशिदिमेलो णिच के कारण इष्निदेव का कटी प्रजं 
ही नीं ताव अत. केवल भदादिगणोये “विद ज्ञानः धातु ही अनुदात्तगष्च वर्थात्‌ 
उदात गा चट्‌ समनननी चाहिये } ध्यान रहे डि काशिका अदि वे विन्द्‌ (वुदादिगमौय 
विदु) घु कोयो सेट्‌ माना गमा है परन्तु भाष्यकार ने इते मनिद्‌ मागा है। 

` ९ स्वादिग मे श्यन्‌ नहीं होता मत शरौवादिक 'मिष्विद स्ेहुनमोचनयो” 
चथा ¶ूष्ददौ अव्यक्त शब्दे दोनो उदात्त (सद्‌) हा ५ 
ॐ डते मोवादि शुष योयने' ठया शरुविर्‌ योधने का पहाब्रहान नै 


से बेदोनो उदात्त (दिद) ह} 
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परस्मै०) तथा राद वुद्धौ (वदना, दिवा० परस्म०) 1 (८) व्यव ताडने (वींना- 
मारना, दिवा० परस्मै०)। (६) श्रुय शौचे (पविग्र होना, दिव्रा० परस्मै) । 
(१०) घा संसिद्धौ (सिद्ध करना, स्वा० परस्मर) । (११) पिघ्य--दयनूविकरण 
वाली तिघ्‌ घातु,--पिधुं संराद्धौ (सिद्ध होना, दिवा० परस्म०) । + 

नकारान्तों मेदो घातु भनुदत्तिहै। (१) मन्य~दथनूविकरण वाली मन्‌ 
पातुः-मन्‌ जने (जानना-मानना, दिवा० बात्मने०) । (२) हन ह्सागत्योः (हिता 
कसना, गमन करना, अदा० परस्मं ०) 1 

पकरारान्तों मे तेरह घातु अनुदात्त ह (१) भाप्-ध्राप्लृ व्याप्त (प्राप्त 
करना, स्वा० परस्मै) तथा प्राप्ल लम्भने (रिक्ता करना, च्ुरा० उमय० बावृपीय) । 
(२) क्षिप प्रेरणे (फेंकना, दिवा० परस्मै०; तुदा० उमय०) । (३) चप स्पा (द्रूना, 
तुदा० परस्मै ०) । (४) तप्‌ ~ तप सन्तापे (तपना, भ्वा० परर्मं ०), पथे रेषे 
(एेदवयंवान्‌ ्ोना, दिवा० भात्म० } तथा तप दाह (जलाना, चुरा० उमय० ञआधुपीय\। 
(५) तिप्‌--तिषु क्षरणे (टपकना-चरूना, स्वा० मात्मने०) । (६) तृप्य ~ दयन्‌- 
विकरण वाली तृप्‌ घातु -तृप प्रीणने (तृप्त होना वा करना, दिवा० परस्म°)। 
(७) दुप्य -्यन्‌ विकरण वाली दृष्‌ घातु--दृप टषमोह्नयोः (घु दोना, चमण्ड 
फरना, दिवा० परस्मै ° } 3 । (८) लिप उपदेहे (लीपना, तुदा० उभय} । (६) 
लप्‌-- यहां पिन तौदादिक् घातु के साहचयं के कारण तौदादिक का ही ग्रहण 
अभीष्ट दै ४--युप्लृ छेदने (काटना, तुदा० उमय०) । (१०) वप्‌~- दुधपं कीज- 
सन्ताने (बीज वदेरना, स्वा० उमय०) । (११) दाप्‌ - रपे श्रापतोको (घाप देना, 
स्रा दिवा० उमय०) 1 (६२) स्वप्‌ -निष्वप्‌ क्षये (सोना, बदा० परस्मै०} । 
(१३) सृप्‌ - पुष्टं गतौ (जाना, भ्वा० परस्मे०) । 

मकारान्तों मं तीन घातु मनुदत्त है । (१) यम मैथुने (मेथुन करना, म्वा० 
परस्मै०) 1 (२) रमर राभस्ये (अरम्म करना, म्वा घात्मने०) । (३) लम्‌ - 
एुलभेष प्राप्टौ (पाना, म्वा० मामन °) । 





१ अत एव भौवादिक पिघ गत्याम्‌" तथा %पिधू शास्ते माद्धत्ये च' का यहां 
ग्रहण नहीं, वे दोनों उदात्त (सेट्‌) है । 

२. बत एव 'मनुं मववोधने' (तना० भत्मने°) घातु उदात्त (सेट्‌) है । 

३. यन्‌ विकरणीय (दिवादिगणीयः) तृप्‌ मौर दुष्‌ घातु से परे वलादि 
मार्घंघातुक को “रघादिन्यद्च' (६२३५) सव्र द्वारा विकल्प से द्द्‌ का गम होता ह 
अतः उन का यहां बनुदात्तो मे पाट, इणनिपेव के लिये नही मपित "मनरदात्तस्य चर्दुप०" 
(६५३) सूव हारा वैकल्पिक अमागम के लिये क्रिया गया है। इडमावपक्ष मे-रष्ठ, 


तर्प्ता; द्रप्ता, दर्ता । 
४, मततः लुप विमोहने" (दिवा० परस्मं०) घातु उदात्त (सेट्‌) दै । 
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यक्षरन्छों मे बार पातु अनुदात्त ह गम--यम्तृ गतौ (जादा, मवार 
पर्वै०) । {२} नम्‌-- णम प्रह्वे मदे च (मुना, सन्द करना, म्वा० परस्प) ॥ 
(३) यम्‌ ~यं उपरमे (शन्ति होना, म्वा परस्तं) । (४) रम्‌-रमु कौडायाम्‌ 
(धेलेना, स्वा० वात्मने०} ! ॥ 

शकारन्तो मँ दस धातु अनुदात्त दँ । {१} शश माह्वाने रोने घ (बुलाना, 
रोना, म्वा पदुस्मै०) ) {२} वक्ष दशने (डक मारा, म्वा परमे)! (३) 
दिस परहितर्जने (देना, तुदा० परस्मे०) । (४) दृू-दृिर्‌ रेके (देना, श्वा 
परमै) \ (५) भृश प्ामदाने (टूना, तुदा० परस्मं०)) (६-४) स्त शि 
हिसामाम्‌ (हिता करना, तुदा० परस्म॑ ०) । (८) सिँ मल्पौमावि (कम होना, दिवार 
शाल्मम०) तपा लिश यतो (जाना, वुदा० परस्मै) । (६) विदा प्रवेशने (पवेश 
कृएना तुदा० परस्मै) 1 ( १०) सदृश सस्रत (दना, वुदा० परम} । 

पकारो परं ग्यारह घातु अनुदात्त है1 (१ ) रुष विलेखने (हल जोतना, 
भ्गा० परस्मै, तुदा० इभय०) । (२) त्विषे दौप्तौ (चमकना, म्वा उमम०) 1 
(३) वु प्रोत (भरषन्न होना, दिवा० परस्मै०) । (४) पे परधोतौ (देका, 
मदा* उमय०} \ (५) दुष वैते (दूषित होना, दवार परस्मे०) 1 (९) पृष्य 
धयन्‌ धिकरण काली पुष्‌ घातु ~ पुष पुष्टौ (पृष्ट करना, दिषा० परस्मं ०) 1 (५) 
पिषू-पिष्त्‌ सथ्वुर्णने (षौषना. स्धा० परस्मैऽ) । (८) विष न्विध्तृ स्याप्तो 
(भयाप्त करना, जुहौ० उमप०), विपु सेचने ( सवना, म्वा० परस) तपा विष विप्र 
पोभे (षछोढना, कपा ० परस्मै )1 (६) सिप्‌ ~प हिसायाम्‌ (हिषा करना, प्वार 
परसै), शिष्ल्‌ धिशोषे (विभिष्ट कष्ला, शषा पसम ०} था शिव भसर्दोपयोते 
(कष रहना, दुरा उमय० आयृपीय) 1 (१०) धष दोषणे (सृषना, दिवा० 
परैर} 1 (११) विन्य --दयन्‌ विरूरण वाली ईय्‌ घातु ~ दिलय पातिद्धनं 
(आासिद्धन करना दिवा० प्रस्मै०} । 

सकापन्तो मे दो घातु बनुदात्त द । षष्‌ - धस्त घदने (खाना, न्वा 
पसम) १ 1 चरति २ मोवादिक्‌ दम्‌ पा~र निषे [वना म्या० पप्य) 1 


रकारन्तों म आख धातु बनुदत्त है 1 (१) दह मस्मोक्षरमे (भस्म कटा, 
१.अद्‌ चात्‌ के स्थान पगहोने गा श्वस्लृ" आदे स्यानिवद्धाव मेदी 


अनुदात्त है) 

३ मदामाध्य मे श्यति श्रसारणोः कदा गवा ह भर्षात्‌ जिषि के स्थान षर 
खम्धसार्ण होता है उस वस्‌ का यद परहण अभीष्ट दै 1 सम्बहासण भौवादिक वस्‌ के 
स्यान षर्‌ ही होता ह अदादि इते साल्छारने' के स्यान पर नह जत आदादिक यस्‌ 
धातु भनृदातत ही है 
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जलाना, म्त्रा० परस्मं०) । (२) दिहुं उपचये (वदमाना, अदा० उभय०) । (३) इहं 
प्रपूरणे (दोहना, मदा० उभय०) । (४) नह-- णहं वन्धने (वान्धना, दिवा० 
उमय०) 1 (५) मिह्‌ सेचने (सीचना, म्वा० पररमे०) । (६) रुट्‌ योजजन्मनि 
प्रादुभवि च (उगना, स्बा० परस्मं०) । (७) किहं मास्वादने (चाटना, मदा० 
उमय०) । (२८) वह प्रापणे (ने जाना, भ्वा० उभय०] 1 

दस प्रकार हलन्त धातुगो मे मनुदात्तो की संख्या (१०३) होती है (१६ 
-- १-१५-१६ ११२1 १३1३41४ १०-११-२८ १०३) । 

ग्गोपायपम्‌ + कृ +-थ' यहां "कृ" घातु उदुदन्तंः०" के भनुमार उदात्तो मे परि- 
गणित नहीं मतः पारिशेष्यात्‌ अनुदात्त है । इसलिये एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' (४५५) 
सूध्रसेष्ट्‌ का निपेषहो जिगा । गव सार्वघातुकाधर' (३८८) सेत्छकार को गुण, 
रपर भौर वाद मे द्वित्व" मादि करने पर 'गोपायाञ्ककर्थ, गोपायांचकर्थं'ये दौ स्प 
सिद्ध होगे । 

मघ्यमण० के द्विवचन मौर वहुवचन में पूर्ववत्‌ क्रमशः "ोपायाञ्चक्रधुः- 
गोपायांचक्रयुः; गोपायाञ्वकर-पोपायां चक्र रूप वेगे । 

उत्तम० के एकवचन णल्‌ में--गोपायाम्‌ + कृ +-अ । यहां “णचुत्तमो शा" 
(४५६) से णल्‌ विकल्प से णित्‌ है । णित्वयक्ष मेँ रचो ज्ित्ति' (१८२) से वृद्धि 
ततव! णित्वा मावपक्न में (तार्वघातुकार्धं०” (३८८) से पुण प्राप्त होता ६। परन्तु 
“दिवं चनेऽचि' (४७४) के कारण इन दोनों से पहले द्वित्व हो जाता है । तदनन्तर वृद्धि 
मौर गुण करने पर गोपायाञ्चकार-गोपायांचकार, गोपायाञ्दकर-गोपार्यांचकर' ये 
चार र्प सिद्ध होते है । द्विवचन गौर वहुवचन में 'मस्योगाल्तिद्‌ पित्‌" (४८५२) कै 
भनुतार "व' गौर "म" रित्‌ ह अनः गुण का निषेध हो जाता है- गोपायाच्चकरव. 
गोपायांचफूय, गोपायाङ्वकृम-गोपायां चकम । 

यहां तक छ" के अनुप्रयोग कौ चर्चा हूर्द। श्रू" का अनुयोग होने पर पूर्व- 
वत "वभूव" आदि रूप वनते ह--गोपायाम्बभूव, गोपायाम्बसूवतुः, गोपायाम्बभूवुः मादि । 

“अस्‌" का अनुप्रयोग होने पर अत्‌' धात्‌. के लिट्‌ के समान प्रक्रिया होती 
है -गोपायामास, गोपायामामतुः, गोपायामाघुः आदि । ध्यान रहे कि यहां अनुप्रयुज्य- 
मान अस्‌ के स्यान पर 'अस्तेभूः (५७६) से भू अदिश नहीं होता क्योकि वसा करते 
पर भस्‌ का अनुप्रयोग निष्फल हो जाता, भरू का मनृप्रपोगतोक्िादही था। 

अव “जायादयः०" (८६६) से जिस पक्ष में मायप्रत्यय नही होता वहां "गुप्‌ +म' 
(णल्‌) इस अवस्वा में गुण से पूरं द्वित्वादि टो कर-जुगप्‌+अ 1 मव लपूपघगुण 





१. घ्यान रहे कि यहां अच्‌ परे नहीं दै अतः "दिर्वचनेऽचि' (४७४) निपेध 
नहीं करेगा, तव परत्व के कारण प्रवम गुण हो कर वाद में द्ित्वं होगा । 


म्वादिपरकरयम्‌ [ १५५ 


कए पे--कुगोप 1 द्विवचन्‌ मौर बहुवचन प श्रसपोषास्तिद्‌ कित्‌ (४५२) ते र्व 
केकाए गु नदी होता-जुगुपतु , जुगु 1 
मघ्यमपु के एक्वचनमे निप कोयत्‌ होकर गुप्‌ +य, इष स्थिति मे गुप्‌- 
घातु के अनुरात्तब्छयहोने से इट्‌ का मम प्रपि होवा है। इपर पर अप्रमूर 
श्वत्त हीठा है-- 
[लघु] विषि-ूवम्‌ - (४७६) स्वरति-सूति-सूयत्ति-घूम्‌दितो वा 
1७1 द्धा] 
स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य वललादेराघंषातुरुस्येड्‌ बा । जुगोपिय- 
जुपोष्य । गोपायिता-गोपिना-गोन्ता । गोपापिप्यति मोपिप्यति-गोप्स्यति । 
गोपायतु 1 अगौषायत्‌ । गौपायेत्‌ 1 गोपाय्यात्‌-गृप्यात्‌ । अगोपापीत्‌ ॥ 
अर्थे ~-स्वरति, पूति, सूयति, घूम्‌ सौर उदित्‌ घातुभ घे परे वलादि मां 
धातुक फो विक्त्ससतेइट्‌ कामरागमहो। 
ध्यास्या--स्वरति-सूति-सूयति धून्‌ उदित 1५।१। वा दतयव्यययदम्‌ ॥ शापं 
षादुङस्ये्‌ वषाद ' का अनुवर्तन रोता है 1 उन्‌ (दौ उक्र) एत्‌ यस्य स अदित्‌ 
बहूहि । स्वरति$्च सूतिश्च मूयतिश्च घूम्‌ च ऊदित्‌ च स्वरति-सूनि.सूपति धदरदित्‌, 
तस्माह्‌ 1 समाहाषद्र । भयं -- (स्वरतिसूतिष्रयतिधूर्‌दितर) स्वरति, मति, पूयति, धृत्‌ 
न धातुम से तथा दीर्घे ऊर जिम का इते हो उस्न घातु से प्रे (वादे } वतादि (आं. 
पातुक्प्य) माधेधालुक का मवयव (द्‌) दद्‌ (वा) विज्त्प सेहो जपा दै । स्वरति" से 
श्व शणदोपतापयो,' (शाब्द करना, दु ख देना, म्वा० परस्मै ०), सनि" से बदादिगणीय 
शू प्राणिगमेषिमोचने' (पैदा करना, मरदा० मात्मने०), “घूयति" से दिवादिपणीय 
शट्‌ प्राणिपरतवे' (वेदा करना, दिवा० भात्मने०), श्वम्‌ से प्य कम्पने" (कम्पाना- 
दिलानाःस्वा° कषा उमप०} तथा ऊदित्‌ घे गुपू याह प्रमृति धातुओं का प्रण 
होवा टै। हने के उदाहरण यथा-- 
स्वरति-स्थरिता, स्वरत 1 सुत्ति-सदविता, सोता 1 पयति-- सविदा, 
घोदा । धून -धविता, धोता 1 ऊदित्‌ ~~ गोपिता, गोप्ता इत्यादि । 
गुपुं घातु ऊदित्‌ हैमन इस से परे वलादि आ्ंघातुक को इट्‌ षा घाम 
दिक्न्पसे होगा। शुप्‌ ~+-य' या दृट्‌ कामगम हो कर द्वित्व ठया लधूषधगुण के 
दे-जुगोपिय । दद्‌ के अमाव मे--जुगोष्य 1 दमी प्रकार वस्‌ गौरम्मूेभोदोदो 
स्प यनेगे--जुगुषिव चुपरप्व, वुगुषिम-जुगुम)1 परम समग्र स्पमाता दपा 





१ क्ट आवापे यहा ऋदिनिपमचचेन्त्यिषटु का घान मानते है बव 
उन के पव में ्ुगोप्प, जुगु, जुगुपम' सू नहो वनते । एतद्रिपयङ विस्तृत बिषार्‌ 
कादििपम (४७६) प्र देते 1 
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जयपषे - (कृनोऽनुप्रपोगे) गोपायाञ्चकार, गोपाणाञ्चक्रतु', गोपायाञ्चकरुः। गोषा. 
याञ्चशर्थ, गोपायाञ्चक्रयुः, गोपायाञ्चक्र । गोपायाञ्चकार-गोपायाञ्चकर, गोपा- 
याख्चकृव, गोपायाञ्चकृम । (भूघातोरनुप्रयोगे) गोपायाम्बभूव, गोपायाम्बभूवतुः, 
मोपायाम्बम्‌वुः । गोपाय।स््भूविय, गोपायाम्बभूवयुः, गोपायाम्वभूव । गोपायास्वभूव, 
मोपायाम्यभूविव, गोषापाम्बभूविम" । ( असू्रातोरनुप्रयोभै) गोपायामासः, गोपाया- 
मासतुः, गोपायामासुः । गोपायामात्तिय, गोपायामास्तयुः, गोपायामास् । गोपायामास, 
मोपायामाप्तिव, गोपायामात्तिम । अआपाऽभवे - जुगोप, जुगुपतुः, चुगुपुः ! जुगोपिय 
-युगोप्य, चुगुपयुः, जुगुष । जुगोप, जुगुपिव-जुगुप्व, जुगुपिम जुगुप्म । 

लृट्‌ मे तास्‌ प्रत्यय होता है वह "आधधातुक शोषः" (४०४) के अनुमार 
आधधातुक है । अनः उस की विवक्षामे आयप्रत्यय (४९६) सूत्रसे विक्ल्पसे होगा। 
आयपक्ष मे "गोपाय + दताम्‌ +भा' यहां पर अतो लोप." (४८७०) से अकार का 
लोप करने से -गोपायिता 1 आय के अभावमे गुपू के ऊदित्‌ होने से इट्‌ का चिकल्प 
हो जधिगा-- गोपिता -गोप्ता । खूपमाला यया --जायपक्षे ~ गोपायिता, गोपायितारी, 
गोपायितारः ! मोपापितासि, गोपापितास्यः, गोपापितास्थ । गोपायितास्मि, गोपापि- 
तास्वः, गोपायितासमः । भयाऽभावे -(द्ट्पक्षे) गोपिता, गोपितारौ, गोपितारः। 
गोपितासि, मोपितास्यः, गोपितास्य 1 गौपितास्मि, गोपितास्वः, गोपितास्मः 1 दएटो- 
ऽभावे) गोप्ता, गोप्तात्तै, गोप्तारः । गोप्ताति, गोप्तास्यः, गोप्तास्य । गोप्तास्मि, 
गोप्तास्वः, गोप्तास्मः । 

लृट्‌ मे शस्य प्रलय आार्घंधातुक्रदै मतः उमकी विवक्षामे माय फा विकल्प 
होगा । मधयपन्त में गोपाय +- इस्य +-ति' मे पूववत्‌ अकार का लोप होकर - गोपा- 
यिष्यति । जाय के अमावमें इट्‌ का विकल्पहौने ते इटुपक्ष में गोपिष्यत्ि' भौर दद्‌ 
के अभाव मे शगोप्स्यति' । रूपमाला यथा -ञायपक्षे - गोपायिष्यति, गोपाचिष्यतः, 
गोपायिष्यन्ति । आयाभावे - ( इट्पने ) गोपिष्यति, गोपिष्यतः, गोपिष्यन्ति।! (दटो 
ऽभावे) गोप्स्यति, गोप्स्यतः, गोप्स्यन्ति मदि । 

लोट्‌, लेड गौर विधिलिड्‌ में कोई भार्घंघातुक प्रत्यय नहीं होता मतः लेट्‌ 
फी तरह नित्यं मपयग्रत्यय हो जाता दै । लोद्‌-गोपायतु-गोपायतात्‌, गोपाय 
ताम्‌, गोपायन्तु ! लेड्‌ --मगोपायत्‌, अगोपायताम्‌, मगोपायन्‌ । वि ° लिड्‌ - गोपायेत्‌, 
गोपायेताम्‌, गोपायेयुः । 

मा्नीचिंडः मे 'लिंडगश्िपि' (४३१) के अनुपार यापुट्‌ मा्धघातुक हता है 
अतः उस की विवक्षा मे आयप्रत्यय का विक्त्प होगा । "गोपाय~यास्‌ त्‌' यहां “अतो 


१. यहां अनृस्वारपक्षीय शोपार्यांचकार, गोपायांवभरूव' मादि स्पोँकी भी 
स्वयं कत्वना कर तेनी चाहिये । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १५७ 


सोप * (४७०) से अक्र का सोप कटने सै-गोपम्यात्‌ । बाय के अभाव प्र याप्के 
व्लादिनटीनके कारण इट्‌ का विक्त्य न होगा अठ -गृष्यात्‌ \ सूपमात्ा यपा-- 
(जयषक्े) गोपाग्यात्‌, गोपाम्यास्तानू, गोपास्यासु ॥ (आयाऽमादे) गुप्यात्‌, 
मुप्यास्ताम्‌, पुत्यासु 1 

तृद्‌ भे ्िंचप्रस्यय भांषातुक होठा है वतत उद फी विवक्षामे मायप्रत्यय 
का विकल्प हो जायेषा 1 (नगोपाय +- इष्‌ + ईत्‌ इ स्थि मेँ भतो लोप घे 
लकार कालोप हो कर्‌-अगोपायीत्‌ 1 भाय फे यमाव मे श्वरतिपूतिशसूत्रसे द्‌ 
षा विकल्प हो जयिगा । ददर मे--'मयुष्‌ + इस्‌ +-ईत्‌' इख थवस्या मं हलन्त 
होने घे “वदव्रनहसम्तस्याच ' (४६५) सूत्र हे गुप्‌ के छकार को बृद्धि प्रष्ठ होतो दै) 
दृष पर अग्निमसूष निपेष करता है-- 
[चघु०] निषेषनछ्म्‌-- (४७७) नेटि 1७1२।४। 

द्डादी सिचि हलन्तस्य वृद्धिं । जगोयीत्‌-अगौप्तीत्‌ !। 


भयं -इटादि पतिंवु परे होरे पर हलम्त धातु के म्यान पर वृद्धि गदी हती । 

ष्यारया--न एत्यव्ययपदम्‌ । टि 1७1१1 हतन्तस्य ॥६।१ ("वदत्रज०' से) 
शिच युद परस्मैपदेषु सूत्र का बविकस अनुवततेन होवा है । "टि" यह धिवि" का 
विदचेवण है 1 इट्‌ फा मागम एत्व के कारण माद्यवयव हआ करता दै अन्ने तदादि 
विधि दो कर "हडादो सिंचि' बन जायेगा । मे - (इटि इडादौ) दशादि (सिचि) 
विभ परे होन पर्‌ {हलन्तस्य ) हलन्त मङ्ग के स्थान पर (वृधि) वृदि (न) नदीं 
होतो (परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रप्य के परे रहते, 1 

'वदय्रजहसम्तस्पाच ' (४६५) दारा वद्‌, व्रज्‌ मौर हन्त पातुनो को षित्‌ 
परे होने पर वृद्धि फी गई दै, उक्ष का पहा षडादि तिव मे निषेधका गयाहै। 
वद्‌ परौरग्रज्‌ के] विप विधान्‌ दै बत उन मे निषेध प्रवृत्त नही ह्णा, निषेध केवत 
वन्तो पँ हो हणा 1 त्तव च्वदद्रज० सूत्र का दलम्ताश कहा भ्वृत्त होगा 7 इतका 
उत्तरयदहैकि (जगौप्प्ीत्‌" भादि मे, जहा इट्‌ कना मागम नहीं होता वहा वह चरितार्धं 
हो जायेगा । ह 

'अनुर्‌+-इ्‌ +-त्‌' यहा दटादि किव परे दै अत ॒प्रहृतसूत्रदरारां हदसन्त 
लदाणा ददि का निेष हो कर लपु कएने दे--अगोरीत्‌ 1 इडागम के भमाव 





१ वृत्ति मे शरस्मेषदेय्‌' नदी निखा । इष शवा कारणे यष्ट हैफि यहे निेषतूतर 
1 विहित काही निषैष किंथा जाता है! जब परस्मंपदो के धिवाय मन्यव कदी 
वृद्धि प्राप्त दही नहोहो निषेष्रमी स्वव परस्मैरदोमे ही होया, मत उपे तिखेषी 


अभवदयकना नदी । 
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म 'मगुप्‌ +स्‌ + ईत्‌" इस स्थिति म “वदव्रज०' दवारा हलन्त गुप्‌ के उक्रार फो भौकार 
वृद्धि हो कर-अगौप्सीत्‌ । ध्यान रहै शि यहां इट्‌ से परे षिच नहीं भतः शट टि 
(४४६) से सकार का लोप नहीं होता 1 

लंड के आयपक्ष तथा इटपक्ष मे भागे कुछ विदेप नहीं । इट्‌ के अभावयपक्ष 
मे कुछ विक्षेप कायं है । प्रथम° के द्विवचन में 'अगुप्‌ +-ष्‌~+ताम्‌' एस स्थिति में 
हलन्तलक्षणा वृद्धि हो कर 'अगौप्‌ +स्‌ + तामु" हुजा । अव यहाँ सकारकालोपकरै 
के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सू्म्‌ - (४७८) लो ज्ञलि ।८।२।२६॥ 

ञ्ल: परस्य सध्य लोपो क्षलि । अगौप्ताम्‌, भगौप्पुः । मगौप्सीः, 
अगौप्तम्‌, अगौप्त । अगोप्सम्‌, अगौप्स्व, अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌- 
अगोपिष्यत्‌-जगोप्स्यत्‌ ॥। 

अर्यः-क्षल्‌ से परे सकारकालोपदहोक्षत्‌ परेहोतो। 

व्याट्या- सलः ।५।१। क्षलि ।७। {1 सस्य ।६।१। ("सात्तस्य' से)। लोपः 
1१।१। (“संयोगान्तस्य लोपः" से)।भर्थः-- (क्लः) ज्लल्‌ से परे (सस्य) स्‌ कां (लोपः) 
लोपो (क्लि) क्षल्‌ परे हो तो । तत्प्यं यहु हकिदोक्ञतोंके मध्यमे भाने वाते 
सूकालोपहोजातारहै+। 

"अगौप्‌ + स्‌+ताम्‌' यहां पकार-्षल्‌ से परेस्‌ विद्यमानरहैदूस से परे ताम्‌ 
का तकार-्षल्‌ है घतः दो क्षसो के मध्यगत्त सक्रारका लोप हो कर "जगौप्ताम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । वहुवचन उष्‌ मे-अगौप्सुः। यहां कल्‌ सेपरे सारतो है परन्तु 

` उप्त सेपरे स्षत्‌ नही मतः सकार कालोप नही होता । मध्यम पुर के एकवचन में- 
जगौप्तीः । द्विवचन भौर वहुवचन में -मगौप्तम्‌, मगौप्त । इनमें स्न्‌ से परे सकार 
कालो हो जाता टै) उत्तम० मे--अगौप्सम्‌, अगौप्स्व, भगप्स्म। वस्‌ भीरमसूमें 
घलल्‌ परे नरी मतः सकार कालोप नदी होता। लड्‌ मे स्पमाचा यथा ~ बायपक्षे- 
अगोपायीत्‌, अगोषाचिष्टाम्‌, सगोषायिषुः । अगोपायीः, मगोपायिष्टम्‌, वमोपायिष्ट । 
लगोपायिषम्‌, अगोप्‌ा।चिष्व, अगोपायिष्त । आयाभावे ~ (इट्पक्षे) मगोपीत्‌, अगो- 


१. (सोममुत्स्तोता, दुपत्स्वानम्‌" इत्यादियों मे मलों के मध्यस्थित सफारका 
लोप क्यो नही होता ? इस का उत्तर यहद कि यह्‌ सम्ब प्रकरण (धिच, प्षलो 
भलि, स्वादद्धात्‌, इट ईटि) क्षिच्सम्ब्रन्थी सकारके लिये टी अभीष्टहु अतः दन 
स्थानां पर सकार कालोप नदी होता । अथवा यहां पदस्य का यधिक्नार या रहा 
है। तीनो यदिएकहीपदकेदों तभीलोपहोतादहै अन्यथानही। इन स्थानों पर 
प्रथम प्ल्‌ जन्य पद मे स्थित है मतः उससे परे सकार का लोप नहीं होता । 


भ्वाहिप्रकरणम्‌ [ १५६ 


दिष्टाम्‌, अगोपिपु । भरगोषी  श्रगोपिष्टम्‌, भरगोषिष्ट । गोपिषम्‌, मगोपिष्व, सगो- 
पिष्म । (दटोऽपावे) परगोप्सौत्‌, अगोप्ता्‌, प्रगौप्ु । नगोप्तौ", मगौप्ठम्‌, अगोप्त । 
अगौप्तम्‌, श्नगौप्स्व, श्रगौप्स्म 1 

घुट्‌ मे 'स्य' प्रत्य माचेदातुक होना है अत उषो दिदक्षा नने बाय प्रत्यय 
छा पिकह्प हौ जायेगा । मायपक्ष मे 'अगोपाप+-दस्य +-त्‌' यहा पर “मतो सोप" 
(४७०) से अङ्गाएका सोप हो कर्‌ पत्व करने ते “गोपापिष्यत्‌' । जय के ममाव 
मद्द्‌ करने पर "अगोपिप्यत्‌" ओर इट्‌ के जमाव मे 'मगोत्स्यत्‌' 1 स्पमाता पया-- 
आआयपञे ~ सगोपापिष्यत्‌, मगोपापिष्यताम्‌, जगोपापिष्यन्‌ । मायाऽमावे (दद्पते) 
भगोपिष्यत्‌, मगोपिष्यताम्‌, श्रगोपिप्यन्‌ । (दटोऽमावे) मगोप्स्यत्‌, प्रयोप्त्यताम्‌, 
भगौप्प्यन्‌ 1 


अभ्यासं (३) 

(१) (क) ष्वायं ये प्रत्यप करने का कया मर्भिप्राय होवा? 
(कष) भयग्रस्यप हलन्त है या अजन्त ? विवेचन करें । 
(ग) “सनायन्ता ०* सूत्र मे "अन्तः के प्रहण काक्या प्रपोजनदै? 
(ष) एन्‌ भादि प्रत्यय ततिति नोरकौनकौनसतेह? 
(इ) ्रापादय!मे कौन कौनते प्रत्यय सिये जिह? 
(घ) 'सोमघुत्‌ + स्तोता' यहा श्वो क्षलिः से सकार का तोप क्यों नही 
दता? 

(२) निम्नलिदित रूपों की ससूतर हिदि कर- 
गोपापति, गोरापारवकार, गोपापाचक्रतु , गोपायाञ्चक्पे, बुगुप्व, योपाप्यात्‌ः 
अगोपौतत्‌ अगौप्तीत्‌, गोष्ठम्‌ । 

(३) अजन्त घातुजनो मे उदात्तं का तया हलन्दो मे बनूदात्तो का पिणिणन कों 
स्िगयाहै? 

(७) मभ्य, पद्य, विद्‌, विनद्‌, विदय, बुध्य, सिव, सिष्य, रिलष्य~- इन मे विकरणादि- 
निदे काव्या प्रयोजन दै? 

(४) रुपं षात्‌ की तिंद्‌, तुंड, सीद्‌ ओर ° लि मर रूपमाना लिक । 

(६) यतो सो" सूम को व्याख्या करते हृषु नवीन आर्‌ प्राचीन दोनों अर्थो पर 
भवाथ डाले 

(७) प्दिवखनेऽसि' मूतर की सोदाहर्थ व्याख्या कस्ते हए भाप्यतम्पत प्राचीन भं 
पर प्रकाश डरे 1 + 

(८) वरदराज ने द्विवचनेऽचि" को वृत्तिम ष्पे पन्दकरोक्योहदादियाहै 

(६) "एकाच उपदेतेऽुदात्तात्‌" भे "उपदेशे" पद को दोनो भोरसम्बद्षरेषा ष्या 
प्रयोजनहै? 
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(१०) अनुप्रयोग किन किन घातुभों का होतार? सूत्र मे उन सवफा निदेश फंसे 
कियागयादै? 
(११) (क) जन्तो मे अनुदात्त धात्‌ कौन रसौर? 
(ख) हलन्तो मे अनुदात्त धातु कौन २्सीरहु? 
(१२) (क) 'नेरि' सूत्र वद्‌ त्र्‌ वातुजों मे वृद्धि-निपेव क्यों नही करता ? 
(ख) तृप्‌ भौर दृप्‌ धातुओं को अनुदात्त क्यो माना गय है? 
(ग) आम्‌ को मित्‌ क्यो नहीं करते ? 
(घ) आमः' सूर में लेः" का भनुवर्तन क्यों नहीं करते ? 
(ड) शगोपायाम्‌' को पद कंसे माना जातादहै? 
(च) "वसिः प्रसारणी" काक्या र्भिप्रायहै? 
(१३) निम्न सूरो कौ ग्याख्या कर- 
स्वरति -सूति ०, एकाच उपदेदो ०, उरत्‌, लो स्ललि, नेटि 1 
--भ््=-- 
[लघु°] क्षि क्षये ॥१३॥ क्षप्रति । चिक्षाय, चिक्षियदरुः, चिक्षियुः। 
"एषतादः (४७१५) इति निपेषे प्राप्ते- 
परयेः--शक्षि' वातु श्लीण होना या नष्ट होना" भरथं में प्रयुक्त होती है । 
प्यारमा--यदह घातु मक्मक्र है । लट्‌ मे दाप्‌, 'सा्वघातुकार्घ०* (३८८) से 
दकार फो एकार गुण तथा "एवोऽयवायावः' (२२) से एक्रार को भयदेदा हो जाता ह 
-- क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति मादि 1 
लिंट्‌-प्रथमपु० के एकवचनमें तिप्‌ को णल्‌ हौ कर शक्षि+-म' इस प्यति 
मे द्वित्व, भम्यास को चत्व, हलादिशेप, श्रचो ज्णिति' (१८२) से दकार को एकार 
वृद्धि तथा 'एवोऽयवायावः' से एकार को भायादेदा करने से "विक्षाय' खूप सिद्ध होता 
है 1 द्विवचन मे द्वित्व तया अभ्यासक्ायं हो कर "विक्षि +-अतुम्‌' इष स्थित्ति मे धातु 
के असंयोगान्त हने से अस्तोगात्लिंद्‌ फित्‌' (४५२) हारा मतुसू के कित्व फै कारण 
"पिक्डति च' (४३३) से गुण का निपेध हौ जाता दै। अव श्रचिश्नु०' (१६६) से इकार 
को इयर मादेश करने पर चिक्षियतुः' ख्प मिद्ध होता है । घ्यन रहै कि यहां श्‌" स 
संयोग कै पूर्वं रहने कै कारण इकार को !एरनेकाचः०* (२००) से यण्‌ नदीं हुमा । 
वहुवचन मे मौ इसी प्रकार "चिक्षियुः" रूप वनता है 1 
मध्यमपु° के एक्वचनमें सिप्‌ को यल्‌ आदेश ही कर शक्षि{य' इस स्थिति 
मं श्रा्धवातुकस्येड्‌ वलादेः" (८०१) सेट्‌ कामागमप्राप्त होता है परन्तु उवदन्तैः 
के अनुसार शक्लि' धातु के अनुदात्त होने के कारण “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌" (४७५) से 
उसफानिपेधहो जातादहै। दस पर भग्रिममूच्रों मे व्यवस्था करते ह- 


भ्दादिपररुरणय्‌ [{ ११ 
[लिषु०] निपमनतम्‌- (४७६) कसू-मूवृसतु--ु भुवो लिटि 


{७।२।१३॥ 

करादिभ्य एव लिट इण्न स्याद्‌ मन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ ॥ 

मवं -ष,सू,मू,य्‌,स्तु द्र, ल्‌. शरु-इन आठ घातु से परे ही नद्‌ को 
टू न हो, मन्य अनिद्‌ तुं से परे मो उदे ट्‌ का मागम हो जये । 

व्याख्या - कृ-पू-म्‌ वृ-स्तु-र्‌, स.-शुव 1५1१1 तिटि 1७1१। न इत्यव्यदपदम्‌ ॥ 
षट्‌ ।१।१। (नेद्‌ वदि दति से} ट्‌ का बाम घातु को महीं अपितु प्रस्य को हमा 
कए्ता दै घत "लिंटि' का पष्ठ्यन्तठया दिपरिणाम हो कर लिट ' दन जावा है। 
मये -(कृ-पू-म्‌-व्‌-सतु-द च्‌. धुव } ह, सृ, मू वृस्तु, द, स्‌, मौर शू-इन माठ 
घातुमो घि परे (लिट } लिंट्‌ को (इट्‌) इट्‌ का भागम (न) नहीं होता । र मे कोर 
भनुद्ध नही लगाया गया धत “दङृम्‌ करणे" तया शम्‌ हिसायाम्‌ दोनो का प्रहा टवा 
है1 सू--स्‌ गतो । भू" के निरनुदन्धगाठ से शम्‌. मरणे" ठया "दुमूम, पारणपोपथयो” 
दोर्नोकाप्रदेण होवा है । इतौ प्रहार चृ"मेमो कोई बनुदन्प नही लमा मतः शद 
सम्भक्तौ" तथा "युम्‌ वरणे" दोर्नो का ग्रहण होगा दै 1स्तु- ष्टन्‌ स्ठुनो। द.--द्र, गतौ । 
क्षल, गतौ 1 श्रु -शु वणे 1 अव प्रन यह उलन टोता दै कि इनमर्णोर्मे ह 
प्रम तीन (क, सृ, मृ) धातुम म "एकाच उपदेदोऽनु २” (४७६५) द्वारा ठया चौये ष्‌ 
१ भुर किति' (६५०) दवारा लिंद्‌ कोस्वठ ही इट्‌ का निपेष हो जावा है पुन 
द सूत्र से निपेष करने का क्या प्रयोजन ? इका उत्तर यह दै कि “तिदे सत्याएम्मो 
निमा" (सिद हने परर यदि कौई बावे दुहरा जाये ठो वह नियमायं हो जाती है) 
इष न्यायानुमार यहा इना ग्रहृण नियम के त्यि है1 इष नियम क्ता स्वस्य इष प्रङादु 
होगा“ मादि धातुरभो ते परेहो लिंद्‌ कौ इट्काघागम न टौ अयात्‌ इत से 
भत्तिरिक्त मन्य निर्‌ (भ्गुदात्त) पातु से परे ति्‌ को इद्‌ का मागम टो जये"५॥ 
षक मनुषाद र मादिरयो से मतिसिक्वि धातुओोमेनिट्‌ परेरटेजदा द्यू का निपेष 
प्रषक्त दै वहा भी इट्‌ ठो जायेगा । यया भिदिर्‌ विदारणे, यदि उधीरूरणे(द्रा* 
उमय०) ये दोनों घातु बनुदात्त है, इन स परे एकाच उपदेतेतु० (४७५) दारा 





१ शदिद्न्‌ मादो चे इण्निपेष क्गनाषेतो वट्ज्व्त निट मे हीट) 
हेषा नियम बयो नही समय ले ? इम ङा उत्तर यह है गि छते प्रथेः (४३ ११६}, 
शमयोषटो मृतो भूतो” (५१७६), "परिवृतो रय * (१०३१) इयादि पूवो बे 
शे, भृत, परिवृत्त ग जादि षद स्पष्ट कतारटर कि इष प्यार दा नियम नटनिया 
जा ख्व, सन्धया ये उपयन्नन हो सके । मढ पूर्वस्ठि नियम ही हीर 


पण द्वि° (११) 


१६२ 1 मैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमूद्याम्‌ 


लिट्‌ में इद्‌ का निषेव प्रप्त था परन्तु मव इस्र नियम के कारण इद्‌ होकर 'विभिदिव, 
विभिदिम; चिच्छिदिव, चिच्छिदिम' रूपसिद्धौ जातिरह। 

प्रन-क, सु, भृ, वृ-षटन चार को तौ माप नियमायं मान रहै ह परन्तु 
अवरिष्ट स्तु मादियों को नियमार्थं क्यो नहीं मानते ?वे भीतो मनुदात्त ह मौर उन 
म भी एकाच उपदेज्ञेऽनु ० (४७१५) से विट्‌ मे इण्निपेघ सिद्ध था, शद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थः" के अनुसार वे भी नियमार्थं क्यों नहीं ? 

उत्तर- उनका ग्रहण तो प्रयोजन ई, क्योकि जव ऋतो भारद्राजस्य' (४८८२) 
नियम से थल्‌ मेँ पाक्षिक इट्‌ प्राप्त होता ह तव उसके निषेव के लिये उनका यहां 
प्रहण जावक्यक ६ै।कृ,सु,भृ,वृमेंतो ऋदन्त होने से ऋतो भारदाजस्य' दारा वैक 
त्पिक षट्‌ प्राप्त ही नहीं घतः वे ही नियमार्थं हो सकते ह स्तु-दर, आदि नहीं । स्तु, 
आदियों का वहां ग्रहण दो प्रयोजनों के लिये सम्ञना चाहिये- 

(१) यल्‌ में भारद्वाजनियमसे प्राप्त इट्‌ के विकत्प का वारण करना । यथां 
तुष्टोथ, दुद्रोथ, सूललोय, शुश्रोथ । 

(२)य,म,से, ध्वे, वहि, मिद्‌ मे क्रादिनियम से प्राप्त दृट्‌ का वारण 
फ़रना । यथा- तुष्टुव, तुष्टुम; वुष्टुपे,तुषटष्ये, तुष्टुबहे, तुष्टुमहे मादि । 

तात्पयं यह दै किलिंट्‌मेस्तुभदियोकोकहींमी दद्‌ न हौ--इसलिये इन 
फा यहां ग्रहण कियागयादै)। 

[क्ादिनियम,+ पर एक विक्ञेष विचार। 

यहां पर शंका उत्पन्न होती है कि क्या इट्‌ का जहां स्पष्टतः न' कहु कर 
निपेव किया गया हो उष अनिट्‌ घातु मे यह्‌ नियम प्रवृत्त होता हैया जहां द्‌ का 
विकल्प होता है उस पाक्षिक भनिद्‌ घातु में भी यह निषम प्रवृत्त होता है ? तत्व 
वोधिनोकार श्रन्नानेन््रस्वामी ने तिखाहैकि यह्‌ नियम केवल उन अनिदट्‌ धातुं के 
लिये दही दहै जिनमे न" कहकर इद्‌ का विल्कुल निप हो जतिा है यथा- भिद्‌, णद्‌ 
ञदियों व उपदेदो ० (८७५) से इट्‌ का वल्ल निपेध हो जाता तव इस 
नियमसेलिंट्‌ में दद्‌ का पनविधान क्रिया जाता है 1 अपित्‌ धातुओं मे जहां 'स्वरति०" 
(४७६) सूर मे इद्‌ का विक्रत्प क्रिया जाताहै वहां इसत निपमकेद्रारा इट्‌ नहीं करना 
चाहिये, कयौक्रि अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतियेधो वा' (अन्तरयरन्य कायं के तिये 
ही विघान बानिषेष जरिया जात्ता है) । यहां अन्तस्युन्य कायं नेद्‌ वज्षि कृति! (८० ०) 
हाया प्रक्रान्त न' ही है । स्वरत्ति०' (४८०६) वात्ता ष्वा' तो आगे चल कर वहत दूर 

१. क्रादिनियम को कटं लोग ध्रान्तिव 'क्चादिनियम' चिते 
0 1दचियम' चित्ते वा पद्रः उन 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १६३ 


मैकहागयाहै गत उसके विषयमे यह्‌ नियम लागू नही होवा, दसतिये शवुगोपिष- 
शुगोप्यः यहा दो रूप बनेगे । पटन्तु महाभाष्य में कृतसूरिपरिष्म नायेश आदि वैया- 
करण ट पक को माध्यसम्मत नही मानते । उनका कथन है ज "उषदेरोऽ्त्वत” (४८१) 
कै माध्य से यह्‌ स्पष्ट ष्वनित रोता दै करि यह्‌ नियम उन इव धातुरमो पर लाप होवा 
है जिनमे दद्‌ का निषेष चाद ^न' कट करक्याग्याहो या ध्वा" कह कर। इष 
प्रकारवे लोग केवल 'जुगोपिष' रूप को ही सही मानते ह श्जुगोप्य' को नहीं । विदेष- 
जिञामु उनका पल सधुद्ेनदुदोखर मे इरी सूत्र पर देव सक्ते ह । (७२६२) पूव 
करोकापिकामे भौ ह विषय पर अच्छा प्रका डाला ग्या! 

शष" धातु एकाच उपदेरेऽनुदात्तात्‌" के अनुसार अनिट्‌ है । बत क्ादिनियमा- 
नुमार इषसे परे सिंद्‌ फे वतादि (यत्‌, व, म) प्रत्ययोमें ष्‌ को पुने प्राम्िहो जाती 
दै1 परन्तु यत्‌ के विषय मे कुछ विरे है जिते जगते तीन सूत्रों मे स्पष्ट कते है-- 
(लिु० ] निपेषनपूवम्‌-- (४८० } अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ 

।७।२।६१॥1 

उपदेदेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्याऽनिदट्‌, तततस्यल दण्न ॥ 

अं --उपदेश मे मजन्त धातु, जो तास्‌ मे नित्य निद हो, उप्ते पएरे थत्‌ 
कोषट्‌ का मागम नहीं होता 

भ्यास्या--मच ।५।१। तास्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । यलि ॥७।१। अनिट ॥५।१॥ 
नित्यम्‌ इति क्रियाविद्पणमु ^ 1 उपेते 191१1 (“उपदेशेऽत्यत * सूत्र से दका अपकर्षण 
हवा है)) ताति 1७1१1 (तासि च क्लृष ' से )1 इट्‌ 1१1१1 ("मेरिद्‌०" से) । न ईय 
स्यदषदम्‌ (“न वुद्धपश्चतुस्यं ' से) यहा पर "धातो ' पद का बध्याटार कपा जाता ह 
क्योकि धातुसेपरे हौ ल्‌ कां भाना एम्मव है । “अच ' पद श्वातो' का विदेषणहै 
बत विगरेषण से तदन्तविधि होकर 'भजन्वाद्‌ घातो * बन जाता है! ^तास्वद्‌' षदं मँ 
श्ठभ्यन्त से वतिपरत्यय किया गया है- तासौ इव तास्वत्‌, ता्‌ मे कौ तरह । अपं -- 
(उपदेशे) उपदेश मे दसौ (अच =अनन्वादासो ) अनन्त घातु जो (तासौ नित्यम्‌ 
अनिर } तास्‌ मं नित्य मनिष्‌ हो उस से परे (तास्वत्‌ यलि इट्‌ न) नैके ठमू षटू 
नहीं होवा वैसे यल्‌ मेभोनदी होता । दसू क्रादिनियमसे प्रप्त इट्‌ भागम का 
रिम. सणयाद्‌ है \ उदास यथा-स" चानु, उपदैश मे मजन्ठ दै, वास्‌. (लढा 
मादि) मे "एकव ०› (४७१) के अनुमार निरय अनिद दै । इस ये कादिनियम के भनु 
खार लिट्‌ म इट्‌ भ्ाप्ठ वा परन्तु रहस से षत्‌ भें उका निपेषदोजागदटै (जमी 
अगे घल फर्‌ विक्परहोना है वहो स्प तिखे) 1 





१, निष्यं यथा भति सयाऽनिर 1 


१६४ 1 भैमीव्याव्ययोपेतायां लघ्‌-कौमुयाम्‌ 


इस सूर में यदि "उपदेशे" पद न लाते तो “जहर्य' सूप न वन सक्ता । तथाहि -- 
ष्टः घातु से नित्यत्व तथा परत्व के कारण ल्‌ मे सर्वेश्रयम गुण हौ कर१--हर्‌ 
य 1 अव यहां क्रादिनियम से प्राप्त इडागम को यह्‌ सूत्र रोक नही सकेता, क्योकि 
धातु तो घव अजन्त ररी नहीं । परन्तु यदि सूत्र में उपदेशे" पद रखते है तो यहु सूत्र 
निरवच प्रवृत्त दौ जाता दै क्योकि चाहे मव घातु टृलन्त हो गई है परन्तु उपदेशम तो 
म्रजन्त थी इसी वात को लेकर श्रीहुरदत्त पदमञ्जरी" मे लिखते ह॑- 
“उवदेश्षग्रहोऽप्यत्न वक्ष्यमाणोऽपटृष्यते । 
गुणे नित्ये छृतेऽप्येष ऋदन्त प्राप्नुयात्कयम्‌ ॥'" 

इस सूत्र मे यदि," भचः' अर्थात्‌ अजन्त का उल्लेख न करते तो हलन्त धातुगों 
मं मी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो कर अनिष्ट उत्पन्न हौ जाता । यथा-- (भिद्‌) विभे- 
दिय, (चिद्‌ ) चिच्छेदिय, यहां क्रादिनियम से प्राप्त षट्‌ का निपेध हो जाता । 

"तास्‌ मँ अनिट्‌ कटने से वभविय' मे इट्‌ का निपेध नहीं होता। भर घातु 
क्त्वा मे (भूत्वा) “युकः किति" (६५०) से कित्‌ होने के कारण निदट्‌ है परन्तु तास्‌ 
मे मनिट्‌ नदीं वहां (भविता) इट्‌ होता है मतः थल्‌ मे निपेध नहीं होता । 

तास्‌ में नित्य' मनिट्‌ कटने से स्वृ" धातु के वल्‌ में इस निपेव की प्रवृत्ति 
नही होती । सवृ धातु शस्वरतिसुति ०” (४७६) के अनुसार तास्‌ में विकल्प कर के मनिट्‌ 
९, वहां इसके स्वरिता, स्वर्ता' दो ङ्प वनते है 1 अतः यत्‌ में इस निपेध की प्रवृत्ति 
न हो कर 'सस्वरिथ, सस्वर्थ' दो रूप वनेगे 1 

तास्वत्‌ भर्यात्‌ तास्‌ में कौ तरह यल्‌ में इट्‌ नहो । यहां "तास्वत्‌" कयन का 
यह्‌ यभिप्रायहैकिर्जेताप्‌ मे इट्‌ नही होता वसे यलूमेंभीन हो। यदि किसी 
धातुकातासुर्मप्रयोगहीनदहोगा तो उसके थल्‌ में यह्‌ निषेध प्रवृत्त न होना । यथा 
“लिटचन्यतरस्याम्‌' (५५३) दारा मद्‌ धातु को लिट्‌ में घस्लृ" भदेदा होता टै, यह 
आदेश्च तास्‌ मे तो होता नही मतः तास मेप्रयोगकेनहोनेसे इस सूत्र द्वारा थत्‌ में 
निपेव न होगा । वहा इसका 'जघसिथ' सूप निर्बाध वन जायेगा । 

ह्‌ सूव्रथत्‌मेदही दृट्‌ का निपेव करता है अन्यत्र नहीं । अतः 'चिक्षियिव, 
चिक्षियिम' में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा । 

अव इसी प्रसद्धं का अगला सूत्र दाति - 


[ लघु | निषेधरव्म्‌ - (८८ १) उपदेशेऽत्वतः ।७।२।६२॥ 
उपदेशेऽक्ारवतस्तासौ निच्यानिटः परस्य थल टदण्न स्यात्‌ ॥ 


१. ध्यान रहे कि यहां दविवंचनेऽचि' (८७८) सूत्र गुण को नदी रोक सकता 
क्योकि मच्‌ परेनदीहै। 
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भवं -उपदेडा भे हस्व अकार वातौ घातु जो तान्‌ मँ नित्य मनिद्‌ दौ उत 
परेयत्‌कोदट्‌नदहो। 
भ्यास्या --उपदे ॥७।१। त्वव. ।५।१ नित्यम्‌ इति क्रियाविदचेयणम्‌ 1 बनिट 
1५११ चलि 1141 तास्वत्‌ इतयव्ययपदमू (“म चस्तास्वत्यत्यत्रिटो नितपम्‌' से)। तासि 
1७1१। (ताति च कलप" से )। इट्‌ (११1 (पमेरिर्‌०' से)न इत्यव्ययपदम्‌(न वृद्धप- 
शवतु्यः, से) 1 यहा पर मी पूर्ववत्‌ धातो ” का अच्याहार कयि जावा दै। बत्‌ 
(हम्बोऽकरार ) मस्स्यस्मिन्निति सत्वान्‌, तस्य मतवते , ^तदस्यारत्यस्मिन्निति मतुप्‌" 
इति मतुप्रत्यय 1 मथं -(उपदेदो) उपदे मं (अत्वत } हस्व अकार वालो (घातो } 
घातु जो (तासौ) वाम्‌ मे (नित्यम्‌) नित्य (अनिट ) बनिट्‌ हो उषसे परे (तास्वत्‌ 
यतिष््ट्न) जयेत्‌ दद्‌ नही होता वसे थत्‌ मेमीड्ट्न हो । पिते सूत्रम 
अजन्त धातुर के विषय म. निपेघ करिया गया था बव इस मूत्र के दवारा हस्व मकार 
वातो घातुजों के विषय भँ मी निचेष किया जाता है । हस्व भकार वाती घातु यया 
पच्‌, शक्‌, रथम्‌ शादि । थे सव तास्‌ मं नित्य अनिद है, ताम्‌ मे इनके भक्ता, 
कता, रदत" भादि सूप बनते ह । अत इन से परे यलूरमेभीद्ट्‌ का निषेष हो 
जापिगा~-पपक्य, शदाक्थ, ररद्स्य 
इ शूत्र मे यदि "उपदे" पद का परह नही करेगे वो य वितेलने' भे पत्‌ 
मँ ्वकोयय' यह्‌ अभीष्ट रूप न वन सकेगा । हयाहि ष्‌ +-पत्‌' यहा पर्व ठया 
नित्य हे कारण प्रयम लभूपधगुण हो कर--ष्‌ +य । अव यदि “उपदेधे' नही 
षवे ठो पो करादिनियम घे पराप्त इडागम को यद्‌ सूत रोक लेता है, वरो सद धातु 
षटु-वासी दन शुकी है । परन्तु यदि सूत्र म उपदेशे" पद रते ह तो पह पून बाबर 
महौ बनता । वादे घातु बब अत्‌-वाली बन भुक द, उपदे भ तो वह बत्‌-वाली न पौ 
शकारोपष धो ! अठ क्रादिनियम निर्वाध प्रदत्त हो जयिगा। ॥ 
यह 'अत्वत ' (हस्व बकार वाली घातु) कटने से “रराधिय, विभेदिष, 
द्व भादि त निपेष न होगा, वहा करादिनियम से नित्य इट्‌ हो जयेा। 
शठम्‌ मे नित्य बनिद्‌' कटने से “भञ्नू" घातु के यत्‌ मे यह निपेष प्रवृत्त नी 
छ्ेवा, 'मानस्जिष' रूपं बनता है । मस्ज्‌ धातु तास्‌ मे नित्य अनिट्‌ नदीं मपितु त्व 
एीपूतिप्यति० (४०६) से वहा वैकत्पक दृट्‌ का दवान दै। 
प्व दोनो भूर्न के द्वारा ठास्‌ भे नित्यानिद्‌ भजन्ठ तया अत्‌-वाली 1 
मेयत्षट्‌ का निपेष क्रिया गया दै । अब मग्िमूव दरा इव विष च ल 
मनि का परत दशति है-- 
[लघु०] नियमनूलु- (४८२) शतो भारद्वाजस्य ।७।२।६३॥। 


तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेव थलो नेट्‌, मा खदराजस्य मते । तेन अन्य 
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स्य स्यादेव ॥ 

प्रदः-भारद्राजक्छपिकामतदहैकि ता्‌ में नित्यानिदट्‌ केवलं श्दन्तं धादु 
सेपरेदी पल्‌ कोष्ट्‌ न हो, जन्य घातुओं के चल्‌ को इट्‌ हो जाये । 

प्यास्या ~ क्तः ।५।१। भारद्वाजस्य ।६।१। तासि ।७।१। (-नतात्ति च॒ दलृषः' 
से) शास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ इट्‌ न' इन पदों का पूर्ववत्‌ अनुवर्तन होता है । अर्थः- 
(सासि) तास्‌ में (नित्यम्‌) नित्य॒ (अनिटः) अनिट्‌ (ऋतः = ऋदन्ताद्‌ धातोः) 
्रददन्त धातु से परे (तास्वत्‌ थलि इद्‌ न) जसे तास्‌ में इट्‌ नहीं होता वसे पत्‌ भे 
मी ट्‌ न हो(मारद्वाजस्य) मारा के मते । ऋदन्त से थल्‌ में इट्‌ का निपेध मष्ट 
सवास्वत्‌० ° (४८०) सूद्रसेश्षिद्धधा ही, पनः उश्षके तिये माददराज के मत का उत्वेल 
व्यथे है । अतः “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय. के अनुसार यह्‌ सूत्र नियमार्थं है । तास्‌ मे 
नित्यानिट्‌ केवल ऋदन्त घातुसे परे ही थल्‌ कोद्ट्‌ न हौ, सन्य घातु ते परे ल्‌ 
छतो षट्‌ हौ जाये' इस प्रकार के नियम से मारद्वाज के मत मे ऋदन्तमिनन घातुभों के 
पल्‌ मे इद्‌ का विधान सिद्ध दो जाता है 1 पाणिनि मादि आचार्य जजन्तघातु मात्रत 
निषेव करते है परन्तु मारदाज केवल दन्तो से ही निपेध कररता है न्यो से नहीं। 
हमे तो सव ऋषि प्रमाण ह नतः कट्दन्तभिन्न धातुओं से परे थल्‌ को इट्‌ का भागम 
रोगा भो (मारदाज के मत में) मौर नहींभी होगा (अन्य माचार्यो के मवमे), एस 
प्रफार विकल्प सिद्ध हौ जयिगा । उदाहरणार्थं - या प्रापणे (जाना, मदा० परस °) 
घातु को लीज्यि । यह्‌ तास्‌ में नित्य भनिद्‌ है- याता, यातारै, यातारः। छिद्‌ में 
छ्ादिनियम से इमे इट्‌ प्राप्त है, ङिन्तु थल्‌ में “मद्स्तास्वत्‌ ०” (८८०) से दण्निपेध 
होता है । परन्तु मारद्राजमुनि दन्त्भिन्न होने के कारण एसे परे यल्‌ मे द्ट्षा 
दधान करते ह । दष प्रकार मारदाज के मत में 'यपिथ' तथा अन्य प्राचार्य के मत 
मं धययायेदोस्परसिद्धदहयो जातेह। 

ष्पी प्रकार प्रकृत श्षि' धातु में क्रादिनियमानुस्ार लिट्‌ मे सर्वध षद्‌ प्राप्त 
होता है । नचत्तास्वत्‌ ० (४८०) से धल्‌ में उसका निपेष हो जाता है। परन्तु च्छद 
न्तमिन्न होने के कारण भारद्वाज दत मेँ इट्‌ का विधान मानते है । दस प्रकार यत्‌ में 
विकल्पसेषटट्‌ हो कर दट्पक्त में दित््रादि, गुण गौर "एचोऽयवायावः" (२२) से भया- 
देश करने पर विक्षयिथ' तथा इट्‌ के ममावमें 'चिक्षेयःदोरूप वन जाति ह । 

अव पूरवोक्ति चारों सूरो कासार दछावोंकौ सुविधाके तिये एक कारिक्ना में 
वद्ध करते रहै 

[ लघु° ] अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिद्‌ थलि वेडयम्‌ । 
शदन्त ईद्‌ङः नित्याऽनिट्‌ क्ा्न्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 

चिक्षयिय-चिक्षे; विक्षियथुः, चिक्षिय । चिक्षाय-चिक्षय, विक्षियिव- 

चिक्षियिम 1 क्षेता । क्षेण्यति । क्षयतु । अल्तयत्‌ । क्षयेत्‌ ॥ 
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प्यं -ठास्‌ में नित्यानिट्‌ मजम्व ठथा इस्वाकारयुक्त धषु खे परे यत्‌ मे 
टश विकतपहो जता दै । इष प्रार्‌ की दन्त धानु यल्‌ सँ नित्य अनिट्‌ होती 
।्‌,्‌,म्‌ मादि बाठ घतुओ से अतिरिक्त सव वतु चिद्‌ मेसेट्‌ हेनिदै। 

प्याह्या -यह्‌ कारिका भटरोजिरौक्षितनिमित है गौर पूर्वोक्त वारो सूरो के 
विपपकोष्यानमे रख करवनार्गर्दहै 1 इमे निम्न ठीन नियमों का प्रतिपादन 
पा गया है-- 

(१) वास्‌ भँ नित्य अनिट्‌ र्हनेवाली घातु यदि अजन्त१ या हस्व भकार 
हेयुक्ठहोभी ठो चल्‌ म इट्‌ का दिकल्प हो जायेगा 1 कारण क्षि भचस्ता्वत्‌०* 
(४८०) तषा उषदेशेत्वत ' (४८१) सूरो दवाय दसी धातुजं से परे थल्‌ भ ष्टृका 
निषेष होढा दै, परन्तु “ऋतो भारद्वाजस्य' (४८२) के अनुसार भारदराजमूनि एसी 
धातर्मो से परे यल्‌ मे ट्‌ का विधान मानते ह । दस प्रकार धस्‌ द्ट्‌ का विकत्म 
पतिद हौ जावा है! अजन्त धातु ययाक्षि। इषके यत्‌ मे इट्‌ का पिकल्प हो कर्‌ 
विक्नयिय-विक्ेथ' दो रूप बनते दँ 1 हस्व अकार वाती धातु यया- पच्‌ दक्‌ मञ्न्‌ 
मादि नके यल्‌ इट्‌ का विक्त्य होकर धैविष पप्य, ेिय-धयक्य, 
दमभ्निष्.बभद्य' आदि दो-दो स्प दन्ते है) 

(२) वा से नित्य मनिच्‌ रहने वाती घातु यदि ऋदन्त दै तो च्यक पर 
पू इट्‌ कदापि नहो होमा 1 कारण कि रमो चातु मे 'प्चसता्वत्‌०* (४८०) 
पदे पागिनि मादि भाचाये तथा शतो भागरजस्य' (४८२) से भाद्ाजपुनि 
प्व ए्वरसे थल्‌ मे दद्‌ का नियेष करते है 1 उदाहरणार्थं हु" धातु वन्त दै। 
प्पसेप्रेयत्‌ मे दद्‌ का सरदेथा निपेष हो कर जह्य यह एक स्प कनेणा1 

(३) मुम्‌, स्ह, छ्‌, सु- ईन भाठ धातुबो षौष्ठोढकर रष 
छव मनुर ्ातु ति्‌ भे ेट्‌ हो नवि ह । य सब कादिनियम (४५६) क वार्थ 
हेषा है} उदाहरणा भिद्‌, छिद्‌ घातु करादि माठ पातुनो से मिन गत न 
ए र भौ धन से रे तट म नित्य इद्‌ का आगम हो लापिगा-- विदि, विभि- 
सि, िमिदिम, विच्डेदिय, विल्छदिव, पिग्धिदिम । धि, पच्‌ भारि (0 
शरदि पातुनो से भिन्न हत इनसे परेम विष्‌ होगा ॥ भर्तु न 
हैमिपिद्‌केयत्‌ भ पूवव दो नियमोके कारण इन छे पर दिक््प ध र 
होपा। यतक अततिसिवव अन्यत्र विट्‌ मे येष्‌ है दी --विक्षषिव्‌, त ४ 
देवव, देयिम मादि । दश तदीय नियम से यह मी सग तेना बा वय 
कपूमु मादि मार चतु को मिट क्टो गो इट्‌ नही होढा । पपा 
~ 

१ अजन्व से मभि्राय ऋदन्तमिन्न मजन्व से दै 1 ऋदल्वों के तिवे दूषय 
नियम है। 
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चकृव, चकम; सस्यं, सपृव, ससृम; वभर्थं, वभृव, वमृम भादि । 

लिट्‌ मध्यमपु० के द्विवचन में पूरवेवत्‌ “असंयोगात्लिंद्‌ कित्‌" (४५२) से फित्व 
फे कारण गुण का निपेष होकर (चि नु” (१६६) से इकार फो इयड्‌ भदेश हो 
जाता है--चिक्षिययुः । दसी प्रकार वहुवचन में-चिक्षिय । 

उत्तमपु° के एकवचन णल्‌ मेँ "णचुत्तमो या" (४५६) से णित्व का 

कल्प है । णिन््वपक्ष मे श्रचो ल्णिति' (१८२) से वद्धि एेकार मौर ^एचोऽयवा- 

यावः' (२२) सेणेकार को आयदेदाहो कर चिक्षाय । णिच्वामाव में 'सावधातु 
कार्घं०' (३८८) से गुण एकार भौर पुनः एकार को मयादेश करने से-चिक्षय । इस 
प्रकारदोख्प सिद्ध होते हु। वस्‌ मोर मस्‌ में क्ादिनियमसे निध्यदट्‌ हो कर धातु 
के इकार फो इयडदेश् हो जाता रहै-चिक्षियिव, चिक्षियिम । लिट्‌ में रूपमाला 
यथा--चिक्षाय, चिक्लियतुः, चिक्षियुः । चिक्षयिय-चिक्षेय, विक्षिययुः, चिक्षिय। 
विक्लाय-चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षियिम । 

लँट्‌ -मे 'सार्यघातुका्घं०' (३८८) से सर्वगुण हो जाता ै-क्षेता, 
क्षेतारौ, क्षेतारः। क्षेताति, क्षेताष्यः, क्षेतास्य । क्षेतारसि्मि, क्षेतास्वः, क्षेताप्पः । 
लुट्‌ --क्षेष्यति, क्षेष्यतः, क्षेष्यन्ति । क्षेष्यसि, क्षेन्ययः, क्षेष्यथ । क्ष्यामि, क्षषपावः, 
क्षेष्यामः । तो ट्‌ -क्षयतु-क्षयतात्‌, क्षयताम्‌, क्षयन्तु । क्षेय-क्षयतात्‌, क्षयतम्‌, क्षयत । 
क्षयाणि, क्षयाव, क्षयाम । लंड - भक्षयत्‌, अक्षयताम्‌, श्रक्षयन्‌ । भक्तयः, मक्षयतम्‌, 
प्र्षयत । भक्षयन्‌, मक्षथाव, जक्षाम । वि० कलिड्‌-क्षयेत्‌, क्षयेताम्‌, क्षयेयुः । 
प्रये, क्षयेतम्‌, क्षयेत । क्षेयम्‌, क्षयेय, क्षयेम । 

ञा० लिंड्‌-में 'क्षि+-यास्‌ त्‌! इस वस्या मे अग्रिमसूवर प्रवृत्त होता है 


[लघु० ] विषि-सूवरम्‌- (४८३) अछृत्सार्वधातुकयोर्दर्धः ।७।४।२॥ 
मजन्ताङ्घस्य दीर्घो यादौ प्रत्यये, न तु कृत्सा्वघातुकयोः । क्षीयात्‌ ॥ 


जयः- यकार जिसके मादिमेंदहोषसे प्रत्ययके परे हते पर मजन्त भद्ध 
फो दीघं हौ जाता है परन्तु कृत्‌ भौर सार्वधातुक प्रत्यय मे नहीं होता । 


व्यादया- मटृत्सावंघातुकयोः ।७।२॥ दीर्घः । १1१ पि 1 १।१। {्रयड्‌ पि रिङितिः' 
से) श्र्स्य' यह्‌ अधिकृत है 1 प्रत्यय के विना अद्धुसञ्ज्ञा सम्भव नहीं मतः श्रत्यये' का 
भध्राहार कर तदादिविधि करने से यकारादौ प्रत्यये" वन जाता है । यहां दीर्घं का विघान 
होने मे जघश्च' (१.२.२८) सूव्रहरारा अचः" पद उपस्थित हो जाता है 1 इते "गद्ध- 
स्प' का विद्रोपण वना कर तदन्तविधि करने से "अजन्तस्य भरद्धस्य' उपलन्ध हौ जाता 
है। कृत्‌ च सार्वघानुक्रन्व कृत्छावंघात्ुके, न कृर्घारवंघातुके,-मटृत्छारवधातुके, तयोः == 
महृत्ावधातुकयोः । गयः-- (मचः = अजन्तस्य) मजन्त (बद्धस्य) भद्ध के स्यान 
पर (दीर्घः) दीघं मदे हो जाता है (ि=~यकारादौ प्रत्यये) यकारादिप्रत्ययपरेहो 
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ठो (बषृ्दावेातुक्यो.) परन्तु कृतु या खा्दधातुरु परे होने पर नहीं हहा । भलौ- 
श्त्यपरिमापा से यह दीर्धं भजन्व ब्ग के अन्त्य अच्‌ के स्यान प्र ही होवा टै। 
उदाहरण यथा -- 

शक्षि-यास्‌ त्‌” यहा पर "वास्‌" यकारादि प्रत्यय है, यह त्‌ वा सावधातुक 
नही ङिन्हु 'लिंडाधिपि' (४३१) ते दय की आपंयातुकदञ्ता है, मव इख के परे 
रवे भक्ष" घ मजन्ठ यद्ध के अन्त्य धत्‌-इकार को दीषे हो कर सयोगादि कारका 

लोप (३०६) के परे श्लीय।त्‌' प्रयोग सिद हता है 1 
स मूत्रे के अन्य उदाहरण - चीयते, जोयते, स्तुपते, जीयात्‌, स्तूयात्‌, 

बेचीयते, तोष्यते, भृते आदि ह ! कृमर्यय मथवा सार्ंधातुकप्त्यय परे दोन पर 

स पूत कौ भ्रवृत्ति नही दोती। यथा--प्र+-ङ़~+क्त्वा, प्रकृ ल्यष्‌-यहा 

स्यम्‌ (य) यकारादि प्रत्यय है परन्तु कृदतिड्‌" (३०२) के घनुप्ार इष की त्सञ्ज्ा 
दै प्रत इस के परे रहते दोघं नटी होठा तव शहस्वस्य पिति० (७७७) घे दुष्ष्ा 
मागम हो कर श्त्य' श्प सिद्ध होता है । इसौ प्रकार "चिनुयात्‌, शृणुयात्‌" भादि 
विधिलिड्‌ का यासुट्‌ खा्दषातुक्‌ होता है बत वहां पर भौ एष बूं की प्रवृत्ति 
नदी होवी। 

मा० लिड्‌ मेँ शक्तिः को स्पमाता--क्षोपात, क्ौपास्ताम्‌,प्नीयाघु । कया, 
क्षोपाष्ठम्‌, क्षौपास्त । क्षौपासम्‌, क्षीपास्व, सीयास्म । 

संर-में "नक्षि +म्‌ त्‌" इख बदत्या मे 'सादेधापुकापे०' (३८८) मे 
गुण प्राप्त होता दै 1 पसर पर मप्रिमसूत्र से वृद्धिका विषान कसे दै-- 

[लघु० ] विधिनूवम्‌ ~ (४८४) सिचि वृद्धि परस्मंपदेपु ।७।२।१॥ 
दगन्ताद्धस्य वृद्धि स्यात्‌ परस्नंप्दे सिचि । मक्ेपीत्‌ । अन्ेष्यत्‌ ॥ 
अथं परस्मैपद प्रत्यय जिसे परे हो देसे पिंच्‌ के षरे हवे एगन्ठ भङ्ग के 

श्यान प्रर वृद्धिहो) 
ध्याखस्य! -- सिचि 131१ वृद्धि 1१।१। प्रस्मेपेषु ।७।३1 "अद्गस्य' यह अषि- 

श्तठदै। पदं "दि" कह कर वृद्धि का विधान क्रिया ग्याहै मत शको गुणी" 

(११३) परिमापा से दक ' पदं उपस्थित हौ कर द्धस्य का विशेषण बन जातां 

है) ठव तदन्तविधि करने पर “दगन्ठस्य बद्धस्य! श्राप्त होतः है । भर्व --(पररमे- 

पदेषु) परस्मैपद परवयरयो के परे होने पद (प्तिचि) जो घिच्‌, उव के परे रहते 

(इक =-यन्तस्य) य त (मङ्धस्य} द्ध के स्यान पर (वृद्धिः) ददि दो जाती 

&† रलोऽ पपरिमाषा के अनुखार यह वृद्धि इगन्ठ बन्ध के बन्त्य अल्‌ के स्यान 

प्रहोती है । यह वृद्धि यपि बहिस््ध दै मौर गुण भ्न्रद्ध तयार चनहामथ्यं दे 

यह्‌ वृद्धि उष गुण का बाय कर लेत दै \ मन्या षे कदं मवहयय ही न मिति । 
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अक्षि +स्‌ +-ईत्‌" यहां पर क्षि' यह द्गन्त जङ्घ है इस से परे परस्मैपद प्रत्यय 
(ईत्‌) विद्यमान है मततः इगन्त अद्ध के अन्त्य इकार को एकार वृद्धि होकर "अदेश 
प्रत्यययोः (१५०) से पत्व करने पर॒ 'अक्षपीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता दै1 इसी प्रकार 
भागे भी सम्लना चाहिये । लड्‌ में ल्पमादा यथा--अक्षेपत्‌, अक्षेष्टाम्‌, अरक्षपुः। 
भक्षेपौ;, मक्षष्टम्‌, अक्षष्ट । अक्षंपम्‌, अकषैष्व, अक्ष॑ण्म । 
लृ डमे सर्वव गुग हो जता है! अक्षेष्यत्‌, अक्षेष्यताम्‌, अक्षेष्यन्‌ 
अक्ष्यः, अक्षेष्यतम्‌, अक्षेष्यत । अक्षेष्यम्‌, अक्षेष्याच, श्रक्षेष्याम । 
इसी प्रकार "जि जये" (जौतना, म्बा० परस्मै) के रूप वनते हु। वेट्‌- 
जयति, जयतः, जयन्ति 1 लिट्‌ - जिगाय, निग्यतु., जिग्युः । जिगयिय-जिगेय, जिप्ययु, 
जिग्य । निगाय-जिगय, जिग्यिव, निश्यिम१ । लट्‌ - जेता, जेतारी, जेतारः । तृदट्‌- 
नेष्यति, जेष्य, जे प्यन्ति । लो ट्‌-- जयतु-जयतात्‌, नयताम्‌, जय्तु 1 सेड्‌ ~ श्रनयत्‌, 
मजयताम्‌, अजयन्‌ । वरि° निंद- जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः । ० लिंड्‌ जीयात्‌, 
जीयाप्ताम्‌, जीयासुः । वृद --श्रजन॑पौत्‌, अरजष्टाम्‌, श्रर्नपुः । लृ ड --भजेष्यत्‌, 
अजेष्यताम्‌, श्रजेष्यन्‌ । उपपर्गयोग-- विजयते ~ जीतता | पराजयते ~= पराजित 
करता है । "विपराभ्यां जेः (७३५) से आत्मनेपद हो जातादहै। 
[ लघु °] तप सन्तापे ॥१४॥ तपति । तताप, तेपुः, तेपुः । तेपिय- 
तत्य । तप्ता-तप्स्यति । तपतु । मतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । 
अतप्स्यत्‌ ॥ । 
मर्थः-तप (तप्‌) घातु तपना-चमकना, टुःखी होना, तपस्या करना, तपाना- 
गर्म करना अर्थो में प्रयुक्त होती है) 
न्यास्पा---तप्‌ घातु कौ प्रयोगसिद्धि मे कोई नया सूत्र नदीं लगता । पर्वों 
से ही सम्पूणं रूपसिद्धि हो जाती है । 
लंट्‌- तपति, तपतः, तपन्ति । 
॥ 1 के एकवचन में तिप्‌, ण्‌, द्वित्व, हलादिगेप तवा "मत उप- 
व ह हो कर--तताप । द्विवचन मौर वहुवचन म हृलादि- 
° (४६०) से एत्व-अम्यासलोप हो जाता है - तेपतुः, तेपुः । 
मध्यम र भ क्षिप कोयन्‌ टौ कर--तप्‌~-य। तप्‌ धातु उपरेण मे 
अनुदात्त प्रर्गणित कौ गई है (देखो पृष्ठ १५४६) अतः "एकाच उपदेदोऽनु ०" (४७५) 
से सर्वश्रयम्‌ षद्‌ कामिपेषहो जाता है, तव उति वाघ कर करादिनियम मे लिट्‌ 
१. शनि' घातुके लिट्‌ में मम्याससे परे घातु के जकार को सल्‌ लिंटोरनः 
(७.३.५७) वे कृतव हो जाता है । किञ्च मसंयोगपूं होने से जर्‌ श्रादियो मे दे. 
फाचोपसंयोगप्रव्य' (२२) से यण॒ हौ जाता है । ि 
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षव्र श्‌ र्ठ होवा दै । पुन. 'उपदेरोऽत्वत " (४८) यन्‌ में श्नदिनियम का 
भी निषैषहोजतताहै। अन्वमे नदतो मार्राजस्य' (५२) द्वाराद्‌ क्च पिल 
दोषा दै 1 इदप मे द्वित्वादि होकरभ्यलिच सेटि (४६१) ३ एव +-अभ्यासलोप 
करन पे तिपिम' शोर दृट्‌ के यभाव मे ततप्य" दो स्य षिद्धहते ह+ वस्‌ बरभप्‌ 
थ ्रादिनियमदे निस्य इट्‌ हो जाता है । स्पमाता पया तनाप, तेपतु , तेषु + तैपिय- 
पेतप्य, तेषयु + तेप ! तताष-ततप, तेपि, तेपिम 1 

भुद्‌-धातु ॐ मनुदात्त होने स इट्‌ का निषेध ठ जावा टै तप्ता, तष्तारी, 
तप्तार्‌ । तत्तासति, तप्तास्य , तप्तास्व । त्तास्मि, तप्तास्वं , तप्तास्म । च्‌ 
तेफयति, तम्हते , त्स्यन्हि ! लोट्‌ -तपदु-तपनात्‌, तपताम्‌, तपन्तु ' तेद्‌ ---अतपत्‌, 
भतेपताम्‌, गतपन्‌ } दि" लिड्‌ -तेव्‌, तपेत्‌, पेषु । बर विद्‌--तप्यात्‌, 
पप्याप्ताम्‌, तेष्यातु 

सुद्‌ -'अतप्‌ +स्‌ +-इत्‌' इस अवतया मे दभ" (ष्प्ोचेदृद्रिष्ठे 
¶र-- मताप्सौत्‌ । दिवन गे--जवाग्‌-स्‌-वम्‌ इस अवस्था मे (त्तो धतिः 
(४७९) सूत्रसे सकारकालोषहो फर अवाप्तम्‌ 1 स्पपराता यथा--मनप्तीत्‌, 
भत्ता, मतव" । अताप्तो , अत्तम्‌, अतप्त । मतापाम्‌, भरना, मताप्तम्‌ 1 
पृड्‌-मतप्यत, भकप्त्यताम्‌, गतप्तयन्‌ ॥ 

इ प्रकार त्यन हानो (छोढना) घातुके सूप वनै ६। तंदट्‌-घ्ष- 
भति! पिट्‌--तेष्वान, तम्यजहु , तत्यज ¡ तत्यजिय-तत्यश्य, तत्यजय्‌ , तत्यज । 
पव्यननत्यज, सःयजिव, तरयलिम 1 तुद्‌ ~ व्यक्ता । लु द्‌ -त्यश्यति । मो द--स्यमवु 
पवात्‌ १ सेड्‌ --अत्यजत्‌ } वि० लिट्‌ -त्यनेत्‌ 1 बा किड्‌ -तपस्यात्‌ 1 तद~ 

प्त्ापीत्‌, अत्याकताम्‌, सत्यासु । तृ --अत्यकष्त्‌ 1 ध्यान रहे कि 'तयक्य' धादि 
मेष्वो.षु" (३०६) दवाय दुख हो जाता हे 1 
[तिवु०] कमु पादधिकतेषे ॥९५॥ 

भरं कमु (यम्‌) वाहु कदम बढाना, चलना" मपे र भयु होनी है 11 

प्या्या--इत घातु मे अन्त्य उकार उदात्त-मनुनाधिक र श्त व 
श्र जुप्त हो जादा है, म्‌" ही मविष्ट रहना है । उदित्‌ करने का फते "उदितो 
या" (पर्‌) मृत द्रा वला म इट्‌ का विकल्य वरना ईै--कमिवा, वात्ता 
---- 

१ करम, कमश , कमेलक (ट), न, दनिमि, बक्मय आदि पच्द शतो धातु 
कव हे \ हिम प्रु जावानवा यमद मरृव्यारमानुमार अपद द, र 
शर भाक्गमितो, होना चाटिये 1 
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कन्त्वा१ । किञ्च इत प्रकार “यस्य विभाषा' (७.२.१५) दारा निष्ठामें इट्‌का 
निषेव भी स्षिद्ध टो जाता है-- क्रान्तः, ऋान्तवान्‌ । इत घातु से शप्‌ गौर श्यन्‌ दोनों 
विकर्णो की प्रवृत्ति के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता ६ै- 
[लघु०] विषि-सूव्रम्‌- (४८५) वा भार-म्लाङ-ध्रमुं-कमुं-क्लमु- 
चरसि-तरुटि-लपः ।३।१।७०॥ 

एम्यः इयन्‌ वा कत्रेथे सावधातुके परे । पक्षे शप्‌ ॥ 

अयः -- रान्‌, म्लार्‌, मूं, क्रमु, क्लमु, तस्‌, बुट्‌ मीर लय्‌--इन धातुमो से 
विकल्प से व्यन्‌ प्रत्यय होता है कवर्थक सावंवातुक परे हो तो। 

श्याया --वा इत्यग्ययषदम्‌ । भ्रा -- लः ।५।१। दयन्‌ ।१।१। (“दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌" से) कर्तरि 1७1१1 (कर्तरि प्‌" से)! सार्वघातुकरे 1७1१। (सार्वधातुके 
यक" से) । श्रत्ययः, पर्च' दोनों भविकृत ह 1 अथंः-- (शरदा लपः) भ्राश्‌, 
प्लाश्‌, धरमृ, कमृ, क्लमं, त्रस्‌, वरट्‌ भौर लप्‌ - इन आठ घातुमों से परे (यन्‌ प्रत्ययः) 
इयन्‌ प्रत्यय (वा) विकल्प से होता है (कर्तरि) कर्ता मर्थं मे (सावधातुके) सार्वधातुक 
परेहोतो। कर्व्र्वक सार्व॑वातुक परे होने पर सामान्यतथा क्तरि शप्‌ (३८७) से 
शप्‌ प्रत्यय हा करता है अतः दयन्‌ के सभाव में शप्‌ प्रत्यय हौ जायेगा । तत्पं 
यह दै कि कवर्थक सार्ववातुक परे होने पर इन माठ वतुरयो से इयन्‌ गौर दाप्‌ 
दोनो प्रत्यय पर्यायसे होते है । श्यन्‌ में शकार की (्लक्नक्वतद्िते' (१३६) से तथा 
नकार की हलन्त्यम्‌" (१) से इत्सज्ञा हो कर दोनों फालोपकरने से य" मात्र शेप 
रहता दहै 1 उदाहरण यथा-- 

(१) टरा दीप्तौ (चमकना, म्ग० मात्मने० } 1 भ्रादयते, भ्रारते । 

(२) दुम्लाश्ं दीप्तौ (चमकना, म्बा० भात्मने० } । म्लाश्यते, म्लादाति । 

(३) शमं अनवस्थाने (चलना, दिवा° परस्मं ०} । श्राम्यति, भ्रमति? । 

श्रमं चलने (घूमना, म्वा० परस्म०) । भ्रम्यति, भ्रमति । 

(४) कमं पादविक्ेये (चनना, स्वरा० परस्मै ०) । काम्यति, क्रामति 1 

(५) क्लमं ग्लानो (दुःखी होना, स्वा० प० ) 1 क्लाम्यति, क्लामति 3 । 

(६) त्रसी" उद्रो (डरना, दिवा० परस्म ०) । त्रस्यति, चसति । 





१. "क्रमदच क्त्वि" (६.४.१८) इत्युपवादीर्घत्वं वा । 

२. दैवादिक श्रमुं धातु से श्यन्‌ करने पर श्वामामष्टानां दीर्घः श्यनि" (७.३.७४) 
से दीर्धंदहो जाताहै। भौवादिक कागमादि-जप्टकर्मेपाठ्न दोन से दयन्‌ करने पर 
भी दीर्घं नहीं होता--श्रम्यति। 

३. उयन्‌ ओर दाप्‌ दोनों मे “ध्ठवु-षलमं-चमां शिति' (७.३.७५) से दीर्घं हो 


जाता । 
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{७} श्रुद ददने (टूटना, तुदा० परस्मै} 1 बरूटधति, धरा 1 
(<) सप कातो (हना, म्वा० उभय) । स्प्यति, लपदि बादि 1 
षम्‌ धातु लेद्के च्यान परतिप्‌ मादेयहो कर--क्रम्‌+-ति। गब गरहा 
श्वि" अत्यय कर्ता यं मे हृषु लेट ङे स्यान्‌ पर आदिष्ट हने हे केयर है सपः 
'तिट्धित्‌०,,(३८६) फे दवारा सावेयातुक भो है। मठ प्रहृठमूवर से श्यन्‌ तथापक्षमे 
कर्तरि कपु (३८७) वे दापूहो कर जनुबन्धलोप क्रे से चरम्‌ +पन-ति' वषा 
कम्‌ अवि“ बना । मब दोनो पक्षो मे दीर्घं का विवान्‌ कसे ह- 
[लिघु०] विभि-पतम्‌-- (४८६) करम परस्मैपदेषु ॥७1२३।७६॥ 
छम दीर्घं परस्मंपदे शिति । कराम्यति-कागति । चक्राम । कमिता 
क्रमिष्यति} काम्यतु-कामतु । अक्राम्यत्‌-अक्ामत्‌ । कराम्येत्‌-क्रमित्‌ । क्यात्‌ । 
सक्रमीत्‌ \ अक्रमिष्यत्‌ ॥ 
सपं --परस्मैपदपरक्‌ पित्‌ के परे दने परक्रम कोदीधेहो1 
ध्यास्या--करम ॥६।१। परस्मैपदेषु 191३) दिति 1७11 (ष्ठिवुक्लमुचमां दिति" 
से दीपः 1१1१1 (“शमामष्टानां दों पनि" से} 1 "पद्धस्य' धल्व है) द्‌ एत्‌ 
यस्य घ रित्‌, तस्मिन्‌ = रिति ! भं - (परस्मैपदेषु) परस्मषद प्रत्ययो के परे हते 
प्र (वति) जो चित्‌, उख के परे रहते (कप , द्धस्य) कष्‌" सर्के स्यान प्र 
(दषं ) दीर्घं बादिश दोता ६ । भश्च" (१२२८) के यनुसखार यहं दीषदिश अच्‌ 
के स्थान गयात्‌ मू के रेफोततरवत्त लकार के स्यान प्र होता है ! 
व्कमू तयति वया म्‌ +-म +-ति' इने दोनो स्थानो मै "ति" यह परस्मै 
पद परदे विमान है 1 इसके परे रहते ध्यन्‌ मौर शप्‌ दोर्नो दत्‌ है । भतः धवत्‌ के 
प्रे होते पर प्हृसूत् से क्म्‌ के भकार को दीं कले से मन्यत मे म्यति ठा 
धष्पक्षमे क्रामति" येदोष्पविडटोतेरहै। 
श्वररमेषदेपुग कदा गया है ज माप्मनेपद मे दोषं नदीं होदा--भाकरमवे सूर्यः 
यहा दट याड उदधमने' (१,३.४०) सूवर द्वारा क्रमु से मत्मनेपद हभ है।\ 
इंट भे सूपमाना यया-- (श्यन्पसे ) ऋाम्यति, काम्यत , ऋोभ्यन्ति । (धप्पसे} 
क्रामति, कामतः, शमन्ति 
क्िदि--प्रथमपु० के एकवचन मे तिर्‌, णस्‌, दिख, श्ुरौश्चु ' (षभ) ठे 
मभ्यासतको चुल्व तथा "प्रत उपधाया ' (४५५) ते उरावृद्धि होतर--नैकाम, अष 
मवु , चकम 1 चर्म, चक्तमयु , चकम ॥ चजान-चकरम, चकति, ्श्मिम्‌ 
सुट्‌ -क्रमिता, क्मितारो, शमितार 1 ॥ ध 
" सूद्‌--कमिष्यति, ऋमिष्यत , ऋमिष्यन्ति 1 लो ट्‌--(ध्य पसे) ऋम्पतु- 
प्यतात्‌, ऋ्यतास्‌, भास्यन्त {पे ) ऋमदु-करमतात्‌, शताम्‌ कामु ॥ तद्‌- 
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(यत्यक्ते) अक्ताम्यत्‌, श्रक्राम्यतम्‌, अक्राम्यन्‌ । (शप्पक्षे) श्वक्रापत्‌, सकामताम्‌, 
प्रक्रामन्‌ । वि० लिंड्‌--(दयन्पक्षे) करम्येत्‌, क्राम्येताम्‌, क्राम्येयुः । (शप्पक्षे ) कामेत्‌ 
क्रामेताम्‌ क्रामेयुः । भा ° लिंड्‌--कम्यात्‌, कम्यास्ताम्‌, कम्यावुः 1 

लूड्‌-- नक्रम्‌ +-इस्‌ + ईत्‌” यहां पर “वद-त्रन०! (४६५) से प्राप्त दृलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का "नेटि" (४७७) से निषेव हो कर "तो हलददेः°" (८५७) से वैक- 
त्पिक वृद्धि प्राप्त होती दै । मकारान्त होने के कारण उसका मी द्यचन्तक्षण ०" (४६६) 
सूब से निपेव हो जाता द । तव “इट ईटि" (४४६ ) से सकार का लोप तथा उसे 
सिद्धवत्‌ मान कर सवर्णदीधं करने से “अक्रमीत्‌ प्रयोग सिद्ध होता ह । रूपमाला यवा 
--सक्रमीत्‌, सक्रमिष्टाम्‌, अक्रमिषुः । श्रक्रमीः, श्रक्रमिष्टम्‌, अक्तमिष्ट 1 अक्रमिपम्‌, 
श्रक्रमिष्व, यक्रमिष्म । 

लुद्--सक्रमिष्यत्‌, भक्रमिष्यताम्‌, श्रक्रमिष्यन्‌ । 


[लघु ० ] पा पने ।\१६॥ 

अर्वः--पा धातु "पीना भर्य में प्रयुक्त होती है 1 

व्यादया- कट्‌ मे शप्‌ हो कर "पाअ ~-ति' इस्त मवस्था में मग्रिममूत्र प्रवृत्त 
होवा दै-- 
[लघु° [विवि-शूवम्‌- (४८७) पा-घ्रा-ष्मा-स्वा-म्ना-दाण्‌-दुक्यति - 
सत्ति-रद-सदां पिव-जिघ्र-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पदयच्छंर-धौ- 
दीय-सीदाः ।७।३।७८॥। 


पादीनां पिरादयः स्युरित्सञ्जकशकारादौ प्रत्यये परे । पिवदेशोऽद- 
न्तस्तेन न गरणः--पिवति ॥ 

भवेः--इत्सञ्नक गकार जिस के भादिमेहो दे प्रत्ययके परे होने प्रणा, 
घ्रा मादि ग्यारह वातुगों के स्थान पर क्रमः पिव, जिघ्र भादि ग्यारह मादेव हों। 
पिवादेदाः--पिव यादेश यदन्त है भतः लघृषधगुण नहीं होता 1 

व्याद्या-षपाघ्रा--सदाम्‌ ।६।३। पिवजिघ्र--सीदाः 1१1३1 दिति 1७11 
(प्ठिवुं्लमुंचमां शिति' से} । श्र द्धस्य" यदह गचित है। ण्‌ चासौ इत्‌ च शित्‌, 
तर्मन्‌ = धिति । कर्मवारयसमासःउ । यद्भाधिकार होने से परतयये' षद उपलभ्च दे 


१ दृति मति" इतिच्छेदः । २. पय + ऋच्छ इतिच्छेदः 1 
2. वटू्ीहिपमातत मानने पर विग्रह दोगा - ण्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, तस्मत्‌ 
ध कमवाच्य के लि्‌ मे पे" मादि सूपो की सिद्धि में पा-[-एश्‌' इष मवस्ा 
"पिव" मादे गेति त 
पन यादेश प्राप्त होगा क्योकि वटब्रोहि के अनुषार "एय्‌" त्‌ है | यः दसं 
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णादा दै वर्योकि विना प्रत्यय के अद्धस्धा सममव नही 1 दिति" के वर्णवाचक हनत 
श्यस्िन्विधि०* पुरिमावा द्वरा वदादिविधि हो बातो है --इत्व्जककारारीौ शरत्ये । 
अयं --(पाघ्ा-खदाम्‌) षा, घ्रा, स्मा, स्था, म्ना, दाच्‌, दि (दृश्‌), मदि (च), 
खि (सू). शद्‌ बौर सद्‌ इन ग्यारह धाओ कँ स्यान पर (पविजि्र--दीदा } पवि, 
जिघ्र, घम, तिष्ठ, मन, यच्छ, प्य, च्, धो, रीय गोर सीदये ग्यारह आदेश हो 
जति ई (रिति इत्सञ्ज्वदाकारादौ प्रत्यये) इत्यञ्ज्ञक द्‌ जिसके दिम ष्ट पेष 
प्रत्यय परं हौ तौ । यथासडइष्यपरिमापा भोर जनेक्रात्पदिभापा के वतुमार ये भदे 
क्रमा तया सवदिय होते ह-- 




















(१) पा पने (पीना, स््ा० प्रसमं 
८९) घ्रा गन्धोपादनि (संबना, म्वा० प०} 
(३) घ्म दब्दाणिनि्योगयो (क कर दाना, 
धोका, स्वा० प०) 
(४) ष्ठा गतिनिवृत्तौ (उहरना, भ्वा० १०} 
(५) म्ना मम्याति (मभ्पास करना, स्वार प०)} 
(९) दाण्‌ दानि (देना, म्वा० परस्म०) 
(७) दिर प्कषणे (देखना, म्बा ० परस्मं °} 
(८) ऋ गरतापणमो (जाना बादि, भ्वा० प०) 
(६) सू गतो (तेज जाना, म्वा परस्म॑०}4 
(१०) शरदुनं शातने (नष्ट होना, भ्वा० तुदा० १०)| दीय 
(११) षद्न्‌ दिकषरणगत्थवसादनेषु (नष्ट होना, जाना, 
सौ होना, स्वा० तुदा ५०) 
नोर-- महा पर न कारणो से शवा रक्षणे (अदा० प्रस्मे०) धातु का ग्रहण नहो 








दोपसे बचने के लिये "सिति मे कर्मधारय माना जाता है 1 कर्मधारय माननं खे "रघ 
स्तक दार जिसके मादि मे है से प्रत्यय के परे होने परण यहे भयं वन जवा है} 
सफ अनुतर "ए" सित्‌ नहो होना क्योकि इमे इतवन्सेक छकार मादि मे नही 
पितु भननमेदै1 

१ ऋजीरसू षतु जुरीत्ादिग्ण मे मी षडे गे हषर उनसे दाप्‌ कादवु 
(घोष) हो जाता है अत क््ोमीधित्‌ परेन रहेङे उनका ण्ण नही होवा । 

२ शसतेदतायां पत धावदियमिच्छत्ति इटि कालिका (७,३७८) 1 मयत 
धु षर्तो्यादकमेव । 

३ शदे क्षित (६५६) इत्यालनरैपदय्‌ । 
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होता । (१) 'चुग्दिफरणाश्ठुम्दिक्रणयोरयुग्विकरणत्यैव ग्रहणम्‌" इस परिमापा के अनु- 
सार अलुभ्विकरण म्वादिगणीय “पा पानः का ही ग्रहण होता है। (२) घ्रा के घाहं 
से म्वादिगणीयक्ाही ग्रहण होता है! (३) अदादिगणीय घातुसेपरेषशषप्‌ का सर्वव 
लुक्‌ हो जाने से कहीं मी शित्‌ परे नहीं रहता गतः उसका ग्रहण नहीं होता । 

"पा~-अ~-त्ति' यहां पर शप्‌ के मादि में इत्सञ्क्न शकार रहता है भतः इस 
फे परे रहते पा" फो “पिव ' मादे हौ कर “बतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश 
क्रमे पर "पिदति' प्रयोग दिद्ध होता है। 

स्मरण रहे कि "पिव' आदेश्च अदन्त है, "पिव्‌' इ प्रकार हलन्त नहीं । इससे 
“पिद ~-म -ति' यहां उपवा म लघु न रहने से धुगन्त०' (४५१) से गुण नहीं होता । 
पररूप फरने के वाद भी “अन्तादिवच्च' (४१) ते एकादेश को पूर्वान्तवत्‌ मान लेने से 
लघुपघगुण की प्राप्ति नहं होती । ध्यान रहे कि केवल "पिव' मदेदा को टी मदन्त 
माना गया है अन्य आदेय हलन्त हों या अदन्त उनमें कही दोष प्र्तक्त नहीं होता । 
प्सीलिये तो मूल मेँ 'विवदेशषोऽबन्तः' एसा कटा गया है । तेद्‌ मे ह्पमाला यवा-- 
पिदति, पिवतः, पिवन्ति" । पिवति, पिदयः; पिय । पिवामि, पिवावः, पिदामः। 

लिंद्‌-प्रपमपु° के एकवचन में तिप्‌ भौर उत्ते णत्‌ गदश हो कर शान 
षस स्थिति में अभ्रिम-सू प्रवृत्त होता है- 

[लघु०] विषि-चरूवम्‌-- (४८८) आत गौ णलः ।७।१।२४॥ 
आदन्ताद्‌ घातोणल ओौकरारादेद्ः स्यात्‌ । पपौ ॥ 

प्रः--माकारान्त धातु से परे णल्‌ के स्थान पर मौकार भदे हो । 

व्याख्या-मातः ।५।१। मौ । १1१1 (छन्दसो विभवितलुन्‌)! णलः ।६।१। 

अदधात्‌ ।५।१। (“अद्धस्य' इस भयित का विभव्तिविपरिणाम हौ जाता है) । भावः! 
यह्‌ “अद्धात्‌' का विक्षेपण है अतः विगेषण से तदन्तविधि हो कर "भादन्ताद्‌ गन्धात्‌! 
नन जाना है 1 मर्थः-- (अतिः = आदन्ताद्‌) मादन्त (भद्धात्‌) अद्ध से परे (णलः) 
णत्‌ के स्थान पर (ओ) मौक्रार अदेया होता है। णल्‌ परे टोने पर आदन्त भद्ध 
धातु" हौ हो सक्ता है मतः मूलवृत्ति में 'भादन्ताद्‌ घातो." लिखा गया है । 

"पा~-ज' यां अकारान्त धातु पा' सेपरे ्रकृतसूव्रदारा णत्‌ को गकार 
भदे होकर - पाओ । अव दत्व (६.१८) की अवेक्ला परत्वात्‌ “वृद्धिरेचि 
(६.१.५५) से वृद्धि प्रप्त होती है । परस्तु 'हिवंचनेऽचि' (४८४) से उस का निषेध 
हो कर प्रथम दत्व हौ जता है-पा~+पा-+भौ। तव भ्यास को हस्व कर पुनः 








१. "पिव +भ अन्ति" यदा पर प्रथम दाप्‌ के अकारक साव तया वादे 
जन्ति के जकार के साथ परल्प होता है} 


स्वादिप्रकरणम्‌ हि 


वृद्धि एकादेश कैति "पौष स्प पिद हो जाठा है\ ॥ 
द्विवचन म तस्‌ को अतुस्‌ होकर ा+ मतुप्‌" इस स्पिति में यग्रिमूत प्रवृन 
दोव है 
[लिघु०] विधिम्‌ (४८६) आतो लोप इटि च 1६1४1६धा। 
अनाद्योराधंधातुकयो विडदिटो पररयोरातो लोप स्यात्‌ । पतु , 
पपुः । पपिय-पपाय, पपयु , पप 1 पपौ, पपिव, प्रपिम 1 पाता । प्रास्यति । 
पिवतु 1 मपिवत्‌ । पिवेत्‌ 1 


मयं -मजादि मा्ेषातुक् तित्‌ चित्‌ परे हो मथवा मजादि धायपातुक ट्‌ 
परेहोतोमाकारकालोपहौ जातारै! 

व्यास्पा - गाते ।६।१। लोप ॥१1१1 इटि 131१1 च इत्यव्ययपदम्‌ । आध 
धातुके 1७।१। (गपिक्रत है) सचि ।७1९1 रिति 19 १1(“दीडो युडचि रिति' ते) । 
"मनि" पद “आार्पेषातुके' का विरोपण है बत तदादिविपि हो कर "अजादौ माधदातुङ्ेः 
बन जाता है! दस शा टि" यौर्‌ त्रिडति' दोनों से सम्बन्ध है । भयं ~ (बधि 
जादौ) अजादि (आपंषातुर) माघंपातुक (जडति) शित्‌ इत्‌ परेहोथा (ष) 
वैसा (इटि) षट्‌ परेहोतो (मान } मकार का (लोप) सोप हो जातादै। 

(१) अजादि मार्थेयातुक रित्‌ मे उदाहग्ण एषतु , पपु ॥ यदा "मसपोषा- 
स्तद्‌ कित्‌" (४५२) से अतुस्‌ बौर उत्‌ चित्रहै। "लिट्‌ घ' (४०८) सेष्नको 
आर्थेधातुकषञ्ज्ञा मी है यत इने परे होनेप्रषा पातुर अक्षारकातोपटो 
जाता है (विस्तृत सिद्धि अगे देवे) । 

(२) अजादि आर्धधातुक इत्‌ मे उदाहरण --प्रदा, प्रथा । यहा प्रपूर्व दा 
मौर घा धातुं षे परे 'जातक््चोपसर्गे' (३३ १०१) सूत्र द्वारा ब्‌ प्रत्यय श्िपा जाता 
है! यहभड्‌ टित्‌ मीहै भोर श्ाषंपादुक शेध" (४०४) से माधधातुक्ग भी, मठ 
इस के प्रे रहते धातु के आकारका तोपकरने पर-प्रद, प्रप । मबटयप्‌ ताक्र 
पिमक्निायं करने से शरदा, प्रधा" प्रयोग सिददोते है 

(३) अजादि र्येघातुक इट्‌ मे उदाटैरण --पपिष, यथिय ॥ पाष, 
यथा. ष्य, यहा व्यपदेरिवद्धाव से इट्‌ अजादि दै । दिञ्च आर्धधातुक को भागम 

१ यदि प्रान भ्रौ ल" को जगृह श्रत श्रो गल" मूतर वना वर णल्‌ को 
आह्ञार कको बजाय मोक्ञार मादेशवस्तेतोभी ददि होकर शपौ"भादिष्यव्िदिहो 
नाति) पुन नोक्धादेन का विधान ददद" के लिय क्या गवा है। दद्द धातुके 
आकार का सो विधान सिया मया है अव वहा 'ददरिदो' इस प्रवार मनिष्टस्प श्न 


आता ॥ चर 8० 
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हुमा रै अतः उस का अद्ध होने से आर्धधातुक मी दै) स लिये इस के परे रहते घातु 
फे आकार का लोप हो जाता है--पपिय, ययिथ । 
यदि “जजादि' न कहु कर केवल भार्घंधातुक फित्‌ डित्‌ गौर यार्धधातुक इट्‌ 
मे जाक्रारके लोप का विघान करते तो ग्लायते (यक्‌), जाग्लायते (यङ्‌), दासीय' 
मादि मे दोष प्राप्त होता 1 श्लायते' में यक्‌ प्रत्यय यार्घ॑वातुक भी है गौर फित्‌ भी, 
सी प्रकार (जाग्लायते' मे यदुम्रत्यय गा्ंघातुक भी है भौर छित्‌ मी, परन्तु इन के 
अजादिनदहोनेसे धातुके माकार कालोप नहीं होता । इसी प्रकार दा घातु से मादी- 
लिड्‌ के उत्तमपु° के एकवचन इट्‌ को “इटोऽत्‌" (५२२) से मत्‌ आादेदा हो कर सीयुट्‌ 
काभञागमहो जाता है-दा~+सीय्‌ म । यहां सीय यहु स्थानिवद्धूाव से द्ट्मीहै 
मौर “लिंडादिपि' (४३१) से आर्धातुक भी, पर अजादि न होने से घातु के आकार 
कालोप नहीं होता--दासीय। 
यदि 'मधंवातुक' न कह कर केवल अजादि कित्‌ डित्‌ मौर अजादिद्ट्‌ में 
आकारके लोप का विधान करते तो शान्ति, वान्ति, व्यत्यरे' आदि में दोप प्राप्त 
होता । "या +-मन्ति, वा ~+-मन्ति' वहां (सार्वघातुकमपित्‌' (५००) से अन्ति" डित्‌ है 
भीर्‌ सथ ही भजादि मी है । परन्तु मार्धधातुक न होने से घातु के आाकारका लोप 
नहीं होता । “व्यत्यरे' मे क्तैरि कर्मव्यतिहारे' (७३१) से आत्मनेपद हमा है । णि 
मति इन दो उपसरो के पूर्वं रहते "रा दाने! धातु से लड्‌ के उत्तमपु० का एकवचन षट्‌ 
प्रत्यय करने पर--वि-अति+-भट्‌ रा इट्‌ । व्र यहां मनादि इट्‌ तो परेद 
पर वट्‌ आधवातुक नदौ जतः "रा' वातु के याकार करा तोप नहीं होता । गुण होकर 
“व्यत्यरे प्रयोग द्ध होता है । 
वक्तन्य -- दस सूत्र में सारा ्ञगडा इट्‌ के कारण है। कु लोग दद्‌ से द्‌ 
का अगम तथा मात्मनेपद के उत्तमपु० का एकवचन षट्‌ दोर्नो का ग्रहृण करते ह 
(कोपृदीकार दसी मत के अनुययौ है), यन्य लोग (्रीनागेदामट्र भादि) 
ट्‌ से केवल प्रसिद्ध इट्‌ के आगम का टी ग्रहण मानते ह दद का 
भगममाव्र मानने से कोई क्षगड़म खड्‌ नहीं टोता, योक दस पल में "अजादि 
प्राधधातुक क्त्‌ च्त्‌ परेहोयाइद्‌ का श्रागम परे होतो माकारकालोपटो' 
देसा सरल अर्थ हो जाता है । परन्तु द्‌" सेदोनों का ग्रहृण मानने वालों को भजादि 
मा्वातुक्' यह्‌ विरोपण इट्‌ के साय भी सम्बद्ध करना पडता है यन्यथा उनके मते 
दासय, व्यत्य" मादि मेँ भो आकार का अनिष्ट सोप प्रसव होता है । कौमुदीकार 
ने वृत्ति मे वित्‌ कोएक मान कर उस का इट्‌ के साय इतरेतरदन्ध समास करके 
(भजाचोरा्धातरक्योः विङिदिरोः दस प्रकार द्विवचन का प्रथो क्ियाहै। 


(4 7 ८ 
गामुप यहां पर अतुस्‌" यजादि है मौर साय ही शतिंद्‌ च (५० ०) 
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आर्वधातुह मौ, यवे प्रहृतसूतर से भाकार का सोप प्रष्ठ होठा है । इध यहा "विदि 
थातो ०* (३६४) से द्विव मी युगपत्‌ प्राप्ठ होढा दै 1 दोनो मे परत्व के द्रारण वाकार 
का सोप पठते ोना चाहिये । इख पर श्विवचनेऽचि" (४७४) सूत से बाकारङे 
लोप का पेष होकर प्रयम द्वित्व होकर मम्याढ को हस्व क्ट से पपा--बतुप्‌ । 
अब वाकार का सोप करने पर--पप्‌-बतुस्‌ =श्पतु * प्रयोग दिद दोठाह॥ 
षी प्रकार वहुवचन में श्वपु ' खूप वनता है । 

मध्यमपु० ङे एकवचने तिपू को यत्‌ हो कर--पा-+-य ) पा घातु "उदुदन्तैः०” 
कै नखर बनुदात्त दै बत इछ से प्रे “एकाच उपदे" (४७५) से षट्‌ का निचे 
होना दै । परन्तु "हृमृमृव्‌ ०” (८७६) इस शछदिनियम के वनुखार किद्‌ मेष्टूका 
विधान हो जाठा है 1 तेकिन यल्‌ मे “अदस्तास्वत्‌० (४८०) मूव छे पून उख का 
निचेष हो कर भारद्राजनियम (षव्र) सेद्‌ का विक्त्य हो घाठा है। ष्टृपक्षमे 
दत्व, मम्पासङगाये वया बकार का सोप करम ते शपि प्रयोग षिद होवा है) षट्‌ 
के मभादमें--पपाप, यहः नतोडइट्‌ है वौरन टौ अजादि पित्‌ डित्‌, बत बाकर 
कालोप नहीं होता । 


थस्‌ मस्‌ मरे छादिनिवमसे नित्यष्ट्‌ का यागम हो कर भजादि कित्‌ बा 
धातुकृके परे रद्र माकारका लोप करने ते "पपिव, पपिम' बिद हवै विट्‌ स्प 
माला यपा--प्पौ, पपतु , पपरुः 1 वपिय-पपाय, पपय्‌ , पप । पपो, पपिव, पपिम 

लुँट्‌- मे (एकाच उपदेदो० (४७५) के अनुखारष्वंव दृट्‌ निपेषहो 
जवे ै--पाता, पातारौ, पातारः । पातात, पातस्य, पातास्य । पातात्मि, 
पति्वः, पातास्म 1 

लृ द्‌--पस्यति, पास्यत , पास्यन्ति । पास्यति, पास्पय , पास्यथ । पास्यामि, 
पास्पाव , पास्याम 1 

सोट्‌-- चित्‌ प्रत्यय परे होने से सर्त पिद यदे हो जावा है--पिद्वु- 
पिदनात्‌, पिबताम्‌ पिबन्तु 1 पि पितात्‌, पिवतेम्‌, पिबत । पिवानि, पिव, 
पिरम । सेड्‌ ~ मपिदत्‌, अपित्‌, प्रपिबन्‌ ॥ अपिब, यंपिबतम्‌, भपिबत ॥ 
सभिदम्‌, अपिबाद, यपिदाम । विण निहू--पिगेत्‌, पिरेताम्‌, पिदेषु 1 पिबे, 
पिरेतम्‌, पिबेत 1 पिबेयम्‌, पिदेव, पिदेम । 

मशीनिद्‌-में 'पा्-यास्‌ त्‌" इष अदस्या में अप्रिममूव प्रवृत्त दीवा है-- 
क्तिषु] विधिम्‌ - (४६०) एतिंडि 1६।२५६७॥ 

धुसञ्लङकानां मास्यादोना च एत्वं स्याद्‌ आर्यधातुङे रिषि चिरि । 
पेयात्‌ । गातिस्या० (४३६) इति किंच लुक्‌-अपात्‌, पाताम्‌ ॥ 

मर्द---पुपञ्लकू पृरभो को ठया मा, स्या, या, पा, दाति (गोहाम्‌) 


१८० 1 भमीव्याख्ययोपेतायां चपु-कौमुयाम्‌ 


लौर पो धातुओं को एकार अदेश हौ जाता है आर्वेवातुक कित्‌ लिडः परे टो तो। 

व्याव्या--एः ।१।१। लिड 1७1१1 घु मास्वागापाजहातिताम्‌ 1६1३1 (वुमास्या- 
गापारहातितां हचि' से)! आर्य वतुके 1७1६1 (अविकृत है) 1 करति 1७1९ (दीहो 
युडचि व्डित्ति' से) 1 अर्थः--(चु-मा स्वा-पः-पा-जहाति-साम्‌) घुसं्तकों त्वामा, 
स्वा, गा, पा, जहति [मोहाद्‌ ] मौर पो इन धातु्जो के स्वान पर (एः) एकार 
अदेश होवा रै (आर्ववतुके किति लिड} भा्ेघातुक कित्‌ विड्‌ परे हो तो । अलोऽ 
स्वयपरिमापा के अनृक्ार यह्‌ अदेश मन्त्व अल्‌ के स्वान पर होतादहै। यद्‌ सूर 
"ुमास्वा०' (५८८) सूत्र द्वारा प्रतिपादित ईक्तारादेशा का अपवाद ह! उदाहरण 
यवा--घुसञ्ज्ङ+ -(इदाञ्‌) देयात्‌, (घान्‌) षेयात्‌ जादि 1 माग (मा मने)-- 
मेयात्‌ । स्या (ष्ठा गतिनिवृत्तौ) - स्वेयात्‌ 1 गा (गे द्दे) - गेयात्‌ 1 पार (पा 
पाने) --पेयात्‌ 1 जहाति (ओहाक्‌ त्यागे }--हेयात्‌ । सा (पो जन्तकर्मधि ) --रेयात्‌ । 

इस सूर मँ यदि "किति" का अनुवर्तन न करते तो "दापीष्ट, घासीष्ट' यहां 
आत्मनेपद मे कित्‌ परेन होने परमीएत्वदहयो जाता जो अनिष्ट वा। 

"पा ~+-यात्‌ त्‌" यहां पर "लिंडा्षिपि' (४३१) से लिड्‌. आर्धवातुक दै, उसे 
हुमा यासुट्‌ का जगम 'किदाशिपि' (४३२) से कित्‌ है 1 मतः प्रृतसूच से क्त्‌ लिट्‌ 
परे रहति "पा" घातुके आकारको एकार मादेहो कर संयोगादि सकार का सोप 
(३०६) करने ते चेयात्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यया-- पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, 
पेयासुः । पेयाः, पेषात्तम्‌, पेयात्त । पेपातसम्‌, पेयास्व, पेयास्म । 

लुड्‌-प्रयमपु० के एकवचन मे तिप्‌, इकारलोष, न्ति, सिंच्‌ ओर मद्‌ का 
अगमहो कर “अपास्‌ + त्‌" इस स्थिति में नातिस्याघु°' (४३६) से सिचका 
लूक करने पर अपात्‌“ प्रयोग सिद्ध होता है । इतो प्रकार द्िव्रचन मे तस्‌ को ताम्‌ 
दिश हौ कर--अपतताम्‌ प्रर पुण्के वहुवचन मं सिच्‌ का ‡ र 
"जपा -+्षि' इसत स्थिति में अग्रिममूव्र प्रत्त होता है- ` 


[ लघु० | नियमचूवरमु-- (४६१) आतः । ३।४।११०॥ 
सिंउ्लुकि आदन्तादेव भेर्जुस्‌ ॥1 


[त 


सुक्‌ हो कर्‌ 


१. धुश्ञ्जकों का वर्णेन "दाधाघ्वदाप्‌" (६२३) मूव पर देप । 

२. यहां परम्माः से मेद/ जौर “माद्‌ चातुओं का ग्रहण नदी होता वधोकि 
चित्‌ हौनेत्ते वे आत्मनेपदी ह जोर अमनेपदमें किड्‌ कित्‌ 
"णा" से गाद्‌" काम्रहण भी नहीं होता । र 

३. "वुग्िकरणाऽुग्िकरणयोरलुग्विकरणस्यैव ग्रहणम्‌" इस परिभापा के मनु- 
सार तुग्विकरण अदादिगण कौ “पा रक्षणे" घातु का ग्रहण नही होता । 


हीं दोता1 इसी प्रकार 


श्वादप्रकरणम्‌ [ श्८१ 


र्थं -िच्‌ का चुर्‌ होने पर अन्त धाठुसनेपरेहीप्तिको जुम्‌ देष हये 
(अन्य धातुर्ो से परेन हो) । 

भ्याह्या -बातत 1५1११ तिच ।५4१। ("तिजम्यत्त०' से)। परेः १६२१। युत्‌ 
1१।१। (तनुम्‌! से) 1 "धातो ` यह बधि है ॥ शात ' पद धातो ' का विपण है 
धत विदोषण से तदन्तविचि हो कर माद ताद्‌ धातो * बन जाता टै । अथं -- (बात } 
मादन्त (धातो } धातु से प्रे (सिच } सिच्‌ सेपरे (मे) क्षिके स्यान पर (युस्‌) 
जुस्‌ धादे हो 1 यदा प्रन उन्न होता है कि क्षि प्रत्यय किस प्रहारं जाश्नरन्त घातु 
तया कषिंच्‌ दोनो से मभ्यवदहित परे स्थित हो सकता है । इषका उत्तर यह है फ जब 
िच्‌कासुक्‌ हो जाता है तब ज्ञिप्रत्यय श्रुत्या आकारान्त धातु से ता प्रत्ययलक्षण कें 
द्वारा सिच्‌ से परे विद्यमान रहता है 1 यथा--अपा--्ञि' या ज्ञि प्रत्पय बाकारान्त 
धतुसे प्रेतो साक्षात्‌ श्रुवमाण है ही, प्रत्ययलक्षणके दारा सिंदकोमानकर निष्‌ 
ते परे भी विद्यमान है। मत इषमूत्रसेक्षिको जुस्‌ गादेश हो जाता है) गव यष 
दूरा प्रदे यह उतपन्न होता है कि ठेते स्यलों पर तो शक्षः को जुम्‌ भादेदा सिंजम्यसत०' 
(४४७) पे ही निद धा पुन इस सूक को क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि 
शिद्षे सत्यारम्भो नियपायं ' रथात्‌ कायं के सिद्ध होने पर यदि उसका पुनर्धिधान 
दिया जयि तो वद्‌ नियमं हो जाता है । यहा मी यह नियमार्थं हौ जयिगा--सिंव्‌ 
का सुक्‌ होने पर यदि क्षि को जुष्‌ धादेश करना टो तो धह केवल माकारात धातुमो 
सेष्रेषहीहोप्रन्य धातुओं ते नही 1 यया--अपू+-स्‌ +-क्नि' यहा (ातिस्यापु० 
(४३६) से सिंच्‌ का सुक्‌ हो कर "ममू ~-श्षि' इस सवस्या मे प्रत्ययलक्षण का माश्रय 
करके "सिंजम्य्व०ण (४४७) से प्रप्त होने वाला जुस्‌ धादेश इस निम से रंक जाता 
है व्ोकि वहा धातु प्राकारान्ते नही दै । नियममूत्रं के उदाहरण वस्तुन प्रदयुदाहस्थ 
टी हुमा करते है- यद्‌ हमं पीये कता चुके ह! 

वपा" यहा िष्‌ कासु हो धुका है मौर घातु भी भवरारा्त है मत 
भ्रकृतनिममानुलार सि फो जुस्‌ अदिश होकर अनुबन्ध जकार का लोप कणे से-बपा 
न-उम्‌ 1 मव "आद्‌ गुण ' (२७) द्रा प्रप्त गुण एकादेश का बाध केर मप्रिमसूव 
प्रवृत्त होवा है-- 
[लघु०] विधि-ूम- (४६२ ) उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।६३॥ 

अपदान्तादकारादुत्ि परषूपमेकदिश । पु । मपास्यत्‌ ॥ 

शथे -भपदान्त अयणं से उम्‌ का मन्‌ परे हो ठो वं मदणं क्षपा प्र च्‌ 


कोनो के स्थान पर पररूप एकादेश हो 1 
श्याच्या--उति ॥७1१1 बपदान्तात ५५।१। भात्‌ \६।१। {*दद्‌ पुण” ते) भवि 


१८२ 1] भैमीव्यास्ययोपेवायां लधुू-कौमूद्याम्‌ 


1७1१1 (श्टको यणचि" से)1 एकः पूर्वपरयोः" यह्‌ अवित रह 1 अर्व॑;-(मपदान्वात्‌) 
अपदान्तर (नात्‌) अवर्णं से (उति अचि) उस्‌ काथव्‌ परेहौोतो (दू्वपरयोः) पूर्वं मौर 
पर दोनों के स्यान पर (परल्पम्‌) परख्प (एकः) एकदेश हौ 1 
"यपा ~-उम्‌' यहां पकारोत्तर मपदान्त अवर्ण-भाकारसे प्रे उत्‌ का उकार 
मच्‌ विद्यमान है यतः पूर्वं (बा) गौर पर (ड) दोनो के स्यान पर पर्प (उ) एका- 
शरदौ कर-भप्‌ उ सू=अपुसू='पुः' प्रयोग सिद्धहोताहै। लुं मे ल्पमाला 
यया- सपात्‌, मपाताम्‌, श्रपुः ! मपाः, सपातम्‌, सपात ! अपाम्‌, अपाव, यपाम । 
लृ इ-- भपास्यत्‌, मपास्यताम्‌, श्रपात्यन्‌ 1 


[ लघु° ] ग्लं हर्क्षये ॥।१७॥ ग्लायति ॥ 


वर्यः--ग्तं धातु ष्ुःखी दोना-यकना-मुरश्चाना' ययं में प्रयुक्त होती है। 

य्याद्या -ग्तै घातु से तेद्‌, तिप्‌, इष्‌ तवा यनुबन्वलोप करने पर स्त्म 
-[-ति' इस स्थिति मेँ एचोऽयवायावः" (२२) से एेकार को भाय्‌ भदेश हौ कर ¶ला- 
यति" प्रयोग सिद होता है। लेट्‌--ग्तायति, ग्लायतः, ग्तायन्ति ! ग्लायति, ग्लाययः, 
षसाययं 1 रतायामि, रलायावः, ष्तायामः 1 

लिट्‌ -की विवक्षा में भग्रिमनूचर प्रवृत्त होता है-- 


| लघु०° ] विधिनूवम्‌- (४६३) जादेच उपदेदोऽरिति ।६।१।४४॥ 


उपदेन्े एजन्तस्य घातोरात्त्वं न तु हिति । जग्लौ । ग्लाता । ग्ला. 
स्यति । ग्लायतु । लग्लायत्‌ 1 ग्लायेत्‌ 11 

मयः--उपदेदा मे एजन्त धातु के अन्त्य मल्‌ के स्यान प्रर माकार आदेदय होता 
ह परन्तु दिल्प्रत्यय काविषयहोतो नहो होता। 

व्यास्या-मात्‌ ।५1१। एचः ।६।१। उपदे ।७।१। यदिति 151१! घाठोः 
।६।१। ("लिंटि धातोरन०' से) । "एचः" पद “धतोः का विपण है यतः विशेषण से 
तदन्तविधि दौ कर (एजन्तस्य धातोः" वन जाता है। यर्वः--(उपदेशे) उपदेश में 
(एजन्वस्य धातोः) एजन्त जो धातु उकङ स्यान पर (आत्‌) याकार यादेश हौ जाता 
है परन्तु (अदिति) टित्‌ का विपयदो तो नदीं दोता । मलोजन्त्यपरिभाषा के यनुसार 
यह आदेश एजन्त धातु के मन्त्य मल्‌ के स्यान परदोतादटै। 

न शिति- वदिति । यां पर पर्ुदास॒प्रतिपेव नहीं घपितु प्रपतज्यप्रतिपेव है१ | 


१. इन द्विविध प्रतिपेधों का विवेचन इय ग्रन्थ के प्रयम मागके (एल) मूतर 
पर कर धके है । वि्ेपजिनासु 'वेयकरण-मूव ण-सार' पर हमारे बनाये भैमीमाघ्य 
के पृष्ठ १६९४.१६७ का मवलोकन करे । यह्‌ ग्रन्य प्रत्न्ित हो चुकादै। 


भ्वादि्रकरणम्‌ [ १८३ 


पदादपरविेष मे त्सदु् का परह्य क्या जादा है; यदि यहा बह मानेये तो छित्‌ 
ते मिन दित्दूर्यो यर्थातु प्वय्यो मे हौ इ सूर कौ प्रवृत्ति हो सक्षेमी ! तद ग्ल 
पुम्न' आदि सिद्धन दो सक्गे* ॥ भत` यहा श्ररन्यप्रतिपेध मानना हौ उचित है ! इष 
प्रकार यट बातत सदेश निनिमित्त समदना चाहिये बर्थात्‌ प्रत्पयोत्ति खे पूरे हौ हो 
जाता! 

"जितिः के शिति" बश श्‌ इत्‌ यस्य घ रित्‌, वस्मिन्‌ दिति" दघ श्रकार 
मदुब्रोहि्माप् नहीं मानना चाहिये । इस तरट्‌ मानने चे म्ल म्तै धातुं रे भाववाच्य 
के सि्‌ मे "जग्ले, मम्ते' ख्यं न वन सकः 1 अव शरु एद इत्‌ धित्‌, ठस्मिन्‌ धिति" 
षस प्रद्ार कर्मधारयसमाद् मान कर "धातो  द्रारा बाक्िप्त प्रत्यय के प्राय इम्बद 
कतै हए ठदादिविधि करे से "दत्सर्तस्शकारादौ प्रत्यये न भयति' इस प्रकार अर्थ 
कएनां उदित दै । 

ग्लै धातु उपदेश मे एजन्त है इसते परे हमे चिद्‌ मे कोई शित्‌ प्रत्यय भी 
नहीं लाना है थतः लिट्‌ करत घे पूं ही ध्टृतमूष दवारा इसके रेकार को माकार यादेश 
हयो कृद्‌ "ला" बन जावा है 1 बव इसके भागे तिंट्‌ तिर्‌, भत्‌, "बात बौ घल” (कदत) 
चे धन्‌ को गोकार बादर, द्वित्व, बम्यास-हस्व, 'कुहोध्चु " (४५४) से शृष्व ठा 
बदधिरेचि' (३३) से वदध एकादेश करने पर “ज्तौ” भरयोग तिद होता है ॥ 

भूव में धिति" कहे वे श्लायति" आदि मँ यह्‌ भाव्व प्रदत्त नदीं होता क्पोरि 
व्हा चप्‌ षर्थान्‌ धित्मत्यय का दिषय है 1 दसो प्रकार लोट्‌, सेद्‌ बौर विधिनिर्‌ 
के स्मो मे मी समक्तना बादिपे 1 





१. वरयो सपू्वक ग्तै मोर स्तै घातु खे "मातश्षोपस्मे' (७८८) टरारा तब 
वक क" प्रत्यय नहीं हो संकृता जब वरू ये घातु बाकारान्दे नहीं हो गाही, मौरये 
ठव तरक सामारान्त नहीं हो सरकठीं जड तक कोई प्रत्यय इनके बागे न्ह बा घाता । 
ष प्र्मर सन्योज्याघ्रय-दोष प्रसश्ठ हौ कर ख मो नहं टो षकगा 1 वहाह्िष्टा 
थया है--पन्योऽन्याभ्याणि कार्याणि न प्रकल्यन्ते । 

२. भाववाच्य पर ण्तै, भ्व (ग्वा, म्ता) के विद्‌ मे 'ठ' प्रत्यय के स्यान पर 
एस्‌ षदे, द्विवादि काये ठा जागार का लोद रणे पर "अन्त, मन्ते स्प बन्ते दै 1 
यदि "ध्‌" म बहूहि मानेवे तो एत्‌ मो धित्‌ रदा बौर उर्फ़ दिषय में भान्द न 
होगा, ठब गजिग्ताय, मिस्ते, सूप बनं जयेरे यो बनिष्ट है 1 पलु कर्मधारप मानने 
से शस्ठज्यक्‌ ध्वकार जिसङ़े बादिर्भे हैर प्रत्यय ङे विषय बे निषेव हनि के भारम 
यहां शाप्द का निदेष न्‌ होमा ्योकि एय्‌ अं इत्सशक चार यादि मे नदीं षपिु 
शन्त त णद्थिठहै। 


१८५४ [| ननीव्यास्ययोतेठायं वषु-क्ौदुम्‌ 





~ = ~= ~ < == लि दया स्यमादा ॥, धातं (1 श्वुदहं है, 
र्ट्यंजत्वहो क्र छन्दर्यञअक््यि दया स्यमादा शा धातुके त्रान चदं 
र श 


थ स 5 न=दरच् ण दासय, म्द त्तौ लतिव 
ट-रग्लो, उतु, खण्ठुः 1 उग्लिय-सग्ताप, ऊग्तयुः, कत 1 मसौ, लगितिष, 
ड 











ट-रः ठु 
< 
शस्य] 
निति चा विष्य न लेने दे चर्य निव यात ते जाता ताता 
सूदट्‌-न त्‌ क्ष्य न ह्न ख उवव्र नवा यत्वं हय जाति ह--्लाताः, 
= (2 
ग्दात्तारी, न्लातारः 1 लट न्वाल्ति ग्ाच्यतः ग्वात्यन्ति ¡ लो दं ~~: 
दातारौ, रतात्तारः 1 लृ इ-ग्वस्यिति, ग्लास्यतः, ग्लात्यन्ति 1 लादय क 
~ ~~ = ~~~ > ~ ~ -लापयतात --- 
144 ट्र गत्व नद्ध हष्टः~ ग्वा्दतु~ग्लापतात्‌, ग्तवावत्तानू, ग्लाय्न्ु 1 ठ्‌ 
््‌ 











= क (देषतिरात ~~ वा ~~ 
द माल्वादरन्यत्य न्यागादकतासः एत्व वाऽऽवव तुवं 
रिद्क 
तडि । ब्देयाद्‌-ग्लायाद्‌ 
५ (1 


11 
<~ ध्ातञा न (् >~ र्ठ = णा। ड धातं ट अगार दः 





~ 
सप--=. मा, त्या यनद छाति द उष्दारक्त दया य य 
# भ 
विहत्य द एच्यर सदै दा ॥ि = व्व्ति द्डिष्रैहो म 
२८4 ~ स्र दद ड्ध उठा 1 स ५९ ६1 { 1 


य्दास्या- ठा उत्यव्यण्यदम्‌ ) ऊन्यत्यं 14141 उंणेगदेः 1६141 एः 1१141 
दिदि 1511 (प्तिः चे} ऊठः 15171 (श्रातो लोप इटि च' ठै )। किति 14141 
(दौढी युढ्दि विड्नि' ये11*वार्थघादुके जीर उद्धत्य दोन यधिहत है 1 छावः" 
ण्ह उद्धत्य न्न वदिष्य है उदः इय ठै ठदन्ठविषि दौ कर "गादन्ठत्य अद्धुत्यः बनं 
खदा न्न्‌ लड्‌ प्रेते पर ञदन्ठ उ धुहीद्टौ चक्वा दै घठः वृत्तिं 
"धाठोः कूटा गया है 1 संयोग जदिरेत्यं ख उंगोगरादिस्तस्य तंयोगदेः, तद्गुगदंवि्ान 


*।५ 
च 
२ 


~ [न 1) पौ अध्टन्यायी => ~ ता 
दतिद्र"ट्नमानरः 1 अन्यन्य- (दये यन्य ४ पदि उष्टोथ्यायी मं धु -ना-त्या-ना-पा- 
= 


उग्रि-=) र (८ च है यतः च्छ ने कटे चमात्या जादियो चे 
उष्टा दण्तिः (५८८) सवरष्याग्यादैञ्ठः च्छ्म कट धुमाल्या जाया द 





ऊनः > द ट „ हन ~> 3 य > त्या, चरा अर 
छन यट ज्य स्वतः पठान हाता दै 1उयः---(उन्यत्य) ध,या, त्या, ना, पा, योहार्‌ 
५ के 

22 = श न्धी दमेन = जातः-- दन्तस्य 
धर ५1 रुनं न= रं सतर (सनोग्पदैः) दंयोनादिं जातः दन्दस्य) जादन्ते 


न 


र र 
(जद्धस्य) जद्धने स्यान षट (वा) विक्त्यद्धे (एः) एञ्ठारं यदेश चातादै 
अधठः-> == €. (म च्छ परे लो नन्त्ययरिमापा न => 
(ख =+ 1 चि) ायव्रातुन च्छति तड रे होवो 1 टंलोलन्त्यउरिमरापा से 
ण्ह याकार देण यदन्त यद्धं के यन्त्य अत्‌ गकार के स्यानं पर हा दै1 
(म) 


5---> † यान्तः क्म यास्त सिशलिपिः ~ 3 ~ 
ग्दा--यान्द्‌ णहं द्र “गस्द्‌ यद्‌ “हिह्लङिवि (४३१) से 








3 2 
स ॐ 
~~ ~ = ~ कयाङिपि 9 ~ ~१ => क्ति ~~ ग्दा 
दद्‌ ट इन न्ना ञ्ञ्यवं सयनुट्‌ शङ्िदाश्रिवि' (८३२) ठे क्िठ्‌गीदहै 1 इवर म्ल 
चछ = स्य =-= न्ध = ~: व = व ० त्‌ 2 विद्दमान 3 
नु ~या जाद जिन्न है खौर र्यके यादि संयोगं (ग्न ) भी विद्धमान 


भ्वादप्रकुरणम्‌ [ १८५ 


सकारक्ा लोप (३०६९) करे चे च्लेयात्‌, ग्लायात्‌" दो खूप विद हेति ह } रूपमाला 
यथा--(एव्वषकषे) ्तेयात्‌, भतेयास्ताम्‌, प्तेयातु । म्तेया, ग्तेयासम्‌, स्तेषातते । 
श्तेयात्तम्‌, स्तेयास्व, स्तेयस्म । ( 'एत्वामवे) ग्लायात्‌, प्तायास्ताम्‌, ग्लायासु । 
भादि। 

ईत सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- (ध पाके) श्रेयात्‌-घायाव्‌, (घ्य 
विन्तायपम्‌) ष्येपात्‌-ध्यायात्‌, (म्ल हवंक्षपे) म्तेयात्‌ म्तायात्‌, (स्मा पम्दाग्न- 
पयोगो ) ध्मेपात्‌-ध्पायात्‌, (स्ना अम्यते) म्नेयात्‌-म्नायात्‌, (ध्रा गन्धोपादाने ) 
परेयादु-्नायात्‌।'बु-मा-स्या आदियों से मन्यः दख कयन के कारण “ठा गतिनियृत्तो 
मँ दिङ्ल्प न होगा अपित्‌ "एति" (४६०) से नित्य एर्व हो जायेया~-स्येयात्‌ । 

सुद्‌-भ माप्व, तिप्‌, इकारतोप, च्लि, सिच्‌, अनुद घलोप तथा अपृक्त 
सकार कोष्ट कामागम होकर--बम्ला+स्‌ +त्‌ । ग्लं घातु 'उल्दते ०" के धनुसार 
अनुदात्त है भत इस से परे सिच्‌ को इडागम क! "एकाच उपदेशे०” (४७१) से निषेध 
हो जाता है । इस पर अप्रिपसूतर ्वत्त होना दै-- 


[लघु०] विधि-मूवरम्‌- (४६५) यम-रम-नमाता सक्‌ च ।७।२।७३॥ 


एषा स्‌ स्याद्‌, एम्य सिंच इद्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु ! मग्ला्ठीत्‌ 1 
अम्तास्यत्‌ ॥1 

अं ~ परम्मैपदपरक पिच परे होने पर यम, रम्‌, नेम तेथा मकारान्त 
पातुरओो को एक्‌ का भागम हो जाता व्यासाय दीकिव्‌कोमीष्ट्‌ काभागमहो 
घातादै। 

च्याल्या-यम-रम-नमाताम्‌ ।६।३॥ सङ्‌ ।१।१। च इत्यव्ययप्दम्‌ । किचि 
1911 (सञ्ज सिति" चे}! परस्मैपदेषु 1७1३1 (पवुवुवृकूम्य परस्मैपदेषु" से)1द्‌ 
११।१। (प्तय से)! यमर्थ रमदय नम्‌ च बत्‌ च यमरमनमात , तेषाम्‌ = 
यमरभनमाताम्‌, इतरेतरदरन्र ! यमरमयोरकार उरधारणायं । मद्स्य" यहं बधत 
दै। वात्‌" दस अश से ठदतविधि करली जाती है 1 मधे (परस्मैपदेषु सिचि) 
पर्मषदपरक सिन्‌ परे हो तो (यम रम-नमाठाम्‌) यम्‌, रम, नम्‌ धः अकारान्त 
(मद्धानाम्‌) बद्धो का बवषवे (सक्‌) घर्‌ हो जावादै (व) तया किंद्काभी 
भवयव (ष्ट) इट्‌ हो जाताहै। कूम ककार दइत है तथा सकारोत्तर बार 
उज्वारणाय॑र ३, कित्व ड काएण सद का यागम शाचन्तौ टकितौ" (८५)क मनुर 
धतु का खन्तादयद बनता है । इट्‌ का मागम टित्‌ होने ते ब्‌ का माचदयव हिता 


है 1 उदाहरण यथा-- { 
यम उपरमे (म्वा० परश्मै °} बयदीत्‌ अयषठिष्टम्‌, नय।घपु ॥ 


समीव्यव्वियोपं म पत्तायां = द दोयम 
नमन्वालव्यावताया चचु-क।मुच्ाम्‌ 


क 
4१ 
0 
की 


हे 
(दः = दावाम (न्वा लां ---- ~ त व्यररह्िष्टाम ~> >° 
रमु श्रौडायार्‌ (न्वा० घा०) व्वरीत्‌, व्यरहिष्टाम्‌, व्यरष्िपुः१ 1 
पतं प्रतरते श्चदेच (व्वा ऊनध्ीत यनदिष्याम उअनलिष. 
म प्रहत्वे शब्दे च (भ्वा० प० ) ऊनं पठ्‌, ऊनं नस्टान्‌, ऊनं दधु 1 


ाकारान्ठों का उदाहरण प्रङेत है -"डन्दा- न्‌-{-ईत्‌' यं पर “्ता' यह्‌ 
ञाकारान्त द्धै, इउ से परे "स्‌ ईत्‌" वट्‌ परस्मैपदपरक सिच्‌ विद्यमान दै बतः 
परकृठपूव से अकारन्त ञ्द्धकौखक्‌ का उागमत्या क्तिंद्‌न्नेडद्‌ काञागमह 
कर-उग्लात्‌ + इस्‌ ¬+ ईत्‌ 1 उव “ट ईहि' (४४६) से षच्‌ का दोप गौर्मे 
खिद्धवत्‌ मान कर स्वेषदीषं करने से-रग्ात्‌-+ई 
होतार 

यदपि उक्‌ लौर इट्‌ के विना मी 'अम्बासौत्‌' स्प छि दो सक्ता था तयापि 
'ङग्तातिष्ठान्‌, दग्नातिषुः' मादि प्रयोगो कौ हिद्धिके द्वि यह स्रं वश्यक घाः 
डतः न्यायव्ात्‌ इते यहां मी प्रवृत्त करदियाग्यादहै। 

तड्‌ के भ्रयमयु० के दिवचन मेँ तन्‌ कोतामू्‌ तया 8िच्‌ प्रत्यय करने पर 
त्विति प्रङृतनृव ठे घातुके ञन्तमें सङ्‌ कावागमत्या 
सिच्‌केवादिमेड्ट्‌का लागमं हौ कर-लन्ाच्‌~+-इन्‌ {ताम्‌ । ठत अवदे्- 
्रत्यययोः' (१५०) चे सिंद्‌के स्कार को षत्व तवा ष््टुनाष्टुः (€४) सेताम्‌ 
के तकार को ष्टुत्वं टकार करने ने डग्वातिष्टाम्‌' प्रयोग सिद्धि होता ह 1 इततौ प्रकार 
जागे मी मक्त देना चाहिये 1 च्पमादा यया--जग्तासौत्‌, अग्लाषहिष्टाम्‌, श्रगतातिषुः। 
नन्तातीः, वन्तात्तिष्टम्‌, अमग्तातिष्ट । अन्तातिषन्‌, सग्तात्तिष्व, न्तातिष्म 1 

लृ ्‌-पूर्वत्‌ इद्‌ का निपेव हौ जायेगा-मग्तात्यत्‌, अग्तात्यताम्‌, 
सग्लोस्यन्‌ } 

इची प्रकार निम्न घात धातुजं के स्प चलते दै-- 

(१) स्तं हष्ञ्ये (मुरल्लाना ) 1 वेद्‌ -न्तायत्ति । विद्‌-मम्तो । वुद्‌-- 
म्वाता 1 वृद्‌-म्ास्यति 1 लोद्‌~ म्तायतु-न्लायतात्‌ 1 लंड्‌-- यम्लायत्‌ । वि० 
लिंद्‌--म्नपित्‌ 1 ना° तिड्‌--म्तेयात्‌ म्तायात्‌ । तृड्‌ जन्दाप्तीत्‌, मम्तापतिष्टाम्‌, 
अम्तासिषः । तृं ट्‌ -अम्तास्यत्‌ 1 

(२) म्ना अन्यते (ढन्यास कटा) 1 दित्परत्य्यो में “धाघ्राञ्मा० (४८७) 
सूवचेम्नाकोमन्‌ बदेददहो जाता दै। वंद्‌-मनति। किंट्‌-मम्नो। तुंट्‌- 


् 


(१ 


अन्ता--त--तामः इस 
"दन्ता ~-सृ--तठाम्‌ इस 


५.४ ~ 





१. यां पर श्याद्परिन्यौ रमः" (७४६) छे परस्मैपद होता है 1 ध्यान द्द 
क्रि गातमनेप्दमं चक्‌ गौर इद्‌ नहीं हौता- यरंस्त 1 

२. दखमूव्रसे दर्रा दामयह्‌ हैक क्‌ गीर उट्‌ के से "अयंदीत्‌, 
व्यरंखीद्‌, गनंलोत्‌~गादि मे प्राप्ठ हृलन्तदस्लया वृद्धि का निटि (४८८) से निषेव 


हौ जावा दै 1 यन्यया अवांदीव्‌, व्यरंसीत्‌, भनांसीत्‌® चादि सनिष्ट ख्य बनते । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [ १८७ 


भ्नाता । लृ ट्‌ --म्नास्यति । लो ट्‌-मनतु-मनतात्‌। लड्‌ - ममनत्‌ ! वि° ति-- 
मनेत्‌ 1 बार ति्‌ -पेयात्‌ स्नापा्‌ । सुद्‌ -मम्ना्ीत्‌, मम्नापतिष्याम्‌, मम्नातिषु ॥ 
लृड्‌ ~ पम्नास्यत्‌। 

(३) ध्यै चिन्तायाम्‌ (ध्यान करना) । लंट्‌--ष्यायति। लिंद्‌- दध्यौ, 
दैष्यतु, दष्यु । सुंट--ध्यताः । वृद्‌- ध्यास्यति । तोट ष्यायतु प्यायतात्‌ ॥ 
नेड्‌- भध्यायत्‌ । वि० लिड्‌ - ध्यायेत्‌ । भा० ति्‌ ष्येयात्‌ ध्यायत्‌ । सुर्‌ 
भष्यासोत्‌, मध्यातिष्टाम, मध्यात्तिषु । लु ट्‌ -अध्यास्यत्‌ । 

८४) यै शषष्दे (गानः) 1 लंट्‌--्यति । लिद्‌-- जगो, जगतु , जू । 
सुद्‌-गाता । लृट्‌ गास्यति । लोट्‌ मापतु गापतात्‌ । लेड्‌-मगापत्‌ ! वि 
लिंद्‌- गायेत्‌ । मा० तिंड्‌ --गेयात्‌ , 'एिडि" (४६०) ! लुं - भगासरीत्‌, भगा- 
तिष्टाम्‌, मगािषू" । सृ ई - मगास्यत्‌ 1 

५) भ्म क्म्दाम्निसयोगयो (पूक कर वजाना, घोक्ना) । रिद्त्य्ो 
प्पाप्राष्माण (चछ) सूत्रसे प्माको घम्‌ मदेश हो जाठारहै। सेट्‌-पमति। 
सिद्‌ - ष्मो, दण्प्तु , ष्म । सुट्‌ -्माता । लृ ट्‌-प्मास्यति । सोट्‌- मघु- 
धमतात्‌ । सेड्‌ः-्रषमन्‌ । वि० लिड्‌-- धमेत्‌ । भ० लि्‌ ~ ्मेयात्‌ प्मापात्‌ । 
सूद्‌-प्रष्मासीत्‌ । त्‌'ड्‌-भष्मास्यत्‌ । 

(६ ष्ठा गरतिनिनरूती (उरः) + शिदत्ये भे "पाघ्राध्मा०ण (५८७) पूष 
मैस्याको तिष्ठ्‌ आदे जाता । लेट्‌-तिष्ठति। लिट्‌ - तस्यौ, सस्तु , 
श्य्‌ › । तद्‌ स्याता । लृट्‌--स्यास्यति ! नोट्‌-तिष्ठतु तिष्ठतात्‌  कट्‌-- 
अतिष्ठत्‌ । दि” लिंड्‌ - तिष्ठेत्‌ ! ब० विद्‌-स्मेत्‌, (एिरि) । षृट्‌-- 
परस्यात्‌, मस्थाताम्‌, भरह्पु ("गातिस्या०' वे तिन्‌ का लुक्‌ हो नावा ह) । पृर-- 
मस्पास्यत्‌ 1 

(७) दाण्‌ बान (देना) 1 पिस््ययों तर वाघ्राप्मा०' मूव से दाण्‌ को यच्छ्‌ 
भदेश हो जाता है। लंदटू--यच्छति । लिंट्‌- दशौ, दतु, ददु । तुंदू-- दाता । 
लृ'ट्‌- हास्यति) लोट्‌ - यण्छतु-यच्छतात्‌ । सेद्‌- भयच्छत्‌ । दि° लिट्-पष्ठेत्‌ 1 
मा० विंह्‌-देषात्‌ (चृत्वाद्‌ (एलिंरिः) । वंई--भदात्‌, बदाताम्‌, भदु (गाति 
स्वापू०) । लृट्‌ -्रदास्यत्‌ । 


[लघु०] हृ कटिल्ये ॥१८॥ ह्वरति ॥ 





१ यदा शर्वा सय" (६४८) सूनर से अम्य का धरार चेष र्दा षन 
उषे चत्व से हङ्गार आदेश हो जाता है। 


१८्द ] च्ैमोव्यास्ययोपेतायां सधु-रौमुदाम्‌ 


रय॑ः--ट्‌-व घातु कुटिल नाचरणः करना' मर्थं मे प्रयुक्त होती दै | 
ष्याखया- कु वैदिक प्रयोगो के सिवाय इतत घातु का प्रायः लोकं में प्रयोग 
देवा नहीं जाता 1 ग्रन्वकार यदि यहां 'त्मृ चिन्तायाम्‌" धातु षद़देतेतो विद्या 
पिरयो को लधिक लामहोता। हुव धातुसेतेट्‌मेंत्तिप्‌, प्‌ तवा 'सार्घघातुकार्ध०' 
(३८८) से गुण, रपर करने से "तुरति! प्योगस्द्धि रोता ह~ ह्ुर्ति, ह्वुरतः 
ह्वसन्ति। लिट्‌ के तिथि अग्रिषूत्र प्रवृत्त दोना दै- 
[ लघु० ] विधि-तरवम्‌- (४६६) ऋतदच संयोगदेगुं णः ।७।४।१०॥। 
चछदन्तस्य संयोगादेर द्कस्य गणो तिरि । उपधाया वृद्धिः- ज्वर” 
जु रतुः, जल्वः । जह्य, जल रथुः, जहुर । जल्वार-जह्वुर, जरिव, 
जदुरिम । हर्त । 
शर्वः--संयोग जिसके आदिमेंहो एते दन्त अद्धको गुणो जाता 
तिंट्‌परेटोत्तो। 
य्याद्या-- तः ।६।१। च हत्यव्ययपदम्‌ । संयोगदेः ।६।१। गुणः ।१।१ 
लिटि 1७1१1 ("द्यरतेदिगि तिंटि" से)! "मद्ध्य? षत मधित का छतः' विशेषण है 
है मतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर “दन्तस्य सद्धत्य' वन जाता है। संयोग 
मादियस्य स संयोगादिः» तस्य = संयोगादेः, वहृब्रोहिः । स्व: - (लिटि) तिंद्‌ परे होने 
पर (संयोगादेः) संयोगादि (ऋतः) च्छदन्त (अङ्कस्य) द्धं के स्थान पर (गणः) 
गुण जदेदा हौ जाता दै । अलोऽन्त्यपरिभापा से यह्‌ गुण अद्ध के बन्त्य अल्‌-्छत्‌ के 
स्वान पर होता है 1 उदाहरण यया- 
ह वृधातु से लिंद्‌° प्रयम पुञ के एकवचन में तिप्‌, णल्‌ हो कर दिर्दवनेऽचि' 
(४७४) के बनुसार सर्वप्रयम द्वित्व हो जाता दै--ह वृ +-ह्‌.वृ +ब 1 तव उरत्‌" 
(४७३) सूत्र से म्या के व्छवणं को भत्‌, रपर, हलादिेष, “कुटोदचुः (४५४) 
से अन्या्ठ के हृकार को लकार तया अन्यासे चर्च" (३६६) से मकार को जकार 
करने पर - जह.व्‌ +-अ 1 जव यहां मचौ जिति" (१८२) से प्राप्त वृद्धि का परत्व 
के कारण वाघ करके प्रकृतसूवरसे गुण कर दिया जाता -जद्र्‌+म । पुनः "मत 
उपधायाः" (४५५) से उपधाकेजत्‌ को वृद्धि करने पर शज्वार' प्रयोग सिद 
होता है। 
नोट-्रकृतसू्र का लाम यद्यपि “जह्वार' मेँ कुष्ट नहीं दीखता क्योकि 
नारम्ममेंदहीच्छकारको मार्‌ वृद्धिकरदेनेसे यह्‌ स्पस्द्धिहो सक्ताथा तथापि 
“जघ रवुः" जादि में जहां भत्तयोगल्तिंट्‌ कित्‌* (४५२) से मतुम्‌ मादि के कित्त्व के 
कारण गण का निपेव होता वा-दस सूव्र कौ मावदवकता थी बतः यहां भी स्पाय- 
वशात्‌ इसे प्रवृत्त कर दिया गया है । 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १८६ 


द्विवचन मँ जह्‌ +- मतुम्‌" इस स्थिति मे (सा्दधावुकाधे०' (३८८) से प्राप्ठ 
गुण का त्पोगालिलिद्‌ किन्‌" {४५२} द्वा अतुस्‌ के रिव के वारण “र्किडिति व" 
(४३३) से निवेष हो जाता है । इख पर प्रहृतमूव्रसे पुन गुणहो कर अद््तु" 
प्रयोग षिद्ध होता दै* 1 इसी प्रकार उस्‌ मे “जह्वर ' स्य कौ दिदि दतो है) 

छदुदन्त०" के अनुमार हु घातु बनुदात्त है अत यत्‌ मे एकाच उपदेदे०" 
(४७१५) इरा इण्निपेष हो जायेगा । तब कादिगियम से लिदुमात्रमे षट्‌ कौ प्रान्वि 
दोमी 1 इष प्रर “भचस्तास्वन्‌० (४८०) सेयल्‌ र्मे पुन इट्‌ का निवेष हो जपेप। 
षदन्त होनेके कारण भारद्ाजके मतमेमीडइट्‌ नहोगा--ह्‌व्‌+-य। घव यच्‌ परे 
ने रहने से शदिवंचनेऽचि' (४७४) को सहायता से द्वित्व को प्रायमिक्ता न मि्तेगो, 
परत्व के कारण "च्छतश्च सयोगदेगुण ' चे प्रथम गण हो जावेगा--हुर्‌+थ 1 अन्त 
मे द्वित्व गोर मभ्यासकायं करने से "जहर्थ सुप सिद्ध होगा । 

"णलुत्तमो वा' (४५६) से उत्तम पु० का णल विक्ल्पस्े णित्‌ होता दै। 
भत, गुण हो कर्‌ णिसवपभ मे उपधावृद्धि करने से "जह्वार" भौर णित्वाभावे 
"जहर" दो रूप नेगे । वस्‌ गौर मस्‌ मे करादिनियम से नित्पद्ट्‌ हो क्र द्वित्व तथा 
गुण करने पर जह्वरिव, जह्वरिम + पिट्‌ मे स्पमासा - नवार, नह्वरतु , नह्वष ॥ 

जह्वप, जह्वरमु , ज्वर । जह्वार-जह्वर, जह्वरिव, जह्वर्मि । 

सूंट्‌-मे "एकाच उपदेशो०" (४७५) से इण्निपेव टो कर 'सार्वयातुकराधं० 
(३८८) से सवशर गुण हो जाता है--हर्ता, हर्तारो, ह्वर्तर 1 तृद्‌-- ह्वृ +स्पन- 
नि" स स्विति मे एकाच उषदेशे०* (४७५) दारा इट्‌ का निवे प्राप्ठ है । इष पर 
अब्रिममू्र से इट्‌ का दिधान करते दै-- 

[लघु०] िधिनूषम्‌ (४६७) ऋद्धनो स्ये ।७।२।७०॥1 

ऋतो हन्तेश्च स्यस्य इद्‌ । हरपि । तरतु 1 अद्वरत्‌ । हरेत्‌ ॥1 

भयं - दन्त ठया हन्‌ घातुसे परेस्यषोडटू कायागमहो) 

स्थाल्या ~- दधो 1६।२। (पञबम्ययं पष्ठ) स्ये ७।१॥ (पष्टयर्पे सप्ठमी) 
द्‌ ।१।१] (शरा्यातुरस्ये९०' ठे) 1 श्रन्नस्य' इपर मधिदरन दा पञ्चम्य ततया 





१ अजौ तश्च सयोगदिगुण ' ठो सयोगादि बद्ध बो हो गुण क्र्वा है 
प्रतु "जव + मतुष्‌" म "जह" अद्ध तो संयोगादि नही फिर वंत गुणहो जपेभा? 
इत का उत्तर यहं दै कि यदिएेसा खमलनेसर्गेवो अद्ध कही भो सयायादि नटीं मिल 
सकेगा, भत यहा भूतपूवगति का आघ्रय लिया जातदै। जब अनुम्‌ प्रत्यय सिवः 
प्रयाया तव षटू + अनुम्‌" मँ ह्वृ" मह्ग पयोगादि षा इषसिष यहा मी उपरी सकाम 
चत जायेगा ॥ 


१६० ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाम्‌ 


विपरिणाम हौ जाता है--अद्धात्‌ । ऋत्‌ च हन्‌ च ऋद्धनौ, तयोः । श्तयो होऽन्य ०१(७५) 
इति हस्य पूर्वसवर्णत्वम्‌ । इतरेतरदरन्दः । ङ्गात्‌" का विरेषण होने से 'ऋतः' अक्त से 
तदन्तवियि हो कर “दन्तादद्धात्‌' वन॒ जाता है । मर्थः-- (ऋद्धनोः) ऋदन्त अद्ध 
से याहन्‌ घातु से परे (स्ये == स्यस्य) स्य प्रत्यय का जवयव (इट्‌) षट्‌ हो जाता दै । 
"ऊदृदन्तैः०' के अनुसार सव ऋदन्त घातु अनुदात्त ह एवं हन्‌ घातु मी नकारान्त बनु- 
दात्तों मे परिगणित होने से मनुदात्त है । भतः इन से परे भार्घघातुक्गप्रत्ययों को 
इडागम का "एकाच उपदे ० (४७५) द्वारा निपेघ प्राप्त है, परन्तु अव इस सूत्र से 
केवल स्यप्रतयय को पुनः इडागम विधान किया जाता टै। हन्‌ धातु से उदाहरण 
यथा - हनिष्यति । इस की सिद्धि मागे अदादिगण में देखें । 
ऋदन्त का उदाहरण यहां प्रकृत है । ह व +-स्य + ति' यहां कदन्त हुव घातुसे 
परे ‹स्य' विद्यमान है अतः प्रकृतसूधरसेस्यको इट्‌ का आगमो कर मआर्धघातुकगुण 
करने पर श्हुरिप्यति' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा--ह्वरिष्यति, ह्वरिप्यतः, 
हरिष्यन्ति । 
लो ट्‌--ह्वरवु-ह्वरतात्‌, ह्वरताम्‌, ह्वरन्तु । लेड्‌ - अह्वरत्‌, मह्वरताम्‌, श्रव 
रन्‌ । वि० लिंड्‌-- हरेत्‌, ह्वरेताम्‌, ह्वरेयुः । भा० लिंड्‌.--^्ट्‌ वृ + यास्‌ + त्‌ यहा पर 
“किदाश्जिपि' (४३२) के अनुप्तार यासुट्‌ कित्‌ है अतः “प्किङति घ' (४३३) से गृण 
का निपेध प्राप्त होता है, इस पर अग्रिमसूतर द्वारा पूनः गण का विधान करते है- 
[लघु०] विधि-सूव्रम्‌- (४६८) गुणोऽत्ति-संयोगाद्योः ।७।४।२९॥ 
अत्तः संयोगादे दन्तस्य च गुणः स्याद्‌ यकि यादावार्धधातुके लिंडिः 
च । ह्वयति । अद्वार्षीत्‌ । अह्ुरिष्यत्‌ ॥ 
भ्रयः- ऋ घातु तथा संयोगादि ऋदन्त घातु को गुण हो यक्‌ अथवा यकारादिं 
आर्धधातुक लिड्‌ परेहोतो। 
व्यास्या--गुणः ।१।१॥ मति-पंयोगयोः ।६।२। ऋतः ।६।१। (“रोड ऋतः" 
से) ग्ग स्य ।६।१। (अधिकृत है)\मसार्वघातुके ।७।१। (*भकृत्सार्यघातुकयोदर्िः' से ) 
यग्लिंडोः ।७।२। (“रिङ्‌ शश्यग्तिङ्कषु' से )1यि ।७।१। (श्रयद्‌ः यि०' २ ) । संयोग 
ञादियस्य स सयोगादिः, वहुब्रोहिः । भमत्तिदच सयोगादिश्च अतिसयोगादी, तयोः 
मतिसंयोगायोः, इतरेतरदन््रः । ऋतः यह्‌ अद्ध स्य' वग विश्पण ह मतः विदैपणसे 
तदन्तविधि हो कर ऋदन्तस्य मद्धुस्य' वन जयेगा । अतिषयोगाद्ोः' में संयोगादिः 
अंश ऋदन्तस्य अद्धस्य' के सायही सम्बद्धहो सक्ता है 'मत्ति' के सथ नहीं। 
अकावधातुके' यह "लिड" का विरेपण ह । मसार्वधातुक लिट्‌ का अभिप्राय माध 
धातुक लिड" सेहीहो सकता है । इस का विशेपण "धिः ह मततः "यस्मिन्विधिस्तदा- 
दावत्प्रहणे' से तदादिविधि हो कर यादौ मार्धधातुके लिहि उपपन्न दता है। 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ १६१ 


अर्यं -- (ऋत = ऋदन्तस्य, बतिसयोगाो , बङ्गस्य) श धातु के तथा सयोगादि 
दन्त बद्ध के स्थान पर (गुण) गुण अदिक्च हो जत्ता है (यादौ, मार्घषातुके 
यंडो } यक्‌ परे होने पर अथवा यक्ञारादि आषंधातुक लिंङ्‌ परे होने पर । अलो. 
स्परिभाषा से यह्‌ गण बन्त्य ल्‌ -छकारके स्थानपर ही दहोतादहै। "मत्ति'से 
अभिप्राय पहा चछ" घातु से है। यह्‌ घातु स्वादि बौर जुहोत्यादिदो गणो मे ष्ठी 
गरईहै, यहा दोनो का ग्रहण अभीष्ट ै। च्छ्वातुके यक्‌ मे यवै" तया आर्धधातुक 
मकारादि क्तिड्‌ मे अर्यात्‌" मादि उदाहरण है । 

हय्‌ + यास्‌ +-त्‌' यहा पर हव" धातु सयोगादि भी दै मौर ऋदन्त भी, दष 
से प्रे ध्यास्ट्‌” यहु यकारादि माधधातुक लिड्‌ विद्यमान है बत प्रटृतपूत्रसे ऋकार को 
भरु गुण हो फट्‌ सको सयोगाद्योरम्ते च' (३०६) से सयोगादि खकार का लोप करते 
प्र्यात्‌" प्रयोग सिदध होता है । 

सयोगादिं ऋदन्त का यक्‌ मे उदाहरण "हुते, स्मर्यते" बादि है 1 “सयोगादि' 
भह से क्रियात्‌" मादि मे हम सूत्र को प्रवृत्ति नही होती । ्यादौ' कहने चै शसष्वृषोष्ट" 
(विविप्रच्छिस्वरतीनापुपप्ह्यानम्‌, त्यारमनैपदम्‌ ) आदि मे गुण नदीं होता । "मां 
धातुके" के कयन से दयृपात्‌' यहा विधिलिड्‌ मँ गुण नहीं होता । 

० लिड्‌ मे रूपमाला - हर्यात्‌, ह्रपास्ताम्‌, हर्थामु । 

सुद्‌ -मे तिप्‌, धकारलोप, च्लि, सिच्‌, ईट्‌ कागागमतथामङ्खषोबट्‌का 
अआगमहोकर 'मद्‌-वृ+-स्‌+-ईत्‌' इस स्थिति मे "तिंचि वृद्धि ०"(४८४)ते इन्त मङ्गं 
को वृद्धि करने से-अह्वाषत्‌, मह्यम्‌, प्रहवापु 1 अन्वा्षा , महाष्ठंम्‌, प्रहवाष्टं 1 
प्रहापम, भहवाप्व, ध्ह्वाष्मं ॥ 

लृद्‌-मे "ऋडनो स्ये' (४६७) से दृट्‌ का आगम हो जाता है--बहवरिष्यत्‌, 
प्रहुरिष्यताम्‌, बहवरिष्यन्‌ । 

दशी प्रकार स्मृ चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना) धतु के हप वसते ह! तद्‌ 
स्मरति ¦ सिंद्‌-- सस्मार, स्मरतु , सस्मर । लृट्‌-स्मर्ता 1 लृ ट्‌- स्मरिष्यति । लौट 
--स्मरवु-स्मरतात्‌ $ सेड्‌ भरसमरत्‌ । वि° लिंड्‌-रमरेत्‌ 1 भा° लिड्‌ स्मर्यात्‌ । 
सुद्‌ - अरमा, अस्म्य्‌, भस्मा । तृ ई -भ्रत्मिषयत्‌ + विहमरति == पूता है । 
[लघु०] श्रु घवणे र्ण 

अयं ~शु घातु शवुनना' अय मे प्रयुक्त होती है। 


[लघु०] विषिनदवम्‌-- (४६६) भ्रुव" श च ।३।१।७४॥ 


१६२ ] भमीन्यास्ययोपेतायां लघु-कोौमुयाम्‌ 


श्रुवः श्लु" इत्यादेशः स्यात्‌, इतुप्रत्ययडच । शृणोति" ॥ 

अयं;-- कचरर्थक सावंघातुक परे होने परभ्र घातु के स्थान पर "गु" आदेशौ 
ओर सायदही उपसे परे हतूप्रत्ययमीदहो। 

व्याख्या ~ भ्रुवः 1५।१। श ।१।१। (लुप्तप्रयमान्तम्‌ )। च दत्यन्ययपदम्‌ । दनुः 
1‰1९। {्वादिस्यः नुः" से 1 कर्तरि ।७।१। (कर्तरि क्षप्‌" से )। सार्वधातुके ।७।१। 
("सावधातुके यद्‌" से )। श्रत्यय.' मोर 'पर्च' दोनो मधिकृत हं । मर्थः--(प्रूवः) ध्र 
घातु से परे (श्नुः) इनु प्रत्यय होता है (च) मौरस्नायदी (श्रुवः) ६।१।) श्रु के स्यान 
पर (श्ल) शु भदेश भी होता दहै (कतरि साववंवातुके) कवर्थक सा्वंवातुक प्ररे होतो। 
भनेकाल्‌ होने के कारण शु अदेश सम्पू्णंश्रुकेस्यान परदहोगा। ध्रु घातु स्वादिगण 
मे परित है भतः कर्ररवंक सार्व॑घातुक परे होने पर दस से परे कर्तरि शप्‌ (३८७) द्वारा 
दाप्‌ प्राप्त था 1 यह सू्र उक्तका अपवाद है 1 दस प्रकार लेट्‌, लोट्‌, तंड्‌ नौर विधि- 
लिंदः इन चार लकारोंमेश्प्‌ नहो कर षनुविकरण होगा । दनुविकरण के ह~ श्रु 
कोश मदिशभी दहो जवेगा। इनु प्रत्यय के शकार की "लक्षववतद्धिते' (\६६) से 
दत्सञ्जाहो करलोपदहोजातादहै ननु मात्र अवदिण्ट रहता ट्‌। इरे रित्‌ करने का 
प्रयोजन सार्वधातुक ञ्ज्ञ केरना है । इप्तका उपयोग नतार्वघातुकमपित्‌' (५००) में 
टिदद्‌ करना दोगा । 

श्रु धातु से लेट्‌ प्र° पु० के एकवचनमें तिप्‌ हौ कर प्रकृत सूत्र वारा षनु- 
विकस्णतवाश्रूको शु मदे करने पर “शगृ~+-नु~+ति' हुआ । शप्‌ कीतरह्‌ श्नु भी 
शित्‌ होने से सार्वधातुक है, अतः इनु को मान कर शु" को 'सवघातुकार्ध०' (८८) 
से गुण प्राप्त होता है । इस पर मग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु] मतिदेग-सूवम्‌-- (५००) सावंधातुकमपित्‌ । १।२।४॥ 

अपित्‌ सावधातुक डिदत्‌ । शुणुतः ॥ 

श्रयेः-पित्‌ से भिन्न सार्वधातुक डित्‌ हौ । 

व्यारया--सावघातुक्रम्‌ । १।१। अपित्‌ । १।१। {टत्‌ ॥१।१। ("गाङ्कुटादिभ्यो 
ऽच्गिन्डित्‌' से)।न पित्‌ -मपित्‌ । मर्यः - (अपित्‌) पित्‌ से भिन्न (सार्वधातुकम्‌) 
सर्वधातुक (टित्‌) डित्‌ हो । "सिहो माणवकः' (वच्चा ररर) को तरट्‌ यह्‌ तिदे 
है । अतिदेश्च का पर्यवक्ान तुत्यतामे हुआ करता है । वालक ङेर है" का अन्ततोगत्वा 





लघुकौमुदी के सव संस्करणो मे यहां "ुगोति' पाठ उपलन्य होत्ता है । परन्तु 
हमरे विवरमं इत पाठ का सदी स्थान "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) की वृत्ति कै वाद 
होना चादिये क्यो विना उक्त मूत्र की प्रवृत्ति केयह्‌ ल्प वन नही सतकता। 


म्वादपरकरणम्‌ न्‌ १६३ 


यही अपे पयंदधित रोता है कि बालकं होर की ठरह्‌ दै 1 डित्‌ को भी प्रयोजनवत्‌ 
न्तु कह दिया जाता है, इस से वह दिद्रत्‌ हो जाता ई । बर्यात्‌ चत्‌ परे हने प्र नो 
का दमा कसते है वे दद्वत्‌ के परे होते पर भी हौ जवे ह! ठित्‌ को मान कर प्रष्ठ 
गण मौर वद्धि का “किविदति च" (४३३) से निपेध हो जावा है, वह निपेष ञित्‌ 
रर्यो मे भी हो जयेणा। 

(शृ + नु {-ति' यहा पनुप्रत्यय पित्‌ से मिने है मौर सवषातुक मी है गत 
्रहृवमूत्र से वह डित्‌ अर्थात्‌ दिद्रत्‌ हो गया । इष से उसको मान कर प्राप्त होने वाते 
परण षा "वििदति च' (४३३) से निषेध हो जाता है । इर ति" प्रत्यय मी सो तिङ्‌ 
होने हे "तिषशरित्‌०” (३८६) से सा्ेषातुक है परन्तु पित्‌ होने षे वह घ्दित्‌ नहीं 
हेवा । भत उसमान कर 'शूनु" के उकार को निर्वाष गुण हो जति है- शूनो + ति। 
मब ऋवर्णान्नस्य णत्व॒वाच्यम्‌' (२१) वातिक से नकार को णकार करने पर 
शृणो प्रयोग सिद्ध होता है 1 

द्विवचने मे वस्‌, नुविकरण ठया धु को शृ आदेच करे पर “धृ +नु+तष्‌' 
मं । मव हा तुको मान कर श्शू" मे, तया तस्‌ को मानकर नु" मे गुण प्राप्तहोता 
दै1 पचतु पिद्धिन्न होने के कारण दोनो ददत्‌ हो जति दै मत दोनों सानो पर 
“विति च" (४३३) से गुण का निपेष हो जाता है-यूनुतस्‌ =शृणुत 1 

बहृवचन मं लेट्‌ को ि, एनुदिकरण भौर शू को शु भदेश, तपा ्ोऽन्त” 
(८६) सेक्षिकेक्षकार को अन्त्‌ मादेशा करे परय + नु-+-मन्ति । मव नु मोर 
अन्वि दोनो '्तावंधातुकमपित्‌" से दत्‌ है मन नुको मानकर “गु' को ठपा भन्ति 
षोयान कर ^ु' को गुण नही होता ! व “अन्तिः इस भजादि प्रत्यय के परे होने पर 
भवि एनु०" (१६६) सेनु के उकार को उवट प्राप्ठ होता है । स्स पर यम्निमूवरतत 
यण्‌ विधान करते है-- 

[सघु०] विपि सतम्‌- (५०१) हुश्नुवोः सार्वधातुके ।६।४।८७॥ 
हनुवो रेकाचोऽघ्पोगपूंस्योवणेस्य यण्‌ स्यादचि सावेषातुके+ । 
शृण्वन्ति ! शृणोपि, दुणुय , शृणुथ । शुणोमि ॥ 

दे ह धातु तया शनप्रत्यायन्त जो अनेकाच्‌ भङ्ग, उन के मसयोगपूवं उकार 
ह स्यान पर यण्‌ मादेश हो अजादि सावधातुक परे टोठो! 

१ लपुकमुदी का यह बं आयक, ब्यष्ट वया मशुद्ध सौ है जंघा दि कगे 
पयस्या भे स्पष्ट है ! के स्यान पर लिदान्तकोमुदो की युद - कण्ठस्य करनी 
बाहे --'ुहोते शनुभर्ययान्तस्पानिकाचोऽद्गस्य घासगोगप्रव यण्‌ स्यादमादौ 
सारदषादुहे" 1 





छर द्वि" (१३) 


१६४ | भमीव्याच्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


व्याव्या--हुर्नुवोः 1६।२। सार्वधातुके 1७1१1 भचि ।७।१। ("अचि इनु," से) 
यण्‌ ।१।१। (इणो यण्‌' से} अनेकाचः 1&1 १1 असंयोगपूर्वस्य 1६।१। ('एरनेकाचोऽप्तयोग- 
पूर्वस्य' से) मोः ।६। १। (श्रः सुपि" से)\"अब्धस्य' यह्‌ अधिकृत ह 1 'जचि" यह्‌ भावं 
घातुके" का विदेपण है यतः "यस्मिन्विधिः०' परिभाषा से तदादिविधि हो कर “अजादी 
सार्वंवातुके बन जाता है 1 €नु' प्रत्यय है मतः श्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः" > भनुसार 
दनुप्रत्ययान्त का ग्रहण होता है 1 "अनेकाचः" पद दनुप्रत्ययान्त मद्ध के साय सम्बद्ध है1 
नास्ति संयोगः पूर्वो यस्मादस्तौ मसंयोगपूरवः, तस्य । वहुव्रीहिः । असंयोगपूर्वस्य" विदोषण 

काही समक्लना चाहिये "नु" का नहीं" । मर्थेः--(मचि जादौ सार्वधातुके) 
मजादि सार्वधातुक परे दोने पर (हुदनुवोः, भनेकाचः, गङद्धस्य) हु घातु के तथा हनु- 
प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ द्धं के (असंयोगपूर्वस्य) जिसके पूवं संयोग नहीं एेसे (गोः) उकार 
के स्थान पर (यण्‌) यण्‌ यदेदा हो जाता है । ^स्यानेऽन्तरतमः' (१७) के अनुसार 
उकारकौ यण्‌ वकार दी टोता है। यह्‌ सूर 'मचि इनु (१६६) से प्राप्त उवङ्‌ का 
अपवाद दै 1 

संक्षेप मे यह्‌ सूत्र दो कार्य करता है- 

(१) मजादि सावधातुक परे होने पर ट दानाऽ्दनयोः' (जुटो० परस्मै०) 
घातु के उवर्णं को यण्‌ वर्थात्‌ उकार अदिश्च हो जाता है। यथा-जुहू-{-मति- 
जुह्वति । सार्वेवातुक के विना यण्‌ नहीं होता 1 यया लिंद्‌ मे - जु + अतुस्‌ = जुदूवतुः, 
जुहुवुः । उवड्‌ हौ जाता है । 

(२) भजादि सार्वेवातुक परे होने पर दनुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ द्ध के एेसे उवर्ण 
के स्थान परयण्‌ हो जिप्त उव्णं से पूवं संयोग न हो 1 यया-- सुनु ~} मन्ति = सुन्वन्ति, 
चिनु +- अन्ति चिन्वन्ति । असंयोगपूवे कहने से "अणु ~ मन्ति = मक्ष्णुवन्ति, माप्नु 
भन्ति =माप्नुवन्ति' इत्यादियों नँ यण्‌ नहीं होता, रचि इनु०" (१६६) से उव्‌ हो 
जतादहै। 

प्रहृत में शृनु मन्ति यदहं पर "मन्ति" यह भजादि सार्वधातुक षरे है; नु 
यह्‌ मनेकाच्‌ अङ्गै; उकारसे पूवं कोई संयोग मी नहीं है, अतः उकार को यण 
वकार हौ कर णत्व करने सै शृण्वन्ति प्रयोग सिद्ध होता है। 

सिप्‌ मोर मिप्‌ पित्‌ हु भतः 'सावघातुकमपित्‌' (५००) से वे डिद्रत्‌ नहीं 
होते । इस लिये उन को मान कर गुण निर्वाध हौ जाता है- यृणोपि, दुणोमि ॥ 


१. यदि इनु का विक्षेपण मानेगे तो नाप्नुवन्ति, राघ्नुवाति' आदि में भी यणु 
प्रसक्त होगा । क्योकि 'आप्नु +-मन्ति' मादिमें उकार से पर्व संयोग है दनु से पूवं नहीं । 


म्वादप्रकरणम्‌ [ १६५ 


व्‌ गौर मस्‌ में नु +-वस्‌, शून +-मस्‌' इव सिति 
क वकस्पिक लोप प्रतिपादन करते १ ६ स्वलि नत सोः 
सिषु०] विधिनवम्‌- (५०२) लोपश्वाऽस्याऽन्यतरस्था म्ब; 

1६1४1१०७ 

असयोगपूर्स्य प्रत्ययोकारस्य लोपो वा स्वौ परयो । ष्व ~ 
यृणुव । सुषम -गृणुम. । शुश्राव, शु्ुवतु" शुसवु 1 शुधोय, युपरवयु , 
शुश्रुव } ुश्राव-शुश्रव, शुश्रुव, शुश्रुम 1 श्रोता । शरोप्यति 1 शृणोतु-शृणुतात्‌, 
शृणुताम्‌, शुण्वन्तु ॥ ध 

अर्थं -लजिस के पूवं सयोग नहों एेसा जो प्रत्यय का मदयव उकार, तदन्त का 
विक्स करके सोप हो जाता है म्‌ मयवा वृप्रेहोतो। 

ध्यास्या-लोप 1१।१। च इत्यग्ययपदम्‌ 1 मस्य 1६।१1 अन्यतरस्याम्‌ ।९।१। 
भ्वो ।७१२। छसयोगपूवस्य 1६1 प्रत्ययस्य ।६।१। उत ।६।१५ ("उतदच प्रत्यपाद- 
ोगपूरात्‌ े विभक्तिविषरिणाम करके )1 द्धत्य' षयित है । "उत ' यह्‌ (अङ्ग्य' 
का विपण हैबत इस से तदन्तविधि हो जायेगी । "स्य ते पूरू “उतश्च 
भाययादप्तयोपपूर्वात्‌" का भ्त्यवमशं होवा है । बयं ~ (मसपोगपूदस्य) निस के पूर्वं 
पयोग नेह एषा जो (प्रत्ययस्य) प्रत्यय का अवयवभूत (उत ) उकार, ठदन्त (अङ्गस्य) 
मद्धका (म्वो) मकार भयवा वकार प्रे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) एकं अवत्याभे 
(लोर) लोप हो जाता है । दूरी अवस्था मे लोप न होने घे विकल्प फलित होता 
1 मलोज््यषरिमाषा से यह्‌ सोप उदन्त अङ्क के अन्त्य बत्‌-उकारवादी होता 
६ । उदाहस्ण यथा-ुनु + वस्‌ सुन्व सुनुव । सुनु † मसु == सुन् -सुगूम ॥ 
मु+ वहे = सुमवदे-सुटुवदे । पुनु+ मदे =सुत्महे-ुनुमहे । ती सकार--विव ~ 
विव , चिन्म चिनुम भादि । 

उकार्‌ को “असयोगपूरव' कहा गया है गत॒ अद्यु वस्‌ =अक्षणुवे, दगु + 
म्‌ =अषणुम ' इत्यादि मँ यह लोप भ्रवत्त नही होता 1 यदि "असथोगपूव' को प्रत्यय 
क दिरोपण बनाते तो "अप्तु +वस्‌ =बाप्नुव , भाप्नु +म्‌ = माप्नुम ' इत्यादि 
ध्वानो पर प्रत्यये पूवं स्योगनहोनिदे इनमे भी सोप प्रवृत्त हौ जदा चो संधा 
भनिष्टया। 

षस भूश् ते पीये जष्टाध्यायौ मे सुक्‌ का प्रकरण चनामा रहा या, उत ष्टोड 
केरयहा^लोप' क्हाग्याहै) षय का कारण यहद तुर्‌ तो समग्र प्रतययका 

१ प्रत्यसम्बन्थिन उकार्येतययं । परतययभूतोकारस्येत्यथषवे तु तव -तवुव.' 
ए्वादिषु सिदुषेष्वपि "विन्व -विनुव † इत्यादयो न हिष्यन्डि 1 


१६६ | भैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौभूचाम्‌ 


हुमा करता दै प्रव्ययांदा का नहीं (देलो--श्रत्ययस्य युक्वुचुपः”१८६) । लुक्‌ कटने 
से यद्यपि ^..न्वः-तनुवः, तन्मः-तनुमः' आदियों मे समग्र प्रत्ययका लुक्‌ हो जनेसे 
कोई दोप नदीं गता तयापि 'चिन्वः चिनुवः, चिन्मः-चिनुमः' आदिय में सम्पूणं शुः 
कालोप प्रसक्त होने से दोप मयिगा 1 अव "लोपः" के ग्रहण से मलोऽन्त्यपरिमापा की 
परवृत्ति हो कर केवल उकारकादहीलोपहो जानि से कहीं दोप प्रसक्त नहीं होता। 
दस सूत्र में "प्रत्ययस्य' मौर "उतः" की अनुवृत्ति तो माही रही है पुनः उखफे 
त्यि अ्य' पदके ग्रहणका क्या प्रयोजन ? इस कापत्तर यह है किपीयेसे 
“उतश्च प्रत्ययादसयोगपूर्वात्‌' इन पञ्चम्यन्त पदों की अनुवृत्ति मा रही थी यव यदि 
कोई “म्वोः! को सप्तम्यन्त समञ्चने की वजाय यपष्ठयन्त समञ्च लेता तो “उकारान्त 
प्रत्यय से परे मकार वकार का लोप हो' एेसा अनर्थं होने लगता । परन्तु सव “अस्य 
कथन के क।रण (उतः' श्रत्ययात्‌” भादि पदों कौ पथ्ठ्यन्तत्तया विपरिणति निदिचत 
हो जाने से कोद सन्देह उत्पन्न नहीं हौता--यह्‌ है "अस्य" पद के ग्रहण का प्रयोजन । 
“शृनु +-वस्‌, शृनु +- मस्‌" यहां पर दनुप्रत्यय का अवयव उकार मौजूद रै, 
इस से पूर्वं कोई संयोग भी नहीं, यर ख से परे वकार मकार भी विद्यमान रह सतः 
्रकृतसूत्र से तदन्त अद्ध शुन" का वैकल्पिक लोप प्रप्त होने पर अलोऽन्त्यपरिमापा 
से केवल जन्त्य मल्‌-उकार का ही लोपो जनि से शृण्वः-यृणुवः, शुष्मः, शुणुमः' 
दो-दो ल्प वनते हु । लेट्‌ में रूपमाला यया--शरुणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति । श्रुणोपि, 
शृणुयः, शृणुय । शुणोमि १, शृण्वः-श्णुवः, शुण्मः-शृणुमः । 
लिट्‌ ~ प्रण्पु° के एकवचन म तिप्‌, णन्‌ तथा द्ित्वादि कार्यं हो कर-- 
शुश्रुम । मव अचो ल्णितिः (१९२) से उकार को भौकार वृद्धि गौर एचोऽ- 
यवायावः' (२२) से ओकार को यावादेदा करने से “गु्राव' प्रयोष सिद्ध होता है। 
द्विवचन म भुस्‌ भदेग हो कर श्रु -{-भतुष्‌' । यहां 'मन्तयोगातितिंट्‌ फित्‌' 
८८५२) से अतुत्‌ कित्‌ है मतः इसे मान कर मार्थघातुकगण का निपेव हो जाता है । 
मव “जचि वनु (१६९) से उव प्राप्त होता दै परन्तु द्विर्वचनेऽचि" (४७४) सूर 
से द्ित्वनिमित्तक मच्‌ के परे रहते अन्य मच्‌ क स्थान पर तव तक कोई देश नहीं 





१. शनु + मि' यहां लोपदचास्यान्यतरस्याम्‌०'(५०२) से उकारलोप तया (सार्व- 
धातुकार्ध०' (३८८) से गुण युगपत्‌ प्राप्त होति दँ । दोनों सावकादा है । लोप, श्रुण्वः- 
गुणुवः, दुण्मः-दणुमः' मे जहां गुण का विषय नहीं चस्ति्यं है ; भौर गुण शृणोति, 
दाणोपि' यादियों मे जहां दस्र लोप का विपय नही, चरितार्थं है 1 इख पर "विप्रति- 
पेधे परं कार्यम्‌! (११३) से लोपक वाघ कर परकायं गुणहो कर शृणोमि" स्प 
चिद्धहोतादै। 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ १६७ 


हो सक्वाजब सकंष्ित्व नहो ले । जतः प्रयम द्वित्व नौर अम्यासकायैहोक्र त्व 
उवट मादेश करने पर शुवु ' धरयोग षिद्ध होवा है! दृटी परहार सतु मे शुशु” 
ष्पसिदटहौतारै1 

मध्यमपु० कै एकवचने चिष्‌ कौ यत्‌ गदे हो कर--यु+-ष। शुषातु 
दृदन्तं ० के नुसार अनुदात्त है अतः (एकाच ० (४७५) से प्निपेष हे 
अयिमा 1 दमे वादिनियम से मो इट्‌ प्रप्त नही हो सक्ता, क्योकि क्रादियौ्मे शू 
का साक्तत्‌ उत्ते क्रिय! गया है । जव तिद पे इट्‌ ्राप्ठ हौ नहीं तो "चस्तास्वत्‌०" 
(४८९) बादि सूनो कौ प्रवृत्ति मपने माप ही नही होगी । यूपे इटूकेनमानिे 
बू परेन होने के कारण द्वर्वचनेऽचि" (४७४) की भरवृत्ति भी नहो होगी! तव 
द्विलव से पर्व के कारण प्रयम गुण हो जायैया-श्रो-+-य 1 अप द्विव तथा हतादिश्ेष 
क्लेपे शयु्ोप शूप षट हो जायेगा । द्विवचन जोर बवन तर पवंवत्‌- 
पुूवथु, ध्रुव । 

उत्तम पु० के एकवचने मेँ “गसु्तमो वो" (४५६) से णल्‌ दिक से पित्‌ 
चेवा ह। मित्वपक्न मे “अचो लिणति' (१८२) से वृद भोर भिरस्वामाव यँ वापे. 
पादुशर्पे०” (३८६) से गुण हो कर 'ुधाव-ुधरव' दौ स्प पिद हवे ह । वस्‌ मौर 
भूर्म कादिनियम हषे नित्य ईष्निपेष होवा है । किल्व ऊ कारय गुण हो नही सक्ता 1 
मत दवन्व हौ कर्‌ भम्यासकायं के छे शुधव, शुश्रुम" स्य बिद होते है 1 तिंद्‌ 
स्यमासा--ुभाव, शुधुवतु , धुभुवु 1 धय, ुश्ुवद्‌ , पुभुव । युभाव-ुमव, 

गुव, 

॥ (न एकाच ०* (४७५) से सर्वत्र ष्निपेध हो कर भा्ंवातुकगुष हौ 
अना है भरता, धोता, योतार 1 शोक्ताति, सोवस्य , धोतास्य । भोतास्म, 
भोता्व , धोतारम्र ॥ 

सृट्‌-धोष्यति, शोष्यते , भोध्यन्ति 1 

तोद-में एनुभत्यय वथा श्रु को धू मदे हौ जादा दै--शृणोत । ताव्ड्‌ 
कित्व के कारय गुग का निवेष हो जपि ~-युयुवात्‌ । भूुकाम्‌--मं "सा्वपात्‌* 
कमपित' (५००) द्रा डत्वे कार्य गुण नहीं होवा 1 युष्न्तु मे शुवो ० 
(५५११ से पम्‌ छो जातत है । मघ्यमपु० र एरवचन मे खिप्‌ को हि मदे, दु 
दिष्सम तपा थु क्तो व यादे होकर शू 7-हि' दघ त्यि मे बग्रिममूव प्रकत 
हेवा दै 
[येषु०] िधिछम्‌-- (५०३) उतश्च प्रत्ययादसयोपरवात्‌ 


१६४ १०६॥ 


१६८ | ैमीष्याष्ययोपेतार्यां लध्‌-कौपूदयाम्‌ 


असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययोतो हैलुं क्‌ । शुणु-शृणुतात्‌, शृणुतम्‌, शृणुत । 
गुणावादेशौ ~ शुणवानि, बुणवाव, शृणवाम । अशृणोत्‌, अशृणुताम्‌, अगुण्वन्‌ । 
अशृणोः, अशुणुतम्‌, मबुणुत । जबणवम्‌, अशुण्व-अशुणुव, अदुण्म-अशुणुम । 
शृणुयात्‌, शृणुयाताम्‌, बुणुयुः। शणुयाः, शुणुयातम्‌, शुणुयात । शृणुयाम्‌, 
दृणुयाव, शृणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ ॥ 
भर्यः-- जिसके पूर्वे संयोग नहीं, एेखा प्रत्यय का मवयव जो उकार, उस से परे 
हि" का नुन्‌ हो । 
घ्यास्या-उतः ।५।१। च दत्यन्ययपदम्‌ । प्रत्ययात्‌ ।५।१। असंयोगपूर्वात्‌ ।५।१। 
हेः ।६।१। (“जतो हैः से)! लुक्‌ 1१।१। (“चिणो चुक्‌' से) । नास्ति संयोगः पूरवो यस्मादसौ 
असंयोगपूरवः, तस्मात्‌ । मरथ॑ः- (असंयोगपूर्वात्‌) जिसके पूवं संयोग नहीं ठेसा (प्रत्ययात्‌ 
=प्रत्ययावयवात्‌) प्रत्यय का मवयव (उतः) जो उकार, उस से परे (हैः) षिः का 
(लुक्‌) लुक्‌ दो जाता है । श्रत्ययस्य चुक्दलुचुपः (१८६) के अनुसार प्रत्यय के 
मदर्दान का नाम लुक्‌ है मतः सम्पूर्णं "हि" का गदेन होगा । 
शृनु + हि" यहां प्रत्यय के उकार से पूर्वं कोर संयोग नहीं मतः टस से परे प्रकृत 
सूव हारा "हि" का लुक्‌ हो कर णत्व करने से शृणु" प्रयोग सिद्ध होता है 1 
हस सूत्र के कु न्य उदाहरण- सूनु + हि = मुनु । चिनु +हि = चिनु । तनु 
+ हि == तनु । कुर+-हि = कूर ! "उतः' (उकार से परे) के कहने से-"लुनी + हि = 
लुनीहि, पुनी ¬+- हि पुनीहि" इत्यादियो मे "हि" का लुक्‌ नहीं होता । श्रस्ययात्‌' कयन 
से धु +-हि = गृहि, रहि रहि" त्यादि स्थानों पर धातुके उकारसेपरेण्ि'का 
लुक्‌ नहीं होता । असंयोगपूर्वात्‌" यह “उतः' का हौ विशेषण है प्रत्यय का नहीं, यदि 
प्रत्यय का विशेषण होता तो प्राप्नुहि" ममी षिः कातुक्‌ हो जाता। मब उकारके 
संयोगपूर्वं होने से नहीं होता । 
उत्तमपु० के एकवचन में मिप्‌, नि मादेदा तथा गाट्‌ काबागमहो कर शृनु 
~-मानि' । यानि" यह्‌ पित्‌ पर्वंघातुक द अतः हस के परे होने पर 'सार्वातुकाधं०* 
(३८८) से गुण करे से- शुनो +- मानि । मब 'एवोऽयवायावः' (२२) से भोकारको 
सवादेश तया वर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" (वा० २१) से नकार को णकार करने पर 
शृणवानि? प्रयोग सिद्ध होता है । सी प्रकार-- शृणवाव, शृणवाम । लोट्‌ मँ रूपमासा 
यया--शुणोतु-शणुतात्‌, शृणुताम्‌, श्रुण्वन्तु । श्ृणु-शृणुतात्‌, श्रुणुतम्‌, शण॒त । शृणवानि, 
श्ुणवाव, शृणवाम । 
लेद्‌-तिप्‌, सिप्‌ मीर मिपमेंगुणदहो जाता है अन्यतर श्तावंधातुक्मपित्‌' 
(५००) से दिद्धद्धावके कारण गुणका निपेप हौ जाता है । अदरष्वन्‌ - में 'हुदनुवोः' 
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(५०६) देयम्‌ हौ वाता है। दस्‌, मद्‌ मे 'तोषदवाल्याण्य ०" (५०२) दे उतरा 
वसि सो$ हो जाता द । सूपमाना यवा --अगुभोत्‌ प्रधनुतम्‌, अभूषयह अभो, 
श्गुषूर्तम्‌ अभृत्ूत { मशुणवम्‌, अशृष्व-अयृपुढ, प्रशृष्म-अशुणुम 1 

त्रि= लिड्‌ सर्वव दनदिप्य उयाश्रु को शू मादे हो जाता है। ध्यान 
बहेरिया यादुट्‌ केस होने मे गुण का निषेव हो जपपेषा--रायुषान्‌, धृथुपााम्‌, 
शूगुगर 1 शृणुया, शृणुयातम्‌, दयुषुप्रा्त ? दुमुयाम्‌, सुलुयाव, शृणुयाम । 

भार तिंड्‌--रं भाघेषातुरसञ्जा के कारण श्थूव शृ च" (४६६) की प्वृतति 
नही होती । यापु के सि डे कार गुथ का भौ निपेष हो जाठा टै । ष्लनावं० 
४८३) ते सर्वते दीषं हौ जाता है- सूपात्‌, धूास्ताम्‌, धूपामु । धूपा , सुपाम्‌, 
धूर ! शूयासम्‌, शूपास्व, यूयास्म ॥ 

सड मं इष्निपेष हो कर “अदर +स्‌ ~+-हत्‌' इख स्थिति मे सिचि डि-० 
(४५५) से उकार को धोकार ददि ठथा श्दिदप्रत्यययो” (११०) मे सकार दौ 
एकार कले से--अ्रीयीत्‌ १ सी प्रक्र मयि मी 1 स्पपता यथा ~ मघोपीन्‌+ 
मघोष्टम्‌, अभीषु 1 सप्तवी , अपरोवटम्‌› अष्ट { अषोवम्‌, भधोष्व, मधोध्म 

सूह मष्रोष्यत्‌, भशरोप्यतःम्‌, पधोष्यन्‌ । 
[भिघु०] गमत गतौ १२०१ 

श्रव॑,--गर्तः (गम्‌) धानु शा्ि-गमन-अानाः अये मे प्रयुव होठीहे। 

च्यास्पा--गम्बू घातु श वन्त्य सृकार भनुनाषिक होते छै उपदेरप्यवु०" 
(२८) चै इत्सस्तकं है अवे उ कातोपहो क्रम्‌ ही वधिष्ट रहना हैष स्प 
मूदित्‌ कै का भ्रयोजन बक्यमायः (६००) मू चेरसुशर्मेन्िकोमङ्‌ मदिष्श्ता 

॥ 
+ सेट्--त्ष्‌, शप्‌ दो कटव्यम्‌ अविः इव प्ति मे लधिममूत प्रवृत्त 
हैकाहै-- ` 
[सधु] विविच्‌ ( ५०४) 1 छ 1७1३।७७॥ 
स्याच्छिति । गर्छति 1 जयाम 7 

= (वाह्ला), मम्‌ (बाना बौर यम्‌ (पेष्टा) इन तीन घातुर्गो कौ 
छित्‌ परे होने पर श्र यादे दोदा हे 1 

श्दस्दा--रव्‌-मि-पमाम्‌ 1६1६ छः ११।१। छच्ारादकार्‌ उणज्वारपापें } 
विवि 1भश (नदुस्ततुवमं दितिं पे) -प्वि) श्ववषरे हेते ष्ठ (षष्‌ 
पप्न-यमाम्‌) दषु, यम्‌ बोर यम्‌ चार्यो के स्यान पर (2) घ यदियं होता है। 
अलील्त्यपरिभाया चे यह्‌ दक्नारादेय अन्त्य यन्‌ ॐ स्यान पर कवा जारेषा 1 उाढ्गथ 
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यथा--ष्यु च्छायाम्‌ (तुदा० परस्मै ०}--इच्छति, दच्छतः, इच्छन्ति ! गम्‌ -गम्नृ 
पतौ --गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । यम्‌-यम उपरमे (म्वा० पर्स्मै०) यच्छति, 
यच्छतः, यच्छन्ति । 

भाम्‌ ~-म~+-ति' यहां छप्‌ कां अकार रित्‌ परे है मतः प्रकृतमूत्र से गम्‌ के अन्त्य 
सल्‌ मकार को छकार आदेश हो कर शद्‌ +म + ति' हुमा । अव छे च' (१०१) 
सूर से छकार परे रहते स्व को तुक्‌ का अगम कर दनचुत्व करने से "गच्छति" भ्रयोग 
सिद्ध होता है 1 लेट्‌ में रूपमाला यथा - गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । गच्छति, गच्छयः, 
गच्छय । गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः । 

लिट्‌ - तिप्‌, णल्‌! द्वित्व, चत्व मौर श्रत उपधायाः” (४५५) से उपवावृद्ि 
फरने से जगाम" रूप सिद्ध होता दै । द्विवचन में गम्‌ +-मतुस्‌' इस स्थिति में अग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विधिसूव्रम्‌-- (५०५) गम-हन-जन-खन-घसां लोपः क्डि- 
व्यनि ।६।४।९८॥ 


एषामुपधाया लोपोऽजादौ विङति न त्वि । जग्मतुः । जग्मु; । जग- 
मिथ-जगन्य, जरमथुः, जगम । जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम । गन्ता ॥ 

र्यः--गम्‌, हन्‌+ जन्‌» खन्‌ भौर घस्‌ इन पांच धातुं कौ उपधा का लोप 
हो जाता है" भद्‌ से भिन्न जादि कित्‌ उत्‌ प्रत्यय परे हो तो । 

ष्यास्या--गम --धसाम्‌ । ६।३। लोपः ।१।१। विडति ।७।१। गनङ् ।७।१। यवि 
॥७।१। ('जचि ध्यु" से) उपधायाः 1६।१। ('उटुपघाया गोहुः से) । यह मूत्र गङ्धा- 
धिकारमें पढ़ा गया है! भद्धसञ्ज्ञा विना प्रत्यय के हो नदीं घकती अतः श्रत्ययेः पद 
गाक्षिप्त कर लिया जाता ह । जचि' को श्रत्यये" का विदेपण वना कर तद।दिविधि 
फरने से "अजादी प्रत्यये" उपलन्ध दौ जाताहै। कच्‌ च क्डौ, क्डौ इतौ यस्य स 
किडत्‌, तस्मिन्‌ == विडति, वहुव्रीहिः । गम-हनेत्यत्र एतरेतरटन््र: गमादिष्वकार उच्चा- 
रणार्थः 1 मर्यः--(गम-हन-जन-खन-घसाम्‌) गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ मौर घस्‌ इन पाल्य 
धातुं की (उपधायाः) उपधा का (लोपः) लोप हो जाता ह (अनदः) द्‌ भिन्न 
(भचिन=गजादी) सजादि (विडति) कित्‌ उन्‌ प्रत्यय परेहो तो। “मलोऽन्यासवं 
उपधा' (१७६) के यनुसार भन्त्य वणं से पूर्वं वणं उपधासञ्ज्ञफ होता है। 

“गम्‌ + गतुस्‌" यहां 'मसंयोगात्लिद्‌ ० (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है, किञ्च यह्‌ 
अजादिभी है मतः प्रकृतठसूव्र से गम्‌ की उपवा गकारोत्तर यकार का लोप प्राप्त होता 
है । परन्तु दि्वचनेऽचि' (४७४) के अनुसार जव तकर द्वित्व न हौ ले तव तक जच ऊ 
स्यान पर कोई मदेदा नहीं हो सकता, इपलिये सर्वप्रथम द्वित्व हो जायेगा--गम्‌-- 
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भम्‌ +-अतुम्‌ । हलादिशेष तया बम्पाह के गकार को शहो्चु * (४५४) स षृतव- 
जकार करने पर-- जगम अतुस्‌ 1 मव दत्व हो भक्ते पर उपधालोप हौ कर-अगम्‌ 
+ बतुत्‌ ==अम्भतुस्‌ == 'जग्मतु' प्रयोग बिद होवा है । इ प्रकार बहुवचन ~ 
गमु 1 

अय धातुओं के उदाहरण यया ~ हन हिसापत्यो (मदा० परस्मे०}~- जध्नतू , 
अनु 1 जन्‌ जनी आदु (दिवा० मास्मने०), जन जनने (जुहो० परसै} अरे, 
अन्नाति, ज्निरे । खन्‌- खनं भ्रवदारणे (खोदना, भ्वा० उमय०)} - चरनत , घ्न ॥ 
धस्‌-बद्‌ धातु के स्थान पर 'लिटचन्यतरस्याम्‌' (५५३) से धस्‌ (षस्त) सदिशं 
होढा दै ~ जस्‌”, जक्ु । इन की हिदि मागे पथात्यान देखे । ये सब कित्‌ के उदा- 
हरण ह । टित्‌ के “मक्षन्‌" भादि कु उदाहरण वेद मे ही उपलन्ध देते दै, लोक में फोर 
उदाहरण नदीं मिलता 1 

दघ सूत म यदि 'मचि' (ब्दो) न ले तो शम्यते, ह यवे" आदिमे यक्‌ 
ङित्‌ होने से उपपालोप प्रसक्व होता । यदि निहति न कहौ तो 'जगामं, जघान भादि 
नै मो उपधालोष हो जादा 1 यह लोप भड्‌ परे होने पर नही होता-भगमत्‌ 1 इसकी 
छिदि भागे लु र्भ देखे । 

लिंद्‌ मध्यमपु० ॐ एकवचन मे पिपृ को पत्‌ भादेश दौ कर गम्‌ घ ॥ यमू 
पातु सकारान्त मनुदा्तो मे षद गई है (पृष्ठ १४६) भत एकाच उपदेशे (५७५) 
शिष्ट्‌ फानिपेषदहोजावाहै! च्रादिनियम से पुन इते लिट्‌ मावर्मेषट्‌ प्राप्ठ होने 
समता है इष पर (उपदधेश्त्वत * (४८१) तयते पुन निपेषहोवाताहै 1 ठव तो 
भाराजस्य' (४८२) से माददाजिकेमव मेयनूकोद्ट् होकर द्वित्वादि क्ले पर 
श्वममिधः प्रयोग तिद होवा दै ॥ मन्य अचायोकेमतमेष्ट्का थत्‌ म निपेषदही 
रह! दै, ठब शम्‌ प" य त्यिति द्वित्वादि हो कर पदान्त मकार को अनुस्वार 
(७९) षा उठे परसवं (७६) नार कणे दे जगन्पः प्रयोग दनठा है 1 एस प्रकार 
यसू श्वयमिय-जगन्य' ये दो रूप दने है! ध्यान रहे कि सिपृस्यानोय यत्‌ क पित्‌ 
हनिष्ि कारण श्मसरयोगात्तिद्‌ कित्‌ (४५२) से त्व नदी होवा अव ॒ष््षष म 
उप्थासोप का प्र ही गही उष्ठा1 

उत्तमपुणकाणत्‌ विक्त्य से मित्‌ होता है गत गित्वपकष मे उपषावृद्धिदहो 
कर--जगामं 1 पिर्वामाव भ- जगम । ्त्वामाव के कारण उपथालोष नहीं होवा । 
वस्‌ भौरमस्‌ त्रं ्दिनियम दे नित्य इट्‌ हो कर पहते एरिति मौरबदं मे उपधालोष 
करे से-जग्मिद, उभ्मिय 1 स्पमासा यया--जयाम, जग्मु» जानु । ऊभिष- 
गम्य, जम्मयु , जग्म 1 माम जनम, अण्मिव, जग्मिम) 

" चुं शशव उदेत" (४७५) से षर्दष्ट्कानििय हो कर मका 
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को अनुस्वार भौर परवर्णं हो जाता है--गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः । गन्तासि, 
ग्न्तास्यः, गन्तात्य । गन्तास्मि, गन्तास्वः, गन्तात्मः । 

लट्‌ -मे भी "एकच उपदेशे०" से इण्निपेष प्रप्त है । इस प्र अग्रिमसूवरषह्ारा 
पुनः षट्‌ का विधान करते है- 


[लघु०] विषिसूवम्‌ - (५०६) गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु ।७।२।५८॥ 


गमेः परस्य सदिराधेषातुकस्थेट्‌ स्यात्‌ परस्मंपदेषु । गमिष्यति । 
गष्ठतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ ॥ 

भर्थः-गम्‌ घातु से परे सकारादि माधेषातुकको इट्‌ फा भागम हो जाता है 
परस्मैपद परेहो तो। 

स्यास्या-- गमेः ।५।१। इट्‌ ।१।१। परस्म॑पदेषु ।७।३। से 1७1१। (स्सेऽत्तिचि०' 
से)। माधेधातुके ।७1 १1 ("मा्धवावुकस्ये्‌°' से विमक्तिविपरिणाम हारा) । मसे" यह्‌ 
'ार्घधातुके' का विपण है अतः ्यस्मिन्विधिः०' से तदादिविषि हो कर सादौ" आार्ष- 
घातु वन जाता है । अर्पः - (गमेः) गम्‌ घातु से (से=सक्रारादौ) सक्नारादि (आार्ध- 
धातुके) आर्धधातुक परे हो तो उपे (दृट्‌) इट्‌ का भागम हौ जाता है (परस्मैपदेषु) 
परस्मैपद प्रत्यय परे हों तो । 

“गम्‌ ~-स्य + ति' यहां गम्‌ से परे स्य" यह्‌ सकारादि मार्घंघातुक विद्यमान है 
इस से परे ^ति' यह परस्मैपद प्रत्यय भी मौजूद है भतः प्रक़ृतसमूुव्रसे प्स्य'फोषट्‌कफा 
मागम हौ कर अनुवन्धलोप तया "भदेश्षप्रत्यथयोः' (१५०) से सकारको पक्रार करने 
पर "गमिष्यति, प्रयोग सिद्ध होता दहै । ख्पमाला यथा--गमिष्यति, गमिष्यतः, गमि- 
ष्यन्ति 1 गिष्यत्ति. गमिष्ययः, गमिष्यय 1 गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः । 

यहां 'परस्म॑पदेष्‌" कहने का यह अभिप्राय नहीं कि परस्म॑पद प्रत्यय थव्य परे 
टो रसं का केवल इतना ही तात्पर्यं दै किं आत्मनेपद प्रत्यय परेन ्ट। मत एव 
“जिगमिपितुम्‌, जिगमिषा, जिगमिपिता' भादि कृदन्त मेँ मौसन्‌ कोष्ट फा मागम 
टो जाता है । गंस्यते (क्म०) में भात्मनेपदके कारण ट्‌ का भागम नहीं होता । 

यह्‌ हद्विधान केवलं सकारादि प्रत्ययो के लियेहीषटहै अतः अन्यत्र निपेष 
रहेगा ही । थया - गन्ता, गन्तुम, गन्तव्यम्‌ आदि में द्रट्‌ न होगा । 

लोट्‌-में श्‌ परे रहने के कारण शषुंगमियममां छः" (५०४) से सर्वत्र मकार 
को छकार हो कर तुक्‌ तया चुत्व हो जाता है-- गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, यच्छन्तु । 
गच्छ-गच्छतात्‌, गच्छतम्‌, गच्छत । गच्छानि, गच्छाद, गच्छाम । दसी प्रकार सेद्‌ 
म मी समक्षना चाहिये--(कंडः) भगच्छत्‌, प्रगच्छताम्‌, प्रगच्छन्‌ । धगण्टः, मगश्छ- 
तम्‌, अगच्छत । प्रगच्छम्‌, श्रगच्छाव, अगच्छाम 1 (वि° लिड्‌) गच्छेत्‌, गश्छेताम्‌; 


गच्छेयुः । गच्छे", गच्छेतम्‌, गच्छेत । गच्छेयम्‌, गच्छेव, गच्छेम । 
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धा० लिंक्--मे रित्‌ प्रेनहोनेखे छत्व नही होता । किञ्ष यामुद्‌केक्ित्‌ 
होमे पर भौ अजादिन होने के कारण उपपापघोप भी नहीं होवा-चम्यात्‌, भ्या- 
स्ताम्‌, ग्यास । शम्या , गम्यारतम्‌, गभ्यास्त । गम्यासम्‌, गम्यास्व, मभ्यास्म 1 

संङ्-प्रथमपु० के एकवचन में तिप्‌, दरारलोप, च्लि मौर मर्‌ का थागम 
कने पर--बणम्‌ + च्लि +-त्‌ । अव शन्ते सि्‌ (४३८) से भ्सिमो स्व्‌ प्राप्व 
षो ६। इ पर दस का अपवाद बग्रिमसूत्र प्रवृत्त होवा दै-- 
[लघु०] विषिसूवरम--{५०७) पुपादि-दयुतायूलृदित परस्मै- 
पदेषु । ३।१।५५ ॥ 

इयन्विकरणपुधादेर्ुनदेलृं दितरव परस्य स्लेरद्‌ परस्मेपदेषु । 
मगमत्‌ 1 मगमिष्यत्‌ ॥ 

अथं --श्यन्‌विकरण वाते पुष्‌ आदि पातु किञ्च दत्‌ आदि वषा तदित्‌ 
पत्म से परे च्तिके स्यान पर अड्‌ मदेशहो जाता है परस्मैपद प्रतर्योके परे 
हने प्रर 1 

ध्यार्या ~ पुपादि-यूतादि-सूदित ।५।१। परस्मपदेषु 1७1३ प्ते ।६।१। 
{*ल्ते सिंुः से)। ड्‌ ।१।१। (अस्पतिदरितस्यातिम्योऽर्‌" से) । पुष आदियेपामते 
पृपादय , च+ मादि्ेषा ते ययुतादय , सृत्‌ (हश्च सूकरः) पत्‌ पप्य स ॒सृदित्‌ । 
पुपादयशच च॒नादयरब लृदित्‌ च एषा घमाहार पषादि*युतायूलृदित्‌, तस्मात्‌ । बहु 
परीहिगर्मघमाहाखन् । भर्थे -(पुषादि-सृदित } पुषादि, चृतादि दया लृदित्‌ 
धातुरभो चे परे (न्ते) न्तिके स्यान पर (अट्‌) भर्‌ मादेश हो णावा है (परस्मै 
पदेषु) परस्मैपदं प्रत्यय परे हों वो । न्ति का भनुदन्ध-लोप कटने पर "त्‌" माजन मर 
शिष्ट रहता ै उ के स्थान प्र यह्‌ मड भदेश किया जा षहा है। शष्‌ मँ इकारानु- 
बन्ध च्छद्शोऽभनि गुण" (७४१६) माद्य अकारको दिरिष्ट कटेके निमे, 
श्भस्यत्‌” भादि ते "मातो सोप इटि च" (४८६) दरार भाकारलोप आदि कायां के 
लिये तया अपुषत्‌, अचुठत्‌" भादि मँ सपूपषगुम के निचेषके तिये जोडा ग्याहै। 

पृष॒-भादि घातु स्वादि, दिवादि, कपादि मौर धुरादि परार गरणो म षातुपाठ 
क ब्त पड गये है । पठन्तु यह धर ष्याख्पानवश केदल षयन्विकरण बाले दैवादिक 
चातुर्मा का ह ग्रहृण ममिमद दै भर््योका नदी1 

परहन-इस सूत म पुयादियो मौर चृढादिरयो के पृपश्पहम श क्वा भाव 
शयकुता है 2 हन पातुमे को भी तूदत्‌ कर्यो नहु करदेदे जिषे एनसे षरे न्न 
को निर्शाष मर्‌ होवा जिगा? 
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उत्तर - पुपादियों गौर चूतादियों मे सव धातुओं को लृदित्‌ करने से त्यन्त 
गौरवदोष प्रसक्त होगा । इस के अतिरिक्त उन में प्रयोजनवशात्‌ कहीं भा! अनुबन्ध 
(यथा-निमि्ां स्नेहने, निक्षिवद स्नेहनमोचनयोः), कहीं उकार मनुवन्व (यया-- 
शमं उपङ्ामे, चमुं श्रनवस्थाने), कहीं ईकार अनुवन्ध (यवा-- मदी हषं ) पहले 
से ही जुड़ा हमा है। अव यदि लुक्रार अनुबन्व भौर जोड देगे तो अनुबन्धो 
का वाहृत्य हो जाने से वदी अनुविधा उत्पन्न हो जायेगी मतः इन का पृथक्‌ उल्लेख 
ही उचित दहै । 

यहां प्रकृत म गम्लृ धातु लृदित्‌ है, च्लिसे परे ।त्‌' (ति) यहं परस्मपद 
प्रत्यय भी विद्यमान है अतः च्लि को भड्‌ आदेश हौ कर--यगम्‌ + अट्‌ +- त्‌ = भग- 
मत्‌' प्रयोग सिद्ध होता दै। ध्यान रहै कि "गमहुनजन०' (५०५) मूध मेँ 'मनडधि 
कहा गया है अतः यहां भर्‌ परे होने पर उपधानोप नही होता । 

पुपादियों मौर दुतादियों से परे न्तिको बुः आदेश करने के उदाहुरण मागे 
मूलम ही मायेय । 

“प रस्मपदेपु' कटने से मात्मनेपद मे च्लि को अद्‌ नहीं होता--भचोतिष्ट । 
"पुद्धयो लुडि" (५३८) से ॒त्‌ वातु के तुट्‌ मे दोनों पद होते है। 

गम्‌ कौ लुड्‌ में खूपमाला यथा--श्रगमत्‌, अगमताम्‌, मगमन्‌ । श्रगमः, 
मगमतमू, ध्रगमत । अगमम्‌, मगणश्राव, ध्रगमाम । 

लृ <्‌-में ^स्य' को शमेरिट्‌०' (५०६) से दद्‌ का मागम दौ जाता है- 
अगनिष्यत्‌, मगमिष्यताम्‌, सगमिष्यन्‌ 1 

उपसर्गयोग--आ+८गम्‌ = माना, मगच्छति जता है (श्राजगाम ततः 
पम्पां लल्मणेन सह्‌ प्रमुः--(रामा० मरण्य० ७५ ११) । 

जधि ५८ गम्‌ प्राप्त करना, पाना (यया खननखनित्रेण नरो वार्यचिगच्छति । . 
तवा गुरगतां विद्यां चुधृपुरविगच्छति--मनु० २.२१०५; गुरोरनृज्ञामधिगम्य मातः- 
रघु० २.६६) 1 

अनु ५८गम्‌ पीये जाना, भनुस्चरण कलना (छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ -- 
रघु° २.६; श्रोदकफान्तात्‌ स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः ~ शाकुन्तल ) धारण करना ( विपत्तौ 
च महात्‌ लोके घीरतामनुगच्छति--दितो० ३.४७) ; अनुकरण करना (घनुःध्रियं 
गोच्रभिदोऽनुगच्छति - किरात० ४.३६) । 

सव ^“ गम्‌ = जानना-मानना-समज्लना (षयं दन्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यव- 
गच्छति मूर्खः -मृच्छ० १; तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ते्नोऽश्सम्भवम्‌-- गीता १०.४१ ); 
निकट जाना, नीचे जाना (मज्जः समूद्रमषनग्मुरापः- क्रणेद १.६२.२) । 
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अति५/यम्‌ = गु रना-व्यतोठ होना (ततो रदाहऽतिपते हतदौदो नूषारमज ~ 
रामा० बयो० ७७ १} । 

दि५८तम्‌ =दूर मागना, पृथक्‌ होना (सलज्जापा तभ्जा च्यगमदिवे दूर मय 
दृश -गीतगोविन्द , युध्यस्वं विगतज्वर---गीठा ३३०} ॥ 

यप^८गम्‌ = दूर भागना, छोढना, मुंह मोडना (सम्पदो नाऽपगन्छन्ति-- 
पञ्च० ३८, समागमा सापममा -दितो० ४६५) । 

उपगम्‌ =प्ाप्ठ करना, निकट जाना (सधोऽघो ग ङ्गेय पदमुपगता स्तोक 
मयवा-नीतिदतक ६ , द्ा्िनभूपगतेय कौमुदी मेषमुश्तम्‌ ~ रघु ६८५} । 

निर्‌८गम्‌ = निकलना (निर्जगाम गृहाच्छुाव्रादणस्याज्ञया वसो-- रामा 
युद्ध ७८५) 1 

उप प्रापम्‌ निकट माना (तपोनिधि वेत्छि न्‌ मामुपागतम्‌-- शाकुन्तल 
४.१ , उपाजग्मुमूंदा युक्ता यचन वेदमबरषन्‌ -रामा० उत्तर० ५१ १६} , प्राप्त 
रना (पञ्चस्वमुपागत --पञ्च ० , परां बुष्टिरुपागमत्‌-महामारठ ) 1 

परति-उद्‌ ४/गम्‌ = सम्मानाय भागे जाना (र्ुद्ता एाधिदपर्मपल्या-- 
रथू० २२० ; परत्पुज्जगामातिषिभातियेय -रपु० ५२) । 

उद्‌५/गम्‌ = ऊपर उव्ना (मसद्टवातोद्गतरेषुमण्डला--्छनु ख० १ १० , 
उदृपतशुद्धो बरस } , निकलना (सत्युदृगता पौरव म्य दूष्वन्‌ कपा भोभ्मृला- 
गुभारः-रघु° ७ १६) 1 

परिगम्‌ वारो मोर घूमना (यथाहि नेद सूर्येण नित्यदा परिगम्यते-- 
महामार दन० म० २०४} , जानना (प्रयमपरिगता्येस्त रधु सन्निवृत्तम्‌-रपु० 
७.७१) , पेरा~ग्याप्त कएना (सेनापरिगत, कषुषया परिगतः) 1 

अभिगम्‌ नपा माना (सनुमेकाप्रमासोनमभियम्य भहषंय -मनु० ११), 
व्याभिवार कना (पभिगन्तास्मि भगिनं मारं वा तवेति ह्‌--पाञ्च° २ २०५) 1 

भ्रति गम्‌ = लौटना (भववु प्रतिगनिष्यामस्तावत्‌ -- छान्त } 1 

सम्‌\/गम्‌ =मिलना-कह होना [ मकर्भक, तमो गम्युच्छिम्याम्‌' १३.२१ 
इतयपमनेषदम्‌ ॥ पत्र देवा समगच्छन्त विष्वे- ग्वेद १०८२ ६} 1 

सब निम्न धातुरमो कौ सूपषठिदि में कोई कठिना नहीं भयेगो-- 

(१) यम उपरमे (रोना) 1 सेद्‌-यच्छति । लि्‌ ययाम, पेमदु येषु 
येनिय-पय-य, घेमयु , येष 1 यमाम-ययम, येमिव, येमिम । चट्‌--पता॥ सूद्‌ 
यस्यति । लोट्‌ -यच्छतु-यच्छतात्‌ 1 सेद -मयन्छत्‌ ॥ वि० विद्‌ यच्छेत्‌ ॥ मा० 
॥ ~: यम्या 1 सुंड्‌- मयसीत्‌ ( यमरमनमातां घ्‌ चः) । तृद्‌- मयस्वद्‌ } 
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(२) णम प्रहत्य श्वय च (नमस्कार करना, दाव्द करना) । लेदट्‌- नमति । 
लिंट्‌--ननाम, नेमवुः, नेमुः । नेभिय-ननन्य, नेमुः नेम । ननाम -ननम, नेमिव, 
नेभिम 1 लँट्‌ - नन्ता ! लृट्‌ - नंस्यति । लो ट्‌-नमवु-नमतात्‌ । लड्‌ - धनमत्‌ । 
वि० सिंड्‌-नमेत्‌ । गा० लिंड्‌--नम्यात्‌ 1 लुड्‌ --मनषीत्‌ । लृ ड्‌- मनंस्यत्‌ । 
प्रणमति । "उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेश्ञस्य' (४५६) ति णत्वम्‌ । 


अस्यास (४) 


(१) क्रादिनियम का विवेचन करते हए इस का लाम वताद्ये 1 
(२) क्रादिसूत्र मँ स्तु" मादियों को नियमाय क्यों नहीं मानते ? 
(३) “स्वरतिसूति ०" के विकल्प मे भी क्या क्रादिनियम प्रवृत्त होता है? 
(४) सारद्वाजनियम का स्वरूप वतलाते हए षस का रूपिद्धि पर प्रभाव स्पष्ट 
करे । 
(५) भजन्तोऽकारवान्‌ ° कारिका की सेप्रमाण सोदाहरण व्याख्या प्ररतुत करे । 
(६) "पिवादेशोऽदन्तः' कहने का क्या प्रयोजन दै ? अन्य भादेश मदन्त म्यो 
नहीं ? 
(७) "मात मौ णलः” को अत भो णलः' क्यो नही पद्‌ देते जिसे कु लाघव 
हो जये? 
(८) 'शिति' का अर्थं हत्संञकश्षकारादौ प्रत्यये" कंसे भौर वयो किया जाता 
है? 
(६) “मातो लोप इटि च' में टि" का विदोपण अजादि आर्धधातुक" क्यो लगाया 
जातारहै? 
(१०) "बतः सूत्र कंसे नियमाय है मौर इस नियम का लाभक्याटै? 
(११) देच उपदेशोऽदविति' के मदिति" मे कौच सा प्रतिपेध मानना चाहिये ? 
(१२) “जग्ले-मग्ते' मेँ “मदिचे उपदेदोऽदिति' की प्रवृत्ति यों नही होती ? 
(१३) 'जद्‌व्‌ + तुस्‌ ' मे संयोगादि षद्धनदहोते हूए भी गुण कषे होगा? 
(१४) शृणोमि मेँ लोप्दचास्यान्य ० से उकारलोप क्यो नहीं होता ? 
(१५) 'हृष्नुवोः०' म 'असंयोगपूरव को किस फा विशेषण मानना चाहिये 
उकारफायां इनु का ? सोपपत्तिक विवेचन करे। 
(१६) (वृणोति! मेति ओौर दनु दोनों सार्वधातुक है षप्र ति फो मान कर गुण 
हो जाता है मौर नुः कोमान करमदही-दष भेद का क्या कारण 


है? 
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(१७) निम्न सूनो की व्याव्या करे-- 
शठो भाददाजस्य, घङृत्वादं ०, कठो लोर इटि च, यमरमनभादा०, ऋतश्च 


सयो०, गणोति०, बादेच उप०, हृदनुवो ०, सोपदास्वा०, गमहन ०, 
पुषादिचूठा० ) 


(१८) निम्न सत्यो की सूत्र छिदि क्र 
मनिप्यति, जम्यतु , गच्छति, सृणु, यृष्व , शू-8ि, बदह्वरतु, हप, 
शृम्वन्ि, ग्लेयात्‌, जग्तो, अपु, पेयात्‌, प्पतु, पपौ, पिबति, ऋाम्यवि, 
छीपात्‌, चिक्षिविव 1 

(१६) क्षि, ठप्‌, पा, ह्‌, शु, गम्‌-इन कौ यल्‌ मे विदि करे । 

(२०) शू*हयव्‌, पा, स्त, ठप्‌, कम्‌, गम्‌--इन की तुट्‌ प्रणु* एशष्वचन मे धिदि 
करं। 

(२१) निम्न पातुं कौ तुंड गोर ति्‌ त रूपमाला तिके-- 
गम्‌, भू, क्षि, हत्‌, पा, प्ते, ऋरम्‌, ठप्‌ 1 

(२२) "फमेरिट्‌०" मे शवरस्मेपदेषुः के ग्रहा का क्या तात्ययं है ? 


इत्ति परस्मपदिन 


यहा म्वादिाण क परस्मैपदी घातुओं का विवेचन समप्ति होता है । 
--ग्णछजक-- 
च 
अथाऽऽत्मनपाद्नः 

अद म्वादिगध के माल्नेपदो घाुशे दा वर्धन प्रारम्म होवा है 
[वपुर] एथ वृद्धौ शा 

अं --एष (एष्‌) धानु वदना" बयं मे गु्ठ टतो दहै 1 

स्यास्य - एष चानु म धर्रोत्तरं बङार्‌ अनुनरिर मोद मौर अनुदात्त 
मो! “उपदेशेऽजनु०" (२८) सूत्र चे एष की इत्छन्ना मौर शवम्व लोप" (३) खेलोर 
हो कर "एष्‌" मात्र बवरधिष्ट रहता दै । बनुदाततेत्‌ होने ठे ध्व सेप्रेसक्ारकेस्यन 
प्र्‌ श्मनुदात्तर्ति ० (२७८) के अनुकार व, अतन्‌," आदि नौ मामतरेतद 
प्रत्मपहौठे्ै\ 

सेट्‌ -्रणयु० ॐ एटवचन बे त" मादय होकर-एष्‌ ठ 1 मद गतिषूनिन्‌० 

(३८६) सेश्व शो दारदघानु्खञ्नाहो कर चहतेरि शारः (२८७) दे शप्‌ विर्व 
करने वे एष्‌ अवः एवस्पिवि्े अश्रिमूव श्रवृ होतः ६- 
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[लघु०] विषि-सूवम्‌ -- (५०८) टित अत्मनेषदानां टेरे ।३।४।७६॥। 
रितो लस्यात्पनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एधते ॥ 


भ्रयः--टित्‌ लकार के स्यान पर मादेश होने वाले जात्मनेपद प्रत्ययो फी टि 
को एकार भदेश हो 1 

व्याद्या -टितः ।६।१। मत्मनेपदानाम्‌ ।६।३। टैः ।६।१। ए ।१।१। (तुप्त- 
प्रथमाकं पदम्‌) "लस्य' यह्‌ मधित है । म्यः-(टितः, लघ्य) टित्‌ लक्तार के स्यान 
पर होने वाले (आत्मनेपदनाम्‌) गात्मनेपद प्रत्ययो की (टेः) टिके स्थान पर (ए) 
एकार मदिश हौ जाता है 1 "मचोऽन्त्यादि टि" (३६) सूव्र से जन्त्य अच्‌ सहित अग्रिम 
सरे माग की टिसञ्जा का विधान कर चुके हैँ! यया--्त'में अ'टिरै, माताम! 
मे भाम्‌" टिहै, मौरश्तमम'टिहै हत्यादि। जित के टकार की इत्सं्ञाहो वह्‌ 
टित्‌ लकार कहाता है 1 टित्‌ लकार छः ्-लेट्‌, लिट्‌, वुँट्‌, कृद्‌, लेट्‌ भोरलोट। 

"एध्‌ +-म +-त' यहां लेट्‌ टित्‌ लकार था उस कै स्यान पर त" यह्‌ मालरनपद 
प्रत्यय किया गया है । मततः प्रकृतसूव्र से इष की टि अर्यात्‌ अकारको एका अदेदा 
हो कर "एषते" प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रहन - पचमानः, यजमानः, वरघ॑मानः दत्यादियों मे संट्‌ के स्थान पर श्लेटः 
तृक्षानचावग्रयमा०' (८३१) सूप्रसे मान (दानच्‌) आदेदा किया जाता है मौर 
इ "मान" कौ (तडगनावात्मनेषदम्‌' (३७७) से भात्मनेपदसंज्ञा भौ विधान की गई ह। 
तोष्सफीटिकोमीप्रकृतसूध्रसे एत्व क्यों नही करदेते? 

उत्तर -दस सूत्र में पिते 'तिप्तस्क्ि०” (३७५) सूर की अनुवृत्ति मा कर 
श्तिप्‌ बादियों मे जो आत्मनेपद उष कीटिको एत्वहो' एस प्रकार अर्यं करने से 
कोई दोप नहीं माता । "पचमानः" आदि में लेटुस्यानीय भान" तिप-तस भआदियों फे 
अन्तरगत नहीं माठा अतः उसकी टि को एत्व नहीं होता। नी 

प्रण्पु० कै द्विवचनमें लेट्‌ फो आताम्‌ अदेशहौ कर एप्‌ विकरण लाने से- 
एष्‌ +-म ~-माताम्‌ । मव अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विपिनम्‌ (५०९) आतो डितः ।७।२।८१॥ 

अतः परस्य डिमताम्‌ आकारस्य दय्‌ स्थात्‌ 1 एधेते । एषन्ते ॥ 

अर्थः -मदन्त मङ्ग से परे हितों के माकारके स्यान पर इय्‌ भादेदा हो। 

न्याया - मतः ।६।१। डितः 1६।१। मतः ।५।१। इयः ।१।१। (श्रतो येयः" सै) 
यकारादकार उच्चारणार्वः । श्रद्धुस्य' इस मघिकृत का पञ्वम्यन्ततया विपरिणाम हो 
कर गदात्‌" वन जाता है । अतः' यह्‌ 'भद्खात्‌' का विपण ह इसलिये तदन्तविधि 
करने से अदन्ताद्‌ भद्खात्‌' वन जाता है । म्थंः-- (मत्तः == भदन्तात्‌ ) भदन्त (अद्ात्‌) 
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गे सेर (ट्त) डित्‌ के (बात ) आकार के स्वान पर (इय =दय्‌) य्‌ बादेश 
हो1 
"एष ~+ मावाम्‌' हय "एव" यह मदन्त गङ्ख है, इख से परे घाताम्‌ “सा्वधाहु- 
कमपित्‌! (५००) से डित्‌ है भव प्रकृतसूव घे धाताम्‌ के भाकषारफो य्‌ मदद हो 
कर--एष {दयृठाम्‌ । "लोपो ध्योवेति' (४२६) सेय्‌ का सोप तेथा माद्‌ पुण 
(२७) वे गुण एकादेश करे पर--एषेताम्‌ 1 अद भदित धात्मनेपरानां टेरे (शरण) 
खे माताम कोटिम्‌ को एत्व कले पर्‌ “एपेत' प्रयोग सिद होता है । 
नोद--'टित पात्मनेपदानां रेरे" (५०८) सूत्रे यदि दे" काप्रहणन कणे 
तौ यह्‌ एत्व अलोऽ यपरिमाषा सते अन्त्य बन्‌ के स्यान पर होहा 1 षष से 'एषतै, एषन्ते 
यदिमे तो कोई दोप न आता परन्तु 'एषेवे" मे आठाम्‌ केषाम्‌ कोषएत्व न हो कद 
केवल मकार को एत्व श्राप्ठे होठा गो मतिष्ट षा} 
प्र पुण के बहवचनम तट्‌ कोक्त, वधा दाप्‌ विकरण कणे पर-एष्‌+ 
अन-्। जव “ोज्त '(३८६)सूत्रसेम्‌के स्यान प्र अन्त्‌ मादेश, टि को एर्व तेषा 
"भतो गुणे' (२७४) घे शप्‌ मौर बन्त्‌ कै भक्रारो को पररूप करने से "एषन्त' प्रपोग 
सिदध होत्ताद1 
भध्यमपु* के एकवचन मे थास्‌ बोर शष्‌ कणे पर “एव्‌ मास्‌" इत 
स्ति मे मग्निमसूतर प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विष्पूतम्‌- (५१०) यासं से 1३}४।८०॥ 
टितो लस्य यास से स्थात्‌ । एषे, एधेये, एषध्वै । मतो गणे 
(२७४)-एषे, एधावहै, एषामहे ॥ 
अपं -टित्‌ लकारके स्यान पर हए पास्‌ को वे" बदेश हो । 
द्याया --धास- ।६।१। घे ।१११। (लुप्ठप्रयमान्तम्‌)!टिव ॥६।१1 ("टित मारम- 
नेषन रेरे से)\ "सस्य" यह्‌ अपिहठ है 1 भ्ये -- (टित , लस्य) टित्‌ भकार के 
स्थान पर मादेश हमः जो (याख ) थास्‌, उष के स्यान पर (ते) शि" बदेश हो। 
न्ते मदेश मनेकान्‌ होते से सम्पूणं षास्‌ के स्यनि पर मिष्ट होदा दे ॥ 
"एष्‌ ब +पाष्‌' यहापर दिव्‌ लश्नर-संट्‌ के स्मान पर यास्‌ मादेध हना है 
भते पङृवसूत मरे षाम्‌ णो भो ते" यदे कटो से "एषमे' प्रयोग सिद दौवा 1 
मप्यमपुर के द्विवचन मे मायाम्‌ ठया टप विकरण हो कर "यय्‌ {भ + माचान्‌ 
इत स्विति चं ्तादपातुकमदित्‌' (५००) दारा भाधाम्‌ के भित्‌ होने से “भातो मिति 
(५०६) से आभाम्‌ केबाकारढो श्य्‌ बदेश, यकारलोप.गुग श्प टिकोश्तवशूरे 
प्र्‌ "एवेद प्रयोग एिढ होवा है । रटृदघन मे ^ए्‌ {म -ष्यम्‌" दव सिपि मै ध्वम्‌ 
सण षि" {१४} 
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की टि--घम्‌ फो एत्व ही कर "एवधष्वे' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एकवचन मँ लट्‌ के स्थान पर इट्‌ प्रत्यय तया शप्‌ विकरण टौ 
कर -एष्‌ +-अ {-इ ! मव यहां व्यपदेक्षिवद्धाव से द्‌ दी मपनी टि दै । यतः “टित 
प्रात्मने० (५०८) से उसे एकार भादेश तथा वृद्धि को वाध कर बतो गुणे" (२७४) 
से पररूप एकदेव करने से "एषे" प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन योर वहूवचन में “मतो 
गीर्घो यनि' (३६०) से अदन्त अङ्ग कोदी्धंहोकरटि को एत्व हौ जाता टै --एषा- 
वहे, एव(मदे । लेट्‌ मे ख्पमाल। यया --एवते, एषेते, एवन्ते । एषते, एषेये, एष्य ॥ 
एषे, एषावहे, एधामहे । 

एष्‌ घातु से लिंट्‌ लकार लाने पर मग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु ० [विषिवूम्‌-- (५११) इजादेदच गुरुमतोऽनृच्छः ।३।१।२६॥ 
इजादिर्यो घातुगुरमान्‌ ऋच्छत्यन्थस्तत आम्‌ स्याल्लिटि ॥ 
श्रयः--च्च्‌ से भिन्न षी जादि धातु जो गुर्वणं से युक्त दो, उस से परे 

भाम्‌ प्रत्ययहो जाताहै लिट्‌ प्ररेहोतो। 
व्याख्या -दनादेः 1५।१। च इत्थव्ययपदम्‌ । गुरुमतः ।५।१। अनृच्छः ॥५।१। 

घातोः 1५1१ (श्धातोरेकाचः०' से }। माम्‌ । १।१। लिंटि ।७।१। (कास्परत्ययादाममन्त्रे 
लिटि" से) ।्रत्ययः, परक्च' का अधिकार गा रहा दै । इच्‌ (इ, उ, क्र, लृ, ए, भौ, 

ए, गौ) बादियंस्य स इजादिस्तस्माद्‌ दजदिः, वहुव्रीहिसमासः । गुररस्त्यस्मिन्‌ दति 

गुरुमान्‌, तस्मद्‌ गुरुमतः । न ऋच्छ्‌ मनृच्छ्‌, तस्माद्‌ अनृच्छः । म्ेः-- (अनृच्छः) 

ऋच्छ्‌ धातु को छोड़ कर (इजादेः) दच्‌ प्रत्याहार जिस के भादिमेंहो (च) मौर साप 
दी (गुरुमतः) गुखुवणं से भी जो युक्त हो उष (घातोः) धातु से (परः, भाम्‌ प्रत्ययः) 
परे भाम्‌ प्रत्मयहो जाताहै (लिटि) लिट्‌ परेहोतो । तात्पयं यहद कि चिद परे 
होने पर एषी धातु से आम्‌ प्रत्यय होता है निमे दो बातें पार्ईजाएं। एक तो मादि 
मं इन्‌ प्रत्याहार हो भीर दूषरा उस में गुख वर्णं पराया जये । परन्तु ऋच्छ्‌ धातु से 

ञम्‌ नहीं होता । ४ 
ईद. ईक्‌, एज्‌, एष्‌, ऊद. भादि घातु इजादि हँ मौर इन मे गुर वणं भी विद्~ 

मान है अतः भे धातु इस सूत्र का विषयर्है। ऋच्छ्‌ धातु मी इजादिटै मौर (संयोगे 

गुर" (४४६) के मनुसार इसमें ऋकार गुर मी दै परन्तु सवर मेँ "अनृच्छः" कहने के 
कारण इस से परे भाम्‌ नहीं होगा--मानच्छं, भानच्छतुः, भानच्छुः । 
दस भूव में नादि न कह कर यदि केवल ग्ुरमतः' ही कहते तो तक्ष्‌, रक्‌ 
माद धातुओं से मी नाम्‌ प्रत्यय षने लगता जो अनिष्ट था-ततक्ष, ररक्ष यादि। 
एष्‌ घातु फे जादिमें एकार इच्‌ विद्यमान है । "वोरघ्व' (४५०) कै मनुर 
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इश कौ गुद्संशा भी है बतं प्रहृदेसूत्र से लिट्‌ परे रहते एष्‌ धातु छे परे धाम्‌ प्रत्यय 
हो भाठा है -एषाम्‌ {+ निंद्‌ 1 यब "गोपायामू को रह्‌ "मान" (४७१) सूत्र घेति 
का सुर्‌, भाठिपरिकघशा, सूं की उत्पत्ति बौर "माम" से ख्ख काभ सुर्‌ हो कद्‌ 
"एषाम्‌" पदक बन जाता है 1 पन छञ्वानुपरुज्यते ०” (८७२) द्वारा एषाम्‌" पद 
हे प्र भिदपरक ह, षु बौ अस्‌ धातुर्मो का अनुद्योग श्रिया जाठा ई । सवंप्रपम ङन्‌ 
का अनुगपोपर कटे पर एषाम्‌ {षञ्‌ {तट्‌ बना । मग यषहाङ्मू के मित्‌ होने के 
पार 'एवरितिभित ० (२३७६) सूत्र से कतुं गामी क्ियाएस में बात्मनेपद तया मन्यव 
प्रस्पद प्रत्यय प्राप्त होवे ह । इष पर अप्रिमसूवे से व्यवत्या करते द-- 
[चिवु०] गिषिगूव्म्‌ - (५१२) माम्प्रत्ययवत्‌ ऊृनोऽनुप्रपोशस्य 
॥ ११।३।६३॥ 
आम्प्रत्ययो यस्माद्‌ ईत्यतदगुणसविज्ञानो बहुव्रीहि । माम्बरृत्या 
ह्यमनुपुज्यमानात्‌ कृजोऽप्यात्मनेषदम्‌ ॥ 
कष -जिष से माम्‌ प्रत्यय का विधान क्वि षाठाटै माम्‌ फी उष प्रकृति 
को 'बम्पत्यय' कदते है 1 आग्त्यय अर्थात्‌ आम्‌ की प्रहृति के समान अनुपरुग्यमान 
म्‌ पातु से भो बात्मनेपदं हुमा करवा है ॥ 
भ्याष्पा -वाम्परपयवत्‌ त्यव्ययपदम्‌ । ज ।६।१। अनुप्रयोगस्य ६।१॥ बारमने- 
प६म्‌ 1१।१ ('अनुदात्तदि मात्मनेपदम्‌' से) माम्‌ प्रत्ययो यमात्‌ च बाम्मत्ययः। माम्‌ 
भ्रत्य विस से विधात किया गया हो उसे "माम्प्रत्यय' कहते दँ 8 माम्‌ प्रत्यय तिर्‌ मँ एष्‌ 
आदि षातर्मो से विषान क्रिया भावा है मत्त माम्‌ क परृविभूठ एष्‌ मादि पातुम का 
भाम्‌ चाप्मलययं हुमा 1 यहा ्ाम््त्यय' म्द मे "जाम्‌ दाष प्रत्यय आम्र ययः" इष प्रा 
करपारय समास नहो है बपितु उपर्य प्रकार से अवदगुगसवित्रान --हूनौहिषमाब है । 
मददृगुनघमिज्ान बहूत्रोहि० यं केवल अन्यदा क ही परह होता दै समस्यमानपो के 
भक का जन्वय नह होता । यया--ुष्टमपुरम्‌ भ्रानय' (जख ने मुरा देषी दै 
सामो) यहा भ्रानयन--्रिया मे मधुरा का धन्वय नहं यता केवत पुश्य कोहीताया 
जावा है । इषो प्रकार 'भामपरत्यथ' मे मी जि से भाम्‌ प्रत्यय सिया जातां है केवल उती 
शादी यह प्रहृण होवा है 1 सद्‌ गुगसवित्ान भौर भतद्गुणसविजान ब्हु्रोहिमे मिय म 
१ प्रवय ढे प्रयम माग (सूत्र १३३) ये हम द्वार से सिख पुके द॑ दही देले । 
भामप्रयपेव तूस्म्‌--्ाम्प्रत्यवत्‌, "तेन वुसयं परिपा चेति ' {११४८} इति वि~ 
अत्यय । बनुप्रुश्वव ्टयनुम्वोग , कमभि घञ्‌ । %् ' योद नुम्योगस्य' एन दो 
को प्र्गानुार पञ्चमोदिमस्ति थे परिणठ कर लनां षादिय, भयदा 
एम्दामानय म षष्ठो ममी वाये । नमं -(मगमदप्यवह्‌) भि धाद तर 
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आम्‌ प्रर्यय कपा जता है उष घातु के सपान (अनुप्रयोगात्‌ कृवः) भनुप्रयुज्यमान 
छन्‌ घातु से भी (भात्मनेपदम्‌) आत्मनेपद हो जता है । यथा--यहां भाम्‌ प्रत्यय 
क्रिया गया है "एष्‌" धातु से । फल घटि फत्रुगामी हो या भमकत्रं (पर) गामी दोनों 
अवस्यागों मे उस से “मनरुदात्तटित आत्मनेषदम्‌'(२७८) हारा जसं भार्मनेषद का विधान 
है वैसे यहां मनुपरयुज्यमान त्र्‌ से मी दोनों मव्थामों मे (फल चाहे फतृंगामी हो 
या अकतं गामी) आ्नेपद का दी प्रयोग होगा, परस्मैपद फा नहीं । 
श्ङ्ा-माम्‌ जिस से किया जाये एेप्ती धातु यदि भआात्मनेपदी हो तो षनु- 
प्रयुज्यमन छन्‌ से परगामी क्रिपाफल मेँ परस्म॑पद न हो आत्मनेपद दही दो-यहतो 
उपर्युक्त सूत्र से सिद्ध हो गया । परन्तु यदि अम्प्रषूतिक्‌ घातु परस्मंपदी हो (जषा 
कि शोपार्यावक्रार आदिमेंदै) तो फिर दस सूत्र फो प्रवृत्तिन दो सकेगी । वहां पर 
तो अनुप्रयुज्यमान छन्‌ से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर आत्मनेपद तथा भक्तं गामी 
होने वर परस्मैपद दोनों प्राप्त होगे । किन्तु हमे वहां केवल परस्म॑पद करना ही 
मभीष्ट होता दै, तो वष कतृं गामी क्रियाफल मँ कृन्‌ से मात्मनेपद्र फो रोकने के तिये 
क्या ्यवस्या की जिगी? 
समाधान फे सिये यहां पिते पूर्ववत्सनः (१,३.६२) सूच से धूर्व 
दत्‌" की अनुवृत्ति ला कर--अनुप्रय्‌ज्यमन म्‌ से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हो" यह्‌ नया 
अथं कर लिया जता है । यह्‌ भयं (ाम्परस्ययवत्‌" से मी सिद्ध था अतः "सिदे षत्या- 
रम्भो निवमा्ः' के मनुक्षार नियम उपलन्ध हो जाता है--अनूप्रयुज्यभान कृन्‌ से यदि 
आत्मनेपद करना हो तो पहलौ घातु की तरह ही बात्मनेपद हो, अन्यथा नहीं । 'गोष- 
याञ्चकार' में पहली धातु गुष्‌ मे मात्मनेषद का विधान ही नहीं भतः बनुप्रयूज्यमान 
कृन्‌ से मी मातमनेपद न दोगा, केवल परस्मपद ही किया जायेगा । 
सार यह टै कि भनुप्रयुज्यमान कृन्‌ से वही पद क्रिया जधयेगा जो जाम्प्रकृतिक 
(बाम्‌ की प्रकृतिभूत) घातु का होगा । यदि अम्परकृतिक धातु आत्मनेपदी हो तो 
छन्‌ से आत्मनेपद, परस्मेपदो हो तो परस्मैपद बौर यदि वह उभयपदी हौ तो उमयपद 
होगा । यथा--'एषाञ्वकरे' यहां माम्प्रकृतिक एष्‌ घातु आत्मनेपदी यी अतः छन्‌ से 
मी भामनेषद हज है 1 गोपायाञ्चकार' यहां माम्म्रकृतिक मुष्‌ धातु परस्मैपदी थी 
अतः करम्‌ से मी परस्मेपद हमा है । “चोरयाञ्चकार, चोरयाञ्चक्रे' यहां गाम्परकृतिक 
“ोरि' धातु "णिचदच' (६६५) के अनुसार उमयपवी थी मतः कृन्‌ से मी उमयपद 
दभा है । 
प्रकृत में 'एधाम्‌ + ~ दिट्‌' मे माम्भ्रकृतिक एव्‌ घातु के बात्मनेपदी होने 
कै कारण लिट्‌ के स्यान पर आत्मनेपद प्रत्यय ^त' मादेश हौ गया तो "एवाम्‌ 
त' हमा । भब यहां अग्रिमसूतर प्रवृत्त दत्ता दै-- 
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[चषु०] भिष्द्िम्‌ - (५१३) विदस्तश्चयोरेचिरेच्‌ ।३१४।८१॥ 
किंढादेशयोस्तच्चयोर्‌ "एग्‌-दरेच्‌" एतौ स्त 1 एषाल्वक्, पएषा- 
न्वक्रातै, एधाञ्चक्रिरे 1 एधास्चङ्षे, एषाञ्चक्राये ॥ 

भं“ लिट्‌ फे स्मान पर जदि हए "व" मौर “क परत्य्यो को क्रमणः एष्‌ 
कौ इरेच्‌ आदेश हो । 

ष्वास्या-लिंट 1६1१1 समयो ६।२ एिरेच्‌ (११ वरव मश्च तमो, 
वयो ==ठयौ , इतरेठन्र । एष्‌ च प्रेद्‌ च एथिरेन्‌, घमाढादन्द । वं 
(लिटः) तिंद्‌ क स्यान पर भदे हृए (वरयो) ठ बोर फ प्रत्ययो कस्यानप 
{एथिरेच्‌) एश्‌ र प्रेष्‌ आदेश हो जते ह । यहीं यथातल्यपरिमाा से ्त' के 
स्यान पर एश्‌" ठया ^" के स्थान प्रर "इरेच्‌" चदय होगा है । एरु मे एकार की 
हवा श्रेष्‌ मे चकर की हदतन्स्यम्‌' (१) दाय शतपथ शती है । पिवुहोनेसे पशू 
वदिप दया घकास्‌ हतर ठे इरेच्‌ बिद सम्पण त, सके स्यान पर हमि 1 देन्‌ 
कार्‌ वित ' (६ १.१५७) मादि स्वर्कर्ये के सिये जोडा गया है। 

(एमाभ्‌ ह +-घ' यदा परकूमूतर से ्' के स्यान पर एत्‌ घवदिगर हो कर 
विव, अस्याका्े (उप्त्‌, हलादि शेष हश्च) पा शकतो यभवि' (१४५) सेयप्‌ 
कले पर-एधाम्‌ + खक । मब श्नोऽनुस्वास" (७७) से पदान्व मार को भनूष्वार 
कया श्वा परान्तस्य' (८०} से उपे दिक्स्प रके परसवं बकार कएने से ^एषा- 
स्वरे-ए्षायके' स्प तिट हवे है 1 ष्यनद्टे कि श्सपोगात्सिद्‌ रितु” (५५२) शृ 
पनिद क स्थान षर भदथ होने बलि चवे" भादि क्त्‌ है भतः “सादषादुका्षर 
(न्ट) स प्रष्ठ गुण का “स्विर्ति च (४६३ ) से निपिष दो घाठा टै! ददन 
मे (एषाम्‌ मालाम्‌ अँयण्‌शोषरटि को एत्व करे से ~ एषन्तिक्रते 1 बहु- 
नन ते को दरव बादेल हो कर पिव ओद चम्‌ हो भष्ठा ददानम । 

मध्यमदुर हे एड्दवन भँ चाम्‌, आर ष्दासः केः (११०). द्रा खे @ 
मदे हो एर--एषाम्‌ षते । पा पर स" यपि वलादि माधेषातुरु दै सापि 
शराय उपदन (४५) चे ट्‌ का नियेय हो बाहा दै। स्वरम तदे रि ५ 
नियम घे भ यहो पिट्‌ ज शट्‌ का थाम गदो हो घक्वः काकि कदिषादुरमो ५ 
वकते ष्म शः पातु पडो गहै । भन द्तवष् काये ठा सरार को भकार 
पर 'दमाख्बक ्रमोग पिद होडा है । पर॒ ३ हपसयानीय शत्‌ वीर ना 
पद क यासूस्यानोय ञं यहा एरु ख ~ यममः सेना चाहे 1 ५ भन्पय विद्‌ ॥ 
अत श्वन्‌" किल्‌ नही हेता पलु - {व्‌ नै षद पदेः दिवु दौ भ्य 
(देखो --'अतपोषास्सिद्‌ सनि" धरो 
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द्विवचन धाचाम्‌ पं पूर्ववत्‌ टि को एत्व हो जाता है -एषःन्वक्राये । 
वहुवचन मं द्विस्वादिकार्ये तथा ध्वम्‌ की टि (म्‌) को एत्व करने पर 
एवाम्‌ }-चक्‌ +-ष्वे' इस स्थिति मे अग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषिसूव्म्‌-- (५९४) इणः षीष्वरलूद्लिंटां धोऽद्धात्‌ 
।८। ३।७८॥। 
दृण्णन्ताद्‌ बङ्ध।त्‌ परेषां षीष्वंलुंडलिंटां घस्य ठः स्यात्‌ । एधा- 
ञ्चकृद्वे । एधाञ्चक्रे, एधाञ्चकृवहे, एषाञ्च महे । एषाम्बम्‌व । एधा- 
माक्ष । एधिता, एषितारी, एधितारः । एधितासे एधितासाथे ॥ 
धर्यः--णन्त मङ्गं से परे पीष्वम्‌ (आ० लिङ्‌) शब्दके तथा लड्‌ भौर 
लिंट्‌ के घकार फो मूर्घन्य (ठकार) आदेश हो । 
व्यास्या--दणः ।५।१। पीष्वम्‌-लृड्‌-लिंटाम्‌ ।६।३। घः ।६।१॥ “अङ्गात्‌! 
॥५।१। मूरषन्यः 1 १।१। (“मपदन्तस्य मुरघन्यः' से) | 'इणः' यह्‌ भद्धत्‌' का विशेषण है 
अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर श्ण्णन्ताद्‌ मद्धात्‌' वन जाता है 1 गयंः- 
(इणः =इण्णन्ात्‌) इणन्त (ङ्गात्‌) अङ्ग से परे ( पीष्वम्‌ -तुड्‌-लिंटाम्‌) पोध्वम्‌, 
लृड्‌ मौर लिट्‌ के (घः) चू के स्यान पर (मूर्धन्यः) मूर्स्यानोत्पनन यणं हो जाता 
है 1 ("ऋटुरषाणां सूर्था' के अनुसार मूंन्यवणं भाठ ह-्ट, टवर्ग, र मौर ष्‌ । 
स्थानी धकार का संवार, नाद, घोष भौर महूप्राण यत्न टै, इधर मूर्धन्य वणं में इस 
प्रकार के यल वाला केवल दकार दही है मतः अन्तरतम्य फे कारण धकारो ठकार 
मदे ही होमा) । मूलवृत्ति मे प्रन्थकार ने विद्याधि्यो फी सुविधा कै तिथे सीघा दः 
स्पात्‌ लिख दिया है । ण्‌ प्रघ्याहार सर्वत्र परते णकारसे ही लिया जावा है-यह 
नहीं भूलना बाष्टिये । उदाहरण यया- 
पीष्वम्‌- भू -वीष्वम्‌ = मूषीद्वम्‌ । ह~-पीष्वम्‌ = टषीक्वम्‌ । (नी) 
ते~+-वीष्वम्‌ = नेषीद्वम्‌ । (च्यु) व्यो + पीच्वम्‌ ==च्योपोद्बम्‌ । (तु) प्लो+ 
ीष्म्‌ =प्लोपोठ्वम्‌ । लुंड्‌ - (क्‌) अक्‌ + ध्वम्‌ = अकुद्वम्‌ । (मू) अमू + ष्वम्‌ = 
अर्मृदवम्‌ । (नी) अने +-्वम्‌ = मने द्वम्‌ । (्यु) मच्यो ध्वम्‌ == मच्योदूवम्‌ । 
(व्नु) मप्लो +- ष्वम्‌ = भप्लोद्वम्‌ । लिट्‌ - (क) चक्‌ ध्वे =घकृद्वे । (मू) मृ ~+ 
ध्वे == अमृद्वे । (ह्‌) जह्‌ + ध्वे = जहद्वे । 
स सूत्र म (दणः' इस लिये कहा टदै कि (पच्‌) प्रक्‌ +-पीष्वम्‌ ==पक्षीष्वम्‌, 
(यज्‌ ) यक्‌ ~+-षीष्वम्‌ = यक्षीष्वम्‌, (मज्‌) मक्‌ + पीष्वम्‌ == मक्षीघ्वम्‌ दत्यादिर्यो में 
कवर्गं से परेद्त्वन हो । यहां पीये से श्रण्कोः' का मधिकारमारहाथा परन्तु कवग से 
परे यह्‌ विधि अभीष्ट न थी भवः यहां नये सिरे से “इणः पद का ग्रहण किया गया है! 


। 
। 
| 
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्ष्ववुदूलिटाम्‌" दष तिये रहा है कि -्रु्व (खद्‌, मभ्यम० ददर}, ष्वम्‌ (सो 
सष्यमऽ बहु°}, बद्.व्वमु (लड्‌, मध्यम ० बहू) इ्यादिर्यो मं इन्व न हौ । "यङ्ग्‌ 
श निये कडा है छ (षतिदिपौष्वम्‌" (पसिूर्वर पिषत शुद० विर तिं मष्यम० 
ह°) पड “वीष्वम्‌” को दत्व न हो जाये { यहा षीध्वम्‌ मे घातु का पकार सम्मित 
दै परन्दु यञ्ज वेवि" नही, देविप्‌ है 1 

"एषाम्‌ + चक्ष्व" मे शमन्त गङ्ग है चड़, दष से परे श्वे" पठ्‌ किद्‌ मिद्य 
भानं दै मतः प्रङृतसूत्र से इष के धकारे स्यान पर मूर्घन्य दशर हो कर अनुस्वार 
कौर पर्वण करने घे "एषाञ्वृदवे' प्रयोग तिद होता ६! 

ेत्तमपु० के एकवचन दृट्‌ म टि को एत्व केले पर "एषास्य" प्रयो वनहा 
है। इसी प्रकारः द्विवचन वीर बहुवचन मे भी टको एत्व हो जाता है--एषान्वङृवदै, 
एषाश्वह्मदे । 

भरूकायनुप्रयोगकरेपरभू धतु के लिट्‌ सकारकी तरह समप्र प्रभया 
होत्री है । वस्‌ के अनुप्रयोय की प्रकिया 'गोपायामास' पर लिख चु द भू घौर बस्‌ 
के बनुपयोो मे "ागपत्ययवत्‌०" (५१२) द्वारा भतमनेपद फ याश्चका नहीं करनी 
पाहिय वर्पो वह्‌ निपम केवल बनुपगुज्यमान क्यू के पिपेहीदै। पिंद्मेएष्‌ 
घातु भौ श्पपमराला यथा-- (कृषके) एवाञ्चके, एषाञ्चकति, एधाश्यक्ररे 1 एषा- 
स्के, एषाञ्वश्रापे, एथाञ्चहृद्वे 1 एषाध्चके, एषाञ्वदहे, एयाठ्वकृमह १ 
(पक्त) एषाम्यमूच, एषाम्वमूकतु , एषाम्बभूवु 1 एधाम्बमूषिय, एषाम्बमूवयु › 
एषम्विमूये 1 एपाम्बमूव, एदाम्वमूविव, एषाम्बमूविम ॥ (मपुपक्त) एषामास, एषा- 
भासत, एषामासुः 1 एपामा्तिय, एथामासयु , एषापास 1 एषामात, एषामातिव, 


एशमातिम । 
सुद्‌ प्रयमपु० के एकदमन त व प्रत्यय, श्ट प्रथमस्य ०” (४०४) से पते 


शा षवदि, ठास विकरण चया उवे दद्‌ शा भगम हो कद-- एष्‌ ~ तार्‌? 
मव दितके कारण मसच्क्ानहोतेपरभी टिका लोप कले से--एष्‌+-दत्‌+- 
भआ=न्एविठा' प्रयोग िद होढा है । प्यन रहै कि यद्र "दित अ्मनेददा दरे” 
(ण्ट) षेटिकोएव नहींदोहा। इका कारण बहु दै कि पाणिनि केथनेक 
शूरो छे ह्‌ दूषि होता टै कि जच विद्‌ के स्थान परकर बदेशहोजावैधोटि 
को एत्व महीं होढा? । "दिवा" मे वके सपान षरा बादेश हमा दैबतःटिकौ 

१ पाणिनिनो "यास सेः को जगह्‌ श्वास ति" सव मौ नना सक ये, "षिः 
कोटिको एत्व करदेने पर €" अपने कप बनना 1 हती प्रकार निंट्‌केव मोदं 
शकेस्थान पर एश्‌-द्रेव्‌ न करके इय्‌ इरिन्‌ भी क्रखक्तेये, उनष्ीटिको 
एलव हो कर एष्व्‌ अष धाप बन जाता । दटन्तु आदारेकाटे्ानेकेएाग्ठ 
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एत्व नहीं ता । 

प्रण्पु० के द्विवचन में आताम्‌, उसे रौ आदेदा, तास्‌, इट्‌ तथा ^रिच'से 
तास्‌ के सकारका लोप करने पर ९एषितारौ' प्रयोग सिद्ध होता दहै। वहुवचन क्त, 
उसे रस्‌ आदेश तया पूर्ववत्‌ सकार का लोप करने से--एषितारः । 

मणपु० के एकवचन में याप्‌, यसः से, तास्‌ गौर ट्‌ का आगम दो कर 
एषितास्‌ + से" इस स्थिति में "तासस्त्योर्लोपः" (४०६) से सकार का सौप फरमे पर 
एषितधि' प्रयोग सिद्ध होतारै1 द्विवचनमे टिको एत्व हो कर-एषितासाये) 
बहुवचन मँ "एषितास्‌ ध्वम्‌" इस स्थिति मे सकारकालोप करनेके लिये अग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विषि-सू्रम्‌- (५१५) धि च ।८।२।२५॥ 
धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः एधिताध्वे ॥ 


अर्थः - कारादि प्रत्यय परे होने पर सकारकालोपहो। 

व्याख्या--धि ।७।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । सस्य ।६।१। (1 "रात्सप्य' से) लोपः 
।१।१। ('संयोगान्तस्य लोपः" से) ¶ । यहां त्यये" का अध्याहार कर “धि! को उस का 
विक्षिषण यना कर तदादिविषि फरने पर “वकारादौ प्रत्यये" उपलग्ष हो जाता है । 





सूचित फरता टै कि तिड्‌ के नादे कौ टि को एत्व नहीं होता । [वस्तुतस्तु परत्वाद्‌ 
एत्वे पुनःप्रसङ्ग विज्ञानेन डादिवु कृतेषु “लक्ये सक्षणस्य०' दति न्याधेन मैत्वम्‌ इति 
श्वुटः प्रथमस्य शरीरतः" सूत्रमाष्ये स्पष्टम्‌ | । 

१, यहां पर अनुवृत्तिप्रदशंन मेँ बासमनोरमाकार शोबासुदेववी्धित को महती 
श्रान्तिहर्है। वेदसे भूलसे भद्खाधिकार का सूत्र समन्न कर 'सः' की अनुवृत्ति 
“सः स्यारषधातुफे' (७.४.४६) से तथा ^लोपः' की अनुवृत्ति तासस्त्योघोपिः' (७.४.५०) 
सेकललातेर्है। फोर भी व्यक्ति अष्टाघ्यायीको खोल करउनकी च्रान्तिको सुवरां 
समक्त सकता टै । श्वीकूमुत्रह्यनराय भिषगावार्यने ्ि०कौण्की अंग्रेजी दीकामें 
बालमनोरमा का अन्धानुकरण कर अपनी बक्ञता ही प्रकटकीहै। विना अष्टाध्यायी 
कृष्ठस्य किये कौमुदीक्रम में श्राने वालो को प्रायः दस प्रकार फे स्वल प्रतिपद प्राप्त 
भादी करते है। 

२. पयस्‌+- धावति = पयो धावति, पयस्‌ + धर = पयोधरः, पयस्‌ --पि = 
पयोधिः-षत्यादियों मेँ 'ससनुषो टेः (८.२.६९) के सिद्ध होने से पिश" 
(०.२.५५) द्वारा सकार का लोप प्राप्त होता है । इस के वारण के तिथे कारिकाकार 
ने यहां श्रत्यये" का अध्याहार कर कारादी प्रत्यये" अर्यं किया है। इस से उपर्युक्त 


म्वादिप्रकरणम्‌ [ ९१७ 


सर्प --(धि=धकाटदौ) धङारादि (परदयये) प्रत्यय परे होने पर (व्य) पृषारदा 
(लोपः) सोप दहो जातादहै1 
"एषितास्‌ ष्वम्‌" यहां पर श््वमू' यह धकारादि भरत्यय परे ह मते प्रकत 
भुत्रेष्ारकावतोपहोक्रटिको एतकले से एषिनास्दे' प्रयोग द होता है। 
उप्तमपु० के एकवचन में टि को एत्व कणे पर "एधताम्‌ +-ए" ईए स्थिति 
मे सरको हकरिकटने के लिये बग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता ह~ 


लिषु० | विधि-ूषम्‌- (५१६) हे एति ॥७।४।५२॥ 

तासस्त्यो. सस्य ह स्यादेत्ति परे 1 एषितहे, एषितास्वह, एषिता. 
स्महे ! एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एविष्यते, एचिष्येये, एचिष्यष्वे । 
एपिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे ॥। 

प्रं -ताष्‌ मौरबस्‌ के सार कोहङार वादे जाद एकारपरे 
षिहो। 

ष्यास्या-- द 1।९। हदकारादकार उश्वरणापे 1 एवि ॥७1१1 दाससस्योः 
1६।९। (-हासस्तयोलोप ' से) । स (६।१ ( त प्यापंषलुके' ते) भपं - (पति) 
एषठार परे षटोने पर (वादलपो.) वास्‌ भौर मूके (ख) सूके स्थान पर (दः) 
हे, घादेश हौ जाता ह 1 मस्‌ का उदाद्र्ण है -म्यविहि। ताम्‌ का उदाहरण या~- 

'एषितास्‌ ए यहा एकार परे दै मड श्रहृतदूव धे ठाष्‌ के सरकारको हार 
भरद हो कद "एषिता प्रयोग चिद होता है! नुट्‌ म क्पमापा यपा--एषिता, 
परधितासे, एथितार, 1 एषित, एथिताताये, एषिताष्वे । एथिताहे, एषितात्वरे, 
पएपितास्महे । सहे 

सुदु के एकवचन म ठ परह्य, स्यतासी सृतुटो " (४०३) चे स्य 
दिकण, षट्‌ का धागम, टि कौ एर्व ठा प्रह्यय के भयदं पष्ारकोषहारनते 
प्र 'ुषिष्यै ्रयोग पिठ होता है । बाहाम्‌ मौर पापाम्‌ मे "बातो रिति" (५०६) 
पै भाकारको द्‌, यलोप ठया गुग विशेष कायं ह--एषिष्येते, एषिष्येये । पाष -शो 
१" सदिशं हो कट~-एषिष्यते 1 वहि भौर मिष शपतो दोप पनि" (३६०) षे 
दोयं जहा है। स्पमासा पया--एषिष्यते, एषिष्येते, एपिष्यमते ! पिष्यते, 
पषिष्येय, एषिष्यभ्दे 1 एथिष्ये, एषिष्यादरे, एषिप्यामहे 1 


_------------ 
स्थरो पर की दोष नहीं बाडा । कपट आदि मन्य वंयारूरण यदौ श्रत्ययेः का घभ्या^ 
हार नही मानते ॥ बे यदा भ्रयः का अधिर्‌ होने से उष मे एक्दवन के कारण 
अचष्टपदने ही ष सूत्र कौ प्रदत्त स्वोकार कषे ह । एवे उपयु स्थो मे शही 
दोष प्राप्तं नहीं होवा । 
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लो"द्‌-परण्पु० के एकवचन में लेट्‌ कौ तरह "एषते" वन कर भग्िमसू्व 
प्रवृत्त होता है- 


[लघु० ] विवि-सूवम्‌-- (५१७) आमेतः । ३।४।६०॥ 
लोट एकारस्य माम्‌ स्यात्‌ । एताम्‌, एधेताम्‌, एषन्ताम्‌ ॥ 


प्र्थः-सोषट्‌ फे एकार फे स्यान पर आम्‌ जदेश हो 1 

घ्यारया-- माम्‌ ।१।१। एतः 1६।१। लोटः ।६।१। (लोटो सेङ्यत्‌* से} । 
जर्य-(लोटः) लोट्‌ कै (एतः) एकार के स्यान प्र (माम्‌) माम्‌ मादेश हौ जाता 
1 ^न विभक्तौ तुत्माः' (१३१) दारा माम्‌ के पकार की इत्संना नहीं होती 1 

"एषते यहां लोट्‌ के एकार को आम्‌ मदेश् हो कर एघताम्‌' प्रयोग खिद 
होता है 1 दवचन मौर बहुवचन में लंट्‌ को तरह “एवेते' मौर "एषन्ते' वना कर एकार 
को माम्‌ करे से 'एषेताम्‌' गीर "एषन्ताम्‌' रूप सिद्ध होते ह 1 

मणपु० के एकवचन मेँ लंद्‌ कौ तरह (एधते वनाने पर "मामेतः' (५१७) 
दवारा एकारको अम्‌ वदिश्च प्राप्त होताहै। इस पर इतका अपवाद अग्रिमसू्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० ] विधिनूवरम्‌- (५१८) सव।म्यां वाऽमौ ।३।४।९१॥ 


सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ वाऽप्ौ स्तः! एषस्व, एषेधाम्‌, 
एषध्वम्‌ ॥ 


म्थः-स्‌ गौरव सेपरेलोट्‌ के एकार को करमशः ष्व' मौर शम्‌ प्रादेश 

हो जाते है) 
ष्याश्या -सवाम्याम्‌ ।५।२। वाऽमौ 1 १।२। लोटः ।६।१। (लोटो सेश्वत्‌' से)। 

एतः ।६।१। (श्रामेतः' सें) वर्च जम्‌ च वाऽपौ, इतरेतरदरन्दरः । मर्थः -(सवाम्याम्‌) 
सकार ओर वकर से परे (लोटः) लोट्‌ फे (एतः) एकारके स्यान पर (वाऽमौ) 
"व' मौर जम्‌" मदेश होतेह । यह्‌ सूत्र मामितः (५१७) फा अपवाद दै । यया- 
सङ्ख्धपरिमापा द्वारा सकार से प्रे एकारको "व" तथा वकार से परे एकार फो "मम्‌! 
अदिश होता है । "व" मदिश सत्वर तथा नम्‌" नदेश हलन्त टै । उदाहरण पवा- 

“एषसे' यहां सकारसे परे लोट्‌ के एकारको "व" देक हो कर "एधस्व" 
प्रयोग सिद्ध होता है 1 दी प्रकार मण्पु० के वहुवचनमें लेट्‌ की तरह एधध्वै' बना 
फर वकार से परे एकार को मम्‌ मादे करने पर “एषध्वम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एक्वचनमें इट्‌ प्रत्यय, शप्‌ भौरटिको एत्व करने पर- 
"एष + ए' हस स्थिति में मग्रिमसूच्र प्रवृत्त होता है-- 


इ्दादिप्रषरणम्‌ [२१६ 


[सघु०] बिभिननम्‌-- (५१६) एत दे ।३॥४६द 

सो्तमस्य एत रे स्यात्‌ \ एवै, एधावहै, एषाम । भाटश्च 
(१६७) -पेषत, फेधेताम्‌, रेषन्त \ रेषा, देषेयाम्‌, रेषष्वम्‌ $ देधे, 
एषादहि, एषामहि ॥ 

भं -सो)ट्‌ रे उकषप्पुष्यके एकार श्लो रेश्मर मदथो । 

ध्यास्था--एतः 1६१ दे इति नुष्ठश्रयमाक पदम्‌ । तोःटः1६1}। (श्लो 
श्यत्‌" से }1 उत्तमस्य ।६।१॥ (राशुतमस्यन' से) षयं - (तोट) सोट्‌ के 
(उत्तमस्य) उत्तमपुरुष के (एव ) एरर के स्यान पर (दे) रेषारं बाद ष्टो षाठा 
टै । उदाहरण यवा ~ 

ष्एम+-ए यहां घोट के उत्तमपुर के एकारष्ो एकार दोर 'मादुत्तमस्य 
पिष्व' (४१८) से उषे बाट्‌ का मागम करने से-एष-~+-बा+-दे 1 अव (भादवषे' 
(१९७) सूत से "सार, के सथान पर रेार वृष एकदे तवा धुदिर्तीच' (३३) 
से ष्प्‌ फे दकार मौर उ एकार मे पुन दकार यद्धि एकादेश करते पर शै" ्रयोय 
विद ष्टीवा है । ध्यान रहे कि एतद सूत का फल “धापेत? (५१७) को बन्धना 
है । बहि भौर मिद्‌ मे प्‌, टि को एत्व, एकार को रेकार, वाट्‌ का 
धागम तपा स्वणंदीघं कमते ठे-एषावहै, एषामदै । सोद मे सूपमासा यया-- 
एषठाम्‌, एवेसाम्‌, एष ताम्‌ । एष्य, पएपेयाम्‌, एष्यन्‌ । ए, एषादहै, 
एषामदै 1 

सेद्‌-अण्पु के एकदवन में तःप्रतयय, पपू ठया (भग्जादीनाम्‌' (४४४) 
घेमाद्‌ का भागम हो ट-मा+-एप्‌ षठ \ धव 'माटश्व' (१६७) पूवरस 
भाए मे देकार वृद्धि एकदिय करने पे देषत' प्रो षिद होगा है 1 प्यान दैन 
दिष्‌ सष्ठार घमाप्त हो पुढे ह भत्र “टित भात्मने०' (५०८) चे दि ठो एत्व नहीं 

होगा । 
४ प्रभुर ढे द्रिदचने वरे यावम्‌, पष्‌ हया बद्‌ का बापमहो कटघरा 
एषू-म-माठाम्‌ । मद "मातो प्ति" (१०६) चे बाठम्‌ के भकारकोष्य्‌, 
योप, गुण हया श्माटश्य' ( १६७) घे वृद पएष्देय इणे पर्‌ देहाम्‌ः मररोग षद 
हहा 

० अः ेबुवधनमे 'धा-एष्‌+ब+-म' ध्य त्विति में "छोन्त" (३६६) 
सै शार को घम्त्‌ मारेथ, धतो पुषे" (२७४) से प्ररस्य ठया “भाददयः {१६७} 
चे यृदधि एकदेप करने पर “दषन्व" प्रयोग सिद रोदादै। ८. 

मभु के एष्दषन मरे यास्‌ (व्‌ सकार होने वे एवे त मदे न होप), 
च्‌, साट्‌ छा मागम, "भावष (१६०) चे मुदि पादि दषा इच देख 
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करने पर षयाः" प्रयोग सिद्ध होता है । हिवचन मौर बहुवचन में कु विशेष नदीं -- 
पेषेयाम्‌, एेषध्वम्‌ । 

उत्तमथु० के एकक्वनर्मे दद्‌ प्रत्यप, छप्‌ तया भाद्‌ का मागमहौ कर 
“मा +-एष्‌ +-म -इ' एष स्थिति में "म-इ" मे गुण तथा 'मा~+ए" मे पूर्ववत्‌ वृद्ध 
एकादेश करने पर ^ेषे' प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन मौ र वहुवचन मँ श्रतो धोरो 
यबनि' (३६०) से दीघं विशेष है । लेट्‌ मेँ स्पमाला यय।(-- षत, एेषेताम्‌, एेषन्त। 
ेषयाः, एधेथाम्‌, एेष्वम्‌ । एेषे, एेषायहि, एेषामहि । 

विधिलिद्‌- प्र.पु के एकवचन में त प्रत्यय हौ कर “एष्‌ ~{-त' इस त्यिति 
मे अग्रिभसूवर प्रवृत्त होता है- 

[ लघु० ] वििनूवम्‌ -(५२०) लिंडः सीयुट्‌ ३।४।१०२॥ 
सलोपः-एषेत, एधेयाताम्‌ ॥ 

अप॑ः -लिंड्‌ को सीयुट्‌ का मागम हो । 

ष्यास्या-- तिडः ।६।१। सीयुट्‌ ।१।१। अर्थः - (लिडः) लिड्‌ का अवयव 
(सीगुद्‌) सीयुद्‌ हो जाता है । सीयुट्‌ मे उक्रार उच्वारणा्थक तथा टकार त्सथ्लक 
है। सित्‌ होने के फारण सीधुट्‌ का मागम लिंड्‌ का आद्यवयय बनता है । ध्यान रहै 
किं यह्‌ सामान्यसूव्र है । परस्मपदों मे स फे अपवाद युट्‌ मागम का विघान कर 
रुके है भतः पारिरेष्यात्‌ यह मात्मनेप्दो मे ही प्रवृत्त होता है । 

"एष्‌ +त यहां प्रकृतसूव्र से लिङ्‌ को सीयुट्‌ का भागम हो कर कष्‌ विकरण 
करने पते-एष्‌+ष +-सीय्‌ त । मप “सिंहः सत्ोपोऽनन्त्यस्य' (४२७) से सार्वधातुक 
लिड्‌ के मनन्त्य सकार फा लोप तया लोपो ्योदंछि' (४२६ ) से यकारकाभी 
सोप कर गुण करने से (एषेत' प्रयोग सिद होता है । 

एसी प्रकार दिवन मे "एष्‌ +भ -सीय्‌ माठाम्‌" इस स्विति मे अनन्त्य खकार 
फालोपकरगुण टो जाता दै = एषेयाताम्‌ । स्मरण रहे कि यहां पर वल्‌ परे न रहने 
स (लोपो व्योति" (४२६) द्वारा यकार का लोप नहीं होता 1 

भश के वहुवचन भें मम्रिमसूवर प्रवृत्त होता है-- 

[लघु] विभिन्‌ (५२१) क्स्य रन्‌ ।३।४।१०५॥ 

लिंडो क्षस्य रन्‌ स्यात्‌ । एषेरन्‌ । एधेथाः, एवेयाधाम्‌, एषेष्वम्‌ ॥ 

भयः सि्‌ कै “त के स्थान पर ^रन्‌' आदेधा हो । 

न्यास्पा क्षस्य ।६।१। एन्‌ ।१।१। लिडः: 1६1१1 ("सिः सोयुट्‌' से) । बर्थः-- 
(लिडः) लिट्‌ के (क्षस्य) श्ष' के स्यान पर (रन्‌) रन्‌ भदेश हो । षनेश्नत्‌ होने 
से रन्‌ मादेश समपणं ्त' कै स्यान पर होता ६। रन्‌ के नकारकी शत्तञ्जाका 


“अ 1 २९१ 


"न विभक्तो तुस्मा ' (१३१) दवा निवेष हो जादा दै1 

लि्‌ के प्रण्पुण के शहूवधन मे श को "सू" वादेश, सीयुट्‌ काभाणम षा 
शप्‌ विकरण हो कर "एष्‌ +-व-पौय्‌ रन्‌" हष वस्या मे अनन्त्य सकार का सौर 
पकारकालोपक्रगुणक्लेते (एयेरन्‌' रयोग विद होढा है1 

मर पु० के एकुदवन मे पास्‌ सोपुट्‌ बौद चय्‌ हो कर "एष्‌ +-म~-षीय्‌ थात्‌! 
श त्थिति मे शकषत्‌ सकार गौरयक्षारको लोपकरगुशकरनेमे एषेयास्‌ =पएषेया # 
भरयोग सिदध ष्ोता है । मण्पु रके दिश्चन अौर हुवन मे भौ इसी प्रकार एषेयापयम्‌, 
एमरेष्वम्‌ स्प बनते है} 

उत्तमपु० के एकदचन मे बद्निममूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधिम (५२२) इटोऽत्‌ ।३।४।१०६] 

लिंडदिशस्य इटोऽत्‌ स्यात्‌ । एषेय, एषेवरि, एषेभहि ॥ 

भरम --लिंड्‌ के स्थान पर मदेश हए इट्‌ के स्यान पर अ" अदेश दहो । 

स्थाल्या --इट ।६।१। त्‌ ।१।१। लिड ।६।१। (“लिक सौयुट्‌' से) भत्‌ मे 
तकार मुखुठापे दै, मदिश केवले "अ" हो होता है । यदि अत्‌" अदिश होताप्ोन 
विभक्ती सुस्मा " (१३१) के निपेध के कारण तकार की एत्छन्जान हो कद भनिष्ट 
स्पृ बेन भाता । धिघोयमान होने से स्वत संदभेग्राहुकता के ममाव कै कारण ग्यादत- 
नाये तपर मानना मौ उचित नही है । मर्थं --(लिंड ) ति्‌ के स्यान पर मादे 
होने बाति (ट ) इट्‌ प्रत्यय के स्यान पर (गत्‌) अ" बदिश दो ! 

लिंह्‌ उत्तमपु* के एकवचन में प्रतसूत्र से षट्‌ प्रत्यय को प्र जादेदाहो कर 
सीयुट्‌ उषा छप्‌ करने से "एष्‌ ब +-सीय्‌ म" इस प्पिति में भनन्त्य सकार का लोप 
तया म~+-ई भे गुण एकादेश करने पर "एपेय' प्रयोग सिद दोव है । द्विवधन गौर 
यहूवचन मे कुछ विशेष नही । वि° सिंह में शूपपराला यथा--एपेत, एषेपाताम्‌, 
एषेरन्‌ 1 एपेया , एपेयायाम्‌, एषेष्वम्‌ । एषेय, एेव्हि, एषेमहि । 

या० लिंद्‌-मे त बादि प्रत्ययं 'सिडशषिवि' (८३१) से मर्थेयातुक होति ह 
अत यह शप्‌ नही होना । खोट का मागम पूेवत्‌ होता है प्रतु षावेधतुकका 
अदयवन होने से मन्य खकार का लोप नही होता 1 प्रपु० के एकदचन मे "एष्‌ +~ 
सीय्‌ त दस प्थिति में मम्निममूत्र शवतत दोवा दै-- 
[सषु०] विधि गूनम्‌-- (५२३ } सुट्‌ तिथौ 1३१४।१०७॥ 

लिंडस्तथो- सुद्‌ । यलोप । माघधातुक्त्वात्‌ ससोपरौ न । एपिषीष्ट, 
एषिपोयास्वाम्‌, एधिषीरन्‌ । एदिपीष्डा , एविपोयास्याम्‌, एषिषीष्वम्‌ 1 
एषिषोय, एषिपोयदि, एधिषीमहि । रेषिष्ट, एधिपाताम्‌ 
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वर्थः--लिंङ्‌ के तकार वापकारको सुद्‌ कालागमष्ो। 

व्याख्या -लिंडः ।९। १। ("लिङः सीयुट्‌" से)। सुट्‌ ।१।१। तिथोः ।६।६। श्वि" 
म इकार उच्चारणाथं है । तिश्च प्‌ च त्तिपी, तयोः तिपोः । तकरथकारयोरिस्वर्धः। 
न्थः (लिंडः) किड्‌ के जवेयक (तियोः) जो तकार बौर पकार एव का अदय 
(सुट्‌) षुट्‌ हो जाता है । सुट्‌ मे उकार उच्चारणं तथा टकार शस्त्वम्‌ (१) 
से इत्सञ्जक है अतः 'स्‌' ही जवदिष्ट रहता है । दिह्‌ होने से सुट्‌ का मागम तकार 
मौर पकारं का आाचवयव बनताहै। सुट्‌ के छने से तप्रत्यय स्त, भापताम्‌ प्रत्यय 
बा्ताम्‌, पास्‌ प्रत्यय स्पास्‌ तपा जायाम्‌ प्रत्यय मास्पाम्‌ उन जाता है। 

"एध्‌ +-सीय्‌ त' यहां प्रकतसूत्र से तक्रार को सुट्‌ का गगम हो फष्--एष्‌+ 
सीय्‌ सूत । अव 'सीयृसूत' यह समूद "यदागमास्तद्गुणोभूतात्तदुगरहणेन पृष्प्त' फे 
अनुसार वलादि आर्ध॑घातुक है । बतः 'मार्घघातुकस्पे्‌०' (४०१) से तेष्ट्‌ का 
आगम, लोपो व्योवंलि' (४२६) से वल्‌ परे रहते यक्षार का लोप, सीयुट्‌ गौर सुट्‌ 
के सकार को प्रत्ययावयव होने से पत्व तपा ष्टुना ष्टुः (६४) से तकार को प्टुत्य- 
टकार करने पर एधिपीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है 1 

नोट--सुद्‌ के भागम को सीयुट्‌ का अपवाद नहीं समज्लना चाहिये ; षयोकि 
लिड्‌ को सीयुट्‌ होता रहै गोर लिह्‌ कै तकार धकार कोसुट्‌, स प्रकार दोनोंमें 
विषयभेद है । अपवाद तभौ मपवाद होता है जव वह्‌ उत्सगं के साप समान दिपयमें 
भवृत्त हो । विपय का भेद होने पर उत्सर्गापिवादभाव नहीं हुमा करता । दस प्रकार 
लि्‌ में सीयुट्‌ भौर सुट्‌ दोनों मागमो का समावेश हो जाता है । 

ध्यातव्य-यह्‌ सुट्‌ का मागम परस्मेपद मौर आत्मनेपद दोनों के विधिलिड्‌ 
भेभीक्रिवाना सकता है । परन्तु वहां "लिः सलोपो०' (४२७) द्वारा दस का लोप 
हौ जानि से कोई अन्तर नहीं पडता । लघुकौमुदी मे इसीलिये यह सव दवेडा वि०लिंड 
मे नही उठाया गया । यहां गा० लिड्‌ मे ना्धवातुकका अवयव होने से सक्षारका 
लोपन होने से वह्‌ श्रूयमाण रहता ह । 

मा० लि्‌ प्र०पु० के द्विवचन में माताम, सीयुट्‌ तया सुट्‌ का मागम हो कर-- 
एष्‌ +- सप्‌ जगस्ताम्‌ । अवं "सीयस्तामू' यह्‌ सश्रुच। वलादि आधधातुक है, दते इट्‌ 
का भागम कर्‌ सकार को मूर्धन्य पकार कसे पर एधिपौयास्ताम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

वहुवचन में प्रत्यय, "सत्य रन्‌' (५२१) से उसे रन्‌ नादेश, सीयुट्‌ का 
भागम, द्‌ का अगम तधा सकारको घकार करने पर (एधिपीरन्‌' भ्रयोग सिद्ध होता 
है । यहां तकार वकारन होने ते सुद्‌ नही होता। 

मध्यमपु° के एकवचने मे पास्‌, सीवृट्‌, पकार को तुद्‌ का बागम, ट्‌, पत्व 
तमा ष्टुत्व कलने पर--एषिपोष्ठाः । द्विवचन मेँ मी सी तरह--एधिपौयास्थाम्‌ । 
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मध्यमपु° क बहुवचन मे ध्यम्‌, चोयुट्‌, इद्‌, यङारलोर ठा षत्व श्छे 
प्र--एषिषोष्वम्‌ 1 ध्यान रहे ङि यहा शन चोष्दम्‌ ०” (५१४) से पोष्यमू केषर 
को इकार नहीं होता, कारण कि यह्‌ इथन्त भङ्गं ठे पे नही दै । "एष्‌ +लोप्यम्‌' 
यहा पददद्‌ का यागम प्रत्यय का बदयव परादि होने से ब्ज इएकातन्ठ नहो मपितु 
धका रह्वा है । 

उत्तमपु० के एकवचन मं इट्‌ परप्वय, इटोऽत्‌” (५२२) हे उ भकार बाद, 
सीयुट्‌ का मागम, वलादि भा्ंधातुक सो इट्‌ का जागम ठया सरार को परार कले 
एर एपिषोय' प्रयोग धिद्ध होवा है । द्विवचन भोर बहुदबनमें यकारङातोपहो 
वा है । स्पमाता यवा-एषिषोष्ट, एधिषीयस्ताम्‌, एषिषौरन्‌ 1 ए्थिषीष्डाः, 
एषिवीयास्वाम्‌, एधिषीप्वम्‌ । एुषिपोय, एषिववहि, एषिषोमहि ! 

संड--पर्पु* के एकवचन म तप्रत्यव, न्ति, उसे पिश्‌ दिय, पिन्‌ के भां 
पु होने से इट्‌ का मागम ठया ा्नादोनाम्‌' (४८४) से ब्ग रोगाद्‌ का 
बाग्महोकर भा-+-एष्‌~-हस्‌+-त' हमा । जब +माटश्च' (१६७) षे माए 
द्र वृद, खकार को पकार बौर ष्टुत्व घे वकार बौ टकार कृले प्र दषिष्टं 
स्त षद होता ई 1 इती प्रकार द्विकचन लाठामू भे "देषिपाठाम्‌ बनवा हि । प्रण 
मे द्वचनमे एष्‌ + ष्‌ +-स्ष' इष यवस्या नँ मप्निमसूवर प्रवृत्त होता है-- 


[तु] विधिनरम्‌- (१२४) आत्मनेपदेष्वनतं ।७1१1५॥ 


अनकारात्‌ परस्य माटमनेपदेषु सस्य "अत्‌" इत्यादेश स्यात्‌ । एेधि- 
पत 1 हेधिष्ठा , एेधिपाथाम्‌, ठेविद्वम्‌  एेधिपि, रेधिषप्वहि, एेषिष्महि । 
रेपिष्यत, रेषिष्येताम्‌, एेचिष्यन्त । ेषिष्यया , रविष्येथाम्‌, एेद्िष्पध्यम्‌ 1 
विषय, एेषिष्यावहि, रेचिप्यामहि ॥ 

भ्रम -अत्‌ (हस्व जकार) से भिन्न वं से परे भातमनेपद पर्यय के वध 
पवमभ्‌रो त्‌" बदेशहो] 

वयासया--ात्मोषदषु ।७।२॥ अनत 1५।१] म ।६।१। (न्त ° ह) भत्‌ 
101१1 (दमयसात्‌ सेन यत्‌ अनत्‌ दस्मा बनव । मयं --{मनतं ) बत्‌ षे 
मिन बण से प्रे (मात्मनेपदेपु) आत्मनेपद प्रत्ययो मे सयित (ल) मके स्यान प 
(बन्‌) मव्‌ बश हो 1 जत्‌” मादे मे तकार को इत्वा नही हेती, न विभक्त 
{११} बे निषेव हो जादा है 1 बह सूत "धोऽत ” (३८६) का मरार है। प्यानं 
६१ चह "न्‌ प्रदेश श श्रतयय के केवल जादि भङ्ार के स्यान पर्‌ ह ( 
तिपा बादा है उ के बन््य अकार्‌ के स्वान पर नहीं 1 नत. च्बत्‌' मे बह 
शन पर्‌ "जत" दम प्रकार स्वरान्त हो जाता है । 


ल्यप 
पहम्‌ +भ गहा भद षत्‌ मिनत वर्णं सकार से परे मानद प्र 


२२४ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमूयाम्‌ 


स्थित भके स्थान पर घस्‌ आदश हौ एर एष्‌ +स्‌ +भत्‌ म' बना । भबधद्धुको 
कट्‌ का घ्ागम, (गारश्च' (१६७) से वृद्धि तथा छकार को पकार करने पर 
"ेकिदस' प्रयोग तिद्ध होता है 

सूत्र में अनतः" (अत्‌ से भिन्न) स त्यि कहा कि तेद्‌ मे एषन्ते' भादि 
मेष्प्‌ के मक्ारसे परे भत्‌ मदेल न हौ जयि^ } “मात्मनेपदेषु" कटने से परस्मैपद 
मेभ्‌फोमत्‌ मादे नहीं होवा । यया-- शृनु +मन्ति शृण्वन्ति । चिन्वन्ति । 
सुन्वन्ति 1 

दघ सूत्र फे कुछ अन्य उदाहरण यया-- चिन्वते, चिन्वताम्‌, मचिन्वत । पुनते, 
लुनते भादि । इन सव की सिद्धि जागे यथास्यान देखे । 

लुड्‌ म० प° के वहुवचन ध्वम्‌ फे आने पर सिच्‌, इट्‌ फा भागम, भाद्‌ सौर 
वृधि कने पर एध्‌ ~+ दस्‌ +ध्वम्‌' अना । अव “चि च' (५१५) सूत्रसे सकार फा सोपं 
होकर-एेधि + ष्वम्‌ । यां ठेषि' यह्‌ दणन्त अद्ध है मठः स से परे लृड्‌ (ष्वम्‌) 
के धकार करो इणः पोष्यम्‌०' (५१४) से ठकार करने पर टेघिद्वम्‌' प्रयोग सिद 
होता है। 

नोट ~ भ्वम्‌ प्रत्यव किया गयाथा एषु" से! बादमें सिच्‌ गौरदट्‌ बीचर्मे 
जा गयं ; “वस्मात्मत्ययबिषिः०' (१३३) सूत्र में तदादिग्रहण के कारण घ्वम्‌ के परे 
रहते एेधिस्‌' यह सम्पूणं समुदाय अद्ध था । गव इख मङ्खके स्कारका लोप हो 
पुने पर एकदेकाविकृतन्याय से "एधि" मी मद्धु है ओर यदहं इषणन्त मी है इस सिये 
षसखेपरे वद्‌ के घकारकोढकारदहो जात्तादै२। ` 


१. यदि को यह कटे किकेटुर्मे शप्‌ करने पे पठते एध्‌ +-्ष' इस अवस्वा 
मं चकारसे परे कार को "अत्‌" श्रादेदा कर सेगे तो यह्‌ ठोक नहीं । क्योकि 
'कताऽृक्मरसञ्खे यो विषिः स नित्यः (३६३ सूत्र की व्याख्या देखें) के अनुसार एप्‌ 
नित्य गौर मत्‌ गादेश अनित्य है [बत्‌ मादेदा करे यान करे दोनों भवस्थायोंमें 
कप्‌ प्राप्त होता है, परन्तु यदि दाप्‌ करदे तो कत्‌ बादेद् प्राप्त नहीं होता] षतः 
प्रथम नित्मका्यंदहो कर नाद मे स्व मकार क उत्पन्नो जाने सेउससे परे पकार 
को मत्‌ मादेवा नहीं ोक्त । 

२. कई वैयाकरण यहां (दणः' से इट्भिन्न इण्‌ काही ग्रहण करते है वयो 
दस से ममले सूव्र [ "विभाषेटः ८.३.७६] मे अनुवत्यंमान इस (इणः' पद का दट्‌- 
भिन्न द्ण्‌ मयं ही सम्मवदहै। इस तरह उन के मत में 'एेधि--ष्वम्‌" वहां मद्धसंशा 
होने पर मी इणन्त न हीने से दक्रार नदीं होगा--टिषिध्वम्‌' प्रयोग ही बनेा। 
पाणिनीयन्याकरण के प्राचीन व्याख्याकारो मे न्यासकार श्रीजिनेन्धबुद्धि दस यत के 
पोषक । बे ८,२.७६ सूत्रकौ व्याल्या में भलवि ध्वम्‌" में स्वष्ट्या शणः 
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शद्धा ध्याकरणदास््र मे एरु परिमापा प्रषिद है--निमित्तापये नैमित्तिक- 
स्याप्यपाय.' (देखे सूव २५५ की ष्याख्या) अर्यात्‌ जब निमित्त नष्ट हो जत्तादैठद 
उष निमित्त से उत्मन्न कायं भौ स्वत नष्ट हो जावा दै । जेते ठाः (ठहरा) चातु 
कै दि पकार कौ जव "धात्वादे घ प्तः" (२५५) से सकार घादेदा करदेन है ठब 
उष के कारण उत्पनन हा ष्ट्व मी अपने भाप नष्ट हो कर स्या चातु यन जाती 
टै इष प्रकार स्याता, स्यास्यति, अस्यात्‌ आदि रूप षिद्ध हो जवेदै। तो ष्ष परि- 
माषा कै गनुखार देवि ~ष्वम्‌' मे "चि च (५१५) द्वाराषिव्‌ का तोपरहो जले 
पर जब वादि भार्पातुक ही महीं रहता तो इट्‌ का मौ सोप हो जाना वाहये ? 

समाधान -यह परिमाषा सोकव्यवहार पर्‌ मधित है । लोक में दोनो प्रकार 
का स्यार देखा जावा है {कमी तो निमित्तके हट जाने पर तज्जय कायं हट 
जापाकरताहै भोर कभी नदी भो हटता यथा - दपंण के सामने पुष्पको लाने पर 
दण मे प्रतीत होमे वाला राग (रग) पुष्पको हट्तेही हट जतादै प्रतु दष के 
विपरीत महल यनाने याते बदृई मौर कारीण्योके घतेजानेया सर जने पर भी 
उन के कायं (महल) कौ सत्ता बनी रहती है, षट के कारण दण्डुलात बादि के नष्ट 
हो जाने परभी धट कौ सत्ता बनी रहनी दै । इस प्रकार लौकिकिन्यायतम्घ यह परि- 
मापा सावत्निक नं चमनी घाहटिे 1 जहा जक्ष प्रयोगषिदि मभीष्टदहो उत वषा 
प्रयुक्त कएना धाह । मत एव मस्य मपत्यम्‌ द ' (*म' का लड्वा "ई" } यहा 
“अत म्‌" (१०११) द्वारा धदन् अकृते से उत्पन्न इम्‌ प्रत्यय "यस्येति च (२३६) 
द्वारा सम्पूणं प्रकृति कै नुप्ठ हो जाने पर मी बना रहता दै, लुप्त नहौ हो । इसो 
प्रकार यहा एषि +ष्वम्‌' म भो एम लेना चाहिये । 

सुंड्‌ के उत्तम° के एकवचन मे इटूप्ररयय, सिच्‌, इट्‌ का भागम, घ्राट्‌ भौर 
आटश्च" (१६७) से वुद्धि कएने पर 'ठेविपिः प्रयोग सिद्ध होवा है। इष प्रकार 





दौप्वम्‌०" क प्राप्ठि मोः स्वोकएर नट कृपते ! कलापरूव्याकूरणं गे रचयिता माचाय 
हावयरपेन्‌, चा-द्रम्यारूरण के रचयिता माचायं चद्रगोमो, सरस्वतोकषण्ठामरण फे रच~ 
पिठ महर भोज मादि अनेक वैयाङररणो ने यहा इणन्त घातु स परे ही दत्व का विान 
क्रिया है 1 पया -- (१) नम्यन्ताद्‌ धातोरास्नोरद्यननीपरोक्षासु धो द, {नाग्यताद्‌ 
== दष्णन्तात्‌ । कलाप्कब्धा० आल्याववृत्ति सूत्र ४२६) । (२) घातो सीवुडोश्च धौ 
ढ़ (बान््रव्या०६ ४६६) । (३) धातोरिय धीप्वसुड्तिां धो दे (सपस्वतीक्ण्डार 
७४१०५) । भत इनं वेयाङ्र्णोके मतानुषार '्देयि-+ष्वम्‌' मे इण्न् घठुन 
होने से टकार नदीं होवा । परन्तु ्ोहूरदत्त दत्व वात पक्ष के पोपक ह । उनका मत 


वदमस्जरो (८ ३८६) सूत पर देा जा सक्ता है) 
ध ॥ सल द्वि(१५) 
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द्विवचन भौर वहुवचन -एेचिष्वहि, एेधिष्महि । घ्यान रदे कि यहां सिच्‌ तो 
मार्धधातुक है पर वहि मौर महिङ्‌ मार्धंघातुक नहीं मतः उन को इद्‌ का मागम नहीं 
होता 1 सुंड्‌ मे ङ्पमाला यवा--एेषिष्ट, एेविषाताम्‌, एषिषत । रेचिष्ठाः, एेचिषा- 
थाम्‌, एेविद्‌वम्‌ 1 एेविषि, देषिष्वहि, ेधिप्महि ) मार्‌ के योग मँ-- मा मवान्‌ एविष्ट, 
मा त्वम्‌ एविष्ठाः भादि । 

लृङ्‌ -में कोई विशेष कायं नहीं होता । सर्वेत स्य, इट्‌ भौर पत्व करने पर 
रप सिद्ध होते ई-पेविष्यत, रेचिष्येताम्‌, एेषिप्यन्त । एेचिष्ययाः, रेविष्येयाम्‌, 
एेषिष्यध्वम्‌ ! एधिष्ये, एेषिप्यावहिः देविष्यामहि 1 

अव निम्नलिखित अनुदत्तित्‌ घतुओंके रूप उपर्युक्त सू््रों की ष्टायतासे 
वडी मासानी से चलाए जा सकते ह-- 

(१) लोष्ं दर्षन (देखना) । लंट्‌- लोकते । लिट्‌ बुलोके, घुलोफाते, 
चुलोकिरे । लँट्‌-लोफिता । लृ ट्‌- लोक्िप्यते । लो'ट्‌- लोकताम्‌ । लड्‌ ~ मलोफत । 
वि० लिड्‌ - लोकेत 1 मा० लिड्‌ -लोकिपौष्ट । लुंड्‌--श्रलोकिष्ट, अलोकिपाताम्‌, 
मलोकिपत । श्रलोकिष्ठाः, भ्रलोकिपायाम्‌› अलोकिद्वम्‌ । अलोकिपि, मलोकिष्वटि, 
अलोकिप्महि । लृ इ--गलो किष्यत । विलोकते देता ह । 

(२) लोचु दनि (दखना) । लेट्‌-लोचते । लिंद्‌- चुलोचे । तुंट्‌-- 
लोचिता 1 तृदट्‌-लोचिप्यते । लो ट्‌-लोचताम्‌ । लंड्‌- गलोचत 1 वि० लिंड-- 
रोचेत 1 भा० लिंड्‌- लो चिपोष्ट । लृंद्‌--मलोचिष्ट । तृ इ्‌-- भलोचिप्यत । ॑ 

(३) चेष्टं चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करना) । लंदट्‌--चेष्टते । लिंट्‌-एच. > ' 
लुंट्‌-चेष्टिता । तृ ट्‌-चेष्टिप्यते। लो दट्‌--चेष्टतान्‌ । लेद्‌-्रचेष्टत । वि° 
लिड्‌- चेष्टेत । ा० लिंड्‌~ चेष्टिपीष्ट । लंड्‌-श्रचेष्टिष्ट । लृ द्‌ - भचेष्टिष्यत । 

(४) वेष्ट वेष्टने (लपेटना) । लंटू--वेष्टते । तिंद्‌~- विवेष्टे । लंदट्‌-- 
वेष्टिता । लृदट्‌-वेष्टिष्यते 1 लोट्‌--वेष्टताम्‌ । लेट्‌ -श्रवेष्टतं । वि° लिड्‌-- 
वेष्टेत 1 भा० लिंड्‌-- वेप्टिपीष्ट । लट्‌ - प्रवेप्टिष्ट । लृ इ्‌- अवेष्टिप्यत । 

(५) दटुवेषु कम्पने (कांपना) । संट्‌- वेपते । लिंट्‌--विवेषे । लुँट्‌-पेपिता। 
लृ दरू -वेपिप्यते 1 लो ट्‌--वेपताम्‌ । संड्‌--अवेपत । वि ` लिड्‌ - वेषेत । भा० तिद्‌-- 
वेपिपौष्ट । लृड्‌ -श्रवेपिष्ट । नृ <्‌-- अत्रे पिप्यत 1 


2 |+ 


* ¢. 


(६) गाप व्यक्तायां वाचि (बोलना) 1 चद्‌ -- भाषते । निद्‌ - वभापे । लृट्‌ - 
भाचिता । वृद्‌- भाष्यते 1 लोट्‌-नाताम्‌ । लड्‌ - ममापत । वि० विद्‌- 
मापेत । आ० लिंडट्‌- भाविषीष्ट । नृ -अभापिष्ठ । लृड्‌ ~ श्रभापिप्यत्त 1 

(८) भासु दीप्तौ (चमकना) । लंट्‌-- मासते । लिद्‌- वभात्ते। लुंट्‌- 
भासिता । लृ'ट्‌--भाप्तिष्यते । लौ ट्‌--नात्तताम्‌ । संड्‌--श्रभास्तत । विण लिद्‌-- 
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भत्तित । मा० निंड्‌-मात्तपीष्ट । वड -अमातष्ट 1 सु ट्‌--पमासिच्यत 1 

(८) क्यु दप्तो (चमकना) । वद्‌-सादते । सिदू-वकते । पुद्‌- 
कादिता 1 चटू--कारिव्यते । लोट्‌-काशताम्‌ 1 सेंड्‌-मकाशत। वि० सिंड- 
कारोत । आ० सिट्‌-श्रिपीष्ट । तुँद्‌-मङाशिष्ट । लृ ट्‌--मर्षारिष्यत । प्कागते । 

१६) प्रस भदे (वाना) 1 वेद्‌~- प्रसते । तिद्‌--गग्रसे ! लट्‌ - प्रसिता 1 
सूद्-प्रसिष्यते । लो द्‌- ग्रस्तम्‌ । संड--मग्रहत । वि° ति~ प्रतेत ! बा ° लिद्‌-- 
प्रतिपोष्ट । सूद्‌ -सग्रसिष्ट । लु ड्‌--प्र्ा्तष्यत । 

(१०) गहुः कुत्सायाम्‌ (निन्दा करना) । नेट-गहते 1 लिंट्‌- जगहे । लुंद्‌- 
गिता 1 सृषट्‌-गरहिष्यते 1 लेदट्‌-- गर्तम्‌ । एंट्‌ - भगत । वि० निंद्‌- गहत | 
व° लि्‌ ~ ग्वोष्ट ¦ कटू मिष्ट । नड्‌ - बगहिष्यत ॥ 

(११) निक्ष याच्यम्‌ (मागना, मीख मायना) 1 तंट्‌- भिक्षते । तिद्‌-- 
विमि । दू -गिक्षिना । तृद्‌ - मिकषिष्यतरे । तो द्‌- निसताम्‌ । लंड्‌--मभिशत । 
दि० सिंर्‌-भिक्षेत ! या० लिद्‌-मिक्षियोध्ट । सुद्‌ -भिरिष्ट 1 सुद्‌ -मभमि- 
पिप्यत १ 

(१२) कि वि्ोषादाने (सखन) । लेद्‌ -दिष्षते ! लिद्‌ ~ तिने । सुट्‌ 
क्षिक्षिता। लृट्‌ शिक्ष्यते 1 तोट्‌- धितम्‌ । लेद्‌- मदि्षत । वि विद्‌-- 
धिक्ेत ! भा० ति्‌ -श्षिक्षिषोष्ट ! वुँद्‌- मधिकषिष्ट 1 तृ द्‌--मद्िक्िप्यत । 

(१३) इलापु थने (श्लाघा करना) । लेंद्‌--रलाधे । लिट्‌ -- शतापे । 
लुट्‌ -श्लाधिता । तृट्‌ -दलापिष्यने । लोट्‌--र्ताधताम्‌ 1 सेद्‌-- यद्तापत ॥ वि० 
ततद्‌ -दनापेत । भा० तिद -श्नाप्िीष्ट । सुद्‌ -मश्लापिष्ट 1 लृ द्‌--यदलायिप्यत । 

(१४) यतौ प्रयते (यलन करना) 1 लट्‌ - यतते । लिंट्‌--येते, येतत, येतिरे 
(लत एवह्मप्ये ° ४९०} । सृँट्‌ -यनिता 1 वृदटू- पतिष्यते । नं ट्‌--यनताम्‌ । 
सेड्‌ -पतत 1 वि° लिड्‌ - यतेन 1 बा० निंड्‌ ~ यतिपोष्ट । तुद -भयतिष्ट 1 
लृड्‌--प्रयतिष्यत । प्रयतते 1 

(१५) मुड़ हये (परबन दोन) 1 नेद्‌- मोदते । तद्‌ - ममृदे । नुद्‌ 
भोदिता। सृद्-मोदिष्यते । सोद्‌-मोदताम्‌ । चट्‌ - ममोदत ! वि° निंद्‌-- 
मोदेन । मा० निं -मोदिपीष्ट । सुँद्‌--ममोदिष्ट 1 लृ ट्‌ - ममोरिष्यत । 

(१६) शद्ध ददधापाम्‌ (द्रा करना) 1 लेट्‌ -शद्धते (ददितो नुम्‌ घातो , 
४६३) 1 निद - शद्रे । सर्‌ - शद्धा, तुद्‌ -दाद्धिध्यते 1 सोषट्‌ - धद्ूनाम्‌ 1 
सेद्‌ -मगद्भव । वि० नद्‌ - पदकेत\ आण तिंद्‌-पद्धिपोष् । तुद्‌ प्रद्धष्ट + 
सृङ्‌ -भरद्धिष्यत 1 

(१७) कि चतते (कापा) 1 त्दू--रम्यतै 1 तिद-चक्म्पे1 नूट-- 
दम्पति! तृद्‌ -कम्विष्यते। सोट्‌--कम्पताम्‌ 1 तेदू-अङ्म्यत ; पि० निः 
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॥ वयस्या कमे ।५1१। भिड्‌ 1११ त्यय , षर्च' का वधिरमा रहा ३। 
यर्थः -- (कमे ) क्म्‌ धाद चे परे (विद) भिद्‌ प्रत्यप हो । किच यर्म हे? षृ 
नहीं बताया गया भत “अनिरिष्टा्या भ्रत्पया ध्याये भवन्ति! के नुषार धिह प्रत्यय 
घवा मे होगा; मर्योत षिड्केमनिेक्म्‌ के यथेतं किसी प्रकार का परिवततेन न 
हो । णिदु के णकार कौ टू" (१२६) चै वयाञ्कारको हलन्त्यम्‌ (१) सूरे 
इञ्ज हो जाती है, केवन %' हौ दोष रता है । णकार यनुवन्ध उपादृद्ि कै पिये 
वथा ठकार भुवन्य यात्ममेषद क सिये जोडा गया है । कम्‌ धिकम्‌ + इ, चय 
दपयाया ” (४५५) छे उ्पावृद्धि हो कर ्ामिः बन जाता है स्मरण र्ट कि णिङ्‌ 
केटत्‌ हौने पद मो यदा श्विटति च (४३३) मतये वृद्धिका निपेय भृ होवा। 
इम काकारण यह दै कि वह्‌ इग्लक्षणा गुणवृद्धि काह निपेष करता है यन्य कार्नही। 
भदे (काभि' की शनादन्ता घातव ' {४६८} से धातुश्छहो जाती टै । कामि" के 
दिक्‌ होने फे करार अनुदाततित०” (३७५) के अनुषार इषे परे लकार के स्याने 
प्रर भात्मनेपद ्रष्यय होति ह । 

सेद्‌--कामि धातु ते प्रर पु० के एकव में ष्ठ प्रत्यय, धप्‌, नुदतो 
तया श्ावंधावुकर्थं०' (३८८) मे दकार को एकार बण कले से-कपिब व । 
मद दकार क्ने मव्‌ अदिश तया "दित सारमनै (५०८) पनेटिको एत्व करे पर 
कामयते" स्थ तिद्ध होता है । षो श्रकारभागे भी सेट्‌ मे एष्‌ पातु की तरह परिया 
होते दै । पमाला यथा कामयते, कामपेते, कामयन्ते 1 कामप्ते, कापयेपे, काम 
थ्वे । कामपे, कामयावरै, कामयामहे 1 

सिंट्--की विवा चे (आयादय बआधेयातुके वा" (४६६) दारा कमु धातु से 
॥.3 प्र्यय का विकल्पो जाता 1 णिड्पक्त में (कामि --निंट्‌ एस धकत्यारमे 
काभिः ॐ यमेकाच होने से शशास्यनेकाच आम्दवतव्यो लिटि" (वा० ३४) से धामू 
भस्य हो कर्‌ "कामि {लाम्‌ विद्‌" वना । अवे यदाघराम्‌ परे रहते श्ावषातु- 
शाधं०' {३८८। पे पराप्य गु को बाप कर्‌ न्गेएनिष्धि" (रह से णिग तोप प्राप्त 
होता है! एम पर मग्रिममूव श्रवत्त होता 2-- 

[लिषु०] विधिनूतम्‌ ~ (५२६) अयामन्तारवाय्येत्विप्णुु 
1६1४1५11 

माम्‌, अन्त, मालु, मय्य, इनु, ईप्णु --एयु घेरयादेश स्मात्‌ 1 काम 
यार्वक्े 1 यायारय (४६६) इति {णद्‌ ना] चक्ये, चकमति, चकभिरे । 
सकमिपे, चकमाये, चकमिष्वे { चकमे, चकमिवहे, घकमिमर । कामपिता, 
कमिता \ कामविताचे \ कामयिष्यते, कमिप्यते । कामयताम्‌ 1 मङामयते 1 


फामयेत } कामयिषीष्ट 1) 
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अयैः-- आम्‌, मन्त, भालु, जय्य, इत्नु नौर दप्णु इन के परे होने परणि को 
घ्य्‌ थदेक्ष हो 1 . 

श्याद्या--मय्‌ 1१1९ भाम्‌-जन्त-मालु-आय्य-हत्नू-दप्णुपु ।७1३। णेः ६।१९॥। 
("गेरनिटि' से)॥अर्यः-(जाम्‌-मन्त-आलु-जाय्य-दत्नु-दप्णुपु) याम्‌, न्त, भालु, य्य, 
लु भौर दृप्णु इन के परे होने पर (णेः) णि के स्वान पर (अय्‌) मय्‌ मदेश हो 1 
चदाहूरण यया- 

(१) जाम्‌- शारि ~+-माम्‌ + लिंद्‌ = कारयाञ्चकार 1 

(२) अन्त -गण्डि {अन्त = गण्डयन्तः, मण्डि {अन्त = मण्डयन्तः । (तृ-भू- 
वह्० (उगा० ४०२) इति फच्मत्ययः, कल्य च “तोऽन्तः' (३८६) इत्यन्तादेशः । 

(३) श्रावु - गृहि भालु = गृहयानुः, स्पृहि +भु स्पृहयालुः । स््पहि- 
गृहि-पति० (३.२.१५) इति आुखत्ययः । 

(४) श्राय्य--गृहि + आय्य गृहयाय्यः, स्पृह + माय्य स्पृहयाय्यः ॥ 
श्रु -दक्षि-स्पृदि०' (उणा० ३७६} इति भाय्यप्रत्ययः । | 

(५) हत्नु-स्तनि ~ हत्नु = स्तनयित्नुः । (त्तनि-ट्पि० (उणा० ३०६) 
इति इत्नुच्‌ प्रत्ययः । 

(६) इष्णु-पारि +द्णु =पारयिप्णु पारयिष्णवः (प्र० बहु°) । “णेद्ट- 
न्दति' (३.२.१३5) इति इष्णुच्‌ प्रत्ययः । 

"कामि ~-माम्‌ लिट्‌" यहां पर प्रकृतसूव्रसे णि (इ) को भय्‌ भादेदाहो 
कर--कामयाम्‌ -{-लिंद्‌ । यव शएवाध्चक्रे' की तरह्‌ “अमः (४७१) घै लिट्‌ व 
लुक्‌। %व्चानु ० (४७२) से लिंद्षरक न्‌, भू मौर जस्‌ धातुम का अनुप्रयोग, 
“साम्परत्ययवत्‌०' (५१२) सेन्‌ से परे लिट्‌ ॐ स्यान पर आत्मनेपद प्रत्यय हो कर 
कामयाञ्वकरे । भरू का यनुप्रपोप हो कर--कामयाम्बभूव । यस्‌ का बनुप्रयोग करने 
पर कामयामास मादि स्प बन्तेर्ह! निस पल्ल णिर्‌ नदीं होता वहा कम्‌ ~त 
इष स्यिति में लिटस्तक्नयो०" (५१३) से तको एश्‌ आदेदा दौ कर द्वित्वादिकार्ं 
करने पर श्वकमे" प्रयोग सिद्ध होताद्ै) लिट्‌ मेकम्‌ की रूपमाला यवा--(कृनो- 
जुप्रयोगे) कामयाञ्वक्र, कामयाथ्चक्ताति, कामयाघ्वक्रिरे । कामयाय्चङ्ये, काम 
यार्चक्राये, कामयाल्चषदूवे । कामयाञ्चक्रे, काप्रयाच्चकृवहे, कामयास्यकृमहे 1 
(शूघातीरनुपरयोगे) कामयाम्बमूव, कामयाम्बभूवतुः, कामयाम्बभूवुः वादि । (यस्‌- 
घातोरनुप्रयोये) कामयामास, कामयामाततुः, कामयामासुः यादि । (णिडोऽमवे) 
चकमे, चकमाते, चकमिरे 1 चकमे, चकमाये, चकमिष्ये 1 चकमे, चकमिवहि, 
चकमिमहै । 

लुट्‌-कौ विवक्षा मं श्रायादय० (४६६) से णिङ्‌ का विकल्प होता टै) 
गिद्पक्त मे "कामि इता" हस रिपरति मे द्‌ परे रहते शेरतिदि" (५२६) से लोप 
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भ्ा्ठ नदीं होता यत इकार को आ्ेवातुकषयुण एकार तथा उसे लयदिय दो कर-- 
कामयिता 1 णिड्‌ के यभाव भें--कमिता । सूमाला यया--{णिदूपदो) कामपिता, 
कामपितारौ, कामयितार 1 कामपिताते, कामपितासाये, कामयिताष्दे । कामयिता, 
कामपितास्वहे, कामयितास्महे । (णडोऽमावे } कमिना, कमितारो, कमितार । कमि- 
ति रपद । 

लृ्-रमे णिङ्‌ भौर णिड्‌-ममाव दीनो परौ मँ साधारण बात्मनेपदप्क्रिया 
ढे काये होति है। सूपमाना यथा--(गिद्पनने) कामपिष्यते, कामयिष्यते, काम 
पिष्यन्ते भादि । (णिडोऽपवि } फमिष्यते, कमिष्येत, कमिष्यन्ते धादि । 

लोट्‌-ोःटादेरा के मार्थघातुक न॑ होगे से नित्य षिद्‌ हो फर धारण 
कायं होते ह । स्याता पथा--कामपताम्‌, कामपेताम्‌, कामयम्ताम्‌ । कामयस्व, 
कामयेयम्‌, काम्यम्‌ 1 कामये, कामयावहे, कामयामहे । 

संद-मे निप मिह्‌ हो कर आत्मनेपद के साधारण कायं होते हं । स्षमात्ता 
यधा--प्रकामवते, सङाम्ेताम्‌, अकामयन्त 1 भरकङामपया , अङामयेषाम्‌, परकापप. 
ध्वष्‌ । ्रकामये, बकामयावहि पकामयामहि । 

वि० लिद्‌--परं भी नित्य णिङ्‌ होकर एष्‌ घातु की तरह साधारण कयं 
हते 8 -क्नमयेत, कामपेयाताम्‌, फामयेरन्‌ 1 कामयेया , कामयेयायाम्‌, कामयेष्यम्‌ 1 
कामपेप, कामयेददि, कामयेमहि । 

भा० लिंद्‌-- के माधंघातुकूहोने से णिङ्‌ चिक्य होगा । पिद्पक्ष में 
श्ाभि--षट्‌ सीयुट्‌ त' इस स्थिति मे अनुदन्यलोप, यकारलोप, भार्घानुकगुण, एकार 
को अपादेश तथा षत्व धोद पटूलव कसते पर 'दामयिपीष्ट' रूप सिद होवा है1 णिष्‌ 
ॐ समाव से--कमिपोष्ट । दधी प्रहर मण पुर के बहृवचन में कामम्‌ प्यम्‌ 
हस पिपत म षट्‌ के पीष्वम्‌ का अवयव होते के कारण म धोष्वम्‌० (५१४) चे 
धकार को निस्य दत्व प्रष्ठ होता दै । शस पर अगमम ते विक्त्य का पिधान 
क्तेदहै- 

[ लघु] किषिरूनम्‌-- (५२७) विभापेट ८।३।७६॥ 

दण-परोय इट्‌ तत॒प्रेपा धीष्वम्‌-लु्-िंटा धस्य वा ढ 1 
कामपिपीटूवम्‌-काम यिपीष्वम्‌ 1 कमिषौष्ट 1 कमिपीध्वम्‌ ॥ 

शं ह्‌ पर्याहार हे परे जो ट्‌ उषे परे ी्यम्‌, सद्‌ मौरतिद्‌ मे 
धार के स्याव प्र विक्त्य से मूधप (वकार) बष्देस हो 1 9 

स्याद्या विमाया ।१।१) धट 19११ पूर्वनयः 1२1६1 (-भयदानतसय पून 
े) 1 श. धोषदलदयविशम्‌ पलँ शो पिठे सूत चे मन्ति माती दै1 बर्थ 
[षष.) इण्‌ प्वाहाप् धे परे (ट) जो षट्‌, उष चे परे (ोष्म्‌-नद-तिमम्‌) 
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पीष्वम्‌, सुद्‌ वालिंट्‌ के (घः) घ्‌ के स्यान पर (विमाषा) विकल्प से (भूष^्मः) 
मूर्धन्य अदेश हो । धकार के स्यान पर मूर्धन्य ढकारदही हो सकता है मन्य नही-- 
यह पी (५१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैँ । (हणः षीष्वम्‌०' (५१४) हारा ठत्व 
के नित्य प्राप्त होने पर इष सूवर से विकल्प का विधान किया गया है| 

“कामय {€ पीष्वरम्‌" यहां पर कामय्‌ का यकार इण्‌ है, इस से परे इट्‌ विद्य. 
मान है मतः इस इट्‌ से परे प्रकृतसूव दारा पीध्वम्‌ के धकारको विकल्प से ठकार 
आदेश्च हो कर "कामयिपीद्वम्‌-कामपिपीध्वम्‌'ये दो रूप सिद्ध होते हं । 

लँट्‌ के 'भलविदूवम्‌-अलविष्वम्‌' तथा लिट्‌ के 'दुदृहिद्वे-दुदुहिष्वे' मादि 
उदाहरण आगे यथास्यान भा्येगे । 

दस सूर मेँ भङ्गात्‌! कौ अनुवृत्ति नहीं लाई गई । इस से "दिदीयिद्वै-दिदी- 
यिष्वे' मे ढत्व का विकल्प सिद्ध हो जति ह । अन्यथा "दीहो युडचि पिडःति' (६३७) 
द्वारा विहित युट्‌ के लिट्‌ का अवयव होने से इणन्त अद्ध “दिदी' से परे मव्यवहित 
इट्‌ न रहनेसे ठत्व का विकल्पन हो सकता । 

या० लिह्‌ मेकम्‌ घातु की रूपमाला यथा-- (णिङ्पक्षे) कामयिपीष्ट, फाम- 
विषीयास्ताम्‌, फामयिषौरन्‌ । कामयिपीष्ठाः, फामधिवोयास्याम्‌, फामयिषीद्वम्‌- 
फामयिपौघ्वम्‌ । फामयिषीय, कामयिपीवहि, फामपिपौमहि । (णिडोऽभावे) कमि- 
ष्ट, फमियीयास्ताम्‌, फमिपीरन्‌ 1 फमिपोपष्ठाः, फमिपीयास्यार्‌, कमिधीष्वम्‌१ 1 
फमिपीय, फमिपीवहि, फमिषौमहि । 

लुड्‌ - फे णि्पक् में प्र० पु०के एकवचनमें स्लिला कर कामि-~-ष्लि-तः 
दरस स्थिति मे "न्तः सिंच्‌' (४३८) द्वाराच्लि को चिच्‌ देश प्रप्त होने प्रर 
जग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु०] विषिचूव्म्‌-(‰२८) णि-भ्रि-दू-ल.म्यः कर्तरि चङ्‌ 

1 ३। १।४८। 

ण्यन्तात्‌ श्र्यादिम्यदच न्लेश्चङ्‌ स्यात्‌ कर्वरथं लुडि परे । कामि 
भ +-त' इति स्थिते - 

भ्यः ~ ण्यन्त घातुमों तथा श्रि, द्र. मौर ल, घातुमों से परे च्लि को चड्‌ मादेदा 
हो कर्वरयेक लुड्‌ परेहोतो। 

व्यादया--गि-ध्रि-दर्‌ सम्य: ।५।३। कर्तरि 1७1१1 चड्‌ ।१।१। लटः ।७।१। 
(“च्लि लुडि" से )। च्लेः ।६।१। (श्तेः तिच्‌" से) । गिश्व चिद दर.श्च ल्‌ दच तेम्यः- 
णिच्िद्रच्‌.म्यः। “णि, प्रत्यय है मन श्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः" के अनुसार ण्यन्तो का 
ग्रहण होता है । च्चि आदि तीन घातु र्है--श्चिन्‌ सेवायाम्‌ (सेवा करना, भाश्रय करना, 


१.८ कम + द्‌ पीध्वम' यहां प्र दण न हने से ठत्व का विकल्प नहीं होता । 
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भ्वा० उमय०), द्र, यती (रहना, भ्वा० परस्मै°), घ्‌, गतौ (गमन-दहना, म्दार 
परस्मै) 1 मयं --(मि धि दुस्य } ष्यन्व उथा धि, द्‌, स. घानुर्बो से परे (चते } 
च्लिढे स्थान पर (च्‌) चद्‌ आदेश हो (क्ठंरि वुंडि) क्ती मयभें सुद्‌ प्रेहोतो1 
ममि" यहु खामान्धनिर्देद है बद णिच्‌ ड्‌ दोर्नो का ग्रहण होढा है) पह मूच स्ते 
ठच्‌" (४३८) का अपवाद है। चद्‌ के दार की हलन्त्यम्‌" (१) दास वेया चकार 
की श्वुट्‌' (१२६) द्रष्य इपञ्ज्ञा हो कर “अ' रोप रहता है 1 डक्षारानुबन्ध गुणवृद्धि 
के निपेध के लिये तथा चक्तारानुदन्ध ^भस्यतिवदितद्यातिभ्योऽड” (५६७) वादि द्रारा 
परिपादित ड्‌ से भेद ददानि के लियै जोडा पयार द्त सेवि (५३१) सूत्रम 
अद्‌ का ग्रहण नहीं होता । ष्यन्त का उदाहरण य्य प्ररृवमेदियागयाटै। षि" के 
` उदाहरण श्यरिधिपन्‌-अद्विधियत' मादि यणि उमयपदमें बायेगे 1 द्रु गौरश्च, के उदा 
हरण “अवत, भुस्‌ वन्‌" अदि समदने चाह । सूत्र मे "कर्तरि" के कयन से कमे- 
वाच्यम ज्विकोचड्‌ नहीं होता । यवा 'बकारिपाताम्‌ः यहा ण्यन्त "कारिः से करमेवाच्य 
भस्निकोचद्‌नहोकरष्िव्‌ होहोतादै। 
(कामि +-भ्ति-त" पटा कामि" यह ण्यन्त दै । कत्ता भये तेह वुँद्‌किया 
भयाद! अते प्रदवसूतर से "कामि! खे परेच्िको चट्‌ मदे हो बर घनुबन्धतोष 
कले पर "कामि +-म--त इख त्थिति मे बग्रिमसूत्र प्रवृत्त होवा ै-- 


[लपु०] िषिन्छलम्‌ - (५२६) णेरनिटि ६।४।५१॥ 
अनिडादावांधातुके परे गेर्लोपि स्यात्‌ ॥ 


अथे -जिसकेमादिमेदट्‌नहोरेे बारपपतुकुकेपरेदोने प्रि का 
ोषह्ोजावाहै! 

प्ा्पा-णे १६।११ यनिटि 191१1 यापंधातुङे ॥५।१। (अषिङ्त द)। सोप 
॥१1१॥ ('तो सोप से) । "अनिटि" यह्‌ "आषंधानुके' का विशेषण है बत तदादिषिषि 
ह कट अनिदादौ माधातुक' न जावा टै । भये -(यनिटि = घनिदादौ) निस के 
भादि भे इद्‌ नह एवे (आ्षंधातुङे) मा्धवातुकू के परे होने पर (थे) भि का (लोप) 
सोप हो जावा है। ५णिःमे कितो नुक का ग्रहण नही बव. पिच्‌ भिद्‌ दोनों षा 
ही पहा ग्रहण होवा दै । इ मूत्र को हृदयगम करनि के तते हम यहा मून के घति- 
सि ध के छः अन्य उदाहरण दे रे है । विधी यि यदा इसे अच्छी तरह समक्ष 
मे ठो मापे चल क तिदटान्तकोमुदी मादि मं उन को बु भी कलिना नदीं धायेमी 1 

(१) पक्ति ॥ पच्‌ घातु खे ुभति च' (७००) दाया णिच्‌ प्ररपय हो कर 
उश्यावृदधि कएने खे "पाचि" वना । इ "पाचि" धातुं से "स्वियौ रितिन्‌ (८६३) से 
तवन्‌ प्रययो कर--पावि--ि) यहा ति-तु-व-त-च०' (८९५) ठे द्‌ का निचेष 
हौ वाता टै 1 इस रकार बनिडादि आर्पधातुक "ति" के परे होने परर परक्वमृत ठे पि 
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(णिच्‌) का लोप ता चोः करुः" (३०६) से चकार कौ कक्तार करने पर "पाक्तिः" भ्रयोग 
सिद्ध होता है। 

(२) अररक्षत्‌ । णिजन्त रक्त घातु से लड्‌ के प्र० पु० के एकवचन में 
“रक्षि +-च्लि+-त्‌' इस स्थिति में च्लि को चङ, "वहि" (५३१) से द्वित्व, अम्थासकायं 
मौर अट्‌ का मागम हो कर-गररक्षि~+-ब~+-त्‌ । भव संयोगपूवं होनेके कारण भचि 
दनु०* (१६६) दारा इकार को इयर प्राप्त होता है, परन्तु प्रकतसूत्र से उस्तका वाध 
हो कर णि (णिच्‌) कालोप हो जाता है-गररकष्‌ +-ग~- त्‌ =मररक्षत्‌ । 

(३) भरिशत्‌ । भद्‌ घातु से हैतुमण्णिच्‌ हो कर उपवावृद्धि करने से (भाटि' 
वना । इषे लुड्‌ के प्र० पु० के एकवचन में 'भाटि~-च्लि--त्‌' इस स्थिति मेँ च्लि 
को चट्‌, "णौ चड्नुपघाया०' (५३०) से उपधा ्स्व, तथा "चदि" (५३१) से "टि" मंशा 
को द्ित्व हौ कर-आटिटि~-ग-+त्‌ । अवपूर्वमेंसंयोगन होने से (एरनेफाचः०' 
(२००) हारा यण्‌ प्राप्त होता है, परन्तु उस का वाध कर प्रकृतसूव्र से णि (णिच्‌) 
कालोप, बाट्‌ का आगम गौर वृद्धि करने पर गटिटत्‌' प्रयोग सिद्ध होतादै) 

(४) पारणा । क्‌ धातु से हेतुमण्णिच्‌ लाकर वृद्धिकरेसे "कारि" वना । इस 
से "स्त्रियाम्‌" के भविकार में "ण्यासश्रन्थो युच्‌" (८६६) से युच्‌ प्रत्यय तथा श्ुवोरनाकौ' 
(७८५) सेयुको भन भादेदाहौो कर “कारि~{अन' हुमा । भव सार्वघातुकार्प० 
(३८८) से प्राप्त गुणका वाघ कर प्रकृतमू्रसेणिका लोप करने पर टाप्‌ लानेसे 
ष्कारणा' प्रयोग वद्ध होता दहै । 

(५) कारकः । पूर्ववत्‌ कारि' धातु से “्वत्तृचौ" (७८४) द्वारा ष्वुन्‌, तथा 
वुको मक अदेश करने पर--कारि-+-गक । मव यहां चो लिणति' (१८२) दारा 
प्राप्त वृद्धिका वाघ करप्रकृतूत्र सेणिकालोप करने पर कार्‌+भक = “कारक.” 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(६) कार्यते । पूयवत्‌ णिजन्त कारि" घातु से कर्मवाच्य फे लंट्‌ में यक्‌ करने 
पर "कारि +य ~-ते' इस स्थिति में "जकृत्सावंधातुकषयोर्दाधः' (४८३) से प्राप्त दीं 
का वाध करप्रकृतसूत्रसेणिका लोप दो कर कर्थते' प्रयोग सिद्ध होता ६। 

णिका लोप पाक्तिः मादि मेँ सावकाश है । इय्‌, यण्‌, गुण, वृद्धि मौर दीं 
सव के सव अष्टाध्यायी मेँ णिलोप से परे स्थित हुं मतः परत्वात्‌ यद्यपि उपर्युक्त उदा- 
हरणो मे इयर्‌ आदि ही करने उचित हँ तथापि "्यत्लोषो इयर्‌-यण्‌-गुण-वृद्धि-दीरघेम्यः 
पूर्वविप्रत्तिपेषेन' (वा० स्ि° कौ०) इस वात्तिक से पूर्वविप्रतिषेध के फारण णि का 
लोप दही प्रवृत्त हो जाता ६ । 

मूत्र में 'जनिडादौ' कहा गया है, दस से कारि" घातुके तृच्‌ मेंद्ट्‌ का भागम 
होनि पर कारित" यहांपरणिका लोपनहो कर आर्धधातुकगुण तथा मदि 
करने पर्‌ "कारयिता प्रयोग सिद्ध होता है । 
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कापि-म-{त' यहा नी "एरनेकषाच ० (२००) सूत ते मकारोत्तर षङ्ार 
को यु प्राप्त था, द्र का वाध कर 'मेरनिटि" (५२६) श्रत्त हो वाता दै । यहा म" 
(चङ्‌) यह 'भाधघावुक देष." (४०४) के अनुसार यार्धवातुकू दै । दघ्लादि न होने से 
षते दट्‌ का मागम नहीं हा भत यहे बनिद्‌ मीरै। इस प्रकारमूत्रकेथटजानेसे 
भिकाज्लोपहो जने ष्रर “काम्‌ †भ-~-ठ' यहं स्वित्ति वनी } उच दस अवस्था मे 
अपिमसूत प्रवृत्त होता ई-- 
[लिघु०] विभि-मूवम्‌- (५३०) णौ चडघ्‌पधघाया हस्व. ॥७।४।१॥ 

चडइ्परे णौ यदङ्खुं तस्योपधाया हस्व स्यात्‌ ॥ 
क; भयं -चड्‌ प्रे होने प्र जो गि, उध के परे रदे मद्ध फो उपा कौ हस्व 

ध्यादेपा--णौ 1911 चडि ।3।१। उपधाया ।६।१। हस्व 1१।१। मङ्स्य' यह्‌ 
अषिष् है । मर्थं - (चि) च्‌ परे होने पर बो (णौ) गि, उसके परे रटे (बङ्ग- 
स्य) भद्ध कौ (उपधाया ) उपाके स्यान प्र (हस्व } श्व मादेश् हो जातादहै। 

(काम्‌ +त" यहा परर लोप हृए्‌ णि को श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१८६) 
द्वात मान कर चद्परक णिक परे होने मे "काम्‌" इख घञ्च कौ उपधा अकार को 
हस्व हो कर “कम्‌ + अ ~-त' मा 1 

मह सूत केवल नि के परे होने षर उपधा को हस्व नहीं करता रिनतु जव गि 
प्रे घटः हौ तमी उपा को हस्व करता है । भत एव पाठयति, कारयति, धोरति 
भादिपो मे उपधा को ह्व नहो होना । उपपाग्रहण ईइएलिये क्वा है कि _'भवकाई्‌- 
क्षन्‌" मादिप मे हस्व न हो जाये । यहा कारस्‌ + इम त्‌" इष्ठ स्थििमे क्का 
रोत्तर भकार उपधासञ््क नही, उपधा तो अन्त्य वर्णते पूरव वर्णं ही हुमा करती है-- 
देतो भल्तेज््ययं उपधा" (१७६) 1 

नोट ध्यान रहे रि यह उपवाह्श्व हमेरा "चम " (१३१) दा द्वित्व कणे 
सेषदपे हो हमा करवा द पौधे नही, इषे श्नोण्‌ मयनयने' घातु छो ऋदित्‌ करना 
ज्ञापक ६1 दप के स्पष्टीकरण के सिये तिदधन्तकौमुदौ गिजन्तरमा का शमा भवान्‌ 
सदत्‌, वाला मथ सयवा कारिक मे इती स्य को देना चाहिये । 

मद दित्वविथान करते के तिथे अपिमदूतच प्रृतत होता है-- 


[लघु] विचि-पूवम्‌- (५३१) चडि 1६।१११॥ 
चडि प्रेऽनम्यासस्य घात्ववयवस्यैकाच भषमस्य 


द्वितीयस्य 1 
सं दु परे होने पर मन्या (ज्यासदी, 


दे स्त, अजादे. 


न अर्थात्‌ जिसे पह द्वि नही 
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हमा) धातु के वयव प्रथम एकाच्‌ को दत्व हौ जाता है परन्तु यदि घु अजादिहो 
तो द्वितीय एकाच्‌ को दत्व होता दै। 
व्याख्या ~ चि 1 ७। १1 यहां "लिंटि धातोरनभ्यासस्य के "लिटि" पद को छोड़ 
कर सर्वाश्च का तथा "एकाचो ढे प्रथमस्य' गौर श्रजादेद्धितीयस्थ' इन दो अधिक्रार का 
अनुवर्तन होता है । मयः - (टिः) चङ्‌ परे होने पर (अनम्याप्तस्य) यम्यासमिनन 
(घातोः) धातु के (प्रथमस्य) प्रधम (एकाचः ) एकाच्‌ भाग के दे) दो उच्चारण 
हो जाति है परन्तु यदि (अजादेः) घातु ्रजादि हो तो उसके (दितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ 
माग के दौ उच्चारणं होते ह । 'जनम्यासस्य' का भरभिप्राय यह्‌दहैकि वातु को पदते- 
द्वित्वन हुमा हौ-- यह्‌ सव पीये (३६४) सूत्र प्रर स्पष्ट करचुकेर्ह। 
कम्‌ अ 4 त' यहां चट्‌ परे है मतः धातु के प्रथप्र एकाच्‌ कम्‌ भाग को 
द्वित्व होकर “कम्‌ कम्‌ + भ~}-त' हुमा । मव अम्याससञ्ज्ञा, हलादिदोप तथा 'ुहोऽ्ुः' 
(४५४) से ककार को चकार केरने प्र “चक्रम्‌ +अ +त' वना । मव यहां सन्वद्भूयच 
करने के लिये अग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विधि-सूवम्‌-- (५३२) सन्वल्लघुनि चद्परेऽनग्लोपे 
॥७।४।९३।। 
चङ्परे णौ यद्धं तस्य योऽम्यासो लघुपरः, तस्य सनीव कार्यं स्याण्णा- 
वश्लोपेऽसति ॥ 
भ्र्यः- चङ्‌ जिससे परेदैरेसेणिके परे रहते जो भद्ध, उव के लधुषरक 
(लधु है परे जिसके) भग्थासके स्यान षर वैसे कायंदहोजातिर्हजैते सन्‌ परे होने 
पर हमा करते है । परस्तु यह्‌ सत्र तव होताहिजवणिको मान कर किसी भक्‌ (भद्र 
उश्ऋलू) वर्णकालोपनं हुमा दो । 
ष्याख्या- सन्वत्‌ ्त्यन्ययपदम्‌ । लघुनि ॥७।१। चुर ७।१। अनग्लोपे ।७।१। 
भद्ध स्य 1६।१। (यद्‌ अधिकृत है) भ्रम्यासस्य ।६।१। (जत्र लोपोऽम्यासस्य' से) । सनि 
इव सन्वत्‌, (तप्र तस्येव" (११४६) इति वतिप्रत्ययः । चङ्परो य्माद्‌ असौ चड्परः, 
तस्मिन्‌ चङ्परे । वद्रत्रीहिघमासः 1 यहां मन्यपदार्थं "णि ही सम्भवदहैतःणिकादही 
ग्रहण क्िय। जाता है । मको लोपः--मग्नोपः, नास्ति अग्लोपो यस्मिन्‌ सोऽनग्तोपः, 
तस्मिन्‌ अनग्लोपे । यह्‌ "चङ्परे" का र्यात्‌ चट्परक णि का विदोपण है 1 ग्यः-- 
(अनग्लोपे) जिसके परे होने परयक्‌ कालोप नीं हृभा रेपे (चङ्परे) च्परक 
गि के परे रहते (ङ्ध्य) अद्ध के सवयव (लघुनि अभ्यासस्य) लपुपरक भम्यास के 
स्यान प्र (सन्वत्‌) सन्‌ मेकी तरह कायं हो जाते ह। 
हस सूव्र कीप्रवृत्तिमें हमे सव से पहले चर्‌ दूना है, फिर चङ्‌ से पूर्वं णि 
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दूढनाहै,पुन णि पूवं यद्ग दुदना है । ठव उ ङ्ग ॐ मवयव रसे म्या को 
सन्वय केला है जिघ्र से प्रे लघु बक्षर है । उदाहरण यया --“चकम्‌+-ग + व" यहा 
' यह्‌ ड्‌ पएरे दै, इ ते पूवं श्रत्ययलोये प्ररययलक्षणम्‌' (१८६) के यनुसार्‌ "भि" 
मौजुद दै 1 इतत णि से पूवं "वकम्‌" गङ्ग दै 1 इमद्ग का अये अभ्यास है--"व'। इसे 
अभ्यास से प्रे ककारोत्त वर्ता जकार लघु अक्षर विद्यमान है । भत मभ्याखके स्याने 
परवे सवकार्यदहोषायेगेजोसनेपरेहोने पर सम्मवहोतेरह। सन्‌ परे होने पर 
सन्यत ' (५३३) भूव से अम्यास े अत्‌ को इकार यादेश होता है बह यहा भौ हो 
जायेपा--चिकम्‌ -म + त । 
परततु इस सूं मे एकं शतं है कि “मि' देषा होना चाहिये जिते निमित्त मनि 
करमक्‌ कालोप न हमा हो । उदाहरणाय शय वाष्यप्रयन्ये' इष चुरादिगरणोय मदन्त 
घातु से णिच्‌ प्रत्य करगे परणि को मान कर अतो लोप" (४७०) से धकारोत्तर- 
यत्तौ भकार कालोपहो कुर कथि' बनं जाता दै! मब लंड मे न्ति, षट्‌ सौरं द्वित्वादि 
करने पर ।भचकष्‌ }-ई {भ ~+-त्‌' दष स्विति मे भम्पाप् "व! के स्यान प्र सन्वय 
नही होता कारण कियहापरनिको मान्‌ कर भक्‌ (म) कालोप हमा दै। भत दष 
का (मचग्यत्‌' रूप ही कनेगा, 'जचीक्थत्‌' नेहीं । 
ध्यानरहेकियदिणिकोमानेकरदही व्‌ कालोप हृथा होगा तमी सन्वः 
दधाव महं होमा वरना वह्‌ हो जपेया । यथा इसी कमु धातु को ही सीन्ि। यहा 
उकौर मक्‌ का सोप 'उपदेदोऽजनुनालिकत त्‌" (२८) सूत से इ्तञ्जकं हने के कारण 
हमा है! “णि' लाने से पहते ही उष फा लोप हो गया या, स प्रकारके सोप मेमि 
को निमित्ते नही माना जा सकता 1 श्त श्वक्म्‌~+-ब~-त' भे सत्बद्भावहो जाव द। 
मूत्रमे लघुपरक भम्या् को सन्वद्भाव करतेकेत्विक्हा शया है। एससे 
गिमनतर र धातु के सह्‌ मे “र्रक्षत्‌" मे गम्या को सन्वद्भाव नदीं हौता। कारण 
हश्‌" इस परभु मलार के परे होने पर तयोगे गुर (४५६) से पूर्व वण गष हो 
गमा लषु नदौ रहा) अत अभ्थाष दीरयेपरक दै सवुपरक र्हीं 
मोटन के उपक्र मर्ये एकदोपमाता है । त्यादि --ण्यन्त उदि घातु 
के सूद भर नन्दा सयोगादय (६००) के कारण णद" माग को दित हो कट्‌ य्‌ दि 
दि+अ--त्‌' हज । मद येरनिटि' (भरर) द्रारा जिकालोकलेते “न्‌ दिश्‌ 
थन॑-त्‌ः वना) यहा चदूपरकणि के प्रे रे ह्न है -जादद्‌। इर का भम्याघ् 
६--रि। ध्य से परे केवल द्‌" विमान है । पस्तु यदि नुष्त दए जि को स्यानिवत्‌ 
मान पे मथवा चद्‌ को हो लमु समस ते तो लुक ठोन सेयटा मौ यम्धान कौ ५ 
दधाव प्रात ठोया । सवद्धाव हो जानि स“दीरथो सपो ' (४२४) पे मम्यप केलदु ५ 
दयेहो क्रयाद्‌ का यागम मोर वदि कले पर्‌ 'गोन्दोदतु प्रयोग बन अयेगा 
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अनिष्ट है क्योकि वनना चाहिये ~ गौन्दिदत्‌ 1 इ का समाधान यह्‌ ह कि दस सूर 
का यथं करते समय मद्धस्य' का सम्बन्ध भम्याप्तके सायन कर के “लपुनि' के साय 
करना चाहिये । तव “चद्परक णि के परे होने पर भङ्ग का जो लघु, उस के परे रहते 
जो अभ्यास उ को सन्वद्धाव हो" इस प्रकार का मयं हौ जयेगा। इस से गौन्दिदत्‌' 
मे कोई दोप नहीं मायेणा । वरयोकि “उन्‌ दि द्‌ +म~+-त्‌' इस स्थिति मे चड्परक णि 
के परे होने पर अद्ध कारेखा कोद लधु नहीं जिस के परे रहते भमभ्यास को सन्वद्भाव 
हो सके 1 
अव सन्‌ परे रहते कार्यो का प्रकरणोपयोगी विवेचन करते है-- 


[ लघु० | विधि-सत्रम्‌-- (५३३) सन्यतः ।७।४।७६९।। 

अभ्यासस्य मत इत्‌ स्यात्‌ सनि ॥ 

अ्यः-- सन्‌ परे होने पर अम्थासके त्‌ को इकार आदेश हो | 

व्याख्या--सनि ।७।१। अतः ।६।१। अभ्यस्य ।६।१। (भ्र लोपोऽम्यासप्य' 
से) । इत्‌ ।१।१। (“भृनामित्‌" से)। भर्थः-- (सनि) सन्‌ परे होने पर (अम्ासस्य) 
भम्यास के (अतः) मत्‌ के स्यान पर (इत्‌) स्व इकार आदेश हो । उदाहरण 
यथा--पिपटिपति, जिगमिपति मादि! इन की सिद्धि सन्नन्तप्रत्रिय। मँ देखे । 

यहां प्रकृत में चकम्‌ {अ ~ त' यहां सन्वद्भाव के कारण प्रकृतसूत्र से अभ्यास 
(च) के कारको इकार अदेवा हौ कर “चिकम्‌ +-म~-त' हृभा । भव इस स्थिति में 
अग्रिममूव प्रवृत्त होता है- 


( लघु | विविःसू्रम्‌- (५३४) दीर्घो लघोः ।७।४।९४॥ 


. लघोरभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ सन्वद्धूञवविपये । अचीकमत । णिडभाव- 
पक्ष- ॥ 
अर्यः - सन्दाव के विषय मेँ भम्यास के लघु को दीघं हो। 
व्यारया --दीर्वः । १।१। लघोः ।६।१। बम्यातस्य 1६।१। (भमत्र लोपोऽभ्यासस्य' 
से)! श्रद्धस्थ' यद मपित है 1 (५३२) सूत्र से 'लधुनि चद्परेऽनग्लोपे' अंश की भनु- 
वृत्ति मती है । अर्थः-- (अनग्तोये ) जिसके परे होने पर अव्‌ का लोपनही हुमा एसे 
(चद्पर) चड्परक णि के परे होने प्र (द्धश्य ) भद्ध के (लघुनि भम्याप्तस्य) लपु- 
परक यम्यास के (लधोः) लघु वर्णं के स्थान पर (दीर्घः) दीं आदेश होता है। 
“चिकम्‌ +भ +-त' यदा भ" यदहं च्‌ परे है, इस से पूर्वं प्रत्ययलक्षण द्वारा णि 
मीनृद्रदै, इसणिसे पूर्वं बद्धं दै--चिकम्‌ । इस भद्ध का अभ्यास है--चि। दस 
मन्पास से प्ररे "कमृ" का ककारोत्तरवर्ती मकार लयु मक्षर विद्यमान है। दस्र प्रकार 
प्रकृतनू्र के पूर्णरीत्या घटित हो जाने से अम्पाप्त के भपने लघु वं एकार कौ दीहो 
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कर शचीकम्‌ मत" बना 1 उव अन्ठमे अट्‌ का आाममर करे चे वयीकमव' पयोग 
व्िदरहयेाहे। 

वदतव्य - इस सूर्र की वृत्ति से विदारी प्राय श्रम में ष्ड जाते ह) वे सोचने 
सगव किकयाकारणहै कि सन्वद्रावके दिपथमे तो इस मूत्रे अम्पाव्र के लधु 
कोदी्हो नाता दै पर्‌ "जिणमिपति' मादि मे सान्‌ सन्‌ परै दोन पर नहीं हौवा । 
उनका यह्‌श्चम हमसै व्यद्पा क अन्तगे मव का पदायं देव कर सुतरा दरहो 
अपिग। [षार यदै हि श्रहतिष्रहुणे िङतेरहय मदति, विङ्ृति्रहणे प्रकतेपरहृण 
ने भवति" 1 सन्‌ ्रहृतिग्रहण है सो खन्यत “सूत्र सन्‌ तथा सन्वन्‌ दोनो मे तपता है पर 
^म्वत्‌" विहृति है, सो यह सन्वद्भाव मे दोगा, सन्‌ में नही] ॥ 

सङ्‌ के जिख पक्ष मे श्रायादय ° (४६६) द्वारा णिङ्‌ प्रत्यय नहं होदा उष 
प्रलमे श्मू~-न्ति-व' इष यवस्य मे भश्रिमबात्तिक प्रवृत्त होवा ₹ै-- 
[लघु०] वा०-(३५) कमेश्ज्तेश्चद्‌ वक्तव्य ॥ 

अचकमत 1 अकामयिप्यत-अकमिप्यत ॥। 

यये --क्म्‌ धातु से परे च्तिको च्‌ कहना चाहिये । 

व्यास्या --(क्भे ) कम्‌ धातुसे परे (च्चे) न्तिके स्यान प्रर (ब्‌) चद्‌ 
आदेशं (वाच्य) केना चाहिये । इपर प्रत्नर णिड्‌ के यमावपक्षमेभोन्निको चद्‌ 
हो जाना दै) तद "चडि" (५३१) सूव्रसे द्विव तथा यम्याधकाये के पर "अव- 
कफम ह्य तिद्धहोनादै। व्यान रहैकियदहाचट्‌परक णि न होने से सन्वद्भाव 
गदि कार्यं नहीं हो । बटू मेकम्‌ कौ रूपमाला यपा--{णिद्पक्ते) यचीक्मत, 
भरचोक्मेसाम्‌, अयीकथ त । अचौकमया , दचीकमेयाम्‌, अचीकमप्वम्‌ । यचीक्मे, 
सवीक्षमावहि, मचोद मानि । (णिड़ोऽनाये } भरचरूमत, अचकमेताम, अचकमत । 
भचर्नया› अचक्मेयाम्‌, अचकमध्वम्‌ 1 जचमे, मदव मावहि, प्रचकमामदि 1 

वृद्-मेभोपूरेवत्‌ धि का विक््पहो जागा है-{(षिदपधे) श्रद्ाम- 
पिष्यत, यकम िष्येताम्‌, अङानपिष्यते 1 यसनयिष्वया , प्रस्त पिष्वेयान्‌, मरा 
मपिष्यन्वन्‌ । सकानविष, सङ उपिष्यावहि श्रकामपिष्यामहि + {पिडोऽभावे) अ~ 
निष्यत, घरकमिष्येताम्‌, अक्निष्यन्त । 

नोट --महाभाप्य (३ १४८) मे “अचकमत ्रमोग पर एक प्राचीन श्लोक 
माप्त) उदुधुन किया गया दै-- 

ननारमिष्टयु् याति सयु्तेदढवारये ॥ 
अय पत्रादिष्यो यान्ति ये्चीर्मह्तमाविथ 1” 

कम्‌ घानुकावुदमंवक्यास्पवतनादै? इमश्रसन को भुत कर्‌ जोग 

"अचक्पठ" यह्‌ उर देवं है दे सोग वडवायुक्त रयो छे यर्यान्‌ दुतगति मे अभोष्ट 
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सुखदायक्र स्वर्गं को प्राप्त करते ह । परन्तु जो लोग अचीकमत" यह उत्तरदेतेहै वे 
लोग (शुद्ध शब्द उच्चारण करने के कारण) स्वगेकोतो प्राप्त करते रह किन्तु पैदल 
अर्थात्‌ घौमौ गति से। कह्ने का अमिप्राय यह है कि सामान्यक्लास्तर से सिद्ध होने वाले 
प्रयोगो की मपेक्षा विशेषशास्त्र से सिद्ध होने वाते प्रयोग भधिक मम्युदयकारी ह| 
सची कमत' यह्‌ प्रयोग तो "बचृचुरत्‌" गादि की तरह सामान्यनियमों दारा सिद्ध दो 
जाता है पर "अचकमत प्रयोग "कमेशच्लेक्चडः वक्तन्यः' इष विद्विष्ट वात्तिक को लगा 
कर वनता है ्रतः इख के प्रयोगमें ही मधिकं भम्थुदय प्रप्त होता है [विशिष्ट 
प्रयोगो की रक्षा के लिये मायं लोगों कौ यह ¶ष्नाणवृण८ (पद्धति) द्रष्टव्य है] । 
[लघु० | अयं गतौ ॥३।। अयते ॥ 


मयः--अगरं (अय्‌) घातु 'ति-गमन-नाना' अयथं मे प्रमुक्त होती है । 

व्याख्या--जय. घातु भनुदात्तेत्‌ है मतः एष्‌ धातु की तरह इस से आत्मनेपद 
प्रत्यय होते ह । सादटित्य मे कही कटी उद्‌ उपसर्ग के योग में दस का परस्मपद मेँ 
भी प्रयोग देखा जाता है१ । वहां 'भनुदात्त ्वलक्षणम्‌ आत्मनेपदमनित्यम्‌' (अनु- 
दात्तेत्व के कारण सव जगह या्मनेपद नही होता; कहीं कहीं इस का व्यभिचार 
उल्लड्घन सी देखा जाता है* ) इस परिभाषा के अनुसार बनृदाततेत्‌ के चिह्व को 
मनित्य मान कर परस्मैपद के प्रयोगो का समर्थन करना चाहिये । 

लेद्‌--मयते, भवेत, मयन्ते । अयसे, अयेथे, ययघ्वे । श्रये, अयावहै, मया- 
महे । प्र {-गयतते, परा + मयते" यहां उपसर्ग धरो में अप्रिमसूतर प्रवृत्त होता है- 


[ लघु° | विविमूवम्‌- (५३५) उपसगैस्याऽयतौ ।८।२।१९॥ 


१. यया - मयमरुदयति मुद्राभञ्जनः पद्िनीनाम्‌-साहिस्यद्पण नवमपरि- 
च्छेद; उदयति यदि सूरयः पदिचमे दिग्विभागे -सुमापित; उक्यति (श्नन्त(त्तप्तमी) 
विततोर्घ्वरद्रिमरज्जौ ~ माघ ४.२०. इत्यादि । कर्द लोग इन सव प्रयोगो को (ट किट 
कटी गती" यहां पर प्रदिलष्ट इ' घातु से निष्पन्न मान केर परस्मप्दका प्तमाघान 
करतेरह। 

२. इस नें ज्ञापक है "चक्षिङ्‌ व्यपतायां वाचि" (बदा० उमय०) घातु । इसमें 
सनुदात्त इकार के इत्‌ होने पर भी उकार मनुवन्ध के जोढने से यह्‌ प्रतीतदहोताटैकि 
याचाय भनुदात्तेव दारा मत्मनेषद कले में चिक मरोपता नहीं करते । परन्तु ्रौनागेश- 
मद्र इते दस वात का ज्ञापक नदीं मानते 1 उन का कयनहै क्रि यदि केवल व्वक्षिं" घातु 
पदृते तो दितो नुम्‌ घातोः" (४६३) से नुम्‌ कौ प्राप्ति होने लगती जौ अनिष्ट यी 
अतः नुम्‌ से वचने के लिये खकार अनुवन्ध की चरितार्थता है। इसन के भतिरिक्त 
महाभाष्य में दख परिमापा का कीं उल्तेख मी नहीं है । 
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मयत्िपरस्य उपस्गंस्य यो रेफस्तस्य लत्व स्यात्‌ 1 प्नायते 1 
पलायते ॥ 

अं -बयू धातु जिससे परे हो रमे उपसर्ग केरे को सङार आदेश हौ 1 

प्याट्या -- उपसर्गस्य 1६।१। अयतो \७1९ र ।६1१। ल 1१1१॥ (पो रो 
ठ!) लकारादकाद उष्दारणायं । ज्यं -- (उ्यतौ) बय्‌ धातु परे होने पर (उप- 
गस्य) उपस के (र) र्‌ के स्यान पर {ल ) त्‌ बदेष हो । यया~-श्र+-नयतेः 
यदाबय्‌ घानु परेत श्र" उपसं केरेफकोलकारदहो कर्‌ सदणंदीधं कणेते 
प्लायते" प्रयोग सिद्ध होता है 1 इषी प्रकार परा +-खयते = पलायते (मागता है) 1 
मूगान्सिह्‌ पलापते 1 यहा “मृगमत्तीति मृगात्‌ ' यह थथं है } “मदोध्नन्ने' (३२९८) 
दति विद्‌ 1 श्रत्यय' शण्ड प्रतिपूर्व यय्‌ धातु से नदी बना भवितु मू गतौ" धातु से 
बना दै बत" यहा पर "प्रति" केरेषट को सत्व नही होता1 

पाणिनीमव्याकरण में निमू-निर्‌ योर दुस्‌-दुर्‌ दो-दो प्रकार के उपप मानि 
गये है 1 यदि निर्‌-ढर्‌ इन रेफान्त उष्मा का योग होगा तो रेफकौ लत्व टौ कर 
“निलयते, दुनयते' परयो बन आयेगे 1 परन्तु निस्‌-दुम्‌ न सन्नरान्त उपकषगो का योग 
हने पर प्रयम 'सतङरुपो दे" (१०५) मूव दवारा रुत्व हो जिगा छव प्हृवमूतर 
(८२१९) कौ दृष्टि मे उछ रत्व (८२६६) के बिद होनेते सतव ने होगा 
निष्यते, दुस्यते 1 द ग्रथ के प्रथभमाग में (३५) सूत्र पर एवद्विपयक हमत टिप्पणं 
्ष्य्यहै। 

तिदमे अन्‌ पातुमे माम्‌ मभीष्टहै। पलुं वद्‌ न ठो शवदि्च० 
(५११) मूतर भोरन ही "कास्यनेकाच ० (वा० ३४) वातिक ते प्राप्ठदो षवता 
हैव इसके लिये वद्िप विदयेषपूत्र भवतत होवा दै-- 

[सिषु०] विषिनयूनम्‌-- (५३६) दयाऽ्याऽऽसदच ।२।१।३७॥ 

दय्‌, य्‌, मासू- एभ्य माम्‌ स्याल्लिटि { अथाञ्चकत । अयिता । 
भगिष्यने 1 बयताम्‌ । सायत । गयेत । अपिपौष्ट । विभापेट (५२७)-- 
सथिपौदूवम्‌-अयिपीष्वम्‌ । ज।पिष्ट । भापिद्वम्‌-मापिच्छम्‌ 1 मापिषप्यतत॥ 

परप -लिदर्रेहोणेदय्‌ ब्‌ गौर माष धानु से माम्‌ अर्यय हो! 

स्वारा ~~ दपायास- 1५।१। च दतयष्ययपदम्‌ ॥ वार्‌ 1१।१। सिंटि (७१ 
(ा््सयपादाममततर लिटि" से)॥'्रत्यय , पर दोनों अधिद्त ह 1 दये भयश्व 
भाष्‌ च हस्मात्‌ दयाया", समादान । दये दानगत्िरसमेषु (म्या धाटनने० ), 
धरये पतो, मातुं उपवेशने (अदा० बस्ने} एन हीन अनुदात्तेत्‌ धुर्गे श्च यहा 


प्रः ६1 मयं - (दयापा) दय्‌, यम्‌ घौर भास्‌ पादु से (च) मो (बापू, 
ल" दि" (१६) 
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प्रत्ययः) साम्‌ प्रत्यय हो जाताहै (चिंटि) लिट्‌ परे हो तो। उदाहूरण यथा-- 
दयाञ्चक्रे, अयाच्न्वक्रे, आप्ताच्चक्रे । 


यहां प्रकृतमे अय्‌ धातु से लिट परे रहते आम्‌ प्रत्यय हो कर भामः" 
(४७१) से लिट्‌ का लुक्‌ तथा शञ्चानु ० (४५२) से लिंटूपरक कृन्‌ भू भौर मस्‌ 
का अनूप्रयोगदहो जाता है। भमव “एषाञ्च की तरह सम्पूणं पक्रिया हो कर 
“अयाच्चक्रे' प्रयोग सिद्धहोताहै। भू के अनुप्रयोगमे “अयाम्बभूव' तथा मस्‌ के 
भनूप्रणोग मे "अयामास" रूप वनते ह । खूयमाला यथा--{कृच्पक्षे) मयाज्चक्े, 
मयास्चक्राते, अयाञ्चक्रिरे भादि । (मूके) अथाम्बभूव, मयाम्बभूवतुः, 
अयाम्बभूवुः आदि । (अपुपक्षे) अयामास, मयामासतुः, भयामासुः आदि । लृँट्‌-- 
अयिता, अयितारो, गयितारः। मयितासे आआदि। लृदट्‌-मयिष्यते, अथ्िष्येते, 
मपिष्यन्ते । लो ट्‌ - जयताम्‌, अयेताम्‌, भयन्ताम्‌ । लड्‌ - भे “माडनादीनाम्‌' 
(४४४) से भाद्‌ क्रा मागम दहो कर वद्धि एकादेश हो जाता है--मायत, आयेताम्‌, 
मायन्त । वि° लिड्‌ -जयेत्त, अयेयाताम्‌, येरन्‌ । ० लिड्‌ - मयिपौष्ट, 
प्रयिषीयास्ताम्‌, अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठः, मयिषीयास्वाम्‌ अपिषीद्‌वम्‌-जयिषीघ्वम्‌ ? । 
प्रयिषीय, अपिपीवहि, श्रविषौमहि 1 लृट्‌ -आयिष्ट, मायिषाताम्‌, भापिषत। 
आपिष्ठाः, मापिषायम्‌, मापिदुवम्‌-मापिष्वम्‌२ । आयिषि, मायिष्वहि, माचिष्महि 1 
लृ ड - आयिष्यत, मायपिष्येताम्‌, आयिष्यन्त । 
[ लघु° ] चतं दीप्तौ ।।४।। चोत्ते ॥ 


अर्थः-- युतं (युत्‌) धातु "चमकना-प्रकादित दोना-प्रकट होना' अथं में 
प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या -यह धातु अनुदात्तेत्‌ होने से पूर्वत्रत्‌ मात्मनेपदी है । इस घातु का 
प्रयोग प्रायः "वि" उपसर्ग के साय देवा जाता है-- विद्योतते वियुत्‌ । योतक, योय, 
योतन, विधृत्‌, ज्योति ञादि दान्द इसौ घातु से निप्यन्न होति हं । 

लेट्‌ - मेँ णप्‌, लघूपधगुण तया टि को एत्व करने पर शयोतते' खूप सिद्ध होता 
है 1 द्योतते, घयोतते, द्योतन्ते । योतसे, दयोतेये, योतध्वे । घते, च्योतावहे, घोतामहे । 

लिंट्‌-प्र० पु° के एकवचनमें^त'कोणएश हो कर द्ित्व करने से--युत्‌+ 


१, “अय्‌ ~- इपीव्वम्‌' यहा पर इणन्त मद्धु (मय्‌ ) सेपरेद्ट्‌ गौरउस से 
परे पीष्वम्‌ है 1 अतः "विभाषेटः" (५२७) मूतर से पीष्वम्‌ के धकार को विकत्पसे 
दकारदहोजातादहै। घ्यान रहे कि दरण्‌ प्रत्याहार सर्वत्र लण्‌" के णकार तक ही लिया 
नाता है। 

२. यहां लृंड में भी "विभवपेटः (५२७) से वैकल्पिक दत्व हो जातादै। 
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युत्‌+ए॥ धव श्लादि शतैव" (३९६) के प्रष्ठ होने पर अग्रिमसू् प्रयतत 
देता दै-- 
[लघु० ] विष्सूनमु-- (५३७) युति-स्वाप्यो सम्प्रसारणम्‌ 
1जनादज। 
अभ्यासस्य । दिचुते ॥ 


मं -धूत्‌ धातु तया स्वापि (प्यन्द स्वप्‌ } धातु के अम्या्च को सम््रणारण 
द्रो जाता ६॥ 

ष्यास्या--युति-स्वाप्यो ॥६।२। सम्परघारणम्‌ 1१।१। जम्यारस्य 1६1१1 
(भवर सोपोऽम्यासस्य, से) । चुतिदच स्दापिशच दयतिस्वापी, तपो =चृपिस्वाध्यो । 
"ति" इति का निर्दे । बयं -(चुति-स्वाप्यो } चत्‌ ठया ष्यन्त स्वप्‌ पातु के 
(मम्पासस्य) बभ्यापत के स्यान प्र (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रारण हो जाता दै । शष्यण 
सम्प्रसारणम्‌" (२५६) फे अनुमार पण्‌ के स्थान पर होने वति इक्‌ कौ सम्म्पारणषनञ्मा 
की जाती है । मत्त चत्‌ मीर स्वापि के अभ्यासस्य यण्‌ को इक्‌ हो जायेगा 1 तार्यं 
यह दहमाकियुत्‌ के वम्याप्रके यकार को तया स्वापि के अस्यास के काट को 
कमश. दकार उकार हो जाये 1 उदाहरण यया - 

"युत्‌ युत्‌ -}-ए' यहा पर चत्‌ के बम्पास्गत यकारं को प्रहृतपूत्र से एकार 
समप्रघरारण हो कर--दि उत्‌ +-चुत्‌ +-ए \ "सम्प्रसारणार्व' (२५८) से सम्प्रहारण 
कार धोद पर उकर्‌ के मध्य पूर्वरूप एकदेश हो करत्‌ युत्‌+-ए। अब 
(लादि शेष ' (३६६) से अस्यास के तकारकालोपक्एे परं 'दियुते' प्रयोग तिद 
होतादै\ध्यानरदे कियहालिंट्‌ के वित्‌ (४५२) होने से लघ्रूपगुण का"किविडतिषः 
(४३३) से निपेषहो जातादै। स्पमाला यथा~-दिधते, दिचुताते, दिषतिरे । 
िधुक्तिपे, दिद्युताये, दिचुतिप्वे । दिषूते, दिधुतिये, दिषुतिमहे । 

भस्दापि" फा उदाहरण "गुष्वापयिपति' आदि है 1 

सुट-सपूपधगुण हो आता दै! द्योतिता, घ्योतितारी, घोतितारः । धोति- 
ताति -। सूद्‌ --घोतिष्यते, धोतिष्येते, धोतिष्यन्ते । सो ट्‌ ~ प्रोतम्‌ धोतेताम्‌, 
प्नोत-ताम्‌ । सेद्‌ -भघोतत, मचोतेताम्‌ मद्योत तं । वि° सिंद--चोतेत, चोतेया- 
ताम्‌, प्रोतेरन्‌ ! घालिंड,-श्ोतिपोष्ट, घोतिषोयास्ताम्‌, चोतिपोरन्‌ 1 तुँदूकी 
प्रकिया मे अप्रिममूत्र द्वारा विदो कायं विधान करते ह ~ 


[लघु०] विषि-एवम्‌-- (५३८) युद्धघो लंड ।१।३।६१॥ 
धुतादिम्पो लुङ परस्मेषद वा स्यात्‌ 1 पुवादि० (५०७) ्पद- 
अयुतत्‌, भयोतिष्ट \ मचोत्िष्यत 11 
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मर्वः-- युत्‌ भादि घातुमों से परे लुड्‌ के स्यान पर विक्रत्प से परस्मैपद 
प्रत्यय हों 1 

व्याव्या - युद्धः ।५।३॥ लंडिः 1७।१॥ वा इत्यव्ययपदम्‌ (वा पयषः' से) । 
परस्मैपदम्‌ । १।१। (श्ेषात्कतेरि परस्मपदम्‌' से) । शुद्धयः मे वहुवचन का निर्देश होने 
से केवल युत्‌ का नहीं गपितु युतादियों का ग्रहण किया जाता है । धातुपाठ के म्वादि- 
गण मेँ दयुतादि वार्द्र धतु पटी गई ह उन सवका यहां ग्रहण अभीष्ट है । लकार 
के स्थान प्र ही परस्म॑पद प्रत्यय हुआ करते ह भतः लुडि का षष्ठ्यन्ततया विपरि- 
णाम कर (लुंडः' वना लिया जाता है । भर्थः - (यु द्धयः) युत्‌ भादि घातुमोसे परे 
(लुडि लंडः) लुँङ्‌ के स्यान पर (वा) विकल्प से (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद प्रत्यय हो 
जाते हैँ । युतादि सव धातु अनुदात्तेत्‌ ह अत्तः जि पक्ष मे परस्मैपद नहीं होगा वर्हा 
“्वनुदात्तडितिः०* (२७८) से आत्मनेपद हो जायेगा । 

युत्‌ घातु से परस्मैपद करने पर प्रण पु० के एकवचन में "यत्‌~+-ति' षस 
स्थिति में "इतश्च" (४२४) से इकार का लोप, "च्लि लुडि" (४३७) से च्नलिप्रत्यय, 
पुषादिदयूतादि ० (५०७) से च्लि को अड्‌ भदेश, सड के चित्‌ होने के कारण 
लघूपघगुण का निपेष तया अन्तमं अद्‌ का भागम करने पर “अयुतत्‌ ' प्रयोग सिद्ध 
होता है! भत्मनेषदमें च्लिको मङ्‌ नही होता मतः च्लि को सिच्‌, इद्‌, लघृपध- 
गुण, सङ्ञारको पक्रार तयाष्टुत्वस्ते तकारको टकार करने से भद्योतिष्ट' रूप 
निष्पन्न होता है । लड्‌ मं युत्‌ कौ रूपमाला ण्या-- (परस्मेषदे) प्रचयुतत्‌, अयुत 
ताम्‌, मदयुतन्‌ । मदत, श्रदयुततम्‌, मच्युत । युतम्‌, दयुताव, मद्युतापर । (भात्मने- 
पदे) मद्योतिष्ट, भ्र्योतिषातम्‌ द्योतिपत्त 1 मदयोतिष्ठाः, मद्योतिषायाम्‌, अयोति- 
ष्वम्‌ । मद्योतिपि, भयोतिष्व्हि, श्रयोतिष्महि 1 

लृड्‌ -श्र्योतिष्यत, मयोतिष्येताम्‌› द्योतिष्यन्त । 

[लघु० ] एवं विवर्त वणे ।५।\ 

मर्यः--दिवतूं (शित्‌) घातु श्ुकेद होना" अर्य मे प्रयुक्त होतीहै। इसकी 

क्रिया युत्‌ घातु की तरह होती है 1 





१. चुतादि घातु यया--(१) चूते दीप्तौ 1 (र) वर्ता. वर्णे । (३) निमि. 
स्नेहने । (४) बिप्विदू स्नेहनमोचनयोः 1 लिष्षिविदा चेत्येके ! (५) रच दीप्तावभिप्रीतौ 
च । (६) घट परिवर्तने । (७--६) ष्टं लुट लुटे प्रतिघाते । (१०) शुभं दीप्तौ : 
(११) क्षरं सज्चलने । (१२- १३) णभ तुभे हिसायाम्‌ । (१५-- १६) संतं ध्वंसु 
शेस्‌ श्रवश्रंसने । ध्वंसं गतो च 1 च्रंशुं इत्यपि केचित्‌ 1 (१5) सम्भुं विक्ष्वासे । 
(१८) वृतुं वर्तने । (१६) वृं वृद्धौ 1 (२०) शृधुँ क्ब्दकुत्सायाम्‌ । (२१) स्यन्दू 
प्रवणे 1 (२२) एषु सामय्ये । अन्तिम पाञ्चं धातु वतावि कहलाती ई 1 
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ध्यादपा--दिव्वां धातु का अन्त्य आकार बनुदात्त धनुनाधिक दै बत 
त्सञ्क्क हो कट तुप्ठ हो जाता है, "वत्‌" हौ रेष रटग है । धातु में याकार अनु- 
अन्ध फा फलत भभादितस्च' (७२१६) सूत्रा निष्ठाय दृट्‌ का निषेध करना 
है-विवत्तम्‌, शिवत्तवान्‌ । दवेत, श्वत (एक प्रकार कं र्वग्रोग ) घादि दष्द दती 
शार गनतेहै। ष्यादद्दैकिद्रष धातु का अयं द्वैत होना (0 8८०८८ 
छ]111८} है न्‌. कि “शेते करना" (70 1८६} 1 देत करना' भरं मे ये णिजन्त 
बनाना पदा है -वेतयति वस्वम्‌, दवेतथति मर्वनम्‌ ^ । सस्छ्तरसाहियमे इतका 
ववाविर प्रयोग पाया जादा ई । वया--न्यतिङूरितदिवन्ता शवेतमानेदंोमि (माचतौ* 
२६}; सरेस्तदव्वेति हृते सद सदम्‌ (नैणप० १२ २२ सद-घदाम्‌-=सम्याना 
दपं = दषठितै ठत्‌ घद ==पमा अश्वेव =प्वतीतम्‌, भिजन्वात्‌ कर्मणि तुद्‌) । 
शिवतु धातु मँ कोई नया कायं नही होता । युत्‌ धातु कौ वरह सव शाय होत 
ट । सेद्‌ -- श्वेतते, ऽेतेते, वेत ते । लिट्‌-- वते, सिदिवतते, धिरिदतनिरे । सुद 
श्येतिता, दवेतितारौ, इवेतितारः 1 दवेतितसि --। लुट्‌ -ध्वेतिष्यते, धवेपिष्येते, श्वे 
तिष्यन्ते । लोट्‌ -शरवेतवाम्‌, श्वेतेताम्‌, ध्वेतम्ताम्‌ । लेड--अदवेतत, थवेतेताम्‌, यश्व. 
तन्त ! वि° लिंड्‌--ध्वेतेत, श्वेतेयाताम्‌, द्ेतेरन्‌ 1 या० तिंट्‌---पवेतिषोष्ट, दरेतियो- 
पास्ताम्‌, दवेतिषौरम्‌ । दद्‌ - पू्ेवत्‌ (५३८) सूत्र छे पार परस्मैपद हो जयेगा ! 
प्र्मपदपदा भे ुपादि०* (५०७) से च्नि को अड्‌ दिश हो जाठा दै । (परस्मैपदे) 
भरदिवतत्‌, अरिवतेताम्‌, अदिव्रतन्‌ । (सात्मनेपदे) भव्वेतिष्ट, मध्येतिषाताम्‌, मध्वे 
तिरत । तुः द्‌--मदवेतिव्यत, भववेतिव्येताम्‌, सरवेतिय्यन्ते ॥ 
[लघु० निमिरं स्नेहने ।1६॥ 
पर्प मिमिद्‌ (मिद्‌) धामु "विका होना, गीला होना वर्च प्रयुक्त 
होती है। 
श्वासय धातु के यादि म स्थिव “नि! शो (भादिर्िट्डव ' (४६२) दे 
त्ख टो जातो ह, बन्त्य मार भी पूर्ववत्‌ धत्यञ्ज्क हो कर पुष्त हो पवाद, 
इ कार भिद्‌ हौ यवयिष्ट रहता है । शिकोष्तु रन का प्त रीत # त" 
(३ २१८७} दारा कत्त॑मान काल मँ श्वप्न्यय क्रा है- मिनन । मेदिनी, भित, 
भेदुष, भस्‌ मादि छम दौ स्त इर चणदुे दती दै! दस भौ प्रया मी युत्‌ 
चातु छी लर्‌ समन्तनी चाहिये ! लेद्‌-मेदते, मेदेते,मेदन्ते 1 लिंदू- मि्िदे, भिमिदाने, 


` एषिनकन्क द्ालमनोरमा टीका मे वेतनंररणे ददैतीमवने वेत्यपं ° इव 
रकार इदे स्मर मी माना यया है । एवा नहीं उष सेख काक्याल्लाारदहैा 
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मिमिविरे । लँट्‌-मेदिता, भेदितारौ, मेदितारः । मेदिताते -। लृ ट्‌-मेदिष्यते, 
भेदिष्येते, मेदिष्यन्ते । लोट्‌ ~ मेदताम्‌, मेदेताम्‌, मेदन्ताम्‌ । तेड्‌ - ममेदत, ्रमेदेताम्‌, 
अमेदम्त । वि° लिड्‌ - मेवेत, मेदेयाताम्‌, मेदेरन्‌। आ० लिंड्‌ - मेदिषौष्ट, मेदिषौ- 
यास्ताम्‌, मेदिषौरन्‌ । लुड्‌ - मे पूववत्‌ पाक्षिक परस्मैपद हौ कर भङ्‌ मदेदा हो जाता 
है--(परस्म॑०) प्रमिदत्‌, भ्रमिदताम्‌, भमिदन्‌ । (आत्मने °} भमेदिष्ट, ममेदिषाप्ताम्‌, 
मेदिषत । लृ ड - अमेदिष्यत, अमेदिष्येताम्‌, भमेदिष्यन्त । 


[लघु ०] भिष्विद स्नेहन-मोचनयोः ॥1७॥। मोहनयोरित्येके । निक्षिवदां 
चेत्येके ॥ 

ध्ंः-- निष्विद्† (स्विद्‌) घातु "स्निग्ध होना-पसीना वहाना-पसीने से तर टना 
तथा छोडना' अर्थं मेँ प्रयुक्त होती है । कर्द लोग ॒'स्नेहन-मोहनयोः' इस प्रकार षाठ 
मानते ह अर्थात्‌ उन के मत में छोड्ना' अथं नहीं भवितु मोहित होना! अर्थं है । कर 
लोग यहां शविक्षिविदा' (किद्‌) धातु कामी पाठ मानते हैं । 

ष्याख्या- निष्विद् मे पूर्ववत्‌ नि गौर अनुदात्त आाकार की इत्सञ्ज्ञा हो जाती 
है । "धात्वादेः घः सः' (२५५) से पकार को सकार आदेश हो कर “स्विद्‌ वन जाता 
है। सकी प्रक्रिया भी चुत्‌ घातु की तरह होती है 1 ख्पमाला यथा-- 

लेट्‌- स्वेदते, स्वेदेते, स्वेवन्ते । लिंट्‌-सिष्विदे, सिष्विदाते, सिष्विदिरे । लट्‌ 
स्वेविता, स्वेदितारौ, स्वेदितारः । स्वेविताते-। र्वृट्‌- स्वेदिष्यते, प्वेदिष्येते, 
स्वेदिष्यन्ते । लोट्‌ ~ स्वेदताम्‌, स्वेदेताम्‌, स्वेदन्ताम्‌ । लंड्‌- स्वेत, भस्वेदेतापू, 
भस्येवन्त । वि० लिंड्‌- स्वदेत, स्वेवेयाताम्‌, स्वेदेरन्‌ 1 भा० लिड्‌ ~ स्वेदियीष्ट, 
स्वेदिपौयास्ताम्‌, स्वेदिषौरन्‌ । वँड्‌-- (परस्मे ०) सस्विदत्‌, शस्विदताम्‌, भस्विदन्‌ । 
(भात्मने०) श्र्वेदिष्ट, भ्स्वेदिषाताम्‌, भस्वेदिपतत ! लु्‌-मस्वेदिष्यत, भस्वेदि- 
ध्येताम्‌, भस्वेदिष्यन्त । 

निविदा (वद्‌) पाठ मानने पर सूपमाला यया- 

लंद्‌-क्षवेयते । लिंदट्‌-चिक्ववे । लुट्‌ - क्षवेदिता । ल. द्‌-कषवेदिष्यते । 
सो टू-श्वेवताम्‌ । लेड्‌ --श्र्ष्वेदत । वि ० लिंड्‌-क्षवेदेत । गा० लिंड्‌--वेदिषीष्ट । 
लुड्‌- (परस्म ०) मक्िवदत्‌ । (मात्मन ०) श्र्ष्ेदिष्ट ! लृ ट्‌-- मकष्वेदिष्यत । 
[ लघु° ] सचे दीप्तावभिप्रौतौ च ॥\८॥! 


मथः--ख्वं (एच्‌) घातु "चमकना मौर प्रीति का विषय होना" मयं मे प्रयुक्त 
होती है । 

ष्याल्या--रचे घातु घनुदात्तेत्‌ दै 1 प्रीति का विषय होना-माना-पतन्द भाना 
मयं मे प्रीयमाण (प्रसन्न होने वाते) की “खच्यर्थानां प्रीयमाणः” (१.४.३३) से सम्प्रदान 
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शथ्ला हौ कर श्वतुपीं सम्प्रदाने" (२३ १३) से चतुरा विमक्ति हो जावी है। यषा-~ 
मष् मोदक रोचते । देवदत्ताय अपूपा रोचन्ते । इषो धातु रोचक, सषि, वू 
(स्मी० प्योमा), स्वम (नपु०, सुवर्ण}, विरोचन (मूं) आदि छब्द वनते है । इमौ 
भी सम्ूणं प्रक्रिया चूत्‌ घातु की तरह होठी है । रूपमाला यपा-- 

लेद्‌--रोचते, रेचेठे, रोचन्ते 1 सिंद्‌--खव्चे, रद्चाते, ₹दचिरे । लुट्‌-- 
रोचिता, रोचिता, रोचितारः \ रोचिता - 1 वृ ट्‌- रोचिष्यते, रोचिष्यते, रोचि- 
ध्यन्तै ! लो दू - रोचताम्‌, रोचेताम्‌, रोचन्ताम्‌ । लेड ~ सरोचत, मरोचेताम्‌, मणेचन्त॥ 
वि० लिंद-सेदेद, रोचेाताम्‌, रोचेरन्‌ । या० चिं -रो चिधीष्ट, रोचिपौपास्ताम्‌, 
सेदिदोरत्‌ । नुंदू-(वरस्मं०) परदचत्‌, अखचताम्‌, अर्चन्‌ 1 (बात्मने०) रोचिष्ट, 
अरोविपाताम्‌, मरोचिषत ! लु ट्‌ - मरोष्विप्यत, मरोचिष्येताम्‌, प्ररोचिष्यन्त । 

[लघु०] पटे परिवर्तने ॥६॥ 

अथं -धुट्‌. (धुट्‌) घातु 'परिवततन" भयं मे परुकत तौ ६1 

ष्यास्या-यह्‌ धातु मौ पूवेवत्‌ यनुदाततेत्‌ है \ इख का यथं "पिव्तेन' सिखा 
है । दको व्याटपा विदिव दीकराकार विविषरङार से करते ह। कहु रीकाकार 
श्रितो वर्तन श्रमण परिवत्तेनम्‌' अर्यात्‌ चारो गोर प्रूमने षौ परिवर्तन क्हूते ह 
धोद , घोटक (घोडा) र्नो मे यही माव पाया जाता है। घौदुगीदास दिधावागीधं 
भतेवत प्रत्यावर्तन परिवरनम्‌" अर्थात्‌ वापस लोटने शो परिवर्तन भान्ते द, उन्देनि 
एक उदाहरण मौ यहा दिया है- नरी घोटते (नदी उतार प्र है) । उनके मत में 
द को एक थये विनिमय मोह) दुछ लोग दष का अय "योना" (बोषध मादि को) 
मानठे है । सम्भवं हिन्दो के "घटना" शद का मून इसी भे तिहिव हो 1 कार्त" 
चायुपाढ शषौ घन्नवोरकविह्ठ व्याल्या मे इस धातु क्ा अघं शनार्चना' तिसा । इष 
घातु कीप्रदधिया मो चत्‌ घातु की वर होठी है 

सेट्-धोरते, घोतेते, घोटनवे \ सिंद्‌-जुधृटे, शुपुटति, शुपटिरे । बृद्‌-- 
धोटिता, घोटितासे, थोटितार. १ घोटिताते --1 सृ'ट्‌-बोरष्यते, घोदिष्ेते, धोटि 
च्यतत 1 सोर --घोटताम्‌, पोटेतपम्‌ चोटन्ताम्‌ । सेद्‌ -अपोटत, मधोटेताम्‌, प्पोटन्ते । 
पि" तिद्‌- पोच, चोधाताम्‌, घोट ॥ भा० निं - पोटियौष्ट, घोटिषोपास्ताम्‌, 
धोटिषीरन्‌ । तुद्‌- (षरस्मै* ) स्पुरत्‌, प्रपुटताम्‌ ्रपुटन्‌ । (मात्मने०) मघोटिष्ट, 
अधोटिपाताम्‌, मधोटिचत । तृ दर-अयोटिष्यत, मपोदियष्येताम्‌ अपोटिष्यन्त ॥ 


[लधु०] पुगदोष्ते ९० 
सये (धुम्‌) घातु "दमकना या शोमा पएाना' बधं मे प्रयुव होतो है) 
श्यास्या- यह्‌ धावु मी पूर्वत्‌ बनुदत्तत्‌ होने ठे बातमनेपसो दै । छोमा, युघ्र, 
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शुक्ल, शुक्त, शुक आदि शब्दं इसी धातु से वनते ह । एष धातु की प्रक्रियाः भी च्‌ 
धातु की तरह होती है। 

लंट्‌--श्नोभते, श्नोमेते, श्नोन्ते । विघ्ाहीना न श्षोघन्ते निर्गन्धा हव किश्ुकाः 
(हितो °) । लिंद्‌--श्ुश्ुमे,शयुश्चभाते, श्॒शचुभिरे । लुट्‌ शोमिता, ्ोभितारो, श्षोभितारः। 
श्नोभितसे-। लृट्‌ - श्षोभिष्यते, क्लोभिष्यते.शषोभिष्यन्ते । लो ट्‌-- शोभताम्‌, श्रोन्ेताम्‌, 
श्ोभन्ताम्‌ । लंड - अज्ञोभत, अज्ञोमेतार्‌, मज्ञोभन्त । वि ° लिङ्‌--श्षोभेत, ्रोनेयाताप्‌, 
कषोभेरन्‌ \ भा० लिंङ्‌--श्नोभिपीष्ट, श्ोभिपीयास्ताम्‌, श्रोभिषीरम्‌ । लुंड्‌-- (परस्मै°) 
अञयुभत्‌, श्रश्चुमताम्‌, अश्चुभन्‌ । (मात्मने०) मन्लोनिष्ट, श्रशोभिषाताम्‌, भक्षो भिपत । 
लु ड्‌ -श्रह्लोनिष्यत, मश्लोभिष्येताम्‌, अश्ोभिष्यन्त । 

[लघु° ] क्षुभ सज्वलने ॥ ११ 


शर्यः-- षुभ (कुम्‌) घातु व्याकुल व विचलित होना" मर्थं मे प्रयुक्त होती है । 

ष्याद्या-- यह धातु दिवादि गौर करादि के परस्मपद में भी पदौ गर्द है। 
्षुव्ष मादि छब्द एसी धातु से वनते है । यहां यह धातु भनुदात्तेत्‌ होने से भात्मनेपदी 
£ । पश्यलमं प्रषठततिविपर्यासो मन्यनं चेति तत्ववोधिनौ । सञ्चलनं रूपास्पपात्यम्‌ एति 
क्षीरतरद्छिणी । इस घातु की प्रक्रिया मी युत्‌ धातुवत्‌ होती है । ख्पमाला यपा - 

लंट्‌- क्षोभते, क्षोमेते, क्षोभन्ते । लिट्‌- घुक्षुमे, चुक्तुभाते, चुक्षुभिरे ! लृट्‌- 
कषोभिता, क्षोभितारो, क्षोनितारः । क्षोनितासे -। लृ ट्‌--क्षोभिष्यते, क्षोभिष्येते, 
क्षोभिष्यन्ते । लो ट्‌-क्षोभताम्‌, क्षोनेताम्‌, क्षोभम्ताम्‌ । लड्‌ ~ धक्षोभत मक्नोनेताम्‌, 
मक्षोभन्त । वि० तड्‌ -क्षोनेत, क्षोनेयाताम्‌, क्षोपेरन्‌ । मा० लिंद्‌- क्षोभिषीष्ट, 
क्षोभिपीपाप्ताम्‌, क्षोभिषवीरन्‌ । लुहू-(परस्मं०) प्क्षुभत्‌, भक्षुभेताम्‌, भर्मन्‌ । 
(भात्मने० } प्रक्षोनिष्, धक्षोभिषाताम्‌, मक्षोभिपत । लृ ट्‌- लसोभिष्यत, मक्षोनि 
व्येताम्‌, अक्षोमभिप्यन्त । 
[लघु° ] णभ हितायाम्‌ ॥१२॥ 

घर्यः - णभ (नभ्‌) घातु हिसा करना' भ्थं मे प्रयुक्त होती है । 

ध्पाए्या--णमं घातु अनुदात्तेत्‌ होने से माप्मनेपदी टै । "णो नः' (४५८) सूत्र 
धे षसकेणकारकोनकारहो कर नभ्‌! वन जातादहै। दस धातुके तिढन्त प्रयोग 
लोकमें वहुत ही कम देखे जति है" पर वेदमें इन का प्रयोग कर्द स्थानों पर उपलन्ध 
होता है । लौकिक अदन्त पुं० नमस (माका नभसो भवेत्‌- महादेययेदान्तिन्‌ उणा० 
२३.११७} शव्द एसी धातु से निप्पन्न माना गया है । सकारान्त नपुं नमस्‌ (माकाश, 
बादल, श्रावणमास, वर्षा ऋतु आदि) शव्द को पाणिनीयनिकाय में "नह." (बन्धने) 
धातु से निष्पन्न माना जाता है (देखें उणा० ४८.२१०), परन्तु श्रौ भोजराज ने सरस्वती- 
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कृष्ठामष्ण ध दहे मी नम्‌ धातु ठे निष्प भामा दै । एष पातु कौ प्रतरिया लुह बे 
पुत्‌ फो तर तया अभ्यत्र साधारण होतौ है 1 
लेद्‌- ममते, नमेते, मभन्ते 1 सिट्‌-नेनन, तेमते, नेभिरे । मेभिवे, नेमापे, 
मेमिप्य । नेन, नेमिरे, नेभिमहि । (मघ एकत्मष्ये° इयेतवभ्याससोपो) । चृट्‌-- 
शमिता, मभिवारो, ममितार । नभित्ति-। लृट्‌-- नमिष्यते, निष्यते, नमिष्यनते { 
सोद -नभताम्‌, नभेताम्‌, नभण्ताम्‌ । लेह अनमत, सनभेताम्‌, मनन्त 1 दि 
लि ~ नमेत, नमेमाताम्‌, मभेरन्‌ 1 मा० तिंड्‌ -नभिषाष्ट, नमिषोवास्ताम्‌, 
मभिषीर, । लृड्‌ -(परस्म॑०) घनभत्‌, भनभतताम्‌, नमन्‌ 1 (आमने०) बर्नामिष्ट, 
प्रनभिपाताम्‌, सनभियत । तृड्‌ - भनभिष्यत, अनपिष्येताम्‌, सनमिष्यन्त 1 
[लघु० ] बुस हिसायाम्‌ 11१६॥ 
भयं -तुम्‌ (तुम्‌) पातु "हषा करा" बयं मे परपुक्त होती है 1 
ष्याष्या - प्रयत्न करने पर भी दमे पुम्‌ धातुके प्रयोगका वहींपठानही 
भला । लकष्णैकचदुष्‌ मष्ट मादियो कौ वात शुदा 1 भरव माधा तोदः" 
(पुनाद न कएने का दृद निर्व) द्द का रायद इत के साप भु सम्ब स्यापिह 
हो षके । याह घातु भी अनुदात्तेत्‌ होने से भार्मनेवदी है । दस री प्रमिया चुत्‌ धातु 
की तरह वी दै 1 शपमाना यपा - 
सेद्‌-तोभते, तोते, तोभन्ते ! लिंट--षुतुत, धुषुमाते, एुषुमिरे । तर-- 
तोभिता, सोभितारो, तोभितार 1 सोभिताते -\ लृ ट्‌- सोभिष्यते, पोभिष्यते, 
होमिष्यमते । लोट्‌ -तोमताम्‌, तोभेताम्‌, तोभन्ताम्‌ 1 लंद्‌--मतोभत, धतौभेताभ्‌, 
परतोभ्त । पि° लिड्‌ - तोतनेत, तोभेषालाम्‌, सौभरम्‌ । भा० विड्‌-सोभिषीष्ट, 
तोपिषोयास्ताम्‌, तोभिषीरन्‌ । सर्‌--(परस्मै०) भषुमत्‌, धुभताम्‌, सतुमन्‌ 1 
(आरमने०) प्रतोभिष्ट, बतोभिधाताम्‌, घतोभिशत । घु ड-सपतोभिष्यत्‌, मतोभिष्ये 
हाब्‌ प्रतोभिष्यन्त। 
[लघु०] खरं चुं ध्वं मवन्नसने । ध्वंसु गतौ च ॥१४- १६॥ 
मये -ससुभषु ष्व (लस्‌, भष्‌, ष्ठम्‌) धातु भये धिदा" बभे 
भ्रयुम्त होती ६1 इन मे से ध्वँ (ध्वम्‌) घातु शमन = नष्ट होना" धये अं मी प्रयुष 
हेदी ै। त 
स्यास्या अदस एनम्‌ भध पतनम्‌, नीय निने षौ अवसन्न कटे 81 
वसु घातु गलि-गमन अयं मे भी युक होती है यहो गमन क अर्य दिनाय ह न 
रोमावे, ष्यते =-हूरोमदति == विनश्यति --चन्नवीरकवि } 1 येहीनो घातुए यदद्‌ 
हैन का उकार अनुदात्त है बत दातमनेषद सिद हो जाहा हए अकरणे 
का पसं “उदितो वा (चपर) ये त्श पेष्‌ का विक्त्य करना ह- 
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चित्वा, भ्रस्त्वा-च्र स्तित्वा ध्वस्त्वा-ष्दंसित्वा 1 किञ्च क्त्वा द्द्‌ का विकल्प हीते 
चे ्यस्य दिनाषा' (७.२.१५) द्रत निष्ठा नं इट्‌ बीं होता-खस्तः, खत्ववानू, 
श्रस्तः, भ्रस्तवान्‌ ; ध्वस्तः, ध्वस्तवान्‌ । करदं वैयाकरण रसु" ऊँ स्यान पर श्चुः 
पाठ प्ते ह! श्र्रुकाही निष्ठाने श्रष्ट, ्रष्टवान्‌ वनताहि। ध्यानर्ैक्िये 
खव धातुं तथा इन खे गणौ “लम्भुं विद्वाते' घातु नोपव है । ननव्चापदन्तस्य तलि" 
<) से इन्व नकारको अनृ्रारहो गवादटै।चम्नु में लनुश्वार को श्रनुत्वात्त्य 

ययि पर्तदर्णः' (७६) द्वारा परववर्ण-मकार हला है" 1 
लँ धघतु कौ स्पमाला यथा-लंद्‌ - लं्ते, लततेते, चंघन्ते । गाण्टीवं 
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१. श्वतुनों के विपय यें वह्‌ इलोक कण्ठस्य कर लेना चादि- 


नकारजावनुस्वारपञ्चमो प्तलि धातु । 





सकारजः शकारञ्चे पह्िवगेस्तवर्गलः 11 
षड दलोक मे धातुविपवक तीन नियम वये गये हं। (१) पलि परे 
जनुस्वारपञ्चनो नकारनोौ नन्तव्यौ । ब्य्‌ वातुओं नें लल्‌ परे होने पर यदि यनुस्वार 
या पञ्चमवर्णं (ब्‌, म्‌, द्‌, ण्‌, न्‌) दिवार्ददेतो च्चे नकार चे उत्पन्न हुमा नसना 
चाह्ि । यथा--त्रतुं व्व च्रं इन मे खकार-घल्‌ परे होने पर अनश्वर उपलय्व 
होताहैतो दख कौ उ्पत्ति तकारे ही चमलनौ चाहिये । यत एव लट्‌ के परर्मपद 
प्ल ने अड्‌ पदे होने प्रर अनिदितां हूलः० (३३४ ) दास उपवाभ्रूुवं नकार का लोप 





> जाता 3. अदत्त "~= ~+ ~> ~~~ => ~> शौ प्रकार र अय्य शम्थ या 
हा जाता ह~ गलत्‌, वघ्व्त्‌, वश्रत्‌ याद । इख प्रकार जयद्‌, गुम्पू यादि 
धातुजं नं नकार यकार जादि पञ्चमवणं नो नकार से उत्पन्न हए ह, बत्एव आ 


लिह्‌ नें ननिदितां हषः०' द्वारा उपधा के नकार का लोप जावा है--गच्यात्‌, 
गुदात्‌ नादि । (२) धातुषु दे = छकार क्षकारः सदणरजो नन्तप्यः । नर्यात्‌ छातुयों 

चक्षार परे होने परं यदि टकार दुष्टिगोचरद्यैतो च्चे उक्र ते उत्पन्नं हुमा 
मलना चाद्धियि 1 वया--“नोःददच्‌ छेदने" यहां चकारं परे होने पर श्चकार उपलन्व 
दौवाहैतो इत्र कौ उत्पत्ति उकारं ते उमक्षनौ चाहिये (स्तोः श्चुना षु} 1 तएव 


9, 


५ 








“वद्रप्ड' मे स्कोः (३०६) से संयोगादि सक्ारकावोपहौजातादै। (३) प्‌ 
टव: तव्गजः ! न्यात्‌ घातुमोनें रेया पकारदे परे यदि कहीं व्व्गं दिखाईदे 
ठो उसे ठवगं से उत्सन्न हआ चमन्वना चाद्धिये । यवा - ऊर्णुव्‌ घ्राच्छादने, ष्ठा गति- 
निवृत्तौ 1 प्रवन नेंरेफ तै प्रे णकार को उत्पत्ति नकारे हृद है तएव द्वित्व करते 
स्मवन्नुःकोचत्विद्ोताहश्युको नहीं । दृ्रेनें पकारे परे ठक्रार कौ उत्ति 

५ दि पकार कौ चकार क्रते 


= = 5 तएव "धतत्वादेः घः सः" = ~~ 

धकार ञे हई है यतएव धत्वादेः घः सेः (२५५) ठे जादि 
~ “लिनित्तापपि नैनित्तिकल्यास्यपत्यः' चे कनो धकार जादा ई 
ही “निमिच्तापाय ननिष्तकत्वाप्ययव्यः घ॒ ल्क्रार का वरन्त धकार ह जच ह~ 


त्वस्यिति । 








भ्वारप्रकरणन्‌ { २५१ 


तते हष्वात्‌ --भीता १३०1 लिंद्‌-खन्तु धातुं सरयोगान्छ है अठ पसम प्रे 
भसयोगास्तिद्‌ कित्‌" (४५२) दारा सिंद्‌ को सित्‌ नहीं माना जावा । स्ति नहेने 
से "निदितं हल °" (३३४) से उपथा के नकार शा सोप नदौ होढा । सत्त, 
सल्नसते सन्नतिरे। सुर्‌ --श्नसिता, सतितारौ, सितार 1 पिनि वृ -- 
घरिष्यते, क्षसिष्येते, चसिष्यन्ते । लोद्‌-ल्रसताम्‌, ससेताम्‌ घ्नसन्ताम्‌ 1 लेद-- 
लसत, ससन सेताम्‌, यन्नसन्त । वि० लिद्‌--श्सेत, खपेयाताम्‌, ससेरन्‌ 1 मा० 
लिंड्‌-्सिषीष्ट, तत्तपीपास्ताम्‌ स्रतिषोरन्‌ 1 सुद्-मे पूव॑दत्‌ "युद्धो सुरि 
(४३) पे पाक्षिक प्रस्म॑पद हो जाता है । परस्मैपद पक्त मे न्ति को "ुपीदिधूतादि०" 
(५०७) हे षड्‌ हो कर "भरनिदितां हन ०” (३३४) से उपधा के नभर का सोप ६, 
भसा दै । (परस्मै°) प्रलसत्‌, प्रत्र सताम्‌, अत्रसन । (ात्नने०) भात्मनेषदमे दि , 
यस्त निहोनिसेगकार कालोप महीं होत्ता। अष्ठसिष्ट, अन्लसिषाताम्‌, असि. 
षते । सृ श --अश्छसिष्यत, अक्रसिष्येताम्‌, भच सिष्यन्त । 

सी प्रकार धरसूं कौ स्यमाला चलती टै । लट्‌ धते । तिद्‌--दध्ते । 
सुर्‌-ध्रसिता 1 लृदट्‌--धतिष्यते । तोद्‌--धसताम्‌ । सेद्-अधरसते । धिर 
लिंड--धरतेत । मा० लिंद--ध्रस्तिषीष्ट 1 ल्‌ ~ (परस्मै) भसत्‌ ! (आत्मने) 
प्रपिष्ट 1 सृ'ङ्‌ -मश्सिप्यत 1 

प्वमु घाषुके रूप भी सौ प्रकार लते ह । लेर्‌--ष्वसते । तिंट्‌ ~ दप्वते । 
सुद्‌ -ष्व॑प्तिता । लृट्‌ ध्वसिप्यते । लो"ट्‌- ध्वस्तम्‌ 1 लंद्~- भप्यसत । वि* 
लिंद्‌-ष्दतेत । मा० लिड्‌ ~ ष्वंसिषोष्ट ! संह ~ (परस्य °) बप्वसत्‌ । (आन्मने०) 
कभ्व॑िष्ट । तृ ङ्‌ -अण्वसिष्यत 1 
[लघु०] लम्भ विदयते 11१७1} 

भे - कम्भु (म्म्‌) घातु धिष्वा करना" अरं भे शरयक्त ती दै । 

ष्यास्पा -यह धातु भी पूर्वत्‌ उदित्‌ मौर धारमनेपदी दै । उर्णा 
फ़त भो पू्ंयेत्‌ जानेना ऋहिये । इ धादु का प्रापे वि" पूदंक्‌ प्रयोग देता जदा 
है~-विन्नभ्य हेरिणाश्वरम्टण्यकिता (भासह्तस्वप्न° १ १२} । स्यमाला धषा-- 

वेद्‌--सनम्पते, सम्मेते, सम्मन्ते । तिट्‌- सत्न, सव्रम्भाते, मसम्मिरे । 
पुद्-खम्मिता, सम्मितारो, छन्मितारः । सम्मिता स्‌'दट्‌--त्न्मिव्यते, सरथ 
षयने, सम्मिष्यन्ते 1 सो"ट्‌ ~ सम्मताम्‌, श्म्मेताम्‌, छम्मस्ताम्‌ । सेद्‌--मलम्मत, 
अलम्भताम्‌, असम्भम्त । पि निङ्‌ छरम्मेत, घम्मेयाताम्‌, लन्नेए्‌ 1 मा० नि-- 
सम्मिषौष्ट, स्म्मिपोयास्ताम्‌, खम्मिपीरन्‌ । वुंदू-- (वरस्मे०) मस्रमत्‌, भक्माम्‌, 
परसमन्‌ । (मात्मने०) अलम्मिष्ट, बसन्मिवाताम्‌, प्ल्म्भिवत 1 सृ ~ परल््मिष्यत, 
अ्तम्भिष्येवाम अस्म्मिध्यन्त 1 
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[लघु० | युतं घतेन ॥१८॥ यत्तते । ववृते । विता ॥ 

सर्थः-- वृतु (वृत्‌) धातु होना" भयं में प्रयुक्त होती दै 1 

व्याख्या - वृतु मँ उकार मनुदात्त गौर अनुनासिक है इस की इत्सनज्ता हो कर 
“बृत्‌' हेष रहता है । अनुदात्तेत्‌ होने से यह मात्मनेपदी है । इसे उदित्‌ करने का फल 
(उदितो वा' (८८२) वारा क्त्वामें इट्‌ का विकल्प करना है--वृत्त्वा, वित्वा । 
किश्च ह विकष्प के कारण “यस्य विभाषा' (७.२.१५) हारा निष्ठामे द्द्‌ का 
निपेय हो जाता है-- वृत्तः, वृत्तवान्‌ । प्रवृत्ति, निवृत्ति, मावृत्ति, वर्त्मन्‌ (मार्ग) 
प्रमृति शब्द दसी धातु से वनते ह । 

लंट्‌-मे सर्वत्र लघृपधगुण टौ जाता है । वर्तते, वतेते, वर्तन्ते । वर्तसे, वर्तेय, 
धर्तध्वे । घर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे । ध्यान रहै किं "चो रहाभ्यां द्वे (६०) से तकार 
को पाक्षिक द्वित्व हो कर "वर्तते" प्रमृति रप मी वनेगे । 

लिट्‌ -प्र० पु० के एकवचन मेँ द्वित्व तथा मभ्यासकार्यं करने पर 'ववृत्‌ +-ए' 
स स्थिति मेँ “अत्तयोगात्लिद्‌ कित्‌" (४५२) से कित्व तथा 'धुगम्ततघूपधस्य घ" 
(४५१) से लघूपघगुण युगपत्‌ प्राप्त होते दै । इन रोनों के पहले-पीये होने पर स्प 
सिद्धि पर प्रमाव पडता है । यदि रिसव पहुले कर दे तो "विक्डति च' (४३३) से गुण 
का निपेघ हो कर "ववृते" प वन जायेगा; मौर यदि गुण पहले करर्वेतो धातु के 
संयोगान्त टो जाने से किस्व नहीं हौ सकता तव "ववर्ते' रूप वनेगा । कित्त्व भौर गुण 
दोनों मभ्यत्रान्यत्र लग्ावकाशरहु। कित्व को ईजतुः, ईजुः" में मवकाश है । यहां कित्व 
फे कारण घज्‌ घातु को सम्प्रसारण दो जाता है। लघूपघगुण को भेत्ता, दत्ताः मादि 
मे मवकाश प्राप्त है! इन दोनों के विप्रतिपेधमें परत्वके कारण गुण होना चाहिये 
रनम ^शुदुपधेम्यो लिंटः कित्वं गुणात्‌ पूरव विग्रतिपेधेन' [दुपध धातुम से परे गण 
मौर कित्व के विप्रतिपेव में पूर्वविप्रतिषेध से किच्व दो जाता है] स वार्तिक से प्रयम 
किप्व दौ जाता है, तव किरव के कारण "क्किति घ (४३३) से लघूषघगुण का 
निषेव हो कर ववृते" प्रयोग सिद्ध होतादै। 

श्ङम--सिध्‌, शुच्‌ आदि धातु छदुपध नहीं मतः सिपिघतुः, शुशुचतुः" भादि 
प्रयोगो मे परत्व के कारणं पहले गुण क्यों नहीं हो जाता 1 

समाधान - वहां नित्य होने से किप्व पटते हो जाता है ्सलिये गुण नहीं हो 
पकता । तथाहि - चाहे गण पहले करे या वाद मे कित्व की प्राप्ति दोनों मवस्यारगों 
म बनी रहती दै मतः कृताऽकृतप्रसङ्गौ यो विधिः स नित्यः, के अनुसार किरव नित्य 
दै। परन्तु ववृत्‌~-एु' में किर्व नित्य नहीं क्योकि दोनों भवस्यामौं मेँंउसकी 
प्राप्ति नहीं होती । यदि गण पहले करद तो घातु संयोगान्त हौ जाती दहै वव “मसं 
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योगास्तिर्‌ कित्‌" (४५२) चे क्त्वि की प्राभ्ठिही नहीं होती । बस ददौ भेद के 
कारण दुपर्धो के लिये वात्तिक्‌ बनाना पडा है 1 हिपिषतु ` आादिर्यो मे स्वत कोई 
दोष नही गाता । 


लि्‌ मे वृत्‌ की रूपमाला यथा-- दवत, यवृताते, ववृतिरे 1 पयेतिपे, वव्‌- 
ताये, दवृतिध्वे 1 ववृते, वृतिवहे, ववुतिमहे 1 लुट्‌ - विता, वतितारौ, वतितार. 
वतितसि-। भव लुट्‌ मं परस्मैपद का वैकल्पिक दिधान कस्ते है-- 


[लघु०] विधियूवम्‌- (५३६) वृद्धय स्यसनो. 1 १।३।६२॥ 

वृतादिभ्य पञ्चम्यो वा परस्मंपद स्यात्‌ स्ये सनि च\ 

ऊव -स्य मौर सन्‌ फे विषय में वृत्‌ मादि पाच धातु से विकल्प दे परस्मे- 
पदे 

स्याष्पा वृद्ध 1५1३1 स्यसनो 1७1२1 वा इत्यव्पयपदम्‌ (“वा श्यप ' से) । 
परस्मैपदम्‌ । १1१1 (शेषात्‌ क्तरि परस्मैपदम्‌ से) 1 वद्धन ' में वहुवचन भे निदेश 
क भ्ररण केवले दत्‌ धातु का नहीं अपितु वृढ्ादि धातुरथो का ग्रहण क्त्य नाठा है॥ 
पदादियो के अन्तगत वृत्‌ मादि पाञ्व धातु वृतादि क्टलाते है (देखे पृष्ठ २४ पर 
दिप्पय)। वृतु-वधे-शृषु.स्यन्दं इप्‌ ये पार्च घानु दृतार्दियो कै अन्तगंद मति ह 1 भय -- 
(स्यषनो) स्ययासन्‌ के विषय मे (वृद्म्य) वृत्‌ मादि धातुम से परे लकारकेस्पान 
परर (वा) विक्त्¶ ते (परस्मैपदम्‌ } परस्मैपद हो । दृत्‌ आदि पर्चो घातु अनुदात्तेत्‌ हँ 
अत स्यमे इन ते परे "मनुदात्तसित ०' (३७८) दवारा तथा खन्‌ मे 'ूरववत्सन ' (७४२) 
द्वा मातमनेषद प्राप्त या परततु दम विदरोप सूरत्रसेस्य आओर सन्‌ मेँ परस्मैपद का 
वैकल्पिक विधान किया गया है, पदा में आत्मनेपद मी होधा। सन्‌ मे उदाहरण-- 
विवृरति, विव्विपते, शियृत्सति, धिसूत्सते जादि 1 “स्य' बा उदाहरण प्रकृत में दै-- 

¶वृत्‌ +-स्य +लु ट्‌" इख स्पिति मे परृतमूत्र से लकार के स्यान प्रर पाक्लिक 
परस्मैपद हो कर "वृत्‌ +-स्य +-वि' हा +! अवश्य के वार्घपतुकहोने के काएण 
“मापधातुकस्ये्‌०' (४०१ ) सचे ष्ट्‌ काय्मागम प्राप्ठं होता है! इस परभग्रिममूष्रसे 
निपेष करते दै-- 
{नघु०] निषेध-वरवम्‌- (५४०) ने वृ द्ू्दचतुस्यः ।७।२ ५६॥ 

बतं व्धं-गधं स्यन्द्म्य सकारादेरार्षघातुकस्येद्‌ न स्यात्‌ तडान- 
योरभावे । वरस्य्॑ति-वततप्यते । वर्तताम्‌ । अवत॑त । वेत । वरतिपीष्ट 1 
(वृतत्‌-) मवततिष्ट । अवस्स्यंत्‌-मविष्यत ॥ 

सथं _ ड थौर प्रान का दिपयमे हो हो दृत्‌ आदि वार पातुर (ब्‌ दषु, 
षष्‌ भौर स्यद्‌) चे परे कारादि जा्वातुक श्लोषट्‌ कामागमनदटहो। 


२५४ ] * भैमीन्याख्ययोपेतायां लघु कोमु्याम्‌ 


व्याव्या- न इत्यव्ययपदम्‌ ! वृद्धघः ।५।६। चतुम्येः ।५।३। सः ।६।१। 
(तेऽतिचि०' से विमवित्तविपरिणाम कर के)\आरघवातुकस्य ।६।१। (शार्घवाुकप्येद्‌ ०" 
से )। इट्‌ । ९।१। परस्मंपदेपु 1७1३ ("गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु" से) । "सः" यह “आधधातु- 
कस्य" का विशेषण है अतः "सकारादेः मार्घघातुकस्य' वन जाता है । भर्यंः-- (वृद्धः) 
वृत्‌ मादि (चतुर्म्यः) चार धातुजं से परे (सः सकारादेः) सकारादि (ारघघातु- 
कस्य) आर्धधातुक का अवयव (इट्‌ } षट्‌ (न) नहीं होता (परस्मैपदेषु) परस्मेपद- 
्रत्यय परे हो तो । वृत्‌ आदि चार घातु चयुवादिगण के अन्तर्गेत ना शुके ईहैवृतु 
वृधु, शुषं गौर स्यन्दू । परस्मैपद का अर्भिप्राय यहां भात्मनेपद के अमाव! से है, इषी 
लिये तो वृत्ति मे (तङानयोरभावे कटा गया ह शत एव "विवृत्सिता (तृच्‌ }, विवृत्सि- 
तुम्‌" आदि मेँ परस्मैपद परे न होने पर भी ण्निपेव सिद्धौ जाताहे। 

“वृत्‌ ~ स्य + ति' यहा पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं है मतः प्रकृतसूव्र से सकारादि 
मर्घवातुक स्य! को इट्‌ भगम का निषेव ठौ कर लघृपधघगुण करने से वत्स्यति! प्रयोग 
सिद्ध होता है 1 जिस पक्त मेँ आत्मनेपद होगा वहां इट्‌ का निपेव न होगा - वर्तिष्यते । 
लृ ट म रूपमाला यया--(परस्मै ०) वर्त्स्यति, वरतस्यतः, वर्स्यन्ति । (मातेमने० } यति- 
घ्यते, वतिष्येते, वतिष्यन्ते 1 

लोट्‌- वर्तताम्‌, वतेताम्‌, वर्तन्ताम्‌ । वर्तस्व, वर्तेयाम्‌, वर्त्वम्‌ । वर्त, 
वर्तावहै, वर्तामहै । लंड्‌- मवर्तत, मवर्तेताम्‌, मवर्तन्त । अवर्तयाः, श्रवर्तेयाम्‌, भवतं- 
ध्वम्‌ । अवरत, श्रवतावहि, मवर्तामहि 1 वि ° लिंड्‌ - वर्तेत, वर्तेयाताम्‌, व्रन्‌ । वर्तेयाः, 
व्तेयायाम्‌, वर्तेघ्वम्‌ । वर्तेय, वर्तेवहि, वर्तेमहि । जा लिंड्‌-व्तिषीष्ट, व्तियीयास्ताम्‌, 
वतिीरन्‌ । वतिपौष्ठाः, वतिषौयास्याम्‌, व्तिपघ्वम्‌ । वत्तिपीय, वत्तिपौवहि, व्तिषी- 
महि। 

लड्‌ - में युधो लुडि" (५३८) से पाक्षिक परस्मैपद हो जाता है 1 परस्मै- 
पद में 'पुपादि०' (५०७) से च्जि को मङ्‌ अदेश हो जाता है-मवृतत्‌, श्रवृतताम्‌, 
मवृतन्‌ । रवृतः, अवृतततम्‌, अवृत्त । अवृतम्‌, श्रवूताव, मवृताम ! आत्मनेपद मेँ दद्‌ 
का मागम हो जायेगा--मवर्तिष्ट, श्रवर्तियाताम्‌, अवर्तयत । श्रवर्तिष्ठाः, मवर्तिपा- 
याम्‌, श्रवर्तिद्‌वम्‌ । मवर्तिपि, श्रवर्तिष्वहि, अवर्तिष्महि । 


ल्‌ इमे "वृद्धयः स्यसनोः' (५३६) से विकल्प कर के परस्मैपद हो जायेगा । 
परस्मपदपक्ष मे न वृद्धूघश्चवुन्यः' (५८०) से स्यको इडागम का निपेध हो जयेगा। 
(परस्मै °) भवन्स्यत्‌, श्रवत्स्य॑ताम्‌, मवत्स्यनू्‌ 1 (मात्मने०) भवर्तिष्यत, श्रवर्तिष्येताम्‌, 
अवर्तिष्यन्त 1 


नोट- यहां ठीन बातें ध्यान में रखनी वाहि - 


भ्वादिप्रकरणम्‌ 1 


(१) चराद्य से केवल सुट्‌ मे परस्पैपद का विकल्प होक) 

(२) पर्त युवादि के न्ठरद वृत्‌-वृष्‌-यृष्‌ बौर स्पन्द्‌ से भुंड्‌ क बहि- 
रिक्ठिसृट्‌, सूद्‌ ठया सन्‌ मे मी परम्मैपद का विकल्प होवा है । 

(२) वृत्‌ मादि चार धानु के परस्मैपद मेँ कारादि बाघंषानुरू कोष्ट्ष्ा 
मागम नहीं हमा करता 1 

उपसमेयोम --भनु\/वृत्‌ = मनुखरय करना, पी लगना (परमुदित्तमेव हि 
जनोभ्युदतंते माघ १५४१, प्रजास्ठमनुव्न्ते समुदमिद सिन्पद---मनु० 
८,१०१५) । भ९/यृन्‌ प्रवृत्त होना, लारी होना, चलना (स्वामितेवश्योरेव दति 
च प्रवर्तते -पञ्य० १८१, हन्त प्रद्‌ सद्धतङ्म्‌ -मालविका०), फंना 
(राजन्‌ { प्रजासु तै कश्चिदपचारः श्रवत्तते --रधु ° १५४७}, लगना (प्रवर्तताम्‌ 
भतिहिताय पार्थिव ---शाङुम्तन ७ ३४) 1 नि९/यृत्‌ == लौटना (स्व निवर्तस्व विहाय 
सभ्नाम्‌-- रपु° २.४०}, विभु होना (प्रसमोकष्य निवत सर्वमाहस्य भसषणात्‌-- 
मनु° ५४६) । मति ५८वृत्‌ = उ्लघन करना (अपत्यलोभाद्‌ पा तु स्वरौ भर्तारमति- 
यतते --पनु° ५ १६१)1भा५८द्‌त्‌ = वाप शाना (येतुराववृते वनात्‌ --रधु० १ ८२), 
पिजन्त-= माला फेरना (अक्षयवलयमावत्तं पत तापप्तमदशंम्‌-कादम्बरो) । मभि 
धृत्‌ र सममुम् दोना, उपस्यिठं होना (जगामास्त दिनकरो रजनी चाऽम्यवत्तत -- 
रामा० बयो० ४८३३) 1 परि५८यृत्‌ = घूमना (चक्वत्‌ परिवत्तन्ते दुग्वानि च 
सुखानि च --मुमावित०  ) । निर्‌ ४८बृन्‌ न= पूरा होना, सम्पन्न दोना (निवतेतास्य 
यादह्भिरिति कर्तव्यता नमि --मनु० ७ ° १)।वन्द होना, न होना -(निरवस्यति च्वु- 
सपात्‌ मटर १६६)! धिजन्त = पूरा करना, सम्यन्न करना (त्व मदोपेन शयीर- 
युत्ति देहेन निवं्तधितु प्रसोद--रष्‌० २.४५) ए ध्यान रहे कि शुत होना, मानन्दित 
होना" अर्थे मे निर्‌ पूर्वक च्‌" घातु का प्रयोग होता हदत्‌ का नहीं सजवि निवुति- 
मेक्पदे मन --विक्रमो० २२६, दानीय वे निरायात्त स्वादरनन दा भयोत्तरम्‌ 
विचायं खसु पदयामि तत्मुख यत्र नियुति -महामा०॥ 

दतुं घातु की तरह "धु वृद" (बदृना) घातु के स्प बलते है 1 तेद्‌ वते 1 
तिद ~ षद्धे, षवृधाते, ववृधिरे । वट्‌ ~ दपिंता 1 घृ द्‌- वर्यति वर्धिष्यते । 
लोट दधताम्‌ 1 -सद्ेत 1 वि० लिद्--दर्षेत॥ मा० लिंड-दर्विवीष्ट) 
सुद्‌ - पृषत्‌ प्यमिष्ट 1 तृद्‌ -सवतस्य्‌-शवरपिष्यत ॥ 

{वुवािो गौर वृादिषो कौ चर्च यह समद दी टै) \ 


[तघु०्] दद्दानि (1१६१ ददते ॥ 
प्रदं -दरे (दद्‌) घाहु देना" षं मे मयु होवी १1 भ 


२५६ | भेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


व्यादया ~ दरे घ्रात पूर्ववत्‌ अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । लेट्‌ - ददते, 
वदेते, ददन्ते । लिंट्‌-मे हत्व गौर हलाद्दिप करने पर द -{-दद्‌षए' । मव यहां 
श्रसंयोगात्लिंड्‌ छित्‌' (४५२) से लिट्‌ के कित्‌ होने के कारण 'अत एकहल्‌०' (४६०) 
से सकार को एकार त्तया अभ्यास का लोप प्राप्त होतादहै। इस परभ्रग्निमसूव्रसे 
निषेव होता ई- 
[लघु० ] निपेषनूश्रम्‌-- (५४१) न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ 
। ६।४।१२६॥। 
रासेदेदेवंकारादीनां, गुणशब्देन विहितस्य च योऽकारः, तस्य एत्वा 
म्पामलोपी न? 1 दददे, दददाते, दददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । 
अददतत । ददेत ! ददिषीष्ट । मददिष्ट । अददिष्यत ॥ 
अर्थः - शस्‌, दद्‌ तथा वक्रारादि घातुमौंके भत्‌ को तया गुणविघानद्रार 
उत्पन्न शब्द के अत्‌ को एत्व नहीं होता किञ्च अभ्यास कालोप मौ नहीं होता। 
व्याख्या-- न इत्यन्ययपदम्‌ । शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ ।६।३। अतः ।६।१। 
(*मत एकहल्‌ °” से)। एत्‌ 1११ भम्यासलोपः 1 १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ (-श्वपोरेद्ाष- 
म्यास्तलोषश्च' से) । व्‌ वकार आदिर्यस्य स वादिः, वहुब्रौहिः । वकारादिरित्र्थः । 
शप्तदच ददर्च वादिद्च गुणक्च दासददवादिगुणाः, तेषाम्‌ =-शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ । 
श्त भीर दद में मन्त्य अक्रार उच्ारणायं है । अर्थैः (शस-दद-वादि-गुणानाम्‌) शस्‌, 
दद्‌, वकारादि तथा गण के मवयव (अतः) मत्‌ के स्यान पर (एत्‌) एकार भदे 
(च) तया (मम्यसिलोपः) भम्यापस्त कालोप (न) नहीं होता। यहु सप्र श्वत 
एकहल्‌ ० (८६०) तवा श्यलि च सेटि" (४६१) का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 
दस्‌-ासुं हिसायाम्‌ (म्वा० परस्मै ०) । लिट्‌ के मतुप्‌ मेँ द्वित्व गौर हतादि- 
देप हो कर "श~शष्‌ +-बतुप्‌' इस स्थिति मे श्रत एकत्‌ ०” (४६०) से एत्व तया 
भम्यासलोप प्राप्त होता था, उत्त का प्रकृतमूव्र से निपेष करने पर "दादासतुः" खूप 
वना । इसी प्रकार "शशसिय' मेँ ध्यलि च सेटि' (४६१) का निपेध समस्नना चाहिय । 
ददू-"द~-दद्‌ +-ए' यहा प्रकृतमत्र से एत्व तथा अम्पासलोप का निपेव 
हो कर "दददे" खूप वनता है । 
वक्रारादि धातु यथा--वम्‌ (दुवरमे उद्िरणेन्=वमन करना) के लिट्‌ में 
“व {वम्‌ +-अतुस्‌' इस स्थिति में अत एकहत्‌०' (४६०) से प्राप्न एत्व तथा अम्धस 





१. प्रायः लघुकौमुदी के सव संस्करणों मे यहां वृत्ति यशुद्ध तरथा असंगत दी 
गई दै । हमने यह वृत्ति महा० श्रौ गिरिस्थ चतुर्वेद जी के संस्करणसेलीहै। 


स्वाहप्रकरणम्‌ [ २७ 


ढेलोप का प्रकृतसूत्रे से निषेष हो कर श्ववमतु' स्प बनता है । दी प्रकार वन्‌ पादु 
के "वननु, वनु ' मादि! 
गुण “वु षालनपुरणयो * (जुहो परस्मै) के सिद परर पू० कै दववेषन भे 
द्वि ठया बभ्यासका्यं कटने पर--प +-प्‌ +-अतुम्‌ ) अव श्शुदुप्रा हृस्वो वा 
(५१३) के ममाव मँ “च्छव्यृताम्‌' (६१४) से गृण हो कर “प~+-पर्‌ † मतु" इस 
स्विति म गुण यर्‌ क मवयव^ बत्‌ को श्यत एकहेन्‌” (४६०) से एत्वाम्पाखतोप 
्राप्त होता है परुतु प्रहृतमूव से उद्च का निपेष हो कर "पपग्तु " स्प बनता है । दरण 
उदाहरण यथा --लूम्‌ चेदने (कषा० उमय०) ढे न्‌ मे इट्‌, द्वित्व तया बम्यापहप्व 
करे पर-तु+नू‡ष्य। गुणटो कर-नु लोप । अवादि हो क्र 
सु तसव्‌ +य । मब यहा शवलि च सेटि" (४६१) से एत्वाम्यासतोष प्राप्त होता दै 
परन्तु यहा पर मकार, गुण (बोकर) वा नदयव है बत प्रकृनसूत से निषेषहो जाता 
दै-तुलविष । च्यान रदे ि इष सूत्र मे शणः शब्द ते गुणविधायक्मूवद्रारा उत्पन्न 
गुण का ही ग्रहण थमीष्ट टै, "म, ए, मो' वानि मङ्ारका नही, षन्यथा रस्‌ ओर दद्‌ 
का ग्ग व्यये हो जायेगा । यके एव "प +-पच्‌~+-अतुम्‌' मं गुणमेज्जक के विरामानं 
हने प्रभो ष निपेध क परवृत्ति नहीं होतो, क्योकि यह्‌ गुण का दिपान नही कया 
गया वहे ता स्वामाविरुकूप से उप्थित है । इसीलिये ठोसूव्रकी वृत्तिम श्युणरम्देन 
हतस्य" बहा मथा है । गुणखम्द ~ गुणविषायङमूवम्‌, ठन विदितषयेनि भाव 
दद्‌की मिमे सपाला यथा--दददे, ददाने, ददिरे दरदिे, दददपि, 
श्दरिष्यै । दददे, दददिणहे, ददिमहे 1 वुद्‌-- रिता, ददितारो, ददितार 1 
ददितसि ~ लृट्‌ ~ ढदिष्यते, ददिष्येते, दरदिष्यम्ते। लाद्‌ ~ ददनाम्‌, दरेताम्‌, 
इरन्ताम्‌ । संद--भददत, भ्रददेताम्‌, अदन्त} द° लिड्‌ - देन, ददेयताम्‌? 
बदेएन्‌ । भा० लिड्‌ -ददिषोष्ट, ददिपीपस्ताभ्‌ ददिपोरन्‌ । नुद्‌- मददिष्ट, 
अददिषानाम्‌, दियत । ल्‌ द्‌ -अददिष्यत, परददिष्येताम्‌, भददिषयनत । 


[ लघु} त्रपूष्‌ सज्नायाम्‌ ॥२०॥ गुपते॥ 
अं -शरपूष्‌ (त्रप्‌) धानु "नज्जाहरना-. शरमागा' भयम १ हठी है। 
वयस्यः के यश्लरको दवत्यम्‌' (१) दय तपा दनुनातिक उकार 

कौ "उेरऽ्जनु०" (रर) वे इत्धस्ता ह जातौहै। त्रप्‌ हो अर्बाशष्ट रहता ६ 

अनुदाप्तित्‌ होने के कारण इम चे बाप्मनेपद होनादै) ज्कर्केष्ूक््‌ षा 





१ “उरण्रपरः ' (२६) द्वारा विहित सर भोगुणग्रा थे ४ 
अन एमे स्थलो पर परमपूल अर्‌ ह युगमन्नब ना है गदन्‌ अ" नही! 
चो महाभाष्यमे कहा है-शदिभदति गुमो वनोति रेफदिरा पुष 1, 
भिनिरेते (महामाव्य = २.४२} 1 लर द्वि° (५५५ 


२५८ | भमीव्यास्ययोषेतायां लघु-कौपुयाम्‌ 


सस्वरतिसुति०” (८५६) द्वाराद्‌ का विकल्प करनाहै तथा प्रकारके इत्‌ करनेका 
फल "वि द्टिदादिभ्पोऽडः' (३.३.१०४) ते अड्‌ प्रत्यय करना है--त्रप्‌ + अड्‌ =व्रप, 
'स्प्रियां कितन्‌" (८६३) के मधिकारमें होने स्त्रीत्वमे टाप्‌ दो कर--त्रपा 
(लज्जा) । 

लेट्‌ - त्रपते, तरपेते, त्रपन्ते । छिंट्‌-प्र० प° एकवचनमेतको एश्‌, द्वित्व 
तया हनादिद्ेष करने पर त त्रप्‌ -ए' इस स्थिति मे “असंयोगात्तिंद्‌०' (८५२) 
से निर्‌ के कित्‌ हनि पर भौ श्रत एकहल्मध्ये ० (४६०) से एत्वाम्य।सलोप प्रप्त नहीं 
होता कारण कि यहां पर भत्‌ धसंयुक्त हलं के मध्य स्थित नहीं । दस पर भग्रिभसूव्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधिनूवम्‌- (५४२) तु-फल-मज-त्रपरच ।६।४।१२२॥ 


एपामत एत्वमम्य(सलोपरच स्यात्‌ किति किटि, सेटि थलि च। 
त्रप । च्रवित(-त्रप्ता । चपिष्यते-बप्स्यते। त्रपताम्‌ । अत्रपत । त्रपेत } तरपि- 
पीष्ट-तप्पीष्ट । अत्रपिष्ट-अत्रप्त । अत्रपिष्यत-अत्रप््यत ॥ 

अथः- त्‌, फल्‌, भज्‌ भौर धप्‌ घातुगों के भत्‌ को एकार आदेदा तचा मम्यास 
फालोषद्ी क्रित्‌ लिट्‌ यासेदट्‌ थल्‌ षरेदौतो। 

व्याह्या ~ तृ-फल-भज-त्रपः ॥६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । गतः ।६।१। (भत 
एकःतमध्य " से)! एत्‌ 1 १।१॥ अभ्यासलोपः 1 १।१। (“घ्वसोरेद्ध।वभ्यास्तलोपदच' से)। 
हिति 1511 ( नमहून°' से) विटि ।५।१। (श्रत एरुहत्मध्ये ' स्न) । प्यति च सेटि 
सूम द्यो भी अनुवृत्ति आती है। यथ (तु-फल-भमज-वरपः) त्‌, फल्‌, भज ओर धप 
धातुयो ॐ (अपः) भत्‌ क स्यान पर (एत्‌) एकवार आदे (च) तया (वम्थातलोगः) 
यभ्पराहगा लोप हो जाता दै {करिति लिटि) क्रित्‌ लिंद्‌ (च) मथवा (नेटि यत्ति) सेषं 
थल्‌ परे टौ तो। उदाहरण यवा-- 

तृ त्‌ प्लवनतन्तरणयोः (म्वा० परस्म० तंरना) केलिं प्र° पु के द्विवचन 
मे दिव तथा उनम्पासकरारय करन पर-त--तृ + वतुम्‌ | “तऋच्छत्युताम्‌' (€ १४८) से गुण 
करम पर - ततर्‌ + मतुसु । भव यहां गण रब्द से उलन भर्‌" को मवयवहोनिसे 
जत्‌ के स्यान पर्‌ एत्व तथा अभ्यरन्तलोषकरा न दस~दद-वादि-गृणानाम्‌' (५८५) मूत्र 
से तिव प्राप्त दोना था परननु इत मूत्रद्धादा विकषप व्रियात कं कारण एताम्यामलोप 
हो जानेस तरनु: प्रषोगस्िद्र होता ह । इसी प्रकार थल्‌ मे-तैरिय। 

फलू्‌--फल निष्पत (फचना, भ्वार पररमै०) । विदु प्र पु के हिवन 
मे द्वि, हलादिनेष तश्रा बम्यास को चर्व करने पर~प+ फल्‌ + अनुम्‌ 1 ग्रहां निंदट्‌ 
को मानकर चलत्वं अद्धि दभ्रा, बतः श्रत एक्हुह्मध्ये०' (८६०) की प्रवृत्ति गदी 
ह्‌। सकती थी । अव्र प्रकृतनूवर से एत्व तथा अभ्वासलोप करने पर 'केनतुः प्रयोग सिद्ध 
होता है दसी प्रकार यल्‌ मे-- के्िथ । 
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मन्‌--भनं सेवयाम्‌ {सेवा करना, म्वा० उभय ०) । लिंट्‌ प्रण पुण के द्विनन 
भ द्रि, ठलादिजनेप तथा भम्पास्नको जहन्व क्से प्रद मन्‌ 7भनु्‌ । यहाषर 
भौिद्‌को मानें कर भकारको वकार भदेश हमा दै भत श्रत एकदत्मण्ये० 
(४६०) मूतर प्रवृत्त नही हो सक्ता । अवं प्रक्ृतसूव से एत्व तेधा मभ्यास को कोप 
क्र पर श्रजतु ' श्यो पिद द्योता है1 

श्रष्‌ -शव-तप्‌ {ए ग्रह पर्वसूत्र से भत्‌ कौ एकार भदे तथा भम्याप् 
कोलो रूपे पर श्रये प्रयोग विद्ध होता है 1 दसी प्रकार--पेपाति, प्रेपिरे । 

लिट्‌ मण पुण के एकवचने पास्‌ बौते अदेशहौ कर भरपूर! यहा 
वलादि वार्घवातुरू को समायंघवुरुस्पे्‌०” (४०१) ते निता इद्‌ प्रप्त था प्रतु 
पतु के उदित्‌ हने ने ्वरमूति०' (४५६) दाया विकल्पे इट्‌ हो करप + 
षने । मगर द्वित, हलादिके तथा "तृफलषभमश्रपस्च' से एुवाम्यासपोष क्रते प~ 
मेपिते। षट्‌ के अभावे पे~-गेप्ते \ दही प्रकार द्यम मे इटृपयपे- रपि, कै 
भाद मे - ता जस्श्रि' (१६) हे पङारको वराग्टोक्र व्रषवे। वधम 
पर~-तेपिट्‌ बेवयटै, ेपिहे.नेप्ण्दे । "रेमे गे पदात यर्‌ न होने से परन्यये भाषाषां 
नित्यम्‌" (वा० ११) द्वारा उनुनाधिक नहीं हेता। स्यमाता ष ध्रै भ्रेपात, 
भिरे । परेपि-तरते, प्रेषय, च्ेपिपतर-मेम्ये । मेप, प्रपिवर-मेष्वहे अपमहे- 
भरे । ध्यान रहै कि जो लोग (स्वरतिसूति {८अ७६) वति दिशते भा करद 
तिम षो पवृ स्था कतत है उन के मने लिट्‌ भे चट्‌ के अमाव बति षप 
नदी भनते। 
सुट मे "स्वरतिसूति" (४०६) ते षट्‌ का विकत्पे जानाहि । (द्गते) 
रपिता, अषितारौ, श्रपितार । त्रविततसि ~-\ [ष्ट्‌कं धमव म) श्रप्ता, वरप्तारो, 
श्रतार ॥ भ्रपताते ~ लृट्‌ ~ (दष १) पिष्यते, श्रपिष्येते च्रविष्यते। (षटोऽमाव) 
ऋते, र्यते श्रपस्यते \ लोट्‌ ~- शपाम, वरवेहाम्‌, नपन्तम्‌ 1 र्‌ --भतररत, 
अथदेनाम्‌, मप ) वि० निद वेत, त्ेवात्ताम, पेरन्‌ । आ० विद्‌ (द्‌ 
पणे) त्रिवोष्ट, चपियोयास्तान्‌, भरयिदीरन्‌ । (इटोऽभावे ) ्पतोषट, वरस्ता, 
फीरन्‌ । 
सुद्‌ - (दुवे) अत्रपिष्ट, भत्रपियाताम्‌, घ्रपिवत । अत्रविष्ठा, भे" 
पिषायाम्‌, अ्रपिदृतेम्‌ 1 यत्रि, सन्रपिष्वाह्‌, अत्रपिष्महि । दृट्‌ कं भमाव भे 
अवर्‌+म्‌+द' दतर न्विति मे शतो ससि (५००) से षक्ाटका लोप टोक्र- 
अमत । धादाम्‌ च द्र {-स्‌ मानाम्‌" बह धन्‌ परभ होने ते सहार व ५ 
नी होता अन्ताम्‌ 4 प्रे 'मातमिपदष्नत ' (५९४) प्रासा मन्‌ दण दी 
कर अतप्त । याम्‌ मे नो शालि" से सकारा लोपहो कट्‌ -जमरमया । पवन 
मेन ख्कारक्ानोष हे,कर शला जस्नपि" (शदश्वि पकार नो बस्व-वततरकरन 
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य्‌ 
पर--अव्रव्व्यम्‌ । र्पमाला-घत्रप्त, अत्रप्साताम्‌ अजम्सत । घत्रन्याः › भत्रप्ता- 
याम्‌, अन्रन्च्वम्‌ । श्रत्रप्सि, श्रत्रप्त्वहि, अत्रप्स्महि । 
लड्‌ - (इट्पक्षे) अच्रपिष्यत , अत्र पिष्येताम्‌, अत्रमिष्यन्तं । (इटोऽभावे) 
प्रच्रप्स्यत, अत्रप्स्येताम्‌, भत्ेप्स्थन्त । 
अस्यास (५) 


(१) निम्न प्रश्नों का उत्तर दीन्यि- 
(क्त) "पयस्‌ +-घावति' मे ८वि च' द्वारा सकारलोप क्यो नही होता ? 
(ख) लट्‌ के "एचिता' मे टि कौ एत्व क्यो नहीं होता ? 
(र्‌) सुट्‌ का आगम सीयुट्‌ का जपवाद वयो नही होता ? 
(घ) -विभाषेट :' में अद्धात्‌' को अनुवृत्ति बयो नहीं लाते ? 
(ङ) "पचमान" मे टि कौ ए क्यो नहीं होता ? 
(च) "ववृते मे परत्व के कारण गण क्यो नहीं होता ? 
(छ) शरेप्महे' मे पकार को जदत्व तया अनुनासिक क्यो नहीं होत्ता ? 
(ज) लड्‌ के परस्मैपद में युत्‌ को लघूपघगुण वयों नहु होता ? 
(२) प्रयोजन बतलएं- 
(ष्ट) "मात्मनेपदेष्वनतः' में "जनतः' के ग्रहण काः; 
(ख) "टित जास्मनेषदानां टेरे" मे टः के ग्रहणका, 
(ग) व्रपूप्‌ को उदित्‌ गौर पित्‌ करने का; 
(घ) “णिश्निर' मे क्तरि" के प्रटृण का; 
(ड) "इणः पौघ्वम्‌०' मे अदधात्‌" के ग्रहूणक्रा; 
(च) निभ्‌-निर्‌, दुष्‌-दुर्‌ दो दो प्रकार के उपसमं पद्ने का 1 
(३) न ्षसदद०' सूत्र की व्वास्या करते हुए "गृण" शब्द का विवेचन करे । 
(४) “उदयत्ति' प्रयोग के सादुःव असाचुत्व पर प्रकाश र्ते । 
(५) न वृद्भधसश्चतुम्थ.' को वृत्ति में तङानयोरभावे" का भाव स्पष्ट करे। 
(६) श्रयामन्ता०' मूत्र कौ उपयोगिता पर एकः नोट लि । 
(८) ^दयिद्वम्‌' म दत्व न चाहने वाने वैयाकरण कया युक्ति देते ह! 
(८) कम्‌ + णिङ्‌ में उपवावद्धि का “ष्कि्डित्तिच' से निपेध क्यों नहीं होता? 
(६) वृतादिचार ओर पाचधतुक्ीनकौनत्ेटै? 
(१०) "प~+ प्‌ ‡-अतुम्‌" मे गुण के विद्यमान रहते नन शसदद०' से एत्वान्यासतलाप 
का निषध क्या नही टना? 
(५) “जिगपिपनि' मे सन्‌ पेतेन पर्‌ भी को लघोः' चदं प्रतत नही होताः 
(६-) ववरष्ण्य' मे पदान्तनहोति दृष्‌ नी "द्र हो जाताद्‌ 


१ “~ 
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(१३) नित्न पर कौ व्याष्या करे-- 
भ्व्य ०, णेरनिटि, पन्वत्लयुति०, इ्य॒योष्वम्‌, यत्निस्वप्यो ०, इना 
देस, णौ चदयुप०, बुद्धय स्यषनो , विभ्ाेर । 

(१४) ईकत्पिके रूपो का निदेश करते हए ससूत्र॒चिदि करे-- 
अन्तसतु, वर्सति, बत्रत, प्रतायते, अनोक्मत, ेधिद्वम्‌, ददु, भरुचत्‌, 
कामयञ्चिक्े, एपेप, वपे, एव^व, एषेते, एषेरन्‌, शयामा, दददे, 
कामथिपोद्वम्‌, एधिनादे, रेवि, वदते, कामयते । 

{१५) ह्यमाला निवे-- 
(क) स्व्‌, फम्‌, वृत्‌, मय्‌ गौर भ्‌ की--वृद्‌ मे । 
(ष) एष्‌, युत्‌, दद्‌, शर्‌, कम्‌ सोर भ्‌ की--विद्‌ मे) 
{म) मय्‌, त्रप्‌, कम्‌ ओर एष्‌ फो-भा० लिट्‌ मै । 

इत्यात्मनेपदिन. 
[गहा पर स्वादिगण के आत्मनेपदी धातुमो का विवेचन सरभप्त होता दै 1} 


~हि 
अथोभयपदिनः 


अव स्वादिगण के उमयपदी धातुम का वेन प्रारम्म होवा दै-- 
[दिधर] धिम्‌ सेवायाम्‌ ॥१॥। श्रयति, श्रयते । शिधराय, िभ्रिये । 
धवित 1 श्रयिष्यति, थयिष्यते । श्रपनु, श्रपनाम्‌ । अधयत्‌, १ 1 
धयत्‌, श्रयेत । श्रीयात्‌, श्रयिषोष्ट । चद्‌ -अशिश्चियत, अनिभ्रियत । 
अश्रविष्यत्‌, श्रयिष्यते ॥ । 
पये भिम्‌ (धि) धातु 'सेवन करना, आय करत, सेवा कना, भप भे 
अगु होत द 
स्य्वा- षिञ्‌ धातु से हौ नाश्रयं, प्रधरव (नध्रता), 7 
(भाई), शी, पेगी, धमय, मादि म्द निपमन्त होते ६। ४ ० 
हेन्वम्‌" (१) द्वार रव्या हो जाती है । चित्‌ होत्रे के कारेण । द 
(९७६) सूतवे प्यास के कर्वमिभाय होने पर अाठमनेषद बन्यधा ४ छ ८ 
सेद्‌ ---सा्देषातुकाघं ० (३८०) मे गुणतपा व र 
पकार शौ अयश हो जाता है 1 स्पमात्ता मया [परस्म०) घ 
पर्ति । (भत्मते०) भयते, धपेन, परयमते ॥ 
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लिंटर -परस्मषद में द्वित्व तथा हलादिशेप करने पर- दि ~+ध्रि~+अ 1 अव 
अचो ल्णिति' (१८२) से वुद्धि-रेक्रारहो कर अआयददेणहो जाता है--दिश्राय। 
“असं पोगा्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से अनुम्‌ क्रित्‌ है अतः गणका निपेघ दहो कर “भवि 
धनु० (१६६) से दयंड्‌ हो जाना है -दित्रियनुः 1 ध्परान रह कि संयोगपूरवं होनेके 
कारण "एरनेकाच.०' (२००) से यण्‌ नहीं होता । -"उदृदन्तं०' मे परिगणित होने के 
मारण यह धातु उदात्त दै अनः थल्‌ मेनिवधिददूहो जाता दिश्चरयिय। रूपमाला 
यथा--क्षिश्राय, क्षिश्ियतुः, श्षिश्धिषुः। क्िश्रयिय, जिधिययुः, हिधिय । शिश्राय- 
धिश्च, क्षिधिधिव, ज्िभ्नियिम । (आल्ने०) मेंसर्वव्रदयेटृहो जाताहै। ध्वम्‌ में 
“चिभावेटः;' (५२५) से वैकन्पिक दत्व होता है । स्पमाला-यथा ~ क्षिभधिये, क्षिभियाते, 
क्षिधियिरे । श्िधियिपे, क्षिभ्रियाये, क्षिभियिद्वे-शिधरियिष्वे । क्िभिये, क्षिधियिवहै, 
क्रिभिपिमहे । 
लँट्‌ -दोनों वदोंमें गुणहौ कर जयादेदाहो जातादै। (परस्म०) धयिता, 
शरयितारौ, श्रधतारः | ्रयितासि ~) (मातपने०) श्रयिता, भयितारौ, श्रयित।रः। 
श्रयितासे -- । लट्‌ -(परस्म ०) श्रयिष्यति, श्रयिष्यत., श्रयिष्यन्ति । (मात्मने०) 
श्रयिष्यते, श्रयिष्यते, श्रयिष्यन्ते । लोट्‌ - (षरस्म०) भयतु-धयतात्‌, भयताम्‌, 
श्रयन्तु । (आत्मने०) श्रयताम्‌, श्रयेताम्‌, श्रयन्ताम्‌ । चेद्‌ - (पर्म०) अश्रयत्‌, 
अश्रयताम्‌, अश्रयन्‌ । (मात्मने०) अश्रयत, अश्येताम्‌, भधयन्त । वि० लिद- 
(परस्म०) श्रयेत्‌, भरयेताम्‌, श्रयेयुः । (ग्रात्मने०) श्रयेत, श्रवेयाताम्‌, धयेरन्‌ । 
आ० लिट्‌ -परस्नपद में श््रकृस्सा्वं० (४त्दे) से सर्वत्र दीं हो जतादै- 
श्रौयात्‌, श्रोयास्ताम्‌, भ्रीयासुः । (मात्मने०} श्रपिषौष्ट, भयिपीयास्ताम्‌, श्रयिषीरन्‌। 
श्रयिषोष्ठा, श्रयिषोयास्याम्‌, शयिषीटुवम्‌-श्रयिपीच्यम्‌ । श्रयिषीय, श्रयिषोवह, 
श्रयिषोमहि । 
लुड्‌ - में णिधिद््‌०' (५२८) सेच्लिको चद्‌, श्वडि' (५३१) सेदिव, 
यम्यासकार्पं तथा "यचि इनु°' (१६६) से दरयेड्‌ टौ जाता है । (परस्मै ०) अशिश्रियत्‌, 
अश्जिभ्ियताम्‌, अश्घिश्रियन्‌ । ब्गिभ्नियः, अश्िभ्रियतम्‌, भङ्षिभ्रियत । सक्षिभ्ियम्‌, 
अश्चिश्रयाव, प्रक्षिध्रियाम । ( अन्मने०) भक्षिधियत, अक्षिध्रियेताम्‌, भ्शिश्रियन्त । 
प्रक्ञिधिपयाः, अश्गिधियेवाम्‌, श्रक्षिभ्ियच्वन्‌ । श्रक्षिध्ि, श्रश्िश्रियावहि, श्रति- 
भियामहि । 
 ₹्‌-- (परमम ०) अश्नयिष्यत्‌, श्रश्रयिप्यताम्‌, अश्रयिप्यन्‌ । (अत्मने०) 
प्रश्रिष्यत, अशध्रयिप्नेताम्‌, अध्रदिध्यन्त । 
उपसर्गयोग--च्राश्रयत्ि न-जाथय करता हि (सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते 
सृमापधित्त) । समाश्रयति == आश्रय करता टै, आलम्बन क्रनादटै। 
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[लिघु<] भूम्‌ भरणे ॥२१ अरति, भसे । वभार, वपु. व्र | 
वमर्थ । वभूव ! चमूम्‌ \ वप्रे ¦ यमये। अतम भनि । भरिष्यति, 
मर्ष्यते भरतु, भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरन । मञेत्‌ भरेत 11 

सयं -मून्‌ (म्‌) यातु भरालने करना" जयं ये प्गृकत होतो ३ } 

प्पास्ण--नित होने से यट प्रातु मीः दम्यो दै} 

त्द्‌ कावधातुकाधे (३८्ट) मे मुणरोजानाहै) (ररम्मै<) भरति, 
भरत , भरनिनि । (अममे ०) भरते भरेने, भरन्ते । 

सिद -(परस्पैर) णन मे वद्धि वमार) अनुम ब्रादि बपिन्‌ 'अमपोगात्लिर० 
(५२) मे कन्‌ हैमन उनयेगुगकामिवेवहो कर यणो जाता वरध 
चभ. । कियो मे श्म" कौ शरी परिगणन तिया ग्या ` त कसम.” (४१२) 
मृषङेनिदूषातरम व्दका निपे्लि जाताद्गै) च पृमणुण ठो क्र -क्भथ\ वेस्‌ 
ममे -वमृते, वमम | ष्णमष्ता यया वभार चतु, यथे 1 त्म, रथय, 
य्न] वभार.वभर, बभूव, चभूम 1 [आत्पनेषद) भे सिस्िके कारण मरू गृण. 
निेधहो जाना वशर, यभरत, वजभिरे । मुषे, दभ्राये, मृष्ये । ब्र, वभव, 
यमृमहे। 
भद -दौनोप्डामेंष्टकामनिपेषहो कमणो जातार। (परस्मै०) 
भरता, भतस, भोर 1 भर्वामि ~ । (अातमने<) मर्ता, भतार, भर्तार 1 मतसि--1 
शद तीनों पं मे चनो स्पे (४६५)गे ट्‌ का मागम दो जातः है । (वरर) 
भरिष्यति, मरिष्यत , भरिष्यन्ति । (आात्मै०) भरिष्न, भरिष्ये, भरिष्यने 1 
मोद (परस्यै०) भरतु -मेरतात, भरतम, भरन्तु । (आत्मने) भरताम, मरेताम्‌, 
भरतान्‌ 1 वेड -(परस्मै*) भमरत, अमरताम्‌, अभरन । (मास्मने०} भभरत, 
मरम्‌, श्रभरन्त  वि० तिह -- (परस) भरेत, भरेताम्‌, मरु 1 (मा्मने०) 
भरेत, भरेयाताम, भरेर्न्‌ 1 र 

भा लिङ्‌--(परस्मै०) चं यामुट का मागम होकर “मृ + णस्‌ त त त्यत 
मँ मपरमसूवर ्यृत्त होता ६-- 
[सषु] विषिचू्‌ - (५४३) रिद्‌ शयग्तिद्कु ।७।।२०॥१ 

शे यकि यादावाधधाचके सिंडि च ऋलौ रिद्‌ मदि स्यात्‌ । रोटि 


भते रिद्तिषानसामच्याद दोर्घो न । श्यात्‌ + त 
मर्थं दा, यक अदा यश्चराटि साधयानुक सिं परेहौ तौ ऋत्‌ {ट 


शकार) को दधि उदेयाय 1 रोप परते - रोड का बनुवर्तनहो षहा ¶ृन द्द्‌ 
विन १ घामध्वं से "गहृत्सावं०” (४८३) ठे दी नहीं दोतय + 
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यास्या - रिङ्‌ ।१।१। दा-यग्‌-लिंदक्षु ।६।३। पि ।<।१। (“अयङ्‌ पि दिति" 
मे }। अघा्वंधातुके 1५।१। (अकृत्घार्वातुक ° ' से) \ ऋतः ।६।१। (“रर्‌ ऋतः' मे) । 
“अद्धस्य' यह जधिशृत है । णच यक्‌ च निट नततेषु शयग्िंदुक्षु । विदनेपण होनेसे 
श्यि' पद के सनाथ तदादिविधिहो कर "यकारादौ" वन जातादै यकार।दीौ' विय 
पण केवल लिडः के साय ही सम्बद्ध होतार क्योक्रि शा' के साथ भसम्भवहोनिसे तधा 
यक्‌ ने साय व्यथं हनि मे इसका सम्बन्ध ठीक नही वैस्ता। एसी प्रकार 'असाव- 
धातृके' (आर्थघातुके) विक्ञेपण भी "लिडः के साधही समन्वित हिता टै अन्यके 
स नही । अर्थः--!पि= यकारादौ) यकार जिसके आदिमे हरेते (अप्तार्वधानुके) 
आर्वरध्ातुक (-यग्‌-लिंदक् ) लिड्‌ के परे होने पर अथवा “श! व वयक्‌? प्रत्ययवेः पः 
होनि पर (ऋतः == ऋदन्तस्य) ऋदम्त (अद्धस्य) अद्ध केःस्थान पर (रिद्‌) रिष्‌ 
अष्देधहो। टित्‌ टन से यह्‌ रिद्‌ वादेश ‹डिच्व' (४३) सूत्र द्वारा अन्त्य अल्‌ 
ऋकार के स्थान प्र होता है) तदाहरण यथा-- 
श्र प्र होने पर--आदू पूर्वक दृटः आदरेण (तुदा० आत्मने०) धातु से लट्‌ 
प्र० पर के एकवचन मं (तुदादिभ्यः न ' (६५१) से टप्रत्ययो कर अनुबन्धलोपत्तया 
टिकौ एत्व करने पर "याद्‌ +थ~+ते' एन गियित्तिमेश्व'के परे होने पर चऋकारको 
रिङ्‌ आ्देधहो कर--आद्वि+-अ~ते। मव श्रचिदनु०ण (१६६) से दकार फो 
द्यद्‌ अदेश कगनेमे "्बाद्वियते' प्रयोग सिद्ध होता है] 
यक्‌ परे टोने पर्‌ - ष्टन्‌ करणे” (तना० उभय०) घ्रान कते कर्मवाच्यके 
ल्‌ क एक्कचन मे -सार्वयातुके यक्‌" ( ५५२ ) द्राया यक्‌ विकरण करने पर-क़+ 
यते । यहांयनू परेद गतः प्र्रनमूर मे ऋकार कौ रिट आद्रेधहो कर (करियते 
योग न्िडद्टोनादै। यक्‌ का उदाहरण कर्मणि आद्रियते भी टो सकता ह । 
यकार धाघधातुक लिड्‌ परे लने पर - “भृ + यासृत्‌' यहां धयारत्‌'कौ 
“लिंडा्तिपि' (८२१) से जवेधातुक्सच्जा है ओरय्ह्‌ यकारादिभी दहै भतः दत वे 
परेटोने पर्‌ ब्रह्ृतगृ्र भे च्छारको रिद्‌ अद्ेलहो कर मोगादि सकारका तोप 
करने मे (श्नियात्‌' प्रयोग गिद्ध होत्रा है 
दद्य श्रिपात्‌, त्रियते गादि मे यकारादि वार्धघातुक परे होने से 
"अकुत्साव० ) से दीं क्णो नही टोता 
समाधान --्ष्टाव्यायी में ट्स सूत्र से पूर्वं प्रदः (७ ८.२७) सूप्र 
पद्रा गया । उनमेंरीड्‌का विधान विया गया 1 यदि ध्यात मादिमें रिट 
गो दीधंक्ग्केरीककरनाटही अभीष्ट होनातो प्ररनपूत्रमे र्ट्िका विधान ही 


सन कएने विद्धे वतव नी मी यन व) त तोति 
दोना दै कि माचायं रारि को दीघं बर के रीड दनाना नही चात | [यदि 
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को यह्‌ कदे कि दिष्‌ मादेश घो "श (अ) के लिये जरूर था वर्योकि वहा यका 
रादि भारघधातुकं परेन सहने से दीघ करना ममीष्टन यातो यहं कयन भौ वुक्त 
नही, कारण कि रीड की भनुृत्ति लाने पदभो शके परे होने पर द्येद्‌ मादे ह 
कर "भाद्रे मादि षिद्ध हो सकते ये "] 

लिड्‌ के साय "हारादि, विशेषण लगाने चे "मृषीष्ट यादि मेँ तथा भभाध- 
धातुक [वशेषण समाने से नविभूयात्‌ (वि० लिड्‌) आदिमे रिद्‌ भदेश 
नहीं होता । 

भू कीमा लिड्‌ मे रूपमाला यया --च्ियात्‌, धियस्ता, भिया 1 

भा० लिड्‌ के आत्मनेपद मे सीयुट्‌ भौर सृट्‌ का मागम करने पर “भू+सीय्‌ 
सत दस अदस्यामे बार्प॑घातुक परे होने पर "तावपातुकार्ध०” (३८८) घे गग प्राप्ठ 
होढा टै । इष पर अप्रिमसूत् भ्वत्त होता दै-- 
[लघु०] विधिस्‌ -- (५४४) उश्च 1 १।२।१२॥ 

ऋवर्ा्परौ ्षलादी सि््सिचौ कितौ स्स्तषि । भृषीष्ट, भुपी- 
यास्ताम्‌ । ममार्पीत्‌ ॥ 

श्य, वण से परे आातमनेपदविषयक क्षमादि लिड भर पिं क्त्हं 

श्याप्या-उ (ध्‌ छ' शब्द क पष्ठी का एकवचन्‌ है) । च ह्यन्ययषदम्‌ । 
भसौ 1१1२। (शरो प्‌ ते वचनविपरिमाम कर के) \ तिंदूसिषो 1६।२। बहमन. 
परेषु 1७।२। (लिंदूसिावात्मनषदेषु' से) । रिती ।९।२। (*असपोगा।ततद्‌ चित्‌" घे 
षृदतविपरिणाम कर के) 1 "मलौ यह 'विद्सिंडो' का विदचेषण है मत तदादिदिमि 
ते कर "लादौ लिद्िंची" बन जाता है । मरे -(3.) चबं पर भर 
मदषु)ाप्मनेदद के विपये (लौ = मलादी) मलादि (ततवी) तिद मोद 
व्‌ पर्य (किल) कित्‌ अर्यात्‌ शरत्‌ हेते हं \ नदत्‌ होने टव को गुम नही 
हेवा ! उदाह्प्ण यथा- ५ 

पमूसीम्‌ स्‌ त यहु पर बणे से परे सोयृष्त' मह्‌ फलादि 6 लिड्‌ ( 
हे गया) चकार रो प्राप्त गुण षा "रिषति च" (१ द्वण निष्यः ह 
यङगार कां लोप तथा पठ बौर ष्टूलव करने से प्मृषीष्ट प्रयोग षिद्ध होवा है। ४९ 
क] उदाहरण बणे बुड्‌ मे देखे । द परमद नि 

यहां 'मातमनेषदेु इत्थि व्हा है कि 'अकाोत्‌! माद ४ न 
सित्‌ न हो जपे बरना "सिचि वृद्धि ० (४४) सेबृदिन हो सबली) "मत 
सथन "वरिवोष्ट, अवरिष्ट! अदो म लिड्‌ भौर तिच्‌ दित्‌नदीहेते। मषीर्‌। 

} ष्ट, भूषोयास्ताम्‌, ¶ ~ 

मा लिड्‌ माप्मनेपदमे म्‌ कौ रूपमाला य्वा भृषोष्ट,भू मयीमहि। 

भूषेषठ , भूयोयास्पाम, भूवोद्वम्‌ (दन षो्यर) 1 मृषोम, मृषो, भ 
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लुड्‌ -परस्मपद मेँ सिचि वृद्धिः०" (४) ते सर्वत्र ऋवर्णको आर्‌ वृद्धि 
हो जानी है -मभार्पोत्‌, अनार्ष्टाम्‌, श्रमेपु: | श्रभर्पोः, ममार््ठम्‌, श्रमष्टं । मभार्पम्‌, 
जमाव, मभ । जात्मनेपद प्र° पु० के एकवचन में अभृ+स्‌+त' षस स्वितिमें 
“उद्च' (५८४) मूधरसमे ज्ननादि सिंच केक्ित्‌ हो जाने से शतार्वधातुकार्धर' (३८८) 
पे गुण नहीं होता । मव अभ्रिमसूच द्वारा उकार का नोप विधान करते ह -- 


[ लघु०] विचिनूत्रम्‌-- (५४५) स्वादात्‌ ।८।२।२७॥ 


संचो लोपो ज्ललि । अभृत । अभृषाताम्‌ । ममरिष्यत्‌, अभरिष्यत । 

अर्वः-- स्वान्त अद्म से परे सिच्‌ कालोपटहोक्षन्‌ परेटोतो। 

ध्याच्या- स्वात्‌ ।५।१। भद्धत्‌ 1५1५1 स्तस्य ॥६।१। (रात्सस्य' से) लोपः 
1१11 (-तंयोगान्तत्य लोप." से)। फलि ।८।१। (श्लो क्वल्ल से) । "हस्वात्‌" वह्‌ 
“अ द्गात्‌! का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविनिहौ कर "ह्वस्वन्तादद्भात्‌! वन 
जाता है 1 मर्थः (स्वात्‌) ह्वस्वान्त (द्भृत्‌) यद्भसे परे (सस्ण) सकारकरा 
(लोपः) लोप टो जाता है (क्लि) ल्लन्‌ परेतो । यहां महामाप्थक्ार ने षकारसे 
तिच्‌ काग्रहणमानादैद्स्नते द्ष्टराम्‌, द्विप्टमाम्‌ जदिमें सुच्‌ के सकारकालोप 
नहीं हयेता^ । 

भमृस्‌+त्त' यहां पर तकार-कल्‌ परे है अतः ह्वस्वान्त मद्कभ्मू 
परे प्रकतनूवरमे सकारकालोपहो कर--अमृत । द्विवचन में--अमृपाताम्‌, यां मन्‌ 
प्रेनदहोनेमे सकार का लोप नही होता। उसी प्रकार वहुवचन मे--अभृषत 
(भात्मनेषदेष्वनतः' ५२४) । स्पमाला यवा - अमृत, श्रमृपाताम्‌, श्रमृपत । प्रमृयाः 
(स्वाद द्ात्‌), मनृषायाम्‌, अभृद्वम्‌ (इणः पोध्वं०) । श्रमृचि, अमृष्वहिः 
बमृष्महि [वकार मकार फल्‌ मे नहीं थति अतः वहि, मदद सिच्‌का सोप 
नहीं होता] 1 

मूत्र स्वात्‌" के कथन से नेष्ट भादि मेँ तवा बद्धात्‌' कटने से 
'लातिष्टाम्‌' बादिमे इट्‌ से परेसकारक्रालोप नदीं होता { 
-- दोनों पदो में चऋनोः स्थे' (४६5) से दद्‌ कायाम दह जाता 
है 1 (वरस्मर) यमरिष्यत्‌, ममरिष्यताम्‌, अमरिष्यन्‌ । (मात्मने०) श्रमरिष्यत, 
प्रमरिष्येताम्‌, श्रनरिप्यन्त । 


[लघु०] ह्‌ हरणे ॥२॥। हरति, हरते । जहार, जदूर्थ, जहूव, जहूम । 


<. 
५ 


्। 

८ 
ञ्ट 
५ 





१. द्विक्षव्द ते 'दविधिचतुस्यंः सुव्‌' (५.८.१८) त्र नुच प्रत्यय टो कर मुजन्ठ 
मे तरप्‌-तमप्‌ प्रत्यय हो जतिर्है। 


भ्वादिषफरणम्‌ [ २६७ 


जते, जश्निपे । हर्ता । हरिष्यति, रिष्यते । हरतु, हसताम्‌ 1 अहरत्‌ 1 हरेत्‌, 
हरषे ॥ ह्ियात्‌ 1 ह्वीप्ट हुपीयाम्नाम्‌ । महार्यत्‌, बहत । बहत, बह्‌- 
सप्ते 1 

न्धं दय्‌ (ह) घातु हरण करना अपे मे यक्त होती है । 

ग्पाग्या-हन्‌ घतुमीननिन्‌ होने ठे उमयषदो है। हरण के चार्‌ यय ~ 
{१} परषोा=ने जाना (यथा--मार हरति भआरकोते जाता दै) 1 (२) 
प्वीरर =म्बीरूर क्एना (थया -- भय हर्त -- अपने भागङो स्वीकार करतः 
)1 (६) स्तेय ==चुगना (षा घन हरति--धन कौ पुरवा ह) । {४} (मागन) = 
नाद क्वा (यया-रयो रोगहरति--व्यरोगङ्ा नघ करताहै)) निंद कौ 
णोकरर द, घातु को पम्ू्ं प्र्रिया^मृन्‌ण घतु की तरह होनी ६1 

सैद्- (परमैः) हरति, हर्त , हृरति । (भातपे०) हरते, हरेत, 
हरते । 

लिंद्‌ ~ "ऊदे ० क बुखार हन, धातु अनुदात्त दै । दियो इस का 
परिगणन नहीं त्रिया गया अन श्रादिनियम से चिद्‌ वहध्रेद्‌ हो जयिनो पनूर्मे 
भचस्तास्वन्‌ ०” (४८०) द्वात दः का निषेव होगा । दनव हेनि से माददराजनियम 
भो ्रवक्तिन होमौ । इ परश. यम्‌ के बविसितर लिं मे बयत दद्‌ हौ जादिभा॥ 
(परम्०) नहार, जहतु नह, । ण्य, जह, जह । मक्ष, निव, जहिम 1 
(मारमने० ) जहि, जहाते, जद्धिरे ! जह्हिपे, हये, जिद बह्िष्वे (विभेद 
५२५) । नहे , जह्टिवहे, जह्हिमहे 1 

सुद्‌-( परम्मै०) हर्ता हर्तरौ, हर्तारं । हर्पि--1 (मात्मने०) हर्त, 
ह, हतार" 1 हतासि 1 लृ ट्‌-- (रस्मै) हरिष्यति, हरिश्यत , हरिष्यन्ति ) 
(भापने०) हरिष्ये हरिष्ये, हरिष्ये \ साट्‌ -- (परस्* ) हस्ु-हषव्‌, हर. 
धाम्‌, हन्यु ! (बारमने०) हर्ताम्‌, हरेताम्‌ हरन्तम्‌ 1 1 मह्‌- 
प्‌, प्रहुरताम्‌., प्रहरन्‌ \ (आ्मने०) महुर्त, महरेताम्‌, महुए्त । वि° ति 
(पसम) हरेत, हरेनाम्‌+ हरु. 1 (मारमने०) हरेत, हरेयपतयम्‌, हरेरन्‌ ॥ गार 
वि-- (परस्मै*) ह्िपात्‌, ियाल्नाम्‌,, ह्िपपुः । (भालनेर) हवी, हूगी- 
याताम, हपरन्‌ । लद, --(परस्मं °) प्रहार्योन, महार्ष्टम्., प्रहाषु 1 (आत्मने०) 
प्रदूत, उहुषाताम.+ महूत । चृ ह -- {परस्मै} बहरिप्यत्‌, महुरिष्यनाम्‌., बहु- 
र्षिन्‌ । (मात्मन चटरिध्यत, प्रह्रिष्येनाम्‌, ध्रहरिष्यम्त १ 

५ व क्रा है 1 बनु~+-हरति =बनुक्र्ण 
म्पा ई 1 अप} हुरति=-मपटर्य करता है । सम्‌+ हरति = हरति नष 
कता दै१ विहरति विद्र यच्छा कर्ता है त ६। 
परि-हरति =टोठा ह 1 ज~ {हरनि ==उडरवि == उदार करना है ( ५6 


२६८ ] सैमीन्यास्ययोपैतायां सषु-कौमुचाम्‌ 


तरस्याम्‌ ७५) । प्रति ~- हरति = पहरा देता है । उप † हरति भेट देता है! अभि 
ध्रव {- हरति == भम्यवहरति खाता है । 
[ लघु०] घम्‌ धारणे ।४ । घरति, घरते ॥ 

प्रथः-- चन्‌ (धू) घातु धारण करना" अयं में प्रयुक्त होती ह । 

ष्यार्या--धृन्‌ धातु की समग्र प्रक्रिया हृन्‌ घातु की तरह होती है। सूप- 
माला यवा- 

लेट्‌-- (परस्मै) धरति, घरतः, धरन्ति । (मात्मन ०) धरते, धरेते, धरन्ते । 
लिट्‌ -- (परस्मै ०) दधार, दधतुः दघ्रुः । दघ, दघ्रुः, दध्र । दधार~दधर दधिव, 
दधिम । (आत्मने) दध्रे, दध्राते, दध्रिरे ! दध्रिषे, दध्राय, दघ्रिट्वे-दधरिष्वे 1 दघ्न, 
दध्िवहै, दधिमहे । 

सुट्‌ ~ (परस्मं०) पर्ता, घर्तारो, घर्तारः । धर्तासि -। (जात्मने ०) धर्ता 
घर्तारौ, घतीरः ! घतसि - । लृ ट्‌ - (परस्मं ०) धरिष्यति, घरिष्यतः, धरिष्यन्ति । 
(मात्मने०) घरिष्यते, धरिष्येते, धरिष्यन्ते । लो ट्‌-- (परस्मै } धरतु-धरतात्‌, 
घरताम्‌, घरन्तु । (मालमने०) धरताम्‌, धरेताम्‌, धरन्ताम्‌ । लड्‌ ~ (परस्म ०) 
क्घस्त्‌, भघरताम्‌, भरन्‌ । (आतमने०) अधरत, श्रधरेतपम्‌, ्षधरस्त ! वि9 
लिड्‌- (परस्मै) धरेत्‌, धरेताम्‌., घरेथुः । (भात्मने०) धरेत, घरेयाताम्‌, 
घरैरन्‌ । म ० लिंड.-- (परस्मै) च्रियात्‌, ध्रियास्ताम्‌., धियासुः । (आत्मने ०) 
धृपीष्ट, घृपीयास्ताम्‌, घुषोरन्‌ । लुंड.- (परस्मं०) प्रधार्षौत्‌ + मधार्ष्याम्‌ , 
ध्रधाषु; । (भातमने ०) मधृत, अधृषाताम., अधृषत । लृ ड -- (पररस्म ०) मधरिघ्यत्‌, 
अधरिष्यताम्‌, मघरिण्यन्‌ । (अत्मिने ०) मघरिष्यत, अधरिष्येताम्‌, अधरिष्यन्त । 


[ लघु° | णीम्‌ प्रापणे ।५॥ नयति, नयते ॥ 

म्यः--णीन्‌ (नी) घातु ले जाना' मयं मे प्रयुक्त होती है) । 

व्याख्या -जित्‌ होने से यह घातु उभयपदी है। णोनः' (४५ द्वारा इस 
के आदि णकार को नकार देश हौ कर ^नी' घातु वन जाती है। णोपदेशा काफल 


१. यहां पर प्रापण (ले जाना) मर्थंका व्यापक अर्थो में प्रयोग समभना 
चाहिये 1 यथा - (समय भादि को गजारना) संविष्टः कुशलश्षयने निशां निनाय-- 
रपू ० १,६५; येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत--मामिनी विलास १.१० । 
(प्रेरणा करना-- सञ्चालन करना} मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धिः ~ मालविकाग्नि° १.२1 
(पहुंबाना) ग्राममजां नयति--सि० कौ० । (निदचय करना) पएर्तिद्धनयेत्‌ 


सौमाम.--मनु० =.२५२ । (किं्ी अवस्थाविश्चेष्‌ मादि क्रो ले जाना) क्ल्मनयत्‌ - 
रधु० ८.१६ ! त्यादि । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ [२६६ 


श्र4+नयति-=प्रणयदि" मादि मे ८उपसरमरदसमासेऽपि णोपदेशस्य (४५६) दाय णत्व 
फेटाहै) 

सेद---शतांथातुकार्प०' (३८८) से हकार को एकार गुण हो कर अयादि 
हे जाता दै । (परस्मै) चयति, नयत ^» नयन्ति \ (भाते ०) नयते, नेते नयन्ते ॥ 

लिंदू-एकाच्‌ बनुदात्त होने के कारम नी" धातु अनिट्‌ है । क्रादिनियम से 
तिदूमाव भे दषे द्‌ प्राप्त टोठा है । परु यत्‌ म (अघस्तास्वत्‌० (४५०) चे 
पुन निषेध हौ जाता है 1 इषं पर दन्त भिनं होने ले मारद्ाजनियमसे धतूरे 
टका विक्त्प हौ नाता दै। इष प्रकोर यहं धातु थल्‌ मे वेद्‌ तया मन्यव चिदु 
द्‌ है। (परस ०) निनाय, निव्यतु १, निस्य 1 निनपिष-निनेय, निनयवु , निनय + 
निनाप-निनय, निन्यिव, निन्यिम । (मारमने०) निन्ये, नियति, निन्िरे 1 निप, 
निन्ये, निम्यिद्‌े निन्यष्वे । निन्ये, निन्िवहे, नि पमहे । 

सूद्‌-दोनों पदो मे शृण हयो जादा दै । (परस्मै) नेता, मेताते, नेतारः ॥ 
मेवासि--। (आत्मने) नेन, नेता, नेतार । नैता ¬ षृ द्- (पर्नं) नेष्यति, 
नेष्यत, नेष्यन्ति । (भारमने०) नेते, नेष्ये, नेष्यन्ते । लो -- (परतमे०) नयठु- 
नेतात्‌ नयताम्‌ नयन्तु ! (आतमने०) नयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ । लेद्‌-- 
(परस्मै) भनयत्‌, मनयताम्‌, श्रमयन्‌ । (भात्मने ०} मनयत, मनपेताम्‌, अन तं । 
विर सिं ~ (परस्मै) नयेत्‌, नयेताम्‌, नयेयु । (यात्मने) नयेत, नयेयातीम्‌, 
गपेरम्‌ 1 माऽ चिं परस्मपद मे सवत्र “षट सावं" (४८३) से प्ज-यवर्मक्षण- 
प्वृतिन्याय घे दीर्घं हौ जाता है - नोयात्‌, नोयास्ताम्‌, नीयाः 1 (धात्मने०) नैवौष्ट, 
नेवोधासताम्‌, नेषीरन्‌ । चुद्‌ ~ परसमेपद म ¶चि वृद्ध ० (४०४) चे बृदिहो 
मती है--यनपीत्‌, मनैष्ाम्‌, मनषु 1 (भातमने०) भनेष्ट, अनियतम्‌, भनेषत 1 
वृद -(षरस्मै०) अनेष्यत्‌, मनेव्यताम्‌, परनेष्यन्‌ 1 (अत्मने०) परमेष्यत, मनेष्वेताम्‌ 
भनेष्यन्त । 

उपपर्पोग-प्र (नी (प्रणी) = वनाना--ग्वनाः करना उलन बरना 
मादि (सगरोषग्रणयनात्‌ --कुभार० ६ ६, एकप्णोपतेन तानि ~ पञ्जपन्व ३ १) 4 

अपनी -=दर हटाना --भयाता (८रूलषनेष्वानि--मदि" १९३०) । 

समितो निर्ट साना (तदाभिनीतिनाम्मसा -किरत० = ३२ ), मभि 
नग करना (सरचेनय दोष्णा महृरसिनपन सवंलोकातिगानाम्‌-- पु १२) 





१ "+न्‌" मे शिवचनेभचिः (४०८) के अनुगा पने ४ 
जिगा निनो उतुम्‌ धब "मच धनु" (१९६) स ्ष्द ख्षदूकाया 
एरैरच० " (२००) हे यण्‌ दो जवाहै। 


----- 


२७० 1 मैमीव्याख्ययोपेतायः लधु-कौमुदयाम्‌ 


निर्‌५नी (निर्णी) == निर्णय करना (भव हदय साभिलाषं सम्प्रति सन्देह्‌- 
निर्णयो जातः--ज्ञारन्तल १.३०; कयं निर्णीयते परः-हितोष०) । 
परि५८नी (परिणी ) == विवाह करना (परिणेष्यति पार्वतीं यदा--कुमार० 
४.४२) 1 
आ^८नी = निकट लाना (मत्पा्वमानीयते शाकुन्तल ७.८) 1 
प्रति +मा\८नी (प्रत्यानी } == वापस लौटाना प्रत्यानेष्यामि शषन्रुम्यो वन्दीमिव 
जयश्रियम्‌ -कूमार० २.५२) । - 
उद्‌ «^नो (उन्नी) == ऊषर उठाना-- उछालना {दण्डमुन्नयते-- सि० कौ ०, 
सम्माननोस्सञ्जन ०* १.३.३६ इत्यात्मनेपदम्‌) ; पहचानना (कथमपि प दत्पुन्े- 
तव्यस्तयापि दुषो: प्रियः -- उत्तर० ३.२२) 1 
सम्‌ + उव्‌ +-नौ (समुन्नी ) == उन्नत करना- बदाना-उक्कर्पकोते जाना 
(समुन्न गन्‌ भूतिमनार्थसद्धमाद्‌ वरं धिरोघोऽपि समं महात्मभिः--क्रिएता० १.८) । 
उपनी = पास ले जाना (आर्य्यासनमूुषनय ~ मृच्छकटिक); प्राप्त 
होना-- निकट आना (मत्सम्भोगः कथमुपनयेत्‌ मेष० २.२८) ; उपनयनारा अपने 
समीप लाना (माणवरपरुपनवते -ि० कौञ, १.३.३६ दत्यात्मनेपदम्‌ ) । 
वि ५८नि == शिक्षित करना - सिष्ठारा (विनिन्युरेनं गुरवो गुरप्रियभ्‌-रघ्‌° 
३.२६; विनेष्यन्निव बुष्टसत्वान्‌ --रतु० २.८); व्यय करना (शतं विनयते - पि 
कौ ०; १.३.३९ इत्यात्मनेपदम्‌} ; ऋण आदि का च्ुकाना (कर विनयते-सि° 
की०, १.३.३६९ इत्वात्मनेपदम्‌) ; दूर करना (क्रोधं चिनयते-सि० की<, कतस्य 
चाऽज्ञरीरे करमणि १,३.३७ दत्यात्मनेपदम्‌) । 
[लघु०] इपचष्‌ पाङ ॥६॥ पचति, पचते । पपाच । पेचिथ-पपश् | 


पेचे । पक्ता ॥ 

मर्यः--इपचेष्‌ (पच्‌) धातु "पकाना सर्य में प्रयुवत होती है। 

व्याट्या --मादिजिट्‌डवः' (८३२) से “डु की, "हलनयम्‌' (१) से पकार 
की, तया "उपदेकोऽजनु०' (८) से स्वग्ति अनृनागशिक्र अकार की रृत्सञ्जाहो कर 
"पच्‌" अवधिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने रे यह्‌ घातु उभयपदीद्धै। डके दत्‌ का फन 
(इवितः वित्र: (८५३) से कित्प्रत्यय करना है- पवित्रम्‌ । प्रकारके इत्‌ का फल 
"विद्भिदादिन्योऽदः' {३.३.१०४} हारा बडुप्रत्वय करना है - पचा । यह्‌ धातु कर्मक 
है दरक कावित्रेचन कारकव्रकष्ण मे देखे तण्डुलान्‌ ओदन पयति । 

लट्‌ - (परमं <) पचति, पचत., पचन्ति 1 (अःट्मने० ) पचते, पचेते, पचम्ते । 

लिंद्‌ - (परस्म०) णल्‌ मे "मत उपधायाः, (८५५) से उपधघावृद्धि दौ कर-- 
पपाच 1 अतस्चके मित्‌ दोन से 'प~-पच्‌ +-अतुस्‌" टस स्वितिम "अत एकहत्‌° 
(४९०) दास भत्‌ को एकार तवा अम्थादा लोपो कर-पेचतुः। इसी प्रकार 
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उम्‌ मे -वेतर चकारान्त अनुत्त मे परिणगिव हने से यह्‌ घातु वनुदात्त दै मव 
मविद्‌ है 1 लिंद्‌ मे कादिनियपर से सवत्र इट्‌ प्राण होता द परन्तु यसु मे "उष्दरोऽवत * 
(४८१) ते इभिदेव हो कर मारदवाजनिवमसे विश्यो जवादै। यत्‌ मेद 
केवमावमेश्वो कु (३०६) से चङाए को करर हो वर पपत बना । 
इटश्च मे "यलि च सेः (४६१) से एत्वाम्या्षलोप हो कर ~ पेविष । सूपपाला- 
पाच, पेचतु , पेच्‌ । पेचिय-पवदय, पेचयु , पेच । पपाच-पपच, वैचिव, पेचिम 
{मात्मते०) मेँ लिंद्‌ वित्‌ होता है मव स्व॑त्र एत्वम्याघनोष हो जाता दै 1 स्पतराता 
युथा पेचे, पेषाति, पैविरे । देजिपे, पेचाथे, पेचिष्वे 1 पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे 1 
लृट्‌ अनुदात्ते होने से सर्वत्र इट्‌ का गमाव त्था क्त्‌ परे रहने से दृत्वहो 
मात ह 1 (परस्मं०} पता, पश्तारी, पवतार । पश्ताति ~ । (ब्रा्मने०) पकता, 
पक्तारौ, पश्नार । प्र्तासे - 1 लृ द्‌ मे "चो $" (३०६) सेश्व तपा "प्रदिश. 
त्यो ' (१५०) से सञारको पकार दहो कर क्‌+प्‌ का योगकृहोनाताहे। 
(सैर) पदयति, पद्यत , यदयम्ति 1 (आतमने०) पक्ष्यते, प्येते, पष्यन्ते 1 सो ट्‌ -~ 
(परम्०} पचतु-पचतात्‌, पचताम्‌ + पचन्तु । (आमने) पवताभू, पचेताम्‌.» 
पवताम्‌ । ले -(परत्मै ०) अपचत्‌, अपचताम्‌, पचन्‌ ॥ (आत्मने०} पचत, 
अगयेम्‌, अवचन्त \ {० विड -(वर्सम०) पेत्‌, पताम, पएवेु ॥ (आत्मने) 
पेत, परेयाताम्‌, पचेरन्‌ 1 भा० विद्‌ -- (परस्म॑०) मे शल्‌ परेनहोनिषेष्रुत्व 
नहो होना --पच्यात्‌, पच्यास्ताम्‌, पच्याघु 1 (बा्मने०) मर कुत्वं हो कट पतव हो 
जाता है--पक्लष्ट, पक्षीपास्ताम्‌, पक्षीरन्‌ । 
चद - प्र प० के एकुवचनमे ल्ल, सिव्‌, अपृक्त बरोट का भागम तथा 
अद्धकोञदट्‌ का अमे होकर अथच्‌ +स्‌ 4-ईत्‌' ईइ स्थिति मे "वदव्रन०' (४२५) 
हेबदि, "वो कु" (३०६ धि बुत्व तया 'ध्दिशग्रतए्यो ' (१५०) से चत्व दो कर-- 
अप्नोन्‌ । द्विदचन ने वद्धिहोकर “पान्‌ त्‌ ठान्‌" दम ध्यित मे पतो सि 
(४७२) पे सकार कातो तया चौ दुग्धे ख होकर अग्नान्‌ । बट्व्न 
पै (विनभ्यस्त.' (८43) सेनि को नुन्‌ दोर वृद्धि डुउपवदयय अ 
यपाक्म } परन्मै. मे स्पा यया- अपान्नीत्‌, अपाकनाम्‌+ भपाषु ॥ म ५ 
मपकनम्‌ मरार । अदानम, अ,८३) चदरस्न । आत्मन = मे वृद्धि नदौ हाती यना" 
सप्निषद्ेक्र् कुव हो जादा दैव्य ॥ आताम्‌ म कसव-व्व होकर आना 
ताग । स्वमाता यथा-- भप्त जपक्षानाप, श्रवलेत 111 श्रपध्षायाम्‌, 
पष्यम्‌ (गला जर्कि' ०९१ 1 नि, भपन्वहि परपदेमटि । 
सुद्‌ - (वरैर ) मपय, अगदतान्‌, परवत्‌ 1 {अ 
अपश्यताम्‌, सगृकष्पन्त 1 


तरेर} अपशण्न, 


२७२ 1 भमीन्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 
[ लघु° | भजं सेवायाम्‌ ॥॥७।॥ भजति, भजते । वभाज, भेजे । भक्ता । 


भक्ष्यति, भक्ष्यते । मभाक्षीत्‌ । अभक्त, अभक्षाताम्‌ ॥ 

मर्थः-भर्य (भज्‌) धातु सेवा करना, सेवन करना, बश्रय करना' सर्य मै 
परयुवत गती है । 

व्यास्या-स्वरितेत्‌ होने से इस घातु से उमयपद होते ह । 

लेट्‌ - (परस्म०) भजति, भजतः, भजन्ति । (भात्मने० } भजते, भजेते, 
भजन्ते । 

लिंदट्‌- (परस्मे०) णल्‌ में द्वित्व, मभ्याम को जत्वं तया उपघावृद्धि करने पर 
वमाज । क्त्‌ लिंद्‌ म ततुफलभज०' (५४२) से एत्वाम्यासलोप हो कर -भेजतुः, 
भेजुः । गज्‌ धातु जकारान्त अनुदात्तो से परिगणित होने से अनिट्‌ है। क्रादिनिपमसे 
यह लिंटूमत्र मे सेट्‌ हौ जाती है, परन्तु थल्‌ मेँ "उपदेशेऽत्वतः" (४८१) से ष्ट्‌ फा 
निषेध हो कर मारद्वाजनियम से विक्त्पदहो जता है। दट्पक्ष में तृ-फल-भज०'! 
(५८२) से एत्वाम्यासलोप हो कर -भेडिय । ट्‌ के भमाव मेँ "वमन्‌ ~-थ' इस 
त्ति में "चोः फः" (३०६) से कृत्व तथा "खरि च' (७४) से चतवं हो कर- 
वभव्थ । रूपमाला यथा ~ चभाज, भेजतुः, भेजुः । मेजिय-वभक्य, भेजयुः, भेज । 
वनाज-वभज, मेजिव, मेजिम । (आत्मने ०) भेजे, मेजाते, भेजिरे । मेनिषे, भेजाये, 
भेजिषध्वे । भेजे, मेजिवहे, भ जिमहे । 

लट्‌-मे सर्वत्र कुत्व भौर चतवं हो जातादै। (परस्म०) भक्ता, भक्तारो, 
भक्तारः । भक्तानि --1 (आत्मने) भक्ता, भक्तारी, भक्तारः । भक्तासे -) तृट्‌- 
मे सर्वत्र क्रभशः कत्व, पतव मौर चर्त्वं हो जत्ता है । (परस्म०) भक्ष्यति, भक्षयतः, 
भक्षयन्ति । (मात्मने०) भक्ष्यते, भक्षयते, भक्ष्यन्ते । लो ट्‌-- (परस्म॑०) भजतु- 
भजतात्‌, मजताम्‌, भजन्तु । (मात्मने०) भनताम्‌, भजेताम्‌, भजन्ताम्‌ । तेड्‌-- 
(परस्मै० ) मभजत्‌, भ्रभजताम्‌›, अभजन्‌ । (मात्मने० } श्रभजत, श्रभजेताम्‌, 
भ्रमजन्त । वि° लिड्‌ -(परस्म }) भजेत्‌, भजेताम्‌, भजेयुः । (आत्मने) भजेत, 
भजेयातम्‌, भजेरन्‌ । भा० लिड्‌ -(परस्मं ०) भज्यात्‌, भज्यास्ताम्‌, भज्यासुः । 
(आत्मने०) मँ कुत्व-षटव-च्वं हो जाता है--भक्षीष्ट, भक्षीयास्ताम्‌, भकीरन्‌ । 
लंड- में समग्र प्रक्रिया पच्‌ धातुकी तरहटोतीटहै च्त्वंदही विद्षेपहै। (परस्म०) 
्रभाक्षीत्‌, जभाक्ताम्‌, प्रमातुः । श्रभाक्षीः, अभाक्तम्‌, प्रनाक्त । मभाक्षम्‌, अभाक्षव, 
अमाक्ष्म 1 (मत्मने०) भभेक्त, श्रभक्षाताम्‌, अभक्त । मनक्याः, अमक्षायाम्‌; 
श्रभग्ध्वम्‌ । अभक्षि, मभक्ष्वहि, मभक्महि । लृ ड्‌-- (पस्स्मं ०) ममक्षयत्‌, मभक्यताम्‌, 
प्रभक्षयन्‌ । (जत्मने०) भ्रभक्ष्पत, मभक्षयेताम्‌, भनक्ष्यन्त । उपसर्गयोग - विभजति 


नांटता टै, विभाग करता ह। 
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[लघु०] पजं देवपुना-सद्धतिकरण-दानेु 11511 यजति, यजते ॥ 
मर्थं --यजं (यञ्‌) घातु देवतार्भो ट पूजा करना, सति करना छया देना 

इने सीन अपो भु होती है । 
व्याद्या -यजं (यञ्‌) घातु मी स्दरितित्‌ होने से उभयपदी है 1 
लेद्‌-- (परस्मै ०) यजति, यजत , यजञम्ति ! (आत्मने०) यभते, यमेते, यन्ते । 
ततिंद्‌ - (परस्मै) मे तिप्‌, णस्‌ तया द्वित्व के पर "न्‌ +यन्‌~-घ' 

ष स्थिति में गप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता रै-- 

[लघु०] विषिूवन--(५४६) लिखचम्यासस्योमयेषाम्‌ 1६।१। १७1 
वच्यादीना ग्रह्यादीना चाऽम्थासस्य सम्भ्रसारण लिंटि 1 याज ॥ 
श्रये,- लिट्‌ परे होने पर वच्‌ दियो क्या प्रह. दियो के अम्यास के स्यान 

प्रर सभ््रसारणहो। 
प्याष्या-- लिटि ।७।१1 बम्यापस्य ।६+१1 उभयेषाम्‌ ।६।३। सम्प्रषारणम्‌ 

।१।१। ("यद सम्यसारणम्‌' से) इष सूत्र से पूवदोसूर्गोमेदो प्रकारके घातुमपूहों 

का निदेश किया गया है1 (१) “वचिस्वपि०' (५४७) मेँ वध्यादियो करा ठषा (२) 

श्रहिग्या०ण (६३४) भे गरह्यादिों का! इख सूप मे “उभयेषाम्‌” दवारा उन दोनों 

घमू को ओर सङेत किया णया है 1 अपं - (लिटि) लिंद्‌ परे होने प्र (उमयेषाम्‌) 
व्यादि तथा ग्रह्यादि दोनों पातुखमूटो के (भम्पासस्य} धम्य के स्यान पर 
(सगप्रसारणम्‌ ) सम्ब्रहारण हो 1 वच्यादिसमूह्‌ मे--दच्‌, स्वप्‌, यन्‌, वप्‌, षह, व्‌, 
वेष्‌, ष्येन्‌, छेत्‌, द्‌ यौर दिव यै ग्यारह षातु भाती हँ प्रह्ठादि स्र म--ब्रद, 
भ्या, वय्‌, स्यघ्‌, वश्‌, च्यच्‌, र्च्‌, प्रच्छ्‌ मोर भ्रस्ज्‌ूये नो घातु माती ह| दोनो 
सपो के कुन मित्ता करे बीष पातुर के अम्यास्र को सम्प्रसारण हौजाताहै किद्‌ 
परेषो तो। "ग्ण सम्प्रसारणम्‌" (२५६) रे अनुप्रार यण्‌ के स्यान प्र होने वति 
ष्‌ भो सम्प्रघारण कहा जाता है 1 इस प्रकार इन बोस धातुओं के नम्याषकेयष्‌के 
म्यान षर दक्‌ देहो जाताहै। 

श्यम्‌ +-मज्‌ {-म' यहा पर यज्‌ धातु वच्यादि समू मे पदा गया है मत. दख 

के भम्पाद श्यन्‌! के यकारको स््रछारण ङकार होकर भजू-यन्‌+य' व 

स्विति मे "पम्प्रसारणार्च' (२५५) सूत्र से छम्प्रसाए्ण मौर उससे परते भकारके 


१ हमारे विचारमे यहा र "देव" शब्द क सम्बय केवल शूगाःकेषायनं 
मानकर सवके क्वाय मानना उचित दहै इषकेबनु्ठार यज्‌ घातुके अपं होगि-- 
देशे कौ पजा देर की [यज्ञस्यान प) सयति, दरवो को हवि आदि देना । इषौ चावु 
से यज्ञ, यञमान, एण्वन्‌, यजुष्‌, यिय, याजक, यायक, ठ्या भादि दमद निप्पन्न 


हेते 1 0 
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स्थान पर पूर्वरूप एकादेश करने पर “इज्‌ ~+-यज्‌¬+-ग' हुमा । अव हलादिशेव तया 
उपधावृद्धि करने पर “इयाजः प्रयोग सिद्ध होता है । 

दप सूव्र के मन्य उदाहरण --ुष्वाप, उवाच, उवास, उवाह, विन्याष' 
आदि है] 

चिद्‌ प्र० पु के द्विवचन मे “यज्‌ ~+-अतुस्‌' इस मवस्था मेँ मग्रिमसू्र प्रवृत्त 
होता है- 
[ लघु०] विवि-सूवम्‌- (५४७) वचि-स्वपि-यजादीनां किति 

। ६1 १।१५॥। 

वचिस्वप्योयजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति। ईजतुः । ईजुः। 
इ्यजिथ-इयष्ठ । ईजे । यष्टा ॥ 

भर्यः-कित्‌ परे होने पर वच्‌, स्वप्‌ तथा यजादि घातुभों को सम्प्रतारण हो। 

व्याद्या - वचि-स्वपि-यजादीनाम्‌ ।६।३। किति ।७।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१ 
(ष्यडः सम्प्रतारणम्‌' से) । यज्‌ मादिरयेपान्ते यजादयः? । वदहुत्रीहि० । वचिषश्च 
स्वपिर्च यजादयस्च वचिस्वपियजादयः, तेषाम्‌ । भर्यः-- (किति) कित्‌ परे होने पर 
(वविस्वपियज।दीनाम्‌ ) वच्‌, स्वप्‌ तथा यजादि धातुओं के स्यान पर (सम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रसारण दौ जाता है। स्सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्यं वलवत्‌' (सम्प्रसारण तया 
सम्ध्रतारण के गाधित पूर्वरूप मादि कार्यं वलवान्‌ होते ह) इतत परिभाषा के मनुतार 
सम्प्रसारण सव से पहले हुआ करता है, द्वित्वादि इस के वाद 1 

“यज्‌ अतुस्‌" यहां श्रसंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌" (४५२) से अतुस्‌" कित्‌ है भतः 
दस्र के परे होने पर यज्‌ के यकार को सम्भ्रसारण इकार तथा (सम्प्रसारणाच्च (२५८) 
से पूर्वरूप हो कर दज्‌ अतुस्‌" वना । अव ॒दज्‌' को द्ित्व, अम्यास के जकार का 
लोप तया अकः सवणे दीर्घः (४२) से वर्णदीर्घं करने पर “ईजतुः प्रयोग सिद्ध 
होता है| इसी प्रकार-रईजुः। 

इस सूत्र के कुद मन्य उदाहूरण-- यज्‌ -{-क्त = इष्टः, यन्‌ ~ क्तवतु == इष्ट 
वान्‌ 1 वपू--उप्तः, उप्तवान्‌ । वद्‌ -उदितः, उदितवान्‌ । वस्‌ - उपितः, उपितवान्‌ । 

चल्‌ में “यन्‌ {-य' । यज्‌ वातु जकारान्त अनुदातौ मे परिगणित होने से अनिट्‌ 


१. धातुपाठ में यज्‌ वातुसेले कर भ्वादिगण की अन्तिम घातु दुमोलवि 
गतिवृद्धयोः' तक नौ घातु यजादि कहे जात ईह-- 
“यजिर्वपिवंहिद्चैव वसिर्वेन्‌ व्येन्‌ इत्यपि । 
देञ्वदी ध्वयतिस्च॑व यजाः स्युरिमे नव 11" 
गज्‌, वप्‌, वट्‌, वस्‌, वेन्‌, व्येन, दुम्‌, वद्‌ मौर दिव ये नौ धातु यजादि 
कहते ह] । 
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दै। सिद्‌ मे छोदिनियम से इट्‌ प्राप्ठ है परन्तु "उपदेदोऽत्वत ' {४८१} छे यतूभे षट्‌ 
का निषेषहो जाणा है) ठव “तो भारढाजस्य' (४८२) ते मादद्धाजके मदमे 
पदन्तभिन्न होने के कारण थन्‌ भ इट्‌ हौ जायेगा 1 इ प्रकर यद पातु यल्‌ प वेद्‌ 
तथा लिंद्‌मे अन्यत्र सेद्‌ रो जाती है। पच्‌ के ्ट्पक्षमे द्वित्व हो कर "य्‌ 
यन्‌ +-ईय' इस स्थिति मे 'तिरघस्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) से घम्या को सम्प्र- 
सारण, पूर्वरूप हथा भम्याखकाय करने पर “इपजिय' सिद्ध होता है । षट्‌ के भमाव 
भँ यञ्‌ य' दघं दशा मे व्रश्चभ्रस्ज ० (३०७) से जकार शो पकार वथा टूना 
षटु" (६४) से कारको दकार कले से "इयष्ठ प्रणेय निष्पन्न होता है । श्पमाला 
1 जतु, जु 1 दयनिय-दयष्ठ, ईनयु , ईन 1 हयाज-हयज, जिव, 
म॥ 

लिंद्‌ आत्मनेपद के सब प्रत्यय "असयोगाल्तिद्‌ कित्‌" (४५२) से कित्‌ ह भत 
प्रथमे सम्पसारण हो कर बाद भे द्वित्वादि कामं होते है । रूपमाला यथा-न, ईजति, 
ईर 1 $मिपे, सनाय, ईजिषे । ईने, ईभिवरे, ईमिमरे । 

सुँट्‌--दोनेों पदो मे श्रदचश्रस्न० (३०७) से जकार को पवारहौकर 
ष्टुत्व हो जाता है-- (रस्मै ०) सष्टा, पष्टासे, पष्टार्‌ । यष्टाति--। (मात्मने०) 
यष्टा, यष्टारौ, यष्टारः 1 मेष्टाते --1 

लूद्‌-परस्मंपद मे यन्‌ स्य ति" इख स्थिति मे श्रश्वश्नस्न०' से गक्नार्‌ 
कौ पहारो कर~-यप्‌ +-स्य ति । अवे बप्रिभमूवर प्रवृत्त होता है 
[सिघु०] विविनयवम्‌-- (५४८) पटो क ति 1२२४१ 

यक्ष्यति, यक्ष्यते । दज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, जयष्ट ॥ 

अयं --सकारपरेहो तो घकार भौर ढकारगकोषक्।र्‌भादेशदहो1 

व्याद्पा--पढो ।६।२। कं ।१।१1 पि 1७1१ पश्च दू चन््वढ़री, तयो = 
परो । पकारादकाद उच्वारणायं । एव ककारदेपि । वर्य - (ति) सकार प्रे हा 
कोड) पूमौरदू के स्थानषर (क) क्‌ बदिशदो। दङ्गार्‌ का उदाहरण 
(बह्‌.) वक्ष्यति, वक्ष्ये मादि बागे ममे । पक्र का उदाहरण श्रव मे है-- 

“यप्‌ ~-स्य +ति' यहा स्य प्रत्यय दा सकार परे टै मते पटृतमूव से पशाद 
फो कदार हो कर यक्‌ +-स्य +-ति" हभ 1 मव शरदिशमरत्ययथो ” (१५०) से सक्र 
को पकार क्ले परष्‌~+-प्‌ स्‌ हो कर शयस्यति" प्रयोग सिद हठा है । इष्ठ पकार 
आत्मनेपदं मै "द्यते वगता दै । सपमा यथा-- (परस्मं०) यस्यति, पश्यतं, 
वक्ष्यन्ति 1 (आात्मने०)} यस्यते, यद्येते, श्यते 1 

सौद - (पर्न) यजु दजतात्‌, यजताम्‌, यजतु 1 (जा्मने०) यचनम, 
यतता, यन्ताम्‌ 1 संई-- (परस) श्यन्‌, भ्रयनताम्‌ , यक्‌ । (भानमने*) 
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श्रयजत, अयजेताम्‌ अयजन्त । वि° लिंड्‌-- (परस्मै ०) यजेत्‌, यजताम्‌, यजेयुः । 
(आत्मने ०) यजेत, यजेयाताम्‌, यजेरन्‌ 1 

मा० लिड्‌ परस्म॑पद में "किदाशिषि" (४३२) से यासुट्‌ कित्‌ दै भतः 
"वचिस्वपि ० (५४७) से सम्प्रसारण हो जाता है-इन्यात्‌, इज्यास्ताम्‌, इज्यायुः । 
इज्याः, इज्यातस्तम्‌, इज्यास्त । इज्यासम्‌, इज्यास्व, इज्यास्म । मात्मनेपद मे कित्‌ न 
होने से सम्प्रसारण नहीं होता । न्‌ ~-सीष्ट' इस दशा मे श्रक््वश्रस्न०' (३०७) से 
जकार को पकार, "पटो: फः सि" (५४८) से कत्व तथा श्रादेप्रत्यययोः' (१५०) 
से सीयुट्‌ के सकार को पकार करने पर “यक्षीष्टः प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यथा--यक्षीष्ट, यक्षीयास्ताम्‌, यन्लीरन्‌ । यक्षीष्ठाः, यक्षीयास्याम्‌, यक्षीष्वम्‌ । 
यक्षीय, यक्षौवहि, यक्षीमहि । 

लुड्‌-परस्मपद मे च्लि को सिच्‌ हौ कर यज्‌ ~+-स्‌~-त्‌' एस स्थिति मे 
“वदव्रन०' (४६५) द्वारा हलन्तदक्षणा वृद्धि होकर पत्व-कत्व तथा “मादिह्प्रत्यययोः" 
(१५०) से सिच्‌ के सकार को षकार करने पर अयाक्षीत्‌" प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्िवचन में अयाज्‌ +स्‌ + ताम्‌" इस दशा मे “मलो कलि" (४७८) से सकार का 
लोपहो कर पत्व मौर ष्टुत्व करने पर-मयाष्टाम्‌ । रूपमाला यथा--मयाक्षीत्‌, 
श्रपाष्टाम्‌, अयान्षुः । मयाक्षीः, मप्राष्टम्‌, श्रयाण्ट । अयाक्नम्‌, अयाक्ष्व, मयाक्ष्म । 
आत्मनेपद मे यज्‌ +स्‌ + त' इस स्थिति मे क्षलोक्षलिलोप हो कर व्रह्वभ्स्ज०' 
(३०७) से पत्व तया ष्टुत्व से तकार को टकार करने पर श्रयष्ट' सिद्ध होता है। 
घ्वम्‌ में 'मयज्‌ ~ त्‌ +-ष्वम्‌' इस दामे धवि च' (५१५) से सकार का लोप, 
श्रश्चभ्रस्न०' (३०७) से जकार को पकार, ष्टूना ष्टुः" (६४) से ष्टुत्व तथा 
“भला जश्भश्ञि' (१६ से पकार को ज॑वत्व-उकार करने प्रर “मयड्‌द्वम्‌” वनता 
है । भात्मनेपद में रूपमाला यथा--अयष्ट, अयक्षाताम्‌, मयक्षत । अयष्ठाः, अयक्षा- 
ग्राम्‌, अपड्द्वम्‌ । मयक्षि, अयक्ष्वहि, भयक्ष्महि। 

लृ ड-- (परस्मं० ) अयक्ष्यत्‌, भयक्ष्यताम्‌, अयक्ष्यन्‌ । (आत्मने ०) अयक्ष्यत, 
अयक्षयेताम्‌, मय्ष्यन्त । 
[लघु०] बहुं प्रापणे ॥€।! वहति, वहते । उवाह, ऊहतुः, उट: । 
उवहिथ ॥ 

अर्यः--वहं (वह्‌.) धावु ले जाना' मर्थं मे प्रयुक्त ह्येती है 1 

व्यादथा ~ वह. घातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी दहै । ते जाना, उठा ले जाना, 
टना आ।द अर्थं मे यह्‌ ह्िकमकः है, यथा--भनां प्रामं वहति; वहति विधिहुतं या 
हविः (लाक्रुनतते ) । इस के लिये कारकश्रकरण सूर (८६२) की व्यार्या देखे 1 

लेट्‌- (परस्मै ०) वहति, वहूतः, वहन्ति । ( आत्मने ) वहते, वहेते, वहन्ते ` 
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तिद्‌- (परस्मै०) तिप्‌, णल्‌ बीर द्वित्व करे पर वह.+-वह.+य 1 
अद 'तिटभ्यासस्योमयेषाम्‌' (५५६) से अभ्यास मौ सम्प्रसारण, पूवप, हलादि- 
हेष तया उपघावृद्धि करने प्रर--उवाह । द्विवचन मे "वह.+अवुस्‌' इस स्थिति मे 
किट्‌ के किति होने से द्वित्व से वं 'दचिस्वपि०” (५४७) से सम्प्रसारण हो कर पूवं 
श्प श्या तो उह्‌.-मतुष्‌" हा । यब उह ° को द्विप्व, हलादिशेष मौर सवर्णदीधं 
करने पर उतु ' प्रयोग सिद्ध रोना है ! इसीप्रार वहुवचन मे-“ऊद्र ' बनेगा । 
वह. घातु हकाराम्त षनुदाततो मँ परिगणित है बत ॒बनिट्‌ है । ्रादिनियमसे लिद्‌ 
मेद्‌ दै परन्तु “उपदेरोऽत्वत ' (४८१) से थल्‌ मनिद्‌ है किन्तु मादद्ाज के मतर्मे षह 
शट्‌ ६ । प प्रकार यल्‌ वेद्‌ तथा लिट्‌ के गन्म प्रस्य सेद्‌ है। पल्‌ के एट्पकष भे 
ह्‌ वह. +-दय' इष अवस्या मँ यम्या को सम्ब्रसारण (४४६) तपा पूरवंह्पादि 
होकर--उ्हिय 1 षट्‌ के जलभावर्मे “ उवह.+य' इस स्थिति मे फत्‌ परे टोने के 
ष्रारण हो ठ" (२५१) सूत्रसे हार को दकार हो जाता है--उवद्‌+थ। भब 
मप्रिपसूत्र वत्त होता है- 

[तषु०] पिषिपूत्रम- (५४६) क्पस्तथोरयोऽष ।५।२।४०॥। 

क्षप परयोस्तथोधं स्याद्‌ न तु दधति, ॥ 

भ्यं - मप्‌ (वर्गोके चतु व्ण) से परे तकार यकाद को धकादभदिशहो 
प्ट्तु वा घातुसे परेन हो! क 

व्यारया --घप ॥५।१। तथो ।६।२। घ 1९११ (वकारादकार उन्वारणापं )1 

+ भष ॥५।१।न धा प्रपा तस्माद्‌ भष (विश्वप " की तरह प्ञ्वभ्यन्त] ॥ 
भे - (भष ) भय प्रत्याहार से परे (तो) त्य्‌ के स्यान पर (षि) धू मादेस 
छेणादाहै (अध) परन्तु धा चातु से परे नहीं होता 1 उदाहरण यपा-सम्‌+ 
पातम्‌ रषा, “नां जश्‌ भि" (१६) से जरत हो फर--तम्पा । अष्‌ 
एन््बवृद 1 मलम +-याप्‌ मलम्‌ पाद्‌ अन्धा 1 घा (इषम्‌ घारणपो- 
षयो --गुहो० उमय०} धातु भे पर नही होता-धतत , धत्य । ध्न कौ िद्धिमागे 
बुद्ोष्पादिगण में देवे । 

उवद +-थ' यहां पर मषू-ढकार से प्रे 
भदेश ह कर 'उवद्‌-{-ध' हुमा 1 भब शुना षट्‌" 
इह्ार करते पर 'उवद्‌ + ठ' इस स्थिवि में धग्निमसूच प्रवृत्त 

[लघु०] विषिदूतम्‌- (५५०) ढो ठे लोप.1*।३।१३॥ 
(दस्य ढकारे परे लोप स्यात्‌ ।॥} (त 
अं -दक्यर षरे होमे प्र दकार का लोप हो जाद 
श्यास्दा--द ।६।१। ठे 1७1१॥ (दकारादकार उज्ास्या )1 सोषा ।१।॥॥ 


चकार को प्रषवसूव से षषम 
(६८) घे धकार कोष्ट 
देता है-- 
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अर्थः - (टे) द्‌ परे होने प्र (ढः) दका (लोपः) लोपदहो जाता दै। 

“उवद्‌ ~+-ढ' यहां ठकार परे है मतः प्रकृत-सूव्र से प्रथम दकार का लोप 
हो कर (उव -ढ' हुमा» । अव्र यहां (दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः" (११२) से वकारो- 
त्तर अकारको दीं प्राप्त होतादहै। इक्त पर उस का अपवाद अग्निमसूव्र प्रवृत्त 
होता ६ै- 


[ लघु०] विधिसूत्रम्‌ - (५५१) सदिवहोरोदवर्णस्य ।६।३।१११॥ 

अनयोरवणेस्य ओत्‌ स्याद्‌ ढलोपे । उवोढ । ऊहे । वोढा । वक्ष्यति । 
अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाक्षुः । अवाक्षीः, अवोढम्‌, अवोढ । अवाक्षम्‌, 
अवाकषव, अवाक्षम । मवोढ, अवक्षाताम्‌, मवक्षत । अवोढाः, अवक्षाथाम्‌, 
अवोद्‌वम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्वहि, मवक्ष्महि । अवक्ष्यत्‌, अवेक्ष्य ॥ 

म्थंः--दक्रारका लोप हभ हौ तो सह. गौर वह. घातु के अकारके स्थान 
पर ओकार आदेश हो 1 

व्यारया--सदिवहोः ।६।२ गोत्‌ ।१।१। अवर्णस्य ।६।१। ढलोपे ।७।१। 
(दलोपे पूरवस्य०* से उपयोगी अंश) ! ढस्य लोपः- ढलोपस्तस्मिन्‌ ढलोपे, तत्पुरुप- 
समापः। म्यः-- (ठलोपे) दकार का लोप होने पर (सहिवहोः) सह. गौर वह. 
घातु के (अवर्णस्य) भवणं के स्थान पर (ओत्‌) मोकार मादेश होता है। यह्‌ सूत्र 
(इलोपे पूवस्य ०” (११२) सूय्र का जपवाद दै । सह्‌. का उदाहरण-- सह.~-क्त ~ 
सह.+-त_=सद्‌ + त (हो ठः) = सद्‌ +-घ (भषस्तयोर्घोऽघः) == सद्‌ +ढ (ष्टुना 
ष्टुः) स+ (ढो डे लोपः) = सोढः। इसी प्रकार सोढवान्‌ भादि! वह्‌. का 
चउदाहूरण प्रकृत टदै - 

उव -+-ढ' यहां ठकार का लोपो घुकादहै अतः वह धातु के वकारोत्तर 
अकार को प्रक्ृतसूत्रसे गोक्नार हो कर “उवोढ रूप सिद्ध होता दै । 

सूत्र मे "अवर्णस्य" दसलिये कहा है कि दीर्घं आकार को भी मोकार हो 
जये -मवोढाम्‌ (दप की सिद्धि तुंड मे देखें) । 


१. यहां ढो ढे लोपः' (८.३.१३) की दष्टिमें ष्टुना ष्टुः" (८.४.४०) से 
हमा प्टत्व त्रिपादी मेँ पर होने के कारण यद्यपि असिद्ध है तथापि वचनखाम्यं से उसे 
अघिद्ध नहीं मानना चाहिये । क्योकि यदि उसे मिद्ध मानने लगे तो कहीं भी ठकार 
से परे ठकार नहीं मिलेगा, सूत्र वनाना ही व्यर्थं हो जायेगा । 

२. यदि यहां 'सहिवहोरोदसय' सूत्र वना देते तो “भोत्‌ ~{-मस्य' में 'तादपि 
परस्तपरः” के अनुसार केवल स्व भकार काही ग्रहणो सक्ता दीं का नहीं। 
अतः भस्य" न कहू कर सूत्र गे "जवर्णस्य' कहा गया है । मद्चासौ वर्णः--मवर्ण, 
तश्य-अव्णेप्य 1 
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लिड्‌ परस्मैवद मँ बह, की शूपमाला वथा--उवाह्‌, भहु , ठु । उवहिव- 
उत्ोढ, ऊरु , ऊट्‌ । उवाह-उयह्‌, अहिव, ऊहिम 1 भासने° मदे, ऽते, ऊहिरे 1 
हिषे, ऊहे, दिदे ऊदिष्वे (विमापेर } । ऊहे, ऊहिवहे, महिमह । 
सुद्‌-ववह.-ता' इस स्थिति में हकार कौ दकार, '्यस्तयोरपोऽय ' (४४६) 
दे कारको धकार, श््टुनाष्ु" (६४) से धकार कोदक्नर ताण्ठो दे सोप 
(५५०) ते वकार का लोप हो कर ढाः! बव ॒शहिवही दव्य" (५५१) 
से बर्ब्णंको भोकार करने पर वोढा प्रयोग षिद्ध होता है) स्यमाला यपा-- 
(षरस्मै०) वोढा, वोढातै, षोदार । वोदासि-\ (जात्मते०) वोढा, षोढा, 
धोढारः 1 वोदासे-। 
लृदट्‌--वद्‌.+-स्य +त" पहा हे द" (२५१) सेहरादकौ दकार, षौ 
फति" (५४८) से दकषारको ककार तथा (अदेशप्त्यययो " (११०) से ^6य' के 
सकार को मूर्धन्य पकार करने पर्‌ व्वक्षयति' सिद्ध होत्रा है। रूपमाला यथा-- 
(परस्मै०) वक्ष्यति, थक्यत , वश्यन्ति । (आमने °) दस्यते, वध्येते, वद्यन्ते 1 
लोद्‌--(परस्म०) वहेषु-वहतात्‌, वहताम्‌, वहन्तु । (मात्मने० } वताम्‌, 
वदेताम्‌, वहुम्ताम्‌ । लेद्‌-- (परस्मै) भषहत्‌, मवह्ताम्‌, वहन्‌ { (माद्मने०) 
अवहत, भवहैताम्‌, अवहत । वि लिंद्‌-- (परस्म०) षेत्‌, वहैताम्‌, वेयु ! 
(माप्लने) वरे, वहेयताम्‌, चेर्‌ । 
मआ० सिंड्‌-- (परस्मै०) यासुट्‌ के कित्‌ होने से वचिस्दपि०' (४५४७) हार 
हवत सम्प्रसारण हो घाता है -उद्यात्‌ उद्धास्ताम्‌, उद्या । (भात्मने*) सर्वत्र 
इत्व-कत्व-पत्व हो जाता दै--यकीष्ट, वक्लौयास्ताम्‌, दक्षोरन्‌ 1 
सुद्ट-- (परस्मै) पर पुण के एकदचन भे न्ति, धिष्‌, पृक्त कोर्ट का 
धागम तथा सङ्खं फोद्‌ काञागम टो कर--भवह.-+-स्‌ ~+ ६त्‌ । "वदप ०" (५६५) 
छ हेलम्वसप्षणा बृद्द कने पर--मवाह.+स्‌-{-६त्‌ । य "हौ द“ (२५१) चे 
देकारकोदढकार, वदो करू ति' (५४८) से ठकार को ककार ठया (मदेदप्रत्यययो “ 
(१५०) घे धिच के सरकारको पकार कणे से "ववा्ोत्‌' प्रयो विद्ध दा है। 
द्िकषन भे वुद्धि कले पर 'वाह्‌.+-ष्‌+-तामु' इ पयाठ मृ "मसो भलि" (४५८) 
से घकार ङा सोप, हौः द ' (२५१) चे हशर को दश्नार, ^वस्तपो्पोऽ्ः' (५४६) 
सेामू के तकारो घशर, प्टूल्वसे कारको ददार, दो ढे लोप" (५५०) से 
देर कर सोप वया सटिव्टोपेददयत्यः (४५१) से द मोकार्‌ कले भे 
ष्वयोदाम्‌' शयो पिद होता है (प्यान रहै रि 'सहिवहोपेदवर्भस्व' मे अन प्रहण 
कापटी प्रयोजन याकि यहाथाकारमो भौ मोकारदहो स्के} । बहूदेषन ४ 
भ्यस्त०* (४८७) से धि को युम्‌, यृदि, इत्व, कः ववा दिनके शशा त्र 
करने पर "अवाद" भयोय बवटा ६) इदीपङार हिप मे-जदासी 1 वोदाम्‌ 
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फी तरह थस्‌ भौर थ भे--अवोढम्‌, मवोढ । उत्तमपु० में उत्व, कत्व भौर पत्व हो 
फर -अवाक्षम्‌, अवाक्षव, अवाम 1 खूपमाला यथा - अवाक्षीत्‌, अवोडाम्‌, भषाकषुः । 
अवाक्षीः, भवोढम्‌, अवोढ । अवाक्षम्‌, मवाक्ष्व, अवाक्ष्म । 

लुड्‌ के आत्मनेपद मँ--अवह्‌. +स्‌ + त । वृद्धि न होगी वथोकि वह्‌ परस्मेपद 
मे हमा करती है मातमनेषद में नहीं । अव “लो भलि" (४७८) से सकार का 
लोपहो फर श्टो ठः' (२५१) से हकार को ठकार, श्षषस्तयोर्घोऽघः' (५४६) से 
तकार को धकार, ष्टुत्व से धकार को ठकार, ढो ढे लोपः (५५०) सेढकारका 
लोप तथा 'सहिवहोरोदव्णस्य' (५५१) से अवर्णं को योकार करने ५२ अवोढ' खूप 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार यास्‌ मे-अवोढाः। घ्वम्‌ मे शपिचः (५१५) से सकार 
कालोपहौ कर ढत्व, घत्व, ष्ट्व, ढलोप ओर अकार को ओकार करने पर- 
भवो द्वम्‌ । पमाला यथा--मवोढ, भवक्षाताम्‌, अवक्षत । अवोढाः, अवक्षायाम्‌, 
अवोद्वम्‌ । मवक्षि, मवक्ष्वहि, मवक्ष्महि । 

लृ इ--(परस्मं ° } मवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यताम्‌, अवक्ष्यन्‌ । (आत्मने ° }) ऊषक्ष्यत, 
अदक्षयेताम्‌, अवक्षयन्त । 

उपसर्गयोग तथा विना उपसर्ग के योगमें मी दस धातुके विवि भयं देवे 
जाते ह । निदर्नार्थं यथा- 

(१) बहना --भास्वाघ्यतोयाः प्रवहन्ति नधः (हितोप०), (परोपकाराय 
घटन्ति न्यः (सुभाषित) । 

(२) उठाना, वोक्ना धारण करना - "ताते चघापदितीये वहति रणधुरां को 
भयत्यावफाद्राः' (वेणी ° ३.५), "वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थिताम्‌" (नीति° 
३५) । 'भगयति घसुधे कथं वहसि" (टितोप० १.७६) । 

(३) दुर्टरले जाना (हृन्‌ के अर्थं में) -- अवरे: किस्विद्‌ बहति पवनः! 
(मेष० १४ पाठ-मेद) । 

(४८) पास रखना--"वहति हि धनाय पण्यभूतं क्षरीरम्‌' (मृच्छकटिक ० 
१.३१) ; "वहति विषधरान्‌ पटीरजन्मा" (मामिनी ० १.७४) । 

(५) (हवा) का चलना - "धीरा वहन्ति रतिवेदहयः समीराः ( ) 1 

(६) विवाह्‌ करना--यद्रूया वारणराजहार्यया (कुमार० ५.७०} । 
उद्‌ \८बह.-- ायिवीम्‌ उदवहग्‌ रधूदरटः" (रघु ० ११.५४) । नोत्‌ कपिलां 
कन्याम्‌" (मनु०° ३.८) 1 

(७) धामना--वेानुद रते जगन्निवहते" (गीतगो०) 1 

(८) पैदा करना- (बा ५८बवह.) "व्रीडमावहति मे स सम्प्रति" (रपु° 
११.७३) ; 'महदपि राज्यं न सोद्यमावहति' (पञ्च०) । 

(६) पांव आदि दबाना -सम्‌+८वह्‌. [णिजन्त ]। “अदधुः निघाय चरणावुत 
प्रतामौ संवाहयामि करभोर यथा सुखं ते'- (वाकुन्तल ३.१५) । 
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(१०) निभाना, निवदि करना, गुजारा करना--निर५/द्‌.न-ति्हति । 
शत नाविराजत्व निवोदुमाह' (कुमार० मल्तिनाय १२} 1 "देषा सत्यदचो देहो 
ने निवहेत्‌/ (मागववदका = १६३२} 1 

(११) उपर उाना--उद्‌५/यह्‌.-=उद्दति 1 निमाना, पूणं कला 
श्रारग्धमृत्तमजनास्त्वमिवोदरहुन्ति' {मुद्रा० २१७) 1 

अदे निम्ने उमयपदी धातुम के खूप चलाने मे विद्यापिरयो को कोई कलिनार्‌ 
नें हेम 1 

(१) इषे यीजसन्ताने (वेत मे दोज डालना, गर्मोधान करना, काटना) 1 
सैद्‌--देपति ¦ वपते । लिंद्‌ --(धरस्म ०} काप, ऊपतु, अमु । उवपिषउवप्य, 
ऊपयु , ऊपे । उवाप-उदय, ऊपिव, कपिम 1 (मातमने ०) ऊपे, उपति, ऽपिरे । तृद्‌- 
वेष्ता , घय्ता । लृट्‌--वस्स्यति ; वप्त्यने । सोद षपतु-वपतात्‌ , यपताम्‌ 1 
सेड्‌ ~ मवपत्‌ ; अवपत] पि° लिट्‌ - षपेत्‌ , वपेत्‌ । भा० लिड्‌ ~ ष्यात्‌ , 
भैप्तीष्ट 1 ुड्‌-- (परसपर °) प्रवाप्सीत्‌, सवा्ताम्‌, अवायु । (मातमन० } मवप्त, 
धवप्ताताम्‌, मवपाति । लूट भवप्त्यत्‌, मवप्प्यते । 

(२) चा गतिष्ुदधो (भागना, शद्ध होना} । तद्‌ - धावति , धावते 1 
त्रिद्‌-- (परप ०) दष, दधाव , दादु । (ममते) दधाये, वधावाते, रयाविरे । 
सुद्‌-धायिता, धाविता । लु'ट्‌~ पाविष्यति , पाचिष्यते । लोट्‌ --पावतु-पादतात्‌ + 
धावताम्‌ । तेद्‌-- भषादत्‌, अपावत । वि० तिंड्‌--धापेत्‌ , धेत । मा० तिद्‌-- 
वेष्यात्‌ ; षाविवीष्ट 1 लुट्‌ ~ मधावौत्‌ > मधाविष्ट 1 तुट्‌ मपादिष्यत्‌ ; मषा 
पिष्यते। ॥ 

(३) रजुः दीप्तो (चमकना) । तेद्‌ -- राजति , शाज्ते । तिंद्‌--(परस्मं ०) 
शरान, रेजबु -रणजवु, रेच रदाद्ु 1 (मात्मन) रेगे-ररते, रेजाते-ररानति, 
हितिरे-रधभिरे । "फणारव सप्तानाम्‌" (६४ १२५) दति वा एत्वाम्पासतोपौ 1 
पुद्‌--रामिता , भिता । चुद्‌ ~ राजिव्यति , रानिष्यते } सोट्‌-- रागतु-राम- 
तात्‌ , शाखताम्‌ । लड्‌ ~ भराजत्‌ , सराजतं। वि० लिंड्‌--रानेत्‌, रानेत 1 
शा० लिह--पाग्यात्‌ , राजिवीच्ट । सुद्‌ ~ मरामोत्‌ ; मरानिष्ट । चृद्‌-भमर- 
भिष्यत्‌ ; भरजिष्यत । ¦ 

(४) टुपाच यास्ञापाम्‌ (माना) 1 सेद्‌-्राचति, यायते 1 तिंद्‌-- 
(परस्मै) यथाच, पपाचतु-, पाचु" ॥ (बात्मने°} ययि, पयाषाति, यदाच्रिरे 1 
संट्‌-- याचिता, दित ॥ सूदट्‌--याचिप्यत्ति,  पाचिष्यते । लो द्‌-- याचतु याष 
तात्‌, पाचताम्‌ 1 लद -भपाधत्‌, मयाचतत \ विरतिं -- पानेत्‌; वाचेत । मा 
तिंद-याष्यात्‌, यचिषीष्ट 1 तुदू-खपादोत्‌ , भ्रयाचिष्ट । सूद्‌ मयाचिष्णत्‌ 


मपाचिष्यत्‌ | 
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(५) नु श्रयदारणे (वोदना) । सेद्‌ -खनति; सनते ! लिंद्‌--(परश्मं०) 
पान, चरनवुः, चरुः । (जारमने०) चदन, चर्नाते, चरिनिरे । गमहनजन ०" 
(५०५) त्यज।दौ किटत्युपधालोपः । लँट्‌ -खनिता; खनिता । लुट्‌ - खनिष्यति; 
सनिष्यते । लोट्‌- खनवु-खनतात्‌ ; खनताम्‌ । लंड्‌-भखनत्‌; प्रनत । वि° 
लिंड्‌- खनेत्‌; खनेत 1 मा० लिंड्‌-- (परस्म०) लायात्‌-लन्यात्‌ [थे विभाषा" 
(६७५) एति वाऽऽ्वम्‌ ]; (मात्मने०} खनिषीष्ट । लुंद्‌--प्रवानीत्‌-मखनीत्‌ 
[डने हलिर्लधोः, (४५७) इति वा वृद्धिः]; भलनिष्ट । लुड्‌ -श्रसनिष्यत्‌; 
अखनिष्यत । 

(६) क्पे मक्तोशे (दाप देना) । लेद्‌--कञपति; क्षपते । लिंद्‌-- (परस्मे०) 
हाक्ञाप, प्रोपतुः, शेपुः । शेपिय-ल्क्ञप्य आदि । (भात्मने०) शेपे, शेपाते, शषेपिरे । 
लृट्‌ -श्षप्ता; पप्तां । लृट्‌ - शाप्स्यति; शप्स्यते । लो ट्‌- ्षपघु-क्षपतात्‌; क्षप. 
ताम्‌ । लेड्‌--अश्षपत्‌ ; गद्ापत । वि० लिंड्‌--शपेत्‌; क्षपेत । आ० लिडः -- क्षप्यात्‌; 
क्षप्सीण्ट । लुंडः - (परस्मं०) अश्चाप्सौत्‌, श्रक्षाप्ताम्‌, भ्षाप्ुः । (मात्मने ०) 
मश्षप्त, अशप्साताम्‌, मशम्सत । लृटः --अश्गप्स्यत्‌; भशप्स्यत । 


अभ्यास (६) 
(१) पूप्रनिदेदपूर्वक सिदि करे- 
िश्विये, मदिध्रिपे, मद्िध्रियत, प्रीयात्‌, वमर्थ, च्रियात्‌, भृषीष्ट, अभृत, 
हरिष्यति, मभक्त, भयप्ट, याज, ईजतुः, एयष्ठ, उदयात्‌, उवोढ, अवाक्षीत्‌, 
भवोद्वम्‌, शमाक्षीत्‌ । 
(२) निम्न धातुम काथन्‌ में खूप सिद्ध करे- 
वह. यज्‌, हन्‌, डुपचष्‌, णीन., श्रि. । 
(३) निम्न धातुम के दोनों पदों मे लुँड, की रूपमाला लिखे- 
वह. यज्‌, भज्‌, हून. , ध्रिन. । 
(४) निम्न सूत्रों की व्याद्या करे 
रिरू्दायग्लिं्कषु, उदच, भपस्तयोर्घोऽः, टस्वादद्धात्‌, लिटघम्यासस्यो- 
भयेपाम्‌, सहिवहो रोदव्णंस्य । 
(५) निम्न प्रदनों का समाधान कीज्यि- 
(क) 'धियात्‌' में "अकृत्सार्वं ०” से दीं क्यों नहीं होता ? 
(ख) /टस्वादङ्गात्‌' म 'अद्धात्‌' ग्रहण का क्या प्रयोजनदटै? 
(ग) 'पच्यात्‌ में श्वोः कुः" दाय कुत्व षयो नही होता ? 
(घ) भेजिय' मे एत्वाम्यासलोप फंसे हो जाता? 
(ङ) 'दुपचेप्‌' में पकार मौर दु को इत्‌ करने फा वया प्रयोजन है ? 
(च) श्री, नी, ह्‌ मौर धृ धातुगौंके लिट्‌ फे ष्वम्‌ में कितने सूप बनते ई? 
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(६) “वबोड' बौर "हसताम्‌" भ्योग दोनों पदो भ बनानि है, यठास्य कदां कटा यन ? 
(७) दिवहोरोद०" सूत्र न होता तो “उवोढ" की दनाय या स्प चनता? 
(८) च्‌ बर्‌ स्वप्‌ को मी यजादि मे राव कर ष्यजादीना (िति' इतना माच सूत्र 
क्योनदींबनातेते? 
(६) 'लिटयम्यासस्योभयेयाम्‌" मे “उमपेपाम्‌ग्रहय का क्या अपोगन & ? 
(१०) द्वि+-वुच्‌+-तराम्‌ == दिष्टराम्‌' यहा प्हस्वादङ्गात्‌" घे रकार फा सोप प्रयो 
नही होवा? 
(११) यजादि घातु कौन-कौन? हत्‌ परे होने पर उनम क्या पटिव्तन 
दोत्ताहै? 


इति तिडन्ते भ्वादयः 
(यहा पर्‌ स्वादिगण कौ धातुं फा दिदेचन खमाप्त होद! है} 


चवक 
अथ तिडन्तेऽदादयः 


अव तिषतप्रकरण मेँ सदादिगण कौ धातुर््ो का निष्प या भाता ईै-- 
[जषघु०] सद भक्षणे ॥1१11 

सं --अद (मद्‌) धातु “खाना अर्थं म प्रपुक्त होती ६1 

श्याद्पा-उदाततेत्‌ होने से यथवा मारमनेषदे के निमित्ते होन ने के 
कारण मय्‌ धावु परस्मैपदी है 1 इस घातु का यनेक मारोपौप भापारमो कै साथ बदु 
सभ्य प्रापा जाता है) पया तेटिनं ८५०; प्रो ९0०, जरन्‌, ९5४८०, इ न्तद 
९४१, पोचिष्‌ 8; न्द्‌ ४ भादि । येद मोर सोक दोनों म इख पातुके प्रषु प्रयोम 
याये णते दै--'अत्ति' (ऋग्वेद १,१६४ २०), "मा स मक्षयिताऽमुत्र यस्य मासिमिहा- 
प्रपम्‌ण (भनु° ५ ६५) 1 ीमद्धाणवत (३.२० ५१) मे इ का मौवादिक भात्मने- 
पदकेसरूपम प्रयोगं हृभा ६ै-साकमन्मदामहे | 

सेद्‌ -बद्‌ धातु से लट्‌, ठिप्‌ भोर क्तरि शप्‌* (३८७) षे शष्‌ करने पर 
श्वद्‌ +-सप्‌ +-ठि' हषा 1 घब भग्रिममूच प्रवृत्त दोवः ईै-- 
[ लघु] वििम्‌-- (५५२) अदिप्रभृतिभ्यः शप ।२।४।७२्‌॥) 

सुक्‌ स्यात्‌ 1 सत्ति, मत्त , मदन्ति 1 मत्सि, अतप » मत्य 1 भि, 


अद्र, मद ॥ 
र्य -अदादिषय को पातुर्मो खे परे प्‌ का मुद्‌ हो। 
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व्याद्या--अदिप्रमृतिम्यः 1५।३। दापः 1 ६।१। लुक्‌ 1९१ (्यक्षत्निाप०' 
से) 1 मदिः प्रभृतिर्‌ (मादिर्‌)+ येपां ते-मदिप्रभृतयः, तेम्यः--बदिप्रमृतिम्यः। 
तद्गुणसंविज्ञानवहुत्रीहिः । मदादिभ्य इत्यर्थः । अर्थः-- (अदिप्रभृतिभ्यः) गद्‌ गदि घातुनों 
से परे (शपः) शप्‌ का (लुक्‌) नुक्‌ हो जातादै। दाप्‌ कालोपन कह कर लुक्‌ कहा 
गया है इस से प्रत्ययलेपे प्रत्ययलक्षणम्‌" ( १८६) दारा प्रत्ययलक्षण न हो सकेगा 
“न बुमताद्धस्य' (१६१) रोक देगा 1 भतः "इतः, प्वत्तः, विदन्ति" आदि में शन्निमित्तक 
गुण न होगा । 

“अद्‌ ¡-शाप्‌ + ति' यहां पर प्रकृतसू्रसे क्षप्‌ कालुक्‌ हो कर "खरि च' (७४) 
से दकार को चत्व॑-तकार करने पर “अत्ति! प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार--अत्तः। 
वहुवचन मे श्लोऽन्तः' (३८६) सूव्रसे्िके क्लकारको अन्त्‌ आदेश्च हो कर--मदन्ति 
(ध्यान रहे कि मन्त्‌" आदेश के आदिमे 'भ' जोडने का फल भी "अदन्ति आदिमे 
प्रकट होता है, स्वादिगण में तो प्रायः वतो गुणे' से परष््प करना पड़ता था) । सिप्‌, 
थत्‌ प्रीरयमें चत्वं हो जाता है । उत्तम पु०मेंञ्लल्‌ परेन रहने से चयं नहीं होता। 
लेट्‌ में रूपमाला यया--श्रत्ति, मत्तः, अदन्ति । श्रत्ति, अत्यः, भ्रत्य । अदि, अदरः, 
अद्मः 1 

लिंट्‌-अद्‌ +-लिंट्‌' इस स्थिति में मग्रिमसू्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधियतरम्‌-- (५५३) लिंटचन्यतरस्याम्‌ ।२।४।४०॥ 

अदो घस्लु वा स्याल्लिटि । जघास । उपघालोपः ॥ 

अयः - लिंद्‌ परे होने पर अद्‌ के स्थान पर घस्लृ आदे हो विकत्प से । 

व्याद्या-लिंटि ।७।१। अन्यतरस्याम्‌ 1७1। अद्र: ।६।१। ("सदो जग्धित्यंप्ति ०" 
से)1 धस्तु ।१।१। ("तूंडःसनो्षस्लृू ' से ; लुप्तविमक्तिक निर्देश) 1 मर्थः-- (लिटि) लिट्‌ 
परे होने पर (मदः) अद्‌ के स्यान पर (घस्लृ) घस्लु आदेश हो (अन्यतरस्याम्‌) 
एक अवस्था मेँ । दूरी मवस्थामे न होगा मतः विकत्प सिद्ध टो जायेगा । घस्तृ 
आदेश अनेकाल्‌ होने से सवदिश होता है 1 इसमें लृकार अनुनासिक है मतः इत्सञ्ज्ञा 
हो कर उसका लोप हो जाता है, घस्‌" मात्र भवदिष्ट रहता है । ष्टसे लृदित्‌ करने 


= 


१. श्रमृतिः शब्द का संस्कृतसादित्य मे प्रायः दो प्रकार का प्रयोग उपलन्ध 
होता है । (१) भव्ययके रूप में। एस का जयं होता दै-- आारम्म करके, से लेकर 
आदि । तव दहस के योग में पञ्चमी या तसिल्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जता है- 
शश्वत्‌ प्रभृति पोषितां श्रियाम्‌" (उत्तर० १.४५) ; ततः प्रभृति, गतः प्रभृति, मच्च 
प्रमृति मादि । (२) यादि (एष्छाण्णण्ड) का वाचक्त। ष्का प्रयोग वहू्रीहि- 
समाप के अन्तिम पदकेरूपमेप्रायः देखा जाया है! यया-- इन्द्रप्रभृतयो देवाः, 
पारस्करप्रभृतीनि च, अदिप्रभृतिस्यः पः इत्यादि 1 
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क्षा प्रयोजन चद्‌ मे शुपादि०' (५०७) द्वारा च्वि को अड्‌ यदेदच क्रा है 

अद्‌ कोकिट्‌ मे घस्लृ भदे हो कर भ्र पु० के एकवचन मेँ तिप्‌ बौर णल्‌ 
करने पट--घष्‌+-न । मद द्वित्व, अम्यासकाये तथा श्रत उपधाया ' (४५५) से 
उपघावृद्धि करे छे जघास प्रयोग हिद्ध होता है1 

भ्र० पु० के द्विवचन मे धस्तु मादेश हो रुर--पस्‌ ~-तुष्‌ ! गव विरि 
धातोरलम्यासस्य' (३६४) से द्वित्व तथा "गमदनजन० (५०१५) से उपषालोय मुगपत्‌ 
्ा्त ते है । परव के कारण उपधालो प्रयम होना चाद्ये, परन्तु शद्विवचमेऽचि" 
(४७४) के निपेध के कारगर पहते द्विव हो कर श्ुदोधचु * (४५४) से भम्याष के 
पकार फो क्षकार, जरस्व से चकार को जकार तथा टमादिशेय करने ते जस्‌ + 
भुभू" इष स्थिति मे उपधालोष हो जपिगा--जयूष्‌ +बतुस्‌ । अव हमे सकारको 
पकार्‌ करना है परन्तु वह्‌ 'आदेशाप्रस्यययो ` (१५०) से सिद्ध नहीं हो सक्ठा वरयोनि 
यहाकारङ्ारनेतो प्रत्यय काथवयवहैमोरमहौ अदेयरूप। बते दणकेलिमे 
कग्निममूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधिम्‌ - (५१५४) शासि-वसि-घसीना च ।८।३।६०॥ 

इष्कुम्या परस्य एषा सस्य ष स्यात्‌ ! घस्य वत्वम्‌-जक्षतु , 
जक्ष्‌, 1 ज्य, जक्षयु , जक्ष । जधास-जघघ, जक्षिव, जक्षिम । माद, 
मादतु, आदु ॥ 

मपे -हणूपरत्थाहार या कवग हे परे शाम्‌, वस्‌ भौर धस्‌ के सकार को पकार 
भादेशष्ो। 

ष्यास्या -पासि-वसि-घसीनाम्‌ 1६1३1 च इत्यव्ययपदम्‌ 1 इष्को 1५।१। (यह्‌ 
अधित है} स ।६।१। (सहे साट ष” से)।मूर्न्य ॥१।१। ( "पदा तश्य परपत्य " 
ष) । भं -(दष्को ) इपृप्रतयाहार यथवा कंव्ं से परे (शासि-वसि रीनाम्‌) 
शम्‌, वस्‌ मौर धस्‌ के (स) सकार के स्थान पर (ूर्वन्य } मूर्पा स्थान पाला व्ण 
मदेशहोजाठा है ण प्रत्याहार खदा ्तेम्‌' वाले णकार से दौ लिषा नाहा है। 
षपिवृत पलल घाते सकारके स्यान पर वे यल वाला कार ही मूर््य गादा 
हेमा 1 घस्‌ मोरवस्‌ तो अदेश दही नही ठथाधत्‌का सकार गादेशश्प नही भत 
"मदिशप्रतपययो ' ( १५० ) द्वारा सरकारको मूरघे्य प्राप्तनहोनि परपहनयापूव 
नापा गपा है 1 उद्षाहरण यया-- 

दाप्‌-मध्ित्‌, मधिषताम्‌, मदिषन्‌ 1 [कषासु मनुशिष्टो (अदा० पर्ण), 
सुर्‌, 'सत्िशाप्त्यनिभ्यद्च' (३ १ ५६) इति म्तेरड्‌, "घास इद्ह्सो ' (६४३५) 
पतो्वम्‌ ।] 
बस्‌ - उपित, उपिठवान्‌, उषित्वा । ["बतति-ुषोरिष्‌ण (७.२ ५९) वि 
कवानिष्व्योरिडागम । "वचिस्वपि ०" {५४०} इति सम्प्साप्यम्‌ ।] 
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घ्‌ --जघूष्‌ +-मतु्‌' यहां घस के सकार को प्रकृतसूतर से मूर्धन्य पकार 
हो कर "खरि च' (७४) से घकार को चत्वं-ककार करने से "जक्षतुः" प्रयोग तिद्ध 
होता है" । इती प्रकार “जक्षुः'। 

म० पु० के एकवचन में "धस्‌ }-यत्‌' इम भवस्या मे “माधघातुकस्ये्‌ वलेः" 
(४०१) से प्राप्त इट्‌ के आगम का (एकाच उपदेकऽनुदात्तात्‌' (४७५) से निपेष 
हो जाता है। परन्तु क्रादिनियमसे एनः इट्‌ हो कर द्वित्वादि करने पर “जघसियः 
प्रयोग सिद्ध होता है । [ध्यनि रहे क्ति षस्‌ देल केवल लिट्‌ मौरसुट्‌मेदही हुमा 
करता है अतः तास्‌ मेंप्रयोगन होने से यह्‌ तास्‌ मेँ नित्य गनिद्‌ नदीं रहता, इससे 
“उपदेशेऽत्वतः (४८१) दारा क्रादिनियम से प्राप्त इट्‌ का पल्‌ में निषेध नहीं होता । | 
इसी प्रकार व भौर ममे नित्य इट्‌ होकर दत्व, उपधालोप, षत्व तथा चर्त्वं करते से 
"जक्षिव, जक्षिम' प्रयोग सिद्ध होते हि 1 

जां घस्लृ अदेश नहीं होता वहां लिट्‌ मे अत आदेः" (४४३) से सम्यास 
के जत्‌ कोदी्धहो कर सवर्णदीर्घं करने से--'वाद, भादतुः, गादः" रूप वनते ह। 
थल्‌ में अद्‌ {-थ' इस मवस्था में सर्वप्रथम भद्‌ का दकारान्त अनुदात्तौ मे पाठ होने 
केकारणद्ट्‌ का निषेधहौ जताहै। क्रादिनियमसे लिट्‌ मे पुनः इद्‌ की प्राप्ति 
होती है । इस पर “उपदेकऽत्वतः' (४८१) से थल्‌ मेंष््ट्‌ का निपेघहौो कर तो 
भारदाजस्य' (४८२) के नियमसे डट्‌ का विकत्प प्राप्त होतादहै। परन्तु हमे थल्‌ 
मे नित्य इट्‌ करना अभीष्ट है। इस के लिये मग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विवि-त्रम्‌-- (५५५) इडत््यत्ि-व्ययतीनाम्‌ ।७।२।६६॥ 

अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ -एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आदिथ । भत्ता। 
अत्स्यति । भत्तु-अत्तात्‌, अत्ताम्‌, अदन्तु ॥ 

अर्थः -मद्‌ (खाना), ऋ (जना) भौर व्येन्‌ (आच्छादन करना)--इन 
तीन घातुमों से परे यल्‌ को नित्य इट्‌ का आगम हो । । 

व्याख्या--इदट्‌ ।९।१। अत्ति-अ्ति-न्ययत्तीनाम्‌ 1६1३1 (एस का पञ्चम्यन्ततया 
विपरिणाम कर लिया जाता है}\वलः ॥६।१। ("अचस्तात्वत्यत्यनिटः०' स विभक्ति- 
विपरिणाम कर के) । चद्‌, ऋ, व्येम्‌ धातुजं का निदे यहां इविितपौ घातुनिदेधे' 
हास हित प्रत्यय लमा कर किया गथा ह । अत्तिद्च अत्तिश्च व्ययतिदच तेपाम्‌-- 


१. यदि अचः परत्मिन्‌ पूवविघौ' (६६६) से उपधा भकारके लोप कोस्या- 
निवत्‌ मानलेँतो खर्‌ परेन रहने से खरि ष' (७४) दारा चर्त्वं नहीं हौ सकता । 
दष दोप के निवारणाय न पदान्त-दिर्वचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्णानुस्वार-दीघ.जक््‌- 
चरविधिषु' (१.१.५७) रूव्रमे चतवं करमे में स्थानिवद्भाव के निषेध फी न्वस्या 
कीगर्रटै) इसी सूत्र पर कािकाद्रष्टन्यदै। 


अदादिप्रकरणम्‌ { २५७ 


अत्यतिव्ययतीनाम्‌, इतरेतरदनदर 1 सं -(मत्ति-मति-व्ययततिभ्य ) मद्‌, ऋ ठया 
व्यन्‌ धानु से परे (यल } यल्‌ वा अदयव (षट्‌) इट्‌ हो जादा है। इन घातुभो वे 
परेथल्‌ फो ट्‌ का जागम नित्य ही षयज्ञना घादिये यन्या यह्‌ सू व्यंहो 
जापिगा१ 1 

"ऋ" धातु का उदाहरण - "आरिथ तया व्व्ेनू' घातु का उदाहरण---विष्य 
पियः है 1 लधुकोमदौ मे इन धातुमो का वर्णन नहं है मत इनकी सिद्धि प्िद्वान्तकोषरदी 
मे देनी चाहे! 

अद्‌" घातु का उदाहरण--भद्‌ ~{-थ' यहः प्रकृतसूत्र से नित्य हढागमं हो कर 
द्विश्व, हलादिशेष, "अत आदे " (४४३) से भ्यास को दघं तथा सवर्णदी्ं करने 
युर "महिषः प्रयोग सिद्ध होता है! लिंद्‌ मे सूपमाला यथा--(धस्तुपकषे) जघास, 
जक्षतु , जश्ु । जघत्तिथ, जक्षयु , जक्ष । जधाप्त-जघस, जक्षिव, जक्िम। (मदेशा- 
मवि)--माद, दतु , आदु । भादि, आदय , आद । आद, आदिव, मादिप । 

सुट्‌ -मे वव्र एकाच उपदेोऽ्नु ० (४७१५) से षट्‌ षा निपेष हो कर सरि 
च' (७४) से चलत्वं हो जाता दै-- मत्ता, अत्तार, मत्तार । मत्ताति, मरत्तास्य , 
बत्तास्य । अत्तास्मि, सतास्व , भत्तास्म ॥ 

सूदट्‌ भी पूववत्‌ इष्निपेय हो कर षत्वं हो जता दै--र्त्स्यति, भत्स्यत 
अत्स्यन्ति 1 मलस्यतति, अत्स्यय मत्स्य । मत्स्वामि, मत्स्याद , मत्स्याम । 

लोद््‌-शप्‌ का तुद्‌ दो कर खर्‌ परे रहते चर्व हो जाता है-अतु-अत्तात्‌, 
अतताम्‌ । द्विके ङकार कोजन्त्‌ आदेश हो कर--अदन्तु । 

म० पुण के एकवचन मे सेहं पिच्च' (४१५) से सिप्‌ को षि" बदेधहौ 
कर एप्‌ क़ सुर्‌ दो जवा है--अद्‌ हि । मव मग्निभवरवर प्रवृत्त होता है 


[लघु०] पिविनूलम्‌-- (५५६) हु-खटम्यो रेधि ।६।४।१०१॥ 
होल्लेलन्तेम्थहच दधिः स्यात्‌ 1 माद्-अत्तात्‌, अत्तम्‌, मत्त ! अदानि, 
दाव, मदमि (1 


१ हष भूर से पूवं अष्टाध्यायी बे निषेव भौर विकत्प दोनो का प्रकरण चलः 
रहायापस्तुहाउन दोनोंमेसे कि्ठीकामो उपयोग नदीं भिया जा सक्ता। 
कारण कियदि निपेधको लातेहतोशछ' घाठु काम्रहण व्ययंहोजावादैयते 
उम कै भत्‌ मे 'अवस्तस्वत्‌०* (४८०) तथा 'व्टतो भाराजस्य' (४८२) के मुखाद्‌ 
निषेषतो स्वत प्राप्तया ही, पुन उषकेलिये यल का? बौर यदिविक्त्परो 
सते हतो बद्‌ मौरव्येन्‌ घातुभो का प्रहुण व्यये हो जावा है यतं हन में "उपदेदोः- 
र्४त ' (४८१), 'मचस्तास्वत्‌ ० (४८०) ठया "टतो मारढाजस्य' (४८२) के भनु 
सार्‌ष्ट्‌ का विकल्प पठनेसे ही भ्रष्ठ या 1 जत यहो दद्‌ का शिघान नित्य ही धमक्ला 
जाता दै 1 दिष्तारके तिये कारि का भदतोकन कर । 
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मर्थः-ह (हवन करना, खाना} तथा ससन्त वातु से परेहिकोचि 
मादे हो 1 

ष्यास्या--हु-्लम्यः ।५।३॥ हैः ।९।१। धिः । १1१ हृदव ससल्व हृल्तलः 
तेम्थः-हुलल्म्यः, शतैरेतरदन्दः। “अद्धस्य' के अविहृत होने से क्षल्‌ से तदन्तविधि 
करने पर शललन्तेस्यः' वन जाता है \ भर्थः-- (हु-कलम्पः) ह वथा शलन्तो से प्रे 
(हेः) हि के स्यान पर (चिः) धि बदेवदहौ। "वि" आदेश अनेकाल्‌ होनेसेदहिके 
स्यान पर्‌ स॒वदिश होता है । हु घातु जुहोत्यादिषण की प्रवम घातुहै, इष का उदा- 
हरण जुहुधि" है \ इस की सिद्धि जुहोत्यादिगण मेँ देखें । 

ज्षलन्त का उदाहरण - "अद्‌ +- हि" यहां गद्‌ घातु खलन्त है मतः प्रकृतमूव से 
दससेपरेहिको वि भददेश्च टो कर-अद्‌ +-चि-="मद्धि' प्रयोग सिद्ध होता दै" । 

दस मूत्र मे "हु-्चटम्यः' इसलिये कहा है कि क्रीणीहि, प्रीणीहि, जानीदहि' 
बादिमेहिकोधिन हो जाये। 

शद्ा--"रदहि, स्वपिहि, द्वसिहि' मादि मे सद्‌, स्वप्‌, दवस वादि स्षलन्त 
घातु रह । इन से परे "हि" को यद्यपि “रूदादिस्यः सार्वधातुके" (७ २.७६) मे इद्‌ का 
मागमहो जाता है तो भी (वदागमास्तद्‌गणीभू वास्तदव्रहुणेन गृहयन्ते' (प०) कं 
अनुसार वह्‌ हि" कामदः है वततः षि" को "वि जादे क्यो नदहींहोता? 

समावान-दुप् द्धाका समाघान महामाप्य में तीन प्रकारसे कतिया 
गया है 

(१) इस सूत्र मे पिले शघत्तिभसोहलि च' (६.८.१००) मूच से "हलिः 
की अनुवृत्ति आकती द \ उस पण्ठ्यन्ततय! विपरिणत्त कर ट गौर चलन्त रे परे हलादि 
हिकोचि मादेश्चहो एेसा मर्थं कर लिया जाता है 1 ^तदिदहि' मादिमें ष्ितोहिषर 
हलादि नहीं इट्‌ का मागम दौ कर वह्‌ भजादि वन चुक्ताहै। गतः वि मद्रेश नहीं होता। 

(२) 'निदिक्ष्यमानस्यादेश्चा मवन्ति' (१०) इस परिमापा के अनुसार तूव्रमें 
साक्षात्‌ निदिष्टकोही कार्यं हुमा करत जन्यको नही। सूत्रम ्हि' काही 
निर्देश दै भौर वह ^हदिष्ि जादिमें द्द्‌ से व्यवहित दै तः यहांण्हि' कोश्ि' 
नहीं होता। < 

(३) करई वैयाकरणो फा यह विचार है कि क्षल्न्यो हैविः' सूर में णहि" बौर 


१. गजी हु" से परे हि" को वि" करना तो ठीक प्रतीत होता है पर ज्ञ्‌ 
से परे उच कौ कोई वावश्यकता नही, क्योक्रि अद्धि" आदि प्रयोग श्वयो होऽन्यतरस्याम्‌" 
(७५) से भी सिद्ध टो सक्ते ह। इष का उत्तर यह है कि श्वयो हौल्न्यतरस्याम्‌ 
भूव विकल्प करता है तव पक्ष में “अदृहि' रुप नी मानना पटेमाजो छवा अनिष्ट 
है । र्ल्वि ज्युप्रत्याहार्मेश्‌,पःसूकैन मानें तव शास्‌, दिष्‌, पिष्‌ गादि 
धातुमों के श्शाधि, दिण्डि, पिण्डि" आदिसूप मीन बन सक्गे। 


अदादिप्रकदभम्‌ [ २८६ 


धि" दोनो स्यान पर इकार उन्वारणायेक है । प क बे हैदर मौर फलते 
परे हकार को घकार हौ 1 एदिहि! मादिमे फू सेषरे हकार केतने हे धकार 
जादेश नदी हठा । इन सव क्षा सग्रह यया-- 
«५ हे्नोऽनरुव्तना्धापि निरिध्यमानतोऽयवा 1 
हस्ये धत्व भवेज्देति ददिहीति न दोदभार्‌१ ।)" 

मशीर्लोदट्‌ म० प° के एकवचनमे पिम्‌ को 'हि' भदेश ठवाशपूका तुक्‌ 
हो करद्‌ 4-हि\ मब म्यो हेपि" (५५६) से धित्व ता शुद्धो 
(४१२) से तात युगपत्‌ प्राप्ठ हो ह । दोनों स्वस्वस्यानो भे सावका है पिल 
का मवकादय दं विषितो'ट्‌ तथा तावद्‌ का अवकाश '"मवठात्‌" मादिहै। इख प्र 
विभ्रतिषेषे” {११३२} से ध्रव के कारण वतड आदेश हो कर भत्वक्रे से 
भतत्‌" प्रयो सिद्ध होता है । तात्‌ कर चुक्ने प्र स्यानिवद्धावके कारण ठते 
हिं मानकर पुन धित्व क्पोनहो? दूस शद्ा का समाधान यह्‌ है कि 'सदयतौ 
विरिये यद्‌ बाधित तद्‌ घायितमेद' 1 अरपत्‌ धिपरतिपोय की एक चार गति परवतति 
हवी है वहम जो बाधित दो जाता है वहं षदा के ह्ये बाधित हो जवा है, दुराप 
उस की श्रवृत्ति नही हा करतो । 

लोट्‌ के उ० पु० के एकवचन रे भिति ' (४१५) सेमिकरोनिवादे, 'आडृत्त- 

मस्य० (४१८) सदसे बटुक मागभ्‌, शष्‌ व्षादप्‌ु का नुङूहो कर अदानि 
भरयोग सिद्धहतारै\ ध्यान रहे किबाट्‌ के मागम का फम्‌ "अदानि मादि हो प्रकट 
केता ह, भ्वादि तो शप्‌ के यङरके साय द का पछवणदीर्पं कला प्दवाया॥ 
सोद मे कपमासा यथा --अतु-मत्तात्‌, भताम्‌, प्रगन्तु । भदि.्रतात्‌, षत्तम, भ्र । 
प्यदानि, भाद, मदामि 1 

सेद्‌ -पर० पुण के एकव मे विष्‌, शप्‌, ¶तश्च' (४२४) घे शकार्लौष, 
शन्तु तया श्वास्जादोनाम्‌' (४४८) से आद्‌ कायागम रौ कर वान -मद्‌र्पत्‌" 
हमा 1 घम प्स स्थिति मे भप्रिमसूव भवृत्त हठा है-- 


[लघु० ] षिधि-सूभम्‌-- (५५७) अद सर्वेषाम्‌ 1७1३1 १००॥ 


१ यहा पर धोया समाधाने यहुमीहो सकेता दै किद्‌ हि इष बदस्या 
मे थितर्बौर्‌ दद्‌ युगपत्‌ प्रप्त होते ह! दौनो पनं अपने स्यान पर घावकार है 
(धित्व “अदि' शादि मे तथः इट्‌ "रोदिति" मादि मे सावकाश है} । वव "विपरति्ेषे 
श्र शयम्‌" (११३) के अनुसार परत्वङे कारण द्‌ दो जाता है मब यदि पित्व 
प्रष्ठनी हो तो शहृवुयतो दिरतिषेये एड बाधिते सद्‌ शाधितमेव' (१० ) के अनुर्‌ 
शह दुशारा श्रवत्त मदीं हो घकरूता 1 सिढान्तरोमुदी मे भोभटटोिदोक्षित ने परत्वाद्‌ 
ए पित्व भ लिख कर दसी समाधान को बोर सश्च कतिया दै । 

कषर दवि" (१६) 


२६० ] सैमीन्याख्ययोषेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


अदः परस्य अपृक्तसावेधातुकस्य अट्‌ स्थात्‌ सर्वमतेन 1 आदत्‌, 
आत्ताम्‌, जादत्‌ { मदिः, मात्तम्‌, मात्त । अगदम्‌, साह, मादन । मयात्‌, 
अद्याताम्‌, अद्युः । अद्यात्‌, अदास्ताम्‌, अदासः ॥ 

अथः - अद्‌ घातु से परे अपृक्त सावधातुक को अद्‌ का आगम हौ सव 
माचार्यो के मत से । 

व्याख्या - मदः ।५।१। सर्वेषाम्‌ 1६।३। अपृक्तस्य ।६।१। ( 'अत्तितिचोऽपुक्ते' 
से विमदितविपरिणाम कर के१)1 सावेघातुदस्य ।६।१] (तुरुस्तुशम्यमः सार्व- 
धातुके" से विभरवितिविपरिणाम कर के)1मद्‌ ।१।१। (मर्‌ गार्यगालवयोः' से) मर्थः -- 
(अदः) अद्‌ धातु से परे (अपृक्तस्य साववंघातुकस्य) अपृक्त सार्वं्घातुक का अवयव 
(अट्‌) अष्‌ हो जात्ता है (सर्वेषाम्‌) सव माचार्यो के मतत मेँ । दस सूत्र से पीले मष्टा- 
ध्यायोमे गार्ग्यं गौर गालव आचार्यो के मती चर्चा चल रही थी, कहीं यहां मी 
विद्यार्थी उनके मत मेही अट्‌ का जागम सम कर विकल्पन कर दँ अत्तः 
'सर्वेषाम्‌' कहा गया ह । टित्‌ होने से मट्‌ का मागम अपृक्त-तसार्वघातुक का आदय- 
वयवे वनतां है 1 

"जा ~+ अद्‌ + त्‌' यहां पर श्व्रपृकषत एकल्प्रित्यय. (१७८) से "त्‌" अपृक्त है, 
किञ्च 'तिङ्श्षित्तार्व०' (३८६) द्वारा सार्वधातुक मी है मतः प्रकृतसूत्रे इसे भद्‌ 
काञ्चागमहो कर-मा-~{-मद्‌~-मट्‌ त्‌ । अव अनुबन्धलोप हौ कर "भाटक (१६७) 
दवारा वृद्धि करने से आदत्‌" प्रयोग सिद्ध होताह। इसी प्रकार म० पु० के एकवचन 
मे जवस्षिप्‌ काम्‌! रह्‌जतिाहैतव उसेअट्‌का मागमो करसकारको रुत्व 
तथा रेफ को विसर्गे करने पर "जादः' प्रथोग सिद्धहोजाताहै 1 ताम्‌, तम्‌, तमें 
चत्वं हौ जाता है । लड्‌ में ख्पमाना यथा--ग्रादत्‌, आत्ताम्‌, प्रादन्‌ । मादः, मत्तम्‌, 
आत्त । आदम्‌, माद, आप्र । 

वि° लिंड्‌- प्र° पु० के एकवचने मं तिप्‌, “इतदच' (८२४) से इकारलोप, 
यासुट्‌" क्षप्‌ तथा दाप्‌ का लक्‌ हो कर-- अद्‌ +-यस्‌~+-त्‌ । यहां विड्‌ के सार्वधातुक 
हाने के कारण “लिडः सलोपः०' (४२७ ) से अनन्त्य सकार का लोप करने पर 
"अद्यात्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । घ्यान रहैक्गि यहांष्षप्‌ कामकारन मिलनेसे 'अतो 
पेयः' (८२८) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता 1 रूपमाला यथा--मद्यात्‌, घ्रद्याताम्‌, भचयुः 
("उस्यपदान्तात्‌") । श्रद्याः अद्यात्‌, ञद्यात 1 मद्यम्‌, द्याव, मधाम । 

जा °लिंडः मे “अद्‌ ~-यास्‌ + त्‌' दस स्थिति मे लिंहाक्षिपि' (४३१) से आ 
लिड्‌ के गार्धघातुक होने के कारण "लिडः सलोपः०* (४२७) से सकार का लोप नही 
होता । स्स्कोः०' (२०६) से संयोगादि सुकारकालीपदो कर अयात्‌" खूप शिदिहो 


१. 'ुणोऽपुक्ते' इत्यतोपपृक्तग्रहणमनुवर्तत इर्ुटर यन्ते बालमनोरमाराराः 
श्रौयासुदेददीत्िता भद्र भ्रान्ताः । 





अदादिपरकरणम्‌ [ २६१ 


जाठादै। षी प्रक्र सिप्‌ में अदा" सूप बदा है [दि० तिंड्‌भौर था° तिङ्‌ दोनीं 
के तिप्‌ यर दिप्‌ प्रत्ययो मे "अयात्‌" ओर “अदा * शप वनडे है परु प्रकिया चे बडा 
अन्वर्‌ है -शते ध्यान मं रखना चाहिये] । स्पमाला यथा--बधात्‌, परदास्ताम्‌, 
भ्रघ्रापु 1 यचा , बद्मास्तम्‌, मघास्त } सदयाम्‌, बचास्व, अदयास्म ४ 

संद मे घस्लृ अदेय करे के तिये बग्रिमसूत्र प्रवृत्त दोवा दै- 
[लघु०] विषिनसूतम्‌-- (५५८) लूँड्‌-सनोर्धस्त्‌' ।२।४।३७॥ 

सरदो घस्लृ स्याल्तुँडि सनि च 1 लृदित्वादद्‌--मघसत्‌  गास्यत्‌ ॥ 

रयं -सुं्‌ या सन्‌ प्रत्यय परे होनेपर मद्‌ के स्थान पर घस्नू यादे हो । 

स्यास्या--लूद्‌-सनो 1७)२। घस्तृ 1१।१1 (बविमक्तिको निदेश ) भद 
1६।१। ("मदो जग्ित्पंप्ति०* शे)+ षयं -- (लुड्‌-नो) लृड्‌ यान्‌ प्रेहोठो 
(बरद) भद्‌ के स्थान पर (घस्लृ) घस्लृ आदेश्च हो । श्वस्तं" मे अनुनासिक लुण्‌ 
दत्षञ्शङटो कर लुप्त हो जादा दै, "ध्‌" मात्र अवशिष्ट रहता है । प्रनेकान्‌ होनेसे 
ह मादे शद्‌ के स्थान पर स्वदिध होता है । इसे तृदित्‌ कदने का फल श्वुषादि० 
(५०७) द्रा न्तिकौ अद्‌ करना है। 

सुद्‌--भद्‌ धातु घे रद्‌, प्रण पु० के एकवचन मे तिप्‌ इकारसोप तया प्रह्व. 
सूत्रसेबद्‌ को धस्तूं थदेश हो कर--घम्‌+-त्‌ 1 मव "न्ति सूंड" (४३७) से न्ति, 
शुवादि०" (५०७) से च्नि को धट चया श्ुटलेदलूदकवदुदात्त" (५२६) से भद्ध 
कोशट्‌ षा भाम करने पर 'अघषत्‌ प्रयोग सिद्ध होवादै१ । ध्यान रहे ङि "म~ 
हेनजनखनधलां सलोप दिडत्यतद्टि' (५०५) में "अनदिः कटा गया है बते हा भष 
परे रहते दषासोप नही होवा । लुड्‌ में रूपमाना यया ~ परधषत्‌, अघसताम्‌, कध 
सन्‌ । सप्त + मपसतम्‌, भसत ! अपसम्‌, अपसाव, मधताम । 

सन्‌ शु उदाहरण --बत्तुमिच्छि षति ! यहु (ह स्याधंधातुके (७५७) 
मे ध्‌ के सबारकौ तक्ारटी जाता दहै । विरोप सिद्धि सन्नम्त-प्रक्िा भे देखें । 

श्षङु-- धातुपाठ के भ्वादिगण मे "पस्तु सदने" धानु पदो गई, उषा 
सूड्‌ मे अधरत्‌" तथा सन्‌ में “जिघखति" हप स्वत बनं जातादै। मत इनर्पोके 
सिये 'सुरुसनोपस्स्‌ " सूत बनामा स्पे है1 

प्माान-मदिमूतर निमणिन र्एतेतो बद्‌ काद यदिमे 'भात्सोत्‌" 
मदि सनिष्ट स्प वन जादा) यन उरक निवृत्तिके तिये रूवनिपोण माददयरदै। 





१ मट्‌ यामष्द्‌ काञआगम्‌ बादमे हौ करना विद्याश ङे लिये उबित 
है) यि पहाष्छ माणमकौ पटने करतेतो द्‌ धातुके बजारि होने दे कार्ण 
"वाद्ादोनाम्‌' (भष) से माद्‌ कामागम करना पट्ठा तर 'मापसत्‌" यष बनिष्ट 
श्प ढन जाता) 


२६२ । भैमीव्यास्ययोपेतायां तघु-कोमूयाम्‌ 


लृ इ्‌ --त्स्यत्‌, मात्स्यताम्‌, अत्स्यन्‌ । मत्स्य, भत्स्यतम्‌, मतत्स्यत । 
आत्स्यम्‌, आत्स्याव, मत्त्याम ! 
[ लघु० ] इन ईहिसा-गत्योः ।२। हन्ति ॥ 

अर्थः--हन्‌ घातु “रिक्षा करना-मारना तथा गमन करना अर्यो मे ्रयक्त 
होती ह। 

व्याख्या हिसा करना' अथं म यह घातु अत्यन्त प्रसिद्ध है 1 "गमन करना, 
अर्थं मे इस का प्रयोग प्राचीन साहित्य में मनेक स्थानों पर उपलन्व होता है* परन्तु 
मालद्ारिक लोग गमन अथं में इसके प्रयोग को दोषावह मानते है* । गणितास्र 
मे इख घातु का श्युणा करना" अथं बहुत प्रचलित है । गुण्यान्तमद्धुं गुणफेन हन्यात्‌-- 
लीलावती । गुणन मी एक प्रकारका गमनदहीरहै। 

लेट्‌-हन्‌ घातु से लेट्‌, तिए्‌, शप्‌ तथा श्रदिप्रसृतिस्यः क्षपः" (५५२) से 
शष्‌ का लुक्‌ करने पर -हन्‌ + ति । अव “नश्चाऽपदान्तस्य सक्ति" (७८) से मपदान्त 
नकार को मनुस्वार तथा "अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः" (७६) से अनुस्वार को पर. 
सवर्णं-नकार करने पर "हृन्ति" प्रयोग सिद्ध होता है । भ्र० पु० के द्विवचन तसूमे शप्‌ 
का लुक्‌ हो कर हन्‌ +-तष्‌' इस मवस्था मे जग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विनिनसूतरम्‌ - (५५६) अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादी- 
नामनुनासिक लोपो ्ञलि क्ङिति ।६।४।३७॥ 


अनुनासिकान्तानामेषां  वनतेश्च लोपः स्यात्‌, ज्ललादौ किति इडिति 
च परे। यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यततयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनुं, क्षणु, 
क्षिणु, ऋणु, तृणु, धृरणु, वनुँ, मनुं - तनोत्यादयः । हतः, घ्नन्ति । हंसि, 
हथः, हय 1 हन्मि, हुन्वः, हन्मः । जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः ॥ 

श्रथः - वन्‌ धातु का तथा अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश वातुमों भौर भनु- 
नाक्षिकान्त तनोत्यादि घातुभों का लोप हो ज्ललादि कित्‌ टित्‌ परेहोतो। 





१. यथा रामाथण में -र¶ नु कार्यं हतस्येह! (अोघ्या० ७.३.२) हतस्य ~ दुःख 
प्रापितस्य (तिलकटीका) ; महाभारत में - श्राह्यणो हन्तुमर्हति" (उ्यो१० ४२.३५) 
हन्तुम्‌- गन्तुम्‌ (नीलकण्ठीटीका) । तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुः" (शाकुन्तल १.३४) 
यहां पर हन्‌ घातु गमनार्थंक है । 

२. "कुञ्जं हन्ति दृशोदरी' (सादित्यदरपण सप्तमपरिच्छेद) सुरखरोततस्विनौमेष 
हृन्ति सम्प्रति सादरम्‌' (काव्यप्रकाश स्प्तमोत्लास) इन रथानों प्र मालद्धुारिकों ने 
मसमर्थत्वदोष माना है। 

३. एषाम्‌--अनुदात्तोपदेशानां तनोत्यादीनाञ्चेत्य्ः । 
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ष्यादया - मनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌ ।६।३। मनुनासिक़ १६।३। 
(ुप्ठविमक्तिको निर्देश )‹ सोप 1१।१। सलि 1७।१। किड़ति ।७५१। अनुदात्त उपदेशे 
येषा तै ~ अनृदात्तोपदेशा , बहप्रीहि० । तनोतिरादिर्येषान्ते ~ ठनोत्यादय , बहूव्रीहि० । 
मनुदात्तोपदेशार्च वनतिश्च ठनोत्यादयश्च तेवाम--बनुदात्तोपदेशवनतिवनोत्याहीनाम्‌, 
दतरेतदढ्नद्र० । “अनुनएशिक' यह्‌ तुप्तपच्ठधन्त पद अनुदात्तोपदेशो तथा घनौत्यादिषों 
का विश्तेषण है», विशेषण से तदन्तविधि हो कर 'अनुनात्िकान्तानाम्‌' गन जाता है । 
क्चद्‌ चपेट, ष्टौ इतौ यस्य स दहत्‌, तस्मिन्‌ विडत्ि, दन्द्रगमेवहूव्रौहि० 1 
“लि पद विहृति" का विद्ैषण है । "पस्मिन्दिपिस्तदादावल्प्रहणे' (प०) से तदादि- 
विषिदो कर श्तादो दितिः बन जता है। बधं - (अनुनासिक =अनुनासिश- 
ल्तानामू) अनुनासिक वणं जिन के मन्त मे है रेते (मनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌) 
अनुदात्तोपदेश तथा ठनोत्यादि घात्यो का किस्य वन्‌ धानुका (लोप) घ्ोपहो 
जाता दै (कलि =फतादौ) फलादि (मिहि) कित्‌ दत्‌ परे हो ठो । पष्ठी होने से यह 
सोप मतोऽन्त्यपरिमापा द्वारा मन्त्य बल्‌ अर्थात्‌ अनुनासिक वणेकादहीषह्ोतादै। 
अनुदात्तोपदेश घातु पोच (४७५ पर) निना धुके दै, उन मेँ अनुनािकान्त अनुदात्तो" 
प्देथ घातु ख ह~ (१) यमू, (र) रम्‌, {३} नम्‌, (४) गम्‌, (५) हन्‌, (६) मन्य 
धर्पात्‌ दिवादिगणीय मन्‌ षतु} वन्‌ घातु भ्वादिगण मे “शब्द करना, सेवा करना, 
हषा केएना' मदि बयो मँ पदौ गर है, उषो का यहा प्रहुण भमभीष्ट दै । अनुना- 
विन्त वनोत्यादि (तनादिगणपठिति) घातु माठ ई*-- (१) तनुं, (२) कषु, (३) 
कणु, (८) ण्‌, (५) तृय, (६) पृथू, (७) वनु, (८) मनुं । दस भ्रकाद कुल 
मिला कर परह्‌ धातुमो के भर्रय बनुनासिष्‌ वणं का मलादि त्‌ टत्‌ परे होने पर 
सोप ष्टो जाता दै । उदाहरण यथा-- 

(११ यम्‌ (रोक्ना) ~य (भ्त), यठवान्‌ (क्तवतु), यत्वा (कत्वा) । 

(२) रम (घेषना) -- रे (क्व), रतवान्‌ (क्तवतु), रत्वा (क्त्वा) । 

(३) णम्‌ (मूकुना) - नेत , त्रवान्‌, नत्वा } 

(४) ममू (जाना) -- मत , गतवान्‌, गत्वा 1 


१. वन्‌ धातु स्वते षनुनासिकन्त है मठं ध्यावप्यं न होने षि ्येखसका 
विशेषणं दनाने की बावर्यर्वा नही, क्योकि धथ्यमिचार म वि्ेषणं नदीं होवा-- 
सप्मवम्यमिचारास्या स्याद्िेषणमपंवत्‌" ॥ 

२ "वनुं वामने" घातु घनोत्यादियो मे मौ षठ दै,यहा पर चन्‌" ते उका 
प्रहण मभीष्ट मेही, र्पो वहं लो तनोत्यादिष्वेन गृहीत दै दी 1 

& हनोत्पादिगथ तें "मु! घातु भी अनुनािकाम्द पदु गर है पठतु न~ 
सन्नो सञग्छसो ` (६७६) टार उष मे धात्व का विथेष दिषान छप हैषतः 
उष का पहं प्रहूण नहं सपि यया। 
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(५) टम्‌ (मारना) --हतः, हतवान्‌, हत्वा । 

(६) सन्य (मानना-जानना) - मतः, मतवान्‌, मत्वा । 

(७) दन्‌ (शब्द करना, सेवा करना, दिक्षा करना) -- वतिः (वितन्‌) ! । 

(८) तनुं (विस्तार करना) - ततः, ततवान्‌, तत्वा२ । अतत, अतथाः । 

(६) क्षणु (हिसा करना) - क्षवः, क्षतवान्‌, क्षत्वा 1 भक्षत, अक्षयाः 1 

(१०) क्षिणु (हिसा करना)- क्षितः, क्षिप्तवान्‌, क्षित्वा । बक्षित, मक्षिषाः 1 
(१९) णुं (जाना) ~ ऋतः, ऋतवान्‌, ऋत्वा । आर्ते, बार्थाः । 
(१२) तणुं (खाना) - तृतः, वृतवान्‌, तृत्वा । अतृतत, अतृधाः 1 
(१३) घृणु (चमकना)- घृतः, घृतवान्‌, घृत्वा । भृत, भघुयाः । 
(१४) वनुं (मांगना)-- वतः, वतवान्‌, वत्वा । अवत, अवयाः । 
(१५) मनुं (जानना) -मतः, मतवान्‌, मत्वा । अमत, मयाः 
अनुदात्तोपदेश घातुओं के साय अनुनःिकान्त' विदेषण दस लिये लगाया गया 
है कि “मुक्तः, मुक्तवान्‌" इत्यादियों मे मकार कालोपनदहोजये, क्योकि मुच्‌ घातु 
भी उपदेश मे अनुदात्त है । तनोत्यादियो के साय यह्‌ विक्ञेषण इषम्‌ फरणे' घातु की 
निवृत्तिफे लिये रहै। 
"फलादि" कह्ने से "गम्यते, नम्यते, हन्यते आदि मे यक्‌ कै परे होने पर लोप 
हीं होता । कित्‌ इत्‌" कहने से "हन्ति" भादि मेँ लोप नदीं होता । 

"हन्‌ + तस्‌' यहां हृन्‌ घातु ननुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश टै । '्ताद॑घावुकमपित्‌' 
(५००) के अनुसार तस्‌ प्रत्यय दत्‌ दै जौर यह्‌ फलादि भी है मतः प्रकृतसूव्र से हन्‌ 
फे छन्त्य अलू-नक्षारका लोपो कर सकारको रुत्व तथारेफको विसर्गं करने से 
हतः" प्रयोग पिद होता है । 

प्र० पु० के बहुवचन मे णन्तुक्‌ तपा 'कोऽन्तः' (३८६) से म्‌ को भन्त्‌ भादेष 
हो कुर्‌ + अन्ति । यहां फलादि न होने के कारण अनुनालिकलोप नहीं होता । 
जव “गमहनजनखनघसां सोपः दिहत्यनङ्' (५०५) से उपधालोपो कर नकार परे 


१. "ति-षु-श्र०* (८४५) सेष्ट्‌ फा निषेव ष्टौ जाता है। वित्‌ प्रत्यय भँ-- 
बन्तिः, यहां पर “त क्ति दीघश्व' (६.४.३६) से अनुनासिकलोप का निपेषदहो 
जाता है । नन्यत्र फलादिप्रत्ययोमें घातुके सेट्‌ होनेसे सर्वत्र षट्‌ हये जाता है जतः 
ट्‌ का व्यवघानदहोजनेिसे मनुनासिकलोप का उदाहरण नहीं मिलता । 

२. उदितो वा! (८८२) सेक्त्वामेष्ट्‌ का विकल्पहोताहै। षट्‌ के नमाव 
म अनुनासिकलोप समना चाहिये 1 निष्ठ मे "यत्य विभापा' (७.२.१५) सेददटूका 
निपेष हो जायेगा । 

३.ये लड्‌ के खूप ह मौर फलादि टित्‌ के उदाहरण रह! दन की चिदि 
तनादिपण में देवे । इसी प्रकार आगे भी समफनतें। 
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ग्द के कारण शो हृन्तस्णिन्नेयुः (२८५) चे हकार को धकार यादेश के से भ्नन्ठ" 
प्रपोग हिद्धदहोडादै! 

० पुण ङे एक्वदनमे नकारषो कदस अनुस्वार हो जआतादहै।ययपरेन 
होने चे परख्वभं नहीं दोवा-इखि 1 उत्तमथु० भे भत्‌ परे न होने से अनुस्वार भी 
नहीं होवा । सद्‌ में रूपमाला पया--हन्ति, हतेः, ध्नन्ति 1 हंति, हष , ह । हन्मि, 
न्व, हन्मः \ 

लिंट्‌-प्र° पूण के एकदवन मे ठिप्‌, णल्‌, दविस, हलादिशेष, श्ुटोश्च्‌ 
(श) से बम्पाच बे हङार को ऊकार ठथा “म्यति चच" (३६६) से शारको 
अङार हो कर--जदन्‌ +भ । यदा पर णन्‌ पित्‌ हैगठ उखके षरेटोनेषरष्टो 
हनतेरिगन्नेय्‌* (२९३) से हक्टार को धङ्गार ठपा “अत उपथाया ' (५५१) से ठपघा- 
वृद कणे पर “अघानः सूप षिद्ध होवा दै । द्विवचन मे “हृन्‌ +यनुम्‌' ष स्विदि मे 
(मततथोषात्वेश्‌ सित्‌" (४५२) से मनुम्‌ शरन्‌ है, बठ॒"णमहनननखन ० (५०५१ 
मे उपषालोप, तथा नकार प्रे होति बे कारण “हो हते °” (२८७) चे हार को शुत्व- 
घकार यदेश के पर~- अघ्नतु । ई प्रकार वटूवचन मे--जध्नु । 

म० पु एङ्वयन धल्‌--हन्‌ घातु पे बनुरार्तो में पदी गर्ह यत भनिद्‌ 
है 1 किंट्मात्र भें ऋदिनियम से दृट्‌ पराप्ठ होता दै । “उष्देनेःवत ' (४८१) ठे थल्‌ 
परउमकानिरेषदहोजाठादै, पर्तु माद्धाजनियम से पुन विक्ल्यटो जाता ६1 
इध प्रकार थल्‌ मरे फ्‌ घातु वेट्‌ तथा मन्यत्र तिंट्‌ मेंषिट्‌ होजादीहै। थनूर्भेष््‌ 
कटे पर "जरन्‌ +-षय' वथा ट्‌ के ममाव मे जन्‌ + थः । मवं ईन दोरनो स्यार्नो पर्‌ 
हकारक्नो पश्र करना दै ष्टु त्रित णिन्‌या नष्ारइनमेसे किषोद्धेमीप्रेन्‌ 
रहने से वहं शह हन्ते ० (२८७) से षिद नदीं हो सकता 1 इस पर म्रिमसूतर प्रवृत्त 


शेग है-- 
[ लषु०] विषिनछूनम्‌-- (५६०) मम्यासाच्च 1७।२।५५॥ 
अभ्यासात्‌ परस्य हन्ते्हुस्य कुत्व स्यात्‌ 1 जषनिय-जधन्प, जघ्नु , 
जध्न 1 जघान-जघन, जघ्निव, जघ्निव । दन्ता 1 हनिष्यति । इन्तु-ट्तात्‌, 
हताम्‌, घ्नन्तु ॥ 
अपं -अम्दाससेपरेमीहन्‌ धातुके दशारके स्यान पर कदरे ब्रदि्द्ये) 
ष्याष्या--यष्टाध्यायौ मे इखसे प्ये दोषन्ते र {छदे सूत्रम 
तरित्‌ गित्‌ यामङारपरेटोनेपरद्न्‌ गे दशारको क्वगदिशक्हाथयाह1 षवश्व 
"पूते टर अम्या्ठमे परे मो कवगदिश विपद दिया जाता है यहा परे श्व को ब्रह 
मवैदिषय ढे प्रग्रह्‌ के लिये दै1 वम्यासत्‌ १।११ च इत्दव्ययपदम्‌ 1 हन्ते १६1११ ह 
1६1१1 (*हे हन्ते ० से) 1९11 (नदयो कु%' ठे) 1 अयं ~ (बम्यादान्‌ } घम्पाद 


॥ 
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से परे (च) मी (हन्तेः) हन्‌ धातु के (हः) हकार के स्थान पर (करु) कवर्गं भादेद 
हो जाता दै 1 हकार के स्यान पर आन्तरतम्यसे धकार ही कवगदिदय होता है--यह 
' ` पीछे (२८७) सूत्र पर स्पष्ट कर घुके है । 

"जह्‌ इय, जहन्‌ + थ' इन दोनों स्थानो पर प्रकृतसूव्र दारा मम्यास से परे 
हन्‌ के हकार को कत्व-घकार भदेश हौ कर इटुपक्ष मे (जघनिथ तथा इट्‌ के अभाव 
मे अनुस्वार गौर परसवणं करने पर जघन्य सूप सिद्ध होता है । 

लिट्‌ उत्तमपु० का एकवचन णल्‌ "णलुत्तमो वा' (४५६) सूय्र से विकत्प 
करे पित्‌ होता है। गित्तवपक्ष में 'हो हन्तेः०' (२८७) से तथा गित््वाभाव में 
“अम्यासास्च' (५६०) से कुत्व घकार टो कर “जघान-जघन' दो खूप वनते ह । लि्‌ 
मे रूपमाला यया -- जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः 1 जघेनिय-जघन्य, जघ्नयुः, जघ्न । 
जघान-जघन, जघ्निव, जध्निम । 

लट्‌ - में "एकाच उपवेश्ञे०' (४७५) से सर्वत्र ट्‌ का निपेधटो कर गनु- 
स्वार मौर परषवणं हो जाता है-हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः । हन्ताति, टन्तस्यः, 
हृन्तास्य । हन्तास्मि, हन्तास्वः, हन्तास्मः । 

लृट्‌ -मे श्ध्वनोः स्थे' (४६७) से सरवंत्र इट्‌ का भागम हो जाता दै-- 
हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति । दनिष्यत्ति, हनिष्ययः, हनिष्यय । हनिष्यामि, 
हनिष्यावः, हनिष्यामः 1 


लो ट्‌--प्र० पु° के एकवचन म तिप्‌, शाप्‌, शव्लुक्‌, एः, धूरवंवत्‌ अनुस्वार 
तया पररमवणं करने पर -हन्तु । भारीर्नोदटमेंतुको तातङ्‌ अष्देल हो कर उसके 
टत्‌ दने के कारण अनुशात्तोपेशवनति०' (५५६) द्वारा अनुनासिक-नकार का सोप 
हे जाता ह~ हतात्‌ । 

मध्यमपु० के एकवचन में सिष्‌, उसे हि भादे्, शप्‌ तया शव्लुक्‌ हो कर 
"हन्‌ +दि' इत स्विति में भग्रिमसूत्र प्रवृत्त दवा दै-- 


[लघु°] भिषि-सूवम्‌ - (५६१) हन्तेजः ।६।४।३६॥ 
ही परे॥ 
भः - हि परे होने पर हन्‌ क स्यान पर ज" आदेश हो । 
| ष्यास्या-टन्तेः ।६।१। जः ।१।१ हौ 1७1१ (क्रा हौ" से) । मर्य॑ः-- (दौ) 
हिः परे होने पर (हन्तेः) हन्‌ घातु के स्थान पर्‌ (जः) 'ज' भदे हो जाता दै 
“ज' अदेदय सस्वर है अतः अनेकाल्‌ होने के कारण हृन्‌ क स्यान पर सवदिदा होता दै। 
हन्‌ + दि" यहां "दि" षरे दै अतः प्रकृतसूत्र से हन्‌ को ज' यदेश हो कर-- 
अ-{-हि । अग यहां "अतो है” (४१६) से ष्दि'कालुक्‌ प्राप्त दोतादै। इस पर 
भरप्रिमवत्र प्रवतत होता 2- 
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[लिधु ] मधिषस्दषम्‌-(५६२) असिद्धवदवाऽऽमात्‌ ।६।४२२ 

दत ष्वम्‌ आपादसमाष्ठरामीयम्‌ 1 समानाधये ठस्मिन्‌+ कर्त्ये 
तद्‌ अ्िद्धम्‌ 1 इति जस्याऽतिद्रत्वान हनु क्‌) जहि-हतात्‌, हतम्‌, इत । 
हननि, हनाव, हनाम । अहन्‌, महाम्‌, घ्नन्‌ । बहन्‌, महतम्‌, महते । 
अहनम्‌, अहन्व, महन्मे 1 हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्यु 

प्यं --यहासे तेकर प्रस्य" (६४१२६) बधिकारको समाष्ठि तक होने 
वसि कार्योको "मामोप' कायं कहते ह 1 किसी माध्य कोलेकर यदि को घामोय 
कयेदोषुकाहोतोपुन उषीबाघ्रयकोतेक्रटहोने षति दूषरे बामीयकायंकी 
शष्ट में षह पहला आभीप कायं असिदहो जावाहै। 

ष्पाह्पा-असिद्धवत्‌ इत्यस्ययपदम्‌ । ब्र इत्यव्ययपदम्‌ 1 धा हत्यघ्ययपदम्‌ 1 
मात्‌ ।५1१। पह मधिक्रारमूते है । इष की यवधि बामात्‌" बताई गई है मर्यात्‌ भा 
विदारी समाप्ति ठक> । प्सो पादम मागे भस्य" (६.४.१२९) का मषिकार 
प्रारम्मकियागयादैजोषादष्टौ समाप्ठि ठक जाठाहै! इढ प्रकार एषसूत्रदा 
प्धिकार मी पष्ठाष्यायके तुर्पपाद कौ समास्ठितक समञ्नना व्वष्ठिि। "मत्रे 
निमित्त्प्तम्यन्त चे घ्रत्‌ हृभा ६, इख तरह खमानाधयत्व प्राप्ठ हो जावा ६ 1 ब्॑ः-- 
(माभाव) षहा से बणे “मल्य' (६४.१२६) मधिङ्गार कौ समाप्ठि मर्यात्‌ पादष़्ी 
स॒माप्ठिचकयजो कार्यं क्टेमे वह्‌ (अव) शमानापिय याते दूरे भामीय कार्यं केकरे 
मे (अिदवत्‌) भिदवन्‌ बर्फात्‌ निष्पलं हृ भी नकि गये के समान होठाष। 
सात्यं यदं हैकिदो बामोय कायौ से यदि हसी निमित्तो लेकर एक बाभीय 
काये प्रवृत्त हो पका दोया ठो पुनः उ निमित्त को सेकः प्राप्त होने वाना द्र 
माभीय कायं उ प्रथम क्यं को ब्रिद दमन 1 उदाहरण यया-- 

भज +-हि' यहा पद्‌ शन्तेज ` (५६१) से िकाबाध्रयक्रङेहनूकेस्यान 
पट 'अ' धादे किया गथा दै । इधर श्यी दिष्टा माधय करढे 'अतोहे' (४१६) 
घे हि" का सुर्‌ प्राप्ठं होवा है) ये दोनों बमोय ६) ष्सषर प्रदवपूवहे 
मतो हण (४१६) को दूष्टिरमे पहते किया गया हन्ते” (४९१) पूय का कवं 
खिद्धहो जावा दै1 चके षष्ट होने श्यतोहे' (७१६) पूतषफोश्जः षी जगह 


१ व्मिन्‌ =भामीये। 

२, षद्‌ = बाभोयम्‌ \ 

३ शभामाव्‌" मे मादू" ख यसिविद अपं प्रयोग क्या म्या है । माऽषि- 
कारम्‌ अमिम्पापेत्ययं । एषी धामः शब्दे शत्र भध" (१०८६) के प्येष 
छषत्पए कटे पर नाभयः न्द निष्यन् होट है 1 धामीय अर्थाद्‌ माभविषरणये 
छास्ति तक पादानि शतां व मूवादि। 


२६८ 1 नैमोव्याच्ययोपेतायां तघुकौमुचान्‌ 


श्टन्‌' दिच(ई देता है । तव अदन्तनदोने वे उष प्रवृत्ति नदीं होती-"जहि ल्प 
अलुप्य रहता है 1 
दटूनस उदाहरण कते एकवचन म सिप्‌, शप्‌, 
्वुक्‌ तवाष्िकोदहि वादे दो कर यस्‌ ~हि इस त्विति में %नक्षोरल्लोपः' 
(५८७४) से यसृकेञकारकालोपटौञाताटहै तव ्तृ~-हि इतद्ार्जेष्िःका 
टाश्नय कर कै “ध्वतोरेदधावन्यातलोपत्च' (५८८) यत्रसते सश्ार को एकार अदेदा 
करने पर ए~-दह्धि हया । अव वहं हि का पुनः साच्रय करके दूरा मामीयकार्ं 
'हुसञ्म्यो हेष" (५५६) दवारा ष्टिः को "विः अदेय करना दै, परन्तु सत्‌ के न रहने 
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विद्ध हौ जाता है 1 इस से ु्र्म्यो हेर्धिः" (५५६) को यहां जत्‌ दिखाई देता है 
एकार न्दी, तो वह्‌ भ्रवत्तदो कर ष्टिको शवि' करदेतादहै। इसप्रकार "एषि" र 
षद दहो जाता है । इत्यम--अातके लोमे ध्यावि' कौ तिद्धिमे इ सूत्र क्रा उप- 
योन होत्ता है । इष के त्वि सिद्धान्तकौमुदी नें श्लातुं श्रविष्ठ" घातु देवें । 

इत अति प्रकरण नं ठौ दते यावदवक है-(१) दोनों काये (ककिर होने 
वाला प्रवम कां तवा जिघ्की दृष्टिं यिद दोना है--वह दतरा कार्य) याभीय 
हने चाहिये ( ) रोनों अभीय कार्योक्ा दी मेत को आश्रय करना न्राहिये 1 

नोट--विद्यावियों को यह मूतर वहां परितमपूरवंकं समक्त लेना चार्िये । परी 
क्क प्रायः इते प्रष्टव्य मृत समङते 

अमीव में हिप को हि अदेय हौ कर हन्‌ +-ि इदस वस्या मं नित्य होने 
घे प्रयम वात्‌ अदे जाता है- न्‌ {तात्‌ 1 यव स्थानिव्दधाव नवद्धावसय यपि तातद 
कोहि मान कर नतेजःः (५९१) की प्राप्ति होती दै तयापि परत्व के कारण "नु- 
नकारकोलोपदहौ कर “हतात्‌ प्रयोग लिड हता द 

उत्तनयुन्में बाट्‌ का यानम व्ननियदहै। लोट्‌ कौ च्पमाला यया--द्न्तु, 


हतात्‌, हृताम्‌, घ्नन्तु । जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत 1 हनानि, हनाव, हनाम 1 

लड्‌ -प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌, यय्‌, प्‌ का लुक्‌, इतश्च" (८२४) से 
इकारलात तया तृद्‌लंड ०१ (४२३) तेठ्ट्‌ काञाण्म टो कर “हन्‌ +- त्‌” इस स्विति 
मं हत्डघाञन्यः०' (१५७६) से धपृक्त तकार का लोप करने पर “अटन्‌" श्रयोग सिद्ध 
टोता दै 1 ध्यान रै कि “जहन्‌" की प्रतियदिकसञ्ना नही बतः नलोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य (१८०) से नकारकालोप नहीं द्ोता। द्विवचनमेंतस्‌ को तानू यादेश 
हो कर नकारका लोप कले चै हृताम्‌" प्रयोग षिद्ध होतादहै। व्हूवचनर्मेसिको 
ञन्त्‌ अदल, गमहनजन ° (५०१५) से खपधातलोप तवा हो हृन्तेच्णिन्नेषु' (२८७) 
चे कृत्वहौ कर “उघ्नन्‌' ख्य स्द्धि होतादै। मव्यमपु० के एक्वचनमेंघिप्‌, ध्‌ 
शन्नुक्‌, इकार्लोप तया अद्‌ का मानम हौ कट-वहन्‌~{-च्‌ 1 अव श्टल्टचान्यः° 
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(१७६) से अपृक्त सष्टार्‌ का सोप कटे पर 'जहन्‌' प्रयोग विद्ध होता है 1 स्पमासा 
यथा--महून, महताम्‌, अघ्नन्‌, । महन्‌, महत्‌, महत । प्रह्नम्‌, भटन्व, महम 1 
विषिलिड्‌-प्र° पु० के एकवचन मे तिप्‌, इठश्व, यापुट्‌, षपू, एप्‌ करा लुक्‌ 
सथा सावधातुक के अवयव सकार का सोप हो कर-हयात्‌) स्पमाला यथा-- 
हन्यात्‌ हेन्पाताम्‌ हन्यु 1 हषा , हन्यातम्‌, हन्यात 1 हन्याम्‌, ह पाव, ह माम । 
मा० लिंद्‌ कौ विवा वे थद्रिमसूत्र प्रवत होता ै-- 


[लघु०] मविकास्यूनम्‌- (५६३) आधधातुके ।२।४।३५॥ 


दत्यधित्य ॥ 

अं --यद अधिकारसूत्र है । यहांसे अगि (अष्टाध्यायी) भोका कह 
बट्‌ आा्पंधातुक कौ विकक्षामेहो। 

व्यार्पा -मपेधातुङे ।७1१। यहा आधधातुके" मँ विषयसप्नमो सक्षी जाती 
है 1 परसप्तमी नदी" । पह अधिक्ाप्मू् दै । इन का अधिकार ्यकषत्रियापनितो 
यूनि सुगणिनो ' (२४१५८) सूत्र तक जाता है 1 बधं - (वार्पषातुके) पहा से भि 
शयक्निपापं०› सूत्र तक जो कायं करगे वे माधघातुक के विषय मे अयति भापेषातुक 
भरत्ययकी विवक्षामें हौं । ठासं यहु है कि ग्योहि माधंषातुङ प्रत्यय लाने की द्ष्छठा 
होगी तमी दस अधिकारके काये हो जायने, प्रत्यय को उत्ति दादमें होगी । पया ~ 
"मस्मृ ' (५६) , मा्धेवातुक को विवशा तँ मस्‌ को भरू भदेश हो । वभूव, बभूवतु , 
बेगपु । श्रयो वचि" (५६६), बार्धेषावुरुषौ विदक्षार्भेब्र, को वच्‌ मदेदाहो। 
उवाच, ऊचतु , ऊचु । इन सडक षिद्िमगि दी गणर्मे ययास्थान देष । 





१ यदि पटा परषप्तमौ मानेगेतो मनेक दोप उप्थित हो जापेगे । निद 
नायं भ्‌ (होना) धातु का “मव्यम्‌" तया ब्र, (दोलना) घातु का चान्यम्‌" सूप 
नभरन सकेगा । अर्यो तव पातु से परे पटे याधधातुक प्रत्यय लना पडेगा मौर 
तदनन्तर "स्ते ' भौर वो यचि" से भू भौर वच्‌ आदेय होगे 1 यदि पहने प्रत्यय 
करेगे तो मसु धातु से "दलोष्यंत्‌ (७८०) से ष्यत्‌ तया द्र, घातु चे "मो यतु 
(9७३) पे यत्‌ साना पा तद भ्रू ओर वच्‌ मदेदा हो कर (माव्यम्‌' मौर च्यम्‌" 
ये अनिष्ट रूप दन जपेगे परन्तु विषयसप्तमौ मानने सेङुछ दोष नरद बावा॥ 
आपेषातुक की विदा मे पहृते यसको भरूषयाद्र. को दद्‌ अदेय षहो जधयेगा। 
तथ प्रजन्तहोनेकेकारणमू से यत्‌, तथा हलन्त होने के कारण कच्‌ से ष्यत्‌ प्रप्यय 
होकर 'भभ्यम्‌" मौर "वाच्यम्‌" सप॒दन जार्येगे । भ्वध्यात्‌ म अनो सोप ' (४७०) 
वार अक़ार कालोपएभरी तमी सम्मव हो सक्ता है पदि यहा विषयसप्तमौ मानी 
जाये ~- यह षद मागे स्पष्ट है1 
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हत प्र्ार “घभार्घघादुके' का अधिकार चला कर इस के अन्तर्गतं प्रकृतोपयोगी 
सर्वो फा निर्दे करते ६-- 
[ लघु०] विधि-सूवम्‌- (५६४) हनो वध लिङि ।२।४।४२॥ 

,» + (५६५) लंडि च ।२।४।४३॥ 

वघादेशोऽदन्तः । आधधातुक इति विषयसप्तमी । तेन आर्घघातु- 
कोपदेोऽदम्तत्वाद्‌ "अतो लोपः" (४७०) वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ 1 अवधीत्‌ । 
अहनिष्यत्‌ ॥: 

भ्पः- आर्धधातुक लिड्‌ कौ विवक्षाहो तो हन्‌ के स्थान पर वध" मादेष 

होता है । लडकी विवक्षामेंमी हन्‌ के स्थान पर वघ आदेश होता है । "वध' मादेद 

अदन्त है । इसलिये माघंघातुकं के उपदेश में मतो लोपः (४७०) के द्वारा इस के 
अकारकालोप हो जाता है। 

व्याख्या-- हनः ।६।१। वघ ।१।१। (चुप्तवि भक्तिको निदेशः) । लिटि ।५।१। 
आार्धघातुके ।७।१। (मधित है) । लुडि ।७।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । "हनो वघ इत्यनु- 
वर्तते 1 अर्थ॑ः-(आार्घषातुके लिंडिः) आर्धंघातुक लिह्‌ के विषय में (हनः) हन्‌ के 
स्थान प्रर (वघ) वध मदेश होता है। (लुडि) लुड्‌ के विषयमे (च) भीहन्‌ के 
स्थन पर वव आदेश हो जाता हं 1 वघ' भदेश अदन्त है हलन्त नहीं१। इसे मदन्त 
करने का फल लिड्‌ में कुछ नहीं, क्योकि वहां “मतो लोषः' (४७०) से भन्त्य मकार 
क्ता-लोपदहोजतादै। इसका फल लुंड्‌मेवृद्धिको रोकनाहैजो यागे सिद्धिमें 
स्पष्ट है 1 अनेकाल्‌ होने से वघ मादेश सम्पूर्णं हनू के स्थान पर होता है। 

माशीकिद्‌ की विवक्षा मे प्रकृतसूवसे हृन्‌ को वघ जादे हो कर वादमें 
लिड्‌ की उत्पत्ति, तिप्‌, इकारलोप भौर यासुट्‌ का आगम करने पर "वध ~+-यास्‌ त्‌" 
हमा । यहां (लिंडाश्िपि (४३१) से लिड्‌ मार्धघातुक है मतः उस का अवयव होने 
से याषुट्‌ का आगम मी मधघिंघातुक है। गाधषातुक्त के उपदेशकाल में वध मादेव 
अदन्त था 1 दस से "मतो लोपः" (४७०) द्वारा वध के मन्त्य मत्‌ का लोप करने पर 





१, न्या्चकार श्री जिनेन्दरदुद्धि का कहना है करि माचायं पाणिनि जहां भादेष् 
को हलन्त करना चाहते है वहां उस का निदेश उच्चारणार्थक एकार लगा कर क्या 
करते है । यथा-- एवो दचिः (५६६); वेनो वचि; (२.४.४१); णो गमिरबोधने 
(२.४.४६) यादि । (हनो वध लिलि" मे उन्होने रेखा नहीं क्रिया, प्स से स्पण्ट है 
मिवे दस आदेश फो हलन्त करना नहीं चाद्ते अपितु मदन्त रखना चाहते ह । "वघ" 
आदेश को मदन्त मानने के प्रायः दो लाम प्रसिद्ध ह- (१) एण्निपेष का न होना, 
(२) “अतो हलदि्वघोः' (४५७) द्वारा प्राप्त वृद्धिकावारण। न दोनों का स्पष्टी- 


करण अवधीत्‌" की सिद्धि मे देखे । 
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सोगादि स्कार का सोप हो कैर चध्या्‌' प्रयोग चिद होवा है । सूपपाना यपा-- 
देष्यात्‌, वप्याप्तराम्‌, वस्यस 1 वध्या , व्यात्तम्‌, वप्यास्त 1 दथ्यासम्‌, वस्यास्द, 
येष्यास्म 1 
सद्-को विदकषा में “तुंड च' (५६९५) पुव्रचे हन्‌ को वच अदेश हो जादा 
दै। भदेश होरे के दाद तुड्‌ कौ उत्पत्ति होती है! प्र० पुर के एकवचने विप्‌, 
इकरलोप, च्वि तया “व्ये तिच्‌, (४३८) मादि कायं हो कर--अवध--प्‌ त्‌) 
वष वादश्च उपदेश में अनेकाच्‌ है भत इछ से परे एकाच उषदेशे०' (४७६) से षट्‌ 
का निपेष नहं होवा । अवधिंच्‌ कोदट्‌को आगम बौर उषरमपृृ्तकोईट्‌ का 
अमष कर्ने पर--अवष -दम्‌ +-ईत्‌ ! धून “अतो सोप” (४७०) से वष अदिप ढ़ 
अन्त्यं घकार कालोप वथा दर ईटि" (४४६) से सकारलोपर आर ववे षिद्धभान 
करसवर्णदीर्धकले से अत्रोत्‌' प्रयोग द होता है! स्पमाला यया --प्रषथोत्‌, 
अदयिष्टामू, भ्रवपिषु । प्रदो , मव्रपिष्टम्‌, अदपिष्ट । सवभिवम्‌, भवपिष्य, 
पभ्रदधिष्म॥ 
मोर-~-्वान रहि करि "बतो सोप" (*७०) सेअकार कातोपहोक्र 
अवध 4+-इम्‌ ईत्‌" इष स्थिति मं "अगादोत्‌-अगदीत्‌" को ठह भतो हृसदेलपौ * 
(५५७) से वै लपक वृद प्रष्ठ होती है 1 पटन्तु भच परस्मिन्‌ पूवंविधो” (६६६) 
मूर से घङ्ारलोप को स्थानिवत्‌ मान तेने बीच अकार मानाता दै हदि 
विच्‌ पदे नदीं स्दवा मत वृद्ि नही हठी । 
लृड्‌ "ट्डनो स्वे" (८६७) से सवंवष्ट्‌का बागम दो णाता है-- 
प्रहनिष्यत्‌, महनिष्यताम्‌ भ्र्निष्यन्‌ ॥। बहुनिष्य , अहनिष्यतम्‌, महनिष्यत } पहनि- 
ध्यम्‌, भहनिष्याव, भहनिष्याम 1 
[लघु०] म परिश्रणाऽमिघ्णयो ॥1३॥॥ 
प्रप --यु धातु *मिताना या वलग करना" बर्थ मे प्रपुक्तहोठौ है । 
यास्या -मात्मनेषद के निमिर्तो चे टन दहोनेके कारण शयु" धातु कूवाच्य 
म परस्मैपदो है । यह धातु ्ुदनतं ० कारिका मे उदातो मे परिगभित कौ गई है 
धतत इप्त ते परे मर्वत्र द्द्‌ का मागम निर्गाष हो जावादै। 
सेद्‌ - परण पुण के एकदचन मरं तिप्‌, द्‌ गोर उ रू! श्रदिपरमृतिम्प- शप" 
(भ्रोमेतुहटोकए -यु+-ति। बद एय स्यिति में मप्रिममूतर प्रवृत्त देवा रै- 
[लघु०] विवि - (५६६) उतो वृद्धिसुं कि हलि 1७1३।८६॥ 
सुर्विपये उतो वृद्धिः पिति हलादौ सार्वधातुके, ने त्वम्यस्तस्य । 
पीति, युत , युवन्त । योपि, युथ., यूय 1 योमि, युर , युम । युथाद। 
यविता 1 यविष्यति । योतु-युदात्‌ 1 अयोत्‌, मयुताम्‌, अयुषन्‌ । युयात्‌ । इद 
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उतो वृद्धिर्न, माण्ये --"पिच्च डिन्ने, डिच्च पिन््र' इति व्वाल्यानात्‌ । युया- 
ताम्‌, युचः । ययात्‌, बरूवास्ताम्‌, बरूयाः ! अयावीत्‌ । अयविप्यत्‌ ॥ 

भ्र्थः--चुक्‌ के विपय मे उदन्त यद्ध को वृद्धि हलादि पित खावंानुकं 
परे हो तो । परन्तु अम्परस्तं फो वृद्धि नहीं हेती । 

व्याल्या- उतः ।६1१। वृद्धिः 1 १।१। लुकि ।८।१। हलि 1८1१1 बद्धश्य 1६।६। 
(यहं मधित है) मम्यस्तल्य ।६।१। पिति 1७1१1 सार्वचातुके 1७।१। न इत्यव्ययपदम्‌ 
(नास्वस्तत्याचि पिति चार्वधाठुके' ते) 1 'उत्तः' यह्‌ “अद्खस्य' का विगरेपण है मतः 
विश्चिपण से तदन्तविधि हौ केर “उदन्तस्या दुस्य वन जाता ह 1 "टृलि" पद ^तार्वधातुक' 
का विरोपण है बतः तदादिविधि दहो कर हलादौ सार्वधातुके वन जाता है । पुकि 
मे विषवसप्तमी है 1 बयंः-- (लुकि) लुक्‌ के विपय में (उतः उदन्तत्य ) उदन्त 
(अद्धस्य) भङ्ग के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि टौ जाती है (हलि टलादौ) हलादि 
(पिति) पित्‌ (सावंघातुके) सविं धातुक परे हौ तो परन्तु (अम्पस्तस्य) अभ्यस्त कै स्यान 


(3 
न न 


पर यह्‌ वृद्धि (न) नहीं होती+ । अलोजन्त्यपरिभापा से यह वृद्धि उदन्त बद्ध के 
अन्त्य मल्‌-उकार के स्यान परी होती है। तिप्‌, तिप्‌ गीर मिप्‌य तीन दही साव 
धातुकों मे पित्‌ ह। 

ध्ु+-ति' यहांशषप्‌ कानुक्ो चुकाटै अतः वुक्‌ काविपवयहि। "यु" यहं 
उकारान्त अद्ध दै 1 एस से परे 'ति' वह्‌ हलादि पित्‌ सवंधातुकं विद्यमान ह । मतः 
प्रकृतसूव्र से उकारके स्थन पर ओौक्रार वृद्धिकर “पौपि' प्र्ोग सिद्ध दहोतादहै। 
द्विवचन मे धयु +-तस्‌ न्=ग्रतः"। या पित्‌न हनि के कारण वृद्धि नही हती । कद 
घातुकमपित्‌' (५००) द्वारा दद्रत्‌ होने ते द्गन्तलक्षण गणका मी निपेवटहो जाता 
है । वहुवचनमे ककार को अन्त्‌ आदेश हो कर “जनि श्नु" (१६६) से वातुके 
उकार को उ्वं्‌दो जाता दै--युवन्ति। मध्यमपु° के एकवचन सिप्‌ मे पित्‌ होने 
के कारण वृद्धि तथा अदेशप्रतम्योः' (१५०) ते प्रत्व हो कर--वीपि। दशती प्रक्रार 
उत्तमपु० के एकवचन मिप्‌ मेँ--गीमि । नेट्‌ में रूपमाला वया-- यौति, वृतः, युवन्ति । 
योपि, युथः, युष । यौमि, युवः, युमः। 

िंट्‌- तिप्‌, णल्‌, दत्व, "अचो ल्णिति' (१८२) मै उकार को मौक्ार वृद्धि 
तथा आवादेश करने पर -युथाव । अनुस्‌ में श्रस्तमोगाल्विंद्‌०' (४५२) मे क्ित्त्वके 
कारण गुण का निपेध हो कर मचि इनु" (१८२) से उक्‌ आदे हौ जाता है-- 
युयुवतुः । इसी प्रकार--युयृरः । थल्‌ मे घतुकेसेट्‌ होने से निर्वाधिद्ट्‌ का मागम 
हयो कर दत्व करने पर वुयु~- व इनन स्वितिमें बाधंधातुकगुण तथा अवादेग हौ 





१. योयोति, नोनोति जादि मे यद्धनुरप्रक्रिा नें जव घातु जम्यस्त हौ जातौ 
है तम वृद्धि नहीं होती 1 
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जाता है--गुयविय । रूपमात्ता यथा-युयाव, युयुवतु , युयुवु 1 युयविथ, युयुदधु , 
युपुय । युपाच युयव, युयुव्िव, युयुविम । 

नुट्‌-म सवे हृद्‌, गुण ओर अवादेशच हौ जावा है--यदिता, यदितारो, 
यवितार । लृट्‌ --पविप्यति, यदिच्यत , यद्िष्यन्ति । 

लोट्‌-पभ० पुण एकवचन भे पदवत्‌ वृद्धि हो जाती है--यौतु आर तोष 
मेँ ततु" को "तात्‌" मदे हो जावा है ~ युतात्‌ 1 यहा पर स्वानिवस्व के कारण यदपि 
तातर्‌ः मे पिच्छ विद्यमान है तथापि डच्च विन्तं' इ माष्यवचन के कारण सा्तात्‌ 
विहित डित््व से पिरव दाधित हो जाता है अत दृद्धि गीं होती । मर पुरके एक 
दचन मे धिष्‌ के स्यान पर होने वाला हि" भदेश अपित्‌ माना गया है मठ वृद्धि 
नहं होवी युहि 1 उत्तमपु० मे भाद्‌ का जागम पित्‌ होने हए मी हेलादि नहीं मत्त 
वृद्धि नही होगी 1 गुण मौर वादेश हो जावा दै--यवानि । रूपमाला यथा--यौतु- 
युतात्‌, युताम्‌, युवन्तु ! युहि-यतात्‌, युतम्‌, युत । यवानि, यवाव, यवाम । 

लेदु-म तिष्‌ भीर सिप्‌ मे वुदिहो जाती है-बयोत्‌, मयौ 1 भरिप्‌ को 
मभादेशहो जाना है वटे हनादि नही रहता बद वृधि नदी होती 1 गुण बौर अवादेदा 
हो कर--मयवम्‌ । रूपमाला यथा - मयोत्‌, अयुताम्‌, भ्रपुवन्‌ । अयो , प्रयुतम्‌, 
अयुत 1 मपवम्‌, अयव, अपुम । 

विधिलिड्‌ प्रण पु० के एकवचन मे तिप्‌, पामूद्‌ मौर इतश्च (४९४) से 
दकार का सोषहो कर-यु+यापू त्‌ । अद इं स्पितिमे ति्‌ का बवयव होने के 
कारण यासुद्‌ भी पित्‌ ठहरता है यत हनादि षित्‌ सार्दातुक्‌ बे परे रहनेसे "उत 
युद्धि ०" (५९६) से वृद्धि प्राप्त होतो दै 1 परन्तु महमाप्य भे "टलं इन शषानण्मौ 
(३१९३) सूत्रकौव्याप्या करते हए क्हागया हि 'पिच्च, डिन, डिच्च पिमन' 
अर्थात्‌ पित्‌ को डित्‌ नदो मानता चारे जौर डित्‌ क पित्‌ नही मानना चाहिये । ण्ट 
युट्‌ का डित्‌ विधान्‌ विरोप करके पा गया है, इम तरह एन्‌ हीने से वहपित्‌ 
महो होमा मव वृद्धि नही दोणी 1 सववातुक सकार का लोष (५२५) हो भर 
शुपाम्‌/ खूप वेगा । ध्यान रह्‌ कि पाट्‌ के डित्वके कारण गुणका भी निषेव 
श जायगा९ । र्पमाना यथा --युयात, युदाताम्‌, युप 1 युपा , यूपात्‌, पाते ॥ 
पुयाप्‌, युपाय, युपाम । 

९ मजोज्ये श्ता्वपावुकार्थधावुक्यो (इदम) दाराप्रप्ठगुणका स्दिषडतरि 
च, (४३३) से निेध हो जावा है वेच उतो वृदिुक हलि" (५६६) से प्रप्ते बृद्धि 
कामो उषसे निषेध कपो नहो मान केने, "विच्च दिन्‌, हिन्य पिन षस पचडेमें 
क्यो पञ्ठहयो? स काउत्तरयहहै ङि "स्विति च" (४३३) सूत इम्तक्षण गुध 
शूद्िश्त ह निवेध करता है भव्य कव नक 1 यडा "उतो दुदितूकि हलि मे "यत" 
कहागयादैमठ इन्नत्णन होने से इका निदेष छम्मव नही, रतिदे षविण्ड 

छिन्न पिल पित्त वन का दादर क्या ग्याहै। 


३०४ | भ॑ पीषव्याच्ययोपेतावां लघु-कौमूदयाम्‌ 


आ० किंड्‌-मे यासुट्‌ फ़ सावधातुक न होने से “उतो दुद्धिः०' (५५६) से 
वृद्धि नहीं होती । यायुट्‌ के कित्‌ होने के कारण गुण भी नहीं होता। सर्वत्र 
"नठृत्सावं ०* (४८३) से दीघं हो जाता है गयात्‌, पयात्ताम्‌, यासुः । गयाः, 
मूयास्तम्‌, गूयास्त । गुखासम्‌, युयास्व, युयात्म । 

लूंड्-प्र° पु० के एकवचन में तिप्‌, सिच्‌, इट्‌, ईट्‌ तथा गङ्गको गदट्‌का 
जगम हो कर भगु ¬+-इस्‌ +- ईत्‌" इस स्थिति मेँ "सिंच वृद्धिः०" (४८४) से दगन्त 
अद्ध को वृद्धि, टं ईटि" (४४६) से सकारलोप, शक्तः सवर्णे दीर्घः (४२) से 
सवर्णदीर्घं तथा एचोऽयवायावः" (२२) से ञआदादेश्च करने पर अयावीत्‌ प्रयोग 
सिद्ध होता है। क्पमाला यथा- मयावीत्‌, ध्रयाचिष्टाम्‌, श्रयाविपुः । श्रयादीः, 
भयाविष्टम्‌, मयाचिष्ट । मयाविषम्‌, मयाविष्ठ, भयाविप्मे । 

लृङ्-में इट्‌, गुण ओर अवादेश् हौ जाता है - मयविष्यत्‌, सयदिव्यताम्‌, 
अयविष्यन्‌ । 
| लघु० | या प्रापणे ॥४॥ याति, यातः, यान्ति । ययौ । याता । यास्यति, 


यातु । जयात्‌, अयाताम्‌ ॥ 

मयः -या घातु श्रापण अर्यात्‌ जाना' अर्थं मे प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या~- प्रापण मे णिच्‌ का प्रयोग स्वां में किया गया ह अत्तः भ्रापणः 
का मर्थं "टंचाना' नहीं मपितु पहुंचना या जाना मात्र है । यह घातु संस्छृत- साहित्य 
मे त्यन्त प्रसिद्धै । वेदगौरलोकदोनोमें उसका प्रचुर प्रयोग पाया जाताटहै। 
अकेले छछग्येदमें इख का कर्टसो वारप्रयोग हया) यायावर (घानावदोक्ष), 
युभय (जानन्दवर्धक ), ययाति, मृगयु (व्याध), यान, प्रयाण, यियासु (यमन का 
च्छुक), यातु (राक्षस), याम (प्रहर), यात्रा आदि शब्द दी घातु से वनते ह । 

सद्‌ -में सर्वत्र शप्‌ का लुक्‌ हो जाता है--याति, यातः, यान्ति। याति, 
पायः, याथ । यानि, यावः, यामः । 

विंद्‌-में इस की सम्पूर्णं प्रक्रिया मोवादिक सपा पाने" घातु कौ तरट्‌ होती 
है । उदुदन्तः०' के अनुपार यह्‌ घातु जनिट्‌ है। क्रादिनियमसे लिट्‌ में नित्य दद्‌ 
प्राप्त होता है परन्ु मजन्त होने ते यल्‌ मे 'अचत्तास्वत्‌०* (४८८०) से द्द्‌ का 
निषेध हो जाता है, पुनः भारद्वाजनियमतते उत्तमे चिक्त्पसे दृट्‌ हो जाता है) 
रूपमाला यथा-ययौ, ययतुः, ययुः 1 यचिय-ययाय, यययुः3 यय । ययौ, ययिव, 
ययिम । 

लट्‌ -में सर्वव ट्‌ का निषेवटहो जाता दै-याता, यातारो, यातारः । 
यातासि, यातास्यः, यातास्य । यतास्मि, यातास्वः, यातात्मः । तृ ट्‌-ें मो सवंत्रट्‌ 
का निषेध हो जाता है-- यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति । यास्यति, यात्यथः, यात्य । 
यास्यामि, यास्यावः, यात्यामः । लो ट्‌--य)वु-यातात्‌९ गाताम्‌, यान्तु । पाटि-यातात्‌, 


पातम्‌, पात । यानि, याव, यान । 


्ादिमरकरणम्‌ [ ३०४ 


संडू--प्र० ० के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, इतश्च, तथा शप्‌ का सुक्‌ ए कर- 
वयात्‌ 1 ठी अकार द्विषचम मे--्रयाताम्‌ । बहवचनम प्‌ का तुक्‌ हो एर 
छया कि" स वस्या पे मग्रिमसूत प्रवृत्त होता ६-- 

[लघु०] धिषिमूवम्‌-- (५६९७) लेड शाकटायनस्यैव ३४१११11 
अदन्तात्‌ प्रस्य लंडो मेस बा स्यात्‌ । भयु । भयान्‌ । यायात्‌, 

यायात्ताम्‌, यायु } यायात्‌, यायास्ताम्‌, यायासु । मयात्‌ । गयास्यत्‌ ॥ 
प्रये -भादन्त घतु सेपरे त॑र कै फिकौ विकल्प से जुस्‌ षादेदा हो । 

ध्यार्या--लेढ 1६1 १। शाकटायनस्य १६।१। एव इत्यव्ययपदम्‌ । भात 14१1 
(भात ' से }। मे ।६।१। जुम्‌ 1 {1१ (-ेर्नुस्‌" से)।षातो ।५।१। (यह्‌ यथिह है) । 
भाव ' पद घातो का विदनेवण है अत॒ तदन्तविधि हो कर "मादन्वाद्‌ धातो वन 
जाता है । भथ - (मात =यादन्वात्‌) मदन्त (षाठो) थातु से षदे (सऽ.) तेद के 
(भ) मि के स्थान पर (जुस्‌) युषु यादेश होता है (शाकटायनस्य एव१) परन्तु 
यद मादेश क्षाक्टायन भावायं के मतमे हौ होता दै, अन्य बचायो के मवम नहा । 
हे एव भावपरं रमाण है मद विकल्प द्ध हो जायेगा । बनेकास्‌ होते छे यह्‌ 
जुस्‌ भादेदच सम्पूणे कि के स्थान पर होता दै । 

“मया +-फि' यहा यान्त शवा' धातु परे लेड्‌का सनि विद्यमान टै ऽव 
रवव से उषे जुस्‌ खवदिश हो कर थनुबन्ध जकार का लोप करये पे "वयाप 
हेमा 1 भव 'उष्यपदा तात्‌" (४६२) से परस्य कर सकार को सेठव-विसगे करने पर्‌ "अपु 
भरयोग षिद्ध होता है । भम्‌ के यभाव मे 'स्ोऽन्त ' (३०८६) से ककार को गन्तु मदै 
हो कैर सवणदं भोर सयोगास्तलोप करे से "जयान्‌" प्रयोग तिद होता है । सेड्‌ मेँ 
एपताला यथा--मपात्‌, अपाताम्‌, मयु -अपान्‌ । मया, अयातम्‌, भयत । अमम्‌, 
मर्पाव, अपाम । 

शद्धा लोटो लेडयत्‌' (४१३) से सोद लेद्दत्‌ होढा हैठो पून यान्तु 
मेँ लेड, कषक्टायनरस्वव" द्वारा भि को जुस्‌ यादेश कयो नहीं हौवा ? 

समाधान“ खो स्वत्‌ सूत्र मे "धिदो लेटो वा' (३४८३) सूत्र सेष्वा 
पद क्री बनुवृत्ति जाती है गौर उत व्यवल्थित-विभावा मान तेते है । इस से चमू करने 
मे सेद्वन्‌ का सदा अभव तपा तापमादि मौर खलो कले भे तंदूत्‌ का नित्य होना 
स्वीकार कर लिया जाता है । ईष प्रकार कोई दोप मही माता। पसका गय प्रष्ठा 
से समाधान भी (३४.१११) सूत्रपर काशिका भं देते । 





१ "एवं पद क ्रहण क्षा यहां कुठ उपयोग नही 1 बगते पद्‌ च' (५०१) 
मदिमूरनो मेद की भमुवृत्ति भाददयक यौ मत यही रहण क्रिया गया दै # 
सण्द्ि (२१) 


५५४ 


] ममीव्या्ययोपेतायां वघु-कमृयाम्‌ 


© 
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विधिलिड्‌ - यायात्‌, यायाताम्‌, वायः 1 यायाः, यायातम्‌, यावात्त 1 यायाम्‌? 
यायाव, यायाम 1 यागृरिव्यल्यानभिषानादप्रयोग इति कचिद्‌ इत्यात्रेयः (दृश्यतामव्रत्या 
धातुवृत्तिः) 1 या० लिंड्‌- यावात्‌, वायात्ताम्‌, यायाघरुः 1 यायाः, यायात्तम्‌, 
यायात्त 1 यायात्तम्‌, यापाच्व, यायाम 1 

लृंद्‌-प्र० पु० के एकवचन मे तिपू, इतञ्च, च्लि, कच्‌, यपृक्त को ईद्‌ का 
खागम तया वद्ध कोञट्‌ का आगम दौ कर वास्‌ ~-ईत्‌" इख स्थिति मे "पम- 
रमनमातां सष च' (८६५) सूव्च्तधातुको वन्‌ काथागमवत्यासिंचव्‌ को द्द्‌ का 
यागम करने षर “वयाप +-इस्‌ +स्‌" हया 1 यव शट ईटि" (४८४८९) से तिच्‌ का 
सोप ठथा “वकः सवर्णे दीर्धः (८२) से उवर्णदीधं करने पर “गयासीत्‌' प्रयोग सिद 
होता दै 1 च्पमाता यवा--अयातीत्‌, ययाद्धिष्टाम्‌, श्रयात्तिषुः 1 ययापतीः, नया- 
त्तिष्टम्‌, अयासिष्ट 1 जयात्तिषम्‌, जयातिष्व, अयातिष्म । 

तृ ट्‌-श्रयात्यत्‌, जयास्यताम्‌, ययात्यन्‌ 1 

उपयोग ा+८या == बाना$ख्पस्वितत होना (साततापिनमायान्तं हन्या- 
देवाधिवारयन्‌-मनु° ०२.२५०; क्षयात्‌ प्रचोवमायाति-- बादुन्तल ५.२} 1 सम्‌ +- 
ला+८या = जाना, प्राप्त दना (कि स सुल्पकः समायाति--प्च०; समायाति यदा 
सल्मोर्नारिकेलफनाम्वुवत्‌ - चुमापित } 1 नप^+८या दूर दोना ८ अपयाहि 
जनत्यानात््वरितिः सहयान्यवः । (रमा० ३-२१.२०) भ्र/या--जाना--प्रत्यान करना 
(व्रस्तादुमूतं नगरदवत्तवन्‌ प्रवाति--मृच्छ० १.२७} 1 निर्‌५८या = वाहूर निकतना 
तिर्वंयावव पौततत्त्वः युनगुद्धाव मन्दिरात्‌--रयु° १२ <३} 1 उद्‌५८ा = टत्यन दोना 
(इति मतिद्धयाप्ठौत्‌ पल्लिणःप्रेध्य भमौम्‌-नपव० २-१०६); ज्पर उव्ना- 
निक्तना (च्मदत्ते धृनस्तत्य चापात्‌ सममिवोद्वयुः--रधु° १२.४७} । भनु या = 
सनुतर करना--पीद्ध डाना (एक एव सुद्ृटर्मो निघने्यनृपाति यः- मनु 
८.१८) 1 उप५८या = प्राप्त दाना, पातत जाना (वर्मन्त्रिणं कमुपयान्ति न नौति. 
दोषाः--दितौप० ३.११८) 1 सम्‌ ५८या = जाना - मती माति डाना (वन्यानि संयाति 
नवानि देटी-गीता २.२२} 1 वनि८यान=याक्रमण करना (कुवेरादनियात्यमा- 
नात्‌-रु° ५.३०, कर्मणि यानव) 1 स्तिया = उल्तद्धन करना (धनुः स्षचाणं 
कट सा-तियातीः-- मद्रि २.५१) 1 
[लघु [वा गति-गन्वनयोः ।1५॥ 





अवः--वाव्रानु मीर गन्यन' व्यं मे प्रयुक्त दती दै । 
व्याच्या - “गति! का थं वा वाक चदना' ही माना डातता दै, सावार 
गमन ययं यहां वभिप्रेत नटीं 1 मन्यन के कड यनं दर- सूचित करना, द्मा करना, 


उत्साहित करना (उताहुनै च दायां सूचने चापि गन्धनम्‌ द्त्यमरः) 1 वाति, वायु 


अदादिप्रहरणम्‌ [३०४ 


भ्रमति शब्द हो घातु चे निष्पन्न हवै है । इस॒धातु कौ तुना कट- (सेटि) 
४८०१४३; (स्तैदिक) ५८४, (मोधिक) ठाव, ७००08, (जर्मन) प्रशुध्, 
स}, (इ पतित्‌) छत मादि } दष घातु कौ समप्र प्रक्रिया या धातुकौ तर्दु 
होठी है। सूपमासा यथा- 

सेट्‌--वाति, चात , यान्ति । लिंद्‌--षवो, वदतु वबु । सुट्‌-दाता, 
पराता, यातारः । लुट्‌--दास्यति, वास्यतत , वासयन्ति । लो ट्‌- वातु-वातात्‌, 
थाताम्‌, वान्तु 1 सेद्‌ -- भवात्‌, भवाताम्‌, अबु -यवान्‌ (लेड श्ाक्टायनस्येव) । 
वि° लिंह्-वायात्‌, वायाताम्‌, वायु । भ्रा० लिड्‌ ~ यायात्‌, वायास्ताम्‌, चायाम 1 
लुँद्‌- अवासोत्‌, भवासिष्टाम्‌, भवासियु । सृ ट्‌-अषास्यत्‌, अवास्यताम्‌, 
अवास्यन्‌ ॥ 

उपसं योग -- निर्वाति = युता है, तान्त होता है (निर्ास्यत प्रदोषस्य शिखेव 
जरतो मति -राकरुग्तत ५२) ) 


[लघु०] चा वीप्तौ ५६॥ 


खयं -मा घातु “बमकना" अरय म प्रयुक्त ही है 1 

ष्यारया - ष घातु कौ प्रक्रिया मी "पा" घातु की ठरह्‌ होती है- 

लेद्‌-- माति, भात , सान्ति 1 लिद्‌-- वभो, बमतु, दमः । संट्‌--भाता, 
भतार, भातार । लुट्‌ -माश्यक्षि, भात्यत, भास्यन्ति ! सो'ट्‌-भातु भातात्‌, 
भातम्‌, मान्ु \ तेद्‌ -मभात्‌, मभाताम्‌, ममु मभान्‌ (५९७) । वि° तिद्‌- 
भावात्‌, मायाताम्‌, मायु ॥ ब!० तिंदू-मायात्‌, भायाप्ताम्‌, भपाषु ! नुद्‌-- 
अभासीत्‌, ममारसिष्टाम्‌, ममा्िपु 1 वृर्‌ -- भमास्यत्‌, प्रमास्यताम्‌, ममास्पन्‌ ) 

उषसर्मपोग--मा\८मा == सोमा पाना (नरेग्रकन्यास्तमवाप्य प्त्पति तमोनुद्‌ 
दशुता दधावमु --रपु० ३३३), प्रतीत होना (स्वप्ने निधिवरदामाति तव सन्द 
केन हि न मष्ट ७६६) 1 विभमा=चमक्ना- शोमा पाना (पयता कम 
सेन धिमाति सर ~ सुमापित, तस्त्य माता सवंनिद विभाति--मुष्डकोप०२ ९.१०) । 
प्रति९/भाप्रतीत होना (भत्पस्य हतो हातुमिच्छन्‌ दिघारपूढ श्रतिमातति मे 
स्वम्‌-रपु० २४७), पफुटना--्रच्छा लगना (डमु्तित भ प्रतिप्रति 
रस्यत =सि० कौ०) 1 
[लघु०] ष्णा शच ७ 

पयं -श्गा (स्ना) पातु "च बथा स्नान कना" मयं मे प्रयुक्त होदी है ॥ 

श्याख्या ष्या घातु के यादि परार फो 'ात्दादे थ स" (२५५) वे सकार 
अदेश हो कर भनिमिक्तादाये नेमित्तिरप्याप्यपाय ' से धकारो भी नकार हे णावाहै- 
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स्ना । षोपदेदा का फल 'सिप्णासत्ति' आदि मेँ प्व करनादहै। स्नाधातु की प्रक्रिया 
मा० लिंड्‌ को छोड कर अन्य लकारोमेधा' धातु की तरह चलती है। संयोगादि 
होने के कारण मा० लिड में "वाऽन्यस्य संयोगादेः (४६४) से आकार को वैकल्पिक 
एत्व हो जाता है-स्नेयात्‌-स्नायात्‌ 1 

लंट्‌-स्नाति, स्नातः, स्नान्ति । लिंट्‌- सस्नौ, सस्नवुः, सस्तु: । वुंट्‌- 
स्नाता, स्नातारी, स्नातारः 1 लृ ट्‌-- स्नास्यति, स्नास्यतः, स्नास्यन्ति । लो ट्‌-स्नातु- 
स्तातात्‌, स्नातम्‌, स्नान्तु । लेड्‌ - भस्नात्‌, अस्नाताम्‌, श्रस्नुः-मस्नान्‌ (५६७) । 
वि० लिंड्‌-स्नायात्‌, स्नायाताम्‌, स्नायुः । मा ० लिंड्‌-- (एत्वपक्षे) स्नेयात्‌, स्नेया- 
स्ताम्‌, स्नैयासुः । (एत्वाभवि) स्नायात्‌, स्नायास्ताम्‌, स्नायासुः 1 ुंड्‌-प्रस्नातीत्‌, 
भस्नातिष्टाम्‌, अस्नासिषुः । लृड्‌ - श्रस्नास्यत्‌, अस्नास्यताम्‌, अस्नास्यन्‌ । 
[ लघु° ] श्ना पाके ॥८॥ 

जर्थः--श्रा घातु "कना" अर्थं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या-- यहां "पाकः का अथं "पकाना" नहीं मपितु 'पकना' है अत एव यह 
धातु मकर्मंक है । "पकाना" र्थं के लिये इसे णिजन्त वनाना पटेगा (श्रपयति) । इस 
के अर्यं के स्पष्टीकरण के लिये "शृतं पाके" (६.१.२७) सूत्र पर भाष्य, काक्का तथा 
शेखर मादि द्रष्टव्य हैँ । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया मौर रूपमाला “ष्णा श्रौचे' धातुवत्‌ 
समन्षनी घादिये । गा० लिड्‌ में "वाऽन्यस्य संयोगादेः" (४६४) द्वारा वैकल्पिक एत्व 
हो जातां रहै। 

लंट्‌--श्राति, श्रातः, श्रान्ति । लिंद्‌~- श्श्रौ, शभतुः, श्नुः । लुंट्‌- धाता, 
श्रातारो, धातारः । लृट्‌ ~ श्रास्यति, श्रास्यतः, श्रास्यन्ति। लो ट्‌-श्रावु-धातात्‌ 
श्राताम्‌, श्रान्तु । लंड्‌--भश्रात्‌, अश्नाताम्‌, श्रभरुः-मघ्रान्‌ (५६७) । वि° लिंड्‌-- 
श्नायात्‌; भ्रायाताम्‌, श्रायुः 1 आ० लिड्‌ (एत्त्वपक्षे) श्रेयात्‌, श्रेयास्ताम्‌, श्ेयासुः 1 
(पएतत्वाभावे) श्रायात्‌, श्रायास्ताम्‌, श्रायाबुः । लुंद्‌--मघ्रासीत्‌, सघ्रासिष्टाम्‌, 
अभ्नासिपुः। लुट्‌ -मश्नस्यत्‌, श्रश्रास्यताम्‌, अश्रास्यन्‌ । 


[लघु° ] उ कुत्सायां गतौ ॥६॥ 

अर्धः द्रा घातु "कुत्सित गमन" अर्थं में प्रयुक्त होती दै । 

व्याख्या -क्षीरतरद्धिणी में कुत्सित गति' के दो अर्थं दिये गये है- 
(१) पलायन -मागन। (२) दायन--सोना । दायन मर्थ में प्रायः इस घातु का निपूरवेक 
प्रयोग देवा जाता है -- तदा निदद्राबुपपल्वलं लग; (नैपध० १,१२१) । इस की स्प- 
माला भी "प्णा' घातु की तरह चलती है। 

लंट्‌-्राति, द्रातः, द्रन्ति । विंट्‌-द्द्री, द्रवः, ददुः । लुँट्‌-ग्राता, 
दातारौ, द्रातार. 1 तृद्‌ --्राप्यति, द्रास्यतः, द्रास्यन्ति । लो ट्‌--्रातु-द्रातात्‌, दाताम्‌? 


% 
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शा । लेर्‌-मदत्‌,प्दरावाम्‌, अरु"-अद्यन्‌ (५६७) ! वि° तिंद्‌-द्रायात्‌, ब्राया- 
ताम्‌, दरायु ॥ बा० विंद्‌- (एत्वपले ) देयात्‌, प्रेयस्ताम्‌, दरेयाषु 1 (एत्वामावे) 
छवपात्‌, द्यास्ताम, द्रायासु" (४६४) । तुड्‌ - प्रापतत्‌, सब्राह्िष्टाम्‌, भदरासिषु ॥ 
श मद्रास्यत्‌, अद्रास्यताम्‌, उद्रास्यन्‌ । निद्राति = निद्रा करता है । 
[लघु०] प्ता भक्षणे॥ १०१ 

सपं -प्वा धातु "मक्षण-षाना' मयं मे प्रयुक्त होती है। 

स्याद्या--समोगादि होने से यह घातु भो "ष्णाः धातु ए तरह घमद्ननी 
षादिपे । लेट्‌ प्साति प्वात , प्तान्ति 1 किट्‌ पप्सौ, प्प्सतु, पष्य । सुट्‌- 
प्ताता, प्तातारो, प्तातार । लृ ट्‌~- प्सास्यति, प्सास्यत , प्तास्यन्ति । तोट्‌-प्पादु- 
प्सातीत्‌, ष्लाताम्‌, प्सानतु । सेद्‌ ~- भ्रप्सात्‌, यप्साताम्‌, प्रषु -मप्तान्‌ (५६७) 
वि० लिश््‌-प्सायात्‌, प्तायाताम्‌, ष्ापु 1 मा° तिद~ (एत्वपले) प्तेयात, प्ते. 
चास्तम्‌, भ्सेयासु । (एत्वाऽभवि} प्सायात्‌, प्सयास्ताम, प्सायापु (४६४) 1 
पुदट्‌-भप्तासीत्‌, भर्सातिष्टाम्‌, सम्तापिपु । सृ द्‌-प्रप्पस्यत्‌, प्ष्सास्यताम्‌, 
कप्सास्यन्‌ 1 
[लघु०] रा वने ॥१९॥ 

प्रघ --रा धातु देना" अर्प मे प्रयुक्त दोवी दै । 

श्याहपा--सयोगादि न होने से "वाज्यस्य सयोगदे” (४६४) सूत दार 
भाधीततिह्‌ मे एव न होगा । सम्प प्रक्रिया तया स्पमाला चया" धातु कौ ह्‌ 
होती है। 

सेद्‌ -राति, रात, रान्ति \ लिंद्‌ --रै, रण्ठु", रद 1 तुंद्‌--राता, राता, 
प्रतार. । लृट्‌ -राप्यति, रास्यत , रास्यन्ति । सो ट्‌--रतु-रातात्‌, रताम्‌, रानु ॥ 
सेद्‌ -भरात्‌, अरताम्‌, अङ -मरान्‌ (५६७) । दि० सिंड्‌-रायात्‌, रायाताम्‌, 
रायु । बा लिंर्‌ ~---रायत्‌, रयास्ताम्‌ रापासु । सुक्‌ --धरामौत्‌, प्रतिष्ठाम्‌, 
रातिषु 1 लृ ट-प्ररास्यत्‌, सरास्यताम्‌, भरात्यन्‌ ॥ 
[लघु०] ला मादाने ॥१२॥ 

अर्थं “ला धातु शरदण करना" शयं मे प्रयुक्त होती दै 1 

ध्याष्या- ला धातु को सम्पूण प्रक्रिया "याः चातु की वर्ह दोव है-- 

सेद्‌ - सानन, प्त , लान्ति । लिंद्‌ ~ ससो, ससवु, सयु । तुट्‌ --भाता, 
साता, सतार । लुट्‌-सास्यति, सस्य, सास्यन्ति । सोट्‌--लवु सातात्‌, 
सात्‌, सानु 1 सदट--प्रवत, परलाताम्‌, अलु पान्‌ (५६७) ॥ वि* ति 
त्यान्‌, सापाताम्‌, छापुं 1 मा? लिंदु- सायात्‌, घ्ापास्ताम्‌, खाययु 1 मुंर- 
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अलासीत्‌, प्रसासिष्टाम्‌, सलासिषुः । लु द्‌-मलास्यत्‌, मकास्यताम्‌, मसास्यम्‌ । 
[लघु०] प्‌ लवने ।॥९३॥ 
कर्थः- दाप्‌ (दा) घातु 'काटना' अयं मे प्रय्‌य्स होती है । 
ष्याद्या ~ दाप्‌ का पकार हलन्स्यम्‌' (१) हारा त्छञ्क्षक हो कर लुप्त हो 
णावा टै, 'दा' मात्र मवदिण्ट रहता है । इस की सम्पूणं प्रकिया धया" धातु की परह 
अलती रै- 
लेट्‌ - दाति, वातः, दान्ति ! लिंट्‌-ददी, ददतुः, दुः । लुंट्‌- दाता, दातारौ, 
दातारः । लं.ट्‌--दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति । नो ट्‌-- दातु-दातात्‌, दात्ताम्‌, , 
दान्तु । लेड्‌-- मदात्‌, दाताम्‌ अवुः-मदान्‌ (५९७) । वि० लिंड्‌-- दायात्‌, दाया- 
ताम्‌, दायुः । मा० लिंङ्‌--दायात्‌, दायास्ताम्‌, दायासुः । ध्यान रहे कि ^दाधा- 
ध्वदाप्‌' (६२३) सूत्रम दाप्‌ गौर दैप्‌ कोष्छोड कर धुसञ्ज्ञाका विधान किया गया 
है 1 मतः यहां घुञ्न्ञान होने के कारण 'एलिंडि' (४६०) द्वारा एत्व नहीं होता 1 
लुड्‌ -प्रदासीत्‌,मदाप्तिष्टाम्‌, मदासिधुः । घुसंज्ञा न होने से गातिस्याघुपा०” (४३६) 
से सिच्‌ का लुक्‌ नहीं होता, यमरमनमातां सक्‌ च' (४६५) सूत्र से सक्‌ मौर षट्‌ हो 
जाते ट । लुड्‌ - अदास्यत्‌, मदास्यताम्‌, दास्यन्‌ । 
[लघु०] पा रक्षणे ॥ १४ 
सर्थः- पा घादु "रक्ता करना' अयं मे प्रयुक्त होठी है । 
व्याख्या ~ पीचे स्वादिगण में पा पनिण्धातु बा घुकी है! यह "पा घातु उस 
से मिन्न दै । गातिस्याघु० (४३६) तथा 'एलिंडि" (८६०) सूत्रों मे भौवादिक "पा 
पाने' का दी ग्रहण ममीष्ट है मतः दस धातुके लुट्‌ मे किच का लुक्‌ तथा मा० लिड्‌ 
भे एत्व नदीं दोता । सम्पूणं प्रक्रिया ध्या प्रापणे" घातु की तरह ही होती है । 
लंद्‌ - पाति, पातः, पान्ति । लिंद्‌- पपौ, पपतुः, पपुः । लुंट्‌- पाता, पातासै, 
पातारः । लृ ट्‌- पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति । लोट्‌ ~ पातु-पातात्‌, पाताम्‌, पान्तु । 
लट्‌ - अपात्‌, श्रपाताम्‌, श्रपुः-मयान्‌ (५६७) । वि° लिंड्‌--पायात्‌, पायाताम्‌, पायुः । 
मा० लिड्‌ - पायात्‌, पायास्ताम्‌, पायासुः । नुँट्‌ - अपासीत्‌, मपासिष्टाम्‌, मपा- 
सिषुः । लृ इ्‌--मपास्यत्‌, मपास्यताम्‌, भपास्यन्‌ । 
[लघु० ] ख्या प्रकथने ॥१५॥। अयं सावधातुक एव प्रयोक्तन्यः ॥ 
मयंः-ख्या धातु "कहना" मर्यं मे प्रयुक्त होती है। एस घातु का केवल 
सार्व॑घातुक प्रत्ययो में ही प्रयोग होतादै। 
व्या्या- दस घातु का मार्ववातुकप्रत्ययों में प्रयोग नदीं होता, केवल 
सा्वेधातुक प्रत्ययो मेँ ही प्रयोग होता टै । इस मे २.४.५८ सूव्र प्र 'सस्यानत्वं नमः 


भदाद्करणम्‌ [ १११ 


छ्यत्रे' यह्‌ दाति तथा वहा का माध्य प्रमाण है । वहा यह्‌ विय किया यया हैक 
आर्पातुक प्रस्य कके परेदोने परर जहा श्या दिलाई दे वहं "वकषष्ः द्या" 
(२५.५४) द्रवाय वक्षद्‌ धातु के स्यान पर स्यान्‌ आदेय सममन षाहिये 1 प 
से इष श्या" धातु का ार्यातुक भररययो मे प्रयोग वजिव है-य सुवरा षद हे 
जाता है । चेद्‌, लोट्‌, सं मौर दियिलिंड्‌ ये चार सावं यातुक सकार ह यत नमे 
हीद्पाधातुका प्रयोग होता है! इष की समग्र प्रक्रिया "। प्रापणे" घातु की वरट्‌ 
होती 1 

संट्‌-ष्पाति, स्यात , स्यन्ति । लो ट्‌ ~ श्यातु ख्यातात्‌, स्याताम्‌, ्यान्तु । 
सेद्-षरस्यात्‌, मस्याताम्‌, भसु -बस्यान्‌ (५६७) । दिश्तिद्‌-श्यायात्‌ द्या- 
याताम्‌, दयाय । 

उपपर्गेयोण- वि ~{- मा ९/स्या == व्याध्या करना (इहाम्वयमुचेनैव शवं ध्या" 
श्यायते भपा--रघु० मर्लि० }, कट्ना (व्याचस्पुदच्चंश्च हत प्रहुस्तम्‌- मदि 
१४११३}, माम धरना (विद्रदयु्दै्ाणादाणि { य्यास्पाता सा विघुमाता-- 
शरूतथोष) 1 श्र\/स्या= कहना (प्रह्याय नमदां चाय शङ्धेयमिति रावण -रामार 
उत्तर० ३१२६), क्मगि-प्रदिद् होना (परस्यातस्विषु सोेदु--रामा० भु 
१११६) । प्रति +-धा\८ह्या == मना करा, निप करना, खण्डन करना (भ्रत्या्यातो 
वसिष्ठेन स पयो दक्षिणां दिशम्‌ --रामा० बाल० ५७ १३} 1 भा\/स्पान्=कढ्ना 
(मास्पाहि भग्ने परियददोनस्य - पञ्च० ४३२) । सम्‌ -}-बा९/द्या = कहना, गिनना, 
नाम घरमा (विप््तामिति समारथाति--वृत्तरला० २४} 1 क्षम्‌4/स्पा==निनना 
(ग्यासकार के मदमे सम्पर्क पा का प्रयोग नदी होता, दें-३,२ ७ का न्यात्‌) 1 
॥ लघु] विद क्तानि ॥१६॥ 

भर विद्‌ धातु 'जानना' अथं मे प्रयुक्त होती दै! 

व्याष्या--उदाततैत्‌ होने से भयदा भात्मनेपद के लदार्णो दे रहिते होने के कारण 
यह घातु परस्मैपदी है । विधा, विदान्‌, विदुषी, वेदे, कोवि (पण्डित) मादि ष्य 
इसी धातु शे निमन हेति है । 

सेट्‌-पर पु० के एकू्दचन मे एप्‌ का तुक्‌ होकर "विद्‌-ति' इए भवत्या 
मे अपरिमसूत्र प्रवृत होवा है-- 
[लघु०] विषिनूम्‌- (५६८) विदो सेटो वा ।३।४१८३॥ 

धेत्तेर संद परस्मेपदानः णलादयो वा स्यु । वेद, विदतु, विदु" 1 
येत्य, विदधु , विद } वेद, विद्र, विद 1 पके वेत्ति, वित्त, विदन्ति॥ 

प्रये -मिद्‌ धातु घे परे ओ लेट्‌, उख के स्यान पर ए परस्प प्रतयो को 
ण्त्‌ धादिनोौभ्रतयप विक्त्पचेदो। 
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व्यास्या -विदः ।५।१।१ लंटः 1६१ वा एत्यन्ययपदम्‌ । “र्वष 
णलदुर्‌ ०" स सूत्र फी पे से अनुवृत्ति आती है । मयंः-- (विदः) विद्‌ धातु से पर 
(सटः) जो लेट्‌ उस के स्थान पर हए (परस्मैपदानाम्‌) पर्मपष्ट प्रत्ययो के स्न 
पर (णलतुसुस्थलयुसणल्वमाः) णन्‌, भतुस्‌, उस्‌, यल्‌, गयुस्‌, घ, णल्‌, व, न~-ये 
नौ प्रत्ययं (वा) विक्त्पसे हो जति हं । परस्मैपदसं्चक तिप्‌ गदि प्रत्यय नी ह गीर 
एषर णल्‌ आदि मी नौ हं भतः यथासद्ल्यपरिभापात्तेये आदेय कमणः होते ह । 
ष्यान रहे किये णल्‌ आदि गदेशनलेट्‌ के स्यान परहो रैर लिट्‌ के स्यानं परर 
नही, उतः न तो “लिंट्‌ च' (४००) से टन की गाधधातुक्सच्जाहौगी भीर नही 
हने फे परे रहते "लिटि धातोः०* (३६४) चे द्ित्व । ^तिङ्पनित्तादधातुकम्‌' (२५८) 
से षन की सार्वघातुकसनञ्ज्ा ही रहेगी । 

"विद्‌ ~{-ति' यहां लेट्‌ के स्थान पर "तिप्‌" यह्‌ परस्मैपद देए हभ है अतः 
पज्तसूघ्र से एसे णल्‌ आदद हौ कर अनुवल्वलोष मौर लघूपधगुण क्रमे से धद 
प्रयोग सिद्ध होता ३) 

द्विवचन में तस्‌ के स्यान पर अतुस्‌ मादे हो कर "विदतुः" प्रयोग सिद्ध ्टोता 
६ । ध्यान रहे कि यदा 'सार्दघाघुक्मपित्‌' (५००) से ड्व के कारण लघृपघगुण का 
निषेध हो गयां है । इसी प्रकार वहुवचन मे मि को उस्‌ भदे हौ कर-विदुः। 
अ० पु० के एकवचनमें सिप्‌ को यल्‌ मदेश दहो कर दरि च' (७४) से चत्वं किया 
तौ- वेत्य । यहां पर गार्घंघातुकसञ्ज्ञान होने से णन्‌ को ट्‌ का आगत नही हमा । 
दिदचन शीर बहुवचन मेँ करमशः अयुस्‌" मौर भ” भादेग हो जति है, लघूपघगरुण का 
पूर्ववत्‌ निपेघ हौ जाता है--विदयुः, विद । 

उत्तम० के एकंचन मे मिप्‌ फो णत्‌ मादेश दहो कर लघूपघगुण हौ जादा 
-देद । घ्यानं रहे क्रि यहां "णलुत्तमो या' (४८५६) सूद क्रा कुछ भी उपयोग नर 
हो समता, व्योकि उस फा उपयोग केवल मजन्त या जकारोपघ धातुमो मेही न्म 
हेरा ६ । वलनं का लघूपघगुण णित्वं का आश्रय नहीं करता । द्विवचन भौर वहुवचनं 








१, "विदेः" मे पञ्चमी माननी हौ युक्त है पष्ठी नहीं । भन्यथा तुदादिगणीय 
विद्‌ फानी म्रहुण हौ कर भनिष्टहौ जोयेगा 1 भव पञ्चमी जान फर विद्‌ से गव्य 
दहित पर परस्मैपद को ही णलादि करने पड्ते ह! प्रस से तौदादिक विद्‌ फा स्वतः 
परित्याग हौ जाता है क्योकि वहां श्छ" विकरण का व्यवधानं पडता है 1 ्यादिलः मौर 
रौघादिक विद्‌ कौ चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योकि वे दोनों मात्मनेपदी हं मतः वहां 
परस्मपद सुलम नहीं । दैवादिक विदुमेदोपन मा जाये पसं के लिये पञ्चमी 
प्राने वादि ततत्दभेधिनीकार शीन्चालेनद्रत्वानी तथा यृदट्च्छव्देन्ु् रकार श्रीनगेल- 
मष चिन्त्य ६1 
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मंदस्‌ भौरमष्‌बोकमरा व थौरम बदेश हो जति दैमठ विषम नहो र्दे 
विद्र, विघ्न | "विद्म में यर्‌ पदान्ते नहीं बत श्रत्ये माघाया नित्यम्‌" (वा० ११} 
द्राण दक्र को बनुनामिक नहीं होता । 
णल्‌ मादिं आदेश जि पक्ष में नहीं होते दहा यथासम्मव शर प्रेहोने षर 
श्वरि चः (७४) से चल्दं हो जादा दै \ क्ट मे रूपमाला यवा (णलादिपसे } येद, 
विद्वु, विदु 1 वेच्य, विदधु , विद । वेद, विद्र, विद्म । (पसाधमदे) येति, 
वित्त , विदन्ति । वेत्सि, वित्य , दिरप 1 वेद्मि, विद्र , विद्म । 
निद्‌-म बव्रिममूत्र परवत्त होवा दै-- 
[लिघु०] विधिम्‌ - (५६६) उप-विद-जागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ 
1३।१।३८॥ 
एम्यो लिर्याम्‌ वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिजानाद्‌ भामिने 
गुण --विदाञ्यकार, विवेद 1 वेदिता । चेदिष्यति ॥ 
कयं -उप्‌ (म्वा० परस्म° जलाना), विद्‌ (अदा० परस्मै जानना) भौर 
जागू (भदा० परस्मे° जागना) षातुमों से परे दिकल्प कटके धाम्‌ प्रत्यय होता है 
लिद्‌परेदौतो। विदेददतर--याम्‌ के सन्नियोग विद्‌ धाधु को भदन्त निपाठन 
किप पथा है सत. साम्‌ करे परे हेते पर दते लपूपघमुण नह टोठा \ 
च्याद्पा--उप-विद-जागुभ्य 1५।३। छन्यतरस्याम्‌ ॥७।१। घाम्‌ 1११ 
("काप्पर्ययादाम्‌० से) । लिटि ५1१ (स्चानुप्रुष्यते तिदटि से) । श्रस्यय, 
परः का धिकार मा रहा ३ । भयं -(उष-विद जापृम्य } उष्‌, विद्‌ घौर षाग 
धतुर््ोसेपरे (माम्‌, प्रत्यय ) बम्‌ प्रत्यय होवा है (मन्यवरस्पाम) एकं घव्या 
भे, (लिटि) षिद्‌ षरेहोतो ! दूमरी अर्वष्यार्े नहींहोठा भतः विकल्म पिदष् 
भाता है। दिद्केदीरनोंयोर चप्‌ मौर जायु परस्मैपदी चातुर्‌ पी गहै षव विद्‌ 
शरी परसमैरदो गृहीव होगी । परस्मैपदो बिद्‌ केवल बदादिग्ियमें ही पठ्वि दै धव 
महौ प्रदादिगणीय विद्‌ काही प्रण होगा मन्या नही । "उपः में मद्मर उभ्चार्‌ 
मांक है, परन्तु 'दिद्‌" मं घकार निषाठन क सिपि है । र्यात्‌ धाम्‌ करणे समय विद्‌ 
को अदन्त विद" बना सेना वाहये । इष से लपूपषगुण क्षा प्रविदेध दो अवा दै मैषा 
प्ति नगे प्रक्र तं स्पष्टं ६१ उच्‌ के उदाह्रण ®जोषाञ्चक्ार, मोषाम्बमूव, मोपा" 
भाष दिता जाम्‌ के उदाहरण “जायरास्घकार, जागराभ्दश्रव, जागरामाघ 
भादिदह। 
"विद्‌ +निद्‌ यहो लिट परेद मव श्द्वूतरसे विद्‌ देपरे वाम्‌ प्रत्यय विन्य 
हो गृषा। दम्प 'दिद्‌ +-बाम्‌ -चिंद्‌' इष स्थिति ये शरा्याघुर देय“ (५०४) 


६१५४ ] ममीव्यार्ययोपेतायां तयुकौमुयाम्‌ 


से आम्‌ के मार्घधातुक होने फे फरण "पुगन्तलघुव०' (४५१) इारा लघूपधगुण प्राप्त 
होवा है । परन्तु प्रहृतसूयर मेँ जम्‌ का विधान कंरते समय विद्‌ को गदन्तक्सेकोमी 
कहा गया है । हृ प्रकार "विद्‌" को अदन्त वना कर श्रतो लोपः (४७०) से पनः 
उसके जन्स्य मकारकालोपकर दिया जाता! भव उस लुप्त हए गकार को 
चः पररिमन्‌ ०" (६६६) से स्थानिवत्‌ मान कर लघूपधगुण की प्राप्ति ही नहीं 
होती क्योकि तव उपघा में इक्‌ नदीं रहता दकार था जाता है। "विदाम्‌ लिट्‌ 
दरस ददा में मामः (४७१) से तकार का वुक्‌, शञ्चानुप्रयुरयते० (४५२) से 
लिंटुपरककरभरू मौर मस्‌ का अनुप्रयोग, कृपक्षमेंप्र० पु० के एकवचन की विवक्षामें 
तिप्‌, णत्‌, दिख, अम्यासकरायं ता वृद्धि मौर रपर करने पर "गोपायाञ्चकार' फी तरह 
"विदा्चकार' ख्प सिद्ध होता है । भूपक्ष मे "विदाम्बभूव" तया गसृपक्ष में "विदामास! 
रूप वेगे । माम्‌ के अमावर्मेत्तिष्‌, णल्‌, द्वित्व, म्यासकार्यं तथा लधूपधगुण हो कर 
"विवेद" स्प वनता टै । वातु के सेद्‌ होने से त्‌ में--विवेदिय । लिट्‌ मेँ स्पमातता यया-- 
ाम्पक्े - (ढृषातोरनुप्रयोगे) विदाञ्चकार, विदाय्वक्तुः, विदान्चष्ुः । विदाञ्च- 
कयं, विदाञ्चक्रयुः, विदाञ्दक्र । विवाञ्चकार-विदाख्चकर, विदाञ्चक़व, विदाञ्च- 
म । (भूषातोरनुप्रयोगे) विदाम्बमूव, विदाम्बभूवतुः, विदाम्बमूधुः यादि । (बस्‌- 
धातोरनुप्रयोगे) विदामास, विदामाप्तुः, विदामासुः मादि 1 आमोऽमावे - विवेद, 
विविदघुः, विविदुः । विदेदिय, विविदयुः, विविद 1 विघेद, विविदिव, पिविदिम । 
सृट्‌--में सरवे्रष्ट्‌ काञआगम हो कर लघूपधगुणो जतादहै। व्यानर्दे 
छि अनुदात्तो मं घयन्‌ विकरण वाली विद्‌ धातु निदिष्ट है भतः यह धातुवद्‌ दै। 
हैदिता, वेदितासो, वेदितारः । लृ ट्‌ - वेदिष्यति, पेदिप्यतः, वदिष्यन्ति 1 
लोट्‌-्मे भग्रिमसू प्रवृत्त होता दै- 
[ लघु०] विषिसूवम्‌- (४७०) विदाङकर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ 
।३। १।४१।। 


वत्तेर्लोटि भाम्‌, गुणाभावो लोटो लुक्‌, लोःउन्तकरोत्यनुप्रयो गव 
धा निपात्यते । पुरुषवचने न विवक्षिते ॥ 
अर्थः-सोट्‌ परे होने पर विद्‌ घातु से माम्‌ प्रत्यय, उस के परे रहते लधू- 
पधगुण का ममाव, लोट्‌ का लुक्‌ तया लोटन्तष धातु का अनुप्रपोगये खब कायं 
विक्त्य से होते द । पुख्यवचने-दस सूय की प्रवृत्ति में पुकप शौर वचन विवक्षित 
नहीं अर्थात्‌ यह सूव लोट्‌ के प्रत्येक पुरुप मौर प्रत्येक वचन में प्रवृत्त दता दै । 
व्या्या- विदा कुर्वन्तु इति क्रियापदम्‌ 1 दति दत्यव्ययपदम्‌ 1 जन्यतरस्याम्‌ 1८1१1 
हतिध्ाब्दः प्रकारे वर्तते 1 म्यः (विदादनुर्वन्तु) विदादकुवन्तु (दति) दग भ्रकार क 
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सौकधिद प्रयोग (बम्यठरस्याम्‌) एक गदत्यामे दषा कते 4 दूरी उदत्या मे 
पपा्रष्ड श्यं होते ह बव दित्य दिदे चाठा है} "विदाद्कुदनुण यह बना. 
बताया श लोट्‌ में निषाचन निपा मया है। इम दारक्र्यं दिरि मपे हनो शार. 
नुषाद्राष्डनहदोतेये-{१) लोट परे ने परविदु घे ढर्‌ भ्य, (र) षान्‌ 
परे र्ठ मुकाबमाव (३)वामृखेपरेदोट्‌षानुर्‌ (भो नोश्नवङ्ग्न नु 
क्योग 1 यां सूत्र मे "विदाद्छुवन्नु" यहनोट्‌ के प्र पुणे दहूवचते दा ष्प भति- 
भ्रष्िदहोनेरे उदाहर्केस्यमेद्वियाम्माहै वैहेदेषवका्नोट्‌ ढे प्रयेकं 
पुष्य भीर्‌ श्रसयेक वचन मे हू करयै हं + इसोत्यि वो षू में “इतिः म्द समाया 
गयाहै वरन्‌ उष्ठके जोषने की बादश्यञ्तादहीक्यापौ?\ 
विद्‌ लोट्‌ यटा पर्‌ शघवपरूवद विद्‌ सेपरे मामूखछके परे एट्वे भध 
पषगुपकाममाव,नामू चेपरेनोट्‌ दातु, पुन लोडन्वह्दका व्नुदरयोगष्टोढद 
श्र० पुण एकवचन कौ विवक्षा में लद्यर को दिष्‌ यदे करमे पर विदाम्‌ ++ 
वि" वना। बद “कतरि प्‌" {३८७} से र्‌ विकरण प्राप्व हेता है \ इम परख 
का बपदाद बद्िपमूतर प्रवृत्त ठा दहै। 
[लघु०] विचि-ूवम्‌- (७१) ठनादिङ्कजम्य उ. 1३।१।७६॥ 
उनदे कृमेदव छ प्रत्यय स्यात्‌ । छपोऽवाद 1 युमौर 1 
विदाद्धुरोतु 11 
अर्पे--कर्वयेक सार्दधानुरूपरेोठो ठनादिपषमे परिमभ्वि धानुर्बोये 
दाम्‌ षतु सेपरे ख परव्ययहो । यहसूवरथप्‌ कादप्वाददै। 
प्याष्या-ठनादि-ष्यम्य ५२।३। ट 1१।१1 कठि 1७11 (चटनरि दयु से) 
भराश्घातुरे 1311॥ (श्सादपदुहे यष्‌ वे) । ‰न्ययः, परदः कावषिक्मरया स्ट 
~~~ ~~~ ~~ 
१ शुदधदचने न दिदक्षितिः दावा पक म्हानाघ्य मे पदति कटी उपतन्ष 
मरही ष्ये, परु छर मी खुद दृरिप्रयो वया दादर वादि पाटनौरमिन्नव्यफरमो 
मेबादूदद्यनेदे मन्दि) ड वैदाष्रप यरम्मद्ेहो एके विरोषो देष 
उनकाकट्नाहैहिम्दत प्रयनदु० ऊ दह्वनमे ही दिदद्कुदन्तुःस्द्धया निर 
ठन हिप यया है अन्य दुष्यो दा दशनो मे नष ॥ पदमय्जपेषार हर्द ने दवै 
मोत र करे रव म्‌ खर्द्‌ हव्या & १ दर्तरलर्पत्‌ भ्‌ मादेसनाञ के प्रवतत 
भौस्डा* देयानन्दमरस्दनी विरोषिम्ठके पोदर््ोमें बष्नी रदे ह1 उन कामत 
वाद्यानिक" ददा “अष्टाध्दायोनाच्य' मे दी सूत र देखा णा छदा है 1 
२. माषंषानुच्न्‌ उत्व निभिसीष्टर च्छकारस्य मप सावंपतुक दिर 
निमित्तो उश्यस्य व युध ॥ वदेव गुः दुदर यी 
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(४०४) ते मार्ंवातुकूतञ्ला हो जनि से उषे मान कर श्ताेषादुकार्ध० (त्को 
कार्‌ कौ अर्‌ गुण तथा तिपू” इष घावंघातुक को मान फर पप्रत्यय को मोडार गुण 
हो कर एर ' (४११) से इकार को उकार आदेश करे पर धविदाकसेतुः ्रपौप शिद्ध 
शवा है। 

भादीौट्‌ भ्र पु० के एक्वयन् तु, को वाठ करने पर विदाम्‌ +~ 
उ"+-तात्‌' इष स्थिति मे ' आथेधातुक कौ मान कर छकारो तो गुण हो जाता 
हैपरतु वाव्टरके दत्‌ होने के कारण उवे मानकर कारको गुण नहीं होक 
विदाकरू्नतात्‌ 1 भव बप्िमसूत्र प्रवृत्ते होहा है-- 

[तिषु० ] षिषिदूनम्‌- (५७२) मत उत्सार्वघातुके ।६।४।११०1 

उप्रत्ययान्तस्य जोश उत्‌ सावधातुके विडति । विदाकुस्तात्‌ । 
बिदाकरुरुताम्‌ । षिदाकरवंनतु । विदांङ्ुच। विदाक्रवाणि । बवेत्‌, मवित्ताम्‌, 
मविदु । 

भय --पाकंधातुक कित्‌ दित परे होने प्रर उप्रत्ययान्त न के हस्व बकार 
कै स्यान पर हस्व छकार मदिश हो । 

ष्याश्पा - मत ।६।१। उत्‌ ।१।१। सावधातुके ।७1१। उत ।1१। श्रवपयात्‌ 
।५११। ('उतदच प्रत्ययाद्‌ ०" से)।करोते ।६।१। (“नित्य करोते ' ते)। विडति 1५1१} 
("पमहुनजन०' छे) 1 “उत * गौर श्रत्ययात्‌" पदो का षष्ठपन्ततया दिपरिणाम हो 
जिह) तव "कते" के दिरोपग होने छे “उपरत्पदान्तस्य करोते ' बन पाठा है! 
अपं - (उव प्रत्ययात्‌ ~-उग्रययान्यस्य) 'उ' प्रत्यय जिखके बन्तमे है देष 
(करोते.) छ धातु के (अत } मत्‌ ॐ स्थान पर (उत्‌) उत्‌ बादेध होढा है (सावं 
धातुक भिदि) खांषातुक कित्‌ डित्‌ ्रेषयोवो। 

“विदाम्‌ कट तात्‌" यहा "तावद्‌" यह हित सावधातुक परे है बवे कष 
ईष उप्रत्यपान्त श" के ककारोत्तर मकारो उकार आदेय होकर "विर्ाकुस्तात्‌' 
प्रपोग सिद्ध होता दटै। 

कितित्‌ रेमे पर ही उत्व दोवा है! करोति, करोपि, करोमि, करोतु 
मादि मे कत्‌ ति प्रे नहीं धत उत्व नदीं होता । सवेषातुक क प्रहण स्पष्ट 
भरहिपत्ति के लिये ६ (देखे -रदी धू पर पदमञ्जरी पा द्र) 1 

शङ्का --'विदाद्कुष्तात्‌" मे “उ, प्रदयय मार्ंधातुक दै, इसे मान कर "विदा 
भर्‌ +-उ+-ठात्‌' यहा शुगन्ततप१० (४५९) से सपूपषगुण भ्यो नहीं होवा ? 

समाधान “भत उत्सार्यथातु्े' सू मे “त" मेँ तपर छिपा यया है ‡ भव यहां 
यह्‌ प्रन उत्वनन होता ह कि उपरत्ययान्ठ दातु मे स्यान मक.र सव्र हस्व उपसम्ध 
होवा है षत गान्दरम्य से उके स्यान पर हस्व ठरार हो म्व चा पुन वदद 
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क्रमे का कया प्रयोजन ? तपरकरण फा यही प्रयोजन प्रतीत होता ६ै कि आचार्यं 
उ' अदेश को सदां स्व ही रखना चाहते ह कुछ मन्य करना नदीं चाहते । दसी 
` लिये यहा लघूपघगुण न होगा । 

प्र० पु० फे द्विवचन मेँ तस्‌ को ताम्‌ भदेश हो कर पूर्ववत्‌ "विदाम्‌~+-कर-- 
ताम्‌" वना । यहां (सावंघातुकमपित्‌" (५००) से ताम्‌ डित्‌ है अतः इस के परे रहते 
“प्रत उत्सार्वधातुके" (५७२) से "कर के भक्ञार फो उकार हो फर 'विदाकुश्ताम्‌' 
प्रयोग सिदहोतादै। 

प्र० पु० के वहुवचन मेँ क्षि के षकार को "सोऽन्तः" (३८६) से अन्त्‌ भदेश 
तथा “एरः' (४११) से इकार फो उकार करने पर--विदाम्‌ + कष+-मन्तु । गव 
"जत उस्सार्वं ० (५७२) से शकर! के अकार को उकार मादेडा तथा टको यणचि" 
(१५) से उकार को यण्‌-वकार करने पर "विदांकुर्वन्तु प्रयोग सिद्ध होता है। 
["विदाम्‌ †कुर्‌व्‌ +अन्तु' यहां पर हलि च' (६१२) से प्राप्त दीं का "न भकुर्घु- 
राम्‌" (६७८) से निषेष हो जाता है । मागे तनादिगण में दख का विवेचन करेगे 1] 

म० प° के एकवचन में सिप्‌ को हि आदेश हौ फर "विदाम्‌ +-कर +दहि' वना । 
मव यहां नित्य होने के कारण “उतदच प्रत्ययावसंयोगपूर्वात्‌" (५०३) से पर भी उत्व 
का वाघकरप्रथमदिकालुक्‌ हो जातादटै। अव्र लुक्‌ से तुन्त होने के कारण "हि'को 
मान कर प्रत्ययलक्षण वारा उत्त्व नहीं किया जा सकता । परन्तु हिका लुक्‌ तथा 
“अत उत्सार्वं ०” (५७२) वाला उत्व दोनों माभीय कार्यं हुं मतः 'असिद्धवदशराऽऽमात्‌! 
(५६२) सेहिरे लुक्‌ को असिद्ध मान कर दूसरा आमीय कार्यं उत्व हो कर "विद्रा 
ङ्कु" प्रयोग सिद्ध दौ जाता है । द्विवचन मौर वहुवचन में--विदाङ्करुषतम्‌, विदा , 
इरत । उ० पु० में आादुत्तमस्य पिच्च' (४१८) से आट्‌ पित्‌ है अतः "सार्वघातुकम- 
पित्‌" (५००) द्वारा वह डिद्धत्‌ नहीं होता । इसलिये वहां कहीं भी उत्व नही 
होता - विदाद्ुप्वाणि, विदाद्भुरवाव, विदाद्धुरवाम । 

"विदाडुकुर्वन्त्वत्यन्यतरस्याम्‌' (५७०) सूत्र मेँ निपातित याम्‌ मादि कार्यं विकल्प 
से होते ह अतः जिस पक्षमेवेन होगे वहां साघारणग्रक्रिया दहो कर वेत्तुः भादिसरूप 
मीवनेगे। लोट्‌ मे विद्‌ कौ रूपमाला यया-- (भाम्पक्षे) विदाड्‌करोतु-विदाङ्कुर- 
तात्‌, विदाङ्कुरुताम्‌, वि दारु कुवन्तु । विदाट्‌कुख- वि दाटूकुदतात्‌, विवारूकुरुतम्‌, 
विदाङ्कुदत । विदाद्धुरवाणि, विवाङ्ुःरवाव, विदाङ्कुःरवाम । (आमोऽमवे) वेतु- 
वित्तात्‌, वित्ताम्‌, विदन्तु । विद्धि (ुकटम्यो हैः ५५६) ~~ वित्तात्‌, वित्तम्‌, 
नित्त । वेदानि, वेदाव, वेदाम । 

लंड्‌-प्र° पु के एकवचन में तिपूरशप्‌, शप्‌ का लुक्‌, इतदच, लघूपधगुण तथा 

मट्‌ का मागम हो कर “अवेद्‌ त्‌" दस स्विति में 'हल्डघान्न्यः० (१७६) सूत्र से 
अपृक्त तकार का लोप तया वाऽवसाने" (१४६) से अवसान में वैकल्पिक चर्त्वं करने 
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पर 'अवेत्‌~अवेद्‌' दो खूप सिद्ध होते ह । द्विवचन भं--अवित्ताम्‌ । यहा "तावपाठुकम 
पितृ" (५००) दवारामाम्‌ के इत्‌ हो जाने से लधूपधगणकरा निषेषहो कर शरि 
घ' (७४) से दकार को घर््व-तकार हो जावा ह । बहुवचन मे “अवेद्‌ +क्ि' इष 
अवस्था मे "तिजम्यस्त ०" (४४७) से भिः को जुस्‌ आदेश हो कर--अविदु 1 

म° पु० के एकवचन मे सिप्‌, शप्‌, शब्दुक्‌, दवश्च, लघुषथगुण बौर मद्‌ का 
यागम्‌ करने प्र-- बवेद्‌ + स्‌ 1 अब हेत्ड्यादिलोप करने से “अवेद्‌” बना । इस स्थिति 
म जग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघुर ] विधिसूत्रम्‌- ( ५७३ ) द्व \८1२।७५11 


धातोदस्य पदान्तस्य सिपि स्वा । जवे -भवेतु । विद्यात्‌, विया- 
ताम्‌? विद्यु । विद्यात्‌, वियास्ताम्‌ 1 अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ ॥ 

भप --सिप्‌ परे होने पर धातु के पदान्त दकार के स्यान पर्‌ विक्त्प से 
र भदेश षो । 


ध्याख्या द ।६।१। ष हत्यब्ययपदम्‌ । सिपि ।७1१। धातो 1६।१। ₹ 1।१। 
या इत्यव्यमपदम्‌ । ('सिपि घातो स्वा" से)। पदस्य ।६।१५ (यह्‌ मधित है) ।'द ' 
यह्‌ "धातौ ' का विशेषण है मत विशेषण स तदन्तविधि हो कर “दकारन्तस्य धातो" 
मन जाता है। षये -{द =दकारान्तस्य) दकारान्त (पदस्य) पदसस्जञक (धातौ } 
धातुके स्यान पद (वा) विकल्प मे (रे) र मादेश दोता है (छवि) प्‌ परे हो 
सौ । बनोऽत्मपरिमापा से यह्‌ आदेश दकारान्त धातु के अन्त्य भल्‌--देकार के स्यान 
पर होता है दसो लिये तो वृत्ति मे दस्य पदान्तस्य" लिखा है । 
अवेद्‌" पह! प्रत्ययलक्षण से सिप्‌ परे है अत्त दकारान्त ¶१दसञ्जधक “अवेद्‌ के 
दकार बो प्रहृतसूत्र द्वार विकत्पसे रत्वहो जाना दै । रत्वपक्त मे अनुबन्ध उकार 
फा लोपहो कर मवानरमरेफ को विक्गं करने पर "अवे प्रयो धि होता है। 
रेत्वामाव मे "वाऽवसाने' (१४६) से वैकल्पिक चत्व करने से "अवेत्‌-अवेद्‌' दो स्प 
वनते है । लेड म सपमाला यथा--अवेत्‌ अवेद्‌, अवित्ताम्‌, अविद । मये अवैत्‌ 
भव्‌, भरितम्‌, मित्त \ भवेदम्‌, अविद, प्रविद्म + 
विधितिंड्‌--मे सावारण प्रक्रिया लोतो है । रूपमाला यथा --विदयात्‌, दिच्याताम, 
विधु 1 विचा, वि्चात्म्‌, विद्यातं । विचःम्‌, विधा, विदाम । गा० तिंदू-विद्या्‌, 
विश्चाप्ताम्‌, विधातु । विद्या , विचास्तम्‌, दिस्त 1 विदाम्‌, विघ्राष्व, दिदचास्म । 

सुंड्‌-प्र० पु० के एक्वचन मे तिप्‌, इतश्च, एिच्‌, दृट्‌, ईट्‌, सपूषधगुण तया 
द्‌ का भागम हो कर येद्‌ +- इष्‌ +-ईत्‌/ हमा ।भव “इट ईटि" (४४६ } से सार 
क्य सोप तथा “अक्‌ प्तवणं बयं ' (४२) ते सवणेदीच दिया ठो “वदेदीद्‌' स्प षि 
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हया । ख्पमाला यया--मवेदीत्‌, श्रवेदिष्टाम्‌, श्रवेदिवुः । मवेदीः, अवेरिष्टम्‌, अवे 
दिष्ट 1 अवेदिवम्‌, मवेदिष्व, अवेदिष्म 1 

लृ इ्‌--मवेदिषप्यत्‌, अवेदिष्यताम्‌, अवेदिप्यन्‌ भादि । 

उपसर्गयोग--सम्‌५८विद्‌ == मली भाति जानकार होना (अक्रमक होने पर 
“विदि-प्रच्छि-स्वरतीनामुपसद्‌ख्यानम्‌' वात्तिक से भात्मनेपद हो जातादहै। के न संवि, 
रते वायोर्मेनाण्ताद्ियया सखा-- मद्रि ° ८.१७) 1 मा^८विद्‌ (णिजन्त) == मावेदन करना 
जनाना, जानकारी देना (मात्मनः सुमहत्कर्म ब्रणेरावेय संस्यितः--रधु०° १२.५५; इत्यं 
द्विजेन द्विजराज फान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण--रघु° ५.२६) नि^८विद्‌ (णिजन्त) 
निवेदन करना--वतलाना (उपस्थितां होमवेतां गुरवे निवेदयामि--शाङ्गन्तत ४; 
गरन पाणां गुरवे निवेद्य--रघु० २.६८); प्रकट करना--सूचित करना (दिगम्बर- 
त्वेन निवेदितं वयु-कुमार० ५.७२); समर्पण करना (स्वराज्यं चन््रापीटाय 
न्यवेदयत्‌ --क्रादम्बरी) । 
[लघु° ] मघ भुवि ॥१७।॥ मस्ति ॥ 

मवे: - जस्‌ वातु "होना" भ्यं मे प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या --उदात्तेत्‌ होने भयवा भात्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह्‌ वातु परस्मपदी दै । 

लट्‌ -प्र० पु० के एकवचन मे ति्‌, शप्‌ मौर णप्‌ का लुक्‌ (५५२) होकर 
“यस्ति' प्रयोग षिद्ध होतार । द्विवचन मेश्षष्‌ का लुक्‌ हो कद “भस्‌ ~+-तस्‌' इस 
स्विति में भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विषिसूयम्‌ -- (५७४) इनसोरल्लोपः ।६।४।१११॥ 

नस्य मस्तेस्ाऽतो लोपः सार्वेवातुके विडति । स्तः, सन्ति । भर्ति, 
स्थः, स्थ । मस्मि, स्वः, स्मः॥ 

प्र्यः--दन तथा गषूके अकारकालोपदहो जाता है सार्वधातुक कित्‌ डित्‌ 
परेहोतो। । 

व्याद्या--दनसोः ।॥६।२। अत्‌ ।६।१ (लुप्तावमक्तिको निर्देशः} | लोपः 
1 १।१। सार्वधातुके 1७1१1 (“मत उत्सार्ववावुके' से)। क्ङिति 1७11 ("गमहन - लोपः 
विडत्यनदि" से) । दनश्च यसू च दनसो, तयोः न्=यनसोः, दाकन्ध्व्ादित्वात्‌ पररूपम्‌ ^ । 


१. प्राचीन वाचाये अस्‌" धातु को ^त्‌' धातु मान कर "स्तः, सन्ति" यादि स्प 
वना तेते ये । "मस्ति, याप्रीत्‌' आदि की स्िदिकेलियिवेप्त्‌' धातुं को ट्‌ भीर 
याट्‌ का यागम करतेये (देवं १,२.२२ नत्र पर न्यास तथा उस पर श्रीशचन्द्रचक्र 
बरती का टिप्यण) । मूनिवर पाणिनि ने सम्भवतः पूर्वावार्थो के संस्कारवदा यहा भष्‌! 
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यथं -- (सर्विघाुके) स्वंधातुक (भिदि) सति टित्‌ परे होदं पर (एनसो } श्न जर 
भस्‌ वै (अत) अत्‌ वा (लोप) भोपटो जातां है। शन यदं 'श्नम' प्रत्यय के एव~ 
देषः कम ग्रहम क्ण पफादै) इम के उदाहुरण "ख, भित' वादि यागे षयादिपेण 
मे भर्वेगे1 
“अम + तस्‌" यहा "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से तत्‌ डित्‌ ट। पत रसकं 
पर होने पर प्रकृतसूतर दारा यस्‌ के यादि यकारषालोपटहो वर तसृबे सकारे कौ 
सेत्व-विसग करने पर शस्त ' प्रयोग सिदे होनादै) प्र० पु० वे बहवचनम धिके 
क्षकार्‌ कै अन्त्‌ आदेश हौ दर “म + अन्ति" इस स्थिति मे सस्‌ के यवर लोप 
करने पर--सन्ति। मण पु० के एकवचन मे “समि दसदशामे क्षिप वै पित 
नेभे कारण डित्‌ नटोनेसेभम्‌ बे धकार का लोप नही होना । भव शतासस््या- 
लोप" (४०९) सूत्रसे सकारका सो कणे षर “असि' प्रपोगसिद्ध रोता है। 
द्विवचन भौर वहुवचन मे डितत्व के कारण अकार वी लोप टो जाता है-स्य, स्य।॥ 
उ० पु० वे एकवचने मे- अस्मि । द्विवचन ओर वहुवचन मे टत्ववे कारण यक्नार 
कालोपहोतादहै--स्व,स्म । सेटमे सपमाला यया-- अस्ति, स्ते, सत । अनि, 
स्य, स्य] अस्मि, स्व, स्म्‌ । 
भवे उपसगे आदि कै योगर म रिशेप्ञाय का निर्दे करे ईद-- 
[लिघु० ] विधि सूवम्‌-- (५७४) उपसगंप्ादुर्यामस्तियच्पर ।८।३।८७॥ 
उपसर्गेण प्रादूसरच स्ने सस्य पो यङ्ारेऽचि च पर । निप्यान्‌ । 
प्रतिपन्न प्रादु पन्ति । यच्पर क्म्‌ ?अभिम्न 1 
अर्थं -उपसर्गम्य ण्‌ प्रत्याहार से परे अथवा प्रादुन (परर होना) अव्यपमे 
परे भस्‌ धातुके सक्रारफेस्यान षर परार अदयो जाना है पश्र या जच्‌ परसि 
तो 
श्यारधा-- उपसं प्रादुभ्यमि ।४।२। अस्ति ।१।१। यच्छर ।१।१। स॒ ।६।१। 
("सहे साड स" मे) । पूधन्य ।१।१॥ ("सपदा-तत्य पू्धय ' म) । शष्को ' बा अधि- 
कारा र्हा पलु हमवे "को" चश षा यहा उपयोग नहीहौसक्रता। इण" 
अश का भी यवत उपमगः मे उथयोग दोदा द श्रादूम्‌" मे अमम्भवहोनिसे नटी। 
यचञच्‌ चयौ, तौ परो यस्मात्‌ स य्यर्‌, बहुव्रीहि । ्यच्परे" त्था "सस्ति" 
दोनो का पष्ट्न्ततया विपरिणाम टो जाता है । सरथं - (उपसर्ग प्राुम्याम्‌, इम } 
मस्र द्‌ प्र्यदूष फे ख्व्‌ दुस्‌ अर्य से. परे (्यरस्य), यकर या भन्‌ 


~ 
बे स्थान पर 'स' बा प्रयोग क्रिया है सत हमारे विध्रारमे शङ्ष्वादिवात पर्यय 


मी बत्पना करना युक्त नदौ । 
लण० द° (२१) 
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परे वाने, [अस्तेः) अस्‌ धातु के (सः) सकार के स्थान पर्‌ (मूर्धन्यः) मूर्धन्य आदे हो 
जाता है । तात्पर्यं यहं है करि उपसर्येस्थ इण्‌ या प्रादुस्‌ अब्यय से परे यदिअस्‌ काटेसा 
सकार अये जिससे परे यकार या अच्‌ विद्यमान होतोउस सकार के स्थान पर 
मूर्धन्य (ष्‌) आदेय हो जता है] 

उदाहरण यथधा-नि+ स्यात्‌ = निष्यात्‌ । सस्यात्‌" यह 'असृ' घातु के 
चिधिनिंड्‌कालख्परै। यहां प्कारसे प्ररे यकार विद्यमान है। अत्तः उपसगंस्थ 
इण्‌ ने परे उम सकार को मूधन्य (प्‌) हौ जातादह। प्र +नि-~ सन्ति प्रनिषन्ति। 
यहां "नन्ति" यहं सस्‌ धातुके लेंट्‌का स्परटै) इसके सकारसे परे अच्च (अ) 
वद्यमान हं । अत्तः उपसरगेस्थ इण्‌ से परे एम सकार को पकारहो जाता है। प्रादुम्‌ 
~+ सन्ति = प्रादु पन्ति । यहा "सन्ति मे भी पूर्ववत्‌ सकार से परे अच्‌ विद्यमान है। 
अतः प्रादुस्‌ अव्ययसे परे एमे सकार को पकार हौ जाता है। ध्यान रहे कि यहां प्रादुप्‌ 
के पदान्त स्कार कोरुत्व तथा खर्‌ परेहोने के कारणरेफ को विसर्गं कर लिया 
जाना है। 

यदि अस्‌ के सकारसे परे यकार वाअच्‌ न होगा तो स्कार को मूर्धन्य आअदेण 
न होगा । यथा--अभि ~+ स्तः = अभिस्तः। यहा पर सकारसे परे तकार विद्यमान 
दै अततः मूर्धन्य नही हुमा । स्मरण रहै कि उपसर्गस्थ दण्‌ अधवा प्रादुस्‌ से परे साक्षात्‌ 
अन्यवहित सकार होने पर ही षत्व होता है अन्यथा नहीं । अमि +-असि = जभ्यसि, 
भराडुन्‌ {असि = परादुरसि, इत्यादियो में सानात्‌ सकार परे नहीं अतः पत्व नहीं 
दोता । 

भव लिट्‌ की विवक्षा में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है। 
[लघु० | विधि-सूवरम्‌- (५७६) अस्तेभूः ।२।४।५२॥ 

आधधातुके । वभूव । भविता । भविप्यति 1 अस्तु-स्तात्‌, स्ताम्‌, 
सन्त्‌ ।। 

अथः--आर्घघातुक की विवक्षा मे अस्‌ के स्थानपरभरु जदेणहो। 

व्यास्या-नाधधातुके ।७।१। [यह्‌ मधित ह गौर इस में विपयसप्तमी है यह्‌ 
पी (५६९३) स्पष्ट कर चुके ह]। अस्तेः ।६।१। भुः ।१।१। अथः- (जार्धधातुवेः) 
आधधातुक कटने की इच्छा हौ तो (अस्तेः) अस्‌ क स्थान पर (भरुः) भरु आदेणहो। 
अनेकाल्‌ होने से भू अददे सम्पूर्णं अस्‌ कै स्थान पर किया जायेगा । 

हमं यहां अस्‌ धातु ने लिट्‌ लकार करने की विवक्षा ह । (लिंद्‌ च' (४०० 
सूत्र ने लिंडादेग आर्धघातुकसञ्नक हुमा करते हु 1 अतः आर्धधातुकविवक्षामात्र मेही 
पररतनूत्रतेजस्‌ कोभ आदेयो जताहै। जवभ्रूमेही लिंट्‌ की उत्पत्ति होकर 
पूरव॑वत्‌ वुक्‌, द्वित्व आदि कार्यं करने पर चवभरुव' आादिस्पोकीस्तिद्धि होती है- वभूव 

भूवतुः, वभूवुः 1 वभूविय, बभूवथुः, वभूव । वभूव, वभूविव, यमूविम । 


«~^ 
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सुमे ताम्‌" भत्वय या्धानुकन्तनर हता है । बतः बार्धधातुक कौ 
विवधषामातर मे ्द्तमू्र से जम्‌ को भू यदेश हो कर पूर्ववत्‌ "भविता, आदि म्प वनने 
ह~ भविता, भवितारौ, मवितार । भवितासि, भवितास्थ , भवितास्य । भवितास्मि, 
भवितास्व , भवितास्म 1 

लृद्‌-मे स्यः प्रत्यय माधघानूक्सन्तक टोना है अत आधधातुक कौ विवता 
मेअम्‌ ग्भ आदेश हो कर पूवत शधविष्यति' यादि स्य सिद होते है- भविष्यति, 
भविष्यते, भविप्यति जादि + 


बोट - आधधातुक नटी होता अत उत की विवक्षामे अम्‌ कलोभूमदिश नदी 
दोना} श्र पू० के एकवचन मे तिप, शप, शन्नुके तवा "एड" (४११) सेदकार को 
उकार भदेश होङ्र्‌ जस्तु प्रयोग सिद्ध हेता है । आक्नीलट मे "तु" को तातद्‌ बदिश 
हयो कर तातद्‌ कै दित माबवातुक्र हाने कै कारण शनसोरल्लोप ” (५७४) से भस्‌ के 
अकार ग्या लोपहो जाना है --स्तात्‌ । द्विवचनमे तस कोताम्‌ होकर 'तावंधातु- 
भमपित्‌' (५००) मे दित्वके कारण यसे जक्रारका लोप हो जाता है--स्ताम) 
कहुतरचनेमेक्षिर क्ष्मार को अन्त्‌ अदेग हो कर पूर्ववन्‌ अक्रारक्ा लोप क्से द 
सतु । 

मण०्पुर के एक्वचनमेचिपू्‌ को "हि" अदित हो कर "मन्‌ +हि' दस दशाम 
षल्म्पो हेपि" (५५६) दवाय प्राप्त धिव का परत्वके कारण अग्निमनूवर वाघ कर 
सेता दै-- 


[लघु० | विधि-चूवम्‌-(५७७) प्वसोरेद्धाचम्याप्लोपश्च 
।६।४।११६॥ 


धोरस्तेदच एत्र स्याद्‌ हौ परे, अभ्यामलोपर्च  एत्वम्यातिद्त्वाद्‌ 
दैधि । श्नसोर्‌० (५७४) इत्यल्नोप --एधि । तातङ पक्षं एत्वे न, परण 
तातडाए वाधात्‌-स्नात्‌ । स्नम, स्त 1 असानि, अमाव, अस्ताम । सीत्‌, 
आस्ताम, जासन्‌ । स्यान्‌, म्याताम्‌, स्यु 1 भूयात्‌ ! अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ 11 
मये -“हि' परे होन पर पृरल्लक नौर अम धातु के स्यान पर एकार नादे 
हो जाता है तथा अभ्यास (यदिदोत्तो) भो नोप दौ जता है । एर्वस्य--एत्वने 
मिद होने से "दि" कै स्थान पर "धि" देल हो जयेगरा । 
्यास्पा--ष्दसो ।६।२। एत ॥१।१ हौ 1७11 मभ्पासलोप । ११ च इय 
म्ययपदमु 1 अभ्यासस्य लोप---यभ्यागतोप, पष्टोुल्यः पयु च नम्‌ च ष्वसी, 
तयो ध्वमो „ दइमरेनर्टन्द्र । धूमञ्तक धानुनो का वणन आगे (६२३) मूत्र पर 
अपेया 1 अयं ~ (दौ) ह परे टोने पर (घ्वमो } धुय्याक धावुजो चवाञम धानु 
भे स्थान पर (एत) एकार नदन हो जाता है (च) रसाय (नम्या्तदष ) 
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लोप भी हो चाता 1 अम्यात्त सव जगह नही लेता वह केवल 
ललस्य कालवन हो जाता ह्‌ 1 उभ्या सव जगह नहा ठता वह्‌ कवल धुत्तञ्य 
न = सम्भवं ‡ अतः जटां अन्या होम मादे के सायत च 
दाध्ामदहौ सम्भव ह्‌ अतः जहा अभ्प्रात्त हणा व्हा एकार रार क साय उतत का 


ने ययिगा न नापां चे यह एकार अदेय अन्त्य अलके स्यानं 
लोप भी दहो डयिगा 1 अलोज्न्त्यपरिभापास्ते यह्‌ एकार अदेय अन्त अदू के स्यान 
पर ~ त्ने ॐ परन्तं लोप सम्पण अम्बा क्न 2 चत्ता (व क्योकि >~ ~ ~ 
र हता ह्‌ 1 परन्तु लोप सम्पूण ऊम्यात्त काह हषतताह्‌ कतक पद्ध स लारः दा 
--~--- {= या = पर प्री इस >~ ~~ द्वार ----ः का ग्या ॐ ~~. ॐ £~ 
अनुवत्ति आने पर भी रसं सूत्रम दूत्रासय लपि; कटा ग्याह्‌ अतः प्रतीत होता ह 
क (भ ४० ष 


साचाय पूर्‌ अभ्यस्तिकादहा साप चर्ठ्िति दह्‌ उत्त क कवल 
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का नहा 1 उदः 
ह्रं यया-- 
धृतञ्छक-दा -- दा --हि = 


= 


सिद्धि आगे ुहोत्यादिगणमे देखें । 


4)1/ 
1) 


ह्‌ 1 धा-+-धा +- हि = धेहि इनको ल्त्तिति 


असत त्वय 1 यहां = परे वदमान > ~~. प्रुकरतसत ॐ ~= -~ ~ 
अत्‌-- “अस्‌ +-हि' यहां "हि' परे कविचमान है अतः प्रकृतसूत्रे अस्‌ के अन्त्य 


=> य = = क ~त = जाक य एतत्त | ~~ 
अल्‌ सक्ारको एकार आदेन हौ जाता है-अ--ए ~हि) अव यहे एत्व आभीव- 





कायं होने के कारण दुत्तरे समानाय अआभीयक्रा्यं की दुष्ठिमेअ्दिहै [ठकं - 

अन्निटवदव्राऽऽनात्‌ (५६२) ], अतः ्ुक्त्म्यो हि (५५६) सुतर को यहां एत्व दिग्यरं 

नहीं देता ज्िन्तु सकार ही दीष्ठता है 1 इत प्रकार स्लू-उकार सेपरेउस सूव्रद्ारा 
हि' जो धि" सादे हो जाता है-अ~+षए--धि)। हि' के अपित्‌ होने के कारय 
ट ट ए ट ठ 


सार्वधातुकमपित्‌ (५००) ते उत डित्‌ मान ऊर “नतोरत्लोषः (५ 


सत अकार = सा „~ = ~ = 
सेअकार का तोप करने षर एवि प्रयोग सिदे हदा है 1 यार लोट्‌ म "अम्‌ + 
= ५. 0 


ध 


पि 


इस स्विति में एत्व ओर तातट्‌ युगपत्‌ प्रान्त होति ह । दोनों सावका है" एत्वन्ने 


युद लोद्‌ के एधि" मे तथा तातङ्‌ को ^भञ्तात्‌" आदि ने अवक प्रपस्तरो चत्ता 
ह । इत प्रकार विप्रतिपेध होने पर "विप्रत्वे परं कार्यम्‌" (१८२) ने ऽर 
काय तातङ. दो कर-अस्‌ + तात्‌ । उव तातंड कै डित्‌ सार्वधातुक टोने के कारम 

= त > 





सकारा लोपकरन त स्तात्‌" प्रयोग सिद्ध होत्रादहं! घ्यान रद जि तातङ्‌ कर चुकरनं 
के वाद तातङ्‌ कौ स्थानिवद्भाव से "हि" मान कर पुनः एत्व नहीं होता, क्योकि विप्रति- 
पेधमेंजो एक वार पिट चुक्ताहै 

विम्रतिपेवें यद्‌ वाधितं तद्‌ वाधितमेव' (प०) ! किञ्च तातः को आभीयत्वेन अनिद 
भी नहीं मान स्रक्ते । क्योक्रि वह्‌ आमीयाधिकार मे वहिर्भूत सप्तमाध्याय कै प्रथमपाद 


= {ट > 
में स्थित | 
लड्‌-प्र< पु कं एक्वचनमं तिप्‌, तञ्च, सू जीर उस कालु हा 


=+ 


कर--अन्‌ +त्‌ 1 अव अत्तिस्षिचोऽपृक्ते' (८४५) से अपृक्त तकारको ईट्‌ कालाग 
आडउजादोनान्‌' (४४४८) से अद्ध कौ ञाद्‌ काआगम तया 'याटश्च' (१९७८) ने वुद्धि 
एकदेश्च करन पर “आात्तीत्‌' प्रयोग सिंध दातार 


£ 


भ्र° पु°के द्िवचनमंतम्‌ को तान्‌ अदिग, ग्‌ गतनुक्‌ तयान सोरत्लाप 
(५५७४) ते ञस्‌के अकार का लोगो करत +-उाम्‌ । अवञ्द् (न्‌) यद्यपि 


५ 
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अजादि नही रहा तयापि भसिद्धवदव्रारभात्‌' {५६२) से मत्तोप के गमिद्ध हो 
म, 'माहजादीनाम्‌! (४४४) को वह जजादि टौ दीघता है } गतत याट मागम हो 
कर (माटश्च' (१६७) से वृद्धि न हो सकने ने आस्ताम्‌" प्रयोग सिदध होता है । [घ्यान 
गदे षि भनसोरल्लोप" (५७४) तथा "आडजादोनाम्‌' (४४४) दोनो भाभीयकाय 
है । दोनो समानाधय है} मत एद का कयि कराय द्रूसरेकी दृष्टिमे नसिद्िहो 
जानाहै।] 
भर° पूर ने बहूवघनमे शलोऽत' (३८६) सेञ्ञिकेक्षकार को अतादेश, 
भ्‌, शव्सुब्‌ तथा “शनसोरल्लोष ” (८७८) से भस बे अकार क्रा लोप होकर स्‌ +~ 
अन्ति! जव अल्लोप शने असिद्ध मानकर आद्‌ का मागम, इतश्च" (४२४) ते इकार 
कंप सोप तया 'सयोगा-तस्य सोप ' (२०) रे सयोयान्त नकारक भी लोपं करने पर 
“जासन प्रयोग मिद्ध होना टै । 
म० पु के एकवचन सिपमे भी 'आमीत्‌' की तरह अपृक्तं सकारकोरषट 
का भागम (४४५), अह्न को आद्‌ का यागम, 'आटश्च' (१६७) मे वुद्धि तथा अन्त 
मे मकादर्‌ को मत्व-विसर्ग ए़रने पर--"आसी ` प्रयोग सिद्ध होताहै) द्विषेचने भौर 
चटवचन मे पूर्ववत्‌ क्रमश “मास्तम, नास्त प्रयोग सिद्ध होने है1 
उ० पूर के एक्वयनमे मिप्‌ को अम, णलुक, आट्‌ का आगम तथावुद्धि 
करने पर--आसम्‌ । द्विवचन मौर वहुवचन ये पूरवेवत्‌ अवार कालोपहोषर उसतवे 
असिद्धहोनेसेआट कां जागम हो जाता है) लंद्‌ मे रूपमाला यथा-~-यासीत्‌, 
आर्तम्‌, भघ्रन्‌ ॥ मासी , मास्तम्‌, आस्त । आसम्‌, यास्व, मास्म । 
वि लिंड-प्र० पुण वे एक्वचनमेतिष्‌, दतश्च, तथा याधृद्‌ का जागम 
दाकर--अम्‌~+-यासूत । यव यामृद्‌ र टित्‌ नेमे उस के १२ दमे पर शनसोरत्तोष * 
(५७४) से यत के अक्ञार का लोप तेया "लंड सलोप ०* (४२७) से अन्य स्कार 
माभ लोप करने पर्‌ 'स्यात' प्रयोग सिद्ध हौता है । सी प्रकार तस्‌ मादि्योमेभी 
समना चाहिये । रूपमाला पया रयात्‌, स्याताम्‌, स्यु । स्या , स्यातम्‌, स्यात । 
स्थाम, स्याव, स्याम 1 
आ० लिंड्‌-- मरे यामृट की "निंडाशिपि' (४३१) से माधघानुकमन्ता होती 
है थ्त उ्षकी विवक्षा म "अस्तेभू " ( ७६ )} द्वारा अम्‌ कोभ्रू मादथ होकर सम्पू 
प्रतरिपाभ्रूघातुकी तस््‌ होती है! हपमाला यथा--नूपत, भूपात्ताम्‌, भूषासु ॥ 
भा नृपस्तम, भूयास्तं 1 भूयात, भूपस्य, भूयास्म 1 
लृद्--मे सिच्‌ को मधंघानुकमन्ना होनी है । अत॒ गाधा की विवना 
मे पूयत अम्‌ कोभ अदेश हो जाता दै अव णुद्धभरू धातु कौ तरद्‌ षिचूकासुक्‌ 
जादि होने लगते हूं । हपमाला यया--भमूत्‌, अमूतापू, अमृदन्‌ ॥। मभू, सनूतन, 
अनूत । अभूदम, सभूव, अभूत 1 


३२६ | भंमोव्याख्ययोपेतायां लघु-रौमूद्ाम्‌ 


लृ डमे शस्य प्रत्यय आधधातुकसंज्नक होता दै अतः उसकी विवक्षामें 
पूवेवत्‌ अस्‌ कोभ अदेश हो जाता है--मभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ 


जादि । 
[लघु० | इण्‌ गतौ ।।१८।। एति । इतः 

अर्थः- इण्‌ (इ) धातु 'गति-जाना' अर्थं मेँ प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या -इण्‌ धातु के अन्त्य णकार की "हलन्त्यम्‌" (१) दारा इत्सन्नाहो 
जाती है। अतः उस कालोप होकर इ' मात्र अवशिष्ट रहृतादै। धातु में णकार 
जोडने का प्रयोजन यह्‌ है कि इणो यण्‌" (५७८) इणो गा लंड" (५८२) आदि 
सूत्रों मे केवल इसी धातु का ग्रहण हो सके, अन्यथा दु" माव्र कहने पे इङ अध्ययने", 
(इक्‌ स्मरणे" मादि का भी ग्रहण होकर अनिष्ट हो जाता । आत्मनेपद के लक्षणोंते 
रहित होने के कारण यह्‌ घातु परस्म॑पदी है । 

लेट्‌--प्र० पु० के एकवचन मे तिप्‌, शप्‌, तथा णप्‌ का लुक्‌ होकर--इ ¬+ ति, 
अव सावधातुकार्घ०' (३८८) से इकार को एकार गुण होकर “एतिः प्रयोग मिद 
टोता है । हिवचन में सार्वधातुकमपित्‌" (५००) द्वारा तसूप्रत्यय टित्‌ दै अतः गुण 
का निपेध हो जात है-इतः । वहुवचन मेल्षिके क्षकार को अन्त्‌ अदेण होकर 
“इ {-अन्ति' इस स्थिति में अचि श्नु (१६६) से धातुके इकार को द्येद्‌ भदेश 
प्राप्त होता दे 1 इस पर इस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु ° | विधि-सू्म्‌-- (५७८) इणो यण्‌ ।६।४।८१॥ 


अजादौ प्रत्यये परे । यन्ति ॥ 

अ्यः--अजादि प्रत्यय परे होने पर द्ण्‌ धातु को यण्‌ अदे हो । 

व्याख्या--इणः ।६।१। यण्‌ ।१।१। अचि 1५८1१) ('मचि शनु०' मे) । यह मूत्र 
(द्धस्य के अधिकारमें पढ़ा गयादहै। विना प्रत्ययकैे अद्धसच्न्ाहो नही सकती 
अत्तः "प्रत्यये" पद उपलब्ध हो जाता है । "अचि" को श्रत्यये"का विषेपण मानकर 
तदादिविधि करने से 'भजादी प्रत्यये" वन॒ जाता ह । 'इणः' में व्याख्यान हारा इण्‌ 
धातुका दही श्रहण होता है इण्‌ प्रत्याहार का नहीं । अर्थः-- (अचि = यजादौ) भजादि 
(प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (इणः) इण्‌ धातु के स्थान पर (यण्‌) यण्‌ भदेशदहो 
जाता है । यान्तरतम्य से उकार के स्थान पर यकार देण होताहै । यह्‌ सूत्र अचि 
श्नु०” (१६६) के वाद पटा गया दहै । गुण भीर वृद्धि के विधायक सूत्र द्सके अगे 
(सातवे अध्याय में) पटे गये है। मतः मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ वाधन्ते 
नोत्तरान्‌" (मध्य में कटे अपवाद अपने से पूर्वं विधियो कै वाधक हृभा करते ह, मपने 
सेमे की विधियोके नही, इस्र परिभापासे यह्‌ सूत्र केवल द्ये विधिकादही 


(१ 


अपवाद है उत्तरवर्ती गुण भौर वृद्धि का नही । अत एव अयनम्‌ (इ +व्युदट्‌ = द्र 


जदादिप्रकरणम [३२७ 


अनन=ए + मने == अयनम्‌) मे गुण त्या आयक (इ ~-ष्वृल = वु = += 
ए+-मकर = आयक) मे वृद्धि जाती है। 

इ { भनि" यहा पर अर्ति" यह्‌ जजादि प्रत्यय परे विद्यमान दै । तार्ययानुकू- 
मित्‌" (५००) दाया द्रावक कारण गुण निषिद्ध ह। जत प्रहृर्मुव्रमे 
द्वार षो यण्‌ यक्रार हो केर ष्यन्ति प्रयोय मिद्धहयेतादै) [यहा यहं न्ट भवना 
चादिए दवि यदि यह सूत्रन होता तो अचि स्नु (१६६) म इकार गोद्येटटौ कर 
इयतति" इस प्रकार अनिष्ट ल्प वरन जाता) अनेकाच न रतेन एुरनेक्ाच ०१ 
(२००) का विषयनयथा ]। निप, मिष मौरमिप्‌ इन तीन पित प्रतयोकोष्ौड 
कर भन्यत्र लेमे इण्‌ काकी गुण नही होना । स्पमाला यया--एति, इत , धन्ति । 
एषि, दव , य 1 एमि, एव , इम । 

लिंदु-प्र^ पके एक्वचनमेतिपको णल आदेश होकर-इ+न) जे 
परवृद्धि का वाध कर्‌ द्विर्वचनेऽचि" (८७४८) की सहायता प श्रयम द्ित्वहो जाता 
ईै--६+ह+अ। तव भभ्यासमे यग्निम इमार को "अचो छिणिति' (१८२) मदिशमर 
वृद्धि हौ जाती रै--द +रे +-म । थव इस स्थिति मे अप्रिमसूवर प्रवृत्त होता ६-- 

[लघु० ] पिधि युवम्‌ (४५७६) अम्यास्तस्याऽक्तव्णे ॥६।४।७८॥ 
अभ्यासस्य इवर्णोवर्णयोर्‌ इये वेड स्तो-मवर्णेऽचि । इयाय ॥ 

थं -- यमवणं घच्‌ परे होने पर अभ्यास कै इवण ओर उवणं दो वमग 
षयेड्‌ भौर उव्‌ आदेश हो । 

ध्थाष्या - वभ्यामस्य ।६।१॥ अवरे ॥७।१५ मवि ॥७1१। यवो ॥६।२॥ 
दये्वंडौ ।१।२। ("अचि इनुातु०" से) । इण्न उश्च यू, तयो =य्वो । इतरेतरदन्दरः 1 
श्वो" ह्‌ "अभ्यामस्य' का विके हैथत विगेषण से तदतषिधि टोषर 
श्कारान्तेस्य उकारा नम्य चाभ्यासस्य वन जाता है।॥ मध (नसव्णं धवि) 
भखवणं मन्‌ परे हो तो (दकायतस्य उश्यरान्तस्य चाऽम्पासस्य) इकारा त भार उका 
रन्त अभ्यास के स्यान पर [द्वंदुवडौ) इड मौर उव्‌ मादेनहो जान 1 
अलौऽन्यपरिभाएा तया यथामव्यपरिभाषा के अनुमार इकार दो ष्येट मौर सकार 
फो उवेड्‌ मादेग किया साना रै। दय्‌ मौर उह्मे अकार मोरव्कान षतु रभव 
य्‌ मौर उव्‌ हीशिष रदेतेदै। 

णर +भ" यडा पर अभ्या क इकार से परे असववणे मन्‌ दकार विद्यमान 
भव ्रहृसूव से इतर मे स्यान पर इयद्‌ जदेग होकर ' दये + एम 





१ क व्याष्याक्यर श््र+-ए+-अ' यहा पते दचोभ्यवायाव ” ( 
आदिश कर वाद मे इयेड्‌ यदेश शिया वरते है 1 षल्नु ष्टव्या ~~ 


९ 
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"दय्‌ + ए +-अ' हुआ । अव (एचोऽयवायाव. (२२) से एकार को आय्‌ अदेश करने 
पर यायः प्रयोग सिद्ध होतार 1 


उकार के उदाहुरण “उवोख, उवोप' आदि सिद्धान्तकौमुदी में देखे । अचि 
इस लिये कटा है कि "इयाज' (यज्‌) आदि मे इकार को दयंडः न हौ जाये 1 अप्तवणं' 
के कथन से ईषतुः, ईपु.* (इष इच्छायाम्‌) जादि मे सवर्णं अच्‌ परे रहते दर्ये, घोदेण 
नही होता 1 अतुस्‌ में दत्व करने पर "द + इ ~+ अतुस्‌" इस स्थिति मे "असंयोगाल्लिट्‌ 
क्त्‌" (४५२) द्वारा अतुस्‌ के कित्‌ होने से आर्धधातुकयुण कानिपेध हो जातारहै। 
तव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है। 

{लघु० | विधि-सूवम्‌ - (५८०) दीघं इणः किति ।७।४।६९६।) 
इणोऽभ्यासस्य दीघंः स्यात्‌ किति लिटि । ईयतुः । ईयुः । इययिथ- 

इयेथ । एता । एष्यति 1 एतु 1 एत्‌, एेताम्‌, आयन्‌ । इयात्‌ । ईयात्‌ ॥ 
मर्थः-- कित्‌ लिट्‌ परे होने पर इण्‌ धातु के अभ्यास को दीर्ंदहो। 

व्पाख्या--दीर्घंः ।१।१ इणः ।६।१। किति 1७1१ अभ्यासस्य ।९।१। 
(*सन्र लोपोऽन्यासस्य' से) । लिटि ।७।१। (च्यथो लिंटि' से) । वर्थः-- (किति निटि) 
कित्‌ लिट्‌ परे होने पर (इणः) इण्‌ धातु के (अभ्यासस्य) न्यास के स्थान पर (दीर्घः) 
दीर्घं भादेन टौता ह । 

ड + इ + अतुस्‌" यहां पर "अतुस्‌" प्रत्यय कित्‌ लिट्‌ टै अतः उसकेपरे दोन 
पर प्रकृतघरूत्रदारा ण्‌ के अभ्यास ठकार को दीर्घं होकर ¶वार्णदादङ्गं वलीय." के 
अनुसार सवणेदीधं का वाध कर उत्तरवर्त्ती इकार को (दृण यण्‌" (५७८) से यकार 
करने पर "ईयतुः" प्रमोग सिद्ध होता ह । दसी प्रकार वहुवचन म~ ईयुः । 

म० प° कै एकवचनमेंसिप्‌ को थल्‌ दोकर-इ~+थ। इण्‌ घातु एकाच्‌ 
हानि मे मनिदट्‌ है । क्रादिनियम से लिट्‌ मात्रे इट्‌ की प्राप्ति होती है परन्तु 'मचत्ता- 
स्वत्‌०* (४८०) से थल्‌ में निपेघ हो जाता है । पुनः ऋतो भारद्राजस्य' (४८२) मे 
विक्त्पसेदट्‌दटौजतादट ! टट्पक्षमे ~+ इथ" उस स्थिति में दत्व हो कर-- 

दै । वार्णादाङ्गं वलीवः' (दर्णसम्बन्धी कायं वी उपेक्षा यद्धाधिकारप्रौवत कार्यं 
वलवान्‌ होता है) परिभाषा के अनृश्लार पटले उद्वाधिकार का कार्यं होना चाद्ये । 
हा यद्यपि "चः परस्मिन्‌०' (६९६) मे एकार को स्थानिवत्‌ अर्यात्‌ 
इकार मान लेने से वणं परे रहने के कारण व्येट्‌ नही टो सकता तथापि 'गस्नवणे' 
कथन कै साम्यं न्न ठेते स्थलों पर स्थानिवद्‌ नही होता -एेस्रा समन्नना चाहिये । 
अन्यथा दूस मूत्र को कटी अवक्राण दही न मिला गौर च्सका निर्माण व्य्थंहो जायेगा 
देखो-"उवोख' कौ सिद्धि पर लघुणब्देन्दुभेखर) 
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इ 4 दस्य । आधंघातुकगुण हो कर--ईइ+ए + इय । अव शभम्पासस्याऽयवे 
(७६) से अभ्याम के इकार को इयेडः आदश तथा "एचोऽयवायाव * (रर) हे एवार 
मगौ जय्‌ जादेश करने पर--इय्‌ +न्‌ }-इव == श्दययिय' स्प मिद्ध होताहै ! इट्‌ के 
सभाव मे -इयेय 1 द्विवचन अर्‌ वटवचन मे यतु ' कौ तरट्‌ मिदि होती रै--्ययु , 
ईय 1 उ० पुमे णन्‌ विकस्य स णित्‌ होना है (४५९) यन णित्वपस् मे वृद्धि तथा 
णिच्वाभतमे गुण हो कना! शेय प्रसि प्र° पूरके णत वी ररह होतो है-- 
हयाय-दयय । द्विवचन भौर वहुवचन मे कादिनियमसेन्त्यि इट्‌ हो जाता है ईयिव, 
ईयिम । लिट मे र्पमाता यया-- इयाय, दयत , यु । इयदिय इेय, ईय्‌ , ईय । 
दधाम-इयय, ईधिव, ईयिम । 
लुद्‌-धातु बे अनिट्‌ होनेमे डट्‌. बा आगम वही नटी होना, सर्वत्रगुणहय 
जातो है । पमल यथा-- एता, एतारो, एतार । ले ट-~- एष्यति, एष्यत , एष्यन्ति । 
लोट्‌-मेलेदट्‌कीतर्हप्रतियाहोक्रलोटके विशेष कार्यौ जतिहै। 
रूपमाला मधा-- एतु इत्तात * इताम्‌, थतृ* । इटि `-इतात, ईइतेम, इत ॥ अयानि, 
सपा, मयाभ 1 
लेदः-प्र० पु० के एकवचन मे तिप, शप, शस्लुक्‌, इतश्च" (४२४) से 
६पारलोप तया 'सावेधातुकार्ध०* (३८९) मे गुण टो कर “्{-त' दसं स्थिति मे 
-माडजादीनाम्‌" (४४४) से जाट्‌ का नागम मौर 'भारश्च' (१६७) से वृद्धि क्रे 
पर पत्‌" प्रयोग सिद्ध होना है 1 द्विवचनमे छित्त्व बे कारण गुण नही हता, भार का 
मागम ओर्‌ वृद्धि करने पर--एेताम । वहूवचनमे छि बे इर मौ भत्‌ मादे 
हो केर इ~ भिति" इम स्थिति पे दये कावाध्रक्र इणो यण्‌" (५७८) सेयम्‌ 
अद्िण हो जातादहै-य्‌+ त \ अवेद वे भजादिन रहनेसे माट्‌का यागम 
श्राप्त नह होना 1 परन्तु असिदवदय्राभात्‌' (४५६२) से यण़दिश कै बष्डिरहोनेपते 
आडजादोनाम्‌' गौ दृष्टि ने 'इ' हो रहता रै । ख प्रकार अद्ध बे भजादिहोजनेभे 
भाद्‌ का धागमनिर्वाघहो जातारै--मा+ य-म ति । अव हस्व (४२४) से दकार 
कालोप तथा श्योगातस्य लोप ' (२०) मे सयोयात तवारः का लोपक्रने पर 
*आयन्‌' प्रयोग सिद्ध होतार । मण पु कै एवदचनमे दिप्‌, इवारसोप, गुण तेया 
खाद्‌ काभागम हो कर--आ-+ए+सन्ठम= रे" प्रयो षिदहोता टै द्विवचन 
सौर बहुवचने भे पूरवंदत्‌-- रतम, ठेत । उ० पुण वे एववचनमे मिप षो यम भदेश 





ततिद्‌ के हत्व के सारण पुण चा नपि जनाद) 

इणो यण्‌' (५७८) ) 

"हि" अपित्‌ दहै मत न्तो निरे गुण नही होवा ४ 
“+ मानि" यदा "मादुततमस्य पिच्च (४१८) मे आद्‌ पित्‌ दै मव ददत दी 
होता 1 ग मौर अयद्देल होकर स्प निदटो जत्रा) 


न + ५ 


३३० भमीव्याख्ययोपितायां लघु-कौमृद्याम्‌ 


तथा सार्वधातुकमुण हौ कर--एु ~+-अम्‌ 1 अव आद्‌ का आगम, वृद्धि गौर आयदेण 
करने पर "भायम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। हिवचन अौर वहुवचन में डनत्वके कारण 
गृण नही होता । रूपमाला यथा--एत्‌, एेताम्‌, मायन्‌ 1 ए" *› एतम्‌, एत सायम्‌, एव, 
एम । 

वि० लिट्‌ -प्र° पु० के एकवचनमें तिप्‌, यानु, णप्‌ तथा णच्लुक्‌ हो कर-- 
इ +-यास्‌ +त्‌ । अव यामृदट्‌ कै चित्‌ होने कै कारण गुण नही होता । 'लिंडः सलोपः०' 
(४२७) से अनन्त्य सकार कालोप करने पर यात्‌ प्रयोग सिद्ध टोता है । रूपमाला 
यथा --इयात्‌, इयाताम्‌, इयुः । इयाः, इयातम्‌, इयात । इयाम्‌, इयाव, इयाम । 

भा० लिंड्‌- में यामुट्‌ कित्‌ होना टे अतः गुणकानिपेधहौ कर “अटत्सार्व० 

(४८८२) से सर्वत्र दीं होता टहै- ईयात्‌, ईयास्ताम्‌, ईयाचुः । 

अव उपसर्गयोग में ईयात्‌" वे ईकार को द्धस्वविघान करने के लिये भग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता दै 


[लघु०] विधि-सूव्म्‌-- (५८१) एतेलिं ङि ।७,४।२४। 


उपसर्गात्‌ परस्य दणौऽणो दधस्व आर्धधातुके किति लिंडि । निरियात्‌ । 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ (प०)--अभीयात्‌ । अणः किम्‌ ? समेयात्‌ ॥ 
अर्थः-- उपसर्गे से परे इण्‌ धावु के ण्‌ को स्व यदि होता है मार्धधातुक 
कित्‌ लिड्‌ परे हौ तोः । 
व्याख्या - एतेः ।६।१। लिङि ।७।१। अण. ।६।१। ("केऽण.' से) । उपसत्‌ 
।*।१। हस्वः । १।१। ("उपसर्गाद्‌ म्व ऊट्तेः' से) । किति ।,५१, ("मयर्‌ः यि पिडिति' 
से उपयुक्त अं) । वर्थः-- (उपसर्गात्‌) उपसं से परे (एतेः) दण धातु के (अणः) 
सण्‌ के स्यानपर्‌ (द्स्व.) स्व अदेश हौ जात। दै (किति लिंदि) कित्‌ चि परे 
दो तो । उदाहरण यथा - निर्‌ +- ईयात्‌ = निर्‌ + इयात्‌ = निरियात्‌ । सम्‌ ~+- ईयात्‌ = 
सम्‌ + इयात्‌ = समियात्‌ । उद्‌ +- ईयात्‌ = उद्‌ ~- टयात्‌ = उदियात्‌ । 
अभि + ईयात्‌" यहां सवर्णदीर्यं दो कर "अभीयात्‌" वन जाता टै । थव यहां 
सवणदीघं से वने “ई को अन्तादिवच्च" (८१) मूव्रसेपरका आदि भाग मानकर 
9 
१. सन्ध्यावन्दनवेलायां तन्तडागं दिजोत्तमः 1 
सत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ (दिनोत्तम +एेः) 
२. आर्धधातुके" पद की अनुवृत्ति कटी मे नही घाती । "किति कलिं इतना 
कठ्ना ह पर्याप्त है । प्रन्थकारने वात को अधिकः स्पष्टकरनेके लिय उपरमे एस 
का आक्षेप करलियादटै 
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यात्‌" मन जानेसे इण धातु कामण उपपन दहो जाता है सौर इथर दृमी ईकार 
पूरवे कास तभाग मानकर मभि" यह्‌ उपसग भरी उपपन्न होजतारै) इस 
भकार उपसे से परे इण्‌ के ईकार फो श्कृतपूव से हस्व होना चाह्पि परन्तु यह 
भोगविरुढ है । इस का समाधान कण्नेके तिये यहा यहक्हा गवादि “उभयत 
भआभ्रयणे नान्तादिवत्‌! ! र्यात्‌ एक हौ काल मे दानो ओर का भश्रय करते पर 'अन्ता- 
दिवच्च, (४) सूवर की प्रवृत्ति नदी होली । महाभाष्य का यह वचन न्याथनिद है । 
मे दो वुल्यवन व्यवितयो बाएक हो नक्र भिन भिन्न दिणाभ्रोमे एक हा समय 
न्‌ दोनो केद्वारा पृथक्‌.वृथक्‌ कोय कहने पर विसो का भो कयं नही करना वैम यह्‌ 
भी एक हौ समय पएकहीव्णमे पूर्वालवद्भार ओर परादिवद्राव युगपत नदी 
मरते । जव वुद्धि मे पूरवन्तवद्धाव उपस्थित हाता है तव परादिवद्धाव नही रह सना, 
दमी प्रकार जव वुद्धि मे परादिवद्धाव उपस्थित होता है तव पूर्वा तवदव नही शद 
भकना । एक साच दो परस्परविष्दढ पदाथ धूपष्ठाया कोतरह ष्कट्टे नदी र्द । 
अत रेषे स्थतो र यदि & को उपगग का अतिभ भाग श्र मानने दहतो "भिण 
उपगं तो उपपन्नष्रो जना है पस्दु उभके ने "यात" रहता है इण धानु का चण्‌ 
नेदी । दमी प्रकार यदिष्टकोडइण्‌ कायादिरई्शारस्वीकारक्णेटैतो श्टयात'तो 
उपपन्न हो जाता है पतु इधर भभ्‌' रढ्ना दहै जो उपसग नदी, यत॒ (एतनि 
(५८१) सूत प्रनृत्त नदी होना ।? 
ष्म सूत्रमे "जण" की अनुवृत्ति लाईगई है 1 मण प्रप्याहार अग्दिस्तरणस्य०ण 
(११) मूषे छ्िवाय सत्र जगद्‌ मइ डउण्‌" वलिणकारसे दी प्रदणं विपा जता है 
देम मने -आा 3 ईयात = एपात्‌ सम +-एयान न्= समरयात, त्यादि रूपो मे एकार कौ 
ह्म्बन हो, कयोक्रि ^" अण्‌ नही" 





१ यदिह केत्रल परादिवद्भाव मान कर ^ कोड्‌ धातुका भागमानतें भौर 
इधर अभू" को 'एकदेशविङ्ृतमनन्पवत' से उपसं भानकेतोतवदोनाथोरका 
आश्वयण नही रहेगा, अत "एतेलिंहि" (५८१) दी प्रवृत्ति मे दई मदन नहीं 
पडो --यहा यद शद्ध व्युत्पन्न विद्यधिमो के मनमेप्राय उल्ल टमा वरती 
टै} दम का समाधान्‌ यह दहै कि कृछम्पानरेतेभीदोनि द जहा एप्देगविषन- 
न्पाय प्रषृत्त नहीं रोना । यथादोरष्यामेयदिएकभीर जोडक्रतीन वनात 
याउसमेसे एक निकाल करण करदे तोवहा एक्देगविद्तया्छे द्वित्व 
नरी रटेणा \ हसौ प्रकार श्र, परा" आदि परिच्छिन्न शब्दो वी दम शास्य म उपः 
सगंसञ्वा हाने मे उन मे यदि न्दूनाधिङ हो जप्ेणा तो उपमेत्व नटी रगा । 
भत "अम" षे उपसगे न होने से "यमीयात्‌" मे हस्व न होगा ८ 


२ वसवु यहा ण्ार्णादाङ्ग वलीय" परिमापा के अनुमार पढने ठध्वविधान 
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लडकी विवक्नामेंद्ण्‌ कोशा" आदेणकरने के लिये अग्रिममूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- (५८२) इण) सा लुङि ।२।४।४५॥। 

गातिस्था० (४३६) इति सिचो लुक्‌ - अगात्‌ । एप्यत्‌ ॥! 

अर्थः- लृड्‌ कौ विवक्षामें इण्‌ घातुके स्थान पर शभा" जदेश हौ । 

व्याद्या--दइणः ।६।१। गा । १।१1 (चुप्तविभवितिको निर्दे णः) । लूंडि ।७।१। 
(विपयत्षप्तमीयम्‌) । अ्थः-- (लंडि) लुड्‌ के विषय मे अर्थात्‌ लुट्‌ कहने कौ इच्छादहौ 
तो (इणः) इण्‌ धातु के स्थान पर (गा) गा' आदे दहो । यह्‌ गा" अदे लुड्‌ के भाने 
सपूवहीदहो जाता है, लंड की उत्पत्तिवादमेंदोतीदै। 
अवतरमे इण्‌ धातु चे लट्‌ की विवभा टह यतः प्रकृतसूत्रसेडण्‌ कौ गा देश 

ड, तिथ्‌, इतष्च, च्लि, किंच थर ^लंर्लेंङ्ल्‌'ङक्ष्वडदात्तः' (४२३) ते थट्‌ 

काथागमदहौ कर गा~-स्‌ +त्‌' इस स्थिति में 'गातिस्याघु०' (८३६९) सूत्रसे 
सिच्‌ का लुक्‌ करने मे अगात्‌" प्रयोग सिद्ध हौतादहै। ध्यान रहै कि "गा" यदिश्र लट्‌ 
वान न पूवं उन्न की विवक्लामेंद्ी दौ जाता है । अतः लुट्‌ के उत्पत्तिकालमें धातु 
के अजादि नरहनेसे याद्‌ काआगम नर्हीहौ खक्ता। लुट्‌ मे र्पमाला यथा-- 
अगात्‌, अगाताम्‌, अगुः 1 यगाः, अगात्‌, भगात । अगाम्‌, भगाय, यगाम । अगुः की 
निद्धि में आतः, (८६१) सन्नि को जुस्‌ तथा "उस्यपदान्तात्‌" (८६२) से परष्प एका- 
देज हो जाता है। 

सुदः-मेंड्ट्‌ का निषेध, वाद्‌ का नागम तथा "आाटश्च' (१६७) प वृद्धिदहौ 
जाती है 1 रपमाला यथा-- एेप्यत्‌, एेप्यताम्‌, एेप्यन्‌ धादि । 

उपसर्गयोग-- सभि \८इण्‌ (अभ्येत्ति) = पास जाना (ठतोऽभ्यगाद्‌ गाधिसुतः 
लितीन्म्‌-- (भद्रि १.१७); सम्भूयाम्मोदिमभ्येति महानद्या नगापगा--माघ 
२.१० ०) 1 

यत्ति \८दण्‌ (अत्येत्ति) == लांचना, पार करना (सत्यमतीत्य हरितो हरश्च 





कर तवर वर्णस्न्धि करनी चाहिये । व्सतेन्हु समयात्‌" मे कोईदोपनही आयेगा। 
"तदय लक्षणस्य सङ्ृदेव प्रवृत्तिः" (एकः लध्यमेएकसूव्रकोप्रचृत्तिएक बारी 
हुवा करती है) वसवे यनुरार त्त स्थ्लोपर दवारा मुच प्रवृत्त नही होगा । 
अतः "अणः" प्रद के अनुवतत्तन की कोई आावण्यकता नही । किञ्च द्सी प्रकार 
"जमीयात्‌' में भी पह स्व कर वाद में वर्णकायं (सवर्णदीर्घं) करना चाहि्यि, 
दस से उभयत याश्रयणे नान्तादिवत्‌" के आश्रय कीभी कोई आवण्यकतानदी 
रहती । विस्तार के लिये इस स्थत पर लवृव्देन्दुशेखर देखें । 
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वर्तन्ते वाजिन -गरादुन्तल १, अतीत्य हि गुणान्‌ सर्यान्‌ स्वभावो मूध्नि वक्ते 
हितो०) 1 

अव॑ 4/दण (अर्व॑ति) = जानना (अवेहि मा स्ङकरमष्टम्‌ते -रप्‌० २३५, 
भवानपौद वरवानर्वति --रघु° २५६) 1 

यप९८इण्‌ (अपेति) == दूर देना, परे होना (धर्मोपैति पाद -मनृ° 
१८२, रम्या नवचयुतिरपेति न शाष्रलेम्य --विरात० ५३७) 1 

वि~ अत्ति \/दण्‌ (वयत्येति) व्यतीत होना, गुजरना (सप्त व्यतीयृस्मिगणानि 
तेस्य दिननि दीनोद्धरणोचितस्य --रव्‌° २२५} । 

उद्‌५८इण्‌ (उदेति) = उदय होना उन्षन्न होना (न प्रभातरल ज्योतिरदैनि 
वनुशधाततात्त्‌--धादरुनल १२२, उदेति पूरं कुमुम तत फलम - शाङ्गुन्तलं ७२०, । 

उप५/दण्‌ (उपैति) = पास जाना, प्राप्त होना (उद्योगिन पुष््यापरहनृति 
लक्ष्मी -हितो० ३१, कृतान्तवशषदुपेनि- हि 7० १४०) । 

णमि + उप ५८दइण्‌ (अभ्युपैति) = प्राप्त हेता, समीप लाना (व्यतोतकाच- 
स्त्वहेमम्युपेत --रपू० ५ १४), स्वीकार करना, वौडा उठाना, करने कौ दात जना 
(मन्दायते न खल्‌ घुटदामभ्युपेतायह्तया -मेष ० ३०) । 

भा८दण्‌ (देति) = बाना (एति स्म राम पयि जामदग्प - भद्रि" २ ९०) । 

सम्‌ + मव ९/ इण्‌ (समवंति) = इकट्ढे होना (धरमपेते दुलत समवेना 
युपृर्सव --गीता ११) 1 

निर्‌५८इण्‌ (निरेति) = निकलना (अागिनरगा मधुपावति - माप ६.) । 

भर५/दण्‌ परत्ि) = टना, अलग टना प्र्यस्मात्लोकादमृता भवतति -- 
केनोप० २९), मरना (गु प्रेतस्य शिष्यस्त्‌- मनु ५६५) 

सम्‌ \८दण्‌ (समेति) == दकदट्‌ढे होना (विवा सर्वं स्तमीपुस्तग्र भारत-- 
महा^)1 

परा९८द्‌ (परेति) = दूर भागना (य परंति सष जीवति - पञ्च ० ५ ८ 1 

सप्‌ +-उ३ ९८ इष्‌ (समुदेति) = इदट्डे दोना (मदमाग्योपचयादयं समुदित 
सर्वो गुणानां चण -- रत्नावली १६) 1 

भरति ९८द््‌ (प्रत्येति) = जानना सयक्षना-पदचानना विर्दास कगरा (कं एता 
्रवयेति सदेयमित्ति-उत्तर० ४, तीयते धातुरिवेटित सलं -- किरत्त० १२० 
धकतेयु कलहसमाला प्रतोपिरे निनादे ~- पष्ट २ १८), प्रसिद्ध होना । चनुवगर्न- 
पा्तिहि दाप्यत सुप्रतीनैव-- साहित्यदपण १) । 

अभि ~+-उद्‌९८इण्‌ (अभ्युदेति) उदय होना (त ५ य -- मनन 
२२२०, "समिरभागे' इत्यभे क्म्रवचनीयता, तन वमप्रदचनीमयुकने (५ # 

सनु4/दइम (अ देति) पोदधे लगना, अनुसरण करना (मुनीति ष्वा ह 
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मपि च हन्त्येव मदनः- भतहरि); सम्बन्ध रखना (पररपःरनिरपेक्षस्यानेकस्य एक- 
स्मिन्नन्वयः समुच्चयः--सि० कौऽ) 
अभि प्र^८इण्‌ (अभिग्रत्ति) सम्बद्ध करने की इच्छा करता (फमेणा यमभि- 
परेति स सम्प्रदानम्‌- १.४.३२); अभिप्राय रना (किमभिप्रेतमनया-- यृद्ध।र० ६३) 
नोट--उप ¬ एत्ति, अप + एति, अव ~{- एति इत्यादियो मे 'एडि पररूपम्‌"(३८) 
से परल्प प्राप्त था उत करा वाध कर "एव्येधत्यृठघु" (३४) से वृद्धि एकादेश हौ जाता 
-- उपति, अर्षति, अवेति आदि। ध्यान रहे कि यदिद्ण्‌ धण्तु एजादिनटहोगीतो 
चदि न होगी, गण हौ जयेगा-- उप ~ इते. == उपेतः, आ ~+ इतः =- एत 
अभ्यात्त (७) 
(१) निम्न दस भ्ररनों का सप्रमाण सक्षिप्त उत्तर दीज्यि-- 
(क) ज्लोऽन्तः' मे अन्त्‌ आदे के आदि में अ" जोडने का क्या प्रयोजन है 
(ख) अदादियो से परेणप्‌ कालोपन कर लुक्‌ क्यो कियागयारह? 
(ग) यदितोदट्‌ लंड्वत्‌ है तो "यान्तु" मे "लेड. शाकटायनस्यंव' सूत्र प्रवृत्त 
क्यो नही होता ? 
(घ) वेवि" मे तन्मात्रम्‌" की तरह अनुनासिक वयो नही होता ? 
(ङः) "वध" आदेश को अदन्त वयो मानागयाह? 
(च) "जहि" में अतोहैः दायि का चुक्‌ क्यो नहीं होता? 
(छ) वेत्य" मे थल्‌ कोडट्‌ का आगम व्यो नहींहौता? 
(ज) “र्दिहि' में "हुञ्षस्म्यः०' सेहिकोधि क्यों नही होता? 
(ल) “जघसिथ में भारटाजनियम वयो प्रवृत्त नहीं जता ? 
(ज) अभीयात्‌ में 'एतेलिडि" से हस्व क्यो नह्‌ ता ? 
(२) आभीय कसि कहते ह भौर इनमें क्या विशेषता होती है ? 
(३) "पुरपवचने अविवक्षिते पर एक सारगर्भित नोट तिदे 1 
(८) निम्न परिभाषाओं का सोदाहुरण विवेचन कररे-- 
(क) वाणदिाद्धं वलीयः 
(ख) उभयत आश्वयणे नान्तादिवत्‌ । 
(ग) मधघ्यऽयवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ वाष्न्ते नोत्तरान्‌ 1 
(५) श्नसोरल्लोपः" के स्यान पर “नाप्तोरल्लोपः' सूत्र होना चाहिये वा, क्या 
पाणिनिजी अपने सन्धिनियम भी भरल गये? 
(६) तनादिभ्य उः" मेंद्कन्‌ के पृथक्‌ उल्तेख काक्या प्रयोजन है? क्यादइते 
तनादिर्थो के अन्तर्गेत नहीं पटामया? 
(८) “विदो लेलो वा" में किस्त विद्‌ धातु का ब्रहुण करना चाहिये शौर वहं क्यो 
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(८) निम्न मू्रो कौ सोदाटरण व्यान्या करे-- 
असिद्धव्रदव्राभात, ध्वसारेद्धाव०, णनतिडि, दय्व, बनुदात्तापदेस०, श्नमोर्‌- 
सनो , उपमे-त्दु्याम्‌ ०, पामियमि ०, विदद वे ०, उनो वुद्धि ०, दृदरत्वा+० ॥ 
(६) निम्न पाच्च प्रश्नो का उत्तर दीनि 
(क) नाधधातुके' म विपयसप्तमा बया मानी जाती है? 
(ख) जापन्‌ भौर बास्ताममे टनादि नद्धेको याट्‌ क्य 
(ग) णा" धातु को पोपदेश वने काक्या प्रयाडनहै? 
{ष} (जयतु 'मग्यद्विश्प्र ययया" हवाग चत्व व्यानही टता? 
(ड) "विदास्चक्यर' मे नाभ्निमित्तत लघूपधगुणक्यो नरो? 
(१०) निम्न न््पो करी मू्रोन्तेखपूर्वक मिदधि कर-- 
परातु पन्ति, स्नेयान, एधि, नद्ध, ईंयनु , यवन्‌, नायन्‌, अवे , अगान्‌, जतु, 
जहि, महन, बविदृ, नासीत, जध्नतु , विदाटवुश्तात, नयु अयान्‌, युयात्‌, 
इयाय, हत । 
(११) निम्नस्य सपो मे मदादिगण कौ दृष्टिमे विचार करे 
राम राम, साता-पाना, भात तात्त रातेश्रात, वायु -पायु स्नायु , यानि-पानि- 
अमानि।॥ 
(यहा पर जदादिगरण कौ परस्मैपदी धातुजो षय विधैचन समाप्त होता है) 


~ ° - 


अत्र जदादिगण कयै मातमनेपदो धातुजो का वन प्रारम्भ द्ोता है-- 


{लघु० ] शोड्‌ स्वप्ने ॥१६॥ 
अयं - पीड (गो) घातु (शयन करना या मोना" अर्यं म प्रयुक्त हेती है । 
व्याश्या-- शीट धानु हिति है अत॒ “यनुदात्तटितत मात्मनेषदम्‌' (३७८) के 
अनुमार शस ते आरमनेषद प्रत्यय हीने ह । “जद दन्तं ० कारिकेय मे दम का परिगणन 
क्या गया है नन अनुदात्तबाह्यदोनेमे इस मे परेदृट्‌ का निषेध नटींदोना 1 
सेट्‌-पर पुरे एक्वचनमे प्‌ ओर शपका लुङ्टोक्र--प्री+त॥ 
मच यहा "सार्वधानुकत्मपिन्‌" (५००) द्वारा त' टित है भन दमक परेहोनि परर "सावं. 
धातुकापे० (द८८) ने प्रप्त गु का “श्किटिति च' (भरर) से न्पिघ दोजक्तादहै। 
म पर गुणक्रनेवे निय अग्रिमनूत्र थवृत्त रोता है-- 
[लघु०] विविवव्रम्‌- (५८३) द्ीड सार्वधातुके गुण ।७1४।२११ 
विर्हनि च (४३३) दुत्यस्यापवाद 1 ेते 1 णयान ॥ 
मये ~ मादधातुक परेोतोगीट्‌ नत गुटो जाना) क 
म्वास्था--शीड ।६।१॥ साव गतुरे 151१1 गुम ५१।१। यय (वातु) 
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सार्वधातुक परे हो तो (शीडः) नीडं के स्थान पर (गुणः) गुण अदे हौ । को गुण- 
वृद्टी' (१.१.३) परिभाषा से णद्‌ के ठकार के स्थान परदही गुण होगा । ्ार्वधातुक 
परेहोने पर गृणतो क्तार्वधाततक्रर्थ०ण (इत्र) ते भी प्राप्त था, परन्तु उसका 
“विक्डति च! (४३३) मे निपेधदहा जाताथा। अथ विशेप विधान होनेमे दरस का 
निपेध नही होगा। घस प्रकार यह्‌ मूत्र “विवङति च" (४६६) का लपवाद 
घ्ट्रतारह । 


“णी ~+ त' यहां ^त' यह्‌ सार्वधातुक प्रत्यय पर हं अतः प्रहरतु से णीट्‌ के 


ईकार को एकार गृणद्ोक्रर श ~-त' दस स्थित्तिमे "हित सात्मने०" (५०८) त 
टको एत्व करने पर श्रते" प्रयोग सिद्ध होतार । 


प्र० पु० कै द्िवचन मे आताम्‌, णप्‌, ण्व्नृनः, गृण (५८३) तथा टि को एत्व 
हा कर्‌ -णे+ जाते । अव "एचोऽयवायावः" (२२) ने एकार कौ अय्‌ आदिण करने 
से यत्त" प्रयोग सिद्ध हता है 1 


५ 


वह्वचन म "गात्मनेपदेष्वनतः' (५२४८) से शन" के जकार को यत्‌ आदेण 
हो कर छी +अत्‌ अ" दस स्थिति मे अत्रिमनूवर प्रवृत्त टोता ६ै- 
[चघु° ] विधिन्ूव्रम्‌-- (४५८४) ती हद्‌ ।७।१।६। 

णोडः परस्य ल्नादेणस्वातो रुडागमः स्यात्‌ । नेरते । दोपे, शया, 
दोध्व 1 णये, वहै, दोमहे । जिद्ये, शिव्यते, शिच्िरे । णविता । णयिप्यते । 
देताम्‌, शयाताम्‌, येरताम । अद्रो, अणवाताम्‌, जन्ेरत । यौत, णवी- 
याताम्‌, णयीरन्‌ । णयिपीष्ट । अणयिष्ट । अशणयिप्यत 1 


र्थः--णीटन परे श" कैः स्थान पर आदि हए अत्‌" कोरेद्‌ का आगम 
हो । । 

व्याल्या--णीट. ।५।१। मट्‌ ।१।१। नः 1६।१। (शनोऽन्तः' स) । बतः ।६।१। 
('मदन्यस्तात्‌' चे जत्‌" कौ अनुवृत्ति बाकर उत्त का पण्टयन्तत्तवा विपरिणान हौ 
जाता ह) 1 मर्थः--(णीडढ.) णीदू न्न परे (ल्लः) म के न्थान पर हृषु (अतः) अत्‌" 
कामवयव (चेद्‌) च्ट्‌वनजाताट। चट्‌ मे उकार गीर टकार एत्मनकटै। चति होने 
के कारण रेट्‌ काञागम अत्‌" का आदययवयव वनना दै । 


“णी -{-अत्‌ य" वहां णी से परे देष "अत्‌" विद्यमान है । अतः प्रष्तनूच्रम च्म 
रेट्‌ का यागम हौ कर "यदागमात्तद्गुणौभृतास्तद्ग्रह्णेन बृहन्ते" (प०) न सावधातुक 


होने न उसके परे र्ते शीडः सार्वघात॒केः गुणः" (५८) नणीदट्‌ का गुण करन पर 
ङ लात्नन = ~ ~ ~ त्वद ~~ प्रन" राम 
गरे--र्‌ जत्‌ 1 उव “दित आत्नने०' (५०८) नटि कोाषएल्दह्ौ कर्‌ श्रः प्रवा 


तिद्ध होतार) 


अङदिप्रङरणम्‌ {३३७ 


ध्यान रहे फिश्लप्रत्ययको सदु का मागम महीं कहा, अत्‌ बदेशकौक्हा 
है। यदि श्ल" प्रत्ययकोहीरखटूकाथागमक्ठदेेतोपहते षट्‌ हौ एर बाद में 
'मातमनेषदेष्वनत ' (५२४) से शतः ऊ कारको मत्‌ मादेश न ह सकता । विस्तार 
कै लिये काशिका तथा खर (चरवौ टीका का अवलोकन करे । 

भ° पु० के एकूवचनमे चास्‌ कौस मदेशहो कर गुण योद षत्व करे 
पर--ेषे 1 उ० पु० के एकवचने गुणो कर टिको एत्व तवा "एचोऽयवायाव ' 
(२२) से भयदेश करने पर--षये 1 सेई मे रूपमाला यथा-- शेते, शयति, शेरते ! 
पोषे, शयाये, शेध्वे । गये, दोवहे, शेमहे । 

लिंद्--प्रन्पु० के एकवचन मे त, उवे एश भदेश, द्वित्व तथा अभ्यास शनो 
द्वस्व हो कर~--शि+-सो--ए । मब अङ्ग के मनेकाच्‌ होने दे अचि पमु (१६९) 
ते प्राप्त येद्‌ आदेश का वाध केर (एरैकाच ० (२००) से यम्‌ यादेश हो जाता 
है--शिद्ये । हसी प्रकार दिकचन मौर हृवचन भे--्िदयाते, शिश्रे । म०पु०के 
एकवचनमे क्षेः को षट्‌ का आगमं हो जाता है -शिदिषपे । यहुवचन मँ "विभपिद. 
(५२७) से ध्वम्‌ के घकारक़ो दिरस्प से दकार दौ जाता है--रिष्यद्वे-शिरयिष्वे । 
वहि शौर मङ्‌ मेँ षद्‌ का भागम हो जाता है। शूपमाता यथा-शिदपे, 
श्रयते, शिश्रिये । श्षिधियपे, िद्याये, शिरिद्वे-शिष्ष्वे । शिश्ये, शिरिपवहे, 
क्षिश्िमहि1 

सुंट्‌-मे ट्‌, गुण बर अयादेश् हो जता है-शपिता, शापितारौ 
श्पितार । शपितात्न-1 लृट्‌ -कषपिष्यते, शपिष्येते, शिष्यन्ते । लोट्‌-मे लेद्‌ 
कौ तरह काये हो कर पने विरिष्ट कर्ये हो जाति है--शेताम्‌, शयाताम्‌, पनेएताम्‌ 1 
शेष्व, शायाम, दोष्वम्‌ । शयं, शयावदे, शपामहे । सेद्‌-मे प्‌ का लुक्‌ दोकर 
श्रीह सावंघातुके गुण ' (५८३) से सर्वेत शण हो जाता है । तकारकेटित्‌ न होने 
घे टि को एत नही हौना--अशेत, प्रशयाताम् भ्रशेरत । प्ररोपा, मशयापाम्‌, 
भरशेष्वम्‌ । ्रशपि, भरोषहि, भ्रगेमहि 1 वि० निद्‌-मे सवत्र गुण हो कर मयादेश 
ष्टो जाता है-श्षयीत, शयोयाताम्‌, शयीरन्‌ । श्षयोया, शयीयायाम्‌, दायोष्यम्‌ ॥ 
क्षयोय, क्षयीोवहि, शषपीमहि 1 आ० लिड्‌ ~-मे प्रत्यय मार्धातुक ते ह घत "शी 
प्ावंातुके गुण " (५८्द) से पूण न होकर 'सावंषातुका्ध०ण (दप) ते गुणहो 
जाता है--शयिवीष्ट, श्षपिषीयास्ताम्‌, दाविषौरन्‌ । श्षयिषीष्ठा , श्रधिपीयःस्याम्‌, 
शपिषोद्वम्‌-शपिपौष्वम्‌ (विभापेट ५२७) \ शपिवीय, ्षपिपोददहि, दायियोमहि 1 
सृद-्मे मी 'सादंषादुराये०ण (३८८) मेगुणहोताहै --अशविष्ट, मशपिवतिम्‌, 
अदापित 1 मदापिष्ठा, धञ्चथियायाम्‌, प्रशपिदवम्‌-मशपिष्ठम्‌ (विभेद ५२७) 1 
अगपिवि, भ्रदायिष्वहि, परशपिष्महि। सृद्‌-मे इछ दिय नर्ही-श्रदापिष्यत, 
भरापिष्येताप्‌, मशपिष्यन्त 1 

प° द° (२२) 
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उपसर्गयोग - सम्‌^८श्नी (संदेते) संशय करना (संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते 
पः~किरात्त० ३.१४} । जति ^८श्ौ (अतिशेते) ==लादूषना (पूर्वान्‌ महाभाग 
तयाऽतिेपे -रघु° ५.१४) 1 अधि+श्नी (अधिदेते) = रहना-पट्ना श्षय्यामपिशषेते, 
यहां अधिश्चीद्स्यातां फए्म' १.४.५८६ से अधिकरण की कर्मसं्ला होकर उत्त मेँ ह्ितीया 
विभक्ति हो जाती है }। अनु ^८क्ी (भनुदेते ) == पदचात्ताप करना (प्रवत्तमिष्टमपि 
नान्वज्ञेत सः-- माध १४.४५; पुराऽनुरोते तव चञ्दलं मनः--किरात० ८.८) । 
[ लघु° ] इड्‌ मध्ययने ॥२०॥ इटिकावघ्युपसर्गंतो न व्यभिचरतः! अघीते, 
अधीयाते, मघीयते ॥ 
अयंः--षट्‌ घातु "पटना" मं में प्रयुक्त होती है । इटिफौ ०- इद्‌ धातु तपा 
क्‌ स्मरणे' घातु मधि उपकर्ग के विना कमी प्रयुक्त नहीं टोते । 
व्याख्या - द्‌ घातु ति होने से आत्मनेपदी है। इस का प्रयोग सदा पूवं 
मे गधि उपसर्ग लगा करटी किया जाता है} यदि को अन्य उपसर्गे लगानामीहो 
तो पहले "बधि' लगा कर वाद मेडका योग करना चाहिये । वया--प्राघीते, 
प्राध्यापकः, समधीते आदि । पट्‌ भौर दख के अर्थं में कुद मन्तरदटै। साधारण 
पठने में पट्‌ घातु का तथा नियमपूर्वक य। घर्यं मन्न कर पटने मेँ इट्‌ घातु फा प्रयोग 
करना चाहिये । जंघा किं महामाप्य (१.३.१) की व्याद्या मे फयटोपाघ्याय लिखते 
ह-- तत्डच “मधीते इत्यस्य विद्ठिष्टाययुक्तानां शब्दानां पठनं विषिपुरवकं वा 
फरोतीत्ययः । नागेदभटटर सी स्थल पर टिप्पण करते हके चित्त्‌, अवगमपर्यन्तत्वल्प 
उत्कर्पो्येरथं इत्याहुः । मवीते == नियमपूर्वक पदता है या अयं समञ्च कर षट्वा है। 
दख धातुके र्पो को पटले सिद्ध कर वाद मेंउस्तषूपके षाय (मधि'कायोग करके 
सन्धिकरली जती है। 
लेट्‌ प्र० पु० के एकवचन में त, एप्‌, शन्नुक्‌, ^तावधाठुकमपित्‌" (५००) 
से "त' के डद्रत्‌ होने ते गुण (३८६) का निपेध तथा “टित मात्मने०' (५०८) से 
टि को एत्व करने पर श्रते" वना 1 अव “मधि' उपगं का योग करने पर सवर्णदीधं 
कश से अधीते" प्रयोग सिद्ध होता है। ह्िवचन मे ^द्‌~-नाताम्‌' यहां गदं के 
अनेकाच्‌ न होने से ^एरनेफाचः० (२००) द्वारा यण्‌ नहीं हो सक्ता, मचि दनु०" 
(१६६) से धातुके दकार को येद्‌ मादे तथा टि को एत्व करने से- दयति । भधि + 
दयाते = मधीयाते । वहुवचन में “इ~ रः इस स्विति में श्रात्मनेपदेष्वनतः ( ५२४) 
देम को मतं आदेय, दकार को इ्येड्‌ तथा टिको एत्व करने पर--द्रयते । वधि 
हृयते = मधीयते । मण्पु० के एकवचन मं थात्‌ कौ से यदेदा होकर पत्व करने 
दे-- इये । अधि-{-इपं = गघीपे । द्विवचन में-इ ~+मायाम्‌ = दय्‌ ~+ भायाम्‌ 
याये, मधि ~+ दवाय = बघीयाये । वहूवचन मं - इ -[-ध्वम्‌ = इ ~ष्वे, यधि +-षष्वे = 
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भपीषये  उणडुर क एत्यवन मे--द-{-दइ, सवर्णदीे का वाध कर ष्ये बदेध-- 
हय्‌ -1- ६, छि को एत्व करय, मधि दये ==मषीये । द्विवचने भ--६ वहि 
वहे, मधीवदे । बहुवचन म-इ महि दमे, अपीमदे । संट्‌ मे स्पमाला पषा-- 
अधीते, मोपाति, मयीयते ! बपोपे, अथोयाये, सोध्वे । मधौये, मपोवहे, 
भरधौमहे । 
लिद्‌-की विवक्षा मेँ अग्रिमसूतरप्रवृत्त दोता रै- 
[सघु०] विधिसूवम्‌--(५८५) गाद्‌ लिटि ।२।४।४६॥ 
टो गाद्‌ स्याल्लिटि 1 अधिजगे, अधिजगाते, मधि्जगिरे । 
गघ्येता 1 अध्येष्यते ! अधीताम्‌, मघोयाताम्‌, अधीयताम्‌ । यधीष्व, 
सधोयाथाम्‌, मधीध्वम्‌ । अध्ययै, अध्ययावह, अध्ययामहै । मष्यंत, 
मघ्यैयाताम्‌, अध्यंयतं । उच्येथा , अघ्यंमायाम्‌, अव्येष्वम्‌ 1 मध्यैयि, मध्यै- 
वहि, अध्य॑महि ! अधीयीत, अघीयोयाताम्‌, अघीयीरन्‌ 1 मध्येषौष्ट 1 
अयं --लिंद्‌ की विवक्षामे इद्‌ घातु के स्थान पर गाङ्‌ मदिश ष्टो 1 
व्पाद्या--दड ।६।१। ("दडध्च' सै)! गार्‌ ।१।१1 लिटि ।७1१॥ विषय- 
सप्तमीयम्‌ 1 णयं - (तिंटि) लिंद्‌ कौ विदक्षा होने पर (इड ) दद्‌ घातु के स्यान 
पर (गाङ्‌) गाङ्‌ भदेश हो } गाद्‌ म डकार इत्स्लकः है गत “ा' ही अवधिष्ट 
र्दतादै। चित्‌ होतेव दस पि षरे लक्नारकै स्थान षर आत्मनेपद प्रत्यय ते द1 
यहां यथ्पित्यानिवद्धावके कारण शा को डित्‌ मान कर आत्मनेपद प्रत्यय क्थिना 
सकते है तथापि (ाद्‌कटादिम्योऽध्मिन्‌ टित्‌" (५०७) सूत मेँ बैवस ईखी का प्रण 
ह्ोमयकानदौ- सके तिये दते डित्‌ वियागयारै) 
हमे यह लिट्‌ फो विवक्षा दै मत प्रहृतसून से षद्‌ षौ गार भदे, उषसे 
लिट्‌, भण्पु० के एकववन मे (त पररय तया उदे एव्‌ बादेड हौ कर ग्र । भम 
धातु को द्वित्व, भम्पापहस्व, कटोच ' (४५४) से म्या के गकार कौ जकार 
तपा (मातो लोप इटि च" (४८८६) से भाकार का लोप करने से--जगे। भपि +-गगे== 
'मधिके' प्रयोग सिदध होदाहै। इसी अक्र द्विदेवन भौर बहुवचने मे 'मधिजमाते, 
अविभेगिरेः 1 मण्पु० के एकवचन मे यात्‌ शोचे ब्रादेध टोकरा! पहा 
ष्‌ पातु अनुदात्त ची, पस्स्यानी होने चे गाङ्‌ मदि मी अनुत्त हमा । भव इव 
सेपरे षट्‌ फा निषेध प्राप्त होने षर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जादा है- यादसे । 
शय द्वित्व आधि मर्यं करौ पर्‌ जगिपे, मधि+-जगिपे =(गधिजमिरे'प्रयोय सिदध 
शला है । ध्यान रहे कि गाद्‌ क तास्‌ मे प्रयोगं न होने क्ते तथा ना्मनेषदित्वात्‌ वत्‌ 
भ बति से "अचस्तास्वत्‌० (४८०) योर श्त मारद्राजत्य' (शर) दूर्वा 
भृति मह हही! ध्वमूमंभी प्सो तष्ह-मधिजगिष्वे] ददि, महिष बँ शादि 


९ 
॥ 
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नियम से नित्य इद्‌ हो जाताहं। लिट्‌ में ल्पमाला यथा-मवि्ये, मधिजगाति, 
श्रधिजमिरे \ श्रधिजनिपे, मधिजगाये, यधिजगमिष्वे 1 अधिजगे, अपिजगिवहै 
मधिजगिमहे । स्वेत्र मातो लोप इटि च' (६) से आकार का लोप टो 
जत्ताहै। 
लुट्‌ -भनुदात्तत्वात्‌ इट्‌ का निपेव होकर सर्वत्र आर्धंवातुकनिमित्तक गुण हो 
जाता है--्रध्येता, गध्येतारौ, मघ्येतारः। मच्येतात्ते- । वृट्‌-मध्येप्वते, प्रध्ेष्यते, 
मध्येष्यन्ते 1 
लोट्‌-प्र०पु० के एकवचन में लँट्‌ की तरह “इते वना केर “मामेतः' (५१७) 
से एकार को भाम्‌ जदिदा करने पर -दताम्‌, जवि -{-इताम्‌ = वीताम्‌, प्रयोग सिद्ध 
होता है । दिकव्चन में--मवि ~ इयाताम्‌ = जवीयःताम्‌ 1 वहुवचन में- मवि ~ दय- 
ताम्‌ मघीयत्ताम्‌ 1 म०्पु° के एकवचन में--अवि ~- दष्व = अधीष्व 1 द्विवचन मेँ-- 
मधि ~- दयायाम्‌ == गवीयावाम्‌ । वहुवचन में-- मवि -~- इच्वम्‌ =गधीघ्वम्‌ । उ० पुर 
के एकवचन म-इ + इ =इ + ए (“टित श्रात्मने०' ५०८) = इ~ एे ("एत पे" ५१६): 
इ गाद्‌ + ए (भादुत्तमस्य पिच्च ४१८) = इ+ठे (गाट्क्व १६७) = एप 
('सावंघावुकाघं०' ३८८ } == जयं (“एचोऽयवा०१२२) = गधि +-मयै = “अव्य? प्रयोग 
षिद्ध होता है । दवचन में--इ + मयावहै ~ ए {- बयावहै=-मयावहै = अवि ~[-मयावहै = 
मव्ययावहै । दसी प्रकार वहु में--अव्यवामहे 1 ल्पमाला यथा श्रघीताम्‌, 
मघीयाताम्‌, मवोयताम्‌ । मघीष्व, श्रवीयाथाम्‌, बधौच्वम 1 ल्यय, घच्ययावटहै, 
मघ्ययामह 1 
लंद्‌-प्र पु के एकवचन में त' प्रत्यय, दाप्‌ का लुक्‌, डिष्टद्धयावसे गुणका 
अमाव, बाट्‌ का नागम तथा वृद्धि एकादा करने ए१६-एेत, गधि +त शयध्यै" 
प्रयोग सिद्ध ोता है । द्विवचन में ्-}-जाताम्‌' इस स्थिति में दय्‌ हो कर--दयाताम्‌, 
माद्‌ का आगम गौर वुद्धि करने पर--एेयात्ाम्‌, अधि~+एेयाताम्‌ = नर्व्यपातताम्‌ 1 
वहुवचन मे ज्ञ प्रत्यय, सकार को यत्‌ आदेय तथा इकार को दरयेट्‌ मादे हौकर-- 
इयत, भाद्‌ का मागम तथा वृद्धि करने पर- एेयत, अधि --एेयत = नर्ध्ययत । म० 
पु० कै एकवचन मेँ -इ-{-थाम्‌, जाट्‌ का यागम तथा वृद्धि करने पर--देथाः, गवि ~+ 
एेवाः-=नध्यैवाः 1 दिविचन म-इ -{-वाथाम्‌, व्येड्‌ हो कर~ दयायाम्‌, गाद्‌ मौर 
वदि करने पर-एेयावाम्‌, अचि -एेयाथाम्‌ = बव्यैवाधाम्‌ । उसी प्रकार वहुवचन मे-- 
व्यघ्वम । उ० पुण कै एकवचन मं- इट, इय्‌ +डः, याट्‌ ~+ट्य्‌-ट, एवि 
अध्ययि । हिवचन मीर वषटुवचन मे-- भर्ध्यवहि, अध्यमटि । स्पमाला वा-मव्यंत, 
मध्यैयाताम्‌, मव्यैयत । श्रव्यैपाः, जव्वेयावाम्‌, श्रघ्येघ्वम्‌ । मध्येयि, श्रघ्येवटि, जघ्यैमहि ! 
वि० लिंड्‌-प्र° प° के एकवचन र्मे-- +त, सीयुट्‌ का वागम, कार मौर 
यकार का लोप कले पर--ए+ ईत । ^सार्वघादुकमपित्‌' (५००) से टित्व के कारण 
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गु का निपेध हो जादा है, तव धात्‌ के इकार शे यड्‌ होक्र-- दयी, बधि 
इपीत=='मधोयौत' प्रयोग षि होवा है । दवचन मे --ई+-ईय्‌ माठाम्‌ = इोयाताम्‌ = 
अधोयीयादमू 1 बहवचनं श्ल गो एन्‌ यदेय हो कर--ईइ द रन्‌ वीर्‌ = 
घधीयीरन्‌ । मण पु० कै एक्दचन मे - इ+ ईं यास्‌ = यीयास्‌ = इयीया = मपोयीथा- 
द्विवचन बीर बहुवचन मे पूर्वदत्‌- वधौयीयायाम्‌, अधीयीष्वम्‌ 1 ० पु० के एक्वयन 
मे "दरोऽत्‌ (५२२) से ददुः को अन्‌ होकर--इ+- य्‌ भ~=इय्‌ +. ईय = इयय 
"वषीयीयः' 1 द्विवचन मौर बहुवचने में = भधीवीषहि, मधोयीमहि 1 सूपमातता यया 
अघोप)त, सधोपीपाताम्‌, मधोपोरन्‌ \ नधोपोया , मधोपीपायाम्‌, सधीपोष्दम्‌ । 
सधोयीय, सधीयीवहि, यघोयौमहि 1 
भा सिंद्‌--प्र० पु० के एक्वचनर्मे-द+त। सीयुट्‌ भौरसुट्‌केषागम 
दोकर-दइ+सो+सू+त । यहा तिङ्‌ सावधातुक नही बत घकारकाषोप नदी 
ह्ोठा, किञ्च श्वादंपातुकमपित्‌'(५००) से दिद्द्धाव न होन के कारण गुण का निषेध 
भो नहीं होता ! 'सपवेातुराय०' (३८८) से मा्धातुकनिमित्तक मुण करै पर 
ए+षी+स्‌+ व =एपीष्ट-=मपि +एपीष्ट = 'अध्येषोष्ट' प्रयोग सिद्ध वाद 
षी प्रकार भागि मी समक्त लेना चाहिये 1 स्पमाला यपा--बप्येषीष्ट, 
सच्येषोयास्ताम्‌, अप्येपोरन्‌ । सष्देषोष्ठ, मष्येषोपास्याम्‌, ब्थ्येपोददम्‌ ! 
भ्येपोय, सष्येयीव्हि, भष्येपीमहि । 
मुद्‌ भोर सुद्‌ केतिये मग्रिमपूष प्रवृत्त दो दै- 
[लपु०] विषिन्ूवम्‌- (५८६) विभाषा नुदू-तुडो ।२।४।५०॥ 
टौ मार्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
अपे तुर्‌ मोर वृष्ट षठो विवह्ला म इटके स्यान पर विकल्प ठे माड 
घदेयहो1 
ष्यास्या-दिमावा ६१।१। शुद्‌-लुटो ।७।२ दटट 1६।१। (शर्वः ठे}। 
भरद्‌ 1११ (ड्‌ लिटि डे)! बधं -(सुद्-तधे) सूद्‌ याषृ्ट्कौ विवसारमे 
(ष्ड-) इट्‌ स्यान पर (विमाा) विकस्य चे (गाद्‌) गाङ्‌ मदे हो । 
घद्को विवक्षां इट्‌ को वैकत्यिक गाद्‌ बदेश होकर गाद्पसत तप्र पुर 
के एक्वचवन भयौ विवकसषारमे-गा+त1 बब “च्वि घटि" (४३७) सेन्सिद्पा 
षेः सिच्‌" (रेत) से च्ि कोचिव करने पर शासूव' इव त्विति 
घप्रिमसू्र परवत्त होठा रै- 
[लघु०1] मष्दिणवूचम्‌- (५८७) गाड्कुटादिम्योऽच्णिन्‌ इत्‌ 
1१1२1 
गाडदियाद्‌ कुखादिम्यश्च परेऽल्यितत प्रत्यया ठित स्यु ५ 
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सर्थः- गाड्‌ आदेय त्था कुटादि घातुगों से परे नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डिद्रत्‌ हों। 

व्यापा - गाङ्‌-कुटादिभ्यः ॥५।३। अञ्णित्‌ ।१।१। डित्‌ 1१।१। कुट मादिर्येषां 
ते कुटादयः, गाङ्‌ च कुटादयश्च गा्‌कटादयः, तेम्यः-- गाङ्कुटादिभ्यः । न्‌ चण्‌ च 
श्णी, इतरेतरद्रन्रः । ज्णौ इतौ यस्य स ल्णित्‌, न ल्णित्‌ - मज्णित्‌, वहुत्रीहिगर्म- 
नञ्तत्पुरुषः । अरथः - ( गाडकुट।दिम्थः) गाङ्‌ तथा कुटादियौं से परे (अल्त्‌) चित्‌ 
णित्‌ से भिन्न प्रत्यय (सनत्‌) डिद्रत्‌ होता है 1 डिद्रत्‌ करने का प्रयोजन उखके परे 
होने पर धातुओं मे ईत्व करना या गुण-वृद्धि का निपेध करना है । भाङ्‌" से पटँ इड्‌ 
घातु के स्थान पर आदेश होने वाले "गाद्‌" गदेश का ही ग्रहण भभीष्ट है-- यह पते 
स्पष्ट कर शुके हु । धातुपाठ के अन्तर्गत तुदादिगण में छुट कौटिल्ये" धातु से लेक्रर 
“कुड शब्दे" घातु तक छत्तीस घातु कुटादि कहे गये हं । 

नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय दसलिये कहा गया है कि~- कोटकः (कुट्‌ +ष्बुल्‌), 
फोटः (कुट्‌ +-घन्‌) आदि में डिद्टत्‌ होकर लघूपधघगुण का निषेध न हो जये । 

गा-+सू+त' यहां पर गाङः आदेशसे परे नित्‌ णित्‌ से भिन्न स्षिच्‌ प्रत्यय 
विमान दै भतः प्रकृतसूव्र से बह डित्‌ हौ गया । भव ड्द्रित्‌ करने का प्रयोजन 
यग्निमसूतर मे वतलाते ह - 


[ लघु०] विधिसूवम्‌-- (४५८८) घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि । ` 


६।४।६६। 

एषमात ईत्‌ स्याद्‌ हलादौ किड्त्यारधधातुके । अघ्यगीष्ट, अरध्यष्ट । 
अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत ॥ 

ध्रयः-- घु, मा, स्वा, गा, पौ, मोहाक्‌ भौर पो धातुर्मो के माकार के स्यान 
पर ईकार मादेद हो हलादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक्र परेटौतो। 

य्याद्या -घु-पा-स्था-गा-पा-जटाति-साम्‌ ।६।२। हलि ।७।१। चिडति ।७।१। 
("दीङो युडचि भिङति' से){ आर्वधातुके ।<।१। (अधिद्ृत है ){ आतिः६।१। (“जातो 
लोप इटि घ' से)! ईत्‌ ।१।१। (‰ईयति' से) । /हलि" यह्‌ “भार्धघातुके' का विशेषण 
दै अतः तदादिविधि होकर लादौ भार्धवातुके' उपलन्ध हो जाता है। गा-मा- 
दाग्रहृणेष्वविकरोषः' (गा, मा, दा का ग्रहण होने पर किसी वि्नेपका ग्रहण नहीं होता 
अपितु सामान्यतः सवद्पोँंका ग्रहूणहोताहै) टत परिमापासे गँ" (गा) घातुका 
तया इट्‌ के स्यान पर होने वाते गाड्‌ मादेण कामी ग्रहृणदोतादहै। गाद देके 
उदाहरण मूल मे दिये गये है। अर्थः-- (ूमा-स्था-गा-पा-जहाति-सराम्‌ ) धुसञ्लकीं 
के तयाम, स्वा, गा, पा,मोहाक्‌ मौर पो घातृजो के (मातः) जकार के स्यान प्र 


अध्‌ [ ण 


(क्व) ईकार मादे हो (हनि = हवारो) हलदि (किकति वातु) मत्‌ मि 
ध्धघातुक परे हय घौ 1 उदाहरण यथा-- 

चुषञ्लक- दीयते, धीयते । यहां “यदु यह हतादि क्त्‌ आर्धधातुक १ ड 
धत" शा भौरधाके भकार को ईकार वादेशे जावा दै! मा (श्रणिदने' धारि 
भीयते । स्था (उहला) --स्योयते । गा (गाना, जाना} --मीयवे। ए (पीना, 
षा र्ठ फा ग्रहण नही) --पीयते ! बोहार्‌ [षछोढना) - दे । धो (नष 
कटना}--धवसीयते । 

“वित्‌ डित्‌ परे हने परः इस लिये का गया है कि--'दावा, षाठ, माता 
स्याता, गावा, पाठा, शाता, घाता' आदिमे ष्ट्व न दो जये । जपेधातुशः भिये 
केह शया है कि "पात, पायः, पाव, पराम" षादियोगोमे सद्म हतमष्धै 
जापि । "हलादौ स लिये कहा गया दै कि-"ददतु , एद , पषठु, पष" भादि भ मो 
क्षोपं इटि च" (४६६) को प्रत्व से वाघ कटरह्टव न हो जदि । 

श्ाजसू+त' यदो श्या से परेत का सकार पूर्व सेष्त्‌ श्ाभरया 
है, दौ यह्‌ हसादि आर्धयातुक् भी दै मत इस के परे होने पर्‌ परङ्तसूवर दरार षरा 
केखाकार्‌ कौ हतार भदेश दोकट--गी+स्‌+त। भद्‌ का आपम इरे षर 
धयसव =मगीष्ट) अधि-+-बगीष्ट == अध्यगीष्ट" प्रयोग सिद्ध देता दै। 
निष षदा मे गाङ्‌ आदेश नही होता दहा मङ्ख के बभादि दने से माद्‌ का धागम 
होकर आ +-६५-स्‌{-त 1 घन (हस्वाद्नात्‌" (५४५) के धिद होने से ध्कारको 
एकार गरुण तपा 'ादश्व' (१६०) ते वृद परदे करने पर--षट, मधि एष्ट > 
शष्पं प्रयोग सिद होता है1 दी प्रकार मागि मोदोदोष्प बिद दिति ट1 षु 
र रूपमाला यथा. (गाद्पकष) भष्यगौष्ट, सघ्ययोषाताम्‌, सभ्यपीवत । सध्पगीष्छा , 
कष्यगौवापाम्‌, प्यगीद्वम्‌ 1 अष्यगीपि, मध्यभोष्वहि+ मध्यगीप्मिं । (गाडधोऽमवि) 


अष्दष्ट, सर््पाताम्‌, सर्यपत ॥ अध्येष्ठा › अर््य॑पापाम्‌, सर््वद्षम्‌ 1 प्रप्यैषि, 


भष्यष्यदि, क्ष्येष्महि ॥ 
सृ--मे भी पर्ववत्‌ पाक प्रद्‌ अदेया हो जावरा हे 1 ग्क्त र ष्याद्‌ 
कुटादि (५२७) से शस्य" भरत्पय के विदत्‌ होने के कारण 'पुमास्या०' (५८८) 
दास धातु के माकर को ईत हो जा ह॥ (गरष्रे) -पष्योध्यत, प््पवीष्येताम्‌, 
अरष्यषीष्यस्त । {गाडधोऽमादि) गुण, माद्‌ तया वृद एकादेश हो जडा है-भष्यष्यत, 
क्ध्यैष्येताम्‌, ्यष्यन्त ॥ 
(यहं प्र मदादिगेण के 
क्षद अदादिगरणके उभयपदी 


[सदु] इह स्ये ॥२६॥ देष, 


अहमनेवदी षातुरमो का विवेचन समाप्ठ होढा दै ।) 
चातुरमो का दर्णन प्रारम्म दोदा ६- 
दुग्ध, दुहन्ति । धोकि। दुय, शदे 
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दुहते । धुले, दुहाये, षु । दुहे, दुहे, ददै । दुदोह, दृह । दोग्धासि, 
दोग्घासे । धोक्ष्यति, धोक्ष्यते । दोग्ब-द्ग्घात्‌, दुग्धाम्‌, दहन्तु । दुग्धि-दुग्घात्‌, 
दुग्म्‌, दुग्ध । दोहानि, दोहाव, दोदाम । दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌, दुहताम्‌ । धुक्ष्व, 
दुहाथाम्‌, घुग्घ्वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामहै । मधोक्‌, दुग्धाम्‌, अदुहन्‌ । 
अदोहम्‌ । अदुग्ब, अदुहाताम्‌, मदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दुह्यात्‌, दुहीत ॥ 

अर्वः - दुह (दुह. ) घातु श्रपूरण अर्यात्‌ दोहना" भयं मेँ प्रयुवत होती है 1 

व्याद्या ~ दह्‌ धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है 1 श्रपुरण' शब्दम श्र 
उपसगे अभाव अर्थं में प्रयुक्त हुमा दै 1 प्रपूरणम्‌ पुरणामावः, पूर्णं न करना--रिक्त 
फरना । गाय, म सादि को दोह कर ही रिक्त क्रिया जा सकता टै अतः प्रपूरण" का 
लयं "दोहना" हआ (शवात्वयं घाधते कदिचद्‌” इत्यनुसृत्य प्रशब्दः पूरणस्यामावं ग्य- 
न्ति) । यह्‌ धातु द्विकर्मक है । यथा -गां दोग्वि पयः (गाय से दूष दोहता दै) 1 
षस का विवेचन मागे फारक्प्रकरण में (८६२) सूत्र षर देखे । 

चेद्‌ -(पररप०) भ० पु० फे एकवचन में दाप्‌ का लुक्‌ -दुट्‌. + ति । लघू 
पघगुण दो कर-दोह.-{-ति । यहां मल्‌ परे है भतः 'दादेवतिोर्धः' (२५२) से दका- 
रादि धातु दुह. के हकार को घकार करने से-दोष्‌ +ति । “भपस्तयोः०' (५४६) से 
निके तकार को धक्रार दहो कर--दोघू+-धि। "भलां जश्भदि' (१६) से घक्रारको 
जल्‌-गकार करने पर ष्दोग्धि' प्रयोग षिद्ध होता है 1 द्विवचन मे- दुह. +-तस्‌ । यहां 
“सार्वधात्रुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ के उिद्धत्‌ हौ जाने के कारण लधूपधगुण का निषेव 
दो जाता है । पुनः पूर्ववत्‌ हकार को घकार मौर तसूके तकारको धकार टो कर-- 
दुव्‌+ घस्‌ । मव “भना जकूक्षि' (१६) से धातु के धकार को जदत्व-गकार करने पर 
दुग्धः" प्रयोग सिद्ध होता दै । वहुवचन मेँ शक्ति" के ककार को अन्त्‌ मादेश दो कर- 
दुहन्ति । यदं चत्‌ परे न होने ते दादे्घतिोर्धः' मादि सू्वो की प्रवृत्ति नहीं होती । 
एसी प्रकार यागे भी अजादि प्रत्ययो म घत्व मादि का बभाव समकर लेना चाहिये । 
म० पु० के एकवचन में गण हो कर-दौह.~+सि। "्वादै्घतिंः' से दकार को 
धकार--दाव्‌~+-ि । यहां सक्रार परे है मवतः एकाचो वक्षो भष्‌०' (२५३) से धातु 
कै वश्‌-दकार फो भपू-घकार दो कर- धोषू-{-सि। कवग से परे "मादेशषप्रत्यययोः' 
(१५०) से प्रत्यय के यवयव सक्रार को मूरवन्य-पकार करने पर--धोषू +पि । यन्त 
मे "खरि च" (७४) से घकार को चर्त्वं-ककार करने से- धोक्‌ पि = श्धोक्षि' प्रयोग 
षिद्ध होता दै 1 द्विवचन में--दुः.+यम्‌ =दुघ्‌ +यस्‌ = दुष्‌ +- वस्‌ = दुग्‌ + धस्‌ = 
दुग्धः । ध्यान रदे कि यहां सकार या ध्व्र परे नहीं मतः “एकाचो वक्षो भय्‌०” से मप्माव 
नीं होता । इती प्रकार वहुवचन में दुद्र. +य = दुघ्‌ +य दुष्‌ +-घ =दुग्ध 1 उ० पु० 
के एकवचन मँ लघूपधगुण दो करोहि । द्विवचन मौर वहुवचन मे--दद्धः, दुद्यः 1 
स्मरण र करि मकार सीर वकार मलों म नहीं माते मतः ल्‌ परेन रहने से घत्व 
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मादि नहीं हते 1 सूपपमावा यया--दोण्वि, दग्प, दुहन्ति । धोक, दुग्धः, दुग्ध । 
गोद, द्व, इः । 

(भातमने०) प्र० पु° के एकवचन मं--दुह.4-त । बात्मतेपद मै कोह प्रथय 
पित्‌ नही होता अत 'ावंघादुकमपित्‌' (५००) से सव प्रत्यय भ्त है इस से सरव 
शरण क़ा निपेध हो चत्ता है। पुन टिको एत्व कएने पर--दुह. +ते= ष्‌ तेन 
ष्‌ + षेरदुगये । द्विवचन े-दृह.+माताम्‌, टि को एत्व ह कर दृह +धते~ 
दुहाते । बहुवचन मे ~ दुह.+मः, मकार कौ "सात्मनेपदैष्वनत " (५२४) से मत 
मदिग-- दुह.+यत्‌ भ हत, टि को एत्व हो कर दुहते । मण पुण्के पवधनमे 
मास्‌ कोसे भदेश दो कट दृह.+ से=दुध्‌ +सेन=यु्‌+ से चप्‌ + पे न=युक्े 1 द्विव 
धनर्भेदटिको एत्व कणे पर--दृहाये । वहुवचन भ~ दह.+-ध्वम्‌ = दृह्‌ +-ष्वे = 
एष्‌ + प्वे =पुच्‌ +-स्वे =धुरध्वे । उ० पु० के एक्ववन मे-दुद.+-दइ, टि को एतव-- 
एह. एदु । द्विवचन भोर बहूदचन भे टि को एत्व हो करदह, दुहे । 
रूपमाला यथा-दुधे, दुहाते, इहते । पृक्ष, दृहये, धुर्ये 1 दु, दरे, गहे । 

नोट यहा “दादेधतिोधं ' {२५२}, शशषप्तयोर्धोऽप' (५४६), "एकाचो 
शयो भष्‌" (२५३) तथा “शतां जश््शि' (१६) एन चार कायो से विद्याधियो को 
षा भ्रम हमा करता दै । परुतु यदि वे निम्न तीन वर्तो का ध्यान रषं तो ठर 
कोरहकलनिद्न हो कर प्रक्ियामागं छरल हो जायेग-- 

(१) अजादिःवकारादि या मकारादि प्रतयो के पएरे टोने पर हन धारो कायो 
भरते को कायं नहीं होता 1 यथा--दुहन्ति, दुहते, दोधि, दृष्ठ, इया भादि 

(२) तारादि या थकारादि प्रत्यय परेहोने प्र हकार शो धकार एषा 
परह्य के ठकार घकार फो धकार करने पर शषा जदप्तशि' (१६) ते घकारको 
गकारे हौ भाता टै! दव प्रकार-ह.+-त=ग्ष, ह.-यन्ग्य घनता है 1 यपा 
श.+ ते =दुगपे, दुह.+ तस्‌ = दुग्य , दुद. य = दुग्ध आदि । 

(३) सकारादि या ष्ठम्‌ प्रत्य परेहोपतौ हकार को धकार, धातु के घा 
दकार को मप्‌ अर्थात्‌ घकार, यथासम्भव “आदेशशरस्यययो ' से पर्वं तथा अन्व भँ सरि 
च'स पक्र को पठवे-ककार हौ जाता है वया. ~ सेन धुरे, ईह श्वे = पुर्वे । 

लिट्‌ (परस्मै) प्र पु° के एस्वचन भं ति्‌, णल्‌, दितव, अभ्यासकये 
सया सपूपयगुण करम पर--दुदोह्‌ 1 द्विशचन भौर बहूववन मेँ "सततपोगात्सि०/ 
(४२) इरा पिट्‌ रे कित्‌ होने से सपूषधनुणका निवे दो जदा है-दहु , 
इदु 1 भ० पु० के एक्वचनमे धिष्‌ को य्‌ मददेशहो कर--दुह.+य } दुह्‌. धातु 
द्यन्त नुदा मँ पठित होते मे भनिर है, परन्तु क्रादिगियमसे ्वतरष्ट्‌ का 
भागष टौ जादा दै--ह.-{-इय, द्वित, बम्यास्ायं तपा सपूपगुण कणे षट 


५ 
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दुदोष्टिब । शठी प्रकार व गौरम मी क्रादिनियम से नित्य ट्‌ हो जायेगा-- 
दुदुहिव, दुदुहिम 1 (आतमने०) म कोद विशेष कायं नहीं होता । क्रादिनियम से षर्व 
ष्टो जावादै। ध्वम्‌ में “विभाषेटः (५२७) दारा धकार को वैकल्पिक ठकार दो 
जाता है । विद्‌ में रूपमाला यथा- (परस्म ०) वृदोह्‌, इदुहवुः, इदः । इदोहिय, 
दुहुः, दृह । इदोह, दृदुहिव, दुदुहिम । (मात्मने०) दुवे, दुहाते, दिर । 
यदिव, बुदहाये, वुदरहिदय -ददुिष्वे । दुद, दुदृहिवहे, दुदहिमहे । 

लुट्‌ - दोनों षदो में लघूपधगुण हो कर दोह.~+-ता' इस स्विति म धत्व, धत्व 
सौर जदत्व करने पर "दोग्धा" प्रयोग सिद्ध होता टै रूपमाला यथा--(परस्म°) 
दोग्धा, वोग्बासै, दोग्धारः । दोग्घाि-। (मात्मने०) दोग्धा, रोण्ारौ, दोग्धारः । 
। 19 

लृट्‌-दोनों पदों में सकार प्रे रटता है मतः क्रमशः घत्व-मप्त्व-पत्व-चर्त्व 
हो कर "धोकष्यति-धोक्षयते' आदि स्प सिद्ध रोते € \ रूपमाला यया-- (परस्मै) 
धोक्ष्यति, घोक्ष्यतः, घोक्ष्यन्ति । (बात्मने ०) धोक्ष्यते, धोष्षयेते, धो्ष्यन्ते । 

लोद््‌-मेलद्‌ की तरह प्रथम सव कायं हो कर पुनः लोट्‌ के मपने विशिष्ट, 
कार्ये हो जाति ह । (परस्मे०) दोग्यु-दुग्धात्‌, दग्धाम्‌, दहन्तु । इग्ि-इग्धात्‌, दुग्धम्‌, 
वुग्ध । वोहानि, वोहाव, दोहाम । (मात्मने०) दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌, पुहताम्‌ 1 धुक्ष्व, 
बुहायाम्‌, धुग्ध्वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामहै । 

लेड-- (परस्मै ०) प्र° पु° के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, ाव्तुक्‌, "हतश्च" (४२४) 
से हकारलोप, लघुपघगुण तथा अट्‌ फा आगम हौ कर-यदौह. ~+-स्‌ । भव यहां 
ड पाठन्यः०' (१७६९) से अपृक्त तक्रार का लोपं कर पदान्त मै हकार को घकार, 
धातु के मादि दकार को भप्‌-घकार. जदत्व तथां "वाऽवसाने" (१४६) से वेकल्पिक 
चत्वं करने से धोक्‌, भघोगू" दो प्रयोग सिद्ध होते द । द्विवचन में- बदु. ~+ ताम्‌, 
धरेव, घत्व तया जदत्व करने से-अदुग्ाम्‌ । वहुवचन में क्षि के क्षकार फो जन्त्‌ 
धादेदा, दकारलोप तथा संयोगान्तलोप करने पर "अदुहन्‌" प्रयोग तिद्ध होता है। म 
पु० के एकवचन सिपर्मे भीतिप्‌ की तरट्‌ घकार का हत्ट्यःदितोष हो जाता है- 
अषोक्‌-मघोग्‌ 1 द्विवचन में "दुग्धम्‌" तथा वहूवचन में "अदुग्ध । उ० पु० के एक- 
वचनम मिप्‌ को भम्‌ मादेद तथा लघूपवगुण करने पर अदोहम्‌" । द्विवचन भौर 
बहुवचन मे--यद्‌ ह, अदुद्य । रूपमाला यया-मधोक्‌-मवोग्‌, मद्ृग्याम्‌, भवुहन्‌ । 
अधोक्ू-मधोग्‌, मदुग्धम्‌, यदृग्ध । मदोहम्‌, बवृह्ध, मवुह्य । 

(आत्मने० प्र° पु० के एकवचन मेँ “यदुह. ~+ त' स ददा मेँ टित्‌ होनैमे 
लघूपघगुण नहीं होता । घत्व, धत्व तया जदत्वे करने पर-यदुग्ध 1 द्विवचन में "मदु 
हताम्‌" भौर बहुवचन मँ “मदुहत' (श्रात्मनेपदेष्यनतः) । म० परु० के एकवचन मेँ 
“बदुह्‌, + यास्‌" दस स्थिति मेँ घत्व -घत्व-नदत्व करने पर-अदुग्धाः । द्विवचन र्भे-- 
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अदुहायोम्‌ 1 बहूवदन मे ध्यम्‌ प्रत्यय परे होने षर भष्माद विशेष कायं है - जघु्वम्‌ 1 
उ० प° म कुठ विद्येव नरह 1 सूपमाला यथा~- बदृग्, बदृहाताम्‌, प्रदुहृत । अदुष्पा, 
प्रुटायाम्‌, मुम्‌ । मदहि, मद्वि, अदृ ए 
नोट-संड्‌ के दोनों पर्दो म दुग्धः प्रयोग वना है । परन्तु प्य मौर 
वचनं के परेद का ध्यान रखना बावश्यक दै । 
विण लिद-के दोनो पदोमेक्दींमीत्तसू यापदान्ठन दोन से धल्व आदि 
यं नहीं दते । सपाला यया - (परस्मै ०) इह्यात, दृह्याताम्‌, द्य, । इटा 
गृहात्‌, दृह्यात । दृष्यम्‌, दृह्याव, इ्टाम 1 (मात्मने ०) इहीत, दहीपाताम्‌ दहौरन्‌ । 
इषा , दटीपायाम्‌, ुहभ्वम्‌ ॥ दुहीय, इहीवहि,दहमहि । 
मा° तिंड्‌-- (परस्मै) मे कु विरोप नेद 1 रूपमाला यपा दुधा, 
दृ्ास्ताम्‌, दहयामु 1 दुहा, बुस्तम्‌, दुह्यस्त । दहपत, ददस्व, दुह्यत । 
भात्मनेपद मे "दुह + सीयुट्‌ +युद्‌ + ठ' इस रपति मे 'ुगन्तत्पधस्य चः 
(४५१) द्वारा बांषातुकनिमित्तक सरुरषयु प्राप्त दता है । इस पर अग्िमनूप्र 
प्रवृत्त होता दै- 
[लघु०] मण्दियनूवम्‌-- (५५६) लिद्सिंचावात्मनेपदेपु । १।२।११॥ 
इक्समोपाद्‌ हल परो क्षतादो लिन कितौ स्तस्तरि 1 
धु्ीष्ट॥ 
स्थं षद्‌ के समोपघोहत्‌ उपने परे लादि तिङ्‌ बौद व्‌ पितो 
ष सर्पान्‌ मातमनेषद प्रत्यय परे हौ ठो ॥ 
स्यादपा-लिंद्सिनौ ।१।२। मातमनेषदेषु 151३1 क ।६।१। घ्‌ 1411 
(रे क्षल्‌" घे }। हलन्तातु 1५।१। (हलन्ताग्द' से)1ित्‌ 1१।१। (*क्षयोगाष्लिट्‌ 
शित्‌ चे) \ भन्‌ यह लिशसंजी" का विशेष ह बढ. परिरेषय से वदादिविषि हकर 
श्वसाद विसिचो" उपलम्ध हो जवा दै 1 दलन्वात्‌" म "अन्ति" दण्द का गयं ६-- 
छमीपव 1. दन्‌ चाघो मनदशवेति हन , वस्माद्‌ हन्वात्‌ 1 यटा माध 
विपण होते पर भी मन्वधम्द का सो्रत्‌ परमिपाव समस्या चहिये । मरय -- 
(इक) इ के (हलन्तात्‌) समीप जो हन्‌ उष से परे (घलादौ विंदषिवौ) श 
लिक गीर चिव (सित्‌) विदत्‌ दोवे है (मात्मनेषदेषु) मादमनेषद प्रत्यय परेतो 





१ जातमनेपदषुः मह प्‌ क लिये ही प्रुत इवा दै, बाकि ( त 
या-मनषद परत्य सम्म दो सक्ते ह! श्टलादि तिद (य्‌ +स्‌+ठ मः 
स्वप भाह्मनेषद दोणा ही बन उरवेष्रे आत्मनश सम्भव नहीं ! 
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कित्‌ करने का प्रयोजन शक्यिङति च' (४२३) से गुण का निषेध करना है । सिव्‌ फा 
उदाहुरण भागे भायेगा, यहां लिंङ्‌ का उदाहरण प्रस्तुत है - 
दद. -- सीय्‌ +-स्‌ + त' यहां दका रोत्तरवर्ती उकार क्‌ है, इस के समीप हल्‌ 
है-ह., अतः इस से परे प्रकृतसूव्र दवारा श्षलादि लिड्‌ (सीय्‌-{-स्‌+-त) क्त्‌ हो 
गया। दस के कित्‌ होने से "विच्छति च' (४३३) सूव्रसे लघुपधगण का निपेध 
होकर पूर्ववत्‌ धत्व, मष्त्व, षत्व भौर चत्वं करने पर श्वुक्लीष्ट? प्रयोग सिद्ध होता है । 
दसी प्रकार भागे भी समना चाहिये! आण लिड्‌ जातने° मँ रूपमाला यथा-- 
धुक्षीष्ट, धुक्षीयास्ताम्‌, धुक्षौरन्‌ । धृक्षौष्ठाः, धुक्नीयास्याम्‌, धुक्षीष्वम्‌ । वृक्षीय, 
घुक्षीवहि, धुक्षीमहि 1 
दक्‌ के समीप' कह्ने का प्रथोजन यह है कि "यक्षीष्ट (यज्‌ सीय्‌ +-प्‌+ 
त), 'मयष्ट' (नयज्‌ +स्‌+-त) मे शषलादि लिड्‌ वासिच्‌ कितून हो ज्ये । इन 
के कित्‌ होने से यज्‌ को चिस्वपि०' (५४७) से सम्प्रसारण होने लगता । हल्‌! का 
ग्रहण इस लिये किया गया है कि नेपीष्ट, अनैष्ट" आदि मँ वलादि लिडः भौर सिच्‌ 
कित्‌ नहो जार्ये। यदिये कित्‌ हौ जति ठोनीकोगूणन दहो सकता। श्वलादि 
फटहुने से 'वत्तिषीष्ट, अवरिष्ट" भादि्मे इट्‌ का आगम हो जाने से लिड्‌ मौर सिच्‌ 
क्ति नहीं होते । यदिये कित्‌ हो जाति तो वृत्‌ को लधुपघगुण न हौ सकता । 
लुंड्‌- (परस्मै ०) प्र° पु० के एकवचन छी विवक्षा मेँ तिप्‌, एकारलोप 
तथा च्लि करने पर दुद्‌. +च्लि त्‌" दस स्विति में अग्रिमसूत् प्रवृत्त होता ६ै- 
[लघु०] निधि-ू्रम्‌- (५६०) शल इगुपधादनिटः क्सः । 


२। १।४५।। 

दगुपघो यः शलन्तस्तस्माद्‌ अनिटरच्लेः क्सादेशः स्यात्‌ । 
सघुक्षत्‌ ॥ 

मयः--क्‌ जिस की उपधा हो एसी जो श्वलन्त घातु, उस से परे मनिट्‌ 
च्लि के स्थान पर क्स आदे हौ । 

प्याख्या--शलः । ५1 १। द्गुपधात्‌ ।५।१। मनिटः ।६।१। क्छः ।१।१। नतेः 
॥६।१। (न्तः स्तिंद्‌' से)! घातोः ।५।१। ("घातोरेकाचो हलादेः०" से) । इक्‌ 
(प्रत्याहारः) उपघा यस्य स गुपधः, तस्माद्‌ इगुपधात्‌, वहूव्रीहि० । न विद्यते इट्‌ 
यस्य सोऽनिट्‌, तस्य =मनिटः । शलः" यह्‌ "धातोः" का विशेषण हँ मतः विशोषण से 
तदन्तविधि होकर शलन्ताद्‌ धातोः वन जायेगा । मर्थः-- (इगुपधात्‌ ) जिस की उपधा 
मे इक्‌ प्रत्याहार हो एेसी (शलन्ताद्‌ धातोः) शलन्त धातु से परे (निरः च्ते ) 
अनिट्‌ च्लि कै स्यान पर (वसः) वसः आदेश हौ जाता है । यह्‌ सूवर "न्ते: सिच्‌ 


१, अनिटः को ्वातोः' का विद्रोपण न वनाकर "न्ते फा विदोपण वनाया 
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(४३९) का यपवाद है । वष में ककार इत्‌ है 'घ' यहे यदन्त ह मवधिष्ट रह है; 
षच्‌ भौरवषके सपमे यही मन्तरहै; उदाहरण यथा-- 
शद. च्छत्‌" यद्टा दुह.“ की उपधा मे इक्‌-उकार दै बौर इष के अन्व 
मे हकार-णत्‌ भौ विद्यमान है। इसं सै परे च्लि के लि" को प्राप्ठ ट्‌ का "एकाच 
उपदेशो” (४७५) से निषेध हो जाता है मठ बह बनिद्‌ है) एत प्रकार प्रतदरूव 
कै पू्णतयः घट जाने से च्लि कौ क्स सदेश होकर ट्‌ का भागम करने से-वदुह + 
स्रजत्‌1 मव धत्व, भष्त्व, प्व दथा चत्व कर देने प्र "अधुक्षत्‌" प्रयोग षिद्ध 
होत्रा है! ष्यान दहे कि यटाक्छके क्रित्‌ होने के कारय छधूपधणुय का निषेध ह 
नात्रा है, । चुद्‌ (परस्व) मे रूपमाला यया --अपुक्षत्‌, भपुक्तताम्‌, बपक्षन्‌ । 
मपु , सघुक्षतम्‌, धुक्षत 1 मधुक्षम्‌, अधुक्ताव, अमधुक्षाम 1 
चु ङ्-(मात्मने०) भर° पुर के एकवचने मे दुह्‌ न्वित इ त्यिठि 
मे पूववत्‌ न्ति को क्स आदेश होकर--दुह.+-स~+त \ अव कम का वैकल्पिक लु 
केरे के लिये बप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता टै-- 
[लघु०] बिष सूम्‌--( ५९१) लुग्वा दुह्‌-दिह-लिह-गुहामात्मनेपदे 
दन्त्ये (७।३।७३॥ 
एपा वसस्य लुग्वा स्याद्‌ दन्त्ये तडि 1 अदुग्ध, अधुक्षत ॥ 
अय -दुह्‌. (दोहना), दिह. (बढाना), तिह. (चाटना) घौर गुहू. (षटिपाना) 
इन धातुम के ष का विकत्पसे नुक्‌ हो जाता है दन्त्यादि बात्मनेषद प्रष्यय पदे 
हषो) 
गयाहै। यदि इमे ध्यातो" का विशेषण वनति तो गृहं सयरणे' धातु के "अपुषत्‌! 
घ्रादि प्रमोगो मे दोप अता, वरोकि वहा घातु चेद्‌ दै, गगर ऊदित्‌ के कारण उसे 
ममि मनते ह ततो क्रि सदा चस ही होया च्‌ नरी । न्तिके मनिद्त्वकी 
उपपत्ति स प्रकार समज्ननी घाटे 1 दुद्‌, 4 न्ति -त्‌" यहा श्रक्ल्प्य घापवाददिषय्‌- 
त्सर्गोऽभिनिविशते, (अपवाद के विषम को छोढ कर्‌ हौः उत्प कौ अवृत्ति हभ 
क्ती है) इस परिभाया तेच्त्ते पिच तोहोगा नहो, स्कं जायेगा 1 तदन्तर्‌ क्य 
अदिश भी तव त्कस्का रटेणा जव तक न्तिके भनिटुत्व का निश्चय नदीं हो जाता । 
इध वीच त्लिके "पसि" को इद्‌ कौ प्राप्ति तथा “काद उदेये०ण (७१) मे उका 
निषेषष्टो जायेगा} कवच्तिके बनिदटत्व विद्धो जने परकर प्रवत्त हो जेवा । 
विस्ठार क त्ये महाभाष्य, प्रदीपोदयोत सथा युश्मे देते ॥ 
१ कड अचभिज टीकाङ्गार यहा हलन्तलक्षणा वुद्धि भ्राष्वि दर्णीकट 
क्त्वि कारण उका मेष पास्ये है) वे यहा यह नहो सोचते कि भवा 
षिवुकेविनाकहीवृदिप्रप्तमीदोखकतीहैया नदीं 
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व्याख्या-लुक्‌ ।१।१। वा इत्यन्ययपदम्‌ । दुह-दिह-विह-गृहाम्‌ ।६।३। 
आत्मनेपदे ।७।१। दन्त्ये ।७।१। क्तस्य ६।१। (श््सत्याचि' से ) । दन्तेषु मवः- 
दन्त्य, शरीरावयवाच्च (१०६१) इति यस्त्य । दन्तस्थान वाले वर्णं को "दन्त्य" 
कहते है । "दन्त्ये प्रद “भा्मनेपदे' का विशेषण है भतः विशेपण से तदादिविपि 
होकर “दन्त्यादी बातमनेपदे' वन जाता है । अर्थः- (दृट-दिह-लिह-गरहाम्‌ ) 
दुह., दिह्‌. लिह. गौर गुह. घातुजो के (क्सस्य) क्स प्रत्यय का (वा) विकल्प करके 
(लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है (दन्त्ये = दन्त्यादौ) दन्त्यादि (मातमनेपदे) भात्मनेपद 
परेटोतो। पी से लोपः" कौ मनुवृत्तिमा रही थी उसका आश्रय न करफे (तुक्‌! 
का कथन इसलिये क्रिया गया रहै कि श्रत्ययस्य वुदचुतुपः' (१८६) के भनुखार 
सम्पूर्णं क्स (स) प्रत्यय का अदर्दान हौ सके । यदि "लोपः" को लाते तो अलोन्त्यपरि- 
भाषा से क्छके अन्त्य अकारकाही लोप होता, सकारसहित का नहीं । दन्त्यादि 
वर्थात्‌ दन्त्य वर्णं जिनके आदिमे है रेसे मात्मनेपद प्रत्यय चार हत, यास्‌, ध्वम्‌ 
गौर वहि? । मतः इन चारः प्रत्ययो के परे रहते ही दुहादि घातु के क्सप्रत्यय का लुक्‌ 
होगा । उदाहरण यथा- 

"ुह.+ष + त' यहां दुह. धातु का षस विद्यमान दहै इष्ठ से परे दन्त्यादि 
आत्मनेपद "त' मी मौजृद है, अतः प्रकृतमूत्र से क्स का वैकल्पिक लुक्‌ होकर भट्‌ का 
मागम लाने से-अदुह.+त । अव लड्‌ की तरह घत्व, धत्व भौर जद्त्वं करने पर 
“अदुग्घ' प्रयोग सिद्ध होता दै । लुक्‌ के अमाव में-अदुह. + स + त, घत्व-मप्त्व-पत्व- 
चत्वं करने से ~ गधुक्षत । इस प्रकार “अदुग्ध, अधुक्षत'येदो रूप सिद्ध होते ह। 

प्र० पु० के द्विवचन में क्छ आदेश कर भदुह.-}-स ~+ माताम्‌' इष स्थिति मे 
सग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता ६ै- 


[लघु० | विधि-ूवम्‌-- (५९२) क्सस्याऽचि ।७।३।७२॥ 

अजादौ तडि क्सस्य लोपः। अघुक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त । अदुग्वाः- 
वघुक्लयाः, अगघुक्नाथाम्‌, अवुरघ्वम्‌-अवुक्षघ्वम्‌ । अघुक्षि, अदुह्वहि-मवुक्षावहि 
अधृक्षामहि । यधोक्ष्यत्‌, अवोक्ष्यत ॥ 

र्यः--अजादि आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर वस प्रत्यय कालोप हौ । 


१. यदि कटं कि "वहिः कामादि वकार तो दन्त्य नहीं दन्तोप्टय है भतः उस 
काग्रहणन होना चाहिये-तो यह्‌ ठीक नहीं । क्योकि यदि उसका ग्रहण भमीष्ट 
न होतातो मूत्र में "दन्त्ये" न रखते, केवल तो" (तवर्गे) ही कह सक्ते ये, एसी से त- 
धास्‌-व्वम्‌ का ग्रहण हो जाता । मतः दन्त्ये कथन से दन्तोष्ठय वर्णे वकार फामी 
ग्रहूण मभीष्ट है यह्‌ ब्िदध होता ह 1 
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ध्यास्या--क्सस्य \६1१1 गवि 151१1 लोप 1१११ ("धोर्सोपो सेटि षा छे) 
यहो प्रष्टाध्यायीक्तम मे मगते सूत्र से "तडि" का मपकर्यण कृर (मवि! को उ का षिच्च. 
पण बना कर जादो तदि" बना क्षिया जादा है" । यये ~ (मवि == मजादौ) मजादि 
(ति) वड्‌ परे होने पर (कयस्य) शस प्रतय का (लोप } सोपहो जाता है 
"अलोऽन्यस्य (२१) से यह लोप वस के अन्त्य अल्‌ धर्थात्‌ बकार का होता दै ॥ ऽ 
प्रकार क्ष हलन्त हौ जाता दै 1 दषे हसन्त करएन का प्रयोजन माताम्‌ आदि मे "मातो 
हिति ' (५०६) द्वारा प्राप्त य्‌ बादेश का वारण कणा है ॥ 

"अदुह.+स+माताम्‌" यहाँ लादि ठड्‌ "माताम" परे है बत प्रकृसूत्र से षय 
के भन्त्यु घकार का लोप होकर ~ बदुद.+ स्‌ + माताम्‌ । षद कमश धत्व, मतव, 
प्व सौर चतवं करणे प्रर अपुसाताम्‌' प्रयोग घिद्ध होता है । 

दसी भरकर प्र० पु० के बहुवेचन मे श्ल गुप” (५६०) सेच्लिको षस 
पादेदा हो कर "अदु. +स + मः इस स्थि मे मत्‌ से परे होने के कारण (मात्मनैपदे- 
ष्ठनत › (५२४) सूत्र को प्रवृत्ति नदी होती, “भ्नेऽन्त ' (६८६) घे कारको भन्त्‌ 
भदेश हो जाता है- अदूहे.-+ ष +अन्त । मव अजादि तड्‌ परेहोनेकेकारण 
सस्याय" से बन्त्य अकार का सोप होकट--मदुह.+ ष यन्त । पुन. पतव, भप्त, 
पत्व भौर चत्व करमै पर 'बयुषन्त' प्रयो विद होा है । 

भ° पुर के एकवचन धात्‌ मे- अदु. ख~+ थास्‌ । यहां दन्त्यादि तष्ट्परे 
६ भत शुबा दुह“ (५६१) सूत्र हे समप्र बत का वकल्पिक सुक्‌ होकर पूर्वत्‌ ५९, 
धत्थ भौर जदत्व करने ते 'अदुग्धा , धुक्षा ” दो शूप तिद्ध होते ह ! द्विवचन बायाम्‌ 
मे अभादि तर्‌ परे हैमत 'कस्पावि' (५६२) से पस के अन्त्य कार का नित्य 
सोप होकर "अधुक्लायाम्‌' यह्‌ एक रूप सिद्ध टवा है 1 महूवघन ष्वम्‌ भे दन्त्यादि ठद्‌ 
परे मत सम्पूण क्छ का वैकल्पिक नुक्‌ होकर अयुध्वम्‌, अयुकषध्वम्‌'ये दो रप 
खिद्ध देते 

उ० पु० के एक्वचन इट्‌ मे- मदु. +ख~+ई 1 यदा अजादि तद्‌ परे है भव 


१ प्राचीन वैयाकरण डि" का अपकर्वण नहं करते ये । वे 'गचि'कोयन्गा- 
दिप्त श्रये, का विरोपण बना कर "अजादि प्रत्यय परे होने पर्‌ क्छ न्त्य अकार 
षालोपरदो' इस प्रकार अर्थं क्रठैये! इषबर्यमे एक दोप प्रप्त होताया1 ध्र 
कस्य यतिक मेदृश्‌ घातु ते क्स ्रत्यपकरके भवमा के बहवचनम यादृक्षा" 
अदिश्रपोगों षो जवषिदक्िथचता थातो वदां तद्‌ +दुष्‌+-व्ड+-मपू' मे भष्‌ 
(जम.) दस अजादि प्रत्यय के परे रहते क्छ के बन्त्य गकार का सो प्रप्ठष्टोवाषा 
पो अनिष्ट था । मब शतदः ङे अपकपण कखे से यह दोव नदी माचा । 
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अन्त्य बक्ञार का नित्य लोप होकर 'अुक्षि' यह्‌ एक प्रयोग सिद्ध होता है दवचन 
म --अदुदह.+ स + वहि । यदां दन्त्यादि तङ्‌ परे है अतः समग्र क्का वैकल्पिक लुक्‌ 
होकर चुक्पक् में अदुह्वहि" मौर लुक्‌ के मभाव में "मतो दीर्घो यनि' (३६०) से 
दीर्घं करने पर “अघुक्षावहि' स्प सिद्ध होता ह । वहुवचन मेँ जदह. + व+ महि' यहां 
नतो दन्त्यादितङ्‌ परेहैमौरन टी मजादि, मतः लुक्‌ मौर मन्त्य लोपदोनोंमेसे 
कोई कार्य न होगा! "जतो दीर्घो यनि' (३६०) से दीं होकर--भवृक्षामहि । वृर्‌ 
के आत्मनेपद मे छ्पमालां यथा-- मदुग्ध-मधुक्षत, अधुक्नाताम्‌, अधुक्षन्त । भदुग्ाः- 
जधुक्षवाः, अधुक्लावाम्‌, अधुग्घ्वम्‌-अधुक्षघ्वम्‌ । गपुक्षि, अदुह्वहि-मधुल्लावहिः 
अधुक्नामहि । 

नोट- यहां आत्मनेपद मे यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि ¶क्स' मदेशकात, 
ास्‌, ध्वम्‌ मौर वहि मेँ वैकल्पिक नुक्त. हौ जाता है तथा अताम्‌, मायाम्‌, अन्त्‌ मौर 
षट्‌ मेंञन्त्य अकारका सोप होता हैष 

लृङ्-दोनोपदोमेकलृट्‌ की तरह प्रक्रिया होती है} (परस्म०) भघोक्ष्यत्‌, 
अघोक्ष्यताम्‌, ज घोक्ष्यन्‌ ! (नात्मने ०} मघोक्ष्यत, मघोक्ष्येताम्‌, अधोक्ष्यन्त । 

[ लघु० | एवम्‌--दिहं उपचये ॥२२॥ 

अर्थः- दिह (दिह्‌.) घातु “वढ़ाना' अधमे प्रयुक्त होती दैः । इसकी 

प्रक्रिया मी "दुह. धातुवत्‌ होती है । 


१. यहां यह नही मूलना चाहिये कि क्स का नुक्‌ केवल दुह्‌. दिद. लिह. मौर 
गुह. धातुओं में ही होता है, जवक्रि तदन्तलोप्‌ अन्य घातुमौं में मी प्रवृत्त होता दै। 
यवा (है ग्रहणे") -- नपूक्षाताम्‌, बघृकषन्त, गधृक्षावाम्‌, मघृलि जादि ! 

घ्वमि ते च वौ यासि दन्त्ये षसो वुप्यतेऽखिलम्‌ । 
दुह्‌ दिहो लिह्गुहोश्चैव नाऽन्यत्रेति विनिर्णयः । 
लोपोऽनादौ तदन्तत्याऽविद्ञेपेणाऽभिघीयते ।। 

२. ततत्ववोधिनीकार तथा वाल्मनौरमाकार ने यहां पर उपचयो वद्धिः" लिख 
कर अत्पन्न वैयाकरणो मे महती श्राति पैदाकरदी है । नाधुनिक अनेक टीकाकार द्रे 
सकर्मक समम कर दस का वर्यं चवदट्ना' करने लगे हजो नितान्त अशुद्धहै। दसं 
घातुका अर्यं निप करायालेप आदिकेद्वारावट्ना' हीह! तभी तोभरद्रिने 
“प्रदिहन्‌ चन्दनः ब्रुं :› (१७.५.४८; गुक्नवरणंश्चन्दनैरदिहन्‌ गात्राणि लिप्तवन्तः-- 
जयमद्भला) लिखा है। सायण ने गपनी धातुवृत्ति में दते सकमंक मानते हुए देह" चव्द 
को कर्मणि घनूके दारा तिद्ध क्रिया है-- दिते चन्दनादिनितिप्यत इति देः । 
वाच्यत्यकोपमे दमे स्पष्टतः सकमक माना गया है । गणद्पणकार ने स्पष्ट तिषा 
दै--वृदिः==वृद्धिकरणम्‌ । क्षीरस्वामी ने इपर धातु पर नतीव उपयुक्त लिखा है-- 
उपचयोऽन्र लेपः 1 
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प्याल्या -दह, पिदेह, सन्देह, दिन्‌ (मात्मा) मादि एन्द इसी धातु ठे दनते 
द। स्वरितेत्‌ होने से यह्‌ घातु उमयपदो है 1 ठ की सण्णं प्रकिया ह्‌” घातु क 
_ ष्ष्ट्दौवीदै। दुह, मेउकारको योकार गुण होताथातो यहा ष्ारको पएषार। 
रूपमाला यथा-- 
सेद्‌-(परस्मं ०) देण्ि, दिग्ध , दहन्ति । येक्ष, दिग्ध , दिष्य 1 रि, पिद, 
दिष्- । (भारमने०) दिग्पे, दिहते, दिहत । धिसे, दिहाये, धिग्पे ¦ दिटै, दद्वहे, 
दि्ठहे । लिट्‌ ~ (परस ०) दिषेह्‌, दिदिहतु , दिदि 1 (आमने) दिषिहे, विरि 
हते, दिदिहिरे । सुट्‌ (परस्मै ०) देग्धा, देग्धासे, वैग्यार । देग्घासि --1 (मात्नने०) 
देग्धा, रेष्पार, देग्ार 1 देग्पासे- तृट्‌ - (परस्मै ° ) पेकष्यति, पेश्यत , पेश्यन्ति | 
(खामन° } कष्यते, पश्यते, चेश्यन्दे । सोट्‌-- (परस) देगध दिग्यात्‌, दिर्पान्‌, 
दिन 1 दिष्पि-दिम्धात्‌, दिश्यम्‌, दिग्ध ! देहानि, देहाव, देहम । (धात्मने०) 
दिष्पाम्‌ दिहाताम्‌, दिहताम्‌ 1 पिष्ष्व, दिहायाम्‌, पि प्वम्‌ 1 देहै, देहावहै, रेहामहै । 
पेद्‌- (परस्प ०) मधेक्‌ ~ मयेग्‌, मदिग्धाम्‌, मदिहन्‌ । सथेर्‌-मपेग्‌, भदिग्यम्‌, 
प्रदिग्य । अहम्‌, भदिह्व, मरि्य । (गात्मनै०) परदिग्य, प्रदिहाताम्‌, भरित 1 
मदिग्या , मदिहापाम्‌, मधिग्वम्‌ 1 भरिहि, पदिद्वहि, मद्द्हि । व° निद 
(षरसमै०} दिद्ात्‌, विद्धाताम्‌, दि, । (मात्मने०) दिष्टौत दिहीपाताम्‌, दिहीएन्‌ । 
भा० सिंद्--(परस्मै °) दिद्ार्‌, दिद्धास्तपम्‌, दिष्छसु- \ (मारने°) धिष्ट, सवी 
यास्ताम्‌, पिस्ीरन्‌ । चद्‌-- (परस्मं ०) धिहत्‌, गपिक्षताम्‌, भपिक्षन्‌ । (मात्मने०) 
पदिष्प-छपिकत, मपिक्षाताम्‌, सपिक्षन्ते 1 अदिग्पा -अविद्षपा , मधिजापाम्‌, प्रपि- 
प््वमू-मपिक्षष्वम्‌ । भयिलि, दिद्वहि-भधिदावहि, अधिक्षि 1 सु--(परस्तं०) 
कपेषयत्‌, प्पेदयताम्‌, भयेश्यन्‌ 1 (भातमने ०) मेश्यत, प्रध्याम्‌, मपेदयन्त । 
उपसरमपोग--सम्‌ ८१ (न्देम्षि) =सदेह कणा (भग्नो पन्विहान, 
पयते घुम पदयन्‌-- तकंस प्रहृ, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तु प्रमाणमन्त कएणमवृत्तप -- 
धयागुन्वल १.२३ } ॥ 
[लघु०] तिह मास्वादने ।॥२३॥ सेदि, लीढ, लिहन्ति । लेक्षि । सीदे, 
तिहा, चिहते । लिने, सिहाये, सौद्वे । सिते 1 लिलिहे । तेढाधि, 
लेढासे । सेक्ष्यति, सेषष्यते । लेद-नीढात्‌, लोढाम्‌, लिहन्तु । सीदि । 
वहानि 1 लोढाम्‌ 1 तेद्‌-अिड्‌ 1 भलिक्षत्‌ । मलीद-मलिषत । अनेक्ष्यव्‌, 
उिकष्यत ॥ + 
अपे - सिषं (लिह) चातु "चाटना" यये म भ्यव ोदीदै। 


प्याश्या--लिह्‌. घातु मी स्वरितेत्‌ होगे से उभयपदी ह। दष्णणदिन है 
‰ सण द्व, (रेष) 
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8 यह्‌ घातु "्दादे्ध्तिचंः' (२५२) का विषय नही, इसी प्रकार इस मेँ वश्‌ वणं न 
होने से एकाचो वक्षे भए० (२५३) दारा मप्त्व मी नहीं होता । 

लेट्‌ -(परस्म ०) प्र° पु० के एक्वचनमे क्षप्‌ का लुक्‌ तथा लप्रूपधगुणहौ 
रेह. ~+ ति । हो ढः (२५१) से करार को ठकार, शतपत्तयोरदोऽघः' (५४६) 
चे तिप्‌ के तकारको धकार › ष्टुना ष्टुः (६४) सेषेकारकोभी ष्टुत्वं चे ठकार 
करने पर--लेद्‌-[-टि । द दो ठे छोपः' (५५०) से प्रथम ठकार कालोप करनेसे 
"लि" प्रयोग सिद्ध होता है, घ्यान रहै कि यहाँ पूर्वमे (जइ उ)न हौनेसे (लोपे 
पूरदत्य दीर्घोऽणः" (११२) कौ प्रवृत्ति नहीं होती । दहिवचन में डिदद्भावके कारण 
गुण न होण --िह्‌.+- तस्‌ = लिद्‌ + तस्‌ == चिद्‌ +- घस्‌ = लिद्‌ +-ठस्‌, मव ठकारं 
का लोप तथा "टृललेपे पूर्दस्य०' से पूवं मण्‌-दकार को दीघं करे से "लीढः! प्रयोग सिद्ध 
होता दै । वहुवचन मे--लिहन्ति । म० पु० के एकवचन में गुण हो कर-लेह. ~{-सि । 
दत्व हो फर-लेद्‌+चि। “टोः क्ति (५४८) से क्कारको क्कारदहौ कर- 
लेक्‌~-सि । श््रादेशषप्रत्यययोः' (१५०) से एत्व करने पर॒ निक्षि" प्रयोग सिद्ध होता 
है । द्विवचन नें वत्व, घत्व, ष्टूत्व, दोढेलोप तया पदं अण्‌ को दीरधं करने पर लीढः। 
एसी प्रकार वहुवचन म- लीढ । उ० पुण्मेंकुष्ठविद्नेप नहीं होवा 1 रूपमाला 
यया--तेढि, लौढः, लिहन्ति । लेक्षि, लौढः, लौढ । लेष्ि, चिह्वः, लियः 1 

(मात्मने०) प्र° पु० के एकवचन में - तिह. ~त । टिकोएत्वहो कर- 
लिह. + ते । मव त्व, धत्व, ष्टुत्व, टलोप तथा पूर्वं मण्‌ को दीं करने पर “लीढे 
प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचनमेटिको एत्व टौ कर-लिहाते । वहुवचन में षकार 
को भत्‌ आदेश करने पर-लिहते । म० पु० के एकवचन में यत्त को से मादेण हो 
कर - लिह.-+- से । भमव ठत्व, "णोः एः सि! (५४८) से ठक्ताद को ककार तया "मादे. 
प्रत्यययोः" (१५०) से सकार को षकार करने पर--लिक्षे । दिवचन में--लिदहाये । 
दहुवचन में -लिह्‌.{-ष्वे, घत्व तथा ष्टुत्व हो कर- निद्‌ द्वे । गव दोब्लोप तथा 
पूवं अण्‌ को दीं करने पर "लीद्वे" प्रयोग सिद्ध होता है। उ०पु०्में कुट विष 
नहीं । सपमाला यया--लौदे, लिहते, लिहते । लक्षे, लिहाधे, लीद्वे । लिहे, लिह्वहै, 
{ल्ह 1 

लिट्‌ - दोनों पदो मे दृह्‌. कौ तरह प्रक्रिया होती है । क्रादिनियम से नित्य 
इट्‌ हौ जाता है 1 ल्पमाला यथा-- (परस्मै° }) लिलेह, छिचिहवुः, लिलिहुः । तितः 
हिव, लिलिहुः, लिलिह । किले, छिलिहिव, लितिहिम 1 (मात्मने० } । लिलिहे. 
विलिहाते, लिलिहिरे मादि । 

लुट्‌ - दोनों पदों में लघरुपधघगुण हो कर लिह. +ता' दस स्थिति मेँ दत्व, धत्व, 
ष्टुत्वं तथा टोढेलोप करने पर॑ लिढा' सिद्ध होता है । स्पमाला यया (परस्मै ०) 
देढा, तेढारौ, लेढारः 1 लेत्ति-1 (भात्मने °) लेढा, लेढारौ, लेढारः । लेढसे -1 
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सृ ट्‌-रोर्नो पर्द मे पूवंवत्‌ लप्रूपधगुण, इत्व, कत्व तपा चत्व हो जावा & 1 
(परस्मै ) सेक्ष्यति, लेश्यत , लेक्यन्ति । (बात्मने०) सेक्ष्यते, तेवयेते, स्यन्ते । 
लोद्‌ -मे लेद्वत्‌ कयं हो कर पुन सोदट्‌केयपने विदिष्ट कायं तेह! 
इपमाल्ता यथा-~- (परस्मै०) लेद"लोदात्‌, लीदाम्‌, निहन्तु 1 पीठ सोडातू, सीदम्‌, 
सो । सेक्ानि, लेहाव, सेहाम ॥ (आतमने०) सौढाम्‌, तिहाताम्‌, िहताम्‌ ४ तिष्व, 
तिहाचाम्‌, सोदयम्‌ ! तेह, सेदावहे, सेहामहै । 
सेद्‌-(परस्मं ०) प्र पु के एकयचन में तिप्‌, एप्‌, एस्सृक्‌, एतदय, सथू 
प्रथगुण हध। अङ्गं को खद्‌ का भागम हो कर ~लेदह्‌ त्‌ 1 अव अपृक्त तकारका 
ह्टढ्पादिलोप कर पदान्त मँ हकार को उकार तया नरत्व-घत्वं कले प्र--अतेद्‌* 
अले" सूप धिद्ध हते ह । द्विवचन मे 'अतिह.+ ठयम" इष दशा मे दत्व, घव, ष्टुरव, 
डोदलोष तया पूवे अण्‌ फो दीर्घं करने से- जलीढाम्‌ 1 वहुवचनमे मिः के कारको 
न्‌ घ्रादेश, तश्च तवा सयोगान्तसोप करने पर--अल्िहन्‌ । म० पु० के एकयघन 
मेभी विष्‌ की वरद--अनेट्‌-अलेद्‌ १ टिवघन मौर बहूवचन भरे ठम्‌ कौ तरह--भनी- 
ढम्‌ मलीढ। उ० पु° में कषठ विशेष नही ! रूपमाला यथा-- मतेद्‌-सते्‌, शसी- 
धाम्‌, प्रतिहन्‌ । भलेद्‌-मलेद्‌, भलीदम्‌, मतो 1 मतेहम्‌, अलिद्ध, सिद्ध । 
(भात्मतै०) भ्र° पु के एकवचन मे भगलिह.+त । दत्व, घत्व, ष्टु, दोदे- 
सोप तया पूवं षण्‌ को दीं करते प्र--मवोद । दवचन मँ -भतिहाताम्‌ । वहुवचने 
अत्‌ मदि हो कृर--मतिहत । ० प° के एकवचन मे अलिह. +था्‌, उत्व, 
परव, ष्टुत्व, दोढेलोप तमा पूवं बण्‌ को दीं करते पर - बसीढा । षसौ प्रकार 
अहीदुवम्‌ ! सूपमालः यया--प्रतोढ, अतिहाताष्‌, मलिहत १ लीढा, मविहाषाम्‌, 
धसीव्वम्‌ \ मलिहि, मतिद्वहि, भलिद्यहि \ 
विण लिंड्‌- दोनो पदो मे कदी फल्‌ या पदान्त नदौ मिलता मत दत्व भादि 
करावे नहीं होते । (परस्वं०) लित्‌, लिह्यातपम्‌, लिह्‌, । {मात्मने०) तिहीत 
सिहोप्ता्‌, सिहीरन्‌ । भा०लिड्‌ ~ (परस्मै ०) तिहयात्‌, लिद्छोस्वाम्‌, तिदय 1 
(आ्मने०) मे "तिंङ्पिंनावात्मनेषदेषु' (५८६) से कित्व के कारण नेपूरधगुण का 
निषेष हो जाता है ~ तिक्तौष्ट, लिक्षीयास्ताम्‌, लिकीरन्‌ 1 
सुई (षसत्०) मँ श्वत दगुपधादनिरं शव ” (५६६०) पे न्ति को क्छ मादे 
हौ कर द्व, कत्व भोर पतव करने ते "अलिक्षत्‌" आदि प्रयोग सदि हेते है । के 
कित के कारण लघूपधगुणं का निषेध हो जति है1 स्पमाता यषा--यत्तिक्त्‌, 
अिक्षताम्‌, तिसन्‌ वादि 1 (अत्मने०) ड दन्तयादि त्प (ठ, पाष, ध्वम्‌ भोर 
वहि) मे तुगा दुहदिदलिह० (५६१) ष्ठ का वंकत्पक वुश्‌ हो चाहा दै । बुष 
पमे सको एर प्रकिया होती है । अजादि प्रत्ययो (बाठाम्‌, मायाम्‌, अन्व भी 
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द्द्‌) में ््हस्याऽचि'(५६२) से क्स के जन्त्ययकारका दलोपो जादा है | बात्मने° 
में स्पमाला यथा-अलौढ-गलिलत, नलिक्षाताम्‌, मलिक्लन्त । यलीटाः-नालक्षपाः, 
सतिक्षायाम्‌, श्रलोद्‌वम्‌-अलिक्षघ्वम्‌ । मलिक्षि, मलिह्वहि-मलिल्लावटि, ध्रविक्षामहि । 
लृ द्‌--(परस्मं °) अलेक्यत्‌, मलेक्ष्यताम्‌, अतेक्ष्यन्‌ । (यात्मने ०) श्रलेक्यत, 
भ्रतेव्येताम्‌, अतेक्ष्यन्त । 
उपसर्गयोग-- ना^८तिह्‌. (भालेटि ) == चाटना --मास्वादन करना-घयेना; 
वीघना-दछेदना--घायल करना--जर्मी करना (सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रै--रधु” 
२.३७) । मव ^८लिह्‌. (मवलेडि ) == खाना-चवाना (द र्पवलीढध्मविदतमुख- 
ध्रंशिनिः कोर्णवर्त्मा-- शाकुन्तल १.७) ; व्याप्ठ करना (मस्त्रल्वालावलीट० 
-वेणी० ३.५) 1 उव्‌ \८लिह्‌. (उत्नेडि) श्ण वादि प्रर चमकाना, तेज करना 
(मथिः क्षाणोल्लीढः समरविजयी हैतिनिहतः- नीतिद्यतक ३५) । 
[लघु० ] चरून्‌ व्यक्तायां चाचि ॥।२४॥ 


प्र्यः--त्रून्‌ (दू) धातु "स्पष्ट वोलना' अयं में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--मनुप्य स्पष्ट बोलते हं पशु पक्षी मादि भस्पष्ट, अतः मनूरप्यो के 
वोलने मे ब्रून्‌ धातु का प्रयोगदह्टोता है । नित्‌ होने से त्रन्‌ धातु उमयपदी है। 

लेट्‌-- (परस्म॑०) प्र०° प° के एकवचन मेँ रू+ति' इष वस्वा मेँ अग्रिम 
सूर प्रवृत्त होता दै- 
[लघु० ] विषिमूवरम्‌- (५९३) ब्रूवः पञ्चानामादित आहौ ब्रुवः । 

२३1४1८४] 

तुवो लेटस्तिवादीनां पञ्चानां णलादयः पञ्चे वा प्यु्बुवद्चा- 
ऽऽहादेषाः । आह, माहतुः, माहुः ॥ 

सयः--त्रू घातु सरे परे लेदट्स्थानीय तिप्‌-तस्‌-कि-सिप्‌-यस्‌ इन पाञ्च प्रत्ययो 
कै स्यानं पर णल्‌-अतुपू-उस्‌-यल्‌-अयुस्‌ ये पाञव्‌ प्रत्यय विकल्पे हो जति किञ्च 
नके षायत्रू को गाह्‌. बदेश्मीदहो जाता है। 

ध्याद्या-त्रूवः ।५।१। पल्चानाम्‌ 1६।३। भादितः दइत्यव्ययपदम्‌ । माः ।१।१। 
(हकारादकार उच्चारणार्थः) ब्रुवः 1६।१। लेटः 1६।। वा इत्यन्ययएदम्‌ (“विदो वटो वा' 
से) । परस्मंपदानाम्‌ ।६।२। णततुमृस्यलयुश्चः 1 १।३। (“परस्मपदानां णलतुस्‌०' से) । 
यरः -- (बुवः) ब्रू घातु से प्ररे (लेटः) लट्‌ के स्वान पर होने वाले (परस्मपदानाम्‌) 
परस्मपदस््लक (आदितः पञ्चानाम्‌) प्रहृते पराञ्च प्रत्ययो के स्यान प्र (णततुचु- 
स्यलयुखः) णल्‌-अतुस्‌-उस्‌-वनू्‌-बयुस्‌ ये पाञ्च प्रत्यय हो जति ह मौर (ब्रुवः) त्रके 
स्यान पर (बाहः) माह. मादेश मी हो जाता है परन्तु यहु खव कायं (वा) विक्षल्य 
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मे होता है । पररस्मपदो मे वि्-ठम्‌-भि-परिप्‌-यष्‌ ये पएाञ्व पृते प्रत्य है, ध्न ङ 
स्थान पर णलादिर्यो के मी पटले पाञ्च प्रत्यय हो जायेगे, । ्सन्निपोगरिष्टानां 
ह्‌ षा प्रवृति सहं वा निवृत्ति (एक षाय कूदे गये कायो को प्रवृत्ति वा निवृत्ति 
एक साय ही हृआ करती है) दष परिमापा के दल से णस्‌ यादि वादे भौर गाह. 
चादर इवे ही हेगि । अत पक्षम श्रू}ति' बादि मौ रहम । माह. बद भ. 
फन्‌ होने सेभरूके स्मान पर सवेदिश दोष ! 

श्रू+ति' यार से परे लेदुस्यानीय तिप्‌ विद्यमान टै मत प्र्ृदप्रुतसे उवे 
णत्‌ भादेश तथा ब्रू को गाह्‌, बदेश हौ करे शप्‌ मौर प्‌ का लुक्‌ कसे से 
भाट. णन्‌ = भह. {- भ“ प्रयोग सिदध होता है ! दवचन म~त +-वसू-= 
वाहृ, + मतु = माहतु । बहुवचन मे ~र 1 += भाह -उस्‌ = गाह 1 

म० पु० के एकवचन मे-म्रू-{-8िप्‌ =बाह.+-थ (त्‌) । यहां पर तेद 
स्थानीय होने प्रे थल्‌ की माधेधातुकसस्ना नहीं दै मत इट्‌ के भागम कौ प्राष्ठि नहं 
होती । अव यहा मप्निमसूवर प्रवृत्त होता ै-- 

[लषु०] िषिदरनम्‌- (५९४) माहस्य ।८1२।३५॥ 

सलि परे । चत्वंम्‌-आत्य । भाहृथु ॥ 

अवे - मल्‌ परे होने पद आह. के हकार को यकार धादेध हो । 

श्पास्या-- आहः ।६।१। ध॒ ।१।१। (धकारादङार उण्चारणारथं } । भति 
।७१। (न्वतो शति, होमे -(मलि) कल्‌ परे हो घो (माह ) भाद्‌, के स्थान 
प्र (थः) षू भदेश दो 1 मसोऽन्त्पपरिमापा से थह थकार आदेश बाह, के बन्त्य 
मन्‌ हकार के स्पानपरदहीहोगा। 

'ाह.+प' यहा यकार भल्‌ परे है अठ प्रढृतसू्र घे माह. के हकार को 
धकारो कर्‌ सदि च' (७४) से उते तकार किमा तो “भात्' प्रयोग बिद हमा । 
भलि" कटने से बहतु , बाहु " आदि मे थङारादेश नही होता । 

यच चिं पक भ णल्‌ मादे तथा गाह. मदे नहीं होता उल परवा को वर्णनं 
कदे दै । शरू ति" ईष सवस्या मे उद्निमसूय प्रत्त टो रै-- 

म 


१ सूर मे स्वानाम्‌" के दारा तिप्‌ मादि पास्वोकाठो निरदेथ क्रिया पवा 
ह परन्तु णलादिर्यो का नही, सो षया तिपू यादि पावके स्यान पर पर्याप घे 
सब णल्‌ भादि प्रःयय कयि जाये ? यह्‌ यहा शद्धा उत्पन्न दोती है। एस का समा- 
भान यह्‌ है कि '्यातेऽन्तर्तम ` (१७) सूत को यो भव्ति कर भर्थृठ गान्तयं 
शेषिप्‌ घादि पारो क स्थान पर वै मयौ वाने णल्‌ चदि पाञ्च भाद ही 
भे अथवा पुेदुव भे दन का ययासर्पवम्बन्ध निरषारित हो भृशा है क्वीषेष्‌ 
भी कायं षस वायेया 1 
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[लघु० ] विषधिसूषरम्‌-- (५६५) ब्रुव ईट्‌ ।७।३।९३॥ 


रुवः परस्य हलिः पित ईट्‌ स्यात्‌ । ब्रवीति, ब्रूतः, बरुवन्ति । परते, 
नुवते, जवते ॥ 
अर्थः- त्र से परे हलादि पित्‌ कौ ट्‌ का मागम हो। 
व्याख्या -त्रुवः 1५1१1 ईट्‌ ।१।१ हलि 1७1१। (उतो दृद्धिरहुकि हलि! ते) । 
पिति ।७।१। सार्वधातुके ।५।१। (*नाऽभ्यस्तत्याचि पिति सार्वघातुे' से) । पञ्चमी. 
निदेश के वलवान्‌ होने के कारण ्सार्ववातुके" इस सप्तम्यन्त का षष्ठचन्ततया विपरि- 
णामहो जानाहै। विपण होने के कारण /हलि' भौर शिति'का सी तदनुसार 
लः" गौर "पितः" वना लिया जाता है । हलः" से तदादिविधि हौ कर हलादेः पितः 
सा्ंघातुकस्य' बन जाता है१ । भर्थः-- (ब्रुवः) ब्रू घातु से परे (हलादेः) हलादि 
(पित) पित्‌ (साववंधातुरस्य) सार्वधातुक का अवयव (ईट्‌) ईट्‌ हौ जाताहै। दत्‌ 
हने के कारण ईट्‌ का गणम सारव॑धातुक का गाचवयव वनता है 1 
लादि" इसलिये कहा है कि श्रवाणि'मेंईदट्‌ नहो जाये । "पित्‌" एस लिये 
कहा है क्रि ध्ूतः' भादिमेद्ट्‌नटो। 
श्रू ति' यहा ब्रू धातु से परे हलादि पित्‌ सार्वधातुक ^ति' विद्यमान है भतः 
्रृतसूत् से उसे ईट्‌ का आगम हो कर ब्रू ईति । अव प्तार्वघादुफार्घ० (२३८८) 
से गुण तथा “एचोऽयवायावः' (२२) से भकार को भवादेश करने पर श्रवति 
प्रयोगं सिद्ध होता है । द्विवचनमें पित्‌नहोनेसे षट्‌ का अगम नही होता, किञ्च 
(सार्वधावुकूमपित्‌' (५००) से डिम््व के कारण गण मी नहीं होता--त्रूतः । वहुवचन 
मे म्त्‌ आदेश होकर तरू ।अन्ति, दित्य के कारण गणका निपेष है ही छतः 
अचि धनुं (१६६) ते उक्रार को उवंड्‌ आदे करने पर श्रुवन्ति' प्रयोग सिद्ध होता 
है । म० पु० के एकवचन मे--नरू+सि, यहांट्‌ का भागम, गुण, मवादेश तया 
प्रत्यय के अवयव सक्तार को पत्व करने पर-तव्रवीपि । द्िवचन मेँ-व्रूयः। यहां तक 
लेट्‌ के परस्मेपदमेन्रू घातुके दो-दो ङ्प वनते ह। इस से आगे सुवः पञ्चानाम्‌ ०" 
(५६३) सव्र कौ प्रवृत्ति नहीं होती । म० पु० के वहुवचन में-च्रूय । उ० पु०्के 
एकवचन मे-च्रू+मि। ईट्‌ करा जागष, गुण तथा मवादेदा हो कर--त्रदीमि । द्विव- 
चन भौर वहुवचन मे त्रत्रः, व्रूमः रूपमाला यया--घ्राह्-व्रवौति, श्राह्वुः-नूतः, गहः 
बरुवन्ति 1 मत्य-द्रवौपि, आटयुः-तरूयः, तूथ । ब्रवीमि, ब्रुवः, बूमः 1 





१. लघुकौमुदी तथा सिडन्तफौमुदी में प्रमादवग यहां सार्दधात्के' की भनु- 
वृत्ति नहीं लाई गई । 'सावंघातुक्गे' का गनुवत्तंन न करने से उवक्य'मे मी दद्‌ 
भ्रसवत हीगा जो स्पष्टतः मनिष्ट है| | 
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(भास्मने०) में छिव के कारण कृद गुण नही होढा \ पिः 
त्‌ महोनेषि ट्‌ 
भी कदी नहीं होता ( अजादि प्रत्ययो मे सवत उवड्‌ भदेश हौ जाता &ै। स्पमाला 
यया रत, छवा, धते । दूष, वपि, भरे । द, दूवहे, यूमहे । 
निंद्‌-रमे मग्रिमसूतर प्रवृत्त होता दै-- 
किषु०] पिपिपयम्‌- (५६६) रुयो वचि २४५५३ ॥ 


भाधंधातुङके । उवाच, ऊचवु, ऊचु 1 उवविथ-उवक्य । ञ्चे ] 
वक्तासि, वक्ता । वक्ष्यति, वक्ष्यते । ब्रवीतु, वरूतात्‌ । ब्रुवन्तु 1 बरूहि। 
प्रवाणि । ब्रूताम्‌ । त्रत 1 भ्रघरोत्‌, अतरत । व्रूयात्‌, बुवीत 1 उच्यात्‌, 
वेक्षीष्ट ॥ 

अथे -आरथधातुक फी विवक्षा त्रके स्यान पर्‌ वच्‌ गदश हौ 1 

सपाय! -शुव 1६1११ चवि 1११९, {चकापदिकार्‌ उच्वारणार्पं )1 मार्घ- 
धातुके ॥७1१। (दिपयसप्तम्यन्तपरधिङतम्‌) ) मरे, -(याधेषातुके) मावेषानुक की 
पिवाम (शरवः) घ्रूके स्यान पर (वचि) वच्‌ मदेधहो। मनेकाच्‌ होने से षेच्‌ 
देश सम्पूर्णं रू के स्थान पर किया जयिषा ॥ 

शरू +-तिद्‌' यहो हमर "विद्‌ च' (४००) द्वारा आरधंयातुक प्रत्य रे है 
धत ्हृतसूतर से उन फो विवकषामाव्र मे वच्‌ मदे हो कर-वच्‌ †-लिद्‌ । धब 
पर्व॑ कै प्रर पुण के एकवचन भे तिप्‌, थल्‌ ओर द्वित्व करी पर--व षष्‌ +य ॥ 
शिंटघभ्यासस्योभधेषाम्‌” (५४६) से यस्यास के वक्र को उकार सम्परषारण, 
(शम्रसारणाच्च' (२५८) से पूवेर्प तथा "अत उपधाया ' (५५५) ते उपपादूदि 
करते पर "उवाच प्रयोग सिद्ध होता है 1 द्विवचन मे यच्‌ भदेश होकर--वच्‌-- 
अतुस्‌ 1 षव ग्रहा "सम्भप्तारथ तदाधयञ्च कायं यलवत्‌" परिमापा के यनुखाद द्ित्व का 
याध कर "वचिस्वपि ०" (५४७) पि वकार कौ उकार सम्प्रसारण ठया 'तम्मरसारणाच्च' 
५५८) मे पूर्वरूप हो कर--उच्‌ +मतुस्‌ । द्वितवादिकायं तया सवणेदीधं के ९ 
(चत्‌ ° प्रयोग चिद होता ह ) दसो प्रकार वेहृदवन म--ऊचु । १० पु० के एकवचन 
भेक्षिप्‌ को थल्‌ घदेश हो कर--यच्‌+-य \ चक्ारान्त अनुदात्तो भँ पल्ति होने चे 
कच घातु बिद्‌ ह 1 क्रादिनिथम से सि्‌ मे इय्‌ परषक्त होता दै परन्तु ठाष्‌ मं नित्य 
धनिद्‌ होने के कारण (उपदेगोऽ्वत ' (४८१) से उ का निषेध हौ जाता ई । शष 
पर भारदाञनमियम ते विक्त्पहो जातादहै। षट्पस्मे "वच्‌ +-दय' एस स्थिति मँ 
विष्व सौर अभ्या कतो सम्प्रसारण कणे पर उवविय 1 ट्‌ के वमावर्भे "धो हू“ 
(३०६) द्रा दुर शरम घे उदक्य । व भौरमर्मे ्ादिनिपम सै नित्य षट्‌ हे 
जत्रा है तिद्‌ परस्नै° ये स्पमासा यपा--उवाच, ऊचु , ऊदुः । उदयिप-उवर्य, 
छषपुः, ऊय । उवाद-उव, उविव, ऊदिम 1 
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(घातममे ०) मेँ-- वच्‌ तवच्‌ + एष्‌, 'वचित्यपि०” (५४७) से सम्प्रसारण 
हे कर--उच्‌+ए । यव दित्वादि कायं करने पर "ऊचे" प्रयोग सिद्धष्टोतादहै। ष्सी 
प्रकार आगे मी समभ लेना चाहिये । लिंट्‌ आत्मने० मे रूपमाला ययथा-कष्चे, 
ऊषाते, ऊपिरे । ऊचिषे, ऊचाये, ऊचिष्वे । अचे, उचिवहै, ऊचिमहै । 

लुंट्‌-के दोनों षदो मेंत्रू फो वच्‌ आदेश हो कर श्वः षुः" (३०६) से कत्व 
हो जाता है। (रस्म ०) वक्ता, वक्तारौ, वक्तारः । क्तासि--। (आत्मने०) वक्ता, 
ध्तारी, वदतारः । यक्तासे- लृदट्‌-मे मी वच्‌ आदेश्च भौर कुत्व हो जाताहै। 
(परस्मै) यक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति । (आत्मने ०} वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते । 

लोद्‌-परस्म० में लेट्‌ की तरह णलादि आदेश्च तथा मआहादेक्ष नहीं होता, 
सयोफि (पूवः पञ्चानाम्‌०' (५६३) सूय मे स्पष्टतः लेटः” की अनुवृत्ति भा रही ६ 
(नोट की नहीं । मतः लोट्‌ मेँ अन्य सव कविं चेद्‌ कीतरहुहो कर पुनः लोट्‌ फे 
यपने विशिष्ट कायं भी हो जति ह । परस्म॑पद मेँ रूपमाला यथा-- श्रवीवु-भूतात्‌+, 
भूताम्‌, सुवन्तु । बूटि-व्रूतात्‌, भूतम्‌, व्रूत । सवायि २, त्रदाव, ्रवाम । आत्मनेपद मँ 
फुछ विदोप नहीं । रूपमाला यया वताम्‌, नुवाताम्‌, बरुवताम्‌ । भ्रूप्व, श्रुवायाम्‌? 
पूष्तम्‌ ॥ प्र्ै, प्रवावहै, त्रनामहै । 

लेड्‌-में कु विदेय नहीं } रूपमाला यया-- (परस्मै ०) श्रग्रयीत्‌, ब्रूताम्‌, 
सबरुयन्‌ । गग्रवीः, श्रवरूतम्‌ मूत । प्रग्रवम्‌, भमव, श्रवरूम। तिष्‌ु गौर सिप्‌ मेद्‌ 
फा बागम हौ जाता है। (आत्मने०) मब्रूत, भव्रुवाताम्‌, धत्रुयत । यब्रूयाः, भ्मुवा- 
धाम्‌, मब्रृष््रम्‌ । यनबुवि, अब्रूवहि, अग्रूमहि । 

वि° लिंड्‌-- (परस्म ०) मरूयात्‌, ब्रूयाताम्‌, श्रूयुः भादि । (मात्मने ०) ब्रवीत, 
भुवीयाताम्‌, शरुषीरन्‌ मादि । 

घा० लिंद्‌-्मे ति्‌ के भधेधातुक होनेसेष्रू को वच्‌ अदिश दौ जातादै। 

परस्मै° में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 'वचिस्वपि०? (५४७) से सम्प्रसारण होकर 
“उच्यात्‌' मादि प्रयोग सिद्ध होते ह । भात्मने० मे "च्‌ +-सीय्‌+स्‌ +-त' दघ स्थिति 
भ फुत्व भौर षत्व करने पर ववक्षीष्ट' यादि प्रयोग सिद्ध होते ई । खूपमाला यषा- 
० ) उच्यत्‌, उच्यास्ताम्‌, उत्याय: । (भात्मने० ) वक्षीष्ट, वक्षीयस्ताम्‌, 
बलीर्‌ । 


१. तात्‌ क चित्‌ होने से गुण नदीं होता । "विस्व हिन्त, टिच्व पिन्न' स 
बचन के यनुसार तिप्स्यानीय होता हमा भी तातङ्‌ पित्‌ नदीं माना जाता भतः से 
श्वुक ट्‌" (५९५) से ईट्‌ नदीं होता । 

२. श्रू+-भानि"्मे याट्‌ पित्‌ दै यतः गुण दौ जाता दै. परन्तु हलादिन होगे 
सेट्‌ कामागम नही दोता। 
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संड्‌-मं वष्‌ जादे होकर परम्मै° ये वच्‌ +न्ति+-त्‌' ध्य प्विविये स्ति 
कोष प्राप्ठ्ोठाहै! इख पर दस का बपवाद ब्रिमसूत परवत्त होवा ६-- 


[सघु०] विषिनरूनम्‌ (५६७) अस्यति-वक्ति-स्यातिभ्योऽद्‌ । 


३।१।५२॥! 

एम्पदन्तेरर्‌ स्यात्‌ ॥1 

मं -सष्‌ (केकना), दच्‌ (दोलना) भौर द्या (कहना) षातुरभो हेष्रे 
भ्विकोबदर्‌मदेदहो। 

भ्यास्या-मस्यति-वरिव स्यातिम्य ।४1३। ड्‌ ।१।१। ल्ने ।६।१। (शते 
षिद्‌ घे) कतरि 1७1१। ("भिधिदरदुम्य क्तरि चष" घे)! तुहि ।७)१। ("म्ति सि 
चे} \ “स्यति' शरो दयन्‌ से निर्दिष्ट किया गया है मत ध्यन्विकृरथ दिवादिगणीय 
श्म क्षेपणे" घातु हो यहा अमिपरेठ दै । वक्ति" से वच परिमायभे' घातु ठया शबुवो 
कबि (५६६) वलति वच्‌ थादेण दोरनो का ग्रहमं अभीष्ट है। "स्वाति" वे देष 
श्वकः स्याम्‌ (२४१५४) वेति द्याव भदेश को प्रहण होता है "या प्रस्यनेः 
धातु का नही वर्योकि वह्‌ केवल सार्वंघातुदद्प्ियकं है । वषे -(बस्यति-वक्ति-स्यावि- 
भ्यः) यच्‌, स्यः घौर दिवादिगणोय मप्‌ धातुखे षरे (न्ते) च्विक़स्यानप्र 
(मह्‌) बट्‌ भादेदा हो (करतेरि लुह) भनुषवाचक तुद्‌ परेहोतो* । ब्म 
कंकारानुदभ्ध श्रातो षछोप इटि घः (४६६) आदि कायो के तिये बोहा गया है। 
श्ना त्‌" मात्र अवधिष्ट रहता है उठो ढे म्धान पर बट्‌ आदेय निपा जवा 
्॥ दिवादिगधोय अस्‌ पातु परस्मैपदी दै धौर पपादियो मँ ष्व मर षैवत 
श्ृषादिधता०ण (५०७) सूत चेभी यमे च्तिकौ वद्‌ पिट वादस का पप्रय 
'पतर्गारप्पत्पृ्ोदेति बाञ्यम्‌' (वा०) टार भार्मनेपद रिय चाने पर थद्‌ विधा 
नां समना चापि ~~ पर्यस्यति, पर्यास्यवाम्‌, पर्यास्यन्ते । स्या के उदाहरन ~ 
अयत्‌ थादि है । वच्‌ के उदाहरण यदौ दिये जा र्दे ईै-- 

¶च्‌ +न्‌ (न्न) त्‌" यदा वच्‌ धातुते परे न्ति दिदमानषै सके 
क्तूःवाचक्‌ सुह मी मौजूद दै, बतः प्ङृठसूदर से च्लि को बर्‌ बिध हो ग्या दो-- 
येचू+-बङ्‌+-त्‌ । बद दस स्थिवि में बद्निमसू प्रवृत्त दोवा है-- 

[लषु०] बिषिूवम्‌- (भ<) वच उम्‌ 1७।४।२०॥ 
ˆ~ 


१ यहां पिटन्तस्ममुरौ तथा ्युषधोमुरौ म वं का अनुदततन करणा 
भ्रमाददय दट गया दै । यह बङ्‌ कदूदाच्य मे ह दोठा है कान्य मे नही ॥ च्व 
'निसिवातां णो शूरेण, पर्य्षिपातां पावो दत्तेन, मवकयतां वचने दिदुषाः ए्दारि 
मकमेव मे म मद्‌ माद्य न दया 1 
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अदिः परे । मवोचत्‌, अवोचत । यवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत ॥ 

र्पः- मट्‌ परेदोतो व्चूकोखम्‌ काभागमदहो। 

ध्याट्या--वचः ।६।१। उम्‌ 1१।१। भद ।७।१। (दुक्षोऽटि युणः' से) 
भर्य॑ः--(अटि) यदः परेदो तौ (वचः) वच्‌ का मवयव (उभ्‌) उम्‌ हो जाताहै। 
खम्‌ मे मक्रारं इत्सं्कत दै अतः पित्‌ होते के कारण (मिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) के 
गनुखार यह वच्‌ के घन्त्य भच से परे होता है । 

"वच्‌ {भद्‌ + त्‌" यां भद्‌ परे है मतः प्रकृतसूय्र से वच्‌ को उम्‌ का भागम 
होकर-व उम्‌ च्‌~+-बट्‌+त-=व उवचू+ग~+त। मव गुण तथा मद्धकोषट्‌ का 
यागम कसते दर “यवोचत्‌' प्रयोग शिद्धदोताटह। इषौ प्रकार भगे मी प्रक्रिया 
समश्च सेनी चाहिये 1 बलत्मनेषद मेँभी इसी प्रकार तिद्ध टोतीदहै। लुट्‌ में 
स्पमाला यथा-- (परस्मै } मवोचत्‌, मवोचताम्‌, भवोचन्‌ । यदोचः, अवौचततम्‌, 
धयोचत ! वोचम्‌, बवोचाव, अवोचाम । (यालमने)° यवोचत, श्रवोचेताम्‌, ' 
सधोचन्त । श्रवोचयाः, बवोचेयाम्‌,  मवोचध्वम्‌ ! यवोचे, यवोचावहि, 
अवोचासहि 1 

लृट्‌-र्मे क विष नहीं । षपमाला यथा -(परस्म ०) यवकष्यत्‌, यव्य 
ताम्‌, म यक्यन्‌ । (ात्मने० ) श्रवकष्यत, यददयेताम्‌, मवश्षयन्त । 

[लघु०] गण-ूवम्‌ --- चकँरीतञ्च | 

चकं रीतम्‌ इति यङ्लुगन्तस्य सञ्जा, तद्‌ अदादौ वोध्यम्‌ ॥ 

र्यः-चकंरीत यर्यात्‌ यद्घुगम्त धातु को मी अदादिगण मँ पटना 
श्वाह्यि 1 

व्याद्या--पाणिनीय धातुपाठ के यदादिगण में यह्‌ वचन पट गयादहै। दम 
फा अमिप्राय यह्‌ दैकरि श्व कंरीतः को गदादिगण में गिना जाये | पाणिनि पे पूर्व 
वर्ती याचाय यद्लुगन्वर धातु को श्वकंरीत' कट्वै ये, पाणिनि नै भी यपने समय 
भं प्रषिद्ध उघ्ठौ चव्ज्ञा का उकी म्यं मे यहां प्रयोग किया है । यङ्लुगन्त धातुना 





१. नेयं वदुलुगन्तस्य राञ्ज, पि तु यदूलुक एव, वत एव (किरति घरक रौ- 
दान्तम्‌' (७.४.६२) इति माच्यप्रयोगः संगच्छते । द्र सामय्यदिव यदूलुगन्तस्य ग्रहणं 
योध्यम्‌ 1 

२. प्राचीन भाचारयं ण्यन्त को कारित, सन्नन्त को “चिकीवितत', यटन्व को 
"चेक्रोयितः तया यङ्लुगन्त को “वकरीत' नामों सै पुकारतै वे 1 कारण कि ठत्तत्मत्रि- 
यार्मोमे धातु क्ास्प वैषा वनता है। एषातु त्रियास्ामान्यवाची दोन से वदरत 
भ्रविद्ध है, यतः उसी से संकेत क्या जाता दै। 
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का यदादिगण मे परिगणन श लिये क्या गया है कि इन ते परै शवदिपमृतिम्य शष” 
(५५२) द्वारा शप्‌ का सुक, करिया जा सङ, 1 जागे वद्ुगन्तप्रकरिया में "बोभोति, 
बोमूत' भादि प्रयोगो कौ िदिरमेशरप्‌ का वृर्‌ क्रिया जायेगा, इषं का स्पष्टीकरण 
मौर पिद्धि यद्लुषन्तपरक्रिया मे देखें 1 
[लषु०] ऊर्णम्‌ माच्छादने ।1२५ 
भं -उ्भुन्‌ (ऊणु) घातु 'डपिना' अरं त प्यक्त होती है । 
ष्पारया -ऊर्णुं घातु का वेदर्मे करई स्पारनो पर प्रयोग पाया जाता है परन्तु 
लोर में षश्ठ का प्रयोग अपन विरल है। लक्षणेकवधुष्‌ महि ने इस शा पर्याप्त 
प्रयोग किया 1 सर्छतके उर्णा (ऊन), उर्णाथु (उनी), ऊष (पट्‌), उर (ब्म) 
परभृति शग इती प्रातु से बनते हं । हिन्दीशग्सागर मे हिद के मोदृना चम्द का भून 
सस्त का उपरष्टन (उपवेष्टन > श्ओोविद्‌ढन) शम्द दिया गया दै, परन्तु हमे यह्‌ षिलष्ट 
कृष्पना प्रतीत होत्री है। हमारे विचार मे इसकामूलजऊ्णुंषातु श्न भानना 
उचित है। डित्‌ होने ते यह घातु उमयपदौ तथा मनेकाच्‌ होने सेसेद्‌टै। 
सेट्‌ - परस्मै° प्र° पुण के एकवचने मे श्म्तुक्‌ होकर “जु + ति एप स्थिति 
म॑ गुण का बायक९ “उतो वृद युर हलि' (५६६) से नित्य वृद्धि प्राप्ठ होती है। ए 
पर युदिका विक्स्प विषान कते दै-- 
[लघु] विषि पूवम्‌-- (५६६) उणेतिविभाषा 1७३।६०॥ 
यावृद्धि स्याद्‌ हलादौ पिति सावंघातुके । ऊणौति-ऊर्णोति, ऊर्णु , 
ऊर्णुबन्ति । ऊणुते, उर्णुवाते, ऊर्णुवते ॥1 
भवं -हुलादि पित्‌ सवंषतुक प्रे होने पर कर्णुम्‌ धातु को विक्त्य 
सेदृद्िष्ठी। 
च्याह्या -ऊ्णंति ।६।१। विमापा 1१।१॥ वृद 1१1१1 एचि 1७1१1 ("उतो 
चुदिषुकि हलि" से) । पिति 1७।१। सार्वषातुके 1५1१॥ ('नाऽन्यस्तस्याधि पिति सावं 
पादुक" से} । हि" यह शार्वंध तुकः शा विधेपण है अत द्र से तदादिविषि होकर 
श्ुलादौ सारवातुके' यन जावरा दै 1 भयं -- (अगति) ऊषु घातुके स्वान पर 
(विभाषा) विक्स्प ले (वृद ) वदि हो जाती दै (हमादौ पिति सावषातुक) हसादि 
पित्‌ सपवघातुक परे हो रो। सेट्‌, सोद, संह गौर विषितिंह्‌ गे विपृ-िपृ-मिष्‌ वै 
१ बत एव श्वामाछते, वरीवत्तते, अरीजुम्मन्ते' भादि प्रपोय ठोक नहीं! यदि 
ये यडत हषो वामास्ये, वरीवृत्यते, जरीजुम्म्यसे" मादि होने वाहये) रषये 
यष्ुक्‌के हठो प्‌ का लुङ्‌ होर परस्मेपदी ह स्प (दामादीदि-बामरास्वि, दरोवदि, 
उरोजुष्मदि' भादि रखने वाहि । 
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पीन हलादि पित्‌ सा्वंषातुक होते ह । विधिलिड्‌ के सिवाय अन्यत्र एन कै परे रहते 
2र्णुं कै मन्त्य मल्‌-ऊकार को विकल्प से वृद्धि हो जाती है । पन्त मेँ ^सारवेषावुकार्ष०" 
(३८) से गुरो जाता दै! इस प्रकार (उणौःति, अर्णोति' इत्यादिप्रकारेण दो दो 
खूप वनतेटै। तस्‌ आदि में पित्‌ न होनेसे यह वृद्धितो हो नदीं सकती, सार्वं 
घातुक गुण प्राप्त होता है! परन्तु "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से डिद्द्धाव के कारण 
उस का मी निषेव हो जाता है-कऊर्णुतः। नचि मे अन्त्‌ मादे होकर "मचि दनु०' 
(१६६) से उवङ्‌ हो जाता है--ऊर्णुवन्ति । इसी प्रकार आगे भी 1 आात्मने०में 
फो मी प्रत्यय पित्‌ नहीं होता अतः कहीं भी वृद्धि नहीं होती । भपित्‌ होने से 
दिद्रद्धाव के फारण गुणक्रा भी निपेष हो जाता है। अजादियों में ख्वत्र उवेद्‌ 
मदे हो जाता है। दोनो पदों में हपमाला यथा- (परस्मं०)ऊणौःति-ऊ्णेत्ति, 
अर्णुतः, उर्णुवन्ति । ऊणौपि-ऊर्णोपि, ऊर्णुयः, ऊर्णुव । ऊणौमि-अर्णोमि, ऊर्णुवः। 
र्णुमः । (मात्मने० ) ऊर्णुते, ऊर्णुवाते, ऊर्णुते । ऽर्णूवे, ऊर्णुवाये, ऊर्णुध्ये । ऊर्णु, 
छर्णुवदे, अर्णुमहं ॥ 

लिंदट्‌-मे ऊर्णुन्‌ घातु से 'दरजदेश्व गुर ० (५११) दवारा अथवा (कास्यने 
काप माम्‌०' (वा० ३४} दवारा आम्‌ प्रत्यय प्राप्त होता दै) इस पर भग्निम वातिक 
से उस का निपेष करते है- 
[लघु०] वा०- (३६) ऊणेतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ॥ 

अर्घः-ऊर्णुन्‌ घातु से याम्‌ नहीं होता- एेसा कना चाहिये । 

स्याख्या- यह्‌ वातिक महाभाष्यस्य (३.१.२२) एक कारिका का भर्थागुवाद 
६1 वह कारिका दस प्रकार टै-- 

वाच्य ऊ्ेर्नद्धावो यङ्प्रसििः प्रयोजनम्‌ । 
आमश्च प्रतिषेधार्थम्‌ एकाचश्चेदुपग्रहात्‌ ॥ 

धर्पात्‌ उणु घातु फो नु" घातु के समान समदना चाहिये । जिस से तीन 
कायं सिद्ध हो जाये । (१) यड्‌; धातोरेकाचो हलादेः०* (७११) द्वारा एकाच्‌ 
हलादि धातु से परे यड्‌ प्रत्यय का विषान किया जाता है अतः भजादि मनेकाष्‌ होन 
के कारण यहु ऊर्णुम्‌ से प्राप्त नहीं होता । परन्तु भव इते नुवत्‌ मान कर वह हो 
जायेभा-- उरणोनूवते । (२) भाम्‌ का निषेव; जादि गुरुमान्‌ होने से ऊर्णम्‌ से 
लिंद्‌ मे भाम्‌ प्रसक्त होता है, परन्तु नुवद्धाव के कारण एकाच्‌ मानने से उस का 
निपेध हो जाताहै। (३) दद्पग्रह॒--षट्‌ का निपेव; (भघ्‌.कः फिति' (६५०) 
दारा एकाच्‌ धातुं से परे गित्‌ कित्‌ प्रत्ययो को इट्‌ का निपेष कहा गया दै, परन्तु 
ठर्णुन्‌ धातु मनेकाच्‌ है मतः इस से परे इट्‌ का निपेष प्राप्त नहीं धा, भव नुवद्धाव 
क कारण ठर्णुन्‌ एकाच्‌ हौ जाती दै ्सनिये इस से परे षटु का निपेव हौ जावा है-- 
कर्णुवः (कत), ऊर्णुतनान्‌ (क्डववुं) । 


भे 
त 
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श प्रकार ठर्णुमु घातु ते िदटुके दोनो पदों वाम्‌ फा निपेष ष्टो णावा 
7 वब परत्मैण भर° पुण के एूववन मेँ रगु +अ (गल्‌) इव स्थिति मे सिट 
धातो ०" (३६४) से द्वित्वे करना दै, यह द्वित्व धातु के जादि होने के शाएण 
दवितीय एकाच्‌ भाग को होना है1 यहां ऊयुः मे द्विदीय एकाज्माग शु हमद 
ते द्वित प्रसक्त होता है । परन्तु रेफ को द्वित्वे करना यमरीष्ट नं इसतिये यप्रिम- 
भूव प्रवृत्त होता दै- 
[लघु० ] लिषेषनमूनम्‌- (६००) न न्दा सयोगादय. ।६।१।३॥ 

„ अच परा सयोग्रादयो नदरा द्धनं मन्ति) नुखन्दस्य दवितम्‌- 

ऊणुनाव, ऊणुनुवतुः, ऊर्णुनुवु 

प्रं -भच्‌ से प्रे खयो $ आदि नकार, दकार भौररेफ को द्विस्वनहीं 
होवा । नुरशष्दस्य०--दष प्रकार शुः शब्द को टी द्वित्व होता ६1 

याद्या -- न रयव्ययपदम्‌ । न्द्रा ।१।३। सयोगादय ।१।३। भवदे ॥५।१। 
("मजविद्वितीयस्य' से)। दरे 1१।२। ("एकाचो द्वे प्रयमस्य' से) । "अजादे ' त कमे 
धारय खमा है बह्व्रीहि नहीं; अच्वासौ बआादिश्च अजादि , तस्माद्‌ भजदे । षस 
कय विवेचन पी (३६४) सूत्र पर कट शुके है वहीं देकं ! अये -(मजदे ) धादि- 
भूव मनू से परे (खमोमादयः) सयोग के मादि पयित (ब्दा) न्‌, द्‌ बौररेष 
(षे न) द्वित मी हेते 1 यपा 

नू का उदादरण-- (उन्द्‌) उग्दिदिषति 1 यहां षर 'सन्यशो” (७०६) से 
न्दिष्‌ को द्वित्व दोना भा, पर्तु सयोगादि नकार का तिषेष होकर "दिप्‌" मावको 


द्वित्व हुमा है 1 
९ क7 उदाहर्य- (अद्द्‌) अद्विदयि यहाँ र य्‌" को द्विव हेनावा 


परत समोगादि दकार का निषेध होकर *दिष्‌/ मात्र को द्विव हुवा है । 

र्‌ का उदाहरण--ऊर्ु+ष' यहा उकार धादिषूत थव्‌ टै षत. ध्परषठि 
परे सयोग (द्‌+पु) के धादिमेंरेफके द्वित्व का निषे दोक्रश्युःमागकोषी द्वित्व 
होगा । ध्यान रै किर्णुमेरेफके क्ारयही नकार को ए्वाम्यां नो भ ०१२६७) 
से णकार हा सा {ईष के तिये पीय पृष्ठ २५० प्रर ट्प्यण देखे), दिव की दुष्टि्म 
छत्व मविद्धदैभत शनुःकोही द्वित्व हजा--ऊर्+-गु+नु+म 1 भब उकार भो 
सौकार दृद, भावदेश तथा नकार को णकार करने पर @ुनाक भ्रीग सिदद होवा 
है । द्विवचन मे--ऊरु + षतुस्‌ । नु माव शो द्वित्व होकर--ऊर्‌ नु नु+भवुप्‌) 
"अस्योपात्तिद्‌ कित्‌" (४५२) द्वारा सिद्द कित्‌ होने केकारणयुणका निषेष 
होकर "मधि धनु" (१६६) से उवेड्‌ यादे करने पर ऊ्ुनूवतु 1 षी प्रहर ट 


भपन म--ऊरयुनुदु १ 
५ 9 एक्वधन पिष को दस्‌ धदेय ोषटर--ठपु-प । मपु पादु 
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घनेकाच्‌ होने से सेद्‌ दै मतः दससेपरेयलूको इट्‌ का भागम करने पर--अर्णु+ 
इय । नु को द्ित्व -ऊर्‌ नु +नु-[-दय । मव यहां सावावुकाधंधातुकयोः' (३८१) 
से आर्धघातुकनिमित्तक गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसूतव्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु° ] तिदेश-सूतरम्‌-(६० १) विभाषोर्णोः । १।२।३॥ 


इडादिप्रत्ययो वा डित्‌ स्यात्‌ । ऊर्णुनुविथ-ऊर्णनविथ । ऊर्णविता- 
ऊर्णविता । ऊर्णुविष्यति-ऊर्णविष्परति । ऊणौ तु-ऊर्णोतु । ऊर्णवानि । 
ऊणव। 

श्रयः-ऊर्णुन्‌ धातु से परे इादि प्रत्यय विकल्प से चित्‌ हों । 

व्यास्या--विमापा ।१।१। ऊर्णोः ।५1१। इट्‌ । १।१। (“विज इट्‌" से) उत्‌ । 
१।१। ("ाङ्कुटादि०' से) । इट्‌ का भागम प्रत्यय के विना नहीं हो सकता भतः 
्रत्ययः' का अध्याहार कर इट्‌ कोउसका विरोपण वना कर तदादिविधि करनेसे 
(इटादिः प्रत्ययः" उपलन्व हो जाता है । अर्य॑ः-- (ऊर्णोः) ऊर्णु घातु से परे (दद्‌- 
टादिः प्रत्ययः) इडादि प्रत्यय (विमा) विकल्प से (डित्‌) डित्‌ अर्थात्‌ दिष्वत्‌ हो । 

“ऊर्णु +- इयः यहां पर “दयः यह्‌ इादिप्रत्यय प्रकृतमू्र से विकल्प कर इिद्रत्‌ 
हो गया । छिन्तवपक्ष मेँ %विवडति च' (४३३) से गुणका निपेधटौ जाता, तव 
उवेड्‌ भदेश हो कर-ऊर्णुनुविय । जिस पक्ष म इिद्धत्‌ नहीं होता वहां गुण दो 
कर गवादे हौ जाता है--ऊर्णुनविथ । इम प्रकार ऊर्णनुवि-ऊर्णुनविथ' दो रूप 
सिद्ध दोते ह 1 उण पु०्केैवभौरम प्रत्यय भी इादिदहोने से यद्यपि विक्रत्पकरके 
टित्‌ हो जाते हँ तथापि वहां ्रसंयोगात्लिंद्‌ कित्‌' (४५२) से कित्व के कारण गुण 
नहीं हो पाता 1 अतः वहां एक-एक खूप ही वनता है दो-दो नहीं । लिट्‌ परस्म० में 
रूपमाला यथा - ऊर्णुनाव, ऊर्णनुवतुः, ऊर्णुनुवुः 1 ऊर्णुनुविय-ऊर्णुनविय, ऊर्णुनुवयुः, 
ऊर्णुनुव । ऊर्णुनाव-उर्णुनव, ऊर्णनुविव, ऊर्णुनुविम । मात्मनेपद मं-से, व्वे, वदै भीर 
महे स्थानों पर इट्‌का मागमदहो जाता है परन्तु वहां “विभाषोर्णोः (६०१) 
द्वारा वैकल्पिक छित्व का कुट लाम नदीं होता क्योकि 'भसंयोगातिलेद्‌ कित्‌ (४५२) 
से नित्य कित्त्व के कारण कहीं गुण नहीं हौ सकता (यहां पर प्रायः स्पावतियो के 
लेखक श्रान्त ह उन से सावघान रहना चाहिये) । लिंट्‌ आत्मने° में सूपमाला 
यव! --ऊर्ुनुवे, अर्णुनुबाते, ऊणुनरुविरे । ऊर्णुनुविपे, ऊणुनुवाये, ऊरणुनुविद्वे-ऊरणू- 

विष्वे (वि मापेः ५२७) । ऊरणनुवे, ऊ्णुनुविवहे, ऊरणुनुविमहे । 

लट-में मी इडादिग्रत्यय विकत्पसे ति हौ जातिर्हु। इितत्वपक्ष मं उवङ्‌ 
ततथा तदभाव मेँ गुण~अवादेद करे परदोदोषूप वन जति! (परस्म ) ट्त्वि- 
पसे ऊर्णुविता, ऊर्गुवितारो, ऊर्णुवितारः । ऊर्णुवितासि--1 इिन्त्वामावे--कण- 


दिता, ऊर्णवितारौ, ऊर्ण वित्तारः । ऊणवित्ास्ति--1 (मात्मन ०) दिच्वपक्षे- ऊर्णुविता, 
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कषुवितारो, असुषितारः 1 ऊर्युवितासे --! डिच्वामावे-ऊर्णदिता, ऊर्भवितासे, 
ऊर्णदितार । ऊर्णेवितासे--} 
सृदट्‌-मेभीनुट्‌कोरर्हदोदोसूप बनते ह। (परस्मै ०) हिन्वपसे-- 
ऊमुविष्यति, ऊर्ुषिष्यत , ऊरुदिष्य्ति । डि्वामावे -ऊणविष्यति, अगंविष्यतः, 
ऊभेविष्यन्ति ॥ (गात्मने०) डित्वपसते -ऊयुं दिष्यते, ऊर्भुविष्येते, ऊर्णुतिष्यन्ते ॥ 
टि््वामावे- ऊर्णविष्यति, ऊर्ण विष्येते, ऊणविष्यन्ते । 
सी ट्‌--परस्म० श्र पु° के एरुववन तिय भँ @्ति्िमाया' (५६६) ठे 
वैकत्विक वृद हो जाती है- ऊणौतु-ऊरयोदु । तावद्‌ के डित्‌ हीने से "दच्च पिन्न* 
के बनुस्ार वह पित्‌ नही रदा घत वृहि नही होती । गुणका भरो हित्वकेकारण 
निषेष दो जाता है-ऊर्ुतात्‌ 1 भण पुर ङे एकवचन मे िपूस्यानीय हि शनो मित्‌ 
माना पया है षव वृद्धि नही होवी अहि । ध्यान र्हैकियटानतो प्रत्यय का 
उकार है मरन ही भसयोगपूरवं मत "उतश्च भरत्ययादसयोपपूर्वत्‌" (५०३) से हि का 
सुक्‌ नही दता । उ° पूणम माद्‌ काआगम पित्‌ तो है पर लादि नहीं अतव वृद्धि 
महीं होदी गुण-नवदेध हो जाता दै--उणंकनि । परस में श्पमाला यषा-- 
ऊषोतु ऊरयोवु ऊरुतात्‌, क्तम्‌, ऊ्ुवतु । ऊणुहि-ऊणुतात्‌, रुतम्‌, 
ऊरभुत । ऊर्णवानि, ऊरणवाव ऊणवाम । (बात्मने०) भ कुछ विगेप नही, सूपमाला 
यथा--ऊमुताम्‌ ऊ्ुाताम्‌, ऊरुयनाम्‌ 1 ऊरुष्द, कुवाचाम्‌, कभुष्वम्‌ ॥ कणं, उम 
चावटै, ऊणंवामहै । 
सेद्‌ -(परस्मंर) प्र° पु° के एकुदवन मे थम्नुर्‌ हो कट-ऊणु त्‌ । मर 
पिप के हतादि पित्‌ सार्वधातुक होने षे “उणेतिविमाषा' (५६६) द्वारा वैक्सिक 
वृद्धि प्राप्त होतो है + इछ पर मधित निषेव करता है-- 
[लघु० ] विधिकरूनम्‌- (६०२) गुणोऽपृक्ते ।७।३।६१॥ 
ऊपेतिरगुणोऽपृक्ते हलादौ पिति सवेधातुके । वृद्धघप्वादः 1 
मौर्णोत्‌। भौर्णा 1 ऊरगुयात्‌ 1 ऊर्णुया । ऊ्णुवीत । ऊरणुयात्‌ । ऊर्णु 
विपौष्ट-ऊर्थंविषीष्ट 11 
प्रपं -मपृष्ठ हलादि पित्‌ सार्वेयातुक प्रे हो छोज्णूं को गुणहो। यह 
सूव गृद्ध (५६६) का गपवाद है । 
ष्यास्वा--गुण वदा अपूकते (916 वृष्टिः ८९०६८ दि ५५९४ (छो 
शुदिरपुरि हालि" से) पिठि 19111 सादात 151१1 (“नाम्य्तत्यावि पिति व 
पादुके" से)] ऊणठि १६११1 (-कणतिविमाषा' घे) 1 -- (मयति ) जू व 
स्थान पर (गुण) भरण हो जादा दै (अपृक्ठे हति पवि खादषातुके) मपृत ती 
पित्‌ सावधातुक परे ह तो । “सपृश्व एुप्तयय * (१०९) द्राण एप्म 
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नयपक्दक्ा कही गई है । लादि पित्‌ सा्वातुकों में केवल तिप्‌ भौर पिष्‌ के तकार 
मौर खकार ही गयुक्त ्। अतः इन क्ते परे रट्ते “ऊणेतिदि भावा" (५६६) षं प्राप्त 
वैकल्पिक वृद्धि का वाघ करं श्रृतसूप्र सै केवल गुण ही क्रिया जायेगा । 


छर्णु- त्‌" यहां त्‌" यह्‌ भपृक्त लादि पित्‌ सार्वधातुक परे ह मतः ऊणु क अन्त्य 
उकार फो प्रकृतसूत्र से गुण हो कर भद्ध को बट्‌ का आगम बौर "भाटक््च' (१९७) 
से वृद्धि करने पर भओौर्णोत्‌' प्रयोग षिद्ध होता है । एसी प्रकार म० पु० के एकवचन 
सिप्‌ (स्‌) मे-मौर्णोः । उ० पु के एकवचन भिप्‌ कोभम्‌ नादेया हौ जाता ६, 
धत्तः वहां हृलादि न होने से वैकल्पिक वृद्धि तथा अपृक्त न होने से प्रहृृतगण कौ 
प्राप्ति ही नदीं होती, साधारण छर्दवातुक्गुण हो कर-सौभणंवम्‌ । लेट्‌ के परस्मैपद 
मे ल्पमाला यथा--मौर्णेत्‌, मौरणुदाम्‌, ओर्णुवन्‌ । मौर्णोः, यौर्ुतम्‌, मौर्णुत । 
गणेयम्‌, गौरणद, मौर्णुम । 


लड्‌ के बात्मनेऽ मे पित्‌केनदहोनेपेनतो वृद्धि प्राप्तहोतीटहैमौरनदही 
्रकृतसू्र से गुण 1 'सार्ववातुकूमपित्‌' (५००) हारा चिद्‌ हो जाने से सार्थघातुकगुण 
मी नहीं होता । उ्पमाला यवा--बोर्णुत, मौर्णुवाताम्‌, श्रोर्णुवत । नौरणुयाः, 
लौर्णुदायाम्‌, वोर्णुष्वम्‌ । मौर्णुवि, मीणुबहि, मौणुंमहि । 

विधिलिंद्‌--(परस्मै०) में यासुट्‌ डित्‌ है अतः “खिच्चि पिन्न' के अनुसार 
वह्‌ पित्‌ नदीं हो खक्ठा । दस से @ऊ्णेतिदिमापा' (५६६) दारा वैकल्पिक वृद्धि न 
होगी । हत्व के कारण सार्दधातुक्युण का मी निपेष हो जयेगा ! परस्मैपद में र्प- 
माला पवा --ऊणुयात्‌, ऊर्णुयातान्‌+छूर्णुधुः भादि । (बात्मने ०) मेँ (सार्वधातुकमपित्‌ 
(५००) से ट्त्व के कारण गुणका निपेव हौ कर उ्वेड्‌ धादे हो जातादै। सूप- 
माला यया-ऊर्णुवोत, ऊणुंवीयाताम्‌, ऊर्णुवीरन्‌ भादि । 


ना० लिद्‌-- (परम्म ०) में “नषत्सावं ०” (४८३) से सर्वव्र दीघं हौ जाता 
दै-ऊर्गूयात्‌, ठणृयात्ताम्‌, ऊर्णूयासुः यादि । (बात्मने०) में षट्‌ का मागम हो 
कर “ऊर्णु इ-[-सीय्‌ ~ सू-}-त' इघ अवस्या मं “विनायोर्णोः' (६० १) चे ददादि- 
प्रत्यय (इसीयसूत ) विक्त्प से दत्‌ दौ जाता है । द्नत्विल में गुण क्ता निपेधदहो कर 
उवद हो जाता है । छिनतत्वानाव में सर्वत्र जाीघघातुक्युण दो जाता है । स्पमासा 
यया - (दिन्तवपले) ऊरमुदिवीव्ट, ऊर्गुदिपौयास्ताम्‌, ऊ्ुंविपौरन्‌ । (दि्वामादे) 
ऊर्णुविदौष्ट, ऊर्णविपीयास्ताम्‌, कर्णदिषीरन्‌ । 


लंद्‌- (परस्म॑०) मेंष्ट्‌ कराजागम हो कर “ऊषु त्‌-]-त्‌' द स्थिति 
म बप्रिमसूत्र प्रवृत्त दोव है- 
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[लघुं० ] विविसू्म्‌-- (६०३) ऊणेतिविभापा 1७1२।६॥ 
डादी पिच वा वृद्धि. परस्मेपदे परे । पक्षे गुण । गौर्णावीद्‌, 
गुवत्‌, ओवीत्‌ । नौर्णाविष्टाम्‌, अौणुविष्टाम्‌, मौणंविष्टाम्‌ 1 
मौर्णुविष्ट, मौणेविष्ट । भोर्ूविष्यत्‌, सीणविप्यत्‌ । बओौ्णुविष्यत 
ओौरणपिष्यत ॥ 
सयं -परस्मैषद परे होने प्रजो हदादि पिष उसके परे रते ऊं घातु 
को विकल्प ते वृद्धि 
ध्यास्या--ऊणेति ॥६।१। विमापा ।१।१] सिंचि ।७।१। वृद्धि ।१।१। परस्मै" 
पदेषु 1७1३1 (*ततिचि वृद्धि परस्मैपदेषु" ते)। इटि ॥७११ (नेटि' हे) । ष्यं - 
(परस्मैपदेषु ) परस्मैपद प्रत्ययो के पदे रते (दटि = दादौ, सिचि) भो इटादि 
क्षिव्‌, उष के परे होने पर (ऊणंति) अणुं के स्यान पर (विमापा) दिक्ह्प से 
(वृद्धि) वृद्धि हो जाती है। शको गुणवुदी' (११३) तथा धलोऽत्यपरिमापा ते 
ऊर्णुके मत्य उकार के स्थान पर विकल्प से भौकार वृद्धि होगी 1 
"उरणु+- एस्‌ हत्‌" यहा परहृतसूत्र से उकार कौ वै$त्पिक मौरारवुद्धिहो कर 
भङ्धको माद्‌ मादि कयं कएने पर 'मौर्यावीत्‌' प्रयोग सिद होवा दै । वृद्धि के ममाव 
मे 'विभावोर्णो ' (६०१) ते वैक््पिक डित्छहो जाता है। इित्वपक्ष मं भाषंधातुक- 
गुण का निपेष हो कर उवङ्‌ भदेश हौ नाता टै-मोौणुवीत्‌ । हिस्वामाव्रे बाष्‌- 
धातुकगुण करने प्र--भौर्वी्‌ । दस प्रकार लुड्‌ के परपमेष्द मे प्रत्येकं वचन ते 
तीन तीन श्प बनते चते जायेगे । हूषभाला यया--(वृद्धिपक्षे) भोर्णवोत्‌, भौर्णा- 
विष्ठाम्‌, भोर्णाविपु 1 (वृद्धघमावे) डित्वपक्े-ौुवीत्‌, धोणुदिष्टाम्‌, थौरमुविषु । 
दित्वामवे-मोगेवीत्‌, मौर्णविष्टाम्‌, मोणंविपु 1 
(आत्मने०) मे "विमापोर्णो ' (६०१) से इढादिं प्रत्यय (म्‌) विकल्प घे 
डित्‌ हो जाता है 1 डिपक्च मे उकह्‌ तथा डित्‌ के भमावर्मे गुणहोनजाताहै। स्प 
भाला यथा- (डि्त्वपक्षे) मौणुविष्ट, भौयुंविवातामू, मोरणुविषत । (हिन्त्वामपे) 
स्विष्ट, भो्भविषाताम्‌, धरोर्णविषत 1 
लद्‌-के दोर्नो पदो मे शडयदिपरत्यय विकल्प से डित्‌ हो जठ है। दि्वपस 
मे उवङ तया दित्वामावमे गुण हो जाता है! रूपमाला यया (परर्मे° ) डिचव- 
पसे-ओौमुविष्यद्‌, सोगूविष्यताम्‌, भोणुविष्यन्‌ । डिसवामावे-- मोदिष्य, मौगे- 
ह यह सूर श्व प्रन्यमे तवा मष्टाप्यायो पे दो धिं मिनन स्पानो परपरा 
गया है। दोनों स्थानों प्रर विकन्प से वृदि कदी ग्द है । एर (५९९) हृलादि वितृ 
सावधातुक भे वृद्धि का विषान कएवा दै मौर दूमरा (६०३) दादि दिव्‌ परस्मैपद 
मे । दोनो भूवो के दिषय का पुरा पूरा ध्यानं रखना बराहिये 1 
सण दि (२४) 
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विष्यतान्‌, ौणदिष्दन्‌ । (मात्मने०) खिन्त्वपक्षे-मौर्ण{प्यह, बयौणुदिष्येताम्‌, 
जौर्ुदिष्वन्तं 1 हन्वाभादे ~ सौणदिप्यत, जौ णंदिष्ये््द्‌, खौणंदिप्यन्त । 
उप्र्मयोग- काकलिका जादि प्राचीन भ्रन्यों ने तथा भष्टिकाव्य नें एत घातु 
कता प्रपूर्वक प्रयोग ही देखा जाता है। 





८1 < | ९ ( ) 
(९ सञ्जना [~ अमीर {ल्यं किं गण = पाट ननि गया ॐ 
(१) चकेसेत 1कच फौ सञ्ज्ञार गौररव काकि गण यै पाठ ननिग्या दहै ? 
0 
सप्रयोजनं व्विचन कर । 
~~ न लर्ण [1 =-= व्नणदिप्यत ~ तः ~4 मर्णविष्ट 
{२} अलीढ, गदुग्ब, गौर्णु, जनोचत, अद्रूत; भूताम्‌" गौणुविप्यत, गणुदिष्ट-- 
स्य क्तं क्हां एक ~> 
ये उ्य कहां कहां एकं समान ठनेगे ट 
५ द्गपष्ादनिट नन ५ ०) = (2.2) = छत दक विदे =+ हीं 
(३) शछ्ले इगृपहादनिटः क्तः मं “अनिटः को धत्तः वा विदरपण क्या नह 
दाति म ? 
तनाव 
क दीजिये न 
(४) उत्तरं दोजये-- 
~. - षदृप्तीष्ट' ने सम्ब्रारण स्यौ नहीं होता 
(फ) “उच्यात्‌' को तर्ह्‌ “क्षषेष्ट' ने सन्प्रत्ारण न्यो नदह होता ? 
"जत्यतिवक्ति 1 लन लै (=+ ~ ----- क्यौ गावदयक् ह 
(ट) ॥तच्क्त० सूत्र च "कतरि' क जनुदत्तन क्या मावदयक हू ? 
सं 7) प (णौ न गो नटीं : 
(य) "णात्‌ में ऊणा ति की तरह्‌ वृद्धि न्यो नहीं होती 
>~ वाच्य त । 


(घ) ऊणेत्तियम्‌ नेति वाच्यम्‌ 


ने ९ 


=-= --~ = लाधर 


वातिक कस्या बाघारदह्‌ < 


2 ~> (~~) = ~> „~ श 


(ङ) “जदुह्वहि' गौर अदुद्यहि' मे कौन सा सूप शुद्ध घौर कौनसा स्प 
लगु है? लड्‌ गौर लु दोनोंकौ दृष्टि चे विचार करें । 


५ 


11 


(*) उमाधान कोज्यि-- | 
(फ) जात्य' में पल्‌ कोष्ट्‌ काागम व्यो नही होता? 
(ख) 'जधीते' मौर "पठति अर्थो ने क्या अन्तर है ? 
(ग) ऊर्णुहि नें हि कालुक्‌ वयो नही रोता 
(घ) श्रूतात्‌' ने ईद्‌ का अगम व्यो तहीदहोता 
(ड) (लुग्वा दृह°' सूत्र मे न्धे" से दन्तोष्ठय दकार के गृहीत हेताह? 


( ) तिम्न धातुजं को तंद्‌, लोट्‌, लेड, मौर लङ ने शू्पमाला लिखे-- 


५ 2 


+ „£ 


£ ५ 


दुह.+ वरू, लिह., दिह.. इड, शी, ऊर्णु्‌ 1 

(७१) शुपादिचुतादि०' द्वारा सिद्धं होने पर भी अस्यतिवक्ति°' ने “अत्यति' से पनः 
अड्विघान व्यो क्वि गयाहै? 

(८) सव वैकल्पिक सूपोंका निर्देश करते 
अध्यगीष्ट ; व्रवीति; मौणववीत्‌; दुर्ध 


सध्यये; घोष; शेरते; अधिजगे 
लधुक्षत; अधृक्षाता लोटि 1 


चुद्ेत्ादिभकस्णम्‌ [ १७१ 


(६) सोदाहरणं सूरो की व्याख्या करं -- 
ऊणंतिविभाषा (दोनो), लुग्वा दुहदिह०, दस दगुष०, न नदय घपोगा- 
दम , पुमास्या०, गुणोऽटृक्ते, लिंद्सिंबाात्मने० ; क्पस्यापि ! 


इति तिडन्तेऽदाद्यः 


(यह्ञ पर्‌ मदादिगण फी षातुथों का विवेषन माप्त होष्ा है) 
"भन्न 


अथ तिङन्ते जुहोत्यादयः 


अव तिडन्वप्रकरण में जुहोत्यादिगण शी घातुरमो फा चिसूपण स्वा जाता दै 1 
जुहो्यादिगण कौ प्रथम धातु ६" है, इस से %हषिरितपो पातुनिरेशे' वातिक के मनुषार 
दितिप्‌ प्रत्यप करने पर लेदुवत्‌ जुति" रूप घनता दै 1 बुहोविर्‌ (हुषतु ) वादिर्ेषां 
तै जुहोरपादय । फी कीं दते ह्वादिगण भो कहा जावा है 1 

[लघु] ह दानाऽदनयो. ॥१॥ 

मं हु षातु दान भौर मक्षण' धरयो मे श्रयक्त होती है । 

ष्यास्या यहा ष्दान' का मयं देदतारगो के उरेय से यज मे विषिपूरवेक हवि 
धादिकेदेनेसे है, पराधारण दान (देना) सपं विषितं नदो । कलोय द्य का मपे 
सदान न= प्रहण करना सौरः प्रीणनन्तप्रघन्त फरना भो मानवे है । हृविप्‌, होम, होत्र, 
होतृ, भाहृति भादि शब्द इषौ पातु से बनते ह । मातमनेपद के निमित्तो परे हीने होने 
कै कारण यह्‌ घातु परस्मैपदी है ! 

सेट्‌-हु धातु घे प्रण प० के एकवचनमें तिपू प्रत्यय बाकर शतरि शप्‌" 

(३५७) से दाप्‌ किया तो "हु-{- सप्‌ ~-ति' हमा । मब मग्रिमनूचर प्रवृत्त हो है-- 
[लघु०] विधिदूम्‌--(६०४) जुहोत्यादिम्य शतुः २।४।७१॥ 
दाप लु स्यात्‌ ॥ 

अथं हु आदि घातु से प्रे प्‌ का श्नु (अद्येन) हो । 

ध्याहया जुोत्यादिम्य १५।३। शप्र १६ १ ('भदपरमृतिम्य श्प" से) लुः 
1१।१ अर्थं --(जुदोत्यादिम्य ) ह मादि घातुमोसे परे (शप) ष्प्‌ का (षतु) एषु 
हो जाता है । रस्ययस्य सुक्‌ दसु-घुप (१८६) द्वारा प्रत्यय के बद्रोनकौ ही सुक्‌ 
षतु भौरसुष्‌ तोनसक्ञाएकी जाचुकीद।\ अन हअआदिघातुभोतेपरेरपूङा 
देन हो जहा है - यह भं फलित होता है 1 शुमा का प्रयोग शसो" (६०४) 
भदिसूर्नोद्रारा द्िष्वमादिकापोके स्यि क्रिया गवाह 


६५२ | भैमीव्यास्ययोपेतायां सपु पुयाम्‌ 


--सप्‌~+-ति परास्षप्‌ शाषयुहो रर-ह~+ति ) खर सग्रिमरूव पयृत्त 
सिसा ६ै- 


[लघु० ] पिष्दतिम्‌- (६९५) रलौ ।६।१।१०॥ 


घातो स्तः 1 जुहोति । सूरतः ॥1 
सपः-स्त्‌ परे होने पर धतुको तिरे 


स्पास्पा~- स्सौ 1७1६1 धातोः 1६1१1 ("विटि घाततोः<' से) परे 1 {1२1 (-एताषो 
हे प्रपसस्प' स) । सर्थः-- (स्यौ) स्तु परे होमे ष्ट (धातोः) धातुके (दै) दो 
सू९ हि उति ६१1 

"टु-+-ति' परी स्सु परे खतः परृपसूवसेर्‌ ष्टो शिखहो सता है-ह+ 
हू पि 1 सर दूयं स्ये सम्यादरल्ला, शुहोरयुः (५४) से अम्पासरे हार ष्मो 
हप्र ता "सम्पाते चं ' (३६६) से धरार षये ररव-षकार कर-सु+-ह+- ति 
"तासपातुरापं <' (३८८) स तिपू्‌-षायंपरातुक फो मान करहु फे उकार षो ओकर 
गु रूसने पर रोति" स्प सिर रोता 1 स्यान ररि स्यु हए सप्‌ शो 'भरल्य- 
सोप पस्यपसक्षपम्‌' (६६०) पाय मानं फर तन्निभिततह मुय नरीश्रिया सासस्ता 
“त घुमताङ्घत्य' (६९९) सूच पियो रस्ता है । द्विरचन भे सप्‌ कास्तु सौर स्तो 
से दिस शसने पर--युरतः । यरा -तासंयातुरुमपित्‌ (६९०) घे तसू फे हिम्‌ रो 
खाने से गुरः श्य निरे समता पारि । 


10 


4 
) 


9, 


प अ भे ५ ड ॥ 1 * 0१ 
एर पुर के सटुरण्नभे भ्यर्‌ भिः हय स्थितिभे सोऽन्तः (३८६) सूप 
धि इकार रणो उन्द्‌ सि पप्त होतार ) परपु ससा याथि कर ङगम्‌ 
सेद ६ै-- 
न ९८ ~ ८ (जप अदभ्यस्ता (न 
[ सु<] भिद्‌ (६०६) अदभ्यस्तात्‌ ।७।१।४॥ 
सस्य अल्‌ स्पात्‌ ! हुस्तुवतेःः (५०६) इसि यप्‌-ुततति ॥ 
५२ अभ्य ष्ूत्ययः यद च -ड। क स्स व एर 6 द ५ 
षरः--लम्पत से परे पस्य के सय्यद स्कार ङे स्मान पर “स्स्‌ 


५५१ २ गे 1 





५ वि रे: 1२ दिं 

स्दष्पा-उर्‌ 1११६९} उभ्यस्तात्‌ 1५१} रस्यददेः 1६1१ {` प्रपनेयी- 

१ & { "शनेः म दरे 
नोविपः<' से) सः 14६ (कोऽन्य से) । सषपैः (उभ्यस्रात्‌) सम्पपसरसे परे 

स 

स ज जना टे "्टसरसो न श म {भतो न प 

१. रयि पर्‌ सूद भी द्सादो दे पपमस्यं स्तीर -अनदिद्रिदोपत्य' भे इभिः 

र वो ।६ = += न ~~त ~= ~~ न 

स्रोरे अन्तर्गतं है सदारि सरोस्यदिग्यमं ल्ल्ि धाय ॐ उव्यदि उमेसादर्‌ न रोने 

अ भ 

>= ~~ न्य न 1 सरूर्द म च ~ ~~न -~ ष 
उद अथिप्परो स) सदु ररूर्ड रर्ष ष्ड सौ सदः उमये स स नयस्य रहः 


1 


अुदोत्यादिप्रकरणम्‌ { ७४ 


(भ्रत्ययादे } प्रत्यय ॐ बादि (मस्य) म्‌ ॐ स्यान पर (भव्‌) “त्‌” धदेख हौ 1 
विमक्तिपलतक (१३०) स्त्य के ककार के स्यान पर दोन के कारण अत्‌ षदिद्य 
भी विमस्विठकक है गत दष के वकार को दसन्त्यम्‌" (१) हारा इत्यभ्डा च 
हयेमी, न विभक्तो वुस्मा ' (१३१) से निषेव हो जयया 1 

शुद्र" यदयं पर “उने म्यस्तम्‌' (३४४) के बनुसार शुद्र फो 
भम्यस्ठसञ्शा दै भत प्रदृतसूव द्वारा इष से परे भिप्रत्यय के कार $ स्यान प्र 
अतः चादि हो कर~- जुहु +-अत्‌+- द 1 भव "मवि दतु" (१६६) से प्राप्त उवह 
घदेरा का वाध कर भ्टुवनुवो °` {५०१} से यप्‌ मादे करे पर शुदि" भ्रयोय 
सिदध होवा दै) वेद्‌ त रूपमाला यया~-जुोति, बहत, शुद्धति । बुहोपि, शुष , 
शुष्रष 1 जुहोमि, बुव , जुहु 1 “दरव -युदरम ' मे उकार धातु का मवयवं दै भपप 
के धवेयव नही बत (लोपश्चास्या०' (५०२) से उष का वेकत्पिकं सोप नदीं होवा। 

िद्‌-ह पातु से सिंद्‌ लाने पर “ह {चिद्‌ शष प्ति मँ भग्रिमसूतर प्रवृत्त 
हषा है-- 
[लघु०] निषिसूतम्‌- (६०७) भी-ही-म्‌-हुवा श्लुवच्च ।३।१।३६1 

एम्यो लिटि आम्‌ वा स्याद्‌ आमि षलाविव कायं च ! जुद्वाञ्व. 
कार, जुहाव । होता 1 होष्यति । जुहोतु-जुहृतात्‌, जुहृताम्‌, जुह्वतु 1 जुटरधि 1 
जुहवानि । मजुदरोत्‌, मजुहृताम्‌ ॥ 

अप--लिंद्‌ परे होने पर--भी (दरना), हो (सर्जा कलना), मृ (धारण या 
पोपण कटा} वया ह (हवन करना} धातुओं से परे विक्त्य से घाम्‌ प्रत्यय हो धाता 
दै किथ्च माम्‌ के परे रहवे श्लु की सरह कायं मोदो जतिदहै! 

प्याया ~ भी-ही-मृ हृवाम्‌ 1६।३1 प्सुवत्‌ इत्यय्ययपदम्‌ । ष इत्यव्ययपदध्‌ ॥ 
धाम्‌ 1११ लिटि 1७1१। (*शारप्रत्ययाद्‌० से)} मत्यतरस्याम्‌ ॥७।१॥। ("उपदिदे- 
भागुम्पोऽभ्य" से) } श्रत्पय , परश्च" दोनो मध्ड्ठ है 1 "मोही भृ-हवाम्‌' मे पञ्चमी 
के यप पष्ठी कः प्रयोग किप पपा ई दसौ दव इलुदत्‌, शत्र चेत्येव" (६१४६१ 
इति सष्ठम्यन्ता्रततरस्यय । भवं - (लिटि) लिंद्‌ परे हो तो (मी- ही-मृ-हवाम्‌) 
भौ,ही,मू मौर हु घातुरमो सै परे (माम्‌) भाम्‌ प्रत्ययदहोजाठाहै (ष) रस्थि 
वह साम्‌ (द्नुवत्‌) दलु की ठरह होता दै मर्यात्‌ जंघे श्लु परे होने पर दरव शत्व 
भादि कं हवे दै वहे माम्‌ परे होने पर भौ द जति ह (मन्यवस््याम्‌) पटन्तु यह 
सदक्षायेकलापर एक दशारेष्ोठाहै । दूरौ दधार्मेनतोमाम्‌ होगा गौर्न ब 
दसुदत्‌ 1 दन खय धातुर्मो का वर्णन दसौ गण मे मये यपास्यान चिप जायेगा ॥ यहा 
हु षारु प्रष्ठ ६ै- 

"हु+चिट्‌' यदौ लिंदु परे है अव प्रृठसूवर दारा हू पतुसे परमाम्‌ प्रय 
श्रा फर उवे इूवत्‌ मान लेने दे शलौ" {६०५६} से द्षव वया भम्यावक्यं श्ल 


६५४ † नैमीम्पद्यमैेठाया सवु-ननृधाम्‌ 


दट-णृ्-+-नाम्‌-{-विंद्‌ गोपायाय्वकार की तस्ट्‌ विद्‌ का दुर्‌ कौट चिद्‌ 
परकष्टं भरं यीरयष्‌ धातुम का यनुप्रयोगं दो कर शजुदूवाच्वकार, युहेवाग्यभूव, 
एुदरदाना' यादि स्प बिद्धि ह। वाम्‌ के यम्वपक्तमे श्र धातु उ चिद्‌, णल्‌ 


धया दित्वादि हौ क--युद्ू-{-थ । यव वचो ल्णिति' (१८२) स योौकार दद्धि 
दपा बावदे् करने पर शुह्ाव' प्रयोग चिदढहोताहै। पल्य हूयत कैः घि 
होने सखश्रपमद्द्‌ का निषेव दहो जाता है, पुनः शछ्ादिनियन से नित्य श्ट्‌ प्राप्ति 
£, उछ का भी "गचस्वास्वत्‌० (८८०) मृत से निपेवदहौ जाता तव भादरा 
नियम वे वैकल्पिक षट्‌ हो कर ्ुहविव-जुदय' दो त्प विद्ध दहते षह व घौर 
श्रादिनियम से नित्व द्द्‌ हो करं उवेट्‌ वादेश दौ जाता ह-जुटूविव, युदुदिम 1 
द्4पावा यमा (वान्यक्षे) दरवातोनुप्रयोन~- लुहवाय्चकार, युहवाय्प्रः, 
धाच्छष्ूः । दरषावोरनुप्रयोग~ जुहवान्यमून, दहवाम्बभूवतुः, दुहवगम्बमृदुः। 
धाछोरनुध्रयोने ~ दुह्वामाच, जुहवामाधवुः, चुह्वामाघ्ुः । (वामोऽमावे) दुद 
शष्यठुः, हृदः । जुहविय-दुदयोप, जटुवयः, शटव । युहाव-दहव, युहधिव, छटुविम । 
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तृद्-र्नद्रण्निपेधद्टो कट गुणदहो पादा है~ हतत, हतास, हो्ासः। 
=> 


1 
४, 


द्‌-दोप्यति, हैप्यतः, होष्यन्ति 1 

लत्ट्-वंद्‌ फी दष्टधप्‌, षू क्ाध्लू, श्तौ (६०५) से द्वित्व ठा 
@ ५, ब (न ५. 

यम्याघफयं ही कर लोट्‌ कै उत्वादि कराय हया जाति ह~ उद्धनु-डुदरवात्‌ 1 म° धृ 


भ एक्यदनर्येधिप्‌ कोहि यादि टक्‌ दून्रल्म्मयः० (५५६) ते पि लाद्यं 


५ 


छ जति ६~ उदधि 1 2० प यष्ट † नि (| ध्पिति भ मुष यौर टव्चुवेाः० 


(५०१) पे यम्‌ युगपत्‌ प्राप्ठ दति ह । दोनो जपने ठंपने स्वार्नो पर्‌ चावक्ाय ह धवः 
से परकायं गुण दयफएर वदादेश्च रने षर-जुट्‌- 


234" 


दानि । सट म स्वमाला यवा~ डतु जुटरतात्‌, युतान्‌, चुद्धल (गदन्यस्तात्‌ ) । 
कुष्रधि-दटष्टतद्‌, ददतम्‌, युत 1 द्वात, जुहुवाव, चुद््दान 1 


षट्‌ -भ्र० पुण देः एकवचनं दिष्‌, ष्‌, ष्टु, दिव गुण यर्‌ दद्‌ का 


भागम करन पर--गजुदीत्‌ । ट्दिचन मं टित्व केः कारव गृण नदीं हैवा--यजुदट 
ठाम्‌ 1 बहूवचन ने गचुदर+-ि' रत ध्विति मेँ “लिंजन्यस्त ०१ (८४७) दात न्यस्व ते 
प्रेन्िकोटुन्‌ वादेयदो कर-यटुद्र+यय्‌ यव्रिमनूप्र प्रवृत्त टवाद 


[लघु०] विधिनूम्‌ - (६०८) जुति च ।८७।३।८३॥ 
दगन्ताद्धस्य गुणोऽजादौ जुषि । यजुहृवुः । जुहुयात्‌ । टयात्‌ । व्‌ 
पीद्‌ । गहोप्यत्‌ ॥ 
ब्रषः-शगादि युत्‌ परे दाने पर दगन्दय्द्धकोमुघ्द्ध। 


जुहत्यादिप्रकरणम्‌ [ १७५ 


श्यादया --गुि 1७1१६ च इत्यब्यययदम्‌ | अचि 1७141 (भसस्याधि' दै) 
गुण [दहा (निदे ' से} । श्द्धस्य' यह्‌ मधित है । यहा सुण तौ कह धिया 
मया है । परन्तु स्थानौ बणे का निदेश नहीं किया गया यत शको मृणवृदौ" (१ १३) 
से क * पद उपस्थिते हो कर तदन्तदिधि रने से “गन्स्य अद्धस्य' शन घाता 
ै। ये -- (मवि =-मजादो) अजादि {वुषि) जुस्‌ परे होमे पर (दइक-नश्गन्वप्य) 
गन्त (द्धस्य) भद्ध के स्थान पर्‌ (गुण } गु ष्टो जावा है। अनीऽव्यपरिमाषा 
से यहु गुण इगन्ठ गङ्ख के बन्त्य ष्क्‌ के स्यान प्र क्रिया जायेगा 'मजादि' कषटमै 
से श्युणुपु " दि मे गुण नहीं होगा 1 

अनुद्र+-उसू' यहा घजादि उष्‌ प्रेहै यत प्रहवसूतर से इन्त मङ्ख दे 
अन्त्य उकार को ओकार गुण हो कर अवदेश करने से मजुटवु ' प्रयोग पिदर हेता 
है" 1 सेह मे ूपमाता यथा--बनुहोत्‌, मञुहृताम्‌, षश । मजु, सदत्‌, 
भुत । धञुहयम्‌, सजुष, मचुष्म 1 

वि° लिंड्‌-पे पूर्ववत्‌ एप्‌ एतु मौर दित्व आदि कायं दो जाते ६1 श्ममालां 
मपा--नुहुयात्‌, चुहपाताम्‌, लृहृषु 1 जहा , जूहृषात्‌, पुदैषत । जुहृषाम्‌, षुहु- 
थाव, जुहुपाम \ 

माशीद "महृत्सार्व० (४८३) ते दरं हो जाता दै। रूपमाता पपा 
षत्‌, हयास्ताम्‌, हयासु' 1 हया" हेपास्तम्‌, हास्त । हपासम्‌ हुपास्व, हूषास्म ¶ 

सुद्‌-मे "सिचि वृदि ०“ (म) ते इृान्तलक्षणा वृद्धि हौ जाती दै- 
परोयीद्‌, यहूष्टाम्‌, महोषु \ भोयो , मदोष्टम्‌, भहौष्ट । अहौपम्‌, भहौष्व, 
पहौव्म । 


सृ ्-परहेष्यत्‌, भहोष्यताम्‌, अहोष्यन्‌ ॥ 
[लिधु०] निनी भे पर विभेति ग 

अर्व --त्िमी (नी) घातु डरना षयं मे भरपष्ठ होती है 1 

ष्याहया--लिमौ चातु चे "जि! की "आर्दिभदुष्वः, (४६२) चे प्र्यज्शा हो 
करपोपहो वाता दै श्री" भार धव्िष्ट रहता है1 "निः के णोढने शा प्रपोजने 
कीतः षत. (३.२ १८७) द्रि व्तेमानकात में क्तप्रत्यय कणा है-मोवे (बो 
रता है} 1 दसो चातु से भीम, मीध्म, मानक, भी, भय, भीति, भी (डर), भेक 


१. ध्यान रहे कि पहा ुनृयो ०” (६.४.८७) सै यण ठया शुषि च' 
(७ ६,१०६) से गुप युयपत्‌ प्रष्ठ ्ोते चे । दोनी स्वस्वस्याना भ सादकाश ये 
(नुषो ० काः अवकारा शजुधवि" यदि हया ति च' छा धवा 'अहिमवुर 
भादि) धत. 'पिपरतिपेषे पर कार्यम्‌" (११६१ वे प्रार्य मुण हौ षठा दै। 





९७६ |] भैमीव्यास्ययोपेतायां लधु-कौमुयाम्‌ 


यादि शब्द वनते ह । इस के योगम मयकेटेतु की भपादानसं्ञा (१.४.२५) हो 
फर उस में पञ्चमी विमविति फा विधान किपा जाता दहै--िहाद्‌ व्रिभेति (शेर से 
ठरता दै) । यह घातु मी ्ु' घातु की तरह अनिट्‌ है । 

लेट्‌-प्र० पु० के एकवचन में दाप्‌, दलु, द्वित्व भौर गुण करने प्रर "विभेति! 
खूप सिद्ध होता दै) दिक्वन मे ्रिभौ-{तस्‌' इष स्थिति में अद्रिमपूत्र प्रवृत्त 
होता टै 
[लघु०] विविगूत्रम्‌-- (६०६) भियोऽन्यतरस्थाम्‌ ।६।४।११५॥ 

दकारो वा स्याद्‌ हलादौ विडनति सावधातुके । विर्भितः-विभीतः। 
विभ्यति । विभयाञ्चकार, विभाय! मेता । भेष्यति । विभेतु, विभितात्‌- 
विभीतात्‌ । अविभेत्‌ । विभियात्‌-विमीयातु । भीयात्‌ । अर्भंपीत्‌ । 
अभेष्यत्‌ ॥ 

अर्यः - ह्लादि कित्‌ टित्‌ सार्वधातुक परे होने पर “भी! घातु को विकल्प 
से फार आदेदा रो । 

व्याख्या - भियः ।६। १। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। एत्‌ ।१।१। (इद्‌ वरिव्रस्य' से) 
इलि ॥७।१। (ई हल्यघोः" से) 1 विङति 1७1१1 ("गमहनजन ०" से)! सार्वधातुके 1७1१ 
("मत उत्‌ सार्वधातुके" से) । दलि" यह सविंधातुके' का विशोषण है भतः तदादि- 
विपि हो कर हलादौ विडति सार्वेवातुके' वन जयेगा । अर्येः-- (हलि == हलादौ) 
लादि (विङति) कित्‌ डित्‌ (सार्वधातुके) सार्वधातुक परे हो तो (भियः) “मीः 
के स्यान पर (दत्‌) श्व दकार भदेश हौ (अन्यतरस्याम्‌) एक दशा में। दूषरी 
दवा भे मदेश नदीं दोगा मतः विकल्प सिद्ध हो जयिगा । यह्‌ इकारादेद भमलोऽन्त्य- 
परिभापासे "मी' के अन्त्य ईकारके स्यान पर होता है। इसप्रकार एक पक्षे ^मिः' 
गौर दूषरे पक्ष मे “मी' वना रहता है । 

"विमी ~+ तस्‌" यहां "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से तस्‌ डित्‌ दै मौर यह 
हलादि सावधातुक भी है जतः प्रकृतपूच्र से "मी" धातुके ईकार कफो विक्ृत्प से इकार 
हो कर "विमितः-विमीतः'दोखूप तिद्ध होते ह । इभी प्रकार यस्‌. थ, वस्‌ भौर मममें 
भीदो दो खूप वनते ह । प्र पू० के वहुवचन में--विमी--ि। जदम्यस्तात्‌ 
(६०६) से शत्‌" भदेदा दौ कर--विभी +-यति । यहां हुलादि > हने से इफारादेया 
नदीं होता", मतः एरनेकाच.० (२००) से यण्‌ करने पर 'विम्यति' प्रयोग सिद्ध 

९. वस्तुतः “भियोऽन्यतरस्याम्‌ सूत्र मेँ (हलादि कित्‌ छित" के अनुवर्तन की 
अवश्यकता ही नहीं है । केव्रल सार्वधातुके" ही पर्याप्त है । बनादि्ों मँ स्व दहो 
जाने पर भी 'एुरनेकाचः०' (२०० ) सैयण्‌ हो जायेगा | वित्‌ प्रत्ययोर्मे दत्‌ का 


जुहोत्यादिम्करणम्‌ [ ३७७ 


श्वा दै1 लेट्‌ मँ सूपमाल! यथा-विभेति, विभित -यिभोतर , विभ्यति ) पिभेषि, 
द्िभिय -विभीय , विमिव दिभीय } विभेमि, (विभिदप-विभीव , विनिम -दिभौम 1 

लिंद्‌--मे पूवेवत्‌ भी्ठीभूहुवां शलुषच्चं (६०७) मे वाम्‌ भ्व्यम, उपे हनुदत्‌ 
मान छर द्वष्वादि वार्य, नुण, ठया हृन्‌ लादि का अनुप्रयोग कले प्र-बिमया- 
श्चकार, विमयाम्बभूव, तरिमयामास' भादि स्प सिदध होते) भाम्‌ के अमाव मे 
द्वित्व, वृद्धि भौर आधादेश करने पर "विमाय" वादि रूप बनते ह 1 ल्पमाता यया-- 
याम्पभे- (कृधातोरनुप्रयोगे) विभयाश्चकार, निमयाञ्चपरतु , विभया्चश्ु । (मूषातो- 
शूप्रसोगे) विंमयाम्बभूव, विभयाभ्बभ्‌वतु , पिमाम्बभूवुं । अस्घाठोरनुप्रपोगे -- 
वरिमामान्न, बिभयामासतु › विमयामासु 1 आमोऽपरावे ~ बिभाय, विम्यतु, बिभ्युः 1 
दिभपि्-विभेय, विभ्ययु , दिस्य । विभाप-श्रिभय, िभ्यिव, द्विन्पिम । 

सैट्‌ - भता, अतारौ, भेतार 1 लृट्‌ --भेष्यति, नेष्यत., भेष्यन्ति \ लोट्‌ 
हिभेदु विभितत्‌-िभीतात्‌, दिभिताम्‌-विभोताम्‌, दिभ्य बरिनिहि-दिमीहि-दिभितात- 
विभोतात्‌, दिभितम्‌-दिभीतम्‌, दिमित विभीत । विमयानि, विमवाव, विमयाम। सेड्‌ ~ 
अदिभेत्‌, यविभिताम्‌-अविभौताम्‌, भरिमयु (जुक्षि च) 1 भर्दिमे, सविभितम्‌- 
पविमीतम्‌, अपिभित.अयिभीत । अविभयम्‌, सधिभिष~मविभीव, प्रविभिम- 
अदिभीम । 

विण लिड्‌ पहा याष के कारण हलादि डित्‌ सावधातुक सवेत उपलब्ध 
होता दै भत वैकल्पिक दत्व ही जाता है 1 स्थमाला पया- (एतवपते ) रिभियात्‌, 
धिभिपाताम्‌, दिभियु । (इत्वामावे) विभोपात्‌, विभौयाताम, प्वभोयु 1 धार 
लिड्‌ ~ मीयात्‌, भौयाप्ताम्‌, भीपासु 1 

सुट्‌ म सवेत दगर्तलक्षणद वृद्धि द जही है ~ मभेयीत्‌, समेष्टम्‌, मभु 1 
भर्भी , भरभष्टम्‌, प्रमैष्ट । सर्मेषम्‌, वर्मेव, यर्भष्म ॥ मा मेषौ [मत दरः 
न माष्योगे' (४४१) इरयशागमो निषिध्यते] + 1 

पूङ्‌ ~ भेष्यत्‌, अभेष्यताम्‌, ममेष्यन्‌ आदि * 





याध कर परत्वात्‌ गुण हो जायेा, बहा इत्व का विधानकषमयं नहीं जतेगा वर्क 
येषु "बिभित -रिभोत ' आदिर्यो मे खावक्मरा हो धुका दै। 

१ दृष सोग शाततस्यापुपाभूम्य ० (४३६) सूते नूम्यषमे शरुतमी' 
का प्रमाद केट उम से पञ्चमो के एकवचन मे भ्मूम्य ' वना कर "री" पाठुमे 
परे भी धिद्‌केसुकका विधान मानने ह । उनके मव मे भ्वेत्‌, भेताम्‌, भाषन्‌ 
भारि स्प वनते 1 मामं दषद्ध {मम सोपुनि नात्ति रद इत्यादि द कवि~ 
योग चन के अनुदुल दे है \ पनु यह्‌ मत महभाष्दादि मे अनारूव होने रे 
वैयारुरमनिकय में प्रामागिक् महो समना जारा ४ 


१७८ | सैमीष्यास्ययोपेतायां लपू-कोमुयाम्‌ 
[लघु°] छौ लन्नायाम्‌ 11३11 निहति, जि वीतः, जिह्ठियति ! विह्न- 


याञ्चक्तार, जिह्वाय 1 होता । हष्यति । जिहत । अजिद्धोत्‌ । जिद्धीयात्‌ । 
हीयात्‌ 1 अह्षीत्‌ । मह्ोष्थत्‌ ॥ 

भर्प॑ः-- हौ शतु लज्जा करना, शमना" मर्यं में प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या-- सात्मनेपद के निमित्तो से हीन होने के कारण यह घातु भी परस्मै- 
पदी ह) इसकी प्रक्रियामी "भी" घातु की तरह होती है, केवलदो वातो मे बन्तर 
है 1 एक "भियोऽन्यतरस्याम्‌" (६०६) वाला इत्व नदीं होता मौर दूसरा संयोगपरं 
होने के कारण अनादिप्रत्ययों मे "एलेकाचः० (२००) सेयण्‌न हो कर रचि 
इनु ० (१६६) से शयेड्‌ हो जाता है 1 ल्पमाना यया-- 

लेट्‌--जिह्धोति, जि्ीतः, जिद्टियति । निह्ोपि, जिद्धौयः, जिह्धीय 1 
चिहोभि, जिह्धीवः, जिह्टीमः 1 लिंट्‌--(जाम्पतते) जिद्छयाञ्चकार, जिह्वयःम्वभूव, जिष्टु- 
यामास भादि । (जामोऽप्रावे) निह्धाय, जिद्धियतुः, निद्धियुः । निह्यिय-जिहोप, 
जिद्ठियवुः, लिलि 1 निह्वाय-चिह्य, लिहि व, नि्ियिम । सुद्‌ - होता, हतास, 

होतारः । लृट्‌-ह ष्यति, हे ण्यतः, हं प्थन्ति । लो ट्‌ -जि्ठोवु-जिहीतात्‌, 

जिह्ठीताम, निह्ियतु । निहीहि-निह्ीतात्‌, जिलीतम्‌, नि्धीते । जिह्वयायि, 
जिह्ठयाव, जिह्याम । संड्‌ -प्ननिह त्‌, भने छीताम्‌, मनिः । अनि हः, मजि 
छ्रीतम्‌, ध्रजिह्टीत्‌ । जिह्वम्‌, धरलि्धीव ध्रजिह्टीम 1 वि° लिंड्‌-जिष्टीयात्‌, 
निह्ीपाताम्‌, जिद्धीुः 1 जा० चिंड्‌ - हीयात्‌ ह्धीास्ताम्‌, हीयासुः । सूंड 
मर पीत्‌, मह्लष्टाम्‌, भलपुः । अर्षीः, महव ष्ठम्‌, श्रे प्ट 1 मह प्‌ः मह घ्व, 
स्धष्म । लृ ट - सह्टेप्यत्‌, श्रह्धोप्यताम्‌? जह प्यन्‌ । 
[लघु० { ¶ पालनपररणयोः ॥\८।। 

अर्वः -प घात "पालना गौर पूरणं करना' अर्थो मे प्रयुक्त टोठी ६। 

स्याद्या--जात्मनेपद के लक्लणों से रहित होने के कारण यह्‌ धातु परस्मैपदी 
ह । "उदोष्ठचपूर्वस्य' (६११) दारा उत्व करने के पिये इष घातु दे च्वणं को दीर्घ 
किया गया है । च््टन्त होने से यह घातु सेट्‌ है। 

लेट्‌ -प्र° पु० के एकवचन मेँ तिष्‌, शप्‌, श्लु नौर दत्व कर "पृ ~प तिः 
दस स्विति मे अग्रिमसूवर प्रवृत्त ता ईै-- 
[लघु०] विषिनूतम्‌- (६१०) घर्ति-पिपर््योदच ।७।४।७७॥। 

अस्यासस्य इकारोऽन्तदेशः स्यात्‌ इलो । पिपर्ति ॥ 

अर्थः- नौर पृ घातुके अन्यास के जन्त्य वर्णंको एकारं मदेषदहौष्वु 
परेहोतो। 


धुहोत्यादिभरकरणम्‌ [ ३७६ 


ष्यारपा --अति-पिपर्त्यो ॥६।२। च॑ इत्यग्ययपदम्‌ 1 भम्पासष्य 1६1१1 {न्व 
सोपोऽम्यासस्य' से}! इत्‌ १,१। ("भृञामित्‌ से)।दनौ १७1१1 €निजां श्रयाणां गभ्‌ 
एलो" मे) । अतिश्व पिपतिश्व तयो = जतिपिपर््य , इवरेवरदन्दर 1 "मसे टु गतो? 
जुहो परस्मै) घातु तवा "पिपरि" से शपू पालनपूरणयो * (द° परस्मै) घतुका 
ह क्िया जादा दै 1 मर्य - (अति-पिप्यो) चह मोर षु घातु के (बम्यासस्योभभ्या् 
के स्थान पर्‌ (च) भी (त्‌) हस्व इकार मदिश हो जाता है (कनौ) श्नुषरे हो 
ठो। मलोऽत्यपरिमापा चे यद्‌ हकार आदेरा अम्पास् के अन्त्य अलु के श्याम पर होता 
६1 1 'उरूरपर' (२६) से रपर हो कर यह्‌ इकार ह्‌" बन जाता है1 श धात्‌ 
के उदाहरण शर्या" भादि तिद्धातकमुदी मे देभे 1 यहु "प पातु भृत है । 
ष्पु4 पूति पह्लश्लु परे है मतत अम्थासके ऋकार कौ प्रकृतसूत्रे टव 
मौर सर्‌ एर पर--पिर्‌+-पृ-ति ! अश 'हूकादि शेष ' (२६६ ) से अण्यासक् 
रफ का लोप तया सावधातुक (३८८) से मम्यामोत्तरवण्ड के ऋकारं को गुण- 
भर्‌ करने घे "पि्पाति' प्रयोग बिद होना है * । 
भ° पु° के द्विवचन भें पूववत्‌ एप्‌, एल्‌, द्वित्व भोर एत्व हो कर "पि पृ 
तमु पस स्मिति भ 'सावधातुकमपित्‌, (५००) से तस्‌ के ६ित्‌ होन चे गुण भा 
निषेध हो जाता है) जव करत टतो ' (६६० ) से धातुके क्रकार बो द्व प्रष्ठ 
हता है, एस पर उस फा यप्वाद लग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
विषु] विषिसूतम्‌ ~ (६११) उदोण्ठघपूरवस्य ।७।१।१०२॥ 
भङ्गावयवीष्टचूर्वो य त्त्‌ तदन्तस्याज्गस्य उत्‌ स्यात्‌ ॥ 
भयं -मद्धे का घवयव मोष्ट्य वं जिसके पूरवे है रेषानो वणे, 
पियन्त ष्क को उत्‌ (-हस्द उकार) आदेश हो 1 
व्याद्या--उत्‌ 1१1१) बोष्ठपपूवरय 1६।१) भरत ।६।१। (“ऋत दृदढातो ' से) 
भञ्जस्य 1६।१। (पद्‌ मधित ह) 1 गोष्ठयो्मेव ~-मोष्ठय , स पूर्वो यत्याप्रौ मोषठप- 
पं , हर्य बोध्ठपपूरस्य, बदीदि° ! द्धस्य क्षो गवृत्तिको जास है, एक 
सङ्गस्य" वा सम्बन्ध ओष्ट दरणं से किया जाता ६ अर्यात्‌ अद्धावेयव भोष्ठपवर्ण, 
पवो यस्यासौ मोष्ठ्यपूवे 1 दूरे “बद्धस्य! फो विष्य बना कर उष शा द. 
~~~ 


१ बनेर्थक मै यद्यपि अलोऽत्यविधि प्रवृत्त नही हम करती ठयापि वद निषेध 
भम्यासरके विवार के तिथे नही है । जैसा कि कटा है-नानेर्थकेऽतोऽनत्यदिधिरन 
भ्यासविक्ारे (देस -पूरव सूवर २७७) 1 

२ क वयाकरण यहा परत्व के कारण पते गुण कर बाद मँ द्वित्व वेषा 
भग्यपके वक्रो द्‌ सिया रते हं (दें ददी सूत्र पर न्यास) 1 


३८० मैमीष्यास्ययोपेतार्यां लघु-कौमुयाम्‌ 


विशेषण वरना लेते हु, तत्र विक्षेपण से तदन्तविधि हो कर ऋदन्तस्याङ्गस्यः वन 
जाता दै । अ्ः--(ओण्ञयपूर्वत्य) अद्धशवम्बन्धी ओोष्ठ्ववणं जिस के पूर्वं मे 
६१ एेमा जो (क्रः क्ह्टन्तस्य) ब्र्कार, तदन्त (ग्धस्य) भद्ध के स्थान 
पर (उत्‌) श्व उकार भदेश हौ जता है। मलोऽन्त्यपरिमापा से यह्‌ उत्व 
ग्र्दन्त ङ्ध के अन्त्य अल्‌-ृकार के स्थान पर प्रवृत्त होता है। उरण्रपरः" (२६) 
से रपर हो करर उर्‌" अदेश वन जात्ता है । "उदुषघ्मानीयानामोष्ठो' के अनुसार 
उकार, पवर्ग मौर उपध्मानीय वर्णं मोष्टव कहलाते हु । वकार मेमी मोष्टत्व 
मकण्ण है! यह्‌ सूत्र मागे माने वलते त इद्‌ धातोः (६६०) हारा विये 
जानि वाति दत्व का अपवाद है 1 यहां यह्‌ बात ध्यातव्यहै कि पररहोनेसे गुणमौर 
वृद्धि इस इत्वर गौर उच्व का वाव कर लेते ह मतः गुण ओर वृद्धिके मविषयमेंदी, 
द्व उत्तव फी प्रवृत्ति समन्लनी चाहिये 1 अत एव वात्तिककार ने कहा है ~ १त्वो- 
त्वाभ्यां गुणवृद्धी भवकतो विप्रतिपेवेन (७.१.१०२ भाष्ये) । दत सूर के उदाहरण 
शुपूरपति, मुपूप॑ति, सृष्वूषंति, पूर्तः भादि ह। 
'पि--पृ-~-तस्‌' य एण का मविपय है, ऋकार से पूर्वे भोष्ठचवर्णं पकार 

विमान है अतः प्रकृतसूवर से ऋकार को उर्‌ भदेदा हो कर-पि-~ पुर्‌ + तस्‌ । गव 
मग्रिममूर्र प्रवृत्त होता दै- 


[लघु० ] विषिसूवरम्‌- (६१२) हलिं च ।८।२।७७॥ 


रेफत्रान्तस्य घातोरपधाया इको दीर्घो हलि । पिपूर्तैः। पिपुरति । 
पपार ॥ 

मर्यः--हल्‌ परे होने पर रेफान्त गीर वकारान्त घातु की उपधा को दीं हो। 

व्याघ्या--टलि 1७1१1 च दत्यव्ययपदम्‌ । धातोः ।६।१। (शत्िपि धातो र्वा" 
से) र्वोः ।६।२। उपधायाः ।६।१। दीर्घः 1 १।१। इकः ।६।१। (ववोख्पिधाय। दीघं हकः" पे)। 
र्‌चव्‌ च वौ, तयोः र्वोः", एतरेतरदन्दः! वोः" यह्‌ धातोः का विदेयण है मतः दसस 
तदन्तविधि हौ कर रेफान्तस्य वान्तस्य च धातोः' वन जाता दै । यंः-- (वोः रेफ- 
वान्तस्य) रेफान्त मौर वकारान्त (घातोः) घातु के (उपधाया दकः) उपध के क्‌ 
के स्यान पर (दीः) दीषं हो जाता है हलि) हल्‌ परे हो तो । 'वोख्पिवाया दीर्घं हुक 
(३५१) मूतर पदान्तरे दीघं करतादै भौर यहसू्र हल्‌ परे होने पर~-यही दन 


१. गोष्ठ वर्णं का सम्बन्ध द्धः के साय होना बावदयक है मन्यथा "समीरणः" 
[सम्‌ ५८ (क्रघादि०) + कत] में उपस्तगं का मकार प्रोप्ट्यवर्णं पूर्वं होने से श्रटकार 
फो उत्व हो कर श्सपर्णः' यद्‌ भनिष्ट खूप वन जिगा 1 रिस्तार कै लिये दसी 
सूय पर कादिक्रावत्ति देवं । 


जुद्यैद्यादिष्करणम्‌ [ ३८१ 


दौनोकाभेददै। इमसूत्रये श्वः काग्रहण समल्वयके तिये किया गया है म्यात्‌ 
पूर्वोक्त दीर्घं हत्‌ प्रेहोतेष्रदं भदो! रेफान्त धातु के उदाहरण--भास्ता्णेम्‌. 
विस्तीर्णम्‌ मादि { वकारान्ते घातु के उदाहरण -- दीष्यति, सीव्यहि मादि 

पिपुर्‌ + तम्‌" यहा पिपुर्‌' ह रेफान्त धातु है ! इस से परे तस्‌ का तवार 
देत्‌ विमान दै मत श्रङृतमूत्र प इस कौ उपया-उकार कौ दीष करे परर--पिपूर्‌ + 
तस्‌ = विपूत ' भ्रमोग सिद्ध होहा है। ध्यान रहै कि यह एदान्तनहनेफेकारण 
खर्‌ परेहोनेपरभीरेफ़को विषे नही होवा + 

भ्र० पूरके ववचन म॑ दाप्‌, दनु, द्वित, 'अततिपिपर्योदच' (६१०) ध 
अम्पाघ् $ ऋकोर शो इर्‌ आदेश, हलादिद्ेष तथा श्रदम्यस्तात्‌' (९०६) निके 
मंकारको भत्‌ भदेश करत पर पिपुर्‌~+- अत्ति) महाहल्‌ पै नही है बत उपषा 
के कारको दीषं नदीं होना--"पिपुरतिः प्रयोग षिद्धहोता है! वद्‌ मे स्पमात्ता 
यथा--पिपरति, पिपूतं , पिपुरति । पिपवि, पिपूये , पियं । पिपर्मि, पिपूरवं , पिपूमे । 

किंट्‌--भ० पु^ के एकवचन मे तिप्‌, णल्‌, द्वित, उरत्‌ (४७३१, रपर ओौर 
हलादिशेव कले परप ~+-पृ +-अ 1 यहा इत्‌ परे नहीं भत, "मर्हिपिपर्त्यो$चि' (६१०) 
से धम्यास को हत्व मही दोठा। मद "वचो नल्गिति (१८२) से वृद्धिश्सनेषर 
पपार" प्रयग हिद होता है" 1 द्विवचन मे "प+-प्‌ +-अतुस्‌' इव पिठ मे अ्गरिम 
मूत्र धवृत्तहेत्रा ६ै-- 
[लघु० ] विषसूनम्‌- (६१३) शु-दु-भा स्वो वा 1७1४1 १२॥ 

एषा किति लिटि हस्वो वा स्यात्‌ ! प्रतु 1 

अक क्ति लिट्‌ परे होन फदर यु (हिप) करना), दु (विदारण कल्या) 
भौर पू (पालना व पूणे करना) धातुओं कौ विक्त्पसे ष्व हो! 

ध्याहया ~ शूट प्राम्‌ 1६१६} हस्व, 121१1 का इतयव्यपदम्‌ 1 तिटि 1७1१1 
("दयतेरिपि लिटि" से} । मपं -- (लिटि) निदु परे यतरे पर (युदृ-पाय्‌) ध" द 





१ वस्तुत यषा “ष्छत्युताम्‌' (६१४) सूते से प्रयम पण कर बाद मे "मत 
उषाया ” (४५५) ते उपधादृद्धि करने पर उपरयुकन प्रपोग तिद्ध होता दै । पचन्तु 
-लोवर्दरास ने षु कथते स ग दे सर दपर वे, सुपे भे, (दः वेम 
हीं किया । 

२ कति" कका से अनुवृत्ति नदीं आरी 1 यसू मित्‌ मभु दोना 
स्यान पर हस्व का विधान करता है) प्रन्ु यिम हस्शक्लेषर शी पवा" 
खम्मव बृद्धि वागु ष्टो जातः दै अह बरख मी पल द्दाईनष्ो देवा, यही दिदार्‌ 
करयुततिकारने महो क्ति षह हा 
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मौर पृ घातु के स्यान पर (वा) विकल्प से (हस्वः) हस्व भदेश हो जातारहै) 
"भचश्च' (१.२.२८) परिभाषा से इन धातुगों के ऋहार फो विकल्पसे हस्व श्छकार 
हो जायेगा? । 

श के उदाहरण-- ( ठस्वपक्ते) शश्चतुः, (हस्वामावे) शरुः आदि 1 


द्‌ के उदाहरण-- (स्वपक्षे) दद्रतुः, (स्वामि) ददरतुः भादि 1 
१ के उदाह्रण--'प-प्‌ + भतुम्‌' यहां लिंट्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से पृ के 
तरटवर्णं को वैकल्पिक हस्व हो जाता है । स्वपक्ष म हस्वविधानसामर्थ्यं से वक्ष्यमाण 
"टच्छत्य॒ताम्‌' (६१४) दारा गुण नहीं होता, इको यणचि'(१५) से यण्‌ होकर पप्रतुः" 
सए्पधिद्ध हो जाता है 1 इसी प्रकार “उसू' में पत्रः" । व गौर "म" मे घातु के सेट्‌ होनें 
कारण ष्ट्‌ काघ्रागमहो कर- प्रिव, पप्रिम 1 जितत पक्षमें स्वन हीगा वहां 
"प +-पृ +-मतुस्‌' मे "उदोण्ठचपूरवेस्य' (६११) से उत्व प्राप्त होने पर मग्रिमसूवर से 
गुण फा विषान करे ह-- 
[लघु०] विषिसूव्रम्‌-- (६१४) ऋच्छत्य॒ताम्‌* ।७।४।११। 
तौदादिक्छच्छेर्‌ः ऋषातोर्‌ त्तं च गुणो च्तिंटि। पपरतुः, 
परपर: ॥ 
घर्थः-- तोदादिक ऋच्छ्‌ घातु, ऋ घातु तया त्छ्न्त घातुभोंके स्वनि १९ 
गुणद्ो जाता लिंद्‌ परेदौतो। 
व्याद्या-- ऋच्छत्युताम्‌ ।६।३। गुणः ।१।१। (्दतक््च संयोगादेर्गुणः" से)! 
लिंदि 1७1१1 ("दयतेर्दिनि लिटि" से) 1 ऋच्छतिदच "ऋ' च “त्‌ च ऋच्छत्यृतः, 
तेषाम्‌ ऋनच्छत्यृताम्‌ । ऋच्छ्‌ घातु तुदादिगण मे पदी गई है च्छच्छ गतीन्धियप्रलय- 
मूर्तिभावेपु 1 "ऋ" धातु भ्वादि मौर जुद्रोद्यादि दोनों गणोंमें पदु गई हि। ्र्दन्त 
वबातु--पृ,क्‌,तृ जादि ह| मवंः- (चिंटि) तिद परे होने पर (ऋच्छत्यृताम्‌) 
च्छच्छ, च्छ जोर त््दन्त धातुं के स्वान पर (गुणः) गुणहौ जाताहै1 को 


~~ 


१. पी जष्टाच्यायीमें गुणः+ का प्रकरण गारहाथा] यदि शु-दुप्रांवा' 
हस प्रकार मूत्र वनाकरउसगुणकोदटही विकत्मकरदेते तोगुणके भमावमे यण्‌ 
नहो कर “उदोष्टपपूरवस्य' (६११) ने उत्व दौ जाता जो अनिष्ट वा। वतः मुनिने 
गुणका विक्त्पनकरद्ठेस्वकादही विक्रत्पकिाद। 

२. "च्छति ऋ + क्छ्ताम्‌' इतिच्छेदः । वहां पर वहुवचन का ग्रहण च्छ 
फ़ प्रश्तेष का सूचक है । वन्यया द्विवचन काही प्रयोग करत। 

३. तौदादिक + व्छच्छेर्‌ इत्यत्र “च्छत्यकः' (६१) इति प्रृतिभावादश्न्धि- 1 
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गुणवृ (१,१.२३) के अनुमार इन भावुके दर्‌ के स्थन षर गुणहोताहै। 
भ्च्छ्‌ मे ऋणं उपषामेन याजन तधूपषगूण प्राप्तनया, तया चु मोर 
श्रदन्तो परं अतयोगारितेद्‌ कित्‌' (४५२) द्वारा कच्च के कारण गुण प्रत्निविद्ध या, 
धतः ष भूच गुण का विधन क्रिया गया दहै 

च्छ्‌ के उदाहरण “मानन्छं, भानच्छेतु , आनच्छं ' भादि भगे तुदादिगण 
मे देते । छ" के उदाहरण "वार, भरतु , बार ' गदि तिद्धान्तकौमुदी मे देते 1 दन्त 
के उदाहरण यहा प्रस्तुत है-- 

शू. +बतुस्‌' या ९ घवु ऋदन्तदै, ससे परे अनुस्‌" पह पिट्‌ मी 
विद्यमान है शत प्रकृतसूत्र से गुण, रपर रने पर “परतु ' प्रयोग सिद्ध होता दै! 
दी प्रकार कि "एप ' यादि समक्न सेने वाहये । लिट्‌ मे स्थमाला पथा 
परार, पम्तु -पपरतु , षप्र -रपद ! पपटिय, पद्यु -पपरथु + प्र-पपर। पपार पपर, 
पप्रिव-दपरिष, पश्निम-पपरिम 1 

लुट्‌-धतुकेसेट्‌ होनेसेदट्‌ फाञआगमदहोरूरगुण करे पे "र्द 
कहा" इष स्थिति भें गग्निमसूव् प्रत्त होता है-- 

[लघ्‌.०] दिषिसू्म्‌- (६१५) वृतो वा 1७1२३) 

युद्धनर्म्याम्‌ व्दन्ताच्च इटो दीघो वा स्यान्न तु लिटि 1 परीता- 
प्रिता । प्रीष्यति-परिष्यति । पिषनुं { अपिप, अपिपूर्ताम्‌, अविषर्‌ 1 
पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ 1 भपारीत्‌ ॥ 

भवे वृर्‌, वृम्‌ ओर ऋदन्त पातुर्थोये परेष्ट्‌ को विकत्पसे दीर्घं दहो, 
पल्तु चिद्‌ परेहोने परनदो! 

व्यापा वृ \५।१। वा इत्यग्ययपदम्‌ 1 इट्‌ 1१५१ ("भाेधातुक्स्येद० 
मे॥दीषं 1९।१। अनिटि 1७1१ ( ्रहोऽनिंटि दीय" ते) ।वृच शत्‌ च वृत्‌, ठस्माद्‌ 
धृते, समाहार 1 वृ" म अनुदन्यनिर्देशन नेसे वृष्‌ आओौर वन्‌ दोनों तुमो 
क प्रहण दोता है 1 ऋत्‌" से ऋदन्त पलु का प्रण षमना वाहये । अपं -- 
(वृत ) यूर, वून्‌ गोरं ्रद्दन्त घातुर्थो से परे (दद्‌) दद्‌ (षा) विक्त्पसे (दीभं) 
दीं हो जाता है (क्लिदि) पर्तु लिद्‌ षरे होने पर नही दोता१ 1 वृ्‌ भौर वृचरू 
सेषरेषट्‌ के उदादेर्ण "वरता-वरिता" मादि रागे क्र्ार्दिगणं मे वाग । यहं प्रहत 
मे क्रडन्त का उदाहरण है-- 

र्द +-ता' यहा ऋदतप्‌ घातु परै दद्‌ विद्यमान दह मत प्रकृतगूत्र से 


१. शत एव लिट्‌ मे पप्रिय-पपरिय, पप्रिव-पपरिव, पश्रिम-प्परिम मे षद्‌ 
को दीपे नहीं होवा । 
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ट्‌ को विकल्प से दोघं हो जाता है । दी्घंपक्त मे- "परीता! गौर दीर्घके अभावमें 
"परिता! दो रूप षिद्ध होते है1 लृट्‌ में रूपमाला यथा-- (दीर्घपक्षे) परीता, परी. 
तरौ, परीतारः वादि । (दीर्घाऽभवि) परिता, परितारो, परितारः भादि । 

लृट्‌-मे भी सर्वेत ष्वृतो वा (६१५) सेट्‌ को वैकल्पिक दीहो जाता 
है । (शीर्घपक्षे ) परीष्यति, परीष्यतः, परीष्यन्ति आदि । दीर्घाऽमावे) परिप्यत्ति, 
परिष्यतः, पररिष्यन्ति यादि । 

लोट्‌ मेलद्‌ कौ तरह प्रक्रियाहोकर लोट्‌ कै अपने वििष्ट कार्यहो 
जाति है । तातङ्‌ में छत्व के कारण गुण का निषेध हो कर "उरोष्ट पुवेस्य' (६११ ) 
से उत्व तधा हलि च' (६१२) से दीर्घहो जाता है! दसी प्रकार मपित्व के कारण 
त्‌ हो जनि हिः में भी समम्‌ लेना चाहिये । उण्पुण्मेभादट्‌ का बागम पित्‌ 
है मतः गुण हौ जाता है । किः में 'मदम्यस्तात्‌" (६०९) से भकार को अत्‌ आदेश 
हो जाता हं । रूपमाला यया --पिपतु-पिपूरतात्‌, पिपूर्ताम्‌, पपु । पिषट-पपूर्ताल्‌१, 
पिपूर्तम्‌, पिपूत्तं । पिपराणि, पिपर, पिषराम। 

लड्‌ -प्र° पुर के एक्वचनमें तिप्‌, दकारलोप, दाप्‌, र्लु, द्वित्व, अति 
पिपत्योदिच' (९१०) से अम्यास को दत्व, सार्वधातुकगुण, रपर तथा भद्धको भद्‌ 
का मागम करने पर --अपिपर्‌ + त्‌ । अव अपृक्त तकार का हृल्ड्यादिलोप (१५९ ) 
कर पदन्तमेरेफको विसर्गं करने से अपिपः' प्रपोण सिद्ध दोतारहै। पएषी प्रकार 
सिप्‌ में भी पृक्त षकारक्ालोपटहो कर अपिः" खूप वनताष। मिप्‌ मे मम 
अदेश तथा गुण हो कर-अपिपरम्‌ । अन्यध्र सावघातुकमपित्‌' ( ५०० ) से 
डिदद्भावके कारण गुण का निषेध हौ कर “उदौप्ठयपूवंत्य' (६११) से उत्व तथा 
हलि च' (६१२) से दोघं हो जाता है 1 कि को 'सिंजस्यस्त०' (४४७) से जुस्‌ भादेद 
दो कर जुति च' (६०८) सेगुणहो जाताहै। कल्पमाता यपा- भपिपः, भपि- 
ताम्‌, भपिपरः । प्रपिष> ्रपिपरतम्‌, अपिपूतं । मदिपरम्‌, ्रपिपरव, अपिपुमं । 

विधिलिङ्‌ -मे यासुट्‌ के डित्‌ होनेसे गुण नही होता । “उदोष्ठ्यपूर्वस्य! 
(६११) से उत्त्वे तथा (हलि च' (६१२) से दीर्ंहौ जाता ई पिपूर्यात्‌, पिषूर्ा- 
ताम्‌» पिपूुः 1 पिपूर्याः, पिपूर्यातम्‌, पिपूर्यात । पिपूर्याम्‌, पिपूर्याव, पिपूर्याम । 

मा० लिंड्‌-में गप्‌ मौर श्लु नहीं होता । अतः द्वित्वं मौर भ्यास को दत्व 
नही हो पाता । यहां यासुट्‌ के कित्व के कारण मगुण का निषेध होकर उत्व तया 
"हलि च' (६१२) से दीषं हौ जाता है--पूर्यात्‌, पू्यास्ताम्‌, पर्यासुः । 





१. स्वामिदयानन्दसरस्वतौ निमित शमाद्यातिङ' मे यहा सं्ोवक्रों के प्रमादवश 
५ स्य = शु == फ टि (= ५. ए 
%पिपूधि' प्रयोग लिख 7 गया दै उने गुध कर 'पिघूहि" पटना चाहिये कयोः ृ्लम्यः०' 
(५५९) द्वारा यहां पित्व प्राप्त नही हो सक्ता 1 
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सुद "मप्‌ +- सु+ ष्‌ इष सिथितिमें धृतो वा' (६१५) च ष्टो 
वैकल्पिक दीं पर्ठ होता है! इख ध्र वग्निमसतर मे निपेषहो गता है-- 


[लघु०] विविननम्‌-- {६१६) सिचि च परस्मैपदेषु 1७1२1४०1! 


अग्र इट न दीधं । अपारिष्टम्‌ { अपसीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ 11 

श्रवै'--परस्यैपदपरक सच्‌ षरे दो सो वृद, वृन्‌ वथा दन्त ातुभो से परे 
ष्ट्कोदोर्धन षि) 

य्यास्या--सिवि ।७1१। च इत्यभ्ययषदम्‌ 1 परस्मैपदेषु 1७131 यु ।५।१। 
("दतो दा" से)।दद्‌ 1१1१) (*नाधधातुकस्येड्‌ तारे ' से)। रीर ।१1१। (्रहोऽततिटि 
रोध.“ से}} न शइत्यत्पयपदम्‌ ("न तिरि से) 1 बं ~ (परस्मैपदेषु) पर्ष परे 
होने पर (सिचि) बो सिच्‌, उख के परे रहते (वृत } वृह, वम्‌ मौर दन्त घातु चे 
परर (इट) षट्‌ (दीपे) दीं (न) नही होवा । यड्‌ सूय "दृतो दा (६१५) से शाप्त 
वेकस्पिक दोषं का भपवाद है । वृर्‌ के उदाहरण अवारीत्‌, बवारिष्टाम्‌, मवापु * 
भादि मागि आर्ेगे } वृ धातु भात्मनेषदो है मत उघ्रदे उदाटेरण सम्भव नहो । यदा 
शष्टन्व के उदाहरण प्रस्तु ई-- 

"मप्‌ इस्‌ +- ईत्‌" यहा "य" यह ऋदन्त घातु है भत प्ङ्ठमूतर से दृट्‌ के दीं 
कानिपेषदहो यया। मव "हिदि वुद्धि ० (४०४) से इगन्ठलश्षणा वुद्धि, इट ईटि” 
(८८६) से सकारलोर मौर मन्छ मे उदे सिद्ध मान कर सवर्णदोधं क्ले से अपारीत्‌ 
भोग ष्िद् होताहै) पहा इष्निपेष नमौहोतादो मो सवंदीपं टकर भपारीत्‌' 
भ्रपोग ढनता जत ई निषेव का फल 'अपारिष्टाम्‌" आाद्वियो तरे स्पष्ट होता है --पह 
सोकर ग्रन्धकारः ने इम सूत्र से पूवे 'गपारल्‌' लिख दिया ओर दख सू पर अप्रारि- 
ष्टम्‌ उदादृरण दिया है१। चुद्‌ मे शपमाला यथा मपारोत्‌, प्रपाएिष्टाम्‌, 
धषारिपुः 1 अपारो , धरपारिष्टम्‌, बपारिव्ट । मपारिवम्‌ अपारिव्व, सप्रिय १ 

सृद्-मे"ृतो वा (६१५) धेषट्‌ को वैकस्प्कि दीधी नारारै। 
दीर्धपसे --मपरोध्यत्‌, मपरीध्यताम्‌, अपततेष्यन 1 दोर्घोऽमवि--भपरिष्यत्‌, भ्रपरिष्य- 
ताभ, सपरिष्यन्‌ आदि 1 
[घु०] ओःहूपक्‌ व्याने ॥५॥८ जहाति त 
ए मो 


१. एरनतु हमार विचार मे एस निषेव बे विना “अरारीत्‌' भौ तहीन 
सकेगा ष्व्‌ इस्‌ -त्‌' भे यरि "तोदा से दीपेक्रदेसो दटनरेमे 
दृटः ट कये पव्तिहो नोनी 1 तदस्ङ्ारकातोदन दने शअपासेषौत्‌" एष 
भकार अनिष्ट षप अमेया १ अद "मपारोत्‌' ममो निपेयकौ प्रवृत्ति विनाकाम 


महीं चल सकेणा! ध 
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वर्यः -गोदाक्‌ (दा) धातु छोडना' वयं में श्रयुक्त होती & 1 

घ्वाद्या -वात्मनेपद कै तकण चै दीन द्टोने के कारण यहु वानु परस्मपदी 
ह! टसं मं नादि योकार “उपदेहेऽननु०' (२८) चे तया यन्त्य ककार टृतन्त्यम्‌' (१) 
द दृत्यव्लक है गवः उन दोना क्न सोप दकरर ्टा' ही ववधिष्ट रहूठा है । योकारय- 
नुबन्य "योदितश्च' (८२०) दारा निष्ठा (क्तः क्तवतु) मे नत्व क्ले के लवि जोदा 
गया &-दा -!-क्च = टीनः, हा + क्तवतु = दीनवान्‌ 1 ककारानुवन्वं शृक््च ब्रीहि 
फालयोः (३.१.६८८) मं बोहाद्‌ गती" तवा "वोहार त्याने' दोनो धातुम के 
मामान्यग्रहपयं कराने के तिये जोड़ा गया दै 1 अन्यया- "एफाऽ्चुवन्वप्रहुणे न दघनु- 
दन्यकस्य' (खीरदेववृत्ति पृ ५४) परिमाषासे मोहाट्‌काग्रहणनदहौो सक्ता केवत 
द्सीका ही ग्रहय होता 1 ऊवदन्तंः०" के यनुषार यह्‌ धातु उपदेश में मनुदात्त हौनेसे 
उनिद्‌ दै 1 

लंदू-प्र° पु० के एकवचन मे ८्दा+ति' दख स्विति मं शप्‌, दलु, टिलव, 
यन्या के हकार को दूत्व-सकार तथा उरत्व-जङार करने पर “अद्ाति' प्रयोग सिट 
होवा है 1 द्विवचन में जहा-{-तस्‌' इस्त ध्यित्ति में शनाऽन्यत्तयोरतः' (९१६) से 
प्राप्ठ अकार कैलोपका वाव कर 4 हृत्यघोः' (६१८) से ईत्व प्राप्त दौवा दै। 
दूस परचख्खका मी गपवाद भ्रिनृव प्रवृत्त दोता दै- 
[ लघु० ] विषि-वम्‌- (६१७) जहातेदच ।६।४। ११६॥। 

इ्द्‌वात्याव्‌ हलादौ क्ङिति साव वातुकर । जहित 11 

यवंः--टतादि क्त्‌ चित्‌ सावधातुक षरे तो गोटाद्‌ वातु कं याकार च्छे 
विक्रत्यत्तेद्धस्व इकार गदेददो । 

व्याद्या ~ चदातः 1६1६1 च इत्यव्यरयपदम्‌ 1 इन्‌ 11 {1 (इद्‌ दरिद्रस्य" से} 
अन्यतरस्याम्‌ 11 (*निवोऽन्वतरस्यामू' से)! टचि 1७१ (द हृत्य से )1 
विति 1८11 ( ^नमह्नजन०' से )] सावधातुके 1411 (श्रत उत्तार्वयातुके" से) 1 
्ट्नि" यह्‌ श्लर्वधातुकेः का वियेषन दै यतः टस चे तदादिवियि दोकर ुलादौ सार्व 
धातुक दनं जाता दै । यय॑ः- (हति =ट्टादौ) दृलादि (क्ति) कित्‌ डित्‌ 
(साववानुक) चा्वंयतुक परे दौ तो (जटातेः) गोद वातु कै स्यान पर (च) नी 


१ 


् 


१. दसी धातु चे टानि, टय, उन्‌, दत्वा (छोट कर; 'जहातेदच परत्व" टती- 
त्वम्‌} यादि भब्द वनते दँ। यह्‌ वातु लोक कौर वेद दोनों में अत्यन्त प्रिद ै। 


८ 

> 1 3 0 छ 
ध्वदा न पूर्वमपरो जहाति-- च्छेद १०- १८. ५ । श्रनहाति यदा फामान सर्वानि पार्य 
सनोगतान्‌-गीदा २.५५ 1 


५५ [ १८७ 


त्‌) ह्वे कार अदेश हौ जाता हे (गन्यतरत्याम्‌) एक अवस्या तरं । दूष 
अवस्था भे यदश नीं होता अतं विकस्य षिद्ध हो जावा है 1 थलोऽनत्परिमाथाः से 
यह द्व दा" के म्य बत्‌-गाकार के स्यान पर किया जायेगा 1 यह सुतर वेषयभाण 
ह हत्ययो ' (६१८) का यपवाद है-- 

जहाः+-वसू्‌' गदा “ठष्‌" यह ह्ादि सार्दधाुक परे दै, 'सावेचातुकमपित्‌ 
(५००) सि मह चत्‌ भीटै। गत प्रृतसूतरमे टाः के जाकर को दकार धदिदा 
करने घे जित भ्रयोग सिद्ध होता है" 1 जिख पक्ष म इत्व नही होता उस्न चक्ष मे 
अहा -+-व्‌' दस स्थिति मे मग्निमदूव प्रवृत्त दोव दै-- 
[नघु०] विषि-दूतम्‌- (६१८) ई हत्यधो ।६।४१११३॥ 

इनाऽम्यस्तयोरात्र ईत्‌ स्यात्‌ सरावेघातुके दिडति हलि, नतु धौ 1 
जहीत ॥ 

भे ~ सादि कित्‌ डित्‌ रा्वेधातुक परे हने पर षनाप्त्यय के तया मम्यस्त- 
सभ्डक धातुके भकार कौ ईकार भदेश हो परन्तु धूसज्ञक पतुरथोके माकारक्ो 
नहो) 

प्याध्या--ई इति तृप्तप्रयमेकवचनान्त पदम्‌ 1 हलि 1७११) सपो 1६।१। 
एनाऽभ्यस्तपो )६।२। मात ।६।१ ) ('नान्यस्तपोरात ' से)। पिडति ।७१। (नमहन- 
जन० से) मा्वेधातुङे 13} १ (अत उर्छावधातुके' से) 1 गय ~~ (हलि = हलादौ) 
लादि (षिडति) वित्‌ डित्‌ (सार्वधातुके) संधातु परे हो तो (इनाऽप्यस्तयो 
ना अर अभ्यस्त कै (मात } मकार के स्यान पर ई} कार मादेश हो जातां 
६ (मधोः) परन्तु ुसशषक के स्यान पर मही होतार । यह्‌ सूत्र वक्ष्यमाण "धनाऽम्यस्त- 
पोरा." (६१६) सूत का अपवाद है । 

ना के ठदादप्ण--क्रो+ एमा + तस्‌ -=करणीत , गुह्धीद , सुनी , पुनीष 


१ ध्यान रदै किमह दत्द “लो (६०५) दरार द्वित्व बणेके गाद 
करवा चादि ) एद पदे करगे तो अभ्यास मे दकार सुनाई देगा, जहित न यन 
कर भजित ' मने ) रेष्ठा कमो किंषा जपि? इसके दो समापान प्रस्तुत कपि 
जति दह1 एक ठो यह्‌ ङि यहा “नाग्यस्तयोरात"' से "अम्यस्तस्य' की चनुर्निया 
ष्टी, इससे द्वित्व करने के वाद मम्यस्तसन्त्क जहाति' दे भराकारक्ो ह्व 
होडा 1 दूरा द्वित्व अत्पायक्षी होने बै श्ारण अन्वरद्ध बोर द्व बहु-अयेी होने 
ङे कारण दहिरद्ध है? "मत्तद्धं बहिरद्मतर्ने के ष्नुसार प्रयम्‌ बदरद्ग मौर दाद 
मे धिर काप करिया जाताटे1 

२ हवामा क उदाहरण "त्त, दत्य ' भडि ममे चायमि} 
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आदि क्रघादिगण मे देखें । अभ्यस्तो के उदाहरण -मिमीते, मिमीपे आदि षी गण 
मे भागे स्पष्ट किथिगयेर्हू। 

"जहा तस्‌" यहां “उभे अभ्यस्तम्‌" (३४४) के अनुसार “जहा! अभ्यस्त- 
सञ्ज्ञक है । दस से परे "तस्‌" यह्‌ हल।दि डित्‌ स्विधातुक विद्यमान है । अतः प्रकृतसुवर 
से अम्यस्तके आकारको ईत्वं होकर "जहीतः' रूप सिद्धदहोतादहि। दस प्रकार तसूमें 
"जातः, जहीतः" दो स्प वन जाति है । 

प्र° पु० के वहुवचन मै कषप्‌) श्नु भौर दित्यादि फरने के वाद मदम्यस्तात्‌' 
(६०६) सेक्षिके सकार को भत्‌ मादे होकर “जहा-[-गति' इस दशा मेँ ह्लादि 
नहोने से षत्व वा ईत्व कुष्ठ प्राप्त नहीं होता । टस पर मग्रिम उत्सर्गसूत्र प्रवृत्त 
होता है- | 

| लघु ०] विषिसूम्‌-- (६१६) उनाऽमभ्यस्तयो रातः ।६।४।११२॥ 


अनयोरातो लोपः विडति सार्वधातुके । जहति । जहौ । हाता । 
हास्यति । जहातु-नहितात्‌-जहीतात्‌ ॥ 

अर्थंः--कित्‌ टित्‌ सार्वेधातुक परे होने पर दइनाप्रत्यय के तथा मभ्यस्तसंज्ञक 
धातुकेभाकारकालोप दौ जातादह। 

ग्यार्या --हनाऽम्यस्तयोः ६।२। भातः ।६।१। लोपः 1१1१1 (नसो रल्लोपः' 
से )। सार्ववातुके ।७।१। (मत उत्सार्वधातुके" से)। विडति ।८।१। ("गमहनजन ०" से) । 
म्यः - (दनाऽम्यस्तयोः) दना भौर मम्यस्त के (भातः) माकार का (लोपः) लोप 
हो जाता है (कडिति सार्वधातुके) वित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परेहोतो। यह्‌ सूर 
अजादि हलादि क्ष्व प्रकार के कित्‌ डित्‌ सार्वधातुको के लिये सामान्य है। परन्तु 
हलादि कित्‌ ङित्‌ सार्वधातुको में ई हल्यघोः" (६१८) सूत्र इस का मपवाद है, भतः 
अजादि कित्‌ डित्‌ सार्वधातुको में तथा धुसन््कों के विषयमे दलादि कित्‌ इन्‌ 
सार्वंघातुकों मे भी इस मूत्र कौ प्रवृत्ति होती दै । ध्यान रहै कि ई टत्यघोः (६१९८) 
सूत्र का भी 'जहातेद्घच' (६१७) सूश्र अपवाद है । भतः उत्सर्गापवादक्रम से इन सूरो 
क) दस प्रकार से रखना चाहिये -दनाऽम्यस्तयोरातः, ई हल्यघोः, जहातेदच । यष्टा 
ध्यायीमें इनसूत्रोंकाक्रमदहैभी यही। 

दना के उदाहुरण-- क्रीणन्ति, लुनन्ति, पुनन्ति आदि मागे त्रचादिगण में 
येगे । भम्यस्तों के उदाहूरण यहां प्रकृत में हु-- 

“जहा +-भति' यहां भम्यस्त से परे “अति' यह्‌ दित्‌ सार्वधातुक विद्यमान 
दै। हलादि न होने ते यहां ई हल्यघोः' (६१८) सूत्र की प्रवृत्ति न्ह होती 1 भतः 
प्रृतसूत्र से अम्यस्तके माकारका नोप होकर जह्‌ +-मति "जहति! प्रयोग सिद्ध 


| 
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होवा है । ल्‌ म स्थमाला पया जहाति, जहित -नेहौत , चटति । जहासि, जहिष.. 
कहोच , भहिष-जहव । जहामि, जहिव -जहोव , जषिम -नहीम 1 

लिट्‌ ~पर गोहा को “पा धातु कौ तरह प्रकिया होती है- जहौ, जह्युः, 
षहः } हिय जहाय, जर्हयु , जहं । जहो, जहि, जहिम ॥ 

भृद्‌--मे अनिद्‌ होने से इष्विवेव हो नाता दै-हाता, हातासे, हाता 1 

लुट्‌ हास्यति, हास्यते , हास्यन्ति । 

सोद्‌-प्र० प० के एकदवनर्मे राप्‌, एलु, दत्व तथा “दु ' (४११) से 
रतव हो कर "वहतुः स्प विद्ध होता है ! यहा क्रित्‌ चित्‌ न होने ते इत्व ईव शु 
मेही होम 1 शा सोष्टुर्भे शुको ताचड्‌ बादेश हो जातारै, उषठके चित्‌ हतिसे 
(जहातिश्च! (६१७) से दत्व तथा पक्ष मे “ई ह्यो ' (६१८) दे त्व केले पर 
नहिवात्‌-नहीतात्‌ । ही प्रकार द्विवचन में-जहिवाम्‌-नहीवाम्‌ । वहुवचन मे 
भरभ्यस्त से परे ्रदम्बस्तात्‌' (६०६) दारा भत्‌ धदेश हो कर शनाऽम्यस्तयोरात्त 
(६१६) सेजाकारका सोप्या दरण से उत्व कसे पद-जहतु। मन पुणे 
फषदचन मँ धिष्‌ को हिः भदेश दहो जातादै! गपत्‌ होने ते हि" मादेशद्ित है 
मत, "जहा +हिः दस स्थिति मे हत्व मोर ईत्व प्रप्त होते है । इष पर अप्निमसूतर 
भवतत होवा ६ै-- 
[सषु०] पिष्षूम्‌-- (६२०) मा च हौ १६१५११७१ 

जहविर्‌ टौ परे आ स्याच्वाद्‌ ष्दीतौ 1 जहाटि-मदिहि-नदीहि ! 
अजहात्‌ । मजहु ॥ 

अथे -- "हिः प्ररे होते प्र मोहार्‌ धातुके आकार के स्यान पर घकार, 
धषार ठा ईकार भादि हो! 

ष्याश्या--मा इति सुप्वप्रयमान्त पदम्‌ । च द्यष्यपपदम्‌ । हौ 1७।१। दत्‌ 1 
१।१। (णद्‌ देरिस्य' से) ६ ।१1१ (^ हत्यधो ' ठे}! जदते ।६।१। (“ब्हा- 
तेश्च दे) । घरं -- (ह) 'हि' परे होने पर (अदत) याद्‌ घातु कै स्यान प्रद 
(आ) बाकर (च) ठधा (त्‌) दकार (४) ईकार भो धादेदा हो जते है" 1 भलो- 
श्परिमादा तै ये श्वम आदश अन्त्य गलअाकार के स्यान पर होते टै 

१, प्राचोन वैयाकरण इष सूत्र मे चकार ङे यन से केवत द्‌" वोर "अन्य 
सरस्यामू" पदो का अनुवर्ेन कर श्य प्रकार सूपं कते देहि ९२ होने पर 
पोहा हे आकार क पकार पौर हत्व विद्यते! इय भयं मे एन दीनो से 
भुवत होने पर्‌ पदा ये हत्थो" सेश्व हो कर तीन सूप वन जति है । कोमुरीने 
शये को घेस प्रावोन मर्ये बधिक ठरंसगत प्रतीव होढा है। ोरितजी ने सने 
के को पुष्टि मे प्रौदमनोरमः ने ष्ठ कुछ नहीं तिला 1 


१९६० 1 भैमीव्याव्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


"जहाहि यहा ओहाक्‌ घातु से "हि' परे है मतः प्रहृतसूव्र से मकार को 
जकार आदेश हे कर जद्‌!हि, इकार आदेद दौ कर - जहिहि, ईकार आदेय दौ 
कर जहीहि, इस प्रकार तीन खूप सिद्ध होते है । उ० पृण्में भद्‌ कागागम पित्‌ 
६ अतः उसके डित्‌ न होने चै धनाऽन्यस्तयोरातः' (६१६) से माकार फा लोप नहीं 
शता, सर्वत्र सवर्णदीर्धंहो जातादहै। चोद्‌ में सूपमाला यथा जट्‌तु-जहितात्‌- 
उहीतात्‌, जहिताम्‌-जहीताम्‌, जट । जहा्हि-जहिहि-जहीहि"नहितात्‌-जहीतात्‌, 
्हितम्‌-जहीतम्‌, जदहित-जहीत । जहानि, जहाव, जहाम । 

नेद्‌-प्र० प° के एकवचन में यप्‌, श्नु मौर दत्व टौ कर--गजहात्‌। 
दिवचन में इत्व-षत्व होकर-गजटिताम्‌-मजहीताम्‌ । वहुवचन मे "सिंजभ्यस्त० 
(५४७) से श्निकोचुस्‌ हो कर "जहा +उम्‌' दस स्थिति में शनाऽन्यत्तयोरातः' 
(६१६) हारा आकारका लोप करने पर--अनहुः। उण्पृन्मेमिप्‌ कोभमम्‌ हो 
कर सवर्णदीर्घं हो जाता है-गजहाम्‌ । ख्पमाला यथा--मजटहात्‌, मजटिताम्‌- 
सजष्टीताम्‌, ब्रज: । अजटहाः, यजटितम्‌-ध्रजहीतम्‌, अजदित-मजहीत । श्रज्ाम्‌, 
प्रसद्िद-प्रजहीव, मजहिम-मनहीम । 


वि° लिंड्‌-में यासुट्‌, णप्‌, षु गौर्‌ द्वित्वादि हो कर जहा~+यातरू+त्‌ 
य स्थिति में दत्व. पराप्त होते ह । दम पर भम्निममूतर प्रवृत्त होता है-- 


[लघु] विषिसूम्‌-- (६२१) लोपो चि ।६।४।११८।। 


जहातेराल्ल।पो यादौ सार्वधातुके । जद्यात्‌ । एलिंटिः (४८६०)- 
हेयात्‌ । महासीत्‌ । अहा स्यत्‌ ॥ 
मर्पः--यकारादि सार्वधातुक प्रे होने पर गष्टाद्‌ घातुके माकारक्षा सोप 
हो जावा । 

ध्पास्या-लोपः ।१।६। यि 1७1१1 सार्वधातुके ।७1१। (मत उत्तावधातुफे' से)! 
जहातेः ।६।१। (जहातेश्व' से) । "यि" यह्‌ "सार्वधातुके" क्ता विपण टै अतः तदादि- 
विचि ष्टो कर धवकारादो सार्वंवातुके' वन जायेगा । जरय॑ः-- (पि यकारादौ) यका- 
रादि (सा्वंघातुके) सार्वधातुक परे होने पर (जदातेः) योहाद्‌ घातु का (लोपः) सोप 
हो जाता है । मलोन्त्यपरिमापा मे यह्‌ लोप अन्त्य बनू-जकारका ही होगा। 

“जहा + यात्‌ ~ तू" यहां धास्त्‌' यह्‌ यकारादि सार्वधातुक परे ह वतः प्रट्त- 
सूत्र से जहाकेमाकारका लोपो कर जह.--यास्‌-त्‌ = ज्यात्‌" सूप विद्ध 
होता है। वि० निदु मे ख्पमाला यवा--जद्टात्‌, नद्याताम्‌, जय.: मादि । 

जा०निंद्‌-में शप्‌, दनु बौर दिवादि नहीं दतै! घार्ववातुदपय्ला न 
टनैत्े लोपो पि' (६२१) दास वाकारकालोप मी नहीं होता । डव श्वुमास्वार' 
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(५६) घे प्रा्ठ व क दाय कर दति" (४६०) से एल हो घडा है--हेषाष्‌, 
हेणस्ताम्‌, हयात आदि ¦ 

मेप वणु को वरह म-रम-नमाता घ्‌ च" (४६५) से पातु 
हुकाभागमचयाधिव्‌कोष्टुकामाग्नहो बाद दै-अहासोन्‌, पहानिष्टाम्‌, 
्रहसिषु 1 महास , महासिष्म्‌, अहातिष्ट ! महासिथम्‌, महातिष्ठ, महातिसम ! 

सृ~- परहास्यत, परहाप्यताम्‌, सहास्यन्‌ 1 

उपपरगेयोम उत कये परस्ट कले केनिप हसदानुकेषाय प्रायप्र, शि 
मौर घम्‌ उपसगो का योग किप जना है--भजहाति--बन्छो ठग्ह षो है; 
दिजह्नि = विदेय सेति से डता दै, सजहाति=-उम्यर्‌ ्रलर से द्रोढा ह 1 

यहा पर्‌ श्ुदटोव्यादिगण कौ परस्मैपदी धानु्बो का विवेचन इमाप्ठ होता है । 

भवे मामनेपदो धानुयो का पर्ने किपा जदिगा-- 
[लपु०] माद्‌ मानि मदे च १६॥ 

अवं मह्‌ (मा) धातु मापना तपा चन्द करना बयो मै प्रयुक्व 

1 

प्याध्पा-इ्व धातु का म्द कना" मरइ भयन्व कमषदि है । हिनु होने मे 
हे पाठ मारनेषदो चया “दुस्त ०* के अनुखार अनिद दै । सद्‌ म श्रादिनियमः 
सव॑ष हो जपेणा। 

सेद्‌-प्र पु० के एकवचन मे प्प्‌, इसु ओर द्विष कवे पर 'मा-मान-ह 
स॒ त्यिवि मे बद्निषदू्र परयृत्त होता है-- 

[लिपु०] विधिपू्रम्‌ (६२२) मृलामित्‌ 1७1४।७६]। 

भञ्‌ मार्‌ बषट्‌ -एषा त्रयाणामम्याघस्य इत्‌ स्याच्छ्लौ । मिमीते, 
मिमाति, मिमते} ममे 1 माता 1 मास्यते । भिमोताम्‌ 1 जमिमौद । मिमीत 
मासीष्ट समासत ! ममास्यत ध 

मं --दतु षरे होने पर भून्‌, माङ्‌ मौर मेदाद्‌ पुर्यो के बम्याष षो 
हस्व शशाद आदेश हो ¦ 

च्यद्या--भूनाम्‌ 1६।२॥ इत्‌ 1१।१1 वपायाम्‌ ॥ ६३1 एतौ 191१ ("धिषा 
प्रया मुच दसी" से) अम्धासस्य (६1११ (सव सोपोऽन्यातस्य' चे} 1 "मृज्‌! मे दह~ 
वचने दे के कारण भनूमादोनाम्‌' अयं उपनन्ध ह वावा है ? बर (मृगम्‌ = 
भूनादोनमम्‌) भुम आदि (वयाम्‌) वोन चतुरो के (अभ्यासस्य) बम्प के स्यान 
परर धव्‌) हस्व रकारथादेधटोढाह (श्नौ) एलु परेहो ठो! असोऽ्त्परिमाषां 
चे यद्‌ ष्षारदेश अभ्यास ङे न्त्य त्‌ के स्यान पर दिया गदेग ए भभ मारि दीनं 
घातु धपुपाठ मे मूलोक्ठ कमरे पदौ परह, एन सवका ष्टी गये व देगा) 
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"मा +-मा +-त' यटा लु परे होने से माड्‌ घातुके भन्यास्त कै माकरार फो 
्रहृतसूव्र से दक्रारादेश्च हौ कर--मि+मात। व ह हल्यघोः (६१८) से 
मम्यासोत्तर घातु के आकार को ईकार आदेश तथा "टित मालमने०' (५०८) सेटिको 
एत्व करने पर ¶ममीते' प्रयोग सिद्ध होता दै। द्विवचन में 'मिमा~-भाताम्‌' यहां 
'्नाऽम्यस्तयोरात.' (६१६) से माक्रार का लोप कर टि को एत्व करने से- मिमाति । 
वहुवचन मेँ भम्यासर को दत्व करने के वाद (बदम्यत्तात्‌' (६०६) से क्षकार को त्‌ 
धादे हो कर अकारकालोपहो जाता है-मिमते। लेट्‌ मे ष्पमाला यया- 
मिमीते, निमाते, निमते । मिमीपे, मिमये, मिमीय्वे । मिमे, सिमोवहै, मिमीमहे । 

चिंट्‌ -में सर्वत्र ध्यातो सोप इटि च" (४०६) से भाकारक्रालोपदहौ जाल 
है - ममे, ममते, ममिरे । मिवे, ममाये, ममिष्वे 1 ममे, ममिवहै, ममिमहै । एलु परे 
न होने से म्यति को इत्व नहीं होता 1 

लँट्‌ - माता, भातारौ, मतारः 1 मातासे-। लृदट्‌- मास्यते, मास्यते, 
मास्यन्ते । लोट्‌- में नेद्वत्‌ कायं हो कर लोट्‌ के मपने विग्रिष्ट कारये हो जाते है। 
खण्पु््मे बाट्‌ क। जागम पित्‌ होने से टद्‌ नहीं दता थतः अआक्रार का लोप नदीं 
होता । एकवचन में वृद्धि तवा अन्यथ सव्र्णदीधं हौ जातादहै। स्पमाता यथा-- 
निमौताम्‌, निमाताम्‌, निमताम्‌ । मिमीष्व, मिमायाम्‌, मिमीच्वम्‌ । भिर्म, मिमावहै, 
भिमामहै । 

लेद्‌ -पएववत्‌ हलादियों मेँ ईसव तया यनजादिर्यो में बाकारकालोप दहे जाता 
दै । प्र० पु के वहूव्चनर्मे चि" नोने से 'सिजन्यस्त० (४४८५) सेचुम्‌ त्र दोगा। 
“भदन्यस्तात्‌* (६०६) से भत्‌ वदेदहो कर माकारलोप हो जायेगा । खूपमाला 
यया - मनिमीत, सनिमाताम्‌, यमिमत । मिमीयाः, श्रमिमायामू्‌, यमिमीष्वम्‌ । 
अनिमि, समिमीवहिः भ्रनिमीमहि 1 

वि० चिह्‌-मं मी पूर्ववत्‌ शप्‌ ,दतु, द्वित्व तथा “भृनामित्‌' (६२२) से 
मम्परात्तकोष्त्ददो जतादै । सीयुट्‌ कै सक्रारकालोपदहौ जानते सरवे भजादियौ 
मखकारका लोप हौ जाता है - मिमीत, भिमौयाताम्‌, मिमौरन्‌ । मिमीयाः, 
निमौयायाम्‌, मिमीध्वम्‌ 1 मिमौव, मिमीवदहि, मिमीमदटि । 


वा० निद्‌-में णप्‌, श्नु गौर द्वित्वादि कुष्ट नहीं होता-- मासीष्ट, मासी- 
यास्ताम्‌, मातीरन्‌ । मासीष्ट, मासीयास्याम्‌, मासीच्वम्‌ । मासीय, माप्तोवहि, 
माप्तीमहि । 


नुद्‌ मे कृट विथेप कायं नदीं । स्पमाला यवा-- ममास्त, अमाताताम्‌, 
शरमासत (श्रात्मनेपदेष्वनतः) । वमस्वाः, यमातायाम्‌, असाध्यम्‌ (चि च) 1 यमाप, 
समातस्वहि, भमास्महि । 
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सृङ्‌ - ममास्यत, भ्रमा्येतम्‌, भ्रमास्यन्त मादि ! 
उपसगंपोग प्रमिमीते = निस्वेय करता है (न प्रोषित न च स्वत प्रमि. 
मोतऽनुमवदुनिऽ्पयौ -माघ १६४०} । निमिमीने निर्माणं करा दै (मृषेनप्वरा- 
मन्यथा निमिनीने (अनर्थ) । अनुभिमोते न=अनुमान करवा है (प्रविद्धा प्रक्षि 
स्यति दव ्ुमिमीमहे - महाभारत} 1 उपमिमौते तुलना करवा है (स्तनौ मास- 
पन्यौ कनककलशारित्युपमितौ-- वैराग्य १९} । उन्निमोतेन्=ठोनठा है 1 
[क्षघुर 1 ओहः ग्रतो 11७1 निहीते, चिते, निहते 1 जहे । हाठा ) 
हास्यते । निहीताम्‌ । जिहीत 1 जिहीत । हासीष्ट । भहास्त । अहस्यत ॥ 
मे ~ मोहाड्‌ (ह } घातु "जाना" अर्यं दर प्रयुक्त होठौ है 1 
ध्यास्या-पह धातु मौ पूरदेवत्‌ डित्‌ होमे से बारमनेषदी तपा ®दुदम्ते-०" के 
अनुखार मनिद्‌ दै । सि्‌ मे छदिनियम से नित्यदट्‌ हो घावाहै1 प्तु भे दषङके 
अभ्या को भो "भृनामित्‌” (६२२) से इत्व दवौ जाता है । स्थमासा या-- 
सद्‌ लिते, जिहाने, जिहते । निहो, लिङा, जिहीष्वे । विदे, निही- 
के, निहीमहे 1 षिंट-- जहे, नहाते, लदिरे । जहवि, जपे, नहिट्दे जह्य 
{विमादेट.) । महे, जहिवहे जहिमरे। लुट - हाता, हतासो, हतार । हाताते-1 
सृ'ट्‌-हाप्यते, ह्येते, हास्यनते ! नोट --जिलोताम, जिहताम्‌, जिहताम्‌ 1 जिह्व, 
तिष्टापाम्‌, निहोप्वम्‌ 1 जिरै, निहायहै निहामहै 1 नड्‌ -भनिहोत, मनिहाताम्‌, 
निहते । ज्िहौया , धनिहायाम्‌, भरनिहोध्वम्‌ । अभिहि, पनिहीवहि, भजिहीमहि ॥ 
विलिंड्‌-निहोत, निहीयाताप्‌, जिहौरन । बा०सिंड्‌- हासीष्ट, हासीयास्ताम्‌, 
कसोन्‌। द्‌ ~ बहास्त, महासाताम्‌, हासते १ श्रहास्या , बहासायाम्‌, महप्वम्‌ । 
भमि, भटुस्वहि, महास्महि 1 कृ -बहास्यत, ध्रहास्येताम्‌ भहाप्यन्त । 
उपसगेयोग --उपाजिहोते = पा भा है (दपाजिहोपा न महोनस पदि 
माथ १३७) । उग्जिहीते-=उदय होता है (उग्निहीने हिमो -महाना० 
१३५, गणदपेपे) 1 
यहा पर जुहोत्यादिगण टो धारमनेषदी षातुर्मो का विचेवन छमाप्ठ होता है ६ 
अब उमवष्दी धातुजं का वर्णन करगे-- 
[सिघु०] इमृर्‌ धारणपोषणयो. 1८1) 
१ ६ द्मम्‌ (मृ) धातु श्वारएव कला ठया पाना" बधो में प्रयुक्त 
ठी &। 
स्वस्या मृन्‌ स “लादित्ट्श्व” (४६२) सते दु को ठथा "हलन्त्यम्‌" (१) 
मर महादकौ रञ्याहो वाटी है) दोक लोप को पर भू" माथ यविष्ठ 
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रहता ह । भित्‌ हौने ते यद धातु उभयपदौ है । 'इ' के इत्‌ के कारण “वितः पिमः 
(८५७) से क्ति तवा प्वरेमेम्‌ नित्यम्‌" (=५८) से मप्‌ हौ कर भमृतरिमम्‌' (धारण 
क्या हा या पाला पोसागवा) खूप बनता दै। लेट्‌. सोट्‌, लेह्‌ भौर विण 
सिंड्‌ इन चार सार्व षातुक लकार म शप्‌, दनु ओौर द्वित्वं ॑ करने पर सन्यास को 
“जामित' (६२२) से इत्व हौ जाता है । 

लेट्‌ - (परस्मै ०) प्र० पु० के एकवचन मे शप्‌, इलु, द्वित्व तथा मम्यास को 
इकारादेग हौ कर "विमृ~-ति' इस स्विति में सार्वधातुकमुग हो कर--विभति। 
द्विवचन में दिद्रद्धाव (५००) के कारणगुण का निपेषहौ जाता है- विभृतः। 
वहुवचन मे ज्ञि के स्लकार को "अदन्यस्तात्‌' (६०६) से जत्‌ अदेश टो कर यणादेश 
करने से-व्िभ्रति । (आत्मने०) मे अपित्‌ हने से सर्वत्र डिद््भराव के कारण गुण 
को निपेव हो जाता है । दोनो पदों मे ल्पमाला यवा-- (परस्मै°) विभति, विभूतः, 
विघति । विभर्षि, विनृवः, विभव । विभगि, विमुवः, विभृमः 1 (नत्मिने°) विभूते, 
विश्नाते, विचरते 1 विने, विश्राये, विभुष्वे 1 विभ, विभुवे, विभृमहे । 

लिट्‌ -मे शनीलौभृहवां इवुवच्च' (६०७) से वैकतिपिक जाम्‌ प्रत्यय हौ जाता 
६ ! साम्पज्ञ में श्लुवद्धाव के कारण द्वित्व मौर अभ्यास को इत्व करने ते परत्मण० में 
"विमराञ्चकार, चिभराम्वभ्रुव, बिभरामास" यादि ल्प वनतेर्है। खाम्‌ के उभाव 
श्लुवद्धाव न होने ते अभ्या को इकारादेश्च नहीं होता--'वभार, व्रतु: घनन्‌: सादि 
ख्प वनते ह । छरादियोमें “मृ का परिगणन होने तते लिदट्‌मं कदींदृट्‌ का यागम नदीं 
दोता-- वमयं, वभूव, वभृम । भात्मने° के आम्पक्न में दलुव दधाव होने से 'व्रिभराञ्चक 
विमराम्बभूव, विभरामास' आदि स्प सिद्ध होते ह। जाम्‌ के अभाव मे श्वभ्रे" 
मादि । यहां भी पूर्ववत्‌ इद्‌ कदी नदीं हता । श्वे" मेँ “इणः पीष्वम्‌०' (५१४) से 
ठत्व हो जाता है । दोनो पदों मे च्पमाला यवा ~ (परस्मै ०) वाम्पक्े -- विभराञ्च- 
एार-विभिराम्बभूव-व्रिभरामास नादि । जामोऽमवि-- वमार, वरतुः, यश्रुः 1 वभय, 
यश्नवुः, वश्च \ चभार-दनर, यभूव, अभूम 1 (वात्मने०) कम्पले ~ विभराच्चप्ठे- 
विनरान्यनूव-विभतमाप्त आदि । वामोऽनावे--यश्रे, वश्रति, यधिरे । वमूपे, 
दध्वाये, वनृद्वे। वशरै वमृवहे, वमृमहै 1 

तुद्‌ - धातु के अनुदात्त होनेसे दोनोंपदोमें इद्‌का निषेधौ जातादै। 
(परस्म०) न्ता, नरतासै, नर्तारः 1 भर्ताति -1 (नात्मने ०) भर्ता, भतत, भर्तारः । 
मतति-। 

लृट्‌ ्ट्नोःच्येः (४६८) से दोनों पदोमें इट्‌ काञागम दहो जता 
है-- (परस्मै०) भरिष्यति, भरिष्यतः, भरिप्पन्ति । (आास्मने०) भरिष्ये, भरिप्येते, 
मरिष्यन्ते । 
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सोदे लट की तरह एष्‌, शु, दवि्व तया अस्यास को दव हो कर लोट्‌ 


कै मपे विधिष्ट कायो जाते ह! पर्तर्के तिप्‌ गुण्रहो जा ह। तातङ 
भोर ष्टि गुण नही होता 1 दसी प्रकार ताम्‌ मादिप मी जान वेना चाहिये 1 उ५ 
पण्मेमादट्‌केषित्‌ होने सर्वेवगुणहो जाता दहै 1 मात्मनेऽभ थाट्‌ के पिवाय 
अन्यत्र कटी गण नही होवा । दोनो पदो मे सूपमाला यया --(परस्मं०) विभरतुःविभू- 
तत्‌» विमृताम्‌, वितु । विमहि-विभृतात्‌, विभृतम्‌, निभृत \ विभराणि, विभराव, 
बिभराम । (मात्मने°) बिभृताम्‌, विध्यताम्‌, बिशरताम्‌ । विभृष्व, बिशराषाम्‌, 
विभुष्यम्‌ । विभरै, विभरावदै, दिभरामहै 1 
लेद्‌-मे छप्‌, श्लु, द्वित्व तया अम्ास् को षत्व ष्टो कर्‌ परस्मैण के तिप्‌ भौर 
सिप्‌ गुण कर्ने प्रर पृत्चे तक्ञार सकार का हत्छ्यादिलोर हो जाता है तद 
पदान्त रेफ फो विसर्गे करते पर भविमः' प्रयोग सिद्ध होता दै । प्र प के बटुवचन 
मेँ अभ्यस्त से परे लि कौ जुस (४४७) तथा श्लुति च' (६०८) से गण हो जाता है-- 
अबिम । उण पुण के एकद्नपमे मिप्‌ कोमम्‌ बदेशहोकरगुणदहो जाताहै-- 
भविभरम्‌ । महिमने° मँ हिव के कारण कहीं गुण नहीं होता । रूपमाला यथा-- 
(परस्मै) प्रथि, मविभूताम्‌, भदिपरद । अविभ , धयिमूतम्‌, भविभूत । श्रवि- 
मरम, अविभूव, अदिभुम 1 (मतमने०) अबिभृत, मधिश्नाताम्‌, अदिध्रत । प्रजिषूपा + 
भपिभ्ायाम्‌, प्रविषृष्यम्‌ । प्रविधि, सविभूरहि, भ्रविभृमहि । 
वि्लिदु-पेभीष्प्‌, शतु, द्विव भौर भम्यासकफो इव हो नाता है 
¢ परस्मैपद भे याट के ठित्‌ होनि मे गुण मही हता । एतद मे शायंधातुकमपित्‌' 
(५००) से दिद्द्धावके कारण गुण का निपेष हो जाता है 1 दोनो पर्दो पपासा 
पृषा--(पर्मै०) विषयात्‌, विभयाताम्‌, विभु । (यात्मने) विनीत, विभ्रीपा- 
हाम्‌, धोर्‌ 1 मा० लिड --परस्मै° मे मायातुं परे हीने मे 'रिद्शयग्तिश्सु" 
(५४३) मे रि अदेश होकर शधिपात्‌" लादि स्प सिद्ध होति ह । भामने० पे "उदः 
(५५४) द्वारा प्रता लिंद्‌ के कितने से गुणका निपेष हो जाता है । स्पमाला 
यथा--(परस्मै०) निपात, श्थियास्ताम, धिपामु 1 (मात्मतै) भृषीष्ट, भूषीया- 
स्ताम्‌! भूपोरन्‌ ॥ 
सुद्--प्रस्मैन मे श्तक्षणा वृद्धि (४८४) हो कर भनमापीत्‌' मादि हपु सिट 
होते ह 1 ्ास्मने° भें “उध्च' (५४४) दवारा सिच्‌ किति हो जाठा है धत गुण नहीं 
होता । तं यास्‌ मौर च्म भ हस्वाद्कात' (५४५) दवारा क्षिष्‌ श्च लोप हो जता 
है1 दोनो पौन स्यमाला यया--(रस्मंर) लमार्थीत्‌, भरमारण्टामि, भनु ॥ 
अभार्पो , घमा्टम्‌, प्रमाष्ठं । भार्यम्‌, अमाघ्वं, धभाच्पं 1 (वातमने० } समृत, 
शभुषाताम्‌, ममृथत ॥ भमूया, ममूषायाम्‌, अरमृद्वम्‌ 1 अभूद, अमूष्बदि 
भयषुच्महि। 
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लृ्ट--छऋढमोः स्ये" (४६७) से इट्‌ का भागम हो जत्तादै1 सखूपमाला 
यया -- (परस्मै) भभरिष्यत्‌, मभरिष्यताम्‌, अभेरिष्यन्‌ । (आत्मने ) अभरिष्यत, 
प्रभरिष्येताम्‌, मभरिष्यन्त । 
नोट -“भुजामित्‌' की तीनों धातुमों का वर्णेन हौ चुका ह । मय आगे अस्यास 
को रत्व नहीं होगा । 
[लघु° ] इदम्‌ दाने ॥६।। 
अर्थः ~ इदान्‌ (दा) धातु ्देना' अथं मे प्रयुक्त होती दै। 
व्यारया- नित्‌ होने से यदह धातु भी उभयपदी है। यहांभीपूरवेवत्‌ इुकी 
्सन्जा हौ जाती टै) डु के इत्‌ होने से 'इवितः पित्रः" (८५७) त्रे क्ति प्रत्यय तथा 
क्रमम्‌ नित्यम्‌" (८५८)से मप्‌ हो कर दो दद्‌ घोः' (८२७) से दद्‌ आदेश हौ जाता 
६ै--दत्मिमः१ ! “अउद्‌दन्तैः०" के अनुसार यह्‌ घातु भनुदात्त होने से भनिट्‌ है । लि्‌ 
मेँ करादिनियमसे द्द्‌ हयो जाता है परन्तु थल्‌ मे भारद्वाजनियम से विकल्प होता है । 
लेद्‌--परस्मै° प्र° प° के एकवचन में तिप्‌, दाप्‌, श्लु, दित्व मौर भ्यास 
फो स्व हो कर ~ ददाति । द्विवचने में द्ददा~}-तस्‌' इस स्थिति में %नाऽभ्यस्तयो- 
रातः" (६१९)) से भआकारकालोपहो फर शरि च (७४) से चर्त्वं अर्यात्‌ दकार 
फौ तकार करमे से "दत्तः प्रयोग सिद्ध होतादहै) ध्यान रहै फि वक्ष्यमाण दाधा 
ध्ववाप्‌' (६२३) सूव्रसेदा धातु की धृसं्नाहो जाती है मतः हलादि टिन्त्‌ सार्व 
धातुक परे होने पर मी ^ हल्यघोः" (९१८) मे "घोः" कहने ते त्व नहीं होता । 
धुसञ्जकों से परे मनादिया हलादि कोर्स मी डित्‌ सार्वधातुक मये तो भाकार 
कालोपही हुमा करता है 1 वहुवचन में अदभ्यस्तात्‌" (६०६) से त्‌ मदेम हौ कर 
घाकारका लोप करने से-ददति । दसी प्रकार आगे मी । भात्मने० में सर्वच दिद्रद्धाव 
नेसे आकारकालोप दहो कर यथासम्भव चंदो जाताहै। दोनों पदोंमे रूप. 
माला यथा - (परस्मै ०) ददाति, दतः, दवति ।! दवा्ति, दैत्यः, दत्य 1 ददामि, वदः, 
दपर: ! (आत्मने ०) वत्ते, दवाते, वदते । वत्से, दवाये, घदध्ये । दये, दहै, दद्महे । 
लिद्‌ - (परस्मै) में भात श्रौ णलः (४८८) आदि फां हो फर पा धातु की 
तरह ददौ" भादि स्प सिद्ध दते ह । मात्मने° में सर्वर बातो लोप ष्टि घ" (४८६) 
सेमाकारकालोपटहो जाततादहै1 स्पमाला यथा-- (परस्म०) वदी, ददतुः, वदुः । 
ददिथ -ददाय, ददयुः, दद । ददौ, ददिव, वदिम । (मात्मने०) ददे, दवाते, ददिरे । 
ददिषे, ददाये, ददिष्वे । ददे, ददिव, उदिमहे । 


१. मनुप्रोक्त १२ पत्रोमेसे एक पु्र । माता पिता वा दधाता यमद्भिः पुत्र 
भापदि । सवकं प्रीतिसंयुक्तं घ ज्ञेयो दत्िमः भुतः--मनु° ६.१६९८ । 
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सुद्‌ घातु के बनुदात्त होने से दोनों षदो मे इम्निवेष दहो नाहा है) स्प 
माला यवा -- (परस्मै) दातय, दातासे, दातार } दाता्ति--1 (आरमने०) दाता, 
दातारौ, दातार 1 दातासे--1 
सृद्‌ -पूवेवत्‌ इणिपेव हो जारा है ~ (परघ्मे ०) दास्यति, दाप्यत , 
द्यन्ति । (आत्मने०) दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते 1 
सौद -(षरस्मे०) प्रयमपुष्पमे लेट्‌ की तरहकय दो करपुन सोषट्के 
यपे विचष्ट कार्य हो जावे है ददातु-दत्तात्‌, दत्ताम्‌, ददतु । मण पु० के ए- 
वधन मे "ददा ~-हि' हस स्थिति मे बद्मिममूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लु०] षव्ना-ूनम्‌- ( ६२३) दाधां घ्वेदापृ 1१1 १।६६॥ 
दारूपा धाखूपाश्च धातवो ुमञ्ज्ा, स्यु दाप्‌-दैपो विना । ध्वतसोर्‌० 
(५७७) तयेस्वम्‌--देहि ! दत्तम्‌ , अददात्‌, भदत्त । दद्यात्‌, ददीत 1 
देषात्‌, दासौष्ट । मदात्‌, मदाताम्‌, अद ॥ 
परं ~ दारूप वाते ठपा घाल्प बाते घातु पुसन्जङ हेति द दाप्‌ जोर दैष्‌ 
को छोड कर्‌1 
श्यार्या- द्‌।धा 1१।३1 घु 1११1 वदाप्‌ 1 १।१। दादच दास्व दारवं दाषचेरये 
तेथापेकरेपे- दा । घादच धाश्च -धौ 1 दाश्व धौ च--दाधा । न दाप्‌-मदाप्‌ । 
अं ~ (दाधा) दामोरथा स्प बाली धानुएु (घु) पुसज्ज्क होतो है (अदाप्‌) 
दापू सूप बालो घातु को छोड वर 1 जिन वातुञो कादा ओर्‌ घा रूप बनता हे उन 
सढ कां यदहो ग्रहण मभीष्टहै\ ) कुखषातुत्तो स्वत दाघालत्पवानी होतीर्है 
यथा~-ष्टुदाम्‌ दने, दाण्‌ दनि, डुधाम्‌ धारणपोधणयो । कुछ घातु 'भदेख उपदेशेिनि" 
(४६३) कै सगनेकेवाददाधा रूपधारणक्ट लेती है 1 यधा~-षेट्‌ पनि, रेष 
रेषणे, दो परषलण्डने । यहा स्वाभाविक ओर लाक्षणिके दोनों प्रकारकोदापाद्पे 
वासौ धातुभो करा ग्रहण सभीष्ट दै । “अदापू*मेमी दसौ प्रकार स्वाभाविक भौर 
लाक्षणिक दोनो प्रकारके दाप्‌" का वर्जन होता है। ष्दाप्‌ सदने (सण प्रस्मे*) पातु 
स्वन दार्‌ है मोर ३प्‌ क्लोधने (उवा० परस्मं०) धानु "मादेव ०* (४६३) चे मात 
कटने पर दाप्‌ बनती दै) इम प्रकार खारि घातुपाठ ये दार बाली चार्‌ मौर 
चाल्प बानोदौ, बूल मिलाकर छ धातु धुसञ्लक टदरतो ह~ (१) दाण्‌ दनि; 
१ "कामः दाप्रहगेष्वविनेश' इस परिमा के वतसे दान्प वाती स्दा- 
भाविक भोर साधि दोनो प्रहार की घातुयो का यहा निर्वाप पणौ जादा) 
ष्य केमशमे दोनो प्रमारकी पातुजोंतेप्रहयमेसाप्कटैष्दो दद्‌ घो" [६७ 
सूत मे ष्ण काग्रहण 3 वहेद्‌ की निवृत्ति के तिथे हौ श्रिया गया हे वयो 'ङपाभ्‌ 
घार्थपोषणपो " कै तिप ठो 'दधतिहि ' (८२९) द्वारा विद्येव दिषान है हः (विरा 
के स्ये कारिक्षाल्याप्त-पदमञ्नसी का मवतोक्न क्रे) 1 





३६८ ] भमीन्याख्ययोपेतायां तधु-कौमू्याम्‌ 


(९) दान्‌ दाने; (३) दो भवखण्डने; (८) देडः रक्षणे; (५) इषस्‌ 
धारणपोपणयोः; (६) षेट्‌ पाने 1 दन के अतिरियत अन्य कोद धातु घुसञ्ज्ञक नहीं" 
देड्‌"्दाणो.दो-डदामौ च, घेर्‌-इधाजावुभावपि 1 
पाणिनीये महातन्त्रे, प्रोता धरुसञ्जका भमी 

चुमञ्ज्ञा के मनेक कार्य हुजा करते ह । यथा-- (१) घुमास्या० (भदत) से 
ह्लादि किस््मत्ययो में घुसञ्जरको को ईध्व होता है--दीयते, धीयते (यक्‌) भादि। 
(२) ध्वपोर्‌० (५७७) से हि' परे होने पर पुसन्जक धातु को एत्व तथा उस के 
अम्यास का लोप हो जाता है- ददि, वहि । (३) एलिंडिः (४६०) से कित्‌ लिड्‌ में 
घुसञ्जक को एकार आदेक्च दो जाता है-देयात्‌, धेयात्‌ । (८) गात्तिस्या० (५३६) 
से लुड्‌ में षुषव्त्रकोंे परेसिंच्‌ का लुक्‌ हो जाता है-भदात्‌, यधात्‌ । (५) 
ननर्गद०' (४५३) द्वारा घुषञ्ज्ञक के परे रहते णत्व हौ जता है प्रणिददाति, प्रणि- 
दधाति, प्रणियच्छति । (६) स्थाध्वोरिच्च (६२४) से घुसञ्ज्ञकों को दत्‌ अन्तादे 
तया उन से परे िच्‌ कित्‌ हो जाता दै--अदित, भवित । (७) ई हल्यघोः (६१८) 
मेँ "मघोः' फट्‌ कर धुसञ्जकों के माकार को दूतव नहीं किया जाता-~ दत्तः, दत्य, 
दद्मः आदि । 

दाप्‌ भौरदेष्‌ भौ ययपिदा स्प वलि तथापि सूत्र में दाप्‌ के कथनसे 
उन की घुसन्ला नही होती ! इस से 'जवदातं बहिः" (कटी हुई कुणा; अव +८दाप्‌ ~ 
वत), श्रवदातं खम्‌" (गुदर किया हा मुख; भवर \८द॑प्‌ +क्त) दत्यादियों मेँ दाप्‌ 
सीर दैष्‌ के आक्रार को धनच उपतर्गत्ति" (७.४.४८) हारा त्‌" भदेश नही होता । 

ष्ददा ~ हि' यहां दा' की प्रकृतमत्र से घुसञ्ज्ञा हौ जाने पर श्वसोरेद्धावम्यास- 
लोपश्च" (५७७) से घुषेः आङ्गार को एत्व तया अभ्पसिका लोप करने ते देहि 
प्रयोग षिद्ध होता है। 

(बादमने०) में उण पु०कोष्टोड्‌कर सर्वत्र गाकारकालोपदहा जाता 
उ० पुण्मेयादरू के पित्‌ होनेते एकवचनमें वृद्धि तया भन्य वचनो में सवर्णदीर्घ 
होजातादहै। लोष्टके दानां षदो म रूपमाला यथा (परस्म०) ददातु-दत्तात्‌, 
दत्ताम्‌, ददतु । देटि-दत्तात्‌, दत्तम्‌, दत्त 1 ददानि, ददाव, ददाम । (मारमनेर ) 
दत्ताम्‌, दाताम्‌, ददताम्‌ । दत्व, ददाथाम्‌, ददृध्वम्‌ । ददे, ददावहै, ददामहै । 

लेट्‌ -मेपूररेवत्‌ शप्‌, दनु, टित्व अर लाक्रार का लोप हो जत है। 
परस्म० के त्तिप्‌, निप्‌ गौर पिष्‌ (जम्‌) म चिनून होनेतञाङरारका लोप नही 
होता । षि में 'सिंजभ्यस्त०' (८८८) मे जुम्‌ अदेश टो कर आक्रार क्म लोप टौ जाता 


१. "दीद" तः विषयमे उत धानु की व्यल्यामें हुमासै टिप्वणी दैमे। 
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है। मात्मन मे सर्वेव्र दिस्व के कारण अकारलोप हठा दै । दोनों पदों मे रूप 
भाक्ता मया-- (परस्मै) यददात्‌, मदतताम्‌, अददु, ॥ अददा , अदत्तम्‌, मरदत्त 1 
अददाम्‌, सददर, सददम } (आातमने०) मदत, अददाताम्‌, सददत । मद्वा, अददा- 
थाम्‌, मदरदुध्वम्‌ 1 यददि, यददहि, अदद्नहि 1 

वि विंङ्‌-रस्मै० म यासुट्‌केदित्‌ हने सर्वेभर बाह्नर कासोपटौ 
जातः 1 माद्मने° मे 'तार्ववातुकमपितु' (५००) से डित्वके कारण बाकारलोष 
परमक्षना चाद्ये 1 दोनो पर मेँ रूपमाता पया - (परस्म०) ददात्‌, दचाताम्‌, दषु ¦ 
(आन्मने ° } ददीत, ददोपाताम्‌, ददोरन्‌ 1 

आ० तिद -परस्मै° मे पाट्‌ के आर्धेयातुक दिन्‌ रोने के कारण "रषि" 
(४६०) द्राय पुमञ्जक् दाक बाङ्गार को एन्नार होकर देयात्‌" वादि सूप सिद्ध होते 
है। भआमने०र् सार्ववानुर नोने माकारकातोपनहो क्र षासीष्ट' भादिसूप 
बनते द श्यणतरा यया ~ (परस्मैर) देयात्‌, देयास्ताम, देयातरु । (आत्मने ०} 
दाततोष्ट, दासोपास्ताम्‌, दामीरन्‌ 1 ॥ 

नुद्‌ - (वरस्मै०) मे पु्स्तञा हो कर गातिस्यापुण' (४३६) से षिच्‌ूका 
मुर्‌ रो कर श्वदात्‌, अदाताम्‌" बिड दे है किमिच कानुक्‌ होकर आत" 
(४६१) ते शा गौ जुम्‌ तथा “उस्यपदातात्‌' (४६२) मे पररूप एकादेश करने 
पर--अद । स्पमाला यथा--अदान्‌, दानाम्‌, अद्र 1 अदा, मदानम्‌, भदातं 
समदाम्‌, दाव, अदाम 1 

(भापने०) म "बदा+-स्‌+त' इम हिति मे अप्रिममूवर प्रवतत होता है -- 
[कघु०] विविूषम्‌-- (६२४) स्याच्वोरिच्च ।१।२।१७। 


अनयोरिदन्तादेश , सिच्च कित्‌ स्यादा्मनेष्दे । जदि । मदास्णत्‌, 
अदास्यत ॥ 

सय --स्वा तया घु्स्छर धानु वे यत्य अल्‌ के स्यान पर हस्व दकार 
आदह तयािच्‌ सित्‌ भौ दो जये न्ननेषदप्र्मपरेहीरो। 

प्याष्या --म्याष्यो १६२! इन्‌ 121१1 च ₹त्यभ्ययपदम्‌ 1 सिन्‌ ११।१। ("हन 
निं्‌' मेन्‌ 1१12 (*अमपोगान्तिदु पत्‌" से)} आमनेष्देदु 1२1३1 ("लिश 
निवादात्मनेषदेयु' स} 1 स्थास्च्‌ घुरव स्वाप, ठथो -स्थाध्यौ । इनरेतरदद + 1 
द्‌ -(स्यान्डरो ) स्था यर पुमन्ज्ञर धातुभोंके स्यान भर (इन्‌) हम्ब दग्यद 
भेदि जषठादै (च) जौर्सायदी (निर्‌) निच्‌ नो प्ति) तिनु दनान 





पि' (६८७) इति पे पूरनिपरति पुश्योरिन्ुविदमाशोन्‌ ॥ पर इ~ 
निपाद्ास्वस्यापनिर्दन्दह्ापनाय सोत्रोऽत ध्यस्याद इति केचिन्‌ । 
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(यात्मनेषदेपु ) भात्मनेपद ्रत्ययों के परे होने पर 1 मलोऽन्त्यपरिमापा से यह्‌ ष्व्त्व अन्त 
भल्‌-ाकार के स्थान पर हेता है। स्था के उदाहरण उपास्थित, उपास्थिषाताम्‌, 
उषाध्यिपत आदि क्ति० फौ० को आत्मनेपदप्रक्रिया में देखे । 

"मदा स्‌ +-त' यहां आत्मनेपद परे है अतः प्रकृतसूव्र से घुसञ्लक "दा 
ढे जकार को द्कारदेदा तथा सिंच कित्‌ हो गया-अदि-~}स्‌+त । 
सिच कै वित्‌ होने से सिंज्निमित्तक गण का निपेध हयो कर (हस्वावद्गात्‌ 
(५५५) से सकार का लोप करने पर (अदित श्रयोग सिद्ध होतादै। ध्यान रेक 
यव यहां त' को मान कर हस्व इकार को गुण प्राप्त नही हो सकता वयोकि गुण 
(७३८४) कौ दृष्टिमे सकारका लोप (८.२.२९ ) भसिद्ध है" । 

रादु -अमजो ! सिच्‌ को कित्‌ व्यो कसतेहौ ? हस्वविधानसमर््यसे ही 
गृण न हषा । 

समाधान -"अदा +-स्‌ -त' इत्यादिमें दक्‌ न होने से गुण सर्वेषा प्राप्तं न 
था अतः स्वविधान लाचववश गुण को प्रवृत्ति के लिये क्ति गया है-एेमा कटी 
समश्च न लिया जाये इशलियि सिच्‌ को वित्‌ किया गया ह। 

द्विवचन मेँ खल्‌ परेन होने से सकारका लोपनहीं होता--अदिपातान्‌ । 
लुटः आसमने० मे स्पमाला यथा - अदित, अदिषाताम्‌, अदिपत 1 अदियाः, अदिपा- 
थाम्‌, सदिद्वम्‌ 1 अदिपि, भदिष्वहि, अदिष्महि 1 

लृ््‌-- (परस्मै) मदास्यत्‌, भदास्यताम्‌, अदास्यन्‌ । ( भतमने०) मदास्यत, 
अदास्येताम्‌, मदास्यन्त । ` 

उपपर्गयोग - धादद्धे = ग्रहण करता है (सहलरगुणमृत्लष्टुम्‌ आदत्ते हि सतं 
रविः--रघु° १.१८) । प्रदत्ते-प्रददाति देता है (सकृत्‌ कन्या प्रदीयते -मनु 
९.४७) । सम्प्रदत्ते --भनी माति देता है 1 व्याददाति मुखम्‌ - मुह खोलता है। 

[ लघु० ] इधाम्‌ घारण-पोषणयोः । १०।। दघाति । 


अर्थः दुघान्‌ (घा) घातु वारण वा पोषण करना! मर्थो मे प्रू 
रोती दटै। ॥ 

व्याप्या ~ धान्‌ में मी पूर्ववत्‌ 'ङु' तथा न्‌" इत्षच्लक है । डु के इत्‌ हेम 
पूर्ववत्‌ क्त्रि तधा मप्‌ हो फर "दघा्तिहिः' (८२६) से "हि' मादे करने पर णहित्रिमम्‌' 


(अ 
१. (्त' इत्यस्य इित्वादिकारस्य न गुणः--इति व्याचक्षाणा वालमनोरमा- 
कारा यत्र श्रान्ताः । 
२. 'भादौ कोऽनास्यविहरणे' (१,३.२०) से यहां नित्य जात्मनेषय ह 
जातादै) 


जहैतयादिपरफरमभ्‌ [ ५६ 


प्रयोग ष्िदधष्ोताहै। कतेक धारये द वादुषो दानायेक भो मानते) बतं 
एव निदर्तं (७ १५} में 'र्नधातमम्‌ --रमभीपानो धनानां बतुतमम्‌' देता व्या 
श्यान किया पया ६ै। क्षीरस्वामो ने क्षौरतरर्खिभो में "षाम्‌ दान-पोषणरो ' पेठ 
स्व्ट लिखा मी दै । “उवृदनतं ० के अनुखार यह धातु भतिद्‌ है। सि्‌ मे ्रदिनियम 
चेष्ट्‌ होता ई परन्तु थल्‌ से भारद्राजनियम से विकल्प हो जाठा है; 

सेद्‌ (परस्मै ०) प्र० पु० के एक्चन मँ शप्‌, शसु, द्विव तया भभ्यघ्र को 
भरतव करवै प्र दधाति" प्रयोग सिदध दोता दै! ध्यान रदे कि यदाष्ित्‌ षदेनहोते 
वे 4्म्यस्तयोरात' (६१६) से मकार का सोप नहीं होता } द्विवचच भे "दधा 
कष द स्थिचि मे डित्‌ परे होने पर धाकाद कषा लोप करने पर दयु + तस्‌ 1 मद 
ह्यं र्‌" ए प्षषन्त के दश्‌-दकार्‌ को भष्-घकार करना है, परल्तु यहं कयं दशाधो 
कशो र्‌,” (२५३) से तिद नदी हो सकवा करयो वेह घकार ष्व गो 
पदानी शरवृत्त होता है! सिञ्च दषु! मे शम्याते चये" (३६९) द्वारा किया 
भ्या मद्व भो घ की दृष्टि घिद दै, उपे यहा बध्‌ नदीं प्लाई दे दहा भष्ठु 
परार दिलाई देता दै । भत. दष के तिपि अप्रिमशूच प्रवृत्त होवा दै 


[सिधुर] विषिन्म्‌-- (६२५) दधस्तथौरच ।०1२।३०॥। 

द्िरतस्य क्षषन्तश्य घा बशो म्‌ स्यात्‌, तयोः स्थ्वोश्च परते. । 
घतः । दषति 1 दधाप्ि, घट्यः, षय । घते, दवति, दषतै १ पतते) घदुष्ये । 
ष्वसोरेद्‌० (५७७) --चेहिं \ अदधात्‌, अधत्त } दष्यात्‌, दधोत 1 पेयात्‌, 
धाीष्ट । सघात्‌; अवित्त } मास्यत्‌, अधास्यत ॥ 

अदः तकार, कार, घकार या च्वशम्द परे होनि पर दरव विपे ए शप्त 
धाम्‌ यातुकेषग्‌ कोमष्‌ दो 1 

ष्याध्या--दध. १६१११ क्यो १७।२। व इत्यव्य्यपदप्‌) 1 ्षप्स्य ६।१। 
स ।५1{। भप्‌ ।१।९। स्ष्वो 1७1२1 ("एकाचो वशो भष्‌ ते) । द्वित्व कने पर्‌ 
षाम्‌ का "दाः श्प बन जाता दै, “विदप * की तरह उठ का षष्ठ्पन्त्प देय" 
मह प्रण किया पयां है । ्छषन्तस्य' सोर "दष › का सामानाधिभ्दण्य है एूष्रष्‌ 
च तथौ, सयो न्=वपो । ठकारादकार उञ्वारणायं ›दवरवष्डन्ध । सप्‌ (प्रत्याहार ) 
भन्ते पस्य ख कप्त , वस्य नश्षषन्तस्य 1 बहढीहि० । मे,--(ठयौ. स्वो) वकाय, 
वकार्‌,सक्षार या ष्वशब्द परे होने पट {क्षषन्तस्य दध चश्तद्वितवस्य धानः) द्वित्व 
कि गये मन्त धान्‌ घातु के (दध } वश्‌ के स्यान ¶र्‌ (मप्‌) भष्‌ भदेश भावा 


४ नकते तीकेवल भेदौ भष्मादषह्ोता, 
१ यदिषवः षा ्रहूणन करते तौ केवल त्कमर्‌ यकार 
तव, पद्म" मे न होताः । मब धकार के बल पे "नो." अनुति मा कर कों 


दोषी माठा1 से° द्वि° {२६} 
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४) कृतद्धित्वे क्षषन्त घान्‌ धातु मे वश्‌ केवल दकार ही मिल सक्ता है यतः बान्तर- 
तस्यसेष्टसे मघू-घकारदी होगा 1 घ्यान रै कि दख सत्र कौ दृष्टि मे 'भम्यासे च्च 
(३६६) द्वारा किया जद्त्व मसिद्ध नहीं होता, कारण कियदिषेसाहो तो से कहीं 
व्‌ दही न मिते मौर यह्‌ सूत्र व्यथे हौ जयि। 

इस सूत्र की प्रवृत्ति में तीन वाते बावद्यकर्हु1 (१) द्वित्व की हुई धान्‌ 
धातु 1 (२) उप का क्षपन्त होना । (३) उषसे परे तकार यकार सकार या ध्वश्ब्द 
का दोना! जव तकं तीनों वातं पूरो नहीं होती इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 
"दधाति, दघासि' मे घान्‌ को द्वित्व तो हमा है परन्तु बाकारका लोपनदहोनेसे वह्‌ 
क्षपन्त नहीं अतः इससूत्र से दकार को धकार नहीं हमा 1 दध्यात्‌" मादि 
मे धान्‌ को द्वित्व हमा है, याकारका लोपहोनेसे वह क्षपन्त भीदटै परन्तु 
उषसे परे तकार यकार सकारया ध्वदाव्द मसे कोई नीं भतः मष्माव नहीं होता 1 

यह्‌ सूव्र धाम्‌ मे एक प्रकार से 'मभ्याते चर्च॑' (३६६) हारा कथि कार्य को 
नष्ट फर देता दै । "जम्यासे चर्च" से घकार को दकार किया जाता है परन्तु यह्‌ सूत्र 
दकार को पुनः धकार कर देता है । 

"दघ्‌ -{-तस्‌' यहां धान्‌ घातु को द्वित्वहो चुकादै, माकारकालोपदहोनसे 
यह ्षपन्त वन चुकी है । द्वस से परे तकार भी वियमान है मतः प्रकृतसूवर से अम्यास 
के वश्‌ मर्थात्‌ दकार को भप्‌ धकार हो कर--धष्‌ + तत्‌ 1 भपस्तयोर्घोऽघः' (५४९) 
मे (मधः' कहा गया है भतः घान्‌ से परे तकार कौ धकार नहीं होता । भव यरि च' 
(७४) से धातु के जन्त्य घकार को चत्व-तकार करने पर वत्तः प्रयोग सिद्ध 
होता दहि। 

वहुवचन मे "दधा ~ मि" यहां श्रदम्यस्तात्‌' (६०६) से भत्‌ यदे तथा 
"एनाऽम्यस्तयोरातः' (६१६) से भकार का लोप करने से~ दघ्‌ ~+अति । बव यहां 
द्वित्व हो कर धातु कपन्त तो वन चुकी है परन्तु तकार, यकार, सकार मौर घ्वशब्द 
मेसेक्सीके परे न होनेसे वय्‌कोनप्‌ नदीं होता, "दधति" प्रयोग सिद्ध हो 
जातादै। 

म० पु० के “एकवचन सिप्‌ मे तिष्व्रत्ययकी तरह-दधासि! हिवचनमें 
आकारकालोपदहौ कर--दव्‌+यम्‌ । यहां थकार परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा दकार 
को धक्रार हो जाता है--षव्‌ षम्‌ । ग्व छलि च' (८४) से चर्यं करने पर्‌ 
धत्वः' प्रयोग सिद्ध होता दहै । दसो प्रकार वहुवचन मे--घल्थ । उ० पु० के एकवचन 
म पूरववत्‌-दधामि । द्विवचन मौर वहुवचन मेँ भाकारकालोपदो जाता है। लेट 
परस्मेपद मे रूपमाला यया--दधात्ि, धत्तः, दधति 1 दधासि, त्यः, घत्य । दधामि, 
गम्यः, घ्म: 1 

(मास्मने०) प्र° पु० के एकवचन में द्वित्व, भाकारलोप, तकार परे रहमै से 
(दधस्तयोहच' दाया दकार को घकार तया टि को एत्व फर घत्वं करने पर- धते । 
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द्विषचने मघाति -=दष्‌ + माठे = दघ ) वहुवचने मे घत्‌ आदे वथा टि शो 
एत्व हो कर-दवा-+-बवे ~ दषु +-मते=-दघते 1 मण्पु० के एकवचन मे-दषा-+- 
=दष्‌+ते, यहा सकार्‌ परे है धव मष्त्व हो जावा है--धु+-चे । अन्मे "रि 

घ" (७४ द्रा चर्त्वं करने प्र "वप्से' प्रयोग सिद होता है \ इसी प्रकार गहुवचम 
भ~ दा ष्व दध्‌ ]-ष्वे--घध्‌ +ष्वे, बय र्ता जटति" (१६) से सन्त्य घकार 
की जरत्द-दकार कणे प्रर--पुष्ये 1२० पु० फ एकवचन मे-- दषा +-ष्ट्‌= दषा 
ए=-रष्‌+ए = दपे । द्विवचन नौर बहुवचनं में षार कालोपहो कर सूप षिद्‌ 
दते है । सेट्‌ के यार्मनेषद मेँ ूपपाता यपा धन्त, दधति, दधते ! धत्ते, दपि, 
ुष्वे 1 दषे, द्वरे, दच्मे । 

सिदे षाम्‌ की ठरह दोनो षदो मे भक्रिण होती है \ स्पमात्ता यया-- 
(प्र्मै° } दथ, दधतुः, दधु ! दविय-रषाय, दपु , दथ } वधौ, ददिव, दथिम ! 
(ात्मने०) दे, दधाते, दधिरे । शिषे, दथाये, दिष्ये 1 दषे, दपिवहे, दपिमहे ! 

लट्‌ - (परस्मै) धाता, धातारो, घातार । धातापि --1 (माप्मने०) धाता, 
धातारो, पातार । धाताते--1 तू ट्‌-- (परस्मै) धास्यति, धस्यत › धास्यन्ति 1 
(मारमने०) धास्ये, भास्यते, धास्यन्ते । 

सोद्‌--ढोनों पदो मे सेट्‌ कौ तरह श्रथ हो कर सोच क अपने वधिष्ट 
काटो वातत ह। परस्मै केषिर्‌ मे "दषा इष स्थिति मं धुषञ्जा होकर 
श्वनाऽन्यस्तयोरात ' (६४ ११२) का परत्व के कारण बाघ कर्‌ "घ्वसोरेदरावम्याप्तसोप- 
ध्च'(६४११६) सेमाकार को एषार तथा साय ही गम्या कालौपक्एमे ते पि 
प्रपोग षि हेता दै! रूपमाला यथा-- (षरस्यं० }) दपातु-धतात्‌, धत्ताम्‌, दधतु । 
बहि धत्तात्‌, धत्तम्‌, यत्त । दषानि, रपाव, दधाम । (चत्पने०} धत्ताम्‌, दाताम्‌, 
दवताम्‌ 1 धत्स्व, दधावाम्‌, धट्ष्वम्‌ । दषे, दपायदै, रथामद । 

सेङ््‌-मे कुठ विरो नहं \ दोनों पदो मे स्यमाता यथा~-(परस्म०) मद 
धात्‌, बधत्ताम्‌, अदु 1 प्रदधा , पपत्तम्‌, पषत ॥ अदेषाम्‌, मरष्व, अदप्म्‌ | 
(बालने० )} बधक्त, मदधाताम्‌, अदधत । मधल्या , अदपापान्‌? प्रयदृष्वम्‌ | भरद, 
अर्ह, बदप्महि 1 

षि° लिंड्‌-- (परस्मै) दध्यात्‌, दध्याताम्‌, इम्यु 1 (बात्मने०) दधोत, 
शोयताम्‌, शधोरन्‌ 1 

भा० तिद्‌ --परस्म° में "एसिड" (४६०) षे एत्व हो जावा दै 1 मारमने* 
मबु वेय नहो 1 स्पमाना मथा-- (परस्म०) पेयात्‌, येयास्ताम्‌, भेयाभ । 
(षात्यनेऽ) यप्लीष्ट, धातीयास्ताम्‌, यातोरन्‌ १ 

सुद्‌ -परस्मे० मे "दातिस्याधु०' {८३६} घे निंवृका सृष्टो जावा दै। 
शत्मे० मै "अपास्‌ -त' ए स्थिति में श्याष्दोरिष्ब" (६२४) खे आश्ञरको 
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त्य ववा चय्‌ के कित्‌ हो जनि से गुण क्ता निषेध हौ फर “स्वादस्यत्‌' (५४५) 
से चकार फा लोप हो जाता है मधित । स्पमाला यथा-- (परस्मं०) ध्वात्‌, प्रषा- 
द्‌, प्रष्टुः । अघः, प्रवातस्‌, मधात । अषाम्‌, मधाद, घाम 1 (आात्मने०) 
अत, प्रधिष्ाताम्‌, बधिषत । श्रियाः, प्रपिकायाम्‌, ्रपिष्वन्‌ । अधिधि, प्रधि 
घ्यहि, जधिष्नहि 1 

लृ््‌- (परस्मै ०) अधास्यत्‌, भघात्त्यताम्‌, अघास्यत्‌ । (बात्मने०) खषा 
स्यत, नधात्येताम्‌, स्रात्यन्त । 

उपसर्गादियोग--वि^८घा == करना (सहसा विदधीत न त्त्यारदियिकः पर्या. 
पदां पदम्‌ -किरात० २.३०} ; निर्माण करला-वनाना (ये टे फालं विघत्तः--प्राकु- 
न्तव १.१; तं वेषा विदे नृनं महासूततमाधिना--रधु° १.२६); विधानं करना 
(प्राड्‌ नाभिवर्धनात्वुंसो जातकसं दिषीयते--मनु० २.२६; पाणिनिश्च क्िाष्ठलत्य 
कत्‌ गानित्े सत्यात्मनेपदं विदधाति--जैनेन्द्र व्या०) । 

परि^्त -पहनना (त्वचं त सेप्यां परिधाय तसैरयीम्‌--रपु° ३.३१) 1 

प्रति ~-वि^८घा प्रतिकार करना (दोषं ठु से कलि्यत्कयय येन स प्रति- 
विधीयते --उत्तर० १; क्षिप्रमेव फस्मान्न प्रतिविहितमार्येण -मुद्रा° २) । 

अनि ^८घा == कहना (सान्नात्तंफेतितं योऽ्दमभिधत्ते त वाचकः--कराव्यप्रकाप्त 
२.७; षदं श्षरीरं कौन्तेय क्षेत्रनित्यनिघीयते --गीता १३.१) । 

नि^८घा == रखना (निघाय हदि विश्वेशम्‌ - तकंसंग्रह; पदं हि सर्द गुणै- 
निघौयते - रघु ° ३.६२} ; देना-गलग करना (दिनान्ते निहति तेजः सदिषेद हृता- 
शनः--रपु० ८.१) 1 

जा५८घा = घारण करना (गर्भमाधत्त राज्ञी-रषु० २.५५; शेः सदैवाटित- 
मृूमिभारः-- शाकुन्तल ` ५.४); अर्पण करना, ध्यान करना (दर्यष्याधाय 
कर्माणि -गोता ५.१० ; मय्येव मन भाषत्स्व--गीता १२,८) ; रखना (जनपदे नं 
गदः पदमादधौ --रपु० ६.४) ; उत्वन्नं करना (छायाङ्दरन्ति ददुवा सयमादयानाः-- 
शाकुम्वल ३.४१; इसी प्रकार--शुद्धिनादघाना, दिस्मयमादपाना यादि) । 

अय \/घा -= रखना, अन्दर रखना (यवा क्षुरः क्षुरघानिऽवहितः--शतपय ०) ; 
ध्यान करना (मवद्धिरिवघानं दीयमानं प्रायये -वेणी० १; घ्ृणुत जना अदघानात्‌ 
क्रियामिमां कालिदातस्स्य--विक्रमो० १.२} । 

वि + मवे ५/घा = छिपाना (श्ापन्यवहितस्मृतिः-शाक्ु° ५) । 

सम्‌+८घा सन्धि करना, मिलाप करना (शन्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ सुष्ष्टे- 
नापि सन्धिना --हितोप० १८८} ; मिलाना-संयुक्त करना-चट़ना (घनुष्यम्येषं सन- 
धत्त सायकम्‌ - कुमार० ३.६६); सामना करना-पामना (शतमेकोऽपि चन्र 
प्राारस्यो घनुर्वरः-पञ्च० १.२२६); उपनत करना (सन्यते मुदमरदि हि 
सदवियोगः--किरात० ५५१) 1 


बुत्यादिप्कस्मम्‌ [ ५०१ 


भनु सम्‌५/द--अनुसन्वान करना, दढा, शोजना (भपवयोग्पप्वाम- 
मरुदन्भीयतान्‌ ~ दितोप० २ ६); चान्त कृद्ना (मातमानमनुसन्षेहि क्षोकच्षास्ध 
पणि ितोप० ४ ३}, विचार करना घ्यान कटना {यपाकर्तन्यमनुसन्पोयताम्‌-- 
दितो ३, भैतदपरमन्ाय मयोक्तम्‌ --महावीरचरिव ९; पततानुन्यतते श धमं 
देव तेतर मवु” १९ १०६, अलमसीतोदालतम्मनेन प्रस्तु्तमनुषन्धीयतामू--दिवोष 
३}, भ्वन्ध करन, दोक-ठर करना (सारस 1 त्व इगेभगुन्येहि-- दिवोप०३ }1 
सम्‌-{-मा८पा = समाधान करना, सेल करना (उत्पन्नामापद यस्तु समायतते 
त हदिमान्‌-- दितोव० ) , रना (द मूध्नि समाधत्त केसरो मत्तदन्तिनः पसप + 
१,३५५७); शान्त करना (न शशक समाधातु. मनो मदनवेपितम्‌ -- भागवत } ॥ 
अति+-सम्‌९८या धोखा देना (त्वया वन्धमसा चाऽतिविष्दसनीयाभ्याम्‌ 
भतिसषीपते फामिसाधं -शाकु० ३) । 
अभि सम्‌ ४८६ = पोल देना, ठयना (छनं विद्वानेकः पसपनिकन्पाप 
कपद,--मासती० १ १७) , जीवना मूत करना (तान्‌ सर्वान्‌ भरभिसन्दष्पात्‌ सामा" 
रिमिरपक्रमे --मनु ० ७ ११५६१, उदैष्य करना (ऋष्यमूकमधिपन्याय --पदूवीर०२, 
५५.94 ता १७१२) ॥ 
0 यदि मगित्श्पुणि प्रणि 


भ्र {नि+८वा = जना ( 
पौपते--मञ्य० १८१); फलनि (ममाकादामरणिहितिपुभ नि्॑याश्तेषेतो.--मेधर 


१०६} , भुकाना-नीये करना (तर्पसभम्य प्रणिथाप कायम्‌ --गीतां ११.४५) ६५१ 
घपि५/पा-=मान्छारित रना, इापना( शव्द भागुरिरस्सो ५ 


ध पिणक दकार कालोप हो जत्रा ६, पिषत्तेढापता है; पुरोत परीषाशे 
लिभ्या चापि प्रवत्तंते 1 कणो हव पिपातष्यो गन्तव्य चा ततोज्यते --भनु० 


२,२००} 1 , 
पररस्‌५८ः (पुरोधा) यगि करना (षरं पृतोषाय घाम प्वाप्नुव 


पथो~-कुमार० २.१) ॥ । 
तिर्‌५/धा (विसा) = छिपना (अभिवृष्य मत्सस्य हष्णपिधस्तिणेरषे-- 


पयु० १०.४८} शरटपिस्विरोदधे--रपु० ११.६१)” 1 
१ उषमृष्ट धा चातु के विपद प परिष्ठणय सग्नाध ए ड्‌ दलोक अव्यन्त 


शरषिद टै (गङ्कासहरो १८)-- 
निधानं चर्माणा किमपि चं विषान्‌ नवयुदा 
प्रधान सी्यनिाममसपप्िन चरिमपत- 1 
समायान बद्धेरय षु तितेधानमयिपां 
श्िवामाघान ने शरिहरयु वप कव दयु 
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घन्तर्‌^८धा ~ छिपना (न्दो माऽन्तचियाः सीते - मष्ि° ६.१५; भन्वर्पत्स्व 
श्षुव्याघ्रात्‌ तत्मा्वं राष्ठसेषकर-- पदट्ि° ५.३९; उपाध्यायादन्तधत्ते-कापिका 
१.४.२८); छिपाना-गुप्त करना-जन्दर खालना (तया विदवम्भरे देवि { मानन्त्घादु- 
पहृि--रपु° १५.८१) । 
[लघु० | गिलिंर्‌ श्षौच-पोदणयोः ।। ११॥ 


धर्पः- णिजिर्‌ (निज) घातु पविध्र करला-घोना या पोपण करना" अर्थौ 
मँ प्रपुद्त होती ६ । 

ष्यास्या--णिभिर्‌ धातु फा दर्‌ मनुवन्धं वक्ष्यमाण वार्तिक (३७) से 
षतछन्शक ही कर लुप्तहोजातादहै। णो नः त्ने जादि णकारो मी नकार 
जाताद। सर प्रकार निज्‌" ही मवदिष्ट रहतादहै। ष्र्के एत्‌ करने फा प्रयोजन 
शरितो वा" (६२८) हारा च्लि को वैकल्पिक अ करना) णोप्देश्ध फा एल 
“उपतर्द्मातिऽपि०' (४५६) पारा णत्व करना है- निर्‌ +- नेनिक्ते = निर्णेनिष्ते । 
र्मे कारके स्वरित होने घे स्वरितेत्‌ के कारण यह्‌ घातु उभयपदी है । घ धातु 
क्रा साहित्य में विरल प्रयोग देखा जाता &ईै- त्तस्नः पयः पपुटनेनियुरस्वराणि (माघ 
५.२८} ; तोयनिरणिक्षतपाणयः (रघु० १७.२२) । अनुदात्तो मेँ परिगणित होने से 
यह धातु भनिद्‌ है परन्तु लिट्‌ में क्रादिनियमसेनित्यषद्ट्‌ हौ जाता! गव द्र फी 
घछमुदितरूपेण ्त्सञ्ज्ञा करने के लिये अग्रिमवात्तिक प्रवत्त दता है-- 
[लघु० ] वा०- (३७) इर इत्सञ्ज्ञा वाच्या ॥ 

जधंः~ दर्‌ की त्छञ्क्ञा कटनी चाहिये । 

ध्याश्या-- स वात्तिक से णिजिर्‌ विर्जिर्‌ मादि धतुर्बोमे ष्र्‌ फी एत्सथ्शा 
हो जादी है । यद्यपि "हलन्त्यम्‌" (१) से रेफ की तपा "“उपदेदोऽजनु०' (२८) से 
दकार की त्तञ्क्नाहोकरमभी दर्‌ तप्त हो सकता पा तथापि षस प्रकारं फरने से 
षदित्‌ होने के कारण दितो गम्‌ घातोः' (४६३) हारा घातु को नुम्‌ प्रचक्त होता 
पाजो भनिष्ट पा अतः उसे वचने के लिये यहां स्मूचेदर्‌ की एत्स्नाकी 
गर्हं ६१ । 

लेट्‌ - (परस्मै०) प्र° पु० के एकवचन मँ तिप्‌, प्‌, लु, द्वित्व तथा मम्पाच 
केट्त्‌ कालोषहो कर~-नि-{-निर्‌ +त्ि। मव मन्याक्तफो गुणक्रने फे लिये 
यपरिमसूव प्रवृत्त होता ६-- 


१. वस्तुतः यह वातिक व्ययं है क्योकि श्रदितो नुम्‌ घातोः (८६३) मेशोः 
पादान्ते" (७.१.५५) से अन्ते" फी जनृवृत्ति मा कर “मन्त मेँ इकार दत्‌ वाती घातु को 
नम्‌ हो" दस प्रकार वयं हयो जाने से को दोष प्रसक्त नहीं टता । यह्‌ सव रोदे उस 
सूत्र की व्याह्या में हुम स्पष्ट फर चुके है| 


उुदोतयादप्रष्रणम्‌ [ २४०७ 


[लघु०] विषद्वम्‌- (६२६) णिजा त्रयाणा गुण. इतौ 1" 
७1४1७ 

गिज्‌-विज्‌-विषाम्‌ अभ्यासस्य गुण स्याच्छ्लौ 1 नेनेक्ति, मेमिक्त , 
नैनिजति । नेनिक्ते 1 निनेज, निनिजे । नेक्ता । नेक्षयपति, नेक्षते 1 नेनेकतु । 
नैनिग्पि ॥ 

अं -णिजाम्‌ १६1३) त्रयाणाम्‌ १६।३] गुण ।१।११ हलौ 1७।१। सम्पारस्प 
।६।१। (*लत्र लोपोऽस्यासस्प' से) 1 “गिजाम्‌" मे बहुवचन के निर्देश से 'णिजादीनाम्‌! 
समन्ना जाता है । णिज्‌ आदि तीन घातु घातुपाठमे द्र प्रकार षठो गर ईै-(१) णिजिर्‌ 
शषौदपोयणयो , (२) विर्‌ पृथग्भाये, (३) भनिभ्लृ व्याप्तो । अर्थं -(भिजाम्‌) 
णिज्‌ भादि (त्रयाणाम्‌) सोन धातुओं के (अम्यासस्य) बम्यास के स्थान पर (गुण) 
गुण देश हो जातादै (श्लौ) श्लु परेषो तो। शको गुणवृद्धो (११३) के 
अनुपारे यदं गुण भम्पास के क्‌ के स्थान पर होता है । तंट्‌-तोषट्‌-लंर्‌ मौर विपितिद्‌ 
मँहीष्तुहुभाक्रताहैमत धनर ही मप्याखके दक्‌ को गुण हो भयेषा। 

"नि निन्‌-~-ति' यहा तु परे है मत णिज्‌ धातुके भम्पास्ननि' के 
श्व्‌-द्कार को प्रकृतसूत्र से एकार गुण करे प्र-ने + निज्‌~+ति। भव घातु 
फो तिनिभित्तक सपूपय-गुण हो कर श्वो शरु" (३०६) से षत्व षया श्लरिष' 
(७४) से घत्वं करने से नेनेक्ति" प्रयोग धिद् होता है । दिव्चन मे वतू के हिव 
के कारण लधूपषगूण का निपेध हो जावा है परस्तु श्तुनिमित्तक मम्यासगुग निर्दपि हो 
णाता है--नेनिक्त । बहुवचन म अत्‌ भादेश (६०६) होकर -नेनिजति। मण्पुण-- 
के एकुवघन मे भभ्यासगुण तया लपूगुण हो कर नेनेन्‌ सि" त प्यितिमे वो इः 
(३०६) से कुत्व, भमादेशपस्यययो * (१५०) खे पव तथा सरि द' (७४) चे भर्तवे 
कणे पर भने" प्रयोग सि होता है 1 परस्म° मै कूपमासा यथो~- नेनेषित, तेनिषत 
मेनिजति । नेनेक्षि, नेनिदव , नेनिवय । नेनेकिम, नेनिञ्वः, म ( 

०) मे डिस्वके कारण लपूपधगुण कानिपेष हो जाता दै परन्तु 
क निर्य होता दै । सूपमाला यपा ~- नेनिषते, नेनिजति, 
जनिते 1 ननित, मेनिजा, नेनि 1 ननिजे, नेनिजयह, श 4 

लिद-- शर्‌-ु नदीं दयता बत अभ्या को गृण नहीं होता 1 
स्पमा्ता पया-- (परस्मै) निनेज, लिनिजतु, निनिजु 1 निनेजिष, निनि , 
निनि \ निनेज, निनिलिव, निनिलिम 1 (बारमने०) निनि, निनिजे, निनिजिरे । 
लिलिपे, निनि, िनिजिष्वे 1 निनिजे, लिनिजिबहे, निनिनिमहे । 


१ इ सूत्र का “निजां त्रयाणां गुण शलौ" इख प्रकार नकारपदिद पाठ भी 
उपपन्प हदा है1 
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लुद्-ष्द्‌ फा निपेष होकर लपूपधगुण ठया क्ुत-चत्वं दौ जाह ई । 
(भरस्म नेक्ता, नेक्तासे, नेस्तारः। नेक्ताति-- 1 (आत्मने ) मेहता, नेस्तारो, 
मेस्तारः । नेक्तति-- । 

लृदट्‌-में भी पूर्ववत्‌ एण्निपेध भौर लपूपषगुण दोर घावेहप्रत्यययोः" 
(१५०) से षत्व तपा "खरि च" (७४) से वत्वं हो बाता है- (परस्मै ) नेष्यति, 
नेकष्यतः, नेक््यन्ति 1 (भत्मने०) नेस्यते, नेस्यते, नेक्ष्यन्ते । 

लोद्‌-- (परस्मै०) भे लेट्‌ की तरह शप्‌-दु-दवित्व-मम्यासगुण मदि हकर 
सोद्‌ के विक्षिष्ट कार्यं “एरः (४११) मादि हौ जाते ६-नेनेष्तु । तावद्‌ में 
टितत्व के फारण लधूपषगुण नहीं होता-नेनिक्तात्‌ । णिः फे भपित्‌ होने से उष्म 
सी गुण नदीं होता, '््तलम्यः०' (५५६) से ष्ि को “विः आदेश्च कर फुत्व करने 
सखे - नेनिग्धि 1 उ० पु०्मेभाद्‌ का जागम पित्‌ होता है बतः घषके चतन होने 
ये नेनिन्‌-{मानि' लादि में लघूपधगुण प्राप्त होताै। स पर गुण का निपेष 
फरने कै लिये अप्निमसूतर प्रत्त होता ६-- 


[ लघु ] विधतम (६२७) नाऽम्यस्तस्याऽचि पित्ति साव 
घातुके ।७।३।८७॥ 


लपूपषगृणौ न स्यात्‌ । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । 
नेनिक्ताम्‌, अनेनिजुः । भनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत। 
निभ्यात्‌, निक्षीष्ट । 

सर्पः--गजादि पित्‌ सारद॑घातुक परे होने पर अम्यस्त के स्यान पष 
सथूपधगुण नदीं होता 1 

व्याद्पा---न इत्यव्ययपदम्‌ । भम्यस्तस्य ।६।१। मवि ।७।१। सार्वधातुके ।७।१। 
तमृःत्य ।६।१। (शुगन्तलघूरुपथस्य चच' से) गुणः ।१।१। (“मिवेगु णः से) । “भचि' 
यद्‌ "घावंघातुके' का पिदेपण है थतः तदादिविषि होकर “अजादौ विति सार्वधातुके" 
न भाता ६1 ज्पंः-- (भवि अनादौ ) गजाकि (पिति) पित्‌ (सवंधातुके} सावं- 
धातु परे होने पर (मम्यस्तस्य) अभ्यस्तसन्शक कौ (लपूपधस्य) तपु उपधा के 
स्यान पर (गुणः) गुण (न) नहीं होता । यह्‌ शृगन्तलघरुपधत्य च' (८५१) का 
पवाद है । 

नेनिन्‌ +मानि' यहां "मानि" यह्‌ अजादि पित्‌ घावेषातुक प्रे है मौर 
“उने मन्यस्तम्‌” (३४४) से नेनिज्‌' की मम्पस्तघच्ज्ञा भी है मतः ्रकृतसूव सैष 
की लयुभूत उपधा-दइकार को गुण फा निपेध होकर तेनिजानि' ्प विद्ध होता है] 
दसी प्रकार द्विवचन मौर वदरुवचन में भी समन्न सेना चादि । लोच्ट्‌ के प्रस्मै° में 
स्पमाला यथा-नेनेदतु-नेनिक्तात्‌, नेनिक्ताम्‌, नेनिनद । नेरिग्धि-नेमिक्तात्‌, 
नेनिक्तम्‌,नेनिक्त । नेनिनामि, नेनिनाभ, नेनिनाम। 


बुहोस्यादिपिरम्‌ ` {ष्ण 


(भात्मने०) के उण्पुण्भेभोष्तीपूत्रहे सधूरषगुय का निषेष हो वादा 
६। बन्यवे च्त्विकेषारमं गु नही होक 1 स्पमाता यया-- नेनिष्नाम्‌, ५ 
बैनिमताम्‌ । तेनिस्व, नेनिजापाम्‌, नेनिषष्दम्‌ 3 मेनिमै, नेनिडाह, ेनिजामहे १ ॥ 

मेद्‌--परस्मै° में "गनेनिच्‌ +-त्‌' इष प्िषठि भ सपुपधगुण होकर वपृष्ठ 
रकार का सोप ठपा श्वो. कू (३०६) घे रद योर अवद्यन मे "दाभ्यताने' (१४६) 
वे बेकत्पिक षष्वे करने प्र "ममिनेक्‌-अगेनेग्‌' दो स्प छिद हठे ह तो प्रष्मर 
दिप्‌ ङे वपुक्तसकारका लोपरहोकरदोसूप दन्तेषु) चति कौ 'तिजम्यस्ठ (४४) 
वे दुद्‌ दोक़र-अनेनिजुः । मिप्‌ कौ बम्‌ बाद होकर “नपणम्पप्तप्यादि० से 
सपूपषगुग का निष हो जाता है -अनेनिजम्‌ 1 भात्मने° में कुठ विवेष नदी, टित्व 
ढे शरण सवेत सपूषधमूय क निरेष हो चाठय है 4 स्पमाना यपा (परस्ै०) 
अनेनक्‌-उनिनेग्‌, भनेनिश्ताम्‌, अनेनिजु । अनेनेष्‌-अनेनेग्‌, भनेनिष्तम्‌, अनेनिष्त 1 
प्रेनिजम्‌, अनेनिञ्व, अमेनिरम । (मात्मने° ) अनेनिश्त, अनेनिजाताम्‌, रनेनियत । 
अनेनिश्या , मनेनिजापाम्‌, अनेनिष््वम्‌ 1 मनेनिजि, अनेनिज्वाहि, धनेनिम्महि 1 

विण सिंह --परस्मै° मे शप्‌, पलु, द्वित्वे तपा अभ्या को गुण हो घाता है 
याषुदर४ेट्व्‌ होने से सषूष्यगुण नहीं होवा! बालने* में श्ावंधादुष्टमपित्‌” 
(१००) द्वारा डित््व के कारण लपूपधगुण नहीं होता 1 स्यमाता यथा ~ (परस्मै) 
मेनिग्यात्‌ नेनि्पाताय्‌, नेनिश्युः । (आरमने०} नेनिजौत, नेनिजौपाताम्‌, 
नेनिडोरन्‌ ॥ 

घान तिद्‌-परस्मै म यामुदट्‌केक्ित्‌ होने सधूपषगुयका निषेषषे 
बता है1 मात्मने० मँ "वि्पिंचावास्मनेपरेषुः (२८६) से धलादि सिंद्केनित्‌ 
शनै फे कारण गुच नहं होता । स्पमाला यपा--(षरस्मं ०} निर्यात्‌, निग्पात्ताम्‌, 
निष्यासु । (मारमने० } निक्षष्ट, निसोयास्ताम्‌, निपीर्‌ ॥ 

सूंड- (परस्मै) मे “अनिञ्‌{न्तित्‌' स स्थिति मेते तिच्‌ 
(४३८) का शष्वाद अद्रिभू प्रवृत होवा ईै- 

[लेषु] विधिसूवप्‌-{ ६२८) इरितो वा 1३१1५७1 

इरित धातोदन्तेरद्‌ वा परस्मैपदेषु । अनिजत्‌-मनंस्षीत्‌, मनिक्त। 
उनेकष्यत्‌, अनेक्ष्यत 1 

ध्य --रित्‌ धातु से परे न्तिके स्यान्‌ पर विदत्प ते बद्‌ घादेय हो बाठा 
हैष्रस्यपदपरेद्ोषो। 

श्यास्या -दरिठ ॥।१। दए इ्यव्ययपदम्‌ 1 धाठो" ११११ (वतोरेव ०” 
केभ्य ६111 (न्ते किवः छे) मड 1१११४ [श्रत्यतिवगरनस्यातिम्येनः ठे) 
परसमषदेषु । 131 (ुपादिषुता०" चे) ) इर इव्‌ य्य ख इरित, दस्माद्‌ इरठ बदन} 
अ -(ति) पिव के ष्ट इ्ड्ला होर दो देतो (षठो) षदुदेषरे 
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(न्तेः) च्लि के स्वान पर (वा) विकल्प से (जट) बद्‌ आदेव हौ (परस्मैपदेषु) 
परस्मैपद प्रत्यय परे हयं तो। महू मे इकार गुणदकेनिपेधके ल्यि वोदा गया ६ै। 
उदाहरण यया-- 

“यनिन्‌-}- चिलि + त्‌" यहां ^त्‌' यह्‌ परस्मैपद प्रत्यय परे है मतः दरत्‌ धाह निज्‌ 
से षरे चितै स्यान पर्‌ विकत्पसे बङ्‌ आदेश हौ गया। अदूपन् में भ्‌ के डित्‌ होने 
से लघूपवगुण का निद होकर "अनिजत्‌" प्रयोग विद्ध होता है। मड के मनावमें 
। (४३८) से च्िकोधिच्‌ होकर देलन्तलक्षणा वृद्धि करने पर 'अर्नक्षीत्‌ 
रूप सिद्ध होता है 1 परस्म० मे रूपमाला यया -- (मड्पक्षे ) मनिजद्‌, यनिखताम्‌, 
प्रनिजन्‌ । निलः, मनिजतम्‌, भनिजत । मनिजम्‌, मनिजाव, मनिजाम। 
(गदछोऽमावे) बनैकोत्‌, बनेक्तान्‌, मनुः । अनक्षः, बनंक्तम्‌, मर्नक्त 1 मरनक्षम्‌? 
अनेक्ष्व, बर्नक्ष्म। 

लु - (मात्मने० ) मे निज्‌ +स्‌ ~-त' दख स्थिति में 'लिंदक्तिचावात्मने- 
पदेषु" (५०८६) से पच्‌ के क्त्‌ हौ जाने से लघूपघगुण का निपेष हौ जाता है। 
तव “मलो पलि! (४७८) सेस्कार कालोप, “चोः फुः" (३०६) से कुत्व तया 
"धरि च' (७.४) से चत्वं करने पर “मनिक्त' स्प प्िद्ध होता है । स्पमाला वपा- 
अनि, ननिक्नाताम्‌, मनिक्षत । अनिदवाः, मनिक्षावान्‌, मनिरघ्धम्‌ 1 ननिल्लि, 
यनिक्ष्वहि, यनिक्ष्महि 1 

लृद्-में कुट विदोप नदीं । रूपमाला यथा--(वरस्मै° } ्रनेक्यत्‌, सनेकषय- 
ताम्‌, थनेक्यन्‌ । (मात्मन } अनेक्ष्यत, अनेक्षयेताम्‌, भनेक्षयन्त । 

इसी प्रकार--विनिंर्‌ पृथग्मावे (मलग होना) फे धिवेक्ति, वेविक्तः, वेविजति' 
भादि स्प वनते हु । 

[यदा पर चुद्येत्यादिगण की उमयपदी धातु्ो का विवेचन समाप्त टता है ।] 


जम्यास (£) 
(१) निम्ने युगलो मे इप्रमाण भेद स्पष्ट करे-- 
अविमृच-अविश्रत; चमृट्वे-विमृष्वै; वमृवहे-विमृवहे; जद्िताम्‌-जिहीताम्‌; 
ददे-ददे; दत्ताम्‌-दत्ताम्‌; दयवूवै-ददिष्वे; ददतु-ददातु; विच्र-वन्र; दधे-दपे; 
यघत्त-पघत्त 1 
(२) "दर द्त्ख्जञा वाच्याः वात्तिक कौ व्यर्थता विद्ध करं । 
(३) निम्न प्रद्नों का उत्तर दीन्यि-- 
(फ) निनिक्त मं नषरूपय~गुण कौ तरट्‌ यम्यासगृण का निपेघ वर्योनदहो? 
(ख) "पिधत्ते" में घान्‌ के साय कीन प्रा उपसर्ग लगाहै? 
(ग) शवम्ः में करादिनियम दायाद्‌ व्योनटो ? 
(घ) “अनिजत्‌ मेँ हलन्तलक्षणा वृद्धि (?) का वारण कंसे दोगा 7 


॥ विगदि्रकएमम्‌ 1 ५११ 


(क) वहू हम ' पे "पृष्व -युप्मः टो दरद्‌ दक्षारसोप म्यो नट हदा ? 
(ड) "पपू" चे खर्‌ परे रदे रेफ फो दिसगदि स्यो नहीं होवा ? 
(छ) "परिय मं "ृवो दा! दारा चट्‌ को दोषं भ्यो नहीं होढा ? 
(श) पपू प्रयोग यो सुद नदीं? 
(४) 'मामैरप्रयोग कौ षटवा या बणुदठा का विवेचन कर । 
(५) निकीष्ट, मृषोष्ट, बनि, बमृद, बुदयात्‌--दनरये गुण का वारण केच होगा? 
(५) भृगादि योर पिजादि ठीन घातु दाका ङि प्रपोडत ॐ तिये उल्तेष 
न््विगपाहै? 
(७) पुषस्नोपयोगो घाति कार्यो शा सोदाहुरण रर्सेख करं + 
(८) दधस्वयोश्च, स्याध्वोरिष्व, ई त्ययो , छन्छ्युठीम्‌, उदोच्ठपपूदस्य, 
भिया त्रयागाम्‌०, बा च हो, दनाम्दस्ठयोराठ -- न सूरो की ब्यास्या कर्‌ । 
(६) यपासम्मव वैकत्िक रूपो का निद करे हए नूव छिदि र्ट- 
परेता, पिपृ , धत्त , दिव, देदि, रेयात्‌, अवि, बात, नेनिपषि, 
नैनिजानि, देयात्‌, मिमे, मयुहवु , बिभित, जदिद " पपरु, गुदेति, 
दिमराम्बभूव, यनेनेक्‌ बिम, जहाहि 1 
(१०) सेट्‌, तिद, तोद, दोनो तिद, ठा षद्‌ द स्पमाता तिवं-- 
रुदाम्‌, दषम, दुमृम्‌, प, ओोहास्‌, ओहाड, माद्‌, धिजिद्‌, भी बौर ही॥ 


इति तिङन्ते जुदोत्यादयः 


(दां पर जुहोत्यादिगण कौ धादुओं का पिदेषन समाप्त होढा टै) 
[न 


अथ तिङन्ते दिवादयः 


यद विडन्तध्ररूरण मं दिदादिपय को धातु का निस्य क है ~ 

[लघु०] दिं छोडा-विक्िपोपा-व्यवहार-ययुति-सदुति-मोदमदप्वपन. 
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अरं -दिवुं (दिव्‌) धावु श्देलना, जीतने को इष्ठा कना, कविय 
करना, चमढवा, स्तुहि करना, प्रसन्न होना, मदमत्त होना, सोन, इच्छा करना, एमन 
करना" न दम पां च प्रुक्छ हठी द 1 

प्यास्या - यह्‌ धातु बहू प्रिद है! धो दे देव, देववा, देवो, 
दृढ, दिव्‌ (स्वं), द्यो (स्वप), देवर, देदृ' घ्ादि चम्द बनते ह1 रही 
धयेनिदेद भ कन्तिः क अपं श्वमङ्ना' नदीः मपितु शा कणा" है 
चमकना मयं दृतिं या गया जमा देना ठा चमश्या वपं मे ष्ण 


५१२ } भैमीव्यास्ययोपेतायां सयुकौमूयाम्‌ 


धातु विदेय प्रसिद्धै, शेष अरपो में इस का क्वाचित्क प्रयोग पाया जाता है। 
ूमा वेलना' ययं मँ हव के करण की दिवः कर्म च' (१.८.४३) सूव्र द्वारा 
विक्त्य से कर्म॑खन्ज्ञा हमा करती दै-यक्षर्नान्‌ वा दीव्यति (प्घौँ स 
खेलता रै) । दिवुँ में मनुनासिक उकार दत्सञ्जञक होकर तृप्त टौ नाता है, 
‹दिव्‌' ही गवदिप्ट रहता है । इते उदित्‌ करने का प्रयोजन “उदितो वा' (८८२) 
दारा क्त्वार्मे इट्‌ का विकल्प करना तया यस्य विभाषा" (७.२.१५) दारा निष्ठा 
मे द का निषेध करना है ~ देवित्वा-य(त्वा; यूतम्‌-य-तवान्‌ । आत्मनेपद के निमित्तो 
से हीन होने के कारण यह धातु परस्म॑पदी तथा अनुदात्तो में परिगणित न हौनेसे 
सेट्‌ ६ै। 

लंदू-प्र° पु०के एकवचन में दिव्‌~ति' दस स्विति “कर्तरिष्षाप्‌' 
(३८७) से दाप्‌ प्राप्त होता है । इस पर इसका गपवाद भग्रिमसूवर प्रवृत्त दोता है -- 


[ लघु०] विषि-सूवम्‌ - (६२६) दिवादिभ्यः इयन्‌ ।३।१।६६॥ 
शपोऽपवादः । हलि च (६१२) इति दीघेः- दीग्यति । दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीग्यतरु । मदीव्यत्‌ । दीग्येत्‌ । दीन्यात्‌ । अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ ॥ 
धर्यः-- कतु वाचक सार्वधातुक परे होने पर दिवादिगण की धातुनोंसे परे 
दयन्‌ प्रत्यय दौ जाता दै 1 इपोऽपवादः--यह सूव्र दाप्‌ का अपवाद है। 
व्याट्या--दिवादिम्यः ॥५।३। श्यन्‌ ।१।१1 कर्तरि ।७1१। ("कर्तरि क्षप्‌" से) 
सार्वधातुके 1७1९1 (सार्दषातुके यक्‌' से) । दिव्‌ बआदिरयेपान्ते दिवादयः, तेम्यः= 
दिवादिम्यः 1 तद्गुणसंविज्ञान-वहुग्रौहिसमासः 1 यहां श्रत्ययः, परश्च" का भी अधिक्रार 
मारहादहै। भर्य॑ः- (कतरि) कर्त मयं में (सार्वधातुके) सार्वधातुक परे हो तो 
(दिवादिभ्यः) दिवादिगण की धातुर से परे (श्यन्‌) दयन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । श्यन्‌ 
भ दकार कौ (लद्वाक्वतदिते' (१३६) से तया मन्त्य नकार की (हृतन्त्यम्‌' (१) सूत्र से 
इतसय्ना टो जाती है, “य' मात्र धवदिष्ट रहता है 1 एकारानुबन्ध "तिरःदित्सावं- 
धाटुकम्‌' (३८६) से सार्वघातुकसन्ला करने के लिये जोड़ा गया ट । नकारानुबन्ध 
"सिनत्यादिनित्यम्‌' (६.१.१६१) सूव्र द्वारा मायुदात्त स्वर फे लिये लगाया गया है 1 
"दिव्‌ ~-ति' यहाँ ति" यह्‌ कतृं वाचक सार्वघातुक परे है अतः प्रकृतमूव्र से दिव्‌ 
धातु से परे दयन्‌ प्रत्यय होकर अनुवन्धलोप करने से दिव्‌-{-य-[-ति' हया 1 यद 
शयन्‌ के सार्वधातुक होने ते लघूषघगुण प्राप्त होता है परन्तु "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) 
द्रा दयन्‌ के सित्‌ हौनेसे खख का निपेधदौ जाता है 1 यव "हति च (६१२) से 
वकारान्त धातु "दिव्‌" की उपधा धकार को दीं करने पर श्दीव्यति' प्रयोग सिद्ध होता 
है 1 दसी प्रकार आगे मी जानना वा्हिये । लेट्‌ मे खूपमाला यया-- दीव्यति, दीय्यतः, 
दीव्यन्ति । दीव्यति, दीष्ययः, दीय्यय ! रीय्यामि, दीय्वावः, दीय्यामः। 
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सिदे कुछ विशेष नहीं । घातुकेखेद्‌ दने से वलादिपोमेषटूष्ा आगम 
हो जावा दै। पित्‌ प्रवपयो मे सपूषधमुण हो जादा है परन्तु मपित तं 'अभयोगा- 
न्तिद्‌०” (४५२) से कित्व के कारण उष श्च नि्ेध हो जाता है 1 रपमाता यपा-- 
दिदेव, दिदितु, दिदिवु 1 दिदेविष, दिष्दय्‌ , दिदिव । दिरेव, पिदिविव, िदिषिम्‌ । 

सुट्‌-में षट्‌ काबागम तथा सूपघगुण हो जाता ई --देदिता, देदिहारौ, 
रेदि्ाए 1 सृट्‌-देविष्यति, देविष्यत, देदिष्यन्ति ! 

लोट्‌-भे खट्‌ कौ तदह श्यन्‌ होकर हलि च (६१२) ते उपथा कौ दीद 
हौ षाठा है--दीय्यतु-दीय्यतात्‌, दीम्यत्ताम्‌, दोष्दम्ु } दौव्य-दीव्यतात्‌, दौष्यतु, 
दीस्यत । दौष्यानि, दौष्याव, दीष्याम । 

पंद्‌--पे ्ष्यन्‌, उपधादीं या अट्‌ का आग हो घाहा है-मरोष्यत्‌, 
प्रभ्यताम्‌, अदोष्यन्‌ 1 अदोध्य , अदोष्वतम्‌, मदोष्यत । बवीग्यम्‌, मरीम्पाब, 
ब्रदष्याम्‌ 1 

वि तिद दयन्‌ होकर स्वादिगण की ठरह्‌ चलो वेप" (४२८) हास 
ष्‌ मादि कायं हो जवे है-- दीव्येत्‌, दोग्येताम्‌, दीष्येयु ॥ दम्य, रोष्येतम्‌, 
शीभ्येत। दोब्येयन्‌, दीम्देद, दीष्येम 

भा० तिह्‌-मे पाट्‌ के दित्‌ होते से लपभूपधगुण नहीं होता । केवत उपषा^ 
दीष हो वाता है --दीग्यात्‌, दीष्यास्ताम्‌, दीष्यामु 1 

सुमे असेधीत्‌" की तरट्‌ प्रिया हीत दै--सदेषीत्‌, भरेदिष्टम्‌, 
अविष 1 बदेवी , अदेविष्टम्‌, अदेषिष्ट ! मदेदिम्‌, मदेविष्व, मदेविष्म ॥ 

पु्--अदेविध्यत्‌, मदेविष्यताम्‌, भरेदिष्यन्‌ प्रादि । 
[लघु०] एवम्‌-पिदु तन्दुसन्ताने 11९॥1 

सरथं -पिवुं (चिव्‌) धातु वनद के बिस्ठार रसे मयात्‌ न वे 
भगुक्च होती दै । स 

श्वाख्या--पिवु मे मौ पूरदवत्‌ शत्ञ्जञङ उकार का सोप हो$र "धत्वा षः 
च" (२२५) से पकार को सकार दौ जाद दै 1 दख प्रकार "विद्‌" धातु चन भाती दै 1 
पोपदेय का फल (परि-नि-विम्य सेद-तित-सय-तिषु-सह-सद्‌-सतु-स्वञ्जाम्‌' ( ३७०) 
द्वार परि+-वीग्यत्ित्=परिपीन्यवि, निषीष्यति, दिषोव्यठि मादो मे वत्व कलना 
दै। भद्‌ के स्यदधान मे "सिवादीनां बाऽड्‌-स्यवपिऽ्पिः (८३७१) चे वेत्य 
षत्व हो जाठा ६--पयेषोव्यत्‌, परंसोध्यत्‌ । यद धामु मी पूर्वत्‌ परस्मषरो ठया 
द्‌ है। पष क सम्पूणं प्द्धा "दव्‌" घातु कौ ठर होवो है 1 श्यमाना यथां 

सेद्‌ सोष्यति, सौच्यत , सीष्यन्ति ¦ सिंट्‌--शषिषेव, सिषिवदु, तिपिड्‌ ॥ 
विदेय, सिपिवय्‌ , पवि । परवेद, क्षिथिथिव, सिषिदिमं । भुद- हेदिषा, 
देदितार), सेविहार. 1 पू्‌ ~ सेदिष्यति, सेरिषयत › सेषिम्पनति । धोद्‌--शौमड- 
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सीष्यतात्‌, सीव्यताम्‌, सीव्यन्तु । तेड्‌--गसीव्यत्‌, सीन्यताम्‌, असीन्यन्‌ 1 वि° 
लिड्‌ - सीग्येत्‌, सीव्येताम्‌, सीव्येयुः। मा० विंड्‌--सीन्यात्‌, सीव्यातस्ताम.' 
सीव्याघुः 1 लु ड-अतेवोत्‌, असेविष्टाम, मसेविपुः 1 जसेवौः, सेविष्टम्‌, प्रसेविष्ट । 
असेविषम्‌, सत्ेविष्व, श्वसेविष्म । सृ < -मसेविष्यत्‌, मसेविष्यताम्‌ , ससेविष्यन्‌ । 

[ लघु° ] नृती गा्चिक्षेपे 1\३॥\ नृत्यति । ननतं । नतिता ॥ 


अयः-- नृतौ (नृत्‌) घातु "गायविक्षेप- मद्धं पटकना सर्पात्‌ नाचना' मर्थमें 
प्रयुक्त होती दै 1 

व्याख्या- नृती में ईकार अनुनासिक है मतः इत्सञ्जञक होकर चुप्त हो 
जाता है, नृत्‌" मावर मवदिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फल श्वीदितो निष्ठापाम्‌' 
(७.२.१४) दारा निष्ठा भे इट्‌ का निपेष करना है - नृत्तम्‌, नृत्तवान्‌^ । यह धातु 
भी दिव्‌ घातु की तरह्‌ परत्मेपदी तया सेट्‌ है। 

लेट्‌ ~ नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति । लिट्‌ - ननं, ननृततुः, ननृतुः । ननतिय, 
ननृतयुः, ननृत 1 ननतं, ननृतिव, ननृतिम । चुद्‌ - नतिता, नतितारी, नतितारः । 

लृ ट्‌-- "नृत्‌ + स्य +-ति' यहां घातु के सेद्‌ होने से “आर्घवातुकस्येड०' (४०१) 
सेस्यकोद्ट्‌ कामागम प्राप्त होताहै1 इस पर अग्निमसूव्र विकल्प का विधान 
करता टै- 
[लघु०] विषिघरयम्‌-- (६३०) सेऽसिचि कत-चृत-च्छृद-तृद-नृतः। 

७1२५७] 

एन्यः परस्य सिंञ्भिन्नस्य सादेरार्घेवातुकस्येड्‌ वा । नत्िप्यति- 
नत्स्येति । नृत्यतु । अनृत्यत्‌ 1 नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनतीत । मनत्तिष्यत्‌- 
अनत्स्यत्‌ । 

श्रयः- कृत्‌, चृत्‌, दद्‌, तृद्‌ मौर नृत्‌ इन पांच धातुनों से परे सिंज्भिन्न 
सकारादि माधेवातुक को विकत्पसे इद्‌ का जागम हो। 

व्वाद्या-से 1७1१ असिचि ।७।१। कृत-चृत-दृद-तृद-नृतः ।५।१। आर्धं 
घातुकस्य 1६1 १। इट्‌ 1१।१। (-श्रार्वधातुकस्येद्‌०' से)। वा इत्यग्परयपदम्‌ ("उदितो वा" 
से) । न सिंच्‌-मकतिच्‌, तस्मिन्‌ = सिचि 1 सेः के समे सकार उच्चारणायंरहै, 
यह चष्ठी के जवं में सप्तमो जाननी चाहिये । विदेपण होने से तदादिविधि होकर 





१. खकारादि आर्ववातुकत को वैकल्पिकं इदट्‌्विधानके कारण निष्ठामें इप्निपेध 
तो यहां "यस्य विभाषा (७.२.१५) सेभीष्दिरहै, सके तिये पुनः ईदित्‌ 
करना "यस्य विभाषा को अनित्यताकोप्रक्ट करताहै। इस से "धावितम्‌' मादि 
प्रयोग सिदध दो जते ई (दसौ धातु पर भाघवोपघादुदति देखें) । 
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सकारादेगार्घघतुकस्य" उपलन्ध दो जावा है । जं --(कृद-द्त-धृद-तूद-नृत } इव्‌, 
चृत्‌, द्‌, तृद्‌, मौर नृत्‌ चतुरो 8 प्रे (बिच ) चिच्‌ से भिन्न (खदेरषेषातुकस्व } 
शकारादि बांघातुक का अवयव (दृट्‌) ट्‌ (वा) विकत्पचचेहोता दै) छत्‌ बादि 
ख्व घातु चेद्‌ है, हन घे परे नित्य दद्‌ प्राप्त था परन्तु अद दिज्मिन सकारादि बर्थ 
धानुक मे इस सूव दे विकल्प क्रिया जा रहा है । उदाहरण यषा ~ 
भृत्‌- कृती छदने (काटना, तुदा परस्प) हती वेष्टने (लपेटना, सुषा० 
परस्मै} दन दोन परातुर्मो का ग्रहण होठा है--करिष्यति-कुटसवंति 1 चत्‌-- चतो 
हिषा-सद्रयनयो (हिसा करना, सग्रन्थन कणा, वुदा० परस्मं ०}--चरिष्यति- 
चर्यति 1 चद --उच्ूरिर्‌ दोप्ति-देदनयो (चमकना, खेलना; सुषा० उम्य* } -- 
छटिष्यति-छतस्यति ! तृद्‌ -उतृदिर्‌ हिसोऽनादस्यो (दषा का, ननादद कला, 
रधा० उमप०} --तदिष्यविनतस्वंति 1 
“नूत्‌+स्य ति" यहां मृत्‌ से परे स्य' यह सकारादि आधधातुक विद्यमान 
दमोर यहं सिच्‌ से भिन्न मठ प्रृतसूवर द्वारा इवे विक्त्यसेषट्‌ कामगम होकर 
नपूपधगुण करने से नर्तिष्यति-नस्स्वंतिः दो सूप षिद्ध होते ह । शूपमाता पया-- 
(ददुषो) नतिष्यति, नतिध्यत, नत्िष्यन्ति । (दटोऽमाे) नत्स्यति, नरस्तं , भर्स्याति । 
लौद्‌-नृत्यवु-नत्तात्‌, नृत्यताम्‌, नृत्यन्तु 1 लेद्‌--मनृत्यत्‌, भर्ताम्‌, 
नृत्यन्‌ । पि० लिंड्‌-नृतयेत्‌, नृत्येताम्‌, नृत्येयु 1 धा० लिड्‌ -- नृत्यात्‌, मुत्पास्ताम्‌, 
भृत्पाघरु ॥ 
संद्‌--तेऽसिंचि० (६३०) मे पिच्‌-मिन्न को षट्‌ का विकल्प क्ियागा 
थत यहा सद्‌ मे क्िच्‌ को नित्य दद्‌ हो जावा है । हलन्तलक्षणा वृद का नेटि" 
(४७७) से निपेष होकर षवंतर सपूपधगुग हो जायेगा--अतीत्‌, मनतिष्टाभ्‌, भन- 
तिषु । नतो , अनतिष्टम्‌, सनतिष्ट । अनतिषमू, मनतिष्व, मर्नतिष्म 1 
सुट्‌ - यहा श्ेऽतिचि०' (६३०) से शस्य! को विक्त्य सेद्द्‌ काभागमष्ो 
नात ै--{इट्पे } अनत्तिष्यत्‌, अनतिष्यताम्‌, अनतिष्यन्‌ ! (टोऽभावे) नतस्य, 
अनत्स्येताम्‌, अनत्स्यन्‌ 1 
मोट--नृत्‌ धानु णोपदेय नर्ही मद “उपसर्गाद्मातिऽपि णोपदेशस्य" (४५६) 
ये णत्वे नहं होदा-~प्रृत्यति 1 
[लघु०] श्रसो उद्धेगे ॥\४॥ वा चराश्च (४५५) इति दयन्वा । 
प्रस्यति-भसति । तत्रास 11 
अं --तरषोः (कष्‌) घातु "खलनाया चदरानाः ब्यप्र प्रयृक्त होतीदहै। 
च्यारया--यह घातु भी पूववत्‌ ददत्‌, सेद्‌ मौर परस्मैपदी दै । ये दिव्‌ करने 
क फत्‌ दवदत निष्ठायाम्‌, (७२१८) दर्ानिष्ठारेष्ट्‌ शा निषेष करना 
है--तरस्व , वरस्ठवान्‌ } 
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लंद्‌- पीये 'दा धाश्षस्लालष्वमुकमुस्छमुत्रसिव्रुटिलपः' (४८५) सूत्रे तरस्‌ 
कोसी भिनाया जा चुका है भतः षार्व॑षातुक प्रत्ययो मेंस ति परे क्षयन्‌ फा विकल्प 
हो जातादै। पक्ष मे 'क्तेरि शप्‌" (३८७) से क्षप्‌ भी हो जायेगा । रूपमाला 
यथा-- (ष्यन्पक्े) घ्रस्ति, प्रस्यतः, धरस्यन्ति ! (शाप्पक्षे) त्रसति, प्रसत, प्रसन्ति 

चिंट्‌-प्र ० पु० फे एकवचन में उपघावृद्धि होकर-- तत्रास । द्विवचने मेँ 
द्वित्ड होकर “धस्‌ +स्‌ ¬-मतुस्‌' एस स्थिति मे भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० [विषि-सूकम्‌- (६३१) वा जु -भ्रमं-वसाम्‌ ।६।५।१२४॥। 

एषां किति लिंटि सेटि घलि च एत्वास्यासलोपौ वा। त्रेसतुः 
तत्रसतुः । प्रेसिथ-तप्रसिथ । त्रसिता ॥ 

जवः- क्त्‌ लिट्‌ याेद्‌ वल्‌ परेहोतोजु, भ्रमं भीरश्रस्‌ घातुपभोंको 
एत्व तथा भम्पाष का लोप विकल्प से हो 1 

व्यास्या--वा दत्यव्ययपदम्‌ । जृ-भ्रमु-घ्रषाम्‌ । ६।३। अतः ॥६।१ (रत 
एकहर्मष्ये० से )) एत्‌ ।१।१1 भम्या्लोपः 1 १।१। च हत्यव्ययपदम्‌ ("च्वसोरेदधायम्या- 
सलोपश्च “ से) किति 1७1१। ("गमहनजन ०* से )। लिटि ।७।१। (“अत एकहुल्मष्ये ०” 
से) “लि घ सेटि" एी मी गनुवृत्ति आती है । मर्थः - (किति लिटि) कित्‌ लिट्‌ 
(च) या (सेटि पलि} सेर्‌ थल्‌ परे होने पर (जू-्रमु-यसाम्‌) ज्‌, भ्रम्‌ भौर प्रस्‌ 
धातुं फे (मतः) मत्‌ के स्थान पर* (एत्‌) एकार (च) तथा साय ही (नम्यास- 
लोपः) अस्या कालोप (वा) विक्त्पसे दता टै । 

ञ्‌ घातु मे द्वित्व तथा श्च्छत्यताम्‌' (६१४) से गुण करने पर ज 
जर्‌~-मतुस्‌' दस स्विति में गुण शब्द से मावित होने के कारण "न शसददवादिगुणानाम्‌, 
(५४१) से निपेष होता धा मतः एत्वाभ्यासलोप प्राप्त न था । भम्‌ में जसंयुक्तहलो 
के मध्यमे स्पितिन होने से तथा भादि मे लिंण्निमित्तक बादेश्ष होनेसे प्राप्तन था, 
षी प्रकार रस्‌ मे केवल असंयुक्तहलों के मध्यमे स्पितिन होनेसेप्राप्त नथा। 
त्यम्‌ न सव धतु में प्राप्त न होने पर इख सूर से विकत्प का विषान किया गया 
ह, स लिये यह्‌ बप्राप्तविमापा है 1 उदाहरण यथा-ज्‌ष्‌ षयोहानो (चूदा होना) - 
ञरतुः-जजरतुः, जेरिथ-जयरिप । चमु गनदस्याने (रमण करना) -भ्रेमतुः- 
बप्नमतुः, अ मिप-वश्नमिप । धरस्‌ फा उदाहरण प्रकृत मे है- 

"स्‌~-त्रस्‌+-अतु्‌' यकं “अतुस्‌ यदह कित्‌ लिंद्‌ परे है मतः भ्रकृतसूव्र से 
घस्‌ के मत्‌ को एत्व तथा भम्धास कालोप विक्त्प से करने पर वेशठतुः-तव्रसतुः' 
येदोखूपसिद्ध हो जातेर्है। सी प्रकार जागे उस्‌ मादियोमे तया वलू्मे मी 


१. कौमुदी की वृत्ति मे 'नततः' का उत्ते नहीं-यह्‌ भूल है । अन्यथा 
यह्‌ एत्व जलोऽन्स्यस्य' (२१) सै जन्त्व बल्‌ क्रो प्राप्त होगा ठव न्म्‌ मौर त्रस्‌ 
भै दोष मयेगा 1 
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जनने चाहिये । लिंद्‌ मे रूपमासा यथा-तत्रास, भरेसवु -तत्रसतु , परेसु त्रसु 1 
भर्िप-तत्रपिय, प्रेषयु -तत्रसयु , प्रेस-त्रस । तवास-तेत्रस्, प्रेिव-तसिव, त्रेसिष- 
तेत्रतिमि। 

लुट्‌ - प्रसिता, धितारो, चप्तितार 1 सुट्‌ -त्रतिष्यति, त्रपनिष्यत, 
धरिष्यन्ति । चोद्‌ -(ष्यनपक्ष) त्रस्यतु-बस्यतात्‌, व्रस्यताम्‌, ्रस्यन्तु ५ (श्प) 
श्रपतु-जपततात्‌, व्रतम्‌, ्रसन्तु । संड्‌--(दपन्पञे) मत्रस्यत्‌, सत्रस्यताम्‌, त्रस्यन्‌ । 
(शप्पले) भत्रसत्‌, जत्रसताम्‌, सचरसन्‌ । दि० निंड्‌-- (ध्यन्पक्षे) त्रस्यत्‌, भस्येताम्‌, 
भरत्येयु 1 (रप्पकष) श्रसेत्‌, त्रसेताम्‌, त्रतेयु । गा° लिंड्‌--त्रस्यात्‌, त्रस्पास्ताम्‌, 
धरस्यामु 1 सुद्‌ -गे हलन्तलक्षणा वृद्धि का नेटि (४७७) से निषेध होकर पून 
अतो हदि्तंघो ' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि हो जाती दै- (वृद्धिप्े) अघ्रासीत्‌, 
भत्राततिष्टाम्‌, मव्रातिषु 1 (वृद्धमादे ) बव्रसीत, भत्रपिष्टाम्‌, मत्रतिषु । तृद्‌- 
भव्रसिष्यत्‌, यत्रसिष्यताम्‌, यत्र्िष्यन्‌ । 

उपसरग॑मोग- सम्‌+८य ष्‌ ==डरना (खन्व्ास = मय, सर) 1 दिवस्‌ == 
इरना (वित्राषःन=मय, उर} 1 उव ्स्‌ = बहत ढरना (उत्वास = मत्यन्त 


मय) । 
[सु] शो तनूकरणे ॥५॥ 

अथ --रो पातु पतला करना, छोलना' बय मे प्रयुक्त होती है । 

व्माश्या--घो मरे मोकार ननुनाहिक न होने ते इः8ञ्के होकर तुष्ठ नहीं 
होता । वारमनेषद के लदाणों ते हीन होने के कारण यहं पातु परस्मैपदी तया 
'उदुदन्ते °" के अनुसार अनिट्‌ दै! लिंट्‌मेत्रादिनियमसे निन्य दद्‌ दोगा प्रन्तु 
थत्‌ मे भा्धाजनिपम से किकित्प। 
धई लेद्‌-मे श्यन्‌ होकर "शो~+-य~+-ति' दस स्थिति मे यप्निममूत्र प्रवृत्त 
हो है-- 
[सेषु०} विषिनपरनम्‌-- (६३२) गोत दयनि 1७1३१७१॥ 

सोपः स्याच्छसनि । दयति, श्यत , द्यन्ति ! दशतौ, शदातु । शाता । 
शास्यति ॥ 

सपे --ष्यन्‌ परे होने पर गोकारकानोपहो) 

ध्यास्या--जोत १६) ११ दयनि 1७।१। तोप 1१1१1 ("घोर्लोपो लेटि वाः ्े}। 
अथं -- (यनि) श्यन्‌ परे होने षर (मोठ } मोकार्‌ कए (लोप ) नोप हो जादा है। 
उदाहरण फपा-शो+य ति" पहा श्यन्‌ परे है भत चौके बोक्ारश तोप 
दोर "श्यति, प्रमो चिद हठा है । इसी प्रकार बागे मी 1 वेद्‌ में रूपमाला यथा-- 
एयति, ध्यत, यन्ति । इयति, ह्यय इयय । द्यामि, ध्याव , द्याम ॥ 

विट्‌ -के धावधातुक हेते्ेष्छव्रे यन्‌ नहींहोता । उत दितूपदे न 
रहने घे "भावेष उपदेदोऽशति' (४६६) दाय दो के मोद्गाद को बाक्नर मादे 

लग द्वि° (२७) 
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हो कर शा" यह्‌ मकारान्त धातु वन जाती है । मवष््सकी ध्पापाने" की तरट्‌ 
प्रक्रिया होने लगती है। खूपमाला यया-- क्षौ, शतुः, हाश्युः 1 हाक्षिय-श्ाय, 
शश्षयुः, हाडा । शशौ, शिव, श्शिम । 
लुट्‌- यहां मी माकारादेश हौ जाता है-- दाता, श्ातारो, शतारः । लृदट्‌- 
कषात्यति, श्षास्यतः, षास्यन्ति । लोःट्‌. -से श्यन्‌ होकर “मोत: क्षयनि' से मकारे का 
लोप हौ जाता है श्यतु-श्यतात्‌, षटयताम्‌, ष्यन्तु । षटय-श्यतात्‌, यतम्‌, शयत ! 
क्यानि, क्ष्याव, श्याम । लेड्‌-में भमी श्यन्‌ होकर मोकार का लोपो जाता है- 
अशयत्‌, उद्यताम्‌ , लष्यन्‌ । वि० लिड्‌--मे भी श्यन्‌ होकर मोकार का लोप हौ जाता 
दै--श्येत्‌, ष्येताम्‌, श्येयुः । श्येः, ्येतम्‌, ष्येत। श्येयम्‌, श्येव, प्येम । भा० लिद्‌- 
मे आकारादे् होता है--क्षायात्‌, श्षायास्ताम., श्ायायुः । । 
लूड्-में भात्व हौ कर अणा {स्‌ +-त्‌' इस स्थिति मे भग्निमसूव्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[ लघु०] विषिसूत्रम्‌-- (६३३) विभाषा घ्ा-ेट्‌-गा-च्छा-सः 
२।४।७८॥] 
एम्यः संचो लुग्वा .स्यात्‌ परस्मैपदे परे । भात्‌, अशाताम्‌, अयुः । 
दुट्ूसको (४६५)--अशासीत्‌, अशासिष्टाम्‌ ॥ 
मर्यः--घ्ना, घेद्‌, सो, छो यौर पो घानुमों घे प्र सिच्‌ फा विकल्पे लुक्‌ हो 
परस्मैपद ध्रत्ययपरेदोतो । ` 
व्याख्या--विनापा ।१।१। घ्रा-येदट्‌-शा-च्छा-सः ॥५।३। सिचः 1६1 १। परस्मैपदेषु 
1७1३। ("गात्तस्या०' से) । लुक्‌ 1११1 (“्यक्षत्रियाषं०" से) 1 ध्रव घेट्‌ च दाए्व 
छश्च साइच --घ्रावेट्गाच्छासम्‌, समाहारदन्दः । तस्मात्‌--घ्रापेट्दाच्छासः (“विद्वपः 
की तरह) । सूच्र्मेदो, छो, सो (पो) घातुभों को मात्व करके निर्देदा किया गया, 
सन्विजन्य तुक्‌ के कारण वीचमे चकरमागयारहै। श्वा" से कीं दुघान्‌ फाप्रहण 
"नहो जाये इत्ये घेद्‌ को आआत्व न कर साक्षात्‌ निर्दिष्ट कियागयादहै। भर्थः-- 
(घ्राषेदुशाच्छासः) घ्र चेद्‌, शो, छो मौर पो घातु्गों से परे (सिचः) सिच्‌ फा 
(विमापा) विकल्प से (लुक्‌) लुक्‌ हौ जाता है (परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्ययो के 
परे रहते । उदाहरण यया-- 
ध्रा गन्धोपादाने (सूंघना; म्वा० परस्मै} --जघ्रात्‌, बधघ्राताम्‌, धर्‌: 
लुक्‌ के भमावि मे "यमरमनमातां सक्‌ च' (४६५) सेसक्‌ मौरष्ट्‌ टो जति ६-- 
मघ्रासीत्‌, बघ्रासषिष्टाम्‌, अघ्रासतिपुः । घेद्‌ पाने (पीना; म्वा० परस्मै ०) -मघात्‌, 
मघाताम्‌ मधुः 1! लुक्‌ के ममावमेंसक्‌ मौर इट्‌ होकर-मधाीत्‌, गधास्तिष्टाम्‌, 
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मषाछषु । टो यर दो पातुनो का वर्णन अनुपद जः रहा ६ यहा प्रतमो का 
उदाहरण दै-- 

"नण-~+-प्‌+-त्‌' यहां परस्मैपद परे दै बत घो (धा) परेषु का 
विक्स स सुद्‌ हो जाता है 1 तुकुपल् में "पा पाने को तरह श्वात्‌" आदि सूप दिद 
हठे है। सुक्‌ के मभाव भे शयमरमनमातां सर्‌ च' (४६५) ते सक्‌ यौरद्द्‌ का 
आगम होकर “तं ह्सये" कौ रह्‌ "अश्ाठीत्‌* आदि सूप वनते ह । रूपमाला 
यथा-(ि्सुक्पक्षे) अशात्‌, मशाताम्‌» मशु 1 मका › अक्षातम्‌, माति 1 धाम्‌, 
शाव, शाम । (लुकोऽमावे) अशासीत्‌, भ्रहातिष्टाम्‌, अशापिषु, 1 मासी 
अशापिष्टम्‌, म शासिष्ट 1 सक्चासिषम्‌, सद्ासिष्व, सशासिघ्म 1 

वुंड्‌-म्ास्यत्‌, अश्षास्यताम्‌, सक्षास्यन्‌ 

उपषगेपोग--नि क्षो (नियति) तेज करना (भ्यश्पन्‌ चस्त्राभि-- 
भदरि° १७.४) 1 निदितम्‌ निशातम्‌ न=ठेज किया हुमा (तपु्तनिरातातिम्‌--मषटि 
भ ४६, %ाच्छोरन्यतरस्याम्‌" ७.४.४१ ईति तकारादौ किति या इत्त्वम्‌) 1 

[लघु०] छो चेदने ॥\६\1 छघति ॥ 

क्यं -षठो पातु काटना" अर्थ मे प्रयुक्त होती है 1, 

ष्याश्पा--षछछो घातु मौ शो तनूकरणे को रह परस्मैपदी हषा भिद्‌ है । 
य भौ भरक्रिमा शो' को तरह रोतो दै1 लेड, नुड्‌ शोरूम षद्‌ कामागमकर 
केश्येष' (१०१) सेतुर्‌ ठया शतो“ इषुना इषु (६२) चे शुत ही विरे कारय 
६1 द प्रकार लिट्‌ मे मी समस्ता ब्राह्वि 1 स्वमाता यषा 

सेद्‌--छपति, छते र्षा 1 चिद्‌ घच्छ, चच्थु, धन्य 1 चस्णिय- 
घन्छाप, चन्छयु , च्छ ! चग्छौ, च्छिद, चच्छिम 1 वुंद्‌-छठता, छालारो, 
छता 1 लृदट्‌-ष्टास्यति, छास्यतत॒छास्यन्ति 1 सोद्‌-छपतु एपतात्‌, छपताम्‌, 
छथ परु । सद्‌ -मच्छघत्‌, भव्छघताम्‌, मच्छघन्‌ । वि° विद्‌ - एपेत्‌, छपोताम्‌, 
छपयु । भा० लिंद्‌- छायात्‌, खायास्ताम्‌, छायासु । संड्‌-(लुषपकत) मन्धात्‌, 
भच्छाताम्‌, जच्छ ॥ (सुवमावे) मच्छासोते मच्छाप्तिष्टाम्‌, धनच्छातिषु । सद्‌-- 
मच्छास्यत्‌, अच्छास्यताम्‌, अच्छास्यन्‌ 1 
[सघु०] षो चन्तकर्मणि+ ४७॥ स्यति । ससो 11 

अये -पो (सो) घातु अन्तकं अर्थात्‌ नाच कटा! मयं तर प्रयुक्त होतो दै 1 
ध्यास्था-ात्वादे थ- स- ' (२५५१ इक मादि पकार को खकार अदेय 
होकर षो" एन णावा है 1 पह घातु भी पदवत्‌ परस्मैषदौ ठा सनद्‌ है 1 तिदमे 


१. श्वोऽ्तेक्मणि' एति पूर्वरूपघदितोऽपपाठ ॥ 


४२० ] । भमीन्यास्ययोपितापां लघु-कतोमुदाम्‌ 


क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हौ जाता है परन्तु थल्‌ भें भारदाजनियम से विकल्प । एस फी 
प्रकिया तथा ह्पमाता नो तनूकरणे" घातु कौ तरह होती है-- 


लंट्‌- स्यति१, स्यतः, स्यन्ति 1 तिंट्‌- ससौ, ससतुः, सतु: । सस्तिथ-ससाय, 
ससय्‌ः, सस ! ससो, सिव, सिम । लुट्‌- ताता, सातारी, सातारः ! तृ दट्‌- सास्यति, 
पास्यतः, सास्यन्ति । लोट्‌ -त्यवु-स्यतात्‌, स्यताम्‌, स्यन्तु । स्य २-स्यतात्‌, स्यत्‌, 
स्यत 1 स्यानि, स्याव, त्याम । लंड्‌--भस्यत्‌, मस्यताम्‌, अस्यन्‌ । वि०सिंद्‌--स्येत्‌, 
स्येताम्‌, स्येयुः। मा० लिड्‌ - म ^ए्लिंडि" (४६०) से एत्व हो जाता ह-सेवात्‌, 
सेयास्ताम्‌, सेयासुः । तुड्‌ - (सिंज्लुकि) अघत्‌, मसाताम्‌, असुः ! (लुफोऽमावे) 
यसासीत्‌, मसात्तिष्टाम्‌, मत्तातिपुः । लृङ्‌ - यसास्यत्‌, मसास्यताम्‌, मसास्यन्‌ । 

उपसर्गयोग -- प्रव पो (मवस्यति) == समाप्त करना (यदि मेपथ्ययिघानम- 
वसितम्‌--याकुन्तल १}, समास्त होन।-नष्ट होना (जकर्मक--श्पितर्ममाऽवस्यति हीन- 
ये -किरात० १६.१७ ) ; जानना (मवसेयाई्च फार्याणि घर्मेण पुरवासिनाम्‌--मट्ि 
१६.२८; मवसाययिवु क्षमाः सुखम्‌ - किरात ° २.२६) । वि ~ भ्रव \८ो (व्यवस्यति) 
न्=प्रयतन करना-रोदिश एरना (करोतु नाम नीतित्तो व्यवसायमितस्ततः । रलं 
पुनस्तवेवास्य यद्विधेमनसि स्थितम्‌ - हितो ०२.१४; ध्रुवं स नीलोत्परपत्रधारया श्रमीततां 
छेत्तुमृपि्न्यवस्यति-- शाकुन्तल १.१८) ; निष्वय करना (मन्दीचकार मरणव्ययसाय- 
बुदिम्‌-कुमापर० ४.४५) ; चाहना (पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्यपीतेषु या 
--शाकुन्तल ४.८} ; वीढहा उठाना---करने कौ ठाने तेना (कषचित्सोम्य ! व्यवसित- 
मिदं बन्धुकृत्यं सवया मे-मेघ० ११४) । मधि  सव+८पो (मध्वस्यति) == निर्वय 
फरना (कथमिदानीं दुर्जनवचनादेवमध्यवसितं देवेन --उत्तर० १ ); प्रयत्न करना - 
उद्यम करना (न स्त्पमप्यध्यवतायभीरोः करोति विन्नाननिधिगुणं हि -- हितो 
१.१७२) ; संकल्प एरना-फरने की ठानना। (व्रतं दुष्करमघ्यवसितम्‌ --हितो०° १) । 
प्रति + अव^८षो (प्रत्यवस्यति) == खाना (प्रत्यवसानं घसिराहारः --हैमचन्द्र; गति- 
बुदिप्रत्ययसानायं ०--अष्टा० १.४.५२} । परि ~+मव^८पो (पयेवस्यति) = 
समाप्त होना -सीन होना-नतीजा निकलना--अन्ततोगत्वा खमन मे मानां 


१. पण्डितेन्द्रो चगन्नाषः स्यति गवं नुर्द्रहाम्‌-मनोरमाकुचमदिन्यारम्भे । 
गुरुदरहाम्‌ भटर जिदीक्षितानाम्‌ मवं स्यति = नाशयतीति सावः । 

२. राघवस्य शरघोरिोरिरावणमाहूपे । 

भचर क्रियापदं गुप्तं मर्यादा दधावापिौ ॥ (नुभापित) 

राघव ! धोररावणम्‌ अवे (युद्धे) घोरैः नरैः म्य = नाधयेत्ययः। दसी 
प्कार--करुमरीनव नूपस्य [ कुम्‌- मरोन्‌-अव-नूप-स्य यहटेददहै; भूष ! कुम्‌ 
(पृथिवीम्‌) मव (रल) +मरीन्‌ (ननरन्‌) स्य (नाख्य)], ब्राह्यणस्य महत्यापं सन्प्या- 
न्वनतर्पणेः (हे ब्राह्मण ! सन्ध्यावन्दनतर्पणैर्मटृत्पापं स्य = नादाय) । 
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(तस्माह्‌ ह्‌ देवानां प्रतमाचरद्‌ जोर पर ब्रह्मणि परयदसितो भेत्‌ नुिहोत्तर० 
उष ७, एष दव प्मुल्दप सद्पोगेऽ्सद्पोगे सदधोगे च पयंवत्यति --शाव्यमकाय 
१५) 'निरस्यठि' आदि वषु क्ेपणे'केस्परटै) 
नोद--यद्‌ धातु लिुयानियन सद्दा मादि क मारोपीय मायामे भौ 
उपसम्प होती है 1 
[तिपू 1 दो भवखण्डन ॥८॥ दति 1 ददौ । देयात्‌ ! मदात्‌ ॥। 
अयं --दो घातु काटना' अयं म प्रयुक्ठ होती है। 
ग्याच्या --यह घातु भी श्छो छेदने' घातु कौ तरह परस्मैपदौ ठया अनिट्‌ है 1 
षृ धिदि मौर स्प्रमाला मौ पूर्ववत्‌ होती है परन्तु "दाधा ध्वदयप्‌' (६२६) से य 
के पुधञ्ज्क दोन के कारण ना० तिद मँ एंड" (४६०) दारा नित्य एत्व वया 
धृष मे "ातिस्याधु० (४३६) से नित्य सिच्‌ का सून्‌ हो जावा दै । स्प्मातता यया-- 
सेट्‌--धति, धत, चन्ति । लिंद्‌--ददो, ददवु , ददर । ददिप-ददाय, ददपु , 
इवे ददौ, ददिव, ददिम । सुट्‌--दाता, दातारौ, दात्तार 1 लृंट्‌-दास्यति, दास्यतः, 
शाप्यन्ति । सद्‌ --चतु-चतात्‌, दताम्‌, चन्तु 1 ध१-चतात्‌, चतम्‌, चत 1 चानि, चाव, 
चाप तेद्‌-परदयत्‌, भवताम्‌, मदन्‌ । वि० तिंड्‌-चेत्‌, चेताम्‌, च्यु. । घा० 
तिंद्-देपात्‌, देयास्ताम्‌, देयासु । सुद्‌ - मदात्‌, भदाताम्‌, मदु । तृह्‌-- नदाष्यत्‌, 
षरास्यताम्‌, दास्यन्‌ 1 
नोद-षस घातु का पाय मवपूरवेक प्रयोग उपलन्व होता दै । पपा-- 
रेदताम्योऽवदयति ~ त° श्ा०१.३.२.१० 1 
[विषु०] ष ताडने 11६॥ 
अर्यं ध्यय (व्यध्‌) घातु "वौधना' चयं मे प्रयुक्त दती है । 
व्याष्या--शर्‌ आदि से सक्ष्यषठो तादित करे नाम बीधनाहै। दसौ 
वतू सेष्याप, विषु आदि शब्द निष्पन ठि है! पहघातु उदात्तेत्‌ हौमै सयवा 
खामनेपद के सक्षणो घे हीन होने के कारण परस्मैपदी ठया धद्ारान्त अनुदात्तौ भे 
एषति ष्टेने चे यनिद्‌ है) लि्‌ म कादिनियम चेन्ित्यषट्‌ दोगा षर्तु थत्‌ भ 
भाद्राजनियम से विकल्प 1 
नेद-मे श्यम्‌ करे षर ध्यष्‌ +-य~-तिः दष स्थिति मे म्मवारदेदिषान 
कले क (तरि बपिमसूव प्रव्त होवा दै-- 
तषु] पिधि्पूमम्‌- (६२४) अ्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति- 
परव ति-पृच्छति-मूज्जतीना डिति च १६१११६१ 
१. विदरिधोच रणे बहून्‌ [रणे वहून्‌ विद्वि =घयून्‌ च =मवसम्ब्य 
भहीदि माव ] 1 प्रकार-मामग्य च दान्ते (माम्‌ मव, अ घनून य) ॥ 


५२२ 1 भमीग्यास्ययोपेत्तायां तघु-कौमुयाम्‌ 


एषां सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति डिति च । विध्यति । विव्याघ, 
विविधतुः, विविधुः । विन्यधिथ-विग्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । 
विध्यात्‌ । अन्ात्सीत्‌ ॥ 

सर्येः--ग्रहू., ज्या, वय्‌, व्य्‌, वश्‌, व्यच्‌, प्रषच्‌, प्रच्छ्‌, अस्यू- न नौ 
धातुजं को रित्‌ या इत्‌ प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो । 

ष्यारया -ग्रहि- मृज्जतीनाम्‌ ।६।३। डिति 1७1१1 च इत्यन्ययपदम्‌ । किति 
1७1१। (वसिस्वपियजावीनां फिति' से) । सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। (व्यः सम्प्र 
सारणम्‌" से) । अ्यंः-- (ग्रहि-- मृज्जतीनाम्‌) ग्रह.+ ज्या, वय्‌, व्य्‌, वश्‌, व्यच्‌, 
व्रश्च्‌, प्रच्छ्‌ मौर भ्रस्ज्‌ इन नौ धातुम के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण 
शो जाता है (डिति किति च} छित्‌ या कित्‌ प्रत्यय परेदहोतो1 "हग्यणः सम्प्रसारणम्‌! 
(२५६) कफे भनुसार न धातुके यण्‌ को ष्क्‌ मादेदा हो जातादै। 

उदाहरण यया- 
(१) प्रहु. (ग्रहण फरना, करा ०)- (डिति) गृह्णाति । (किति) गृहीतः, गृहीतवान्‌ ! 
(२) श्या (बढा होना, क्षा ०) -- (लिति) जिनाति । (किति) जीनः, जीनवान्‌ । 
(१) वय्‌ (धिनो षयिः' २.४.४१) - टिन्युदाहरणं नास्ति । (किति) ऊयतुः, ऊयुः । 
(८) व्य्‌ (वींधना. दिवा ०},- (डिति) विध्यति । (फिति) विद्धः, विद्धवान्‌ । 
(५) वज्‌ (चदेना. मदा०) -- (डिति) उदान्ति । (किति) उदितः, उषितवान्‌ । 
(६) व्यच्‌ (धोखा देना, तुदा०) , (स्ति) धिचति । (किति ) विचितः, विचितवान्‌ 1 
(७) प्र्‌ (काटना, तुदा०)-- (डिति) वृष्चति । (किति), वृक्णः, वृकणवान्‌ । 
(८) प्रष्छ्‌ (पुना, तुदा ०) --(डिःति) पृच्छति । (किति), पृष्टः, पृष्टवान्‌ । 
(६) स्न्‌ (मूनना, तुदा०)-- (डिति) भृज्जति । (किति) भृष्टः, मृष्टवान्‌ । 

“व्यध्‌ +- य ~-ति' यहा पर सार्वधातुकमपित्‌" (५००) के यनुसार धयन्‌ प्रत्यय 
डित्‌ दै मतः उस कै परे रहते प्रकृतसूव्र से व्यय्‌ फे यङ्रारको सम्प्रसारण कारो 
करच्व्‌ द अध्‌ +य~+ति' हुमा । सव श्म्प्रपारणाच्च' (२५८) से पूरव॑रूप एका- 
देश करने पर--विघ्‌ +य + ति =विष्यति' प्रयोग सिद्धदोवादहै। ध्यान रहै कि 
नन सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' (२६१) के भनुसार यहां वकार को सम्प्रसारण नहीं 
होता । दसी प्रकार विष्यतः' आदि जानने चाहिये । लेट्‌ मे ख्पमाला यथा -- विष्यति, 
विष्यतः, विध्यन्ति । विध्यति, विघ्ययः, विव्य 1 विघ्यामि, विघ्यावः, विध्यामः। 

लिट्‌ -प्र० पु० के एकवधघनमें तिप्‌ कोणत्‌ तथा द्वित्वकार्यं करनै पर-- 
व्य्‌ +-व्यघ्‌--म । भव "लिंटचम्यापस्योभयेपाम्‌' (५८६) से यम्या को सम्प्रसारण, 
सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्व्य, तथा श्रत उपधायाः, (४५५) से उपधावृद्धि 
करने से विग्याघ' प्रयोग सिद्ध होता है 1 द्विवचन में जक्तयोगाल्तिट्‌ कित्‌" (८५२) 
हारा अतृन्‌ क्रित्‌ होता दै गतः (तम्त्रसारणं तदाश्रयल्व कार्यं यलवत्‌' (१०) के यनूध्रार 
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दत्व चे वं श्रटिज्या०” सून ते सम्पारण हो क एवंस्प हो षाग द-रिष्‌+- 
अतुस्‌ । घव द्वि्वादि कायं करते पर '्िविषतु ' योगर षिद्ध दोता है ! इसौ प्रकार 
बहुवचन मे--विविपुः । म० पु० का एकवचन थत्‌ नतोक्तू है, घौर नही डित्‌, 
भत पहल सम्म्वारण न हो कदद्धित्व करने के वादे अभ्यास को दही सम्प्रणारण 
(५४६) होवा है--विम्यधिय । माददाजनिपम के कारण दद्‌ के बमाद र “पिव्यप्‌ ~प! 
यही 'शषस्तयोर्थोय " (५४६) से थकार फो धकार ठवा (भसा रमिः (१६) 
से घातु के धकार क्षो जरत्व-दकार होकर विव्यद्ध" सूप सिद्ध होता है 1 वस्‌ मौदमष्‌ 
म क्रादिनियमतते निस्य षट्‌ हो आठादै। रूपमाला यथा--विष्याप, विषिषतु, 
दिषिषुः 1 विव्यधिप-विष्यदध, विविषय्‌ , विविष । विभ्यापपिष्यय, पिषिधिव, 
विषिषिम। 
सट्‌-पें ष्निपेध हो कर श्यथ्‌~+-ठा' दस स्थिति मे शवस्तपोर्पोष्यः 
(५४६) पे तकार को धकार तथा शतप अरिः (१६) से पातुके षकारे को 
जरते दकार करन पर--य्यद्वा 1 सूपमाला यया--ष्यदा, प्यदवापै, प्यदरिः } 
सेद्-मं 'लरि च' (७४) पे सत्र चलत हो जावा है--भ्पत्स्यति, ध्यत्समत » 
ष्यसप्यन्ति 1 
लोद्-रमे तेद्‌ तरह दित्वके कारण घ्न षण्प्रसारण षौ नादा है- 
विष्यतु-विष्यतात्‌, विध्यताम्‌, विष्यनतु 1 सेद्‌--प्रविष्यत्‌, अविव्यताम्‌, सविध्यन्‌ ॥ 
पि° सिं-लिष्येत्‌, धिष्येताम्‌, दिप्ेयु । मा० तिद्--मे याद्‌ के किद्‌ होने 
छमार ह्ौ जावा है--विष्यात्‌, विष्यास्ताम्‌, विप्यापु । 
-- प्रण ६० ऊ एकर्वचनर्मे "अव्य +-स्‌ {-ईत्‌" इष स्थिति में हलन्द- 
सक्षणा युदि हो कर चत्वं कले ठे (रष्यात्खीतु" भ्रवोय धिद्ध [+ है। दविव्चन म 
हैषन्दलषणा वृद्धि हो कर--मव्याष्‌ + वाम्‌ १,तो पलि" (४७८) से सकार 
श्च लोप--बव्याय्‌ ताम्‌ । बब ॥ {५४६} 0 को 1 
५ ६) से षातुके धकारको जरस्व-दकार करन षर 4 
स्‌ 
कर हतन्लश्णा बृद्धि छपा चत्व करते पर--मय्याससु । सी प्रकार्‌ अगि भी प्रक्रिया 
हेती है । रूपमाला यथा--भव्याततीत्‌, मव्वादपम्‌, ण्यत्तु व्यती , मम्यादम्‌" 
घ्या ॥ स्यातम्‌, सव्यस्य, भव्यतसम 1 सृ द्‌--मम्य्यत्‌, भभ्यत्ताम्‌ः 


प्रध्पत्त्यत्‌ 1 
[सषु] युष पुष्टौ ९० प्यति 1 पुपोष 1 पुपोपिय 1 पोष्टा 1 पोषयति । 


रवारिघलादि० (५०७) दयद्‌--अपुपद्‌ ५ 


४२ सैमोव्यास्ययोपेठायां सथु-कौमुदम्‌ 


वर्थः-युय्‌ धातु "पालना या पुष्ट करना बयं मँ प्रयुक्ठ रोती दै ४ 

व्याद्या -यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी ठया पकारान्त अनुदार्तो म प्ति 
होने से यनिद्‌ है । लिट्‌ में क्रादिनिवम से नित्यइद्‌ हौ जावा है 1 घातु के अकारवान्‌ 
सयवा जजन्त न दोने पे वल्‌ मँ मादद्धाजनियमसेद्टट्‌ को विक्त्य नदहोगा गपितु 
नित्य ही दृट्‌ होगा! 

लंद्‌ -द्यन्‌ के डित्व के क्रारण तद्ूपधगुण नहीं होता पुप्यति, पुष्यत 
पुव्यन्ति 1 लिंद्‌ - पित्त्रत्ययो में लघुपवगुण ठया नन्यत्र क्तविके कारणचख्तका 
निपेव दौ जाता है-पुपोय, पुपुयतुः, पुपुषुः 1 पुपोपिय, पुपुषयुः, पुपुप । पुपोष, 
पुरुषि, पुपुपिम 1 तुंद्‌--रउप्नियेव हो कर लधूपवगुण तवा ष्टुत्व हो चाता है- 
पोष्टा, पोष्टातते, पोष्टारः । नृ ट्‌-में तघरूपषगरुण दहो कर्‌ टोः फः ति' (५४८) से 
पातु फे षकार को कृकार तवा 'देक्प्रत्यययोः (१५५) से ^ के सकारो घकार 
हौ याता है--पोद्यति, पोल्यतः, पोल्यन्ति ! सो द्‌- पृध्यतु-पुष्यतात्‌, पृव्यताम्‌, 
युव्यन्पु ¡ सेड्-चपुव्यत्‌, यपुष्यताम्‌, यपुष्यन्‌ ) वि० लिंड्‌-- पुष्येत्‌, पुप्येताम्‌, 

पुथ्येयुः \ गा० लिंद्‌-यासुट्‌ के क्रत्व के कारण तधघूपघगुण का निपेष है जाता ह-- 

पुष्यात्‌ पुष्यास्ताम्‌, पु्याचुः 1 लुँड्‌- मं “वुपादि्युता्लृदितः परस्मैपदेषु" (५०७) से 

स्तिको नट्‌ आदेशदहौ जातादहै। अङ्‌ के डित्‌ के कारण तघूपधगुण नहीं हदोता-- 
वपुस्‌, घपुवताम ^ अपुयन्‌ । लुड्‌-- घ्पोकष्यत्‌, य पोक्यताम्‌., जपोल्यन्‌ । 

[लघु०] शुष श्लोवणे ॥११॥ शुप्यति 1 गुदोष ! अशपत्‌ ॥ 
लयः--दुप्‌ धातु शसुखना' अवं में प्रयु्त दोतीहै 1 
च्याघ्या-ध्यान रहै कि श्चयातु फा ययं सुखना' दै “सुपाना' नहीं । 

शयानाः ठयं विवक्निठ होने पर णिजन्त का प्रयोग करना पदता है- न शषोपयति 

मारतः (गौवा २.२३) ॥ यह्‌ धातु श्री पूर्ववत्‌ परस्मपदी तया यनुदार्तो म पठ्ति होने 








१. दिवादिगण मेँ यधिकांश धातु यक्मक ह, "धिव तन्तुसन्ताने, यघुं क्षेपणे" 
लादि णी तरह चक्मेक धातुएं यदी ह 1 पर यद पुप्‌ धातु सक्प्रक-यकर्मक उमयविष 
्रयुन्त दोठी है । यद्यपि दस के सकम॑क प्रयोग वद्श्रचततित 1 यवा-- वपुरभिनवमस्याः 
युध्यति स्वां न क्षोनाम्‌ (धाद १.१६) ; नायंमणं दृष्वति नो सखायम्‌ (ग्वेद 
१०.११७.६) ; पुष्यति फान्तिमग्रघां (कुमार० ७.७८) ; तत्मिननयुष्यन्नुदिते समग्रा 
पुटि जनाः पुष्य इव द्वितीये (रबु ° १८.३२) । तयापि इसके लक्मेक प्रयोग मी कर्द 
स्यानं पर देवे जति ह । यवा पुष्यन्ति न च धातवः (चरक विकित्सा० ८.२६} ; 
धातुः पु्यति धातुतः (चरक चिक्त्सा° ८.३६) ; पुध्यन्त्यस्मिन्नर्य{ इति पुष्यो 
नक्षव्रम्‌ (काधिका ३.१.११६) । 


दिवादितरकरणम्‌ । क 


चै षनिद्‌ है। यनूपदित चिद्‌ म त्रादिनियमसे निष्यष््‌ हौ जावा! इक 
सम्पूणं परक्िया तया रूपमाला "युव पुष्टौ" धातु को तरह समञ्लनो चादिपि-- 

द्‌--ुच्यति, पुप्यत , शुष्यन्ति । स्विद्‌ --शुशोय, शुधुतु , शुप्‌ ॥ 
धुस्ोपिष, शुशुययु › शुशुयं । शुक्नीय, शुश्विव, शुश॒षिम 1 सुद्‌ -धोष्ट, शोष्टासै, 
एष्ट । लद कष्य, शोकष्यत्‌ , सोयत \ सोद्‌-- षयतु -ु्यतात्‌, 
शरुव्यतोम्‌, शुष्यन्त । ल द्‌--अशुष्यत्‌, यशुप्यताम्‌, अशुष्यनं । वि° तिङ्‌ ~- शुष्येत्‌) 
शुष्येतान्‌, श्येु { मा० लिठ - शुष्यात्‌, शुष्यास्तपम्‌, शुष्यतु ! सूद्‌--अदुषत्‌, 
भगुपताम्‌, मशुपन्‌ । लुड्‌ मशोकषयत्‌, भशोकष्यताम्‌,, सशोषषयत्‌ । 

सी प्रकार निम्न धातुर के सूप चस्ते है-- 

(१) तु वुष्टौ (प्रसन्न हीना) । लेट्‌ ~- दुष्यति । सिंद्‌--पुतोष, शुवुषतु , 
हुदुप, । चुँद्‌-- तोषा । लृ ट्‌- तोक्ष्यति ! लो ट्‌ ~ दष्यनु-वुप्यतात्‌ 1 सेद्‌ ~ मघरु्यत्‌ 1 
वि° लिड्‌ तुष्येत्‌ 1 मा० लिंई्‌--दुष्यात्‌ । वुंड्‌- सदुयत्‌ (पुपादित्वादष ) ॥ 
सुद्‌ - भतोदयत्‌ । \ 

८२) हव वैते (दूपित दोना)! षद्‌ ~ ष्यति । पिंद्‌-- दोष, दुदुषवु , 
ष्‌, 1 सुंद्‌- दोष्टा 1 लृट्‌ - दोपि । लो ट्‌ ~ इष्यतु-दष्यतात्‌ 1 लड्‌ ~ मदृष्यत्‌ । 
वि लिंह्‌-दुष्येत्‌ 1 आ० सिंड्‌ --दुप्यात्‌ । बुंद्‌-मदरषत्‌ (पृषारिष्वादष) 1 
मृ -भोष्त्‌ 1 

(३) कुषश्रोषे (क्रोध करना) । तेदट्‌--ुष्यति । तिद्‌--धृ्रोष 1 
लुद्‌-शोदा 1 सृदट्‌--छोरस्यति । लोट्‌ ~ कष्यदु-शप्यतात्‌ । लंद्‌ --मग्रुष्यत्‌ 
विण किद्‌ -शष्येत्‌ । माण लिंद्‌--शुष्यात्‌ । सुंद्‌--मग्रुपत्‌ (पूपादित्वादद्‌) । 
वृर भशरोतस्यत्‌ 1 

(४) ष शौचे (ुद होना) 1 लंद्‌-पुष्यति ) लिद्‌-धुशेय । पुट ~ 
होद्वा । वुद्‌-दोतस्यति । लोट्‌ ~ धुष्यतु-शुष्यतात्‌ । संर्‌-- भगष्यत्‌ 1 वि* 
लिंहू--शुष्येतु । मा० लिङ्‌--शूप्यात्‌ । लुङ्‌--सथषत्‌ (पुपादित्वादद्‌) । वृ ट्‌-- 
मशोत्स्यत्‌ 1 

(४) धिषु निष्पततो (सिद्ध होना} । लट्‌ - पतिष्यति । लिंद्‌-पिषेष 1 
सुद-ेदा । लृद्‌- तस्यति \ सो'द्‌--तिष्यतु-सिष्यतात्‌ 1 सेड--भिष्यत्‌ ॥ 
वि° निंद --तिष्येत्‌ । सा० निंड्‌--पिष्यान्‌ । सुड-- असिधत्‌ (पषादित्वादद्‌ः) । 
सुं ई--असिस्थत 1 

लघु०] न अदने ५९२११ नदयति ! ननाश । नेषतु प्र 

मे -णशच (नम्‌) धातु नष्ट होना--नुष्व होना--तरेतों दे थोक्षन होना 

भरपंमे प्रयुक्त होठीदै। 


४२६ | नैमीव्याव्यमोपेदायां तपु-कोगु्यम्‌ 


ध्यास्या -णद्‌ फे आदि णकादको “गो नः (४५८) सूत्र से नकार भादेषं 
हो कर ^नय्‌" वन जाता दै। यह धातु भी धुवंवत्‌ परस्मैपदी दै परन्तु शकारन्व 
मनुदात्तो मे परिविन होनेसेसेदट्‌ है1 णोपदेश का फल प्र+-नश्यति = प्रणश्यति 
आदि में 'उपसर्गादसमाधेऽपि णोपदेशस्य' (४५६) दारा णत्व करना है 1 ध्याने रह 
क्रि वातु की पान्तावल्या में यह्‌ णत्व नशेः पान्तस्य' (८.४.३५) से निपिद्र दहे 
जाता है-प्र नष्टः प्रनष्टः, प्रनष्टवान्‌ । 

लेट्‌- नश्यति, नश्यतः, नयन्ति । 

विंद्‌-प्र० धु के ठ्कवचनमें तिप्‌ फो णल्‌, द्वित्व, थम्याषहत्लोप धया 
उपधावृद्धि करने से- ननाद 1 द्विवचन मे न~नश्‌-- मतुम्‌" दरस स्थिति र्मे "बत 
एकटल्मध्ये ० (४६०) वारा त्‌ फो एत्वं तवा मम्यात्तलोप करे से-ैघतु1"1 
सी प्रकार वहुवचन में नैषः । म० पु के एकवचन मेँ (नद्‌+-थः दख भवस्वा में 
धातुकेसेट्‌ होने सें द्‌ फाभागम प्राप्ठ होता दै। इस पर भग्रिमसूव्र से विक्त्पका 
विधान कसते है- 


[लघु° ] विषिनवम्‌- (६३५) रधादिम्यश्च 1७1 २।४५॥ 

रध्‌, नर्‌, तृप्‌, दृष्‌, रह. मुह, ष्णुह्‌., प्णिह्‌.--एम्यो वतावा्. 
भातुकस्य चेद्‌ स्यात्‌ । नेहिय ॥ 

नवैः - रघू (दिशा करना यादि, दिवा ०), नश्‌ (नष्ट होना, दिषा०),बुष्‌ 
(तृप्त दोना, दिवा०), दृप्‌ (समिमान करना, दिवा०१, दृह्‌. (द्रोह करना, दिबा०), 
मुह. (मूढ होना, दिवा०), पष्णृहु. (वमन करना, दिवा०), प्णिह्‌, (लेट्‌ करना, 
दिवा०)--हन वाठ धातुर्थो से परे वलादि भा्वंधातुकं कोविकल्प सेद्‌ का 
मागम हि । 

व्याल्या-- रघादिम्यः ।५१३। च हत्यव्ययपदम्‌ । वाघंधातुफस्य ।६।१। इट्‌ 
1१1९1 वलादेः ।६।१। ('ना्ववातुकस्येर्‌ वलादेः” से)! वा दत्यव्ययपदम्‌।(<स्वरतिषर्षि०” 
से) । ययेः-{(रषादिम्यः) रध्‌ जादि धातुओं से परे (वलादेः) वादि {बार्ष- 
घातुकत्य } याधंघातुकं का यवयव (इट्‌) इट्‌ हौ जाता टै (वा) विकल्य से । रषादि 
धातु धातुपाठ कै दिवादिगण में "वृत्‌" दवारा जाठ बताई गई ह" दनम तृप्‌ सौर दृप्‌ 
सनिद्‌ ्, उन से परे वनादि यावंातुक को इट्‌ का निपेष प्राप्त या ; देय धातु चेद्‌ 
हिउनसै परेष्द्‌ नित्य प्राप्तया । यव दत सूव्र द्रारसवसेपरेद्ट्‌ का चिकरत्प 
किया गयादहै। 


१. जहां तक कोई माग यमीष्ट हौताहै व्हा तकं धातुपाठे वत्‌" तित 
दिया जाता है । यह धातुपाठ कौ परम्परा है। 


दिषाष्िष्णम्‌ [ ४२७ 

नश्‌ +य" वहा भरकृतसूवर से पषर को विकृष्व चे ट्‌ फा तप हुषा । इद्र 
भ द्रि दया "यसि च सेटि (४६१) से एरवाभ्याघसोप करने से नेरिय' रूप बगहा 
१ षद्‌ के समाव “नर्‌ {पः दष स्विति मै भमरिमसून प्रत्त शेता ६ ~. 
[लिषु०] न्षिनु्म्‌- (६३६) सस्जिनगोष॑लि । ७।१।६०॥ 

मुम्‌ स्यात्‌ । ननध्ठ 1 नेरिव-नेश्व, नेश्िम-नेद्म 1 नरिता-नष्टा ॥ 
मरिष्यति-नषटषयति । गउ्यतु । मनश्यत्‌ । नद्येत्‌ । नर्यात्‌ । अनशत्‌ ॥) 

शवं -- पसाद प्रत्यय प्रे होने पर मस्ज्‌ गौर नश्‌ पातुर्घो को नमन 
भागमष्टे। 

श्याश्या --मत्जिनशो ।६।२। क्लि ।७१। नुम्‌ 1१1१। (गदितो भम्‌ चातो." 
ते) । भङ्गस्य के भषित होन धे त्यये" पद सुम हो जाठा दहै, ठव तिः पद को 
श्रत्पयेः का ।वितेषण धना कर तदादिविपि करे ठे "सलाद प्रत्यये" ठपलम्ध हौ जाता 
है 1 षं. (पलि) लादि प्रत्यय परे होने पर (मस्िनसो ) मस्ज्‌ धौरनष्‌का 
मषय् (मम्‌) नुम्‌ टो जाता ह । मुम्‌ में उकार उच्चारणार्थक शोर मकार (त्सञ्शक 
्ै, भवः भित्‌ होने ते मह मत्य मद्‌ दे परे किया जयिगा । स्न्‌ के उदाहरण भागे 
भेके, पहा मल्‌ क्रा उदाहरण श्रत है । 

न्‌ -षः यहाँ दद्‌ गे अभावपक्ष मं क्षलादि प्रत्यय "थ" परे विद्यमान है धं 
परृतसूतैते नषु कोनुम्‌ काभागम होकर नन्‌ ~थ" हृभा। यद द्विव भौर 
अम्यासकापे कएने पर --न~+-ननु् +य । श्रशष्स्व०' (३०७) से षकारो 
धकारप्याष्टुभराष्टु' (६४) से चकार को ठकार कएने ठे-न4+-ननष्‌ 12 
धन्त म "तबात्पान्तस्य सूल (७८) से शपदन्ति नकारे कोक्षनुष्वारन्ासो 
"नरेधठ प्रयोग चिद हमा । वस्‌ पोर मसू के षट्पफ मे--नेधिव, भेपिमं । दुदुके 
पाव भ-जेष्व, गेश्न 1 तिंद्‌ य रूपमाला यपा~-सनादा, नेतु, नयु 1 नेश्षिय- 
नष्ट, मेपू , नेश । मनेश्त-नमश, नेगिव-नेपय, मेशिम-नेऽम । 

शुट्‌-के ष्द्पक्ष मे भरिता" ॥ ष्ट्‌ के भमावर्मे नुता! दसं स्थिति 
नुम्‌ का भागम, दकार फ, पकार, ष्टुत तया धपदाग्त मकार को घनुस्वार करने पर 
ष्टा + ) शपमाला पथा-- (षट्प्े) मिता, निवापे, नदितार 1 (इटोऽमवि) 
भेष्टा, नष्टा, भेष्टार' 1 

सृट्‌- ट्प मे 'निष्यति' । षट्‌ के यमाव नुम्‌ का मागम देपग-- 
सनरस्य पस्कशरस्न०ण {३०७ ते एत्व. वदरो" क दि" (१४८) ते पक्र 
को ककार, शधादिश्रत्यपरो ' (१५०) ने स्य के रूर को पकार, "नञ्च।ऽपदान्तस्य 
मतिः (७८) से धपदान्त नकार को यनुस्वार चया शवनुष्दाएत्य पपि (७६) पं 


ए नद्‌-छय' हं पदान न टन चे करय" (९,४६) दाय इुसव नह दोय । 


५२८ ] मैमीन्याख्यवोपेतायां लपु-फौमुद्याम्‌ 


परसवर्णं छकार फरने पर 'नङ्क्यति' 1 स्पमाला यथा-- (रट्पक्षे) नक्तिप्यति, परिव्यतः, 
सशिप्यन्ति 1 (ष्टोऽमावे) नक्ष्यति, सक्तः, नद्क्ष्यन्ति 1 

लो ट्‌ -नदयतु-नश्यतोत्‌, नदयताम्‌, नवयन्तु । लंद्‌--' मन्यत्‌, सगष्यताम्‌ 
मनदयन्‌ । वि° लिड्‌ - नश्येत्‌, नव्येताम्‌, नब्येयुः । आ० लिंड्‌-नश्यात्‌, न्या 
स्ताम्‌, नयासः । क्षलादि न होने से नुम्‌ का मागम नही होता । लुङ्‌-मे श्रुषादि०' 
(५०७) से च्लि को जट मादेदा हौ जाता दै-- मनयत्‌, मनद्ञतान्‌, मनघान्‌ । चृ ट्‌-- 
(बट्षक्षे) अनरिष्यत्‌, अन्विष्यताम्‌, अनद्विप्यन्‌ । (दटोऽमवि) जन्क््यत्‌, 
अनद्कष्यताम्‌, गनदक्ष्यन्‌ । 

(यहां पर दिवादिगण की परस्मपदी वातुभों का विदैचन समाप्त होता दै) 

अव दिवादिगण की आत्मनेपदी वा्नुमो का वणेन प्रारम्भ होता है -- 
[लघु० ] षड्‌ प्राणिप्रसवे ॥\३॥ सूयते 1 सुपुवे । कादिनियमाद्‌ इट्‌ - 
सुषुविषे । सुपएुविवहे, सुषुविमहे । सविता, सोत ॥ 

अर्थः-- षट्‌ (सू) घातु श्राणियों को पैदा करना" अरं प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या प्रघवः--उत्यादनम्‌, प्राणिनाम्प्रसवः--प्राणिप्रसवः । वृक्ष मी 
भ्राणी होते हं "मतः श्रसूनास्तरवः' आदि प्रयोग देखे जाते ह२। ठका यनूवन्प के कारण 
रूढ घातु मात्मनेपदी है । श्वात्वादेः षः तः' (२५५) से इ के जादि पकार फो सकारं 
होकर "सू" वन जाता है । पोपदेश कै कारण सुपुवे" मादि मे षत्व सिद जाताटै। 
ऊचन्त होनि से यह धातु यद्यपि सेट्‌ है तपापि ्यरति-तुति-नवति०' (४७६) मेँ 
परिगणित होने से वेट्‌ है 1 लिट्‌ मे “युकः किति" (६५०) से सर्वथा निपेष प्राप्त 
होने पर क्रादिनियम से नित्य षट्‌ हौ जाता है । खूपमाला यया 

लंट्‌-- प्यते, सुयेते, सूयन्ते 1 सयते, पयेये, सुयष्वे । सचेय, सुपाव्हे, प्रयामहे । 

लिंद्‌- में कीं स्वतः गौर करीं शटटागम के कारण लजादि-प्रत्यय उपलव्ध द 
जतः “अचि धनु०” (१६६) चे खव जगह अक्नार को उवेड्‌ भदेश हौ जाता दै--पुपुदे, 


१, येन प्राणन्ति वौरघः- वयवे ० १.५.३२.१ 1 तमसा बहृरपेण येष्टिताः 
कमहेठना । घ्रन्तःसञ्कषा मवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः (मनु° १.४६) 1 

२. चत्वयोधिनीकार शीज्ञनिन्द्रस्वानौ का कयन दै कि लोक मे 'मृत्तिण्डो घटं 
सूयते" इत्यादि श्रयोगों का अमाव होने से घातु के अयंनिदेन मे श्राणि' ाव्द का ब्रहण 
किया गया है । परन्तु अन्य अनेकं वैयाकरण यहां श्राणि' ग्रहण को नतन (गौण) 
मानते है 1 घत एव भ्मयाऽधयजञेण रतिः सूयते सचराचरम्‌" (गीता ६.१०} तपा 
हलायुध का "र्ममर्यः प्रच्रुयते' यह वचन उपपन्न हो जाता दै 1 दस विपय पर 
शरीकृप्णलीलाद्युकमुनिकृत पुरुधकारवात्तिक मे अच्छा प्रकाश डाला गया दै, विदोप- 
जिन्नासु वटीं देखें । 


हिवादिप्रकस्मम्‌ ५२६ 


वाते, पृभिरे। सुदुविे, सुपु वपे, गुपुदिद्वे-ुदुदभ्वे (“विभावेद.' ५२७)। पुव, 
मुवुदिवह, धुवुविमहे 1 
मुट्‌- मे 4कल्पिक शद्‌ होकर दोनों पक्ौ मे गुण हो जाता है - {द्ुपके) 
षिता, पषितारी, सदितार । सवितासि -- । (ष्टोऽमवे) सोता, सोतारो, सोतार + 
सतस -- 1 तुद्‌-- (इटूपषे) सविष्यते, सविष्येते, सविष्यनते 1 (षटोऽमवि) 
पोष्यते, पोष्यते, सोष्यनते । लोट्‌ -- सुयताम्‌, सपेताम्‌, भयन्ताम्‌ । वद्‌ -- मसूयत, 
मधूयेताम्‌, मसूयन्त \ वि० लिंड्‌-रूयेत, सूचेषातम्‌, सूर्‌ । मा० तिंद्‌ -(दट्पक्) 
सविषोष्ट, सदिषीयास्ताम्‌, सविषौरन्‌ । (दटोऽमावि ) सोपीष्ट, सोपीपा्ताम्‌, सोषौरन्‌ । 
सूड्‌-- (द्दुप्षे) मविष्ट, ससविपातम्‌, सवित । अतिष्ठा , अपविधायाम्‌, 
अशविद्षम्‌-भसविष्वम्‌. 1 बअसविपि, ससविष्वहि, मसविष्महि । (दटोऽपे) यसोष्ट, 
असोपाताम्‌, अस्येवतं । ससोभ्ठा , असोपायाम्‌, भसोएवम्‌ । स्रलोपि मसोष्वहि, 
अमनोप्महि 1 सं-ड-- (पक्षे) यसविष्यत, असविष्येताम्‌, यसदिष्यन्त 1 (दटोऽभावे) 
मपोध्यत, असनोप्येताम्‌ मसोप्यन्त 1 
उपसर्गपोय--दइस धातु कवा अधिकतर प्रूर्वंक प्रपोग देखा जावा है ) यषा-~ 
एक प्रपूयते भाता द्वितीय वाक्‌ प्रदूपते । 
याग्जातमयिक प्राह सोदर्यादपि यान्धवात्‌ 1 (पञ्च० ४६} 
[ सिधु] दद्‌ परितापे ॥\१४॥ इयते ॥ 
अवं द्‌ (दू) धातु दु खी होना" वपं म प्रयु्व होतो है 1 
ध्यास्पा--यह घातु अकमक हौ देखी जाती है । यथा--त्तया होन विधातमाँ 
कथ पश्यन्न यसे (रथ्‌० १७०}, न ददे सात्वतप्दंनमहमपराप्यति (माष 
२११) 1 परन्तु कविक्त्पदरूम के व्याल्पा श्ीदूर्गादासि ठथा बालमनोए्माकार 
सीषागुदेषदोित धादिषो ने ठे सकर्मक भी मनः हे- ईयते देन्य लनम्‌ । 
भनुष्य को दुःखी करतो दै} दूयते दीन सजन (इष्ट आदमी दीन को दुली कणा 
ह) । डंकोरदुदन्धके कारण यह पातु यत्मनेषदी तथा क होनेठे सेद्‌ है। 
स्वरतिदरूति० बादियो मे पाठनं होनेसे से महां ट्‌ का विक्त्प महीं होवा। 
सूपमासा यवा--सद्‌--दूयते, इयते, शूयन्ते 1 ६ 4 ॥ 
गुहुषिष दुविदूवे-दुदुविष्य (विभवे ५२७) 1 दुदुवे, ददुषि वहे, दु ॥ 
१ दरितार । ददितप्ते - । सुद्‌ ददिध्यते, बपिष्यते, 
दविष्यन्ते । लोट्‌ ~ दव्यम्‌, यताम्‌, दन्तम्‌ \ जंद्‌-मडूपद, चदम्‌, वदूय त 
विर निंद, कृदेष्यताम्‌, दयेरम्‌ ! बए० लिदह्‌--रधियोम्ट, दविधौपगस्ताम्‌, 
व सु्‌-- मदषिष्ट, इदर्विदाठाम्‌,यरविदत । मदविष्ल, दददिवायाम्‌, 
कदूयम्‌-अर्यम्‌ ॥ मद्वि, परिष्व, मरदिम्ह । सूद्‌ भरर, 
क्षदविष्येताम्‌, भदविष्यन्त 


४३० ] भैमीन्यास्यगोपेतायां लघु-कौयाम्‌ 


[ लघु° ] दीष क्षये ।1१५॥ दीयते ॥ 

अथेः-दीद्‌ (दी) धातु नष्ट होना' यथं म प्रयुक्त होती है 1 

व्याख्या - लौकिक सादित्य में इस के मत्यन्त विरल प्रयोग पाये जति है। 
महाभाष्य मे स फा पांच स्थानों पर उपपूरवैक प्रयोग किया गया है -- उपादास्त मस्य 
स्वरः शिक्षकस्य (दस क्िक्षक कास्वर क्षीणो गया अर्थात्‌ गला वंठ गया; 
१.१.२० पर) । रस घातु से वना “दीन' शब्द लोक में भत्यन्त प्रसिद्र है ॥ ङकारानु- 
वन्घ के कारण यह धातु मात्मनेपदी तया “ऊदृवन्तैः०' के जनुसार अनिट्‌ है 1 लिट्‌ में 
्रादिनियमसे दृट्‌ हौ जायेगा । 

लेट्‌ - दीयते, दीयेते, दीयन्ते । दीयसे, दीयेथे, बीयध्वे । दीये, वीयावषट 
दौयामहे । 

लिँट्‌ -- प्र ० पु० के एकवचन म तकार को एकार मदे होकर (दी ~+-ए प्स 
स्थिति में "मसंयोगाटिलेद्‌ फित्‌ (४५२) से ए" के कित्‌ दोनेके कारण गणका निषेष 
होकर भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु° | विषि-सूव्रम्‌- (६३७) दीडो युडचि विडिति ।६।४।६३॥ 
दीडः परस्य अजादेः विडत जा्घंघातुकस्य युट्‌ ॥ 

श्रथंः-- दीड्‌ कषे परे अजादि फित्‌ डित्‌ मार्ध॑वातुक को युट्‌ का जागम हो । 

व्याखया-- दीडः ।५। १। युट्‌ ।१।१। अचि ॥७।१। विडत्ति ।७।१। मा्धघातुके 
॥७1१। (यह्‌ गघिक्ृत दै} 1 रचि" यह्‌ (ायंधातुकै' का विदेपण है मतः विशेषण से 
तदादिविषि होकर “अज।दौ विडत्यार्घघातुके' उषलन्ध हौ जाता है । अर्यः - (दीडः) 
दीड्‌ से परे (मचि-अजादौ) अजादि (वित्ति) कित्‌ छित्‌ (मार्थघातुके ) भा्धंवातुक परे 
होतो (युँद्‌) युट्‌ होजाता है । युट्‌ में हलन्त्यम्‌" (१) दारा टक्रार की तथा 'उपदे- 
शेऽ्जनु ०” (२८) से अनुनासिक उकार की इत्सन्ज्ञा होकर लोप हौ जनेसेच््‌' दी गव~ 
रिष्ट रहता है । युट्‌ टित्‌ है, टित्‌ होने से 'गाधन्तौ टकितौ" (८५) दाय इसे भाद 
वयव होना है परन्तु यद्‌ क्रि का आाद्यवयव हो, दीद काया भज।दि प्रत्यय का? यह्‌ 
यहां प्रन उत्पन्न होतार) इसका उत्तर यदह्‌दै कि 'उभयनिदेश्ने पञ्चमीनिर्देशो 
वलीयान्‌ इस परिभाषा के अनुसार यह्‌ अजादि प्रत्यय ही का मायवयव यनेगा, दीः 
का नहीं 1 इस का विस्तृत विरेचन इस ग्रन्यके प्रथम भाग मेंष्डः सि चघुद्‌' (८४) 
सूय्र पर करचुकेर्हु वहीं देखें । 

'दी-1-ए' व्हा दीङ्‌ घातु के परे ^ए' यह यजादि कित्‌ विद्यमान है भतः द्रसे 
युट्‌ का भागम होकर दी-|ये' वना । भवं द्वित्व तथा घम्यास्तको दश्च करने पर 
'दिदीये' रूप सिद्ध होता है 1 

यव यां एक शद्धा खत्पनन होती है फि नित्यहोनेसे युंडागम को पहले कर 
लेने पर भी "दिदीपे इस स्विति म शवसिद्धयदनाभात्‌' (५९२) सेयुंद्‌ के 
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छिद्र ोन पे छामने जादि प्रत्यय के गा जाने रे कारण दुर्य ० (२० ०} 
ह व्पोम करदियाजये ? इष्ड समाधाय के लिए अप्रिरवा्तिषट भवृत्त 
ठा है-~- 

[सु० ] वा०-(३८) वुगययाुवेद्यणो सिद्धौ वक्तव्यौ १ 
दिदौये॥ ५ 

सये --उवेद्‌क्रे मे वुंमूषो तथायम्‌ कले मे यृद्‌ ़ो षिद्रश्ह्वा 
षहये। 

ध्यारया--यहे वात्तिकं "ससिद्धवदग्राभात्‌"' (५६२) पत्र पर रहाम्ये 
परा गमा दै 1 यहां यथासस्यपरिमापा का बाधय लिया जावा है 1 ख्वेद्‌फरे म 
वृ षिद् होता है । यथा--शवभव्‌+-वतुम्‌" यो “सपिदवयत्रामात्‌" से पुर्‌ को 
भसि समक्त कट "यचि श्नु (१९६) से ऊकार फो उवह राष्ठ होवा धा परन्तु 
॥ ष वातिक से उसके चिद्ध हौ जाने से बजादि प्ररयय प्रे न रदटने के कारण नहीं 

ता ॥ 

मण्‌ क्णेमेंपयृंट्‌ खिद होताहै । यया दिदी ये" हाँयुट्‌ को षतिद 
प्षमक्ष कर यण्‌ करना भरा परन्तु व इस वात्तिक से उखे िद्ध हौ जाने से मजादि 
भ्त्यय परेन रहन से यण्‌ महीं होता "दिदीय' प्रयोग सिद्ध हौ जाठादै। दती भ्रकार 
'्िदीयाते" आदिमो मे भी समञ्छ तेना चादिपे। सि्‌ मे श्पमाला यधा-- दिरीपे, 
दिशैयाते, दिदोपिरे 1 दिदोपिपे, दिदीयग्ये, दिरीयिद्वे दिदौपिष्वे (विभाषेटः 
५२७)। दिरोपे, दिदोपिवे, दिदोयिमहै । 

सद्‌ को विवक्षा मे ग्निममूतर प्रवृत होता है-- 
[लिघ्‌०] विधमम्‌ (६३८) मीनात्ति-मिनोत्ति-दौडा स्यपि चे 1 

६।११४६॥ 

एषाम्‌ गातं स्यार्ल्यपि चाद्‌ अदित्येज्तिभित्ते ! दाता | दास्यति ५ 

मय व्व े विषय प्रे या एच्‌ करने भे निमित्त शिदिति प्रत्यये 
विषयमेमीन्‌ (दण करना, कपा उभयम), मिन्‌ (फंकना, स्वार उमय०) मौ 
दो (नष्ट होना, दिवा० मास्मने०) यादुमो को आकार मन्वादि हो जावा है ५ 

स्याच्या ~ मोना मिनद हडाम्‌ गद स्यौ +>) च इष्यव्यपपदम्‌ 
(देच उपदेनेऽधिति' सूत का अनुवत्तन होदय है । “उदयः को भनुवृततिभ्रानि से 
यह्‌ मान्य उपदे जे ही हो जठ है) परन्तु यहं उपदे होतो त्यप्‌ वादिका 
परे रहना केसे सम्मद हो सक्ता है ? बव ह्पकिम विपयप्प्ठमी मानप्री जाठीहै। 
शुष ' को सीना" आादिो का व्यम नही मान खक वरयोढि इन मसे कोनी 
धातु एकन नहं है 1 सद "टव" ष्ोमी "विषे छे खुम्ब कटनिण जाहाहै- 
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एच्‌ के विषय मे गर्यात्‌ एच्‌ एो उत्पन्न करने वालि प्रत्यय के विपय नें । मर्थः-- 
(सीनाति-मिनोति-दीडम्‌) मीन्‌, मिन्‌ मौर दीद्‌ दातुम के स्थान पर (मात्‌) 
मकार अदिश हौ जाता है (ल्यपि) ल्यप्‌ का विषयदहौया (अक्षिति) ित्‌-मिन्न 
(एचः--एञ्निमित्ते प्रत्यये) एसे प्रत्यय का विपयदहो जो घातु में एच्‌ उत्पन्न कर 
देता हो । अलोज्न्त्यपरिमापा से यह्‌ जकार घातुके भन्त्य मलृ-दकारको ही किया 
जायेगा 1 उदाहरण वथा-- ॐ 
सीन. -- (ल्यपि } प्रमाय 1 (एल्निमितप्रत्यये } प्रमाता । प्रास्यति । 
निद्‌- (स्यपि) निमाय । (एच्निमित्तप्रत्यये) निमाता । निमास्यति । 
रीट- (त्यपि) उपदाय । (एच्निमित्तप्रत्यये) उपदाता । उपदास्यात । 
यहां दीङ्‌ षातु से हमेलुट्‌ कौ विवक्षाहै । लुट्‌ केने एर त, ति्‌ 
गादियोकेभाजनेसेष्दी'के ईकार को आर्धधातुक गुण हो कर एकार-एच्‌ दौ 
सरता है मतः सुट्‌ एञ्निमित्तक प्रत्यय ह । इसकी विवक्षा में प्रकृतमूयर से उपदेशमाव्र 
मही दीड्‌केर्ैकारकोमाकारहौकरष्दा' वन गया। भवद्छसेभने नुँट्‌, त, 
तास्‌ आादियों फे करने परर दाता, दातारौ, दातारः । दातापै-बगादि स्प 
वनते ह । 
यहा “सश्षिति' कौ मनृवृत्ति ताना व्यर्थं है, क्योकि दितृप्रत्यय इन घागों में 
रभी एच्‌ कै निमित्त नींद सक्ते वहां सर्वत्र (सा्य॑घादुकमपित्‌' (५००) से 
दनत्वि के कारण गुण षा निषेध हो जयिगा । 
लट्‌- में “स्य एज्निमित्तक प्रत्यय ह मतः उषकी कर्तेष्यतामें साकार 
आदेश्च हो जायेणा-- दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते 1 
लषट्‌-- दीयताम्‌, दीयेताम्‌, दीयन्ताम्‌ । लंह्‌-- अदीयत, अदीयेताम्‌, 
मदीयन्त । वि° लिड्‌ - दीयेत, वीयेयाताम्‌, दीयेरन्‌ । गा० लिंड्‌-- ये सीयृद्‌ 
एज्निमित्तक प्रत्यय है जतः पहसे ही मात्व हो जायेमा-- दासीष्ट, दास्रीयास्ताम्‌, 
गासीरन्‌ । 
तुद्‌- मे सिच्‌ एच्निमित्तक प्रत्यय है मतः भत्व होकर भदा~-स्‌~-तः 
हमा । य यहां घातु का "दा" रूप होने से "दाधा घ्वदाप्‌” (६२३) द्वारा पु्तञ्ज्ञाहो 
जाने के कारण (स्याध्वोरि्व' (६२४) षे इत्वे प्राप्त होता है परन्तु यह्‌ अनिष्ट दै। 





१, विषयसप्तमी मानने से ही भावे" (८५१) सूव्रहारा सामान्यविदित घच्‌ 
प्रत्यय होकर युक्‌ का मागम (७५७) करने पर “उपदायः' खूप सम्मव दो उक्ता 
है । बन्यथा एरच्‌" (८५४) सं हवर्णान्वलक्षण यच्‌ प्रत्यय होकर अनिष्ट स्प बन 
जाता 
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भत. हके वारण करने ढे लिये बप्रिपवा्तिक भवृत्त हिता दै, 
[तषु] वा०- (३६) स्याष्वोरित्वे दीड. प्रतिपेष ॥ 
अदास्त {\ 
भ्यं --स्याष्वोरैरन्च' (६२४) मूत्रके विपयमें दीका निपेषहोदाहै। 
श्य्या दख मिपेष क करण “अदाप्‌ परे षत्व न हमा हो 
"बदास्व' स्प सिद हया \ इसी प्रकार बागे मौ भन्न ले ! लुट्‌ मे रूपमाला यथा 
भराप्त, मदासाताम्‌, अदासत । अदास्याः, अदासाथाम, परदाध्वम्‌ ( पि च' ५१५) 
भासि, भदास्वहि, सदास्महि 1 
पृड्‌--पदास्यत, भवास्येताम्‌, मदास्यन्त । 
[सिधु०] शे विसता गतो )) १९१1 डोमते । दिदे 1इविता 1! 
मपे -डीड्‌ (डी) धातु “याकारमागेदवारा गमन म्यात्‌ उटना' अर्प मे प्रष्ठ 
होती है। 
ष्याद्या--कषीरस्वामिष्ूत श्षौरतरद्गिणी' ठया देवत 'दंवम्‌" भ यहा प्र 
दीष विहयर्मा गतौ" पाठ उपलम्ध होता दै ! वहा “विहायसू' एब्द अक्ाशवाचकन 
ष कर पक्िवाचक है, सैसाकि कोप का वचन है - "विहा शुनो पुति, गते 
पू्यरपसम्‌! । नैपधक्ार ने पक्षिवाचकं प्िहायस्‌ (पु०) शब्द का प्रयोग भी क्वि 
ै--भमोचि धञ्चूपुटमोनमु्रा विहायमा हिन विहस्य भूप (नैप ३.६६) 1 
कारकूतस्मे धातुपाठ के व्याख्याता धीचन्नवोरकदि तथा घादुश्पकत्पदम के निर्माता 
श्रीगुहनापदिधारमिषि भी दसी पाठके समे है । ट्‌ मे इकारानुमन्ध ध्र्नेपड 
केलिए दै! 'ऊवुदन्तै ० कारिका भै परिभित दने घे पहु धातृ चेद्‌ है स्पमाता 
पथा- 
सेद्‌--शौधते, पेते, शीयन्ते 1 सिंट्‌ ~ सवंत ^एरनेकाच ०” (२००) से 
पृषो जाता है-डिद्षे, एि्फाते, (ििष्पिरे \ छिपे, (पपि, दिश्पिष्दे- 
एिपष्वे (“विभाषे ' ५२७) 1 (श्प, {धश्पिवहे, {िश्पिमहे ! सुद्‌- स्थिता, 
शपिता्ै, पितर ! श्पिताते-- । सृ द्‌-डपिष्यने, डपिष्येत, शिष्यन्ते { तोट -- 
१ वस्तुत. दाधाघ्वदाप्‌" (६२३) मे दादेदोयेगघा' भादि पून घातुभौ का 
अनुकरणं सिया गया है \ 'गरहृतिवदनुकूष्ण मवति" के धनुर अनुकरण को परहति- 
वतु मान कर एजन्त स्थते च "रषे उपरेतोभत' (४६३) से निमित्त पात्व 
का हां है 1 यह भत्व दीष ङ बनुकरण मे सम्मद नही दै व्योति "भोनाति- 
भिनोति० (६३) वला आतव निननिमित्तर नहो, जव दह्‌ को भुतञ्सान हमै से 
श््ाण्योपिष्वि' (६२८) मूच दरार उद्भ इत्द प्रात दौ नही, अब स्त्व प्रष्ठ ही न्ह 
को पून. लियेव षठा ? वाहिका का बभिप्रायं धाक म देखना बापु । 
सण्दि" (२५) 
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छीयताम्‌, रीयेताम्‌, यन्ताम्‌ । लंड--श्रडीयत, प्ररीयेताम्‌, श्ररीयन्त । वि ° लिंड्‌-- 
रयेत, डीयेयाताम्‌, डोयेरन्‌ । श्रा ° लिंड्‌--रयिपोष्ट, उयिपौयास्ताम्‌, खयिषीरन्‌ । 
लंड्--श्रडयिष्ट, श्रडयिपाताम्‌, श्र उयिषत । श्र डयिष्ठाः, श्र डपिषायाम्‌, श्र ढयिदूवम्‌- 
श्रयिष्वम्‌ । श्रडयिषि, श्र डयिष्वहि, प्रयिष्महि । लृ ड्‌--श्ररयिष्यत, श्र डयिष्येताम्‌, 
श्रपिष्यन्त । 

उपसर्गयोग--इस धातु का प्रायः उदुपुरव॑क प्रयोग देखा जाता है 1 उटटीयते == 
उड़ता दै (उदडीयत पक्षिभिः--नषघ २.५) । 
[ लघु ° | पीड्‌ पाने ।१७॥। पीयते । पेता । श्रेष्ट ॥ 

श्रयः--पौडः (पी) घातु "पीना" श्रं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--इित्‌ होने से यह धातु पूर्ववत्‌ श्रात्मनेषदी है । परन्तु उदृदन्तः० 
मे परिगणित न होने सेश्रनिदट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से सर्वैत्र इट्‌ हो जाता है-- 

लेट्‌--पीयते”, षीयेते, पीयन्ते । लिंट्‌--पिप्ये, पिप्याते, पिप्यिरे । पिप्यिपे, 
पिप्याये, पिप्यिदुवे-पिप्यिध्वे (विभाषेटः ५२७} । पिप्ये, पिप्यिवहे, पिप्िमहे । तुद्‌- 
पेता, पेतारौ, पेतारः । पेतासे-- । लृ ट्‌--पेष्यते, पेष्येते, पेप्यन्ते ! लो ट्‌-पौयताम्‌, 
पौयेताम्‌, पीयन्ताम्‌ । लंङ्‌--श्रपोयत, श्रपीयेताम्‌, श्रपीयन्त । वि० लिंड्--पीयेत, 
पौयेयाताम्‌, पीयेरन्‌ । भ्रा° लिंङ्‌--पेषीष्ट, पेपीयास्ताम्‌, पेपीरन्‌ । लुड्‌ --श्रपेष्ट, 
श्रपेषाताम्‌, श्रपेषत् । श्रेष्ठाः, श्रपषेषायाम्‌, श्रपेद्‌वम्‌ । श्रपेपि, ्रपेप्वहि, प्रपेष्महि । 
लृ इ--श्रपेष्यत, श्रपेष्येताम्‌, श्रपेष्यन्त 1 

उपसर्गयोग --इस का वहुधा नि-पूर्वक प्रयोग देखा जाता दै । यया--निपौय 
यस्य ्ितिरक्षिणः कथां तयाऽद्रियन्ते न वधाः सुधामपि (नंपघ १.१) । ध्यान रहे 
कि श्वा पाने' का त्थत्न्त रूप 'निपाय' वनता दै वदां शन त्यपि" (६.४.६६) सेर्धत्व 
फा निपेधदहौ जातादहै। 


| लघु ०] माङ्‌ माने ॥१८।। मायते । ममे ॥ 

श्रयः--माङ्‌ (मा) घातु "मापना" श्रं में प्रयुक्त होती है । 

व्याट्या वर्तमान उपलब्ध वैदिक वालौकिकर सादिव्यमे हमें दस घातका 
कहीं प्रयोग नहीं मिला 1 श्रीकृष्णलीलाशुफमुनि पुरुषकारव।त्तिक मे तिखते हँ कि 
स धातु का उल्लेख केवल मंत्रेयरकषित ने फिय। है । क्षीरस्वामी का क्षीरतरद्धिणी 
में कयनरहै किदस धातुकोदुगंही पठते श्रन्य वैयाकरण नही । इससे प्रतीत 
होता ह कि यह्‌ घातु पाणिनीयन्याकरणमे वादमें प्रक्षिप्त की गर्दूहै। ध्रतएव 
न्यासकार श्रीजिनेच्वुचि त्तथा पदमज्जरीकार भरीहुरदत्त को इस धातु का बुद्ध 
पता नहीं (देखे ६.४.६६; ७.४.४० तया ७.४.५४ नूत्रो पर उनकी व्यास्प्राए) 1 
डकारानुवन्ध के कारण यह धातु म्रात्मनेपदी तथा उदृदन्तः०' कारिका मेँ परिगणित 


१. परयाऽपि तृषा चिवाधितो न हि रय्यागतमभ्बु पीयते --क्षीरस्वामी । 





दिवादिग्रकरणम्‌ [ ५३५ 


नोने तेभनिद्‌ हे । लिट्‌ मे फादिनियम से नित्य इट्‌ हो नायेगा । स्पमाला यवा-- 
सेद्‌-- मायते, मापेते, मायन्ते ! तिंद्‌--ममे, ममाते, ममिरे ¦ लूट्‌--माता, 
मातरो, माततार । मात्र चु ट्‌-मास्यते, मास्ते, मान्यनते ) तो ट -म्रयताम्‌, 
भयिताम्‌, मायन्ताम्‌ ! लंड्‌-प्रभायत, भ्रमायेताम्‌, भ्रमायन्त । पि ० तिंद्‌--मायेत, 
मपेयाताम्‌, मायेरन्‌ । भा० तिंद्‌--मासोष्ट, मासतोपास्ताम्‌, मातोरन्‌ । चुद्‌ 
भ्रमस्त, प्रमापराताम्‌, भ्रमात्‌ । लू ड्‌-ञ्नमास्यत, भ्रमास्येताम्‌, भ्रमास्यन्त ॥ 


[घु०] जनु प्ाडुमवि ॥१६॥ 

श्रयं जनौ (जन्‌) धातु “उत्पन्न होना" भ्रं प्रयुक्त होती है 1 

ष्याहया--पह्‌ धातु वेद-लोक दोनो मे श्रत्यन्त प्रिद्ध है! जन, जननी, 
जनक, भाति, जाया, जम्मन्‌, प्रजा, भ्रज, द्विम भ्रादि शब्द दूतौ धातु से षनते ई 1 
जनौ मे ईकार घनुनातिक एवम्‌ धनुदात्त है भरत इतसञ्जञक होकर सुष्ठ हौ जाता है, 
“अन्‌ ही प्रवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का प्रयोजन श्वीदितो निष्ठायाम्‌! 
(७२१४) सेनिष्ठामे शद्‌ का निवेष करना है--जात , जातवान्‌ ["जनसनूश्नां 
सञ्छलो ' (६७६) इत्यत््वम्‌] } श्रनुदात्तेत्‌ होने से यहं घातु भ्रातनेपदो तवा 
नकारान्त श्रनुदार्तो मे परिगणित न होनेसे सेट्‌ है। 

लेद्‌--भे श्यन्‌ होकर "जन्‌+-य~+-ते' इस त्विति मे भ्रप्िमपूतर प्रवृत्त 
होता ै-- 

[लघु०] विषिनूतम्‌-(६३६) ज्ञाजनोर्जा ७।३।७६॥ 

भ्ननयोजदिश स्याच्िति । जायतते । जज्ञे । जनिता 1 जनिप्यते ॥ 

धर्पं --शित्‌ परे होने परता प्रौरजन्‌ घातुमोकौ “जा, भरदेशदो ! 

स्माह्पा--ललाजनो )६।२) जा ।१।१। (तुप्दिमर्धिक निदेश }।पिति \७।१। 
(व्ठवुश्लमुचमां क्विति" से) । पथं --(कञाजनो ) जञा भौर जन्‌ चतुभो के स्यान 
प्रर (जा) जा" प्रादेध हो जाता है (पिति) भित्‌ प्रेतो) भनेका्‌ हानितते "जा" 
भदेश सम्पूणं जन्‌ भौर ज्ञाके स्थान पर होतादै) ज्ञा के उदाहरण "जानाति" 
मादि श्रामे क्रपादिगण मे भ्रायेगि । जन्‌ का उदाहरण यथा-- 

“जन्‌ {-य }-ते' यहां "श्यन्‌" यह्‌ पित्‌ परे है भते प्रहतमूव्रसे जन्‌ को "जा" 
भादैश हौकर "जायते" सूप सिद होता दै 1 इसी प्रकार लोट्‌, लड्‌ प्रौर विधिनि 
जहा श्यन्‌ टोता है वहा सर्वत्र "जा! भदेश हो जायेषा । सदु मे स्यमाना यपा-- 
जापते, जिते, भादते । जायसे, जपिये, नायप्वे । जाये, जायावे, जायाषहे 1 

किंद्‌--प्रण पुर के शस्वमनमे ठको एम्‌ प्रदेश तवा द्िष्व घादिक्ले 
पर "ज ~-जन्‌ +ए भ्रा 1 श्रव *पमहूनजनषनघहा सो शिष्यता (५००) मून 
से उपधासोष होकर शस्तो शटुना द्‌ ' (६२) से नकारषो जकार बने स "जन" 
ष्पद होना दै । इस प्रकार पाये जाने" पादि । स्पमात्ना यथा--जक, श्रत्ते 
मिरे \ सतिषे, जज्ञा, अतिष्वे । जके, भततिदहे, जिमहे ! 


न) 
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लृट्‌-सनिता, जनितारौ, जनितारः । जनितते--1 लृ ट्‌-जनिष्यते, 
अनिष्येते, जनिष्यन्ते । लो ट्‌-- जायताम्‌, जायेताम्‌, जयन्ताम्‌ । जायस्व, भायेधाम्‌, 
छायध्वम्‌ { जायं, जावावहै जायामहै । लंड्---श्रजायत, श्रजायेताम्‌, श्रजायन्त 1 
प्रजाययाः, श्रजायेधाम्‌, श्रजायध्वम्‌ । भ्रजाये, श्रजायावहि, भ्रजायामहि ॥ वि° 
लिंड्‌-जायेत, जायेयातास्‌, जायेरन्‌ । जाप्रेथाः, जायेयायाम्‌, जायेष्म्‌ । जायेय, 
जायेवहि, जायेमहि 1 श्रा ° लिंड्‌- जनिषीष्ट, जनिषीयास्ताम्‌, जनिपीरन्‌ । 

लुंड्‌-प्र° पु° के एकवचन मं च्लिप्रत्यय होकर "जन्‌ +-च्लि + त" इस स्थिति 
मे भग्रिमसूव्र प्रवृत्त टोता है-- 
[ लघु ° ]विषि-ूव्म्‌-( ६४०) दीप-जन-वुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्यो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ ।३।१।६१॥ 

एभ्यर्च्लेरिचम्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे ॥! 

श्रयं:--एकवचनवाचक "त" शब्द परे टो तो दीप्‌, जन्‌, वुध्‌, पुर्‌, ताय्‌ श्रौर 
व्याय्‌ धातुम्मो से परे च्लि के स्थान पर विकत्पसेचिण्‌ हो । 

व्याय्या-दीप-जन-वुघ-पूरि-तायि-प्यायिम्यः ।५।३। भ्रन्यतरस्याम्‌ ।७।१। 
च्लेः ।६।१। (च्लेः सिच्‌" से) चिण्‌ ।१।१। ते ।७।१। ("चिण्‌ ते पदः" से) । वीपौ दीप्तौ 
(चमकना, दिवा० श्रात्मने०}, जनु प्रादरुभवि (दिवा ० श्रात्मने०), बुधं श्रवगमने+ 
(जानना, दिवा० श्रात्मने०), पुरीं श्राप्यायने (पूर्णं करना, दिवा० श्रात्मने०), तायुं 
सन्तानपालनयोः (फेलाना, पालन करना, म्वा० श्रात्मने*), प्रोप्यायी वृद्धौ 
(फूलना, म्वा० श्रादमने०)- ये स> धातुए श्रात्मनेपदी ह, इन से परे "त प्रत्यय 
एक़चचन मे ही प्रयुक्त हौ सक्ता है [यदि धातु परस्मेपदी होती तो मध्यमपुरुष के 
वहुवचन में भी त" श्रा सक्ता था | श्रतः 'त' शव्द से एकवचनवाचक ^त' शब्द 
ही लिया जायेगा श्रन्य नहीं । श्रर्थः--(दीप-जन-चुष-पूरि-तायि-प्यायिम्यः) दीप्‌, 
जन्‌, बुध्‌, पर्‌, ताय्‌ श्रौर प्याय्‌ घातुप्रो से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (भ्रन्य- 
तरस्याम्‌ } एक श्रवस्था में (चिण्‌) चिण्‌ श्रादेषण हो जाता दै (ते) एकवचनवाचक 
'त' शब्द परे हो तो । दूसरी श्रवस्यामें चिण्‌ न होगा ग्रतः विकल्प सिद्ध हौ जायेगा । 
चिण्‌ के चकार श्रौर णकारकी इत्सञ्ज्ञा दहो जाती दै, !इ' मात्र श्रवशिष्ट 
रहता दै 1 

“जन्‌ {-च्ति ~+ त' यहां जन्‌ से एकवचनवाचक “त शब्द परे विद्यमान है 
प्रतः प्रकृतसूव्रसे न्तिके स्थान पर चिण्‌ श्रादेश होकर प्रनुवन्धलोप करने से 
“जन्‌ -†-ह {-त' दभ्रा । भ्रव श्र्रिमसू्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु ] विधि-दूनम्‌- (६४१) चिणो नुक्‌ ।६।४।१०४॥ 


१. यहाँ दीपी, जनी श्रादि भ्रात्मनेपदी धातुप्रो के साह्चयं से वृध्‌ धातु 
भी भात्मनेपदी गृहीत होती दै । 
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चिण परस्य तशब्दस्य लुक्‌ स्यात्‌ 1 

भयं - विम्‌ सेपरेष्तकानुक्हो। 

ध्याह्या---चिण 1५।१। सुक्‌ ।१।१॥ पयं -(चिण } चिण्‌ से परे (सुर्‌) 
नुन्‌ हो 1 क्िसिकासुक्‌ हौ ? यहनी बताया गया। यह्‌ सूत्र पद्धाधिकार में 
पढागयादहै भ्रक्वुसञ्ज्ञा प्रत्ययके विनाहो नहीं सङ्ती प्रत "प्रत्ययस्य का 
शरध्याहार केर निया जायेगा । वह्‌ प्रत्यय "त" ही हो सकता है प्रत्य नहीं, बयौकि 
्त'केपरे दौनेपर ही न्तिकौ चिण्‌ का दिधान किया शया है} श्रत्यपस्य 
सुषदलुदप ' (१८६) से प्रत्यादशेन को लुक्सक्ञा होने से सम्पूणं "त" काटी तुक्‌ 
होगा केवल भ्रन्त्व वणं का नहीं । 

"जन्‌ ~+-इ-+त' यहा परचिण्‌सेपरे^्त'कानुङ्‌ होकर श्रद्ध कोश्रदूका 
भ्रागेष करने पर “रजनि” बना । भरद यदू चिण्‌ के णित्व के कारण परत उपयाया " 
(४५५) पे उपधवुद्धि प्राप्त होती है परन्तु यह भ्रनिष्ट है 1 पत उसके निशारणार्थ 
भ्रपरिमसूर प्रवृत्त होता है-- 

[लिषु० ] निपेष्ुभम्‌- (६४२) जनि-वध्योङ्च ।७१३।३५॥ 
अनयोरूपघाया वृद्धि स्याच्चिणि ल्णिति कति च । भजनि-- 
भ्रज्निष्ट ॥ 

प्रं -चिण्‌ परे होगे पर भ्रयवा कृत्सनलकं न्नित वाभित्‌ प्ररे ने षर जन्‌ 
प्रौर वच्‌ धातुभो कौ उपधा कौ वृद्धिनदो। 

ध्याद्पा --जनि वध्यो ।६।२। च इत्यभ्ययपदम्‌ । उपधाया ।६।१। ("प्रत 
उपयाया ' से} वृद्धि ।१।१॥ ('मूनिवृ दि से}। न इत्यम्ययपदम्‌ (“नोदाकतोपरेशा०” 
वेाचिष्डृतो ।७।२। (गातो पूर्‌ चिष्ृतो " से) स्णिति ।७।१। (रघो सिति" 
खे) ( भयं -(जनि-वष्यो ) जन्‌ भौर वधु धातुमोकौ (उपाया ) उपधाके स्यात 
षर (वृद्धि ) वृद्धि (न) नदीं हरी (ञ्णिति विष्डृतो } षण्‌ परेहो या रित्‌ भित्‌ 
त्‌ परे होतो। विण्‌ का उदाहर्ण प्रह्ठमेद। नित्‌ ढृत्‌ का उदाहुरण--जन 
(जन्‌ षम्‌), तेया भित्‌ त्‌ को उदाहुरण--जनक {जन्‌ +-ष्वुत्‌) दै? वधूके 
उदाहरण काशिका मे देखे । 

भजन्‌ ष" म चिण्‌ परे है पत ्रद्तमूूत्र से उपपानृदि का निषेधो 
प्रया तो श्यनि रयोग षि हषा ॥ भिस पत मे चिम्‌ नदी हषा वहां “धे पिष 
(५३८) से च्लि स्यान पर वि्‌ भादेश होकर ट्‌ का धाम करम पर '्धजनिष्ट' 
रयोग सिद्ध हठः है 1 भागे "पाताम्‌" ध्रादि्यो मे कदी चिम्‌ नहीं होता पते न्ति 
को तिच्‌ प्रादेश होकर केवल एक टी रूप बनता चता जयिषा। सुट्‌ मे शूपमाला 
पथा--श्रजनि-प्थमिष्ट, प्रमनिदाताम्‌, भजनिवते १ स्जनिष्ठा, भभनिधाचाम्‌, 
परजनिद्वम्‌ } ध्रजमिपि, भयनिष्वहि, मजनिष्यहि 4 

सू--सजनिष्यत, प्रजनिष्येताम्‌, पथनिच्यन्त 1 


४३८ 1 भैमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


उपसर्गयोग--श्रपि +^ जन्‌ ==उक्कृष्ट होना, श्रविपति होना (ब्राह्यणो भाय- 
मानो हि पृथिव्या्धिजायते--मनु° १.६६) श्रनु+८ जन्‌ = पे पैदा होना, सकर्मक, 
(तमजोऽनुनातः--रघु ° ६.७} । उप+८जन्‌ = पैदा होना ( प्रस्मिस्तु निर्गुणं गोत्र 
नापत्यमुपजायते - दितोप० प्रस्तावना ) । श्रमि +^ जन्‌ = पैदा होना (षामात्प्रोपोऽमि- 
घायते--गीता २.६२) । सम्‌^८जन्‌ = पदा होगा (वलं सज्जायते राशः--मनु° 
०८.१७२) 1 भ्र +८जन्‌ = पदा होना (ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते-सि° कौ०); पदा 
करना (भ्रनायन्ते सुतान्‌ नायं --महामारत ; प्रजायते जनयति जजन्ति छान्दसं 
पिदुः--भदटूमल्ल २.४६) 1 वि ^^ जन्‌ == गभ को छोढ्ना, व्याना [घात्वर्येनोपसद्ग्रहा- 
दवार्मकः । समायां समायां विजायत इति समासमीना गौः ¡ “समांसमां विजायते' 
(५.२.१२) इति खप्रत्ययः । समांसमीना सा यैव प्रतिवयं प्रसूयते 1]; पैदा होना 
(तस्य सदुः पुत्रो व्यजायत रामायण )। 


[ लघु० ] दोषौ दीप्तौ ॥२०॥ दीप्यते । दिदीपे । श्रदीपि-प्दीपिष्ट ॥ 


श्रयेः--दीपौ (दीप्‌) वातु "चमकना या दीप्त होना" प्रथमं प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--दीपी" मे ग्रन्त्य ईकार श्रनुनासिक तथा ग्रनुदात्त है। इत्सञ्ज्ञा 
होकर लीप करने से “दीप्‌ श्रवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फल "दीप्तः, दीप्त- 
वान्‌ में श्वीदितो निष्ठायाम्‌! (७.२.१४८) हारा इण्निपेव करना है । श्रनुदात्तेत्‌ 
होने से यह्‌ धातु श्रात्मनेषदी तथा ग्रनुदात्तों मे परिगणित नदोनेसेसेट्‌ दै। 

लेट्‌--दीप्यते", दीप्येते, दीप्यन्ते । लिंट्‌--दिदीपे, दिदीपाते, दिदीपिरे 1 
लुंट्‌--दीपिता, दीपितारौ, दीपित्तारः । दीपिततासे-- । लृ ट्‌--दी पिष्यते, दीपिष्येते, 
दीपिष्यन्ते । लो ट्‌--दीप्यताम्‌, दीप्येताम्‌, दीप्यन्ताम्‌ । लंद्‌--श्रदीप्यत, श्रदीप्येताम्‌, 
ग्रवीप्यन्त । वि० लिंड्‌--दीप्येत, दीप्येयाताम्‌, दीप्येरन्‌ \ भ्रा लिंड्‌--दीपिषीष्टः 
दीपिपोयास्ताम्‌, दौपिषीरन्‌ 1 

लंड्‌-प्र° ५० के एकवचन में दीपजनवुघ०' (६४०) से च्तिको वैक- 
ल्पिक चिण्‌ दोकर चिण्यक्ष में "चिणो कुर्‌ (३४१) से "त" का लुक्‌ हौ जाता 
दै--प्रदीपि-ग्रदोपिष्ट, श्रदीपिवाताम्‌, श्रदीपिपत । श्रदीपिष्ठाः, श्रदीपिपायाम्‌, श्रवौ- 
पिद्यम्‌ । श्रदीपिपि, श्रदीपिप्वहि, श्रदीपिष्महि । 

वृ द--ध्रदीपिष्यत, श्रदीपिष्येताम्‌, श्रदौपिष्यन्त । 

उपसर्गयोग--प्र +^ दीप्‌ = श्रदीप्त होना, खूव चमकना, जलना, प्रज्वलित टीना 
(यथः प्रोप्तं ज्वलनं पतद्धा विदरान्ति नादाय समृदधवेगाः--गीता ११.२ ६) 1 इसी 
भकार समूपूर्वक दीप्‌ काभी प्रयोग दोता दै (सन्दीप्ते भवने तु क्षननं प्रत्युद्यमः 
कोरदाः--वेराग्य० ७५) । न ¢ 


१. यथोदयभिरेद्रव्यं सतिकर्पेण दीप्यते । 
तया सत्सन्निवानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ (दितो ° ४६). ॥ 
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[लिघु० ] ष गतो १1९११ पदयते । पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट 11 
श्रयं --पदुं {पद्‌} घातु "जाना" अयं मे प्रयुक्त होतो है1 
श्याहपा--दस घातु. मे त्य रकारं भ्रनुदात्त तथा भ्रनुनासिक है, इत्सञ्ज्ञा 

भ्रोर लोप करने से "पद्‌" ही ओेष रहता! है ) अनुदात्तेत्‌ होने से यह भात्मनेषदी तया 

अनुदा भर परिगणित होने से ्रनिदु दै! सिंद्‌ मे सवेन क्रादिनियममे डट्‌ ट 

जाता है दसौ घातु से उद्यत्ति, विपत्ति, सम्पत्ति, निष्पत्ति, भ्रापत्ति, ब्युतत्ि, 

विप्रतिपत्ति, सम्पद्‌, पाल, पदति, षच, पादुका श्रादि विविध शब्द उत्पन्न होते ह । 

लेद्‌- पचते, पयेते, पचन्ते । लिद्‌-मे सवत्र "धरते एकहत्‌०* (४६०) से 
एतत्वाभ्यासलोप हो जाता दै--येदे, पेराति, पेदिरे \ पेदिषे, वेदापे, पेदिष्वे । पेदे, 
पेदिषहे, पेदिमहै ! लुंद्‌--"घरि च (७४) से चतवं हो जाता ै-पत्ता, पत्ता, 
पार । पक्तापे--1 लु ट्‌--परस्यने, परस्येते, पस्यन्ते । ला द्‌--पद्यताम्‌ पचेताम्‌, 
पचन्ताम्‌ । सेट्‌-पर, श्रपयेताम्‌, धरषचन्त । वि० निंड्‌--पचेत, पचेयाताम्‌, 
यचेरम्‌ ॥ प्रा* लिंद्‌--परकोष्ट, परसोपास्ताम्‌, वरसोरम्‌ । 

तुंदू-प्र० पु०के एकवचन मे "्रपद्‌+-च्लि-ते' इस स्थिनिमे भर्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त हेता दै-- 

[सिषु०] विधिन्ूवम्‌--(६४३) चिण्‌ ते पद ।३।१।६०॥ 
पदेरच्सेश्विण्‌ स्यात्‌ तशब्दे परे । श्रपादि, श्रपत्माताम्‌, भ्रषरंघत ॥ 
श्रयं --पद्‌ धातु से परेच्िकेस्यान पर चिण्‌ प्रदेहो, नत" न्द परे 

दोत्तो। 

व्यार्या--विण्‌ 1१1१1 ते 1७1१1 पद ५1१ न्ते ।६।१ (“स्ते प्तिच्‌” 
भे) 1 प्यं -(षद) पद्‌ धतु रे परै {च्ने) व्ि के स्यान पर (विण्‌) चिण्‌ 
मरदेणदहो (ति) त॑ परेहोतो। 

“प्रपद्‌ +च्ति+-त' हा षद्‌ घातु सेपरेन्तिको चिण्‌ रदे होकर घत 
उपधाया ' (४५५) से उपयादृदि तथा "चिणो पुर्‌" (६४१) ते त" का सुर्‌ करने 
प्र श््रपादि' रूप दध होतता दै । द्विववन मे "यपत्साताम्‌' । बहुवचन भें मू कोभत्‌ 
प्रदेश होकर--पपरसत ॥ यास्‌ मे "शलो प्ल" (ष्७प)से तथा ष्वम्‌ मे्विचः 
(५१५) से सकारकासोषदहो जाताद्‌ भे रूपमाला यथा--प्रपादि, भ्रपरसा- 
ताम्‌, प्रपतन ॥ परसत्या , भ्षत्सायाम्‌ प्रपदभ्यम्‌ 1 पत्सि, ध्रपतस्वहि भरपतसमहि ॥ 

सु द्‌--प्पत्स्यत, श्रप्स्येताम्‌, षपरस्यन्त 1 

उपसर्गयोय-- सम्‌ ९८यद्‌ = पूरा होना (सम्पत्स्यते व कामोऽय कत्त कश्चित्‌ 
रतीकषयताम्‌--ुमार० २ ५४ स्यस्ते ते मस प्रसाद --रषु० १४७६}, होना 
(सम्परसयन्ते नर्माति भवतो राजहस सहाया --मेध० ११), सम्पन्नं होना (सम्नान्य 
शोष सभ्पनम-य्च्‌० ४७७, श्रशोड ! यदि स एक मृषुलरनं सम्पत्स्पते-माप- 


पिको० ३.१८) 1 


५ स॑मीग्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाम्‌ । 


वि^८षद्‌ मरना (नाययवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपरस्यसे--उत्तर० 
१.४३१; विपत्तिग्रस्त दोना (स बन्धुर्यो विपन्नानामापदुद्ध रणक्षमः--दितो ° १.३१) । 
उद्‌ ५८पद्‌ = उत्पन्न होना (उत्पत्स्यते मम तु फोऽपि समानघर्मा--मालती० ८; 
रूप्यफाणां शतमुत्पद्यते--पय्च ° ५} । 
निस्‌ +८ पद्‌ (निष्यद्‌) निष्पन्न होना, पैदा होना (निष्पयन्ते च सस्यानि-- 
मनु०६.२४७), णिजन्त - उत्पन्न करना (त्वं नित्यमेकमेव पटं निष्पादयत्ति-- 
पञ्च ०) । 
श्नु ८ पद्‌ प्राप्त फरना (ज्या सथोऽन्वपद्यत - महा ०; वशुधामन्यपचेतां 
वातनुन्त्राविव द्रुमौ -मदहा०) । 
श्रा+८पद्‌ =श्राना (एप रावणिरपेदे-- भद्रि १५.८६, श्रायेदे =श्रागतः); 
प्राप्त करना (निर्ेदमापदयते--मृच्छकटिक १.१४; दलोफत्वमापद्यतत यस्यं प्रोकः-- 
रघु० १४७०, दसी प्रकार वक्षापद्यते, विस्मयमापदयते, चिन्तामापदयते श्रादि); 
दुःखी होना, प्रापत्तिग्रस्त दोना (ब्र्थघर्मो परित्यज्य यः फाममनुवत्तते । एवमा- 
प्रते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा--रामा० श्रयो ५३.१४) । । 
चि~श्रा५८पद्‌ मरना, णिजन्तन्=मारना {ग्रात्मानं तव दारि च्यापा- 
दयामि--दितो° }। 
प्रति ८पद्‌ न= प्राप्त करना (उमामुखं तु प्रतिपद्य लोखा द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप 
लक्ष्मीः-कुमार० १.४३, स हि तस्य न फेवस्ं धियं प्रतिपेदे सकलान्‌ गरुणानपि-- 
रधु° ८.५, प्रतिपद्य मनोहरं वपुः--करुमार ० ४.१६ ), स्वीकार करना-- ग्रहण करना 
(स्वयमेव हि वातोऽ्नेः सारथ्यं प्रतिपथते --रघु० १०.४०} रथं सुमन्त्रप्रतिषन्नरदिम- 
मारोप्य वेदेहसुतां प्रतस्ये - रु ° १४.४८७); व्यवहार करना-- वर्ति करना (प्रायः 
श्रधिकरण के साथ; न युतं भवताऽस्मासु प्रतिपत्तुमसाम्प्रतम्‌--मद्‌ा भारत) । 
णिजन्त--देना (गुणवते फन्या प्रततिपादनीया--णावुन्तल; रश्रथिम्यः प्रतिपाद्यमान- 
मनिशं प्राप्नोति वृद्धि परामू्‌-नीति० १२); प्रतिपादन करना (उक्तमेवार्थमुदाहूरणेन 
प्रतिपादयति) ; 
भ्र \८पद्‌ == प्राप्त करना (कान्तं वयपुव्योमिचरं प्रपेदे - रु ° ५.५१; बाल्यात्परं 
साऽय वयः प्रपेदे--कृमार० १.३१; रेणुः प्रपेदे पयि पद्धुभावम्‌--रधु० १६.३०}; 
परग म श्राना (क्िप्यस्ते्ं काधि मां त्वां प्रपन्नम्‌--गोता २.७) । 
भ्रमि+८पद्‌ र प्राप्त करना (स चिन्तामम्यपदयत--गमायण ); जाना-पटुचना 
(श्रभिषेदे राधयं मदनातुरा--रयु० १२.३२); स्वीकार करना (निरास्यायतमं शरन्यं 
(राज्यं) भरतो नाऽभिपत्स्पते -- रमाया श्रयो० २३६. १ २) 3 कान करना, वणी गत 
करना (यदिदं सवं मृत्युनाऽभिपन्नम्‌ - न° त्रा ०; फाटाभिपन्नाः सीदन्ति सिकता- 
सेतवौ यथा-- रामायण श्ररण्य० ६६.५०}; सदायता करना (मयाऽभिपन्नं तं चापि 
न सर्पो परथयिष्यति -मदहामारत) । 
उष ५८^१द्‌ = समीप जन, पर्वा (यमुनातटमुपपेदे -पव्व ० १}; पाया 
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जना, दोना (स्वदन्य सरयस्यात्य छेत्ता न हेपुषप्ते -गौठा ६३६), सम्भव 
होना (मेश्वरो जगन कारणमुपपद्यते --घोमाष्य), उचिते होना, ठक होना, फिट 
होन, सगन दोना (प्राय भ्रधिकरणं के साप, क्तेव्य सा स्म ण्म ददं {1 
नैतस््पपुदपदयते -गीता २ ३, स्वं ससे ! त्वग्युपपस्षमेतत कुमार ३ १२) । 

पमि उप ५/पद्‌ =परनुप्रह्‌ करना (घम्युपपत्तिरनुषहु इत्यमर भ्रनपऽम्प्‌ 
पपत्या सद्धा ते भरतु हेऽनुमवितस्पा रजलकमो -- गाकुन्तत ४, तपकृदामम्युष- 

सक्षौम्‌-कुमार० ५६१), रक्षा करना {बराह्यणाम्पुपपत्तौ च शपे नाम्नि 
पातकम्‌-मनु° ^ ११२} । 


[लषु०] विदे सत्तायाम्‌ २२९ विते । वेत्ता 1 भरवित्त ॥ 
प्रथं -विदं (विद्‌) घातु “विमान होना, पराया जाना" भरं में प्रयुक्त 
{ 


ष्या्या-- प्रनुदात्तेत्‌ होने से यह धावु भ्रार्मतेपदी तया प्रनुदात्तो मे प्रधि 
होने से भ्रनिद्‌ है1 लिट्‌ मे कादिनियम से सर्वेत ट्‌ हो जापिगा । रूपमाला यषा-- 

लेद्‌-विध्ते, विच्ेते, पिचन्ते । “नाऽसतो विते मावो नाऽभादो विधते सत 
(गीता २ १६} 1 लिट्‌--विदिदे, दिविदाते, दियिदिरे  लूट्‌- रेता, षेत्तारो, वेक्तार. 1 
वेत्तापे-- । लृ ट्‌-ेतस्यते, वेत्स्येते, वत्स्यन्ते 1 सो ट्‌--षिचताम्‌, दिचेताप्‌, 
विद्व्ताम्‌ । सेद्-भ्रषिदटत, भरयिेताम्‌, धविचन्त । वि» निद्--विचेत, विचेयाताम्‌, 
पिच्ेर्‌ 1 ध्रा तिद्‌---लिंदुसिचादारमनेपदेवु (५८६) से फलादि लिट्के कित्‌ होने 
के कारण लघुपधगुण नहीं होवा--विरोष्ट, वित्सोपास्ताभ्‌, दितसौरन्‌ । 

सुद-“भविद्‌ +स्‌ त” यहां “लिं्सिंचादात्मनेपरेषु" (५८६) से चूके 
क्त्‌ दनेके कारण लधूपधयगुण नदीं होता । “श्लो पलि" (*७८) से सकार का लोप 
तषा 'खरि घ" (७४) सै चतवं करने पर--परवित्त । इसी प्रकार थास्‌ मे--भवित्या । 
श्वम्‌ मेंर्धिच' (५१४) से सकार का लोप हो जाता रै--भविदष्यम्‌ । रूपमाता 
पपा परवित्त, परवितपताम्‌, प्रदित्सत \ ध्दित्याः, प्रदित्सायाम्‌, प्टविदुष्ठम्‌ 
प्षिस्सि, प्रयित्स्वहि, घवित्स्महि । ध 

सृ क्--भवेत्यत, पवेरस्येवाम्‌, भ्ेत्स्य त 1 
[लघु° ] बुधे प्रवगमने ॥२३॥ वृष्यते 1 वोदा ! मोस्स्यते । मूत्सीष्ट 1 
भ्रवोधि-म्रवुद्ध 1 भमूत्साताम्‌ 11 

भ्यं --दुधे (गृध्‌) धातु "जानना" प्रप ये प्रयुक्त होती ६१। 

१ "जानना" थं म इ घातुके प्रयोग यथा--हिरिम्मय हसमडोषि नैवव 
लय १११५), ऋषादमु नारद इत्योपि सष (भाष १.३), नाङुदध कैस्पदुमतौ 
विप जाव तमाएमन्यत्पिवदुसम्‌ (रधु १४४८), एवं शुदे पर गुमष्वा (गीवा 
३४२) इत्यादि + परन्तु “जागना" भयं मे भीष धातु के दहुपा प्रयोग उपसम्ब 
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ष्या्या --्रनृदात्तेत्‌ होने चे यह घातु घात्मनेपदी तपा श्रनुदात्तों मे परिगणित 

होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियमसे सर्वत्र द्द्‌ हो जाता) 
ट्‌ - दुष्यते, दघ्यत, द्ध्वन्तत विंदट्‌-ददषे, द्दद्ाते, ददधिरे । 
ट्--लघूपघगुण होकर "ोध्‌ +-ता' इस स्थित्ति मे 'तपस्तयोर्धोऽदः' (५४६) 

से तकार को घकार तथा ल जघ्तल्ि' (१६) से घातु के घक्ार्‌ को जएत्व-दकार 
करने पर--वोद्धा । ल्पमाला यथा--वोद्धा, दोद्धारी, लोद्धारः । दोद्धप्ते-) 

लृट्‌-लघूपवगुण टकर “वोधू स्य +ते' इस स्थिति मेँ सकार परेहौनेके 
कारण "एकाचो यन्नो भष्‌० (२५३) से वकार को भकार तथा "खरि च' (७४) से 
घकार को चत्वं-तकार होकर "भोत्स्यते रूप सिद्ध होता रूपमाला यपा-- 
भोत्स्यते, सोत्त्येते 3 नोत्स्यन्ते 

लो ट्‌--दुष्यतान्‌, बुध्यताम्‌, वुच्यन्ताम्‌ । लंड--ध्रतुच्यत, श्रुच्यंतान्‌, 
प्रत्यन्त । वि० लिंड--दष्येत, वध्येयाताम्‌, दच्येर न्‌ । न्रा? चिंद-मे "लिं्‌- 
चिंचावात्मनेपदेषु" (५८६) द्वारा फलादि लिड्‌ के चिति हने से लघूपघमुण नटी 
होता, तव भप्त्व तथा चत्वं हो जाते हु--भृत्ीण्ट, भुत्सीयतस्तान्‌, सुत्सीरन्‌ 

लूंद्‌-प्र० प° के एकवचन मेँ “दीपजनवुधे०' (६४०) से च्तिको दिकत्प 
से चिण्‌ प्रादेण होकर लघूपवगुण तथा "दिणो तुष्‌" (६४१) से त' का लुक्‌ ठरने 
पर श््रवोचि' ङ्प वनताण्है। चिण्‌ कैश्रमाचवमे च्लिको क्तिच्‌ दौ जातत 1 तव 
लिंदक्िचावत्मनेषदेपु" (५८९) से फलादि सिच्‌ के कित्दकै कारण लप्प्थगण 
नही होता । श्रवु +स्‌-[-त' इस स्थित्तिमे "खलो प्रक्ति (४७८) से सप्र क 
लोप, श्वपस्वपोघोऽवः' (५४६) से तकार को घकार तथा (तलां च्छति (१६) 
सै वातु के वकार कौ जस्त्व-दकार करने पर वद्ध" ल्प सिद्ध टौता ट । द्िक्चन 
मे ्रवुधू+-स्‌+-घ्राताम्‌' इस स्थितिमे भप्त्व श्रौर होकम--्रमृत्मात्ताम्‌ । 
वहुवचन मे ककार को च्रत्‌ भ्रादेण होकर--श्रमृत्सत । थास्‌ मे “प्रवृध्‌ --न्‌~ 
दस स्वितिमे स्कार का लोप, घत्व तथा जण्त् करने पर--म्रवृद्धाः। च्वम्‌ में 
धवि च' (५१ ५) से सकार का लोप होकर भप्त्व-जण्त्व लो जतिर्है--प्रमद्च्वम्‌ 1 
उण०्पु०्मे स्कारकालोपन होकर मष्त्व-च्त्वं दो जति ह| रप्नाला यथा-- 
प्रनोदि-प्रवुद्ध, प्र भत्त्ातास्‌, श्रभत्सत 1 प्रवद्धाः; श्रभत्ायार, प्रमटघ्य्स्‌ | प्रमत्ति 
ध्रसुत्सहि, ध्भुत्स्नहि ` 


ध 
4 ुत्त्नष्ट्‌ । 





लृ इ्‌--श्रनोत्त्यत, श्र भोत्स्येताम्‌, श्रमोत्स्यन्त 
उपक्षत्योग--श्रद^८ दुघ = जानना (त्वदपरं नाऽदुध्यते--महामारत) । 
ध्र द्घ्‌==जागना (लघुपनेनकन म्न वायत्तः भ्रदुद्धः-हूताप० ) 1 तसू 4८ द्घ्‌-~ 


होते ह्‌ 1 यथा- प्रप्य मुहूत दुध्पत चर्मार्थी चाञ्चरचिन्तयेद (मनु° ४.६२); र 
भ्रुच्दन्यन्तं दददे खादिपुच्पः (रघु० १०.६); दददपि धि रमन्तरबुच्यते नो मनुष्यः 
(माव ११.४) रत्यादि ! 


दिवादिभरकरणम्‌ | ४५३ 


भली भाति जानना (सम्भुत्सीव्ठा सुनयनयरमविद्विषामोहितानि- मष्ट १६३०} 1 
[लिघु०] गुं सम्प्रहारे" 11२४५ युध्यते । युयुवे 1 मोदा । अयुद्ध ॥ 

श्रयं युध (युध्‌) चानु “यढ करना” भ्रयं मे प्रयुर्न होती है 1 

व्यास्या--परनुदासेत्‌ होने से यह धातु भ्रात्मनेपदी तथा भ्नुदात्तो ने प्ररि- 
गणितरहोनेके भ्रनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियमसेनित्यद्ट्‌ हो जावाहै। 

लंद्‌--युष्यते, युध्येते युध्यन्ते । लिंद्‌--पुदष, युधे, बुयुधिरे। नुद्‌-- 
भे सपूपधगुण होकर "क्पस्तयोर्घोपध ' (५४६) से घत्व तया “सला जदि" (१६) 
से ज्व करने पर-योदधा, पोढारौ, योद्धार । योदे-- । सृदट्‌-मे लपूपघगुण 
होकर चतवं हो जाता दै -- योत्स्यते, योत््येे, योत्स्यन्ते । भो द- युप्यताम्‌, युध्येताम्‌ 
पुष्यन्ताम्‌ \ लंद्‌--भ्रयुध्यत, श्रयुष्येताम्‌, श्रपुच्यन्त । वि० पिड्‌--युष्येत, युध्येया- 
साम्‌ युध्येरन्‌ \ भा० लिद्‌--मे "तिद िंचावात्मनेषदेु" (५०८६) से मलादि निदु 
के तित्‌ होने मे सघूपधगण नहीं होता -प्‌त्सोष्ट, युत्सीयास्ताम्‌, मुटसोरन्‌ 1 

लद-'दोप-नन-दुघ०' (६४०) सूत्र मे युष्‌ घातु वा उल्नेल नद मत इस 
सेपरेच्तिको चिण्‌ नही होता 1 "मयुष्‌+-स्‌+-त' स स्थिति मे "तिंड्सिचाया- 
स्मनेपदेष्‌' (५८६) से सिच्‌ के कित्‌ होने के कारण लधूपधगुण का निषेध हो जाता 
है। प्रदे श्लो पलि" (४७८) से सकारका लोप, शषस्तयोर्धोऽ्य (५४६) से 
तक्रारको धकार तया "पला ज्रि" (१६) से घातु के पकार को जश्व-दकार 
कृते प्र-प्र ) इमौ प्रकार यास्‌ मे-्रगद्धा । ध्वम्‌ मे "विचः (५१५) मे 
घकार का सोप होकर जश्त्व करे पर--रयदूध्वम्‌ । रूपमाला पया --भयुदध, 
प्रयलाताम्‌, श्रुन्सत । भरयुढधा , श्रयुरपायाम्‌, पयुद्ष्वम्‌ ॥ पुस, परपूरस्यहि" 
पपुतस्महि । वन 

सृद्--भोत्स्यत, म, प्रयोत्स्यन्तं ॥ वि 

उपलपयोग--नि ५८युष्‌ = वाहुयुद्ध करना (नियुद्ध याहु स्याद्‌ इत्यमर ॥ 
नियोदुकलमे समु वदवर्मणो--जनैपय १ १२३) 1 प्रति ५८ युष्‌ == प्रतिरोध करना, जवादी 
हमला करना, सामना कला (सकमंक, प्पुभि प्रतियोन्स्यामि पूजाहुदिरिस्दन-- 
गीता २४) 1 8 
{ वधुः] सुन विसे 11२५५ सज्यते । समृजे 1 ससृज्पि ॥ 

प्रययू (सून्‌) घातु षतेडना र्थ मे प्रयु होती दैः ॥ 

---- र स्मद्मलन्िवि सम्प्रहार गुदम्‌ 1 चन्कियायाम्‌ इत्ययं 1 पह धातु 

प्रका प्युकठ दोती दै 1 धिसदे राथ गुध विया जाता दै उ मे "वद्‌" योग मे 
तूतीया दिमभ्नि का दधान कपा जाता दै 1 यधा--युष्यस्व विगतव्रात संवे पषा 


--रामा० उत्तर० ३७ २११ छ ख 
गहु २ इष घातुके उपपर्गदीन श्ररोग क्वचित विरत टी भिस्ते ह! यया-~ 
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व्याह्या--भ्रनुदात्तेत्‌ होने से यह्‌ घातु भ्रात्मनेषदी तथा श्रनुदात्तो में षरि 
गणित होने से श्रनिट्‌ है । लिट्‌ में क्रादिनियमसे सर्वेत्रद्ट्‌ हो जातादहै। 
लेट्‌-- सृज्यते, सृज्यते, सृज्यन्ते । लिंट्‌-ससूजे, ससुजाते, ससूनिरे 1 
ससुजिषे, ससूजाये, ससजिष्वे । ससृजे, ससृजिवहै, ससूनिमहे । 
लूट्‌-प्र° प° कं एकवचन मे तास्‌, डा, टिलोप श्रादि होकर, “सृज्‌ ता एस 
स्थिति मे लघूपघगुण प्राप्त होता है । इस पर भ्ग्रिमसूर प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विषि-सूतम्‌- (६४४) सुजि-दुशोस्चैल्यमकिति ।६।१।५७॥ 
श्रनयोरमागमः स्याज्छलादावकिति । सरष्टा । स्रक्ष्यति । सूृक्षीष्ट । 
म्रसृष्ट 1 असूक्षाताम्‌ ॥ 

श्रयः--कित्‌-भिन्न कलादि प्रत्यय परेहो तो सून्‌ श्रौर दृश्‌ धातुप्रों को 
भ्रम्‌ का भ्रागम दहो । 

व्याद्या-सुजिदृशोः ।६।२। फलि 1७।१। श्रम्‌ ।१।१। श्रकिति ।७।१। "घातोः 
स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये फार्यवित्तानम्‌' श्र्यात्‌ धातु का स्वरूप ग्रहृण करके यदि कोर 
कायं कहा जाये तो वह्‌ कायं उस घातु से विहित प्रत्ययके परे होनेपरदही किया 
जाता है 1 इस परिभाषा के वल से यहां श्रत्यये' का श्रघ्याहार कर उसका "भलि! 
विशेपण वना लिया जाता है । तव विशेषण से तदादिविधि होकर 'फलादी प्रत्यये 
उपलन्ध हो जाता है । भ्रं --(सृजि-दृशोः) सृन्‌ श्रौर दश्‌ का श्रवयव (श्रम्‌) म्‌ 
हो जाता दह (श्रकिति) कित्‌ से भिन्न (कलिन्=भलादौ प्रत्यये) लादि प्रत्यय परे 
होतो । भ्रम्‌ के मकार कौ "हलन्त्यम्‌" (१) दारा इत्सञ्ज्ादहो जातीरह। ्र' मात्र 
ग्रव्िष्ट रहता है 1 मित्‌ होने से यह्‌ ग्रागम 'मिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) फे धरनुसार 
सृज्‌ श्रौर दृश्‌ के भरन्त्य अच्‌ श्र्थात्‌ ऋवर्णं से परे होता है। तव “फो यणचि 
(१५) से ऋकार को यण्‌-रेफ धभादेण होकर सृज्‌ का स्रज्‌ तथा दश्‌ का दर्‌ वन 
जाता हैर । यह्‌ स्र एक प्रकार से लघूपघगरुण का श्रपवाद है । 

“सृज्‌ + ता' यहां "तास्‌' यह्‌ किठ्‌-भिन्न लादि प्रत्यय परे विमान दै श्रतः 
परकृतसूय से सृज्‌ को श्नम्‌ का श्रागम हो गया--सृ श्रम्‌ जू-]-ता। प्रनुवन्ध मकार का 
ध्रसृष्ट योऽस्मान्‌ (मद्वि ° ३.१३) । परन्तु "मिलना श्रथं में श्रकर्मकतया इसका सम्भू्वंक 
प्रयोग चहुधा देखा जाता है । यया--(वातः) संसृज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्नः-- 
रघु° ५.६६; (तया) क्षिवोऽभूत्‌ संसृज्यमानः श्ारदेव लोकः--कूमार० ७.७४; 
सोमित्रिणा तयन संससृजे त चनम्‌--रघु° १३.७३ इत्यादि । यह्‌ धातु तुदादिगण के 
परस्मपदमे भी पदी गई है, सकर्मकतया प्रायः उसी के ही प्रयोग उपलन्ध होते ह । 
यथा--सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरुपरत्नमलद्ुःरणं भुवः-नीति० ८६ । वैदिक- 
साहित्य में तौदादिक सृज्‌ के दोनों पदों मे प्रयोग उपलन्व ह--ययोणनाभिः सृजते 
गृहते च (मुण्डकोप० १.७); श्रि त्वा पूवपोतये सृजामि सोम्यं मघु (ग्वेद १.१६.५)। 

१. द्‌ के उदाहरण द्रष्टा द्रक्ष्यति! भ्रादिदहै। 


दिवारदिपरकरपम्‌ 8, । 


सोपक्रयपर्‌ रिया ठो--ज्न्‌+-ता । प्रव भ्वदचश्रस्वसूज०" (२०७) सूज से 
अकारको धकार वया श्व्टुनाष्ट्‌' (६४) से तकार को ष्टूठ-टकार क्रे पर 
शछष्टा' प्रयोग तिद दोठा है । वुँट्‌ मे रूपमाला यथा--खष्टा, चष्टारौ, स्रष्टारः । 
छ्ष्टासे-- \ 

लू ्-मे शस्य' यदह किद्मिन्न भलादि प्रत्यय प्र विद्यमान रहता है प्रत 
सपूपषगुण का वाध कर भम्‌ का प्रागम कर यथ्‌ स्थि तोत्रम्‌ + स्य+ते) भ्रव 
(धश्चस्जपूज ०” (३०७) से पत्व, "धद क ति' (५४८) ते पकार को ककार तया 
शप्रादेशप्रत्यययो * (१५०) से स्य के सकर को भन्य परार कणे पर “सुष्पते" 
प्रयग धिद् होता दै । स्पमाना यया -च्र्यते, च्यते, घ्रक्षयन्ते ॥ 

लोट्‌-सूभ्यताम्‌, सूम्येताम्‌, सूग्यन्ताम्‌ । लेट्‌--भसृम्यत, प्रसुश्येताम्‌, 
परसूग्यन्ते ८ वि° तिद्‌--सृज्येत, सृग्येयाताम्‌, सूष्येरन्‌ ! भा० लिद्--ये "निद 
सिावात्म ०” (१८६) चे मलादि विद्‌ (सीषृट्‌ +-घुद्‌ +त) कित्‌ दै भरत प्तप 
मे ^परकिति' कहने के कारण प्रम्‌ का भरायम्‌ नदीं हता दिच्य कित्व के कारण तषु. 
पघगु् भौ नहीं हेता । ठव मृन्‌ {-सोष्ट' इ त्विति मे श्ररचत्वपूम ०" (२०५७) 
चे षत्व, "ढो क ति" (५४८) से कत्व ठया “धादेदाग्रत्पययो ' (१५०) घे प्रत्यय 
के प्रवयव सकार मो धकारक्ले पट सुकषीष्ट' रूप बनता टै 1 रूपमाता पया-- 
सृलोष्ट, भृकषोयास्ताम्‌, सृसीरन्‌ । 

सूद्-मे भी पूववत्‌ पलादि सिच्‌ के कित्वे कारण प्रम्‌ का प्रागम नहीं 
हतां \ वब "मूस +-ठ' धस स्पितिम सकार का ्लोखतिलोप दोकर चत्व 
भरौर्‌ ष्टुत्वे क्रते पर प्रमृष्ट" छप षिद्ध होता है! इसी प्रकार पापु म-भमृष् । 
भ्राताम्‌ पे "परसृज्‌ +स्‌ {प्रातम्‌ इं स्थिति मे पत्व, कंत्व तयः प्रत्यय के भदयदं 
स्कार को घत्व क्से पर-प्रवृस्ावाम्‌ । इसी प्रबार उ० पुणे प्रकिया होती है । 
ध्वममेश्पिच' (५१५) से सकारका लोप होकर “पसूय्‌-+-ष्वम' दष त्विति 
भे षत, जष्त्वे भौर ष्टुत्वं क्रते पर-मसृद्द्वम्‌ । रूपमाला यथा--पपृष्ट, 
प्रमृष्ताताम्‌, पमूक्षत 1 प्पृष्ठा , पसृल्लायाम्‌, परसृर्दृषम्‌ 1 परसू, भरपूश्वहि, 
ससुर ॥ 

नु ट्-क्षयत, पष्ठश्येताम्‌, परदक्षयन्त ॥ 

उषषगंयोम-- प्राय उद्‌ भ्रौर वि उपसरो के खाय सृज्‌ धातु भा ्दोष्नाशपरयं 
हा कर्ता दै१, उपसर्दीनावस्यार्ये भ्निर्मणि करना या बनाना" धर्यं रेखा जाता 
है1 पतु यह्‌ सब ठोडदिक सूच्‌ के विषयमे दही समम्ना घोदियि । देवारिकुमूम्‌ 


कै प्रपौषसो पत्यन्व विस्तहीदह। 
यहां पदं दिवादिग्य ष्टी श्रातमनेषदो पातुर्पो का वर्णन स्माप्ठ दौवाहै। 


१. विदद क भना पथे पथिक प्रचि दै--मोनिन इतो शये षिसुष्टः 
(स्वु० ५३६) 1 


४४६ | ममीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


भ्रव उभयपदी धातु्रों का विवेचन प्रारम्भ होता है-- 


॥ 
[ लघु० | मृषं तितिक्षायाम्‌ ॥२६॥ मृष्यति; मृष्यते । ममपं । ममविथः; 
ममृषिषे । मपितासि; मपितासे । मपिष्यति; मपिष्यते ॥ 

श्रयः-- मप (मृष्‌) घातु 'सह्ना' चरथं में प्रयुक्त होती है" । 

व्याख्या --इस घातु का म्रन्त्य प्रकार श्रनुनासिक तथा स्वरित है श्रत 
इत्सञ्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, मृष्‌" मात्र श्रवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ टोने 
से यह धातु उभयपदी तथ। ग्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ है 1 

लेट्‌ -- (परस्मं ०) मृष्यति, मप्यतः, मृष्यन्ति । (ग्रात्मने०) मृष्यते, मृष्येते 
मृष्यन्ते । लिंद्‌ - (परस्म ०) मम, ममृषतुः, ममृपुः । ममपिय, समृपयुः, ममृष । 
ममर्प, ममृपिव, ममृपिम । (ब्रात्मने०) ममृषे, ममृषाते, ममृपिरे । लंद्‌ - (परस्मं ०) 
मिता, मपितारौ, भवितारः । मपितासि - । (ग्रात्मने०) मिता, मपितारौ 
मपितारः 1 मवित्तासे-। लट (परस्म०) मरपिष्यत्ति, स्पिप्यतः, मपिप्यन्ति 1 
(ग्रात्मने०) मपिष्यते, मिष्यते, मपिष्यन्ते ! लोट्‌ - (परस्म ०) मृष्यतु-मृष्यतात्‌, 
मृष्यताम्‌, मृष्यन्तु । (ग्रात्मने ०) मृष्यताम्‌, म॒ष्येताम्‌, म॒ष्यन्ताम्‌ । सेद्‌-- (परस्म °) 
म्रमृष्यत्‌, श्रमृ्यताम्‌, श्रमृष्यन्‌ । (ज्रात्मने०) श्रमृष्यत, श्रमृष्येताम्‌, श्रमूप्यन्त । 
वि० लिड्‌ - (पर्मं ०) मृष्येत्‌, म॒घष्येताम्‌, मष्येयुः! (ग्रात्मने०) मृष्येत, मृप्येयाताम्‌" 
मृष्यरन्‌ । प्रा ० लिंङ्‌-- (परम्म ०) मृष्यात्‌, मृष्यास्ताम्‌, मृष्यासुः ! (म्रात्मने ०) 
मविवीष्ट, मपिषीयास्ताम्‌, मपिपौरन्‌ । लँड्‌-- (परस्मं ०) श्रमरपोत्‌, श्रमधिष्टाम्‌, 
श्रमपिपुः । (नात्मने) श्रमपिष्ट, श्रमधिपाताम्‌, भ्र्माप्िपत । लु द्‌--(परस्मं ०) 
भ्रमपिष्यत्‌, श्रमपिप्यताम्‌, श्रमपिष्यन्‌ । (रात्मने०) श्रमपिप्यत, श्रमिष्येताम्‌, 
श्रमपिष्यन्त । 

उपप्तमयोग--परि ^८मृष्‌ =ग्रसूया करना [मघोने परिमृष्यन्तमारमन्तं पर 
स्मरे--भट्ि° ८.५२; परिमृष्यन्तम्‌ = ्रसूयन्तम्‌ इति जयमद्धला; “परेमुष 


(७४८८) इति परस्मपदमेव । शरुधदरहैप्यसयार्थानां यं प्रति कोपः" (१.४.३७) इति 
सम्प्रदानसञ्ज्ञं चतुर्थी । ] 


[लघु ०] णहं वन्धने ॥२७। नह्यति; नह्यते । ननाह्‌ । नेहिथ-ननद् । 
नेहे । नद्धा । नत्प्यति; नत्स्यते । भ्रनात्सीत्‌; श्रनद्ध ॥ 

्र्थः--णहं (तट्‌.) घातु 'वान्वना' श्र्थमे प्रयुक्त होती है। 

१. "सहन करना" र्थं में प्रयोग यथा~-तत्किमिदमकायंमनूष्ठितं देवेन ! 
लोको न मृष्यतोति (उत्तर० ३) । 'ल्षमा करना" भी सहना होता है । "लमा करना 
ग्रं मे प्रयोग यथा--मृच्यन्तु लवस्य वालिदातां तातपादाः (उत्तर० ६) । 

२. 'वान्वना' ॥ का यहां व्यापक ब्रर्योमे प्रयोग सममना चाहिये । मूपण 
प्रादि का धारण करना, व्पापना श्रादि मी "वान्धना' दीह । यथा--(घारण करना) 


ददिवादिप्रकरणम्‌ [ ४५७ 


व्यास्या -णह धातु भी पूर्ववत्‌ स्वस्तित्‌ होने से उमयपदौ दहै! ष्णोन" 
(४५८) से दइसकेभ्रादि णकारको नवार होकर "नह्‌" बनजातादहै। णोप्देशका 
फले "परिणाह * (विस्तार, चौडाई) प्रादि मेँ णत्व करना है । भ्नुदात्तो मे परिगणित 
हने यह धातु प्रनिदट्‌ है। विद्‌ के दोनोषदोमे क्रादिनियमस्षे नित्यद्ट्‌ हौ 
जता है परन्तु थल्‌ मे भारद्वाजनियम से कल्पिक इट्‌ होता दै । उपानह्‌. (जूता), 
नाभ्नि नभस्‌ (स्राकाश) श्रादि शब्द इषी घातु से बनते है! 

वेट्‌ - (रस्म ०) नत्ति, नह्यत , नह्यन्ति । (भरात्मने°) नहते, मेते, 
नह्यन्ते । लिट्‌ ~ (परस्मै ० ) गनाह्‌, नेहवु १, नेहु , । नेहिथ-नन, नहषु , नेह । ननाह्‌~ 
ननहे, नेहिव, नहिम । (आ्रात्मने° } नेहे, नेहते, नेहिरे । नेहिषे, नेहाये, नेरिष्वे- 
नेहिष्वे" । नेहे, मेहिवहे, नेहिमहे ! लूट - (परस्मै०) नदा, मदा, नार । 
मदाति--। (्रीत्मने०) नदा, नद्वारौ नार । नदत्ते-। लृट्‌ (परस्म०) 
नत्स्पत्ति५ रस्यत , नतस्यनति । (भ्रात्मन °) नतस्यते, नत्सयेते, नल्स्यन्ते । लो ट्‌-- 
(षरस्मं ०) नहवु-नह्यतात्‌, न्तम्‌, नह्यतु \ (प्रासने ०) नद्ताम्‌, नष्ेताम्‌ 
नह्न्ताम्‌ । सेद्‌ - (परस्मं ०) प्रनलत्‌, श्रनह्यताम्‌, घ्नह्यन्‌ । (भ्रातमने०) प्रनत, 
भ्रनष्टोताम्‌, धनद्टन्त । वि० लिंद्‌--(षरस्म ०) नचेत्‌, नहेताम्‌, गद्येषु । 
(्रात्मने०) नह्येत, न्ठेषाताम्‌, नष्छेरन्‌ । भा० लिड्‌ (परस्म°) नयात्‌, 
नद्यास्ताम्‌, नामु । (प्रातमने०) नत्सोष्ट, नत्सीयास्ताम्‌, नत्सोरन्‌ । लूट्‌-- 
(पर्त ०) भ्रनात्सीत्‌?, प्रनाद्वाम्‌६, मनात्पु । प्रनात्सो , घनादढम्‌, प्रनाद । प्रनात्सम्‌, 


सर्वाद्धनदवाऽभरणेय नारो-रु० १६४१, (व्यापना) श्षलेयनद्धानि दिलात- 
सानि-कुमार० १५१५1 

१ श्रत एकेत्मध्ये ०” (४६०) से चित्‌ लिट्‌ मे एत्वाम्याससोप हो जाता 
है1 २ द्टुपदामे "पलि चेटि" (४६१) ते एत्वाभ्यास्लाप 1 इट्‌ कै प्रभावमे 
"नेह. +थ' दस स्थिति मे "नहो च" (३५६) से घातुके हकार को घकार तथा-- 
षस्तथो ० (५४६) से थकार षो भी घकार हौकर 'सलां जश््ि" (१६) ते जश्तव 
करभे प्रर-ननद्ध । ३ भरास्मनेपद मे सवत्र कित्वे कारण एत्वाभ्यासलोप 
हयो जातादै1 ४ विभापेट (५२७) 1 

५ "नह.-ता' इस स्थितिमे नहो” (३५६) से हेकारक्यै धकार, 
शषस्तयो °" (५४६) से तकार को भो धकार तधा भ्रन्तमे जश््वहो जातादै। 

६ भ्होघ' (३५६) सेट्कारनो धक्रार होकर खरि घ" (७४) ते घत्वं 
रौ जाताहै। 

७ न्नह.-{सीष्ट में हकार कौ धकार पुन च्व॑से उक्ति त्वारो 
जात्तादै। 

च हलन्तलक्षणा वुद्धि होकर हङ्गार को धकार तथा चतवं से उक्ते तकार 
हो जावराहै। ६ "नाह +स्‌ +-ताम्‌' मे ्धनोम्लिलोष होकर नहो च " (२५८) 
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श्रनात्स्व, श्रनात्स्म । (ग्रात्मने०) श्रनद्ध^, श्रनत्साताम्‌, श्रनत्सत । प्रनदाः, 
भ्रनत्सायाम्‌, श्रनद्‌ध्वम्‌"* । श्रनत्सि, ्रनत्स्वहि, भ्रनत्स्महि । 
लुं ्‌-- (परस्मं °) श्चनत्स्यत्‌, श्रनत्स्यताम्‌, श्रनत्स्यन्‌ (श्रात्मने ०} प्रनत्स्यत, 
श्रनत्स्येताम्‌, ध्रनत्स्यन्त । 
उपसर्गयोग--सम्‌ ^^ नह्‌. = तंयार होना, उदयत होना, श्रकर्मक (येत्तु वयम 
शरिरीपकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते--नीति० ५; नवजलधरः सन्नवोऽयं न दृप्तनिक्षाररः- 
विकरमो० ४.७) । अपि^८नह्‌. = पिनह्‌. १२ == ढांपना (फसुममिव पनतं पाण्डू- 
पत््रोदरेण--शाकुन्तल १.१६) । 
ग्रभ्यास (१०) 

(१) निम्न प्रण्नों का संक्षिप्त उत्तर दीज्यि-- 

(फ) “भ्रजनि! मे णिन्निमित्तक उपघावृद्धि क्यों नहीं होती ? 

(ख) श्यन्‌ को शित्‌ करने का क्या प्रयोजन टै? 

(ग) नंप्‌~+ता' में "नशेर्वा" द्वारा कुत्व क्यो नहीं होता ? 

(घ) 'सृजिदशोर्भत्यमकिति' में “श्रकिति' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

(ड) “युघ्यते, सृज्यते! श्रादि मे लघूपधगुण क्यो नहीं होता ? 
(२) निम्न घातुग्रों की तँ्‌ मे रूपमाला लिवे-- 

य्‌, वृष्‌, विद्‌, पद्‌, दीप्‌, जन्‌, दीट्‌, नश्‌, व्यध्‌, णो, नृत्‌ । 
(३) निम्न घातुग्रों की तृट्‌ में रूपमाला लिखे-- 

चृत्‌, सृज्‌, भ्यध्‌, वृष्‌, नह. । 
(४) निम्न घातुत्रों कौ लिट्‌ मँ ख्पमाला लिखे-- 

मृष्‌, नह्‌., पद्‌, जन्‌, दीट्‌, डीड, नण्‌, व्यध्‌, पो, च्रसू 1 
(५) दिवुँ मेँ उकारानुवन्व श्रौर दीपौ में ईकारानुवन्ध का क्या प्रयोजन दै? 
(६) स्थाघ्वोरित्त्वे दीढः प्रतिपेधः' वात्तिक कौ निरर्थकता स्पष्ट करर । 
(७) 'वुग्युटावुकेह्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ" वात्तिक की क्या श्रावए्यकता दै ? सयुक्तिक 

उदाहरण द्वारा स्पष्ट करे । 
(८) निम्न स्पों कौ ससूव्र सिदि करं - वि 

जज्ञ, चक्षते, श्रत्‌, दीव्यति, भ्रवोधि, सृक्षीष्ट, जापते, स्यति, परेसु, 

न््स्यति, श्रपादि, ननंष्ठ, श्रदास्त, भ्रपुपत्‌, दिदीये, नटयति, ननद, 





से ध्वे, 'सपस्तयोः०' ( ५४६) से तकार को मी धत्व होकर जश्त्व-दकार हो जाता 
है । १०. श्रनह ¬+-स्‌-त' दस स्थिति मे सकारका लोप, हकार को धकार तथा 
तकारको भी घकार होकर जपएत्व टो जातादै। ११. घ्वम्‌र्मे धिच (५१५) से 
सकार कालोप होकर हकार को धकार करने पर जण्त्व हौ जाता ह । 

१२. "वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योदपसर्गयोः से शधरपि' के श्रकारका लोप 


हो जता दै। 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ ५५६ 


भ्भूस्पाताम्‌, टिडपे 1 
९ छाया , सोता, भ्रय , विविष, छायासु › स्थ -ये सूप क्सि घातु ङे क्सि तकार 
मेक्हां बनतेर्दैर 
१०) सूतं की व्याख्या कररे-- 
मीनातिमिनौति०, मस्जिनशोर्‌०, रथादिभ्यश्च, ग्रहिज्या०, सृजिदु्ोर्‌०, 
येऽपिचि०, वा जुभरमु्रसाम्‌, दीड युढचि ०, भनोत ष्यनि, जनिवघ्योर्व । 


इति तिडन्ते दिवादयः 


(बहा पर दिवादियण की धातुप्नो का विदेचन समाप्त होतादै) 
मकर 


अथ तिङन्ते स्वादयः 


भरव तिदन्तप्रकरण मे स्वादि (सु-+भ्रादि) गण की घातुप्ो का निल्पण कपा 
जावा दै-- 


[लघु०] पुम्‌ भ्रभिषवे ।1१॥ 

प्रथं --पुन्‌ (सु) धातु 'परभिषव, भ्रं मे प्रयुक्त होत है1 

व्पाख्या--माधवोपपातुद््ि मे अभिषव के चार प्रथं लिखे ै--(१) स्तानि 
कराना, (२) निचोढना, (३) स्नान करना, (४) सुरासन्धान-शराव बनाना ॥ 
भित्‌ होने से यह्‌ घातु उभयपदी है 1 "पात्वादे घ स › (२५१५) से घातु कै प्रादि 
पकार को सकार करने प्र प्सु" बन जाता है । पोपदेश का फल “सुपाव, सुपुवे 
पादि म षत्व श्रना है । "अदृदन्तं ०" क प्नुसार यह्‌ धातु भरनिद्‌ है! लिद्‌मे 
शादिनियम सते दद्‌ होता है परन्तु थल्‌ मे '्रचस्तास्वत्‌०* (४८०) के निषेध के 
कारण मारद्वाजनियम से विक्त्य हो जाता है1 

सेद्‌-^सु+-ति' इस स्थिति मेँ "कतेरि शप्‌" (३८७) से शप्‌ प्राप्त होने पर्‌ 
पर्निमसूतर प्रवतत होता दै-- 
[लघु० | विधि-मूचम्‌- (६४५) स्वादिभ्य इनु ३।१।७३॥ 

शपोऽपवाद । सुनोति, सुनुत ,. दृश्ठुवौ ° (५०१) इति यण्‌-- 
सुन्वन्ति । सुन्व -सूनुव 1 सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते \ सुन्वहे-मुनुवहं  सुपाव, 
सुपुवे । सोता 1 सुनु 1 सुनवानि, सुनवं 1 मुनुयात्‌ 1 प्रयत्‌ 11 

पयं कतृ वाचक सार्घातुक् परे होने पर स्वादिग्य कौ घानुमा से षरे 
श्ुप्रत्यदो। ४ 

स्याद्या-स्वादिभ्य ।५।३। श्तु 1१1१ क्रि 1७1१ (कतरि पष्‌ ते 
सावधातुके ७1१1 (-्लादंधातुङे यम्‌" से) 1 शरत , परदच' दोनो शि द! 

अ ल० द (२) 
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रथं -- (स्वादिभ्यः) सु श्रादि घातु से परे (श्नुः प्रत्ययः} षु प्रत्यय हौ (कर्तरि) 
कतु वाचक (सार्वधातुके) सार्वधातुक परे हो तो ! यह सूय्र शप्‌ का श्रपवाद है भरतः 
स्वादिगणीय घातुप्रो से लेट्‌, लोट्‌, संड्‌ ग्रौर विधिलिंड्‌ इन चार सार्वंघातुक सकारो 
भ एप्‌ कौ वजाय प्नुप्रत्यय प्रवृत्त होताहै। श्नु मे शकार दत्सं्ञक है श्रतः पित्‌ 
हने से "तिदुक्षत्सार्वघातुकम्‌' (३८६) दारा इस की सार्वेघातुकसञ्ज्ञा होती है 1 

"सुति" यहां "ति" यह कतु वाचक सार्वधातुक परे टै, रतः प्रकृतसूव्र से 
पनुप्रत्यय होकर--सु+नु+ति। ए्नु सार्वधातुक ह परन्तु श्रपित्‌ होने से शसार्वषातु- 
छमपित्‌" (५००) के भनुसार इन्‌ है प्रतः इसे मान कर "सु" को गुण नहीं होता । 
तिप्‌ पित्‌ सार्वधातुक है इसलिये वह डित्‌ नही, इसे मान करनुकोगुण हो जाता 
ै--सुनोति । इसी प्रकार सिप्‌ मे "सुनोषि" श्रौर मिप्‌ में "सुनोमि" वनेमा । तस्‌ प्रादि 
श्रपित्‌ सावधातुक है श्रत: उन को मान कर श्नु" को गुण नहीं होता-सृनुतः । भ्र 
पु० के वहुवचन में भकार को अन्त्‌ श्रादेण होकर "सनु श्रन्ति" इस स्थिति मे "रवि 
नु० (१६६) से प्राप्त उवङ्‌ प्रादेश का वाघ कर 'ुदनुवोः०* (५०१) से यम्‌ 
करने पर्‌ “धृन्वन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । वस्‌ श्रौर मस्‌ में "लोपहवाऽस्यान्यतरस्यां 
म्बोः' (५०२) सेनुकेउकारका वैकल्पिकलोप हौ जाता है। भ्रात्मने०मंश्नु 
तथा त रादि प्रत्यय दोनों ग्रपित्‌ सावधातुक होते हैं रतः डिद्रद्मावके कारण कटी 
गुण नहीं होता 1 वहि श्रौर महिङ्‌ मेँ उकार का र्वकत्पिक लोप हौ जाताटहै । सेद्‌ 
के दोनों पदों मे रूपमाला यथा--(परस्म०) सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति ! सुनोषि 
सुनयः, सुनुथ । सुनोमि, सून्वः-तुनुवः, सुन्मः-सुनुमः । (श्रात्मने०) सुनुते, सुन्वति, 
सन्ते । सुनुपे, सुन्वाये, सुनुष्वे । सुन्वे, सन्वहे-सुनुबहे, सुन्महे-सुनुमहे । 

लिंद्‌--मे त्वादि कायं होकर श्वादेकप्रत्यययोः' (१५०) से पत्व हौ जाता 
है। ध्यान रहे कि लिट्‌ श्रार्धघातुक लकार टै भ्रतः श्रजादि प्रत्ययोंके परे रहते 
श्नुवोः०' (५०१) से यण्‌ न होकर रचि इनु०” (१६६) से उद्‌ दी होता है 1 
रूपमाला यथा-- (परस्मे °) सुषाव, सुपुवतुः, षुषुवुः । सुपविय-सुषोय, सुषुवधुः, 
सुपुव । सुपाच-सुषव, सुपुविव, सुपुविम \ (श्रात्मने०) सुपुवे, सुपुवाते, सुषुविरे 1 
सुषुविषे, सुपुवये, सुपुविद्ये-सुपुविष्वे (विभाषेटः ५२७) ! सुपुवे, सुषुविवहे, 
सुपुविमहे 1 

लुंट्‌-में श्रार्धवातुक गुण हो जाता है! (परस्म°) सोता, सोतारो, 
सोतारः । सोतासि-1 (श्रात्ने०) सोता, सोतारौ, सोतारः । सोतसे-। वृ ट्‌-- 
म मी गुण होकर पत्व हो जाता है । (परस्मं०) सोप्यति, सोच्यतः, सोध्यन्ति.1 
(श्रात्मने ०) सोप्यते, सोष्येते, सोष्यन्ते । ध. 

लोट्‌- परस्मैपद में लेद्‌ की तरह श्नुप्रत्यय हौ जाता है--सुनोतु.सुनृतात्‌ 1 
णहि" मे “उतइच प्रत्पयादसंयोगपूर्वात्‌" (५०२) से "हि' का लुक्‌ हो जाता है-सृनु । 
उ० पु० के एकवचन मं "मि" को “नि' भ्रादेण तथा उसे भ्राट्‌ का ्रागम होकर "सुनु 


स्वादिपरङरणम्‌ [ ५६१ 


पानि! एस स्थिति मे गुण पौर प्रवादेश हो जति ह--युनवानि 1 प्रालनै° के उण०पुर 
के एकयननरमे "सुनु~-प्रा-}-इ' दस दशाम कारको एत्व पौर ठेस्वं होकर 
शाटशच' (१६७) पे वृद्धि एकादेश ठया इषरश्राट्‌के पित्‌ होनेपरेगुशो गुण प्रौर 
प्रवादेश करे पर--सुनवै । दोनो पदो च रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) सुनोतु. 
सुनुतात्‌' पुनुनाम्‌, सुन्वन्तु \ सुनु-सुनुतात्‌, सुनुलम्‌, सुनुत \ सुनवानि, सुनवाव, 
नाभ । (भारते ०) धुनुताम्‌, सुन्वाताम्‌, सुन्दताम्‌ } सुनुष्व, सुन्वापाम्‌, सुगुष्वम्‌ । 
घुतवे, सुनवावहै, भुनदामदे । 

मं--(परस्म॑०) प्युनोत्‌, पषुनृताम्‌, भसुन्दन्‌ । भुनो , भयुनुतम्‌, 
प्रपुनूतत । प्रसुनधम्‌, सुन्व धसुनुद, श्रयुन्म-पयुनुम ! (पात्मने०) घमुनुत, प्रसुन्या. 
ताम्‌, प्रमुम्त ! प्मुनुषा , भ्ुन्वायाम्‌, भरसूनुप्यम्‌ 1 भरसुन्वि, भ्रमुन्वहि-प्सुमुवहि, 
प्रुन्महि-पषुनुमहि । 

वि० लिंडू--(परस्मे०) सुनुपात्‌, सुनुयाताम्‌ सुनुपु 1 (भरारमने०) सुन्वोत, 
सुन्योपाताम्‌, भुन्वरन्‌ । 

भा लिंह्‌--(परस्म ०) मे ्रहृत्सावं०' (४८३) से दर्पं हो जता द-- 
पयात्‌, घुयास्ताम्‌, सूयां । (प्रातमने०) सोषीष्ट, सोयोपास्ताम्‌, सोपोरन्‌ । 

सुद्‌-पररम० भ०प०के एववचनमे भप्त षोषटटू का प्रागम होकर 
"प्रमु +स्‌ ~-ईत्‌' ईस स्थिति मे धातुके ध्रनिद्‌ होने सेषिच्‌ कोष्ट का नि्ेष 
प्राप्त होता है । इस पर भग्रिममूव प्रवृत्त टोत है-- 

[ सपु ० ] विषिनूतम्‌--( ६४६) स्तु-पु-घूञ्म्य परस्मपदेपु 1७।२।७२॥ 
एभ्य सिचि इट्‌ स्यात्‌ परम्मेपदेषु । श्रसावीत्‌ । श्रसोष्ट 1 } 

श्रं सतु (स्तुति करना), सु प्रौर धून्‌ (हिलाना) घातुपो से परे तित्‌ को 
षट्‌ का भ्रागम हो परस्मैपद भ्रत्पपपरेहोतो) 

-सु-धूऽभ्य 1५।३। परम्म॑पदेषु 1७।३। सिंब ।६।१। (श्न 
पिं" से विभक्तिररिपरिणाप कर){ दद्‌ ११।१। (डत्यततिव्ययतीताम्‌" से) । पर्थं -- 
(प्वु-मुःधूरूम्य ) स्तु, सु मौर धूम धातुते परे (सिंच) िच्‌ का भवे (षट्‌) 
षट्‌ दौ जता दै (षरस्मेपदैषु) परस्मंपद प्र्पयपरेींशो। स्तु प्रौरसुप्रनिट्‌ ये 
भठ नसे परे तिच्‌ को इट्‌ का निचेध प्राष्ठं दा तथा धूम से परे प्दरतिपुत्नि० 
(४७६) सूत्रसे सिंच कौष्टट्‌ का विकल्प होताथा, सपर दस सूतरकैद्रारादट्‌ 
क नित्यं दिषानेक्गिया गया) स्तु भ्रौर धूर्‌ के उदाहरण 'प्रस्तावीत्‌, प्रपाषोत 
प्रादि टै। भु" का उदाहरण यहा प्रमृत ई-- 

"पमु-~+-स्‌ हत्‌" दस स्थिति मे प्रहृतसरूष घे चिच्‌कोष्टूकाभागम कए 
पर "सिचि बुधि ०* {४८४} से वृदि, सङारलोप (४४६), सवणेदोधं ठथा धावदेश 
होकर शधमाषीत्‌' पयोग सिद षोढा दै । इसी प्रकार “पसादिष्टाम्‌' ध्रादि सूप वनते 
ह) प्रहतसूतर भे 'परस्मेदेषु" शहा पवा है धत भाटमनेषदमे षट्‌ नटहोगा। बह 


५५२ 1 ममीव्याच्ययोपैतायां लघु-कौमूदाम्‌ 


० 


भ्रार्धघातुकगुण होकर “श्रसोष्ट' श्रादि खूप वनेगे । तुड्‌ के दोनों पदों में खूपमाला 
यया--(परस्मं ०) श्रसावौत्‌, श्रसताविष्टाम्‌, श्रसाविषुः । श्रसावीः, श्रसाविष्टम्‌, 
भ्रसाषिष्ट । श्रसापिषम्‌, श्रसाविष्व, श्रसाविष्म । (श्रात्मने०) श्रसोष्ट, श्रसोषाताम्‌, 
श्रसोपत । ्रसोष्ठाः, श्रसोषायाम्‌, श्रसोदवम्‌ । श्रसोपि, श्रसोष्वहि, श्रसोष्महि । 

लृ ड--(परस्मं °) प्रसोष्यत्‌, प्रसोप्यताम्‌, श्रसोष्यन्‌ ! (श्रात्मने ०) श्रसोष्यत, 
प्रसोष्येताम्‌, श्रसोष्यन्त । 

उपसर्गयोग--इस वातु का श्रमि तथा श्राङ्‌ उपसर्गो के साय वहुधा योग 
देवा जाता दै--्रमिपुणोति, "उपसर्गात्‌ सुनोति०' (८.३.८६) से पत्व हौ जाता 
है । श्रासुनोति । भ्रासुति (क्तिन्नन्त) का भूव्रकरार स्वयं प्रयोग करते ह--रनःष्या- 
सुतिपरिपदो वलच्‌(५.२.११२)। 


[ लघु ° ] चिन्‌ चयने ॥२॥ चिनोति; चिनुते ॥ 

श्रयंः--चिन्‌ (चि) घातु “चयन करना--चुनना---वटोरना-- संग्रह्‌ करना" 
मर्थं में प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या--यह वातु द्विकर्मक है (८९ २)--वृक्षम्‌ श्रवचिनोति फलानि (वृक्ष 
ते फलो को वटोरता दै) । इसी घातु से काय, निकाय, निश्चय, उपचय, श्रपचय, 
ग्रपचिति, चिता, चिति, सञ्चय भ्रादि णव्द वनते हँ। नित्‌ होने से यह धातु उमय- 
पदी है । “ऊदृदन्तेः०' के श्रनुसार यह्‌ प्रनिट्‌ है। चट्‌ में क्रादिनियम से नित्य दृट्‌ 
होता दै परन्तु थन्‌ मे भारद्राजनियम से विकल्प टौ जातादहै। लिट्‌ "भ्रीर लृड्‌ को 
छोड कर इमकी सम्पूर्णं प्रक्रिया "सु" वातुकी तरह दोतीदहै। 

लंट्‌--(परस्मं ०) चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति । चिनोपि, चिनुयः, चिनुय। 
चिनोनि, चिन्वः-चिनुवः, चिन्मः-चिनुमः । (ग्रात्मने०) चिनुते, चिन्वाते, चिन्वते । 
चिनुषे, चिन्वाये, चिनुध्वे । चिन्वे, चिन्वहे-चिनुवहै, चिन्महै-चिनुमहे । 

लिंद्‌--(परस्मं ०) प्र पु० के एकवचन में तिप्‌ को णल्‌ हौकर द्वित्व करने 
पर चि~+चि-~ग्र' इस स्थिति में भ्रग्रिममूत्र प्रवृत्त होता हं-- 


[ लघु ० |विविःसूतरम्‌-- (६४७) विभाषा चेः ।७।३।५८॥ 
्रभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्‌ सनि लिंटि च । चिकाव-चिचाय। 
चिक्ये-चिच्ये । प्रच॑पीत्‌; ्रचेष्ट ॥ 
श्रयः--प्रम्पाससे परे चिन्‌ वातुको व्रिक्त्ससे कृत्वो सन्‌ या निंट्‌ परे 


होतो। 

व्याच्या--विमापा 1१1१ चेः ।६।१। कुः ।१।१। (श्चजोः कु धिण्यतोः) से | , 
्रम्यासात्‌ ।५।१। (श्रन्यासाच्च' से) \ मल्‌ लिये: ।७।२। ("सल्‌ -लिटोजेः' से) । 
्र्थः--(ग्रम्यासात्‌) रम्याम ने परे (चेः) “चि! धातुके स्यान पर (विमाया) 


चटी ५ 
६ ् 


विकल्प से (कु) कवर्ग श्रादे् यो जाता दै (मन्‌-किटौः) सन्‌ या विट्‌ परेदोतो। 


स्वादिप्रकरणम्‌ [{ ४५३ 


न्व ' का पथिकार होने से "वि" घातुके चकार कोद कव-ककार प्रदेश होता 
दै न्त्य परस्‌ को नदीं । सन्‌ परे होने के "चिकोपति-चिचीपति" भारि उदाहरण ह । 
सिद परे रहने का उदाहरण यया-- 

"जि चि-+-प्र पटा चिद्‌ परे है भरत भ्रम्यामसे षेव" केचकरको 
परहृतेसूर से वैकल्पिक कवार भ्रादश होकर दोनों पक्षो मे प्रमन्त्रङ्गकोवृदि 
धीर भायादेए करने से "विवय-चिचाप, दो हप तिद्ध होते है \ दमी प्रका प्रासमने- 
पदमे भी कुत्व हो जाता है--चिक्ये चिच्ये! गुण-वृद्धि के भ्रवियय मे प्रजादि प्ररययो 
के प्रे रहते येद्‌ का वाध कर "एुरनेकाच ० (२००) से य्‌ हो बाताहै। तिद्‌ 
के दोनो पदों मे रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) कुतवपधो--चिश्ाय, चिदयतु , विषु 1 
किकपिष-चिकेथ, चिदययु , चिक्य । चिकाय चिकय, विरिपव, चिरि ¶ नुत्वा 
भावै--चिचाय, चिच्यतु , चिच्य्‌ प्रादि \! (प्रालमने०) कुत रते --चिष्ये, वियति, 
चिषये! व्व्यिये, चिक्यये, चिषियद्वे-चिदियध्वे (विभाषेद ) 1 चिक्ये, चिियवहि, 
चिियमहे । कुत्वा मावे--चिच्ये, चिच्यति, चिष्पिरे प्रादि । 

सुट्‌-दोनो षदो भ इष्निपेध दोवर्‌ गण हो जाता है । (परस्मै) चेता, 
देतार, चेतार \ चेतासि-- । (पात्मने०) देता, चेतारो, धेतार । चेत्ताते-- 1 
सृद्‌--(परस्म॑०) चेच्यति, चेष्यत , चेष्यन्ति 1 (भरातममे०) चेष्यते, चेष्यते, वेष्यनते ॥ 
सोद्‌--(परस्मै ०) तिनोतु-चिगुतात्‌, चिनुनाम्‌, चिन्वन्तु । चिनु-चिनुती्‌, धिनुतेम्‌, 
धिनुतं ॥ चिनदानि, चिनवव, विनाम ।(्रारमने ° }चिनुताम्‌, चिन्वाता्‌, चिन्वताम्‌ 1 
विनरष्व, तवित्वायाम्‌, चिुष्व्‌ \ व्विनवे, विनवावै, व्वितवामहै \ नेद्‌- (परमे ०) 
भर्विनोत्‌, मविनूताम्‌, अचिन्वन्‌ 1 सचिनो , अचिनुतम्‌, अचिनुत । अचिनवम्‌, शषचिन्व- 
कचिनुव, अवि्म-अचिनूम \ (्रात्मने०) मचिनुत्‌, अचिन्वाताम्‌, भचिन्यत्‌ ॥ 
मविनुपा , सचिन्दायाम्‌,+ संविनुध्वम्‌ । भवचिन्वि, अिन्वहि-खचिनुवहि, भिन्महि- 
सिनुमहि । विषिलिद्‌--(षरस्मे०) चिनुयात्‌, विनुपाताम्‌, चिनुयु" ! (मास्मने०) 
चिन्वौत, चिम्बोपाताम्‌, विन्वोरन्‌ 1 पा० विंड -- (परस्म०) चीयात्‌, घीपस्ताम्‌ 
घोयामु 1 (प्रादमने०) अधोष्ट, चेयोपास्ताम्‌, चेयोरन्‌ । सुड्‌- (परसू ०) भे पन्त 
सक्षणा वृद्धि तषा प्रात्पते० मे गुण हो जात्रा दै -(षरस्म०) भवपौत्‌, भअर्वष्टाम्‌, 
भरदयु \ (पा्ने°) चेष्ट, प्रवेदाताम्‌, प्रदेयत \ लू ह्‌--(परस्मे०) पयेष्यत्‌, 
दर्प्यताम्‌, प्रचेष्यनु । (भात्मने०) भरचेप्यत, चेष्यतताम्‌, भरचेष्यन्त \ 

उपसर्गयोग--समू ५८ चि == सञ्चय फय्ना, सप्र करना (तस्मष्दमे सहापाचं 
निस्य सथ्वनुपाच्छनेः-मु० ४ रधर) } 

प्रा५/चि =सराच्छादित करना (साचिचाय स तै सेनाम्‌ प्राचिक्षाप च 
स्वौ--मद्रि° १४५६) । 

सम्‌ प्रावि देर साना (पदा तु वाससां रारि सभामध्ये समा- 
॥ . 


४५४ | मंमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


अव +^ चि नीचे ठहर कर चुनना, वटोरला (गता स्यादवचिन्वाना कयुमा- 
न्याभमदुमान्‌-मट्ि° ६.१०) 1 

उव्‌+८चि = ऊंचा ठेर लगाना (सूपोच्चयेन विधिना विहिता कुश्ाङ्धो- 
शाकुन्तल २.१०, इसी प्रकार “रिलोच्वयः, पुष्पोच्ययः' श्रादि) । 

वि~-नित्‌+८चि = निए्चय करना (विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति वा बुः 
मिति दा--उत्तर० १.३५) 1 

उप+८ चि = वदाना (उपचिन्वन्‌ प्रभां तन्वीं प्रत्याह्‌ परमेद्वरः--फूमार० 
६.२५; चेतःपौ दामुपचिनोति--मुद्रा° २) 1 

प्रप^८चि = घटाना, क्षीण करना (प्रपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यम्‌-- 
शाकुन्तल २.४) 1 

नोट--"उचित, भ्रनुचित' शब्द “उ समवाये" (दिवा ० परस्मै ०) धातु 
से वनते ह । भ्रपचित (पूजित) श्रौर श्रपचिति (पूजा) ब्द चायु पूजानिशामनयोः 
(भ्वा० उभय ०) घातु से वनते ह ("यपवितदच' ७.२.२०) ) 

इस धातु के कर्मकर्तरि प्रयोगं॑वहुत उपलब्ध होते ह । यथा--मघोऽधः 
पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते (हितो० २.२); राजहंस ! तव सैव शरुश्चता चीयते 
न च न चापचीयते (काव्यरकाण १०); छिन्नोऽपि रोहति तदः क्षीणोऽप्युपचोयते 
पुनक्चन्धः (नीति ० ७६); चौयते बालिशस्यापि सत्केश्रपतिता कपिः (मुद्रा ° ३) 1 
[लघु° ] स्तम्‌ श्राच्छावने ॥३॥ स्तृणोति; स्तृणुते ॥ 

अर्थः--स्तृन्‌ (स्तृ) धातु “धाच्छादन करना, ढांपना' श्रयं में प्रयुक्त 
होती है 

य्याख्या--नित्‌ होन से यह धातु उभयपदी तया 'उद्‌दन्तः० कारिका के 
भ्रनुसार श्रनिट्‌ दै । लिट्‌ मे क्रादिनियमसेष्टट्‌ हो जाता है परन्तु भ्रजन्तदहोने से 
यल्‌ में 'भचस्तास्वत्‌० (४८०) वारा पुनः निषेध हो जाता दहै। ध्यान रहैकि 
श्छ्दन्त होने से यहां भारद्वाजनियम से विकल्प नहीं होता । 

लंट्‌--दोनों पदों में पूर्ववत्‌ नु प्रत्यय तया यथासम्भव गुण भौर गणामाव 
होकर “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌" (वा० २१) से णत्व हौ जाता दहै--(षरस्म°०) 
स्तृणोति, स्तृणुतः, स्तरष्वन्ति । (भारमने ०) स्तुते, स्तृष्वाते, स्तुण्वते । 

विंद्‌--(परस्मं ०) भर० पु० फे एकवचन मेँ द्वित्व करने पर स्तृ ~+-स्तृ--प्र' 
इस स्थिति में उरत्‌" (४७३) हारा भ्म्यास के वणं को श्रर्‌ होकर-स्तर्‌~+- 
स्तृ श्र । भ्रव (हलादिः शेषः' (३६६) से सकार फ श्रतिरिक्त श्रम्यास कै श्रन्य सव 
हलौ का लोप प्राप्त होता है 1 इस पर श्रग्निम भ्रपवादसूव प्रवृत्त होता है- 


[ लघु ० | विविूवम्‌--(६४८) शर्पूर्वाः खयः 1७1४६ १। 
ग्रभ्यासस्य शपूर्वाः खयः शिष्यन्ते, श्रन्ये हलो लुप्यन्ते । तस्तार 
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तस्तस्तु 1 तस्तरे 1 गुभोऽति° (४६८) इति गुण -्तर्यात्‌ 1 

भयं --परम्यासकेशपुवं (शर हैपूवं जिनकेरेषे) ष्‌ टी रेप र्दतैरै, 
भ्रन्प हत्‌ सुप्त हौ जति 1 

ध्यास्या-शपूर्वा ॥१।३। खय 1१131 शेषा ।१।३१ ('हलादि शोष ' से वचन 
विपरिणाम कर्‌ के प्रम्यासस्य १६।१॥ (“ववे सोपोऽम्पासस्य' धै) । शर्‌ (शवसवण } 
पूर्ण वेभ्यसते रपूरवा , भवदुगुणसविक्षानवह्रोहि० ॥ एिष्यन्त दति रेया , कर्मणि धम्‌ । 
इतरनिवृत्तिपूर्वंकमदस्थानमेव शिषेरयं , तेन “प्भ्याखस्य भ्रन्ये हसो लुप्यन्ते" नि 
सभ्यते । प्रये -- (भम्यास्प) पम्पा के, (पूर्वा) शर्‌ हैपूरदं निनषेरेषे 
(खय) वप्‌ ष्णं (शेषा } शेष रहते ह भ्यत्‌ भ्यास कै प्न्य हलो का 
सोपष्टो जाता है, \ यर्गो के प्रम प्रर द्वितीय यणं ही खय्‌ प्रत्याहार के प्रमतरगेत 
परते) 

स्तर्‌ +-स्तृ~+-भर' यहाँ प्रम्पासकातकारष्ठय्‌ वर्णै, दए से पूवं ट्‌ (स्‌) 

मौजूद है पत फेवल यही तकार दी भवरिष्ट र्हा भ्य सद पम्पासगत हत्‌ लुप्त 
हो गमे-ठ+-स्त्‌ +-प्र } भव "ऋतश्च सयोगदेमुंय ' (४६६) से च्छवर्भे को गरुण, 
रपर वथा अत उपयाया ' (४५५) से उपधा कै भकार को वुद्धि करने प्र "तस्तार" 
सूप विद होता दै । इसी प्रकार "स्वस्तु " भादि कौ दिदि सममःनी वाहये । 
पभाततेषद्भे मो दसी तरट्‌ प्रक्रिया होती है) लिंद्‌ य सूपमाता यथा--(परस्म°) 
तस्तार, तस्स्रषु , तत्त ! तस्तं, सस्तरपु , सस्तर 1 हस्तार-तस्सर, तप्तरिव, 
तेस्तरिम ॥ (श्रास्मने०) तस्तरे, सस्तरतै, शस्त्रि ? तेस्तरिे, तस्तदापे, प्तरि" 
वष्चरिभ्वे 1 तस्तरे, सस्तरिवह, वस्तरिमहे ए 

सुट्‌--म दष्निपेध होकर गुण हो जाता ई--(परसमं ०) प्रता, स्त्री, 
त्तर्तार. । स्तर्तीति--1 (मारमने०) स्तत, स्तर्तोरौ, स्तर्वार । स्वति, पृ ट्‌-- 
मेँ शश्रनो श्वे" (४९७) दवे द्‌ हो जावा है--(परस्म °} स्तपष्यति, स्तरिष्यते , 
स्तरिष्यन्ति 1 (भातमने०) स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते \ सो द-- (परस्मै °) 
स्तृणदु-सतृणुनत्‌, सतृथृताम्‌, सतृष्यन्, 1 स्त॒थु-सतगुतात्‌--) [पाप्मने०) स्तृशुाम्‌, 
स्तृन्याताम्‌, स्तृष्यनाम्‌ । स्तृणुव्व-- । सद-(परस्मे०) भस्तुभोत्‌, भरस्तयुताम्‌, 
प्स्तुष्वन्‌ ॥ (भ्रारमते* ) स्तृणुत, प्रस्तष्वाताम्‌, ससतृष्त । वि° लिंद्‌--(परस्म°) 
स्तृभुपात्‌, स्टृथुयाताय्‌, स्टृणुगु 1 (प्रासने ०) स्टृष्वोत, स्तृष्दोयताम्‌, पतृष्वोरम्‌ | 


१ बह पर 'हखादि चवण (३६९) सूत्रसे "धाद" पदकषा मी पनुद्तन 
कर्पेना चाहिये; ये खय्‌ जद शपू हो वहां भ्म्पाखङे भ्रादिम भी हितं होने 
शापे ए धयत्‌ सर्‌ के धतिरिक्न यदि कों म्या के भादि स्वितिहो क्षो वह 
खय्‌ टो हो 1 दषते श्वर्द्‌ +-व्रष्च्‌ {प्र ददर्य" यर्दा पर पम्यासका चार पपू 
दता हषा भी शेय नहीं रहता कारन हि वह घादिर्ये स्थित नटी है} 

रे शस्तार सष्पाष्यप्त" ससनौ्पटसेपिव--रषु० ४६२१ 


४८५६ | अैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कीमुचाम्‌ 


श्रा० लिंड्‌-- (परस्म॑०) मे “गुणोऽतिसंयोगायोः' (४६) से गुण हो जाता 
है स्त्यात्‌, स्तर्यस्ताम्‌ स्त्यसुः । (श्रात्मने०) मे स्तृ + सीस्त' इस स्थितिमे इट्‌ 
का निषेध प्राप्त होने पर ्रग्निमसूव्र से विकल्प विघान करते है- 

[ लधु ० | विधि-सूवम्‌ -- (६४९) ऋतदच संयोगादेः ।७।२।४३॥ 
तदन्तात्‌ संयोगदिः परयोलिंडःसिंचोरिड वा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट- 
स्तृषीष्ट । अ्रस्तरिष्ट-ग्रस्तृत 1 

भ्रथः- संयोग जिसके श्रादि मेंहोरेसी ऋदन्त घातुसे परे लिड्‌ भौर 
सिच्‌ को विकल्प सेइट्‌ का भ्रागम हौ जाता है भ्रात्मनेपद प्रत्ययो का विषय 
हो तो। 

व्याद्या - ऋतः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगादेः ।५।१। लिंड्‌-सिंचो 
।६।२। श्रात्मनेपदेषु ।७।३। इट्‌ ।१।१। व। इत्यव्ययपदम्‌ (दद्‌ सनि घा" से) । 
श्रद्धस्य' का श्रधिकारभश्रा रहार, वह्‌ श्रद्ध धातुही हो सकता है, श्रतः "धातोः" 
का भ्रघ्याहार करतियाजाता है। "ऋतः श्रौर संयोगादेः" दोनों को "धातोः" 
का विशेषण वना दिया जाता है । 'ऋतः' से तदन्तविधि होकर “ऋदन्ताद्‌ घातोः" 
उपलब्ध हो जाता है । संयोग श्रादिर्यस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌ संयोगादेः, वहु° । 
ध्र्थः-- (संयोगादेः) संयोग जिसके श्रादि मेँ हो एसी (ऋतः ऋदन्ताद्‌ धातोः) 
चदन्त घातु से परे (लिंद्‌-सिंचोः) लिडः भ्रीर सिच्‌ का भ्रवयव (इट्‌) इट्‌ (वा) 
विकल्प से हौ जाता है (श्रात्मनेषदेषु) श्रात्मनेपद प्रत्ययो का विषय हो तो । 

“स्तृ +-सीस्त' यहां स्तृ" यह्‌ संयोगादि ऋदन्त घातु है सं से परे श्रात्मने- 
पद मेँ लिट्‌ (सस्त) को प्रकृतसूत्र से इट्‌ का श्रागम विक्त्प सेहो गया । प्रटुपन्ष 
मे प्रा घधातुकगुण होकर 'स्तरिपीष्ट' तथा इट्‌ के ध्रमाव में “उक्च' (५४४) दारा 
लादि लिङ्‌ के कितवे के कारण गुण का निपेध होकर ‹स्तृपीष्ट' स्प सिद्ध होता है। 
घा० लिड्‌ के श्रात्मने° में रूपमाला यथा-दट्पमे - स्तरिषीष्ट, त्तरिपौयास्ताम्‌, 
स्तरिपीरन्‌ ! दटोऽभावे--स्टरषीष्ट, स्तरृपीयास्ताम्‌, स्तृपोरन्‌ । 

सुंड्‌ - (परस्मं ०) मँ इगन्ततक्षणा वृद्धिदहो जाती है--भ्रस्तार्षौत्‌, श्रस्ता- 
ण्ठम्‌, प्रस्तापुः । श्रस्तार्षः, श्रस्ताष्टम्‌, श्रस्ताष्टं । प्रस्तापंम्‌, श्रत्ताष्व, ध्रस्ताप्मं । 
(श्रात्मने०) में प्रकृतसूत्रे स्षिंच्‌ को शट्‌ का श्रायम विक्ल्पसे हो जाता है। 
पटुपक्ष मे गुण होकर “श्रस्तरिष्ट' भ्रादि रूप वनतेरहु। इट्‌ के श्रभावमें “उव 
(५४४) दारा ्िंच्‌ के कित्त्व के कारण गणका निपेधदहौ जाता है। तव कलादि 
प्रत्ययो मे "छत्वादद्धात्‌' (५४५) से सिच्‌ के सकारका लोपो जाताहै। रूप- 
माला यया--जस्तृत, प्रस्तूषाताम्‌, श्रस्तृदत । अत्तृणाः, ध्रतृषाथाम्‌, श्रस्तृद्‌ वम्‌ । 
प्रस्तुपि, प्रस्तृष्वहि, प्रस्तुृष्महि 1 

` ए "त्च संयोगादिमुंणः' (७.४.१० ) तथा स शव्हतद्व संयोगादेः" सूत्र 
का पृथक्‌ पृथक्‌ विपय है । प्रायः विार्पी इन को एक समक्‌ कर श्रूल कर जते है । 
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सृके दोनो षदो मे "नो स्ये (४६७) सेष्ट्‌ काप्रागमरौ नाता 
&-(परस्मै०) मस्तरिष्यत्‌, भस्तरिष्यताम्‌, अस्तरिष्यन्‌ ! (रत्मने०) धस्त 
रिष्यत, श्रस्तरिष्येताम्‌, ्स्तरिष्यन्त ॥ 
नोट--अयेस्ता, प्रोक्‌, ेटिन्‌, गोचिक्‌, मेन्‌, इष्लिहा भ्रादि करई भारोषम्‌ 
भापाप्रामे इस धातु का श्रदुमुन साम्य पाया जावाहै। 
[लघु०] घूम्‌ कम्पे, 1\४॥ धूनोति, धुनुते । दुधाव । स्वरति (४७६) 
इति वेट्‌--दूघविय-दुघोय 11 
धरये -धून्‌ (धू) धातु "कम्पाना-हिवानाः प्रये मे प्रयुक्त होती है 
श्याद्ा--यह धातु स्वादि, तुदादि, कथादि शओरौर वुरादिं इन चार गणोमे 
परी रई है । कई वैयाक्ररण स्वादिगण मे इसे स्वान्ते भी पडते ह 1 भीहूलापृषकृत 
केषिरहस्य के प्राटव पय मे इन सव का मुन्दररोरया संतरलन त्रिया गया दै-- 
धूनोति चम्पक्त-दनानि धुनोन्यलोक 
चृत धुनाति धुवति स्णुदिताऽतिमुक्तम्‌ 1 
यायुदिपूनयति दम्पकगृष्प-रेणन्‌ 
यरकनने चदति चघ्दन-मञ्भरोश्च ॥ 
मित्‌ होने से यह घातु उमयपदौ तयाञ्दत टोने वे सेद्‌ है। परन्ु 
श्वरति-पूति-दूपति-पूशूदिते या' (४७६) भूव मे पस्गिणित हनि से यह वेद्‌ हौ जष्ठी 
दै। लिट्‌ के शिषय में विशेष बात भागे मूलमेषहोक्दीगरईदै। 
सेद--(परस्म०) धूनोति, यू जूत , धून्वन्त । (भरातमे०) धूनृते, धून्वति, 
धन्वे} 
लिद्‌--(परस्म ०) पज पु० के एकवचन मे निष्‌, णन्‌, तव भौर भम्यास- 
काये करे पर-दुू {प ! भ्रव पजन्ठलक्षणा वृदि भौर मौक्‌ वौ भवदे कटे 
के णुद प्रयोग सिद होता है! द्विवचन भे "असपोगास्तिंद्‌०' (४५२) से भातुस्‌ 
केित्‌ होमे के कारण गुण नहीं होता, "रचि दु (१६६) से उवद हकर 
दुदु 1 सी प्रसार बहृदचन मे--इधुवु । मण पुर के एकवचन भे "ध+य" दस 
स्थितिबें धातुके सेट्‌ होने से निष्प इट्‌ प्राप्त पा पुन स््वरतिनति ०" (४७६) सून 
से उसका बाध कर वर्कहिपक इट्‌ होकर द्वित्व, गुण भौर प्रवादेग करने प्र्‌ श्टुषविय- 
दुषोष" दो ल्प सिद्ध हीते ह । उ” पु० के वस्‌ भौर मसू मेक्तमश व पौरमं प्रादेश 
कर रूष, घूम" इस स्थिति मे भरप्निमसू प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु० | निकेच-सूचम्‌--( ६५०) श्रचुक क्किति 1७1२।११॥ 


१ यहा “कम्पन को प्रथं "कपना या हिना" नदी, भ्रितु “करि चलने" 
धातु के णिजन्वे कात्य बे प्रपोप बन कर "कम्यन्ना या हिना पयं है ॥ भन एव 
यह्चतु पकर्मकन होकर सकर्मक है) 


४५८] अैमीव्याल्ययोपेतायां लयु-रौमुयाम्‌ 


त्रिः, एकाच उगन्ताच्च गिक्कितोरिण्‌ न ॥ 

भ्रयंः-- चिन्‌ घातु से परे या एकाच्‌ उगन्त धातुसे परे मित्‌ कित्‌ प्रत्ययो 
कोइदट्‌ काञ्मागमनदहो। 

व्यास्या-्चचुकः 1५।। क्किति 1७11 (इत का षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हौ 
डाता है) एकाचः 1५६। {एकाच उपदेन्े० ते)! न इत्यव्यथपदम्‌ 1 इट्‌ ।१।१। 
(नेद्‌ दति एततः से) 1 धिष्व उक्‌ च श्रयुक्‌ 1 तस्मात्‌ श्वकः । गृच क्‌ चक्छौ, 
रकौ इतौ यत्य स व्कित्‌, तस्मिन्‌ क्किति+ । “उक्‌' प्रत्याहारदै" ्समेंखउण्छछत्‌ 
इन तोन वर्णो का समावेश दता है । “ध्द्कल्य' यट प्रधिङृत है, इस का पञ्चम्यन्त 

तया विपरिणाम दौ जाता है । "उकः" यह्‌ "प्रद्धात्‌' का विश्ेयण है प्रतः इस से 

तदन्तविधि होकर “उगन्तादद्कात्‌' चन जायेगा । "एकाचः" फो “उगन्ते' का ही 
वित्नेपय मानना उचित है हस से "ऊरु श्रादि श्रनेकाच्‌ उगरनन्तो में इस सूत्र फो 
परवृत्ति न टोगौ । प्र्व:-- (एकाचः श्रचुकः) विधातु से परे तघा एकाच्‌ उगन्त श्रद्ध 
से परे (क्किति = किकितः) गित्‌ प्रौर कित्‌ प्रत्ययो का श्रवयव (षट्‌) षद्‌ (न) नहीं 
होता । उदाहरप्र यवा--धिन्‌--(किति) चरितः, च्रितवानू° नित्‌ का उदाहर नहीं 
मिलत्ता । एकाच्‌ उगन्त-- (किति) श्रुतः, भूतवान्‌, (गिति) मूषुः [स्स्नु] 1 

"वू+-व, षू +-म' यहां एकाच्‌ उगन्त रद्धं धू" है, तसे परेव धभीरम 
दोनों श्रसंयोगास्तिंद्‌ फित्‌' (४५२) से कित्‌ ह परतः प्रकृतस्य से इट्‌ का निपेध हो 
जाता है 1 परन्तु यह एक पदधा उत्वन्न होती है कि जहां एक तरफ यह्‌ निषेध 
प्राप्त होता है वहा दूरी तरफ 'त्वरतिसुति (४७६) से वैकल्पिक ट्‌ मौ प्राप्त 
होता ई; दोनों ही कायं स्वस्वस्यानों पर सावकाश ह । "धघुक्ः पिकूति' फो "चूतः, 
सूठवान्‌' मे तया 'स्यरतिसरुति ० को "घविता-धोता" म श्रवका है 1 श्रतः दोनो के 
युगपत्‌ प्राप्त होने पर "विप्रतियेे परं कार्यम्‌" (११३) से परकायं दद्‌ का विकत्प 
(७.२.४४) होना चाहिये न कि इप्िपेष (७.२.११) 1 इस शद्धा के समाधान के 
लिये भ््रिम-फक्किका लिते ई- 


[लघु ० | परमपि स्वरत्यादिविकल्पं वाचित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषे व-काण्डाऽऽ- 
रम्भसामर्व्यादनेन निषेवे प्राप्ते क्रादिनियमान्तित्यमिद्‌-दुधुदिव । दुधुवे । 





१. यहां (क्किति' मे प्रयम मकार को चतवं (८.४.५४) फटने से ककार हौ 
गया है । चतवं के श्रसिदध होने से शद्ध च' (६.१.११०) को सामने गकार दही दीसेमा 
तो पुनः "घयुको दिकति' सूर बनना चादिपे न ङ्ग "धपुकः विङति' । वंयाकरर्णो का 
कटुना है कि यहां सौत्रत्वात्‌ उत्व नटीं हस्रा 1 

२.च्रिन्‌ धातुकेलिदटुर्मेभीष्समूव्रसे षट्‌ का निपेष होकर दनः क्रादि- 
नियमे इट्‌ का नित्य विधान हो जाता दहै--क्षिधियिव, पिनध्िपिम भरादि। षसौ 
प्रकार एकाच्‌ उगन्तं मू घातु में मी सममना वादिये--यमूविव, वमूविम 1 


स्वादिप्रकरणम्‌ [४५६ 


प्रधानीत्‌ 1 भ्रघविष्ट, ब्रधोप्ट 1 ्रषविष्यत्‌-्रघोप्यत्‌, श्रधविप्यताम्‌- 
प्रधोप्यताम्‌ । भ्रधविष्यत -प्रधोप्यत ।। 


त्‌ प्रयं -स्वरतिपरुति०" (४७६) दारा प्रतिपादित द्द्‌ का चिक्य यद्यपि 
घ (६५०) से पर है तयापि विषिकाण्ड से पूवं प्रतिपेघकाण्ड को प्रारम्भ कले 
से निषेष कौ प्रधानता सममनी चाहिये, भरत निषेध ही प्रवृत्त होगा विकल्प नहीं । 
तव करादिनियम सते नित्य द्‌ हो जायेणा 1 


ष्यास्या--प्रष्टाघ्यापो मै" मप्तम ध्याय के दिितीयपाद में नेद्‌ वदि कृति, 
एकाच उपदेशोऽनुदात्तात्‌, धथुक क्किनि" भरा स्वो से पहते द्‌ का निषेध भौर 
बाद मे शापेषातुरस्ये्‌ बसारे ' प्रदिसूरषो से षट्‌ का विधान प्रारम्म किया यया ह । 
सपरारभे यह्‌ नियमहैरिप्रथम किसो कायं का विधानहोनाहै प्रौर बादमे उष 
भा निषेध । विधान से पूरव निषे सगत नहीं होता । परतु यहां धाचायं गे ष्ट्‌के 
पिषान से पूर्वं उक मिपेय का प्रकरण प्रारम्भ कर्‌ दिपा है1 भाचार्ये रौ कोई 
प्रवृत्तिं निष्फल नहीं होती श्रत से प्रतीत होनादैकिवे षट्के निपेषमोष्द्‌ 
के पिधान को पपेका पथिक महत्वधूणं मानते ह 1 उनकी दृष्टि भे निषेव को प्राय 
मिक्ता दी जानी चादिये न कि विधान कौ 1 बस दमी कारण श्यू+व, धूमं 
विप्रतिपेष भ पर होते हए भी "स्वरतिसूति सूर से विकल्प नहीं होवा, निषेष दी 
प्रवृत्त रो जाता दहै! दस प्रङार निपेधे प्रवृत्त टो जाने पर कादिनियम से धुन" 
निव्य दय्‌ हो जाता है} तव, द्विव, पनम्यापनकायं भौर उरवंड करौ पर, दुधूदिव, 
दुधूविम' रूप सिद्ध होते ह । इमो तरह भरात्मने० के वलादि स्थलों (से, ध्वे, वदे, मे) 
भभौ प्रथम षट्‌ का निेध होकर वादमे्रादिनियमते नित्य षद्‌ हो जाता है 
दोनो पदो मे र्पमाला यथा--(परस्मै०) दुधाव, दुयुवतु , दुपुवु ॥ दुषविष-दुषोय, 
दधु , युद । दुपाव-दुषव, दुपुविव, दुधुविम ! (भात्मने०) दुधुवे, युवति, एुपुषिरे ॥ 
युषुविये, दुधुवाये, युयुचिदुदे-दुदिष्ये । दुधु, दुधुदिवरै,ुषुविमटे \ 

पुद्‌-दोनो षदो मे "्वरतिसूति० (४७६) से वंक्ल्यक षट्‌ हौ भादा 
ै- (पर्रम ०) शटुप्े ~- घविता, घविताते, घवितार 1 धवितासि-- 1 धटौऽमाथे-- 
पोता, पोतारौ, धोतार । घोताि-- 1 (भातमने० } दपर --धविता, धवितारी, 
धवितार । धवितासे-- ! इटोऽमादे--धोता, पोतारौ, घोतार ॥ पोताते ~- । 
वृद्‌- (परस्मै०) श्ट्षसे - घदिष्यति, धविष्यत , चविष्यग्ति । पटौ 
पोध्यति, घोप्यत , धोष्यन्ति 1 

सोट्‌- (परस्मै) धूनोतु-धूनूतात्‌, धूनुताम्‌, धुन्दन्बु। (पात्मने०) पूनुनाम्‌, 
पूवाताम्‌, धन्दताम्‌ 1 सेड्‌ --(परस्मे ०) श्रपूनोत्‌, प्भूनुताम्‌, ध्वन्‌ ॥ (्ालमने*) 
प्रपूनुत, ष्धून्वाताम्‌, श्रधून्वत ॥ वि लिंद्‌--(परस्मै) पनु ध क. 
पुनम १ (मारमने०) धून्योत, धू वोयाताम्‌, पूबोरन्‌ ॥ † पा० निद्‌--(पसत्म०) 
धूयात्‌, धूपाप्ताम्‌, धूपामु ॥ (भरातमने०) सदूपसे--पदिवौष्ट, धदिपीयास्ताम्‌, 


०८६० | ममीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


घविषौरन्‌ । इटोऽभावे--घौपीष्ट, घोषौयास्ताम्‌, धोषीरन्‌ । 

(परस्मै) मे स्वरतिसूति० के विकल्प का वाघ कर स्तु 
घृरम्यः परस्मेपदेषु" (६४६) से नित्य इट्‌ हो जाता है 1 तव ॒षगन्तलक्षणा वृद्धि हो 
जाती है । रूपमाला यथा--्रघावीत्‌, ्रघाविष्टाम्‌, श्रघाविषुः। (प्रात्मने०) मे 
ूर्वेवत्‌ इट्‌ का विकल्प हौ जाता है। ह्पमाला यथा-- (इट्पले ) श्रषविष्ट, 
भ्रघविपाताम्‌, भ्रधविषत । (इटोऽभवि) प्रघोष्ट, घ्रघोपाताम्‌, मघोधत । 

लृड-- (परस्म ०) इट्पक्षे--घ्रघविष्यत्‌, श्रधचिप्यताम्‌, प्रधदिष्यन्‌ । 
इटोऽभावे --श्रधोप्यत्‌, प्रघोप्यताम्‌, ्रधोष्यन्‌ । (च्रात्मने ०) इट्‌पक्षे--्रघविष्यत, 
प्रधविष्येताम्‌, भ्रघविष्यन्त । इटोऽभावे--श्रघोष्यत, श्रधोष्येतीम्‌, मघोष्यन्त 1 

भ्रव निम्न-घातुग्रों की रूपसिद्धि मे कोई कल्निाई नही प्रायेगी-- 

(१) टुदु उपतापे (स्वा० परस्मै० श्रनिट्‌; दुःखी करनाव दुःखी होना) 1 
लंद्‌ - दुनोति । लिट्‌ - दुदाव, दुदुवतुः, दुदुबुः । दुदविय-दुदोय, दुदुदुः, ददरव । 
दुदाव-दुदव, दुदुविव, दुदुविम 1 लुट्‌ - दोता । लृ ट्‌-दोष्यति । लोट्‌-दनोठै-दुनूतात्‌ । 
लेड्‌--प्रदनोत्‌ 1 वि° लिड्‌ - दुनुयात्‌ । प्रा” लिंङ्‌--द्रूयात्‌ । लूंड््‌--प्रवौपौत्‌ । 
लृष्ड्‌ -प्रदोष्यत्‌ । 

(२) क्क्ल श्नप्तौ (स्वा० परस्मं० श्रनिट्‌; समर्थं होना वाणक्त होना) 1 
लेट्‌--शष्नोति, शक्ततः, शक्नुवन्ति । लिंद्-- शलाक, श्रोतुः, नेः । शो क्षिय -कषद्रार्य, 
शेपुः, क्षेफ । शज्ाक-दाशक, लेकिव, शेकिम । लंट्‌-- रक्ता । लृ ट्‌ -राकष्यति । 
लो ट्‌ - शयनोदु-णप्नुतात्‌ । लेड्‌-- घ्रदाक्नोत्‌ । वि ० लिड --श्ष्नुयात्‌ । श्रा ० लिंड्‌- 
शरायात्‌ । लृड्‌--्रदकत्‌ (लृदित्वादट्‌ ५०७} ! लृ ड्‌--घक्ष्यत्‌ । 

(३) श्राप्लृ व्याप्तौ (स्वा० परस्मं° भ्रनिट्‌; व्याप्त करना, पाना) । लेद्‌-- 
आप्नोति । लिट्‌ -ध्राप, श्रापतुः, श्राषुः । मापिय>, घ्रापयुः, आप । ध्राप, मापिव, 
भ्रापिम । नुट्‌-घ्राप्ता । लृदट्‌-अप्त्यति । लो ट्‌--श्राप्नोठु-प्राप्तुतात्‌ । लेद्‌-- 
भ्राप्नोत्‌ । वि° लिंड्‌--घ्राप्नुयात्‌ । श्रा लिंड्‌--आप्यात्‌ । लूंड्‌ - मापत्‌ (लृदित्वा- 
दद्‌) । लृ इ्‌--श्राप्त्यत्‌ । उपसर्गयोग--प्राप्नोति = पाता है । समाप्नोति = समाप्त 


करता ह । व्याप्नोति = व्याप्त करता है । श्रवाप्नोति पाता है । प्राप्नोति (्राद्‌) = 
पाता दहै। 


१. दुःखी करना यया-मुखं तव इनोति माम्‌ (रधु° ८.५६}; दुःखी होना 
यथा--मन्मयेन दुनोमि (गीतगोविन्द ३.६) । 
संयो पपूवं होने ते "हुदनुबोः०' (५०१) से यण्‌ नही होता । सी प्रकार 
“एक्नुवः, दावनुमः' में "लोपङ्चाऽस्यान्यतरस्यां म्वोः (५०२) तथा “पक्नुि म 
“उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌" (५०३) प्रवृत्त नही होता । 
३. क्रादिनियमान्नित्यमिर्‌ । 


पुदादिमकरणम्‌ [६१ 


(अभ्यास ११) 
(१) निम्न प्रषनों का सप्रमाय उत्तर दौजिि-- 
(क) सुन्वन्ति मे “गइनुवन्ति" कौ तरह उवद क्रयो नहीं टोठा ? 
{द} "शक्नुवे*कोत्रह्‌ "सुव" मे उकारलोप क्त प्रमावक्योनदहो? 
(ष) स्तुकोरित्‌ करे काक्या प्रयोजन? 
(घ) "चिनोति मे श्लुनिमित्तक गुण क्यो नहीं होता ? 
(क) “पुब्‌" कौ पोपदेश करने का क्या प्रयोजन दै? 
(२) स्वरिति" दारा "ुधुवरिष, दुधुत्रिम' मे वैकन्विक इट क्यो नदी? 
(३) निम्न सूत्रों को व्याख्या क्रे 
थुक क्किति, सपूर्वं खद , तर्च सयोगादे , विमाषा चे । 
(४) निन्नरख्पोकोसमूत्र हिदि क्ट- 
चिकाय, सुन्वन्ति, परसायीत्‌, दृधुषिव, स्तरिवौष्ट, तस्तरतु, सुनु, 
स्त्यात्‌, प्रापत्‌, भाप । 
(५) “पषावोत्‌' मे "स्वरतिसूति द्वारा इट्‌ का विक्त्य वयोनहो) 


इति तिङन्ते स्वादयः 


(महा परं स्वादिगण को धातुम का दिवेचन समाप्त होवा दै ) 
[क । 


अथ तिडन्ते वुदादयः 

भ्रव विदन्म्रकरण मे तुदादिगय को घानुर्रों का निरूपय किया जावा है-- 
[लपु०] तुरं व्ययने ॥१॥ 

अयं - तुद (नुद्‌) धातु “दुख देका, वाना, श्ुमोना' पं मे प्रयुव 
होवीदै 

स्यास्या-नुदं मं भरत्प भकार स्वरित तथा भनुनाविक दै, इत्सच्ला कर 
इसकालोपर्सनेसे "तुद्‌" दौ श्रदशिष्ट रहता दै । स्वत्तित्‌ नेये यह यातु 
उमयपदी तषा प्रनुदात्तो मे परिगरिनं होने से भनिट्‌ है 1 च्तिट्‌म सर्वत्र (यन्‌ में 
भो) तादिनियम से ष्ट्‌ हो जा दै । इसौ घातु से टौ ्रगोद, तुत्य, भसन्तुद, विषु- 
न्तुर पादि शन्द निप्यन होने है । रि 

सेद्‌) प्र पुर के एददचन मे तृद्‌} इस स्थिति मे करति 
शष्‌" (३८७) से प्त भप्‌ का बाघ कर धरममूतर प्रत रेता दै-- 


[लघु ० ]दिषि-छूवम्‌-( ६५१) तुदादिभ्य श ।३1१।७७1। 
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शपोऽपवादः । तुदति; तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । 
अरतौत्सीत्‌; श्रतुत्त ॥ 

ध्रः--कत वाचकं सार्षघातुक परे होने पर तुदादिगण की घातुग्रोँसे परे 
"ण' प्रत्यय हो । क्रपोऽप०--यह्‌ सूत्र एप्‌ का श्रपवाद है । 

व्यास्या--तुदादिम्यः ।५।३। णः ।१।१। क्तरि ।७।१। (क्तरि शप्‌' स्त) 
सार्वधातुके ।७।१। (*सा्वधाठुके यस्‌" से} 1 श्रत्ययः, परक्च' दोनों श्रधिकूत हँ । तुद्‌ 
घ्ादिर्येषान्ते तुदादयः, तद्गुणसंविज्ञानवह्री हिः । श्रथः - (तुदादिभ्यः) तद्‌ श्रादि 
घातो से परे (शः प्रत्ययः) “ण प्रत्यय हो जाता है (कर्तरि सावेघातुके) कर्ता श्रथ मे 
सावधातुक परे हौ तो । 'ण' मे 'लक्ञष्वतदिते' (१३६) दारा णकार इर्सञ्जञक है प्रत 
"भ्र" ही ध्रवशिष्ट रहता है । सावेघातुकसचञ्ज्ञा करने के लिये इसे शित्‌ किया गया है । 

"तुद्‌ ति" यहां कतुवाचक सार्वधातुक "ति" परे हैं श्रतः प्रकृतसूत्र से एप्रतयय 
होकर भनुबन्लोप करने से- तुद्‌ ~-ग्र + ति । "ण' की 'तिद्ञ्चित्तार्व०' (३८६) से 
सार्वधातुकसचञ्जञा है धतः उस के परे रहते "पुगन्त-लघूपधस्य च' (४५१) से लघूपघगुण 
प्राप्त होता है 1 परन्तु "ण श्रपित्‌ है, (सादषातुरमपित्‌" (५००) से वह डिद्त्‌ टो 
जाता है इस से “पिक्डति च (४३३) द्वारा गुण का निषेव हो जात्ता है--तुदति 1 

शप्‌ श्रौरण मे मुख्यतया यही भेदरहैकिणप्‌ के परे होने पर गुणहौ सक्ता 
हैजो णके परे रहते नहीं होता । इस के श्रत्तिरिक्त "वृश्चति" प्रादि मेँ सम्प्रसारण, 
तथाशी श्रौरडीपूमें नुम्‌ का विकल्प भी प्रयोजने ह° । किञ्च वैदिक प्रयोगो में 
शप्‌ प्रीरणशकेस्वरमे भी घन्तर पड़ता ई 

भात्मनेऽ्में मी इसी प्रकार शप्रत्यथ होकर "तुदते" ध्रादिरूप वनततेदै। 
रूपमाला यथा--(परस्मं ०) तुदति तुदतः, वुदन्ति । (श्रात्मने०) तुदते, दुदेते, 
ठुदन्ते । - 

लिंद्‌-मे कुखं विशेष नही । रूपमाला यया--(परस्मे०) ठुतोद, ठुदुव्तुः, 
तुः । तुतोदिप, वुदुदथुः+ ठुदुद 1 दुतोद, दुतुदिव, तुतुदिम । (श्रात्मने°) तुदुदे, 
तुतुदाते, ठेडदिरे । तुतुदिपे, तुतृदाये, तुतुदिष्वे । तुतुदे, तुतुदिवहै, तुतुदिमहे । 

लुदट्‌-में इण्निषेध श्रौर गुण होकर “खरि च' (७४) से चत्वेहो जाताहै। 


१. प्रहिन्या० (६२४) से डित्‌ परे रहते सम्प्रसारण होता ह । 

२. शविकरण शव्न्तौ के स्व्रीलिद्ध में "तुदन्ती-तुदती, नृदन्ती-नुदतती' इस 
प्रकारदो दो रूप वनते है" परन्तु शपू-विकरण शव्रन्तो का "भवन्तौ, गच्छन्ती" इस 
प्रकार एकं एक रूप वनता है । इसी प्रकार नपु सकलिद्धः के द्विवचन शी श्रौ) मेभी 
भरन्तर पडता है । यह सव हम पूर्वार्धं मे (३६६) सूत्र पर सविस्तर लिख चुके 
वहीं देखे । 

३. शप्‌ पित्‌ है प्रतः श्रनुदात्तौ सुप्पितौ" (३.१.४) से प्रनुदात्त होता है, 
परन्तु श प्रत्यय "आुदात्तश्च' (३.१.२३) से उदात्त दै । 


, न 
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(षरस्मं०) तोता, हो्ारो, तोत्तारः १ तोतानि--1 (पार्मने०) सोता, तोते, 
तोत्तार 1 तोत्ताप्ते- मू ट्‌-{परस्मं °) तोत्स्यति, तोस्स्ये , तोतस्यन्वि १ (भारमने ०) 
शेष्यते, तोस्स्येते, शस्यन्ते । सो ट्‌--(षरस्मं ०) तुदतु-तुदतात्‌, तुदताम्‌, तुदन्तु ॥ 
(प्राष्मने०) मुदवाम्‌, तुदेताम्‌, तुदन्नाम्‌ । तंट्--(परस्व०) पतुरत्‌, पतुदताम्‌, 
प्रतुदन्‌ 1 (ध्रारमने०) प्रतुदत, तुदेताम्‌, भ्रतुरत । वि विंद्‌-(पर्मै ०) सुत्‌, 
शुदेताम्‌? षुदेयु ए (परोसमते ०} तुरंत, वुदेषग्तरम्‌, बुदेरन्‌ ! शा० तिह्‌-(रस्यं ०) 
दुद्‌, सुदस्ताम्‌, तुधापु । (भात्मने°) (सेशृसिंचादात्मनेषदेष्‌ (१८६) से क्त्वि 
कं कारण सधूपधगुण नदीं टो-रुत्सौष्ट, तृत्सोषस्ताम्‌, वुत्ीरन्‌ । 

संद्‌-परस्मं ० म हमन्ठलशणा (४६५) वृदि दो अतीद । वाम्‌, ठु-प्रौर 
तमे सकारका भ्टतोश्धलिपोप दौ जावादटै} प्रात्मने० मे 'किद्िचादात्मनेर 
(४९६) छे षिच के कित्विके मारण लपूपवगुय बा निषेषदो जवाहै) ठ, चास 
भरस्व मेक्षकारङ्ा तोप द्यो जठा है । स्पमाला यथा--(परस्मं०) प्रतो्सीत्‌, 
प्रतौताम्‌, सतौत्यु । प्रतोत्सो , ध्नोतम्‌, प्रतीत ए प्रनोत्सम्‌, भ्रतोत्त्व, भ्रतौत्स्म { 
{परात्मने०)} भतुत्त, श्यतुर्साताम्‌, प्तुर्सत \ रतुरथा , प्तृत्ायाम्‌, प्रतुदुष्वम्‌ ! 
श्रतुरिसि, मतुस्स्वहि, भरतुत्स्महि 1 

सुह-(परस्मं०) भतोत्स्त्‌, धनोरस्यताम्‌, श्रतोरस्यन्‌ 1 (धराल्मने०) 
अनोत्स्पत, प्तोरप्येताम्‌, प्रतोत्स्यम्ते ॥ 


[लघु०] णुद प्रोरे २॥ नुदति, नुदते । नुनोद । नौत्ता ॥ 


प्यं --पुद (नुद्‌) धातु शेरषा करना, प्कना, परे टेटाना, दूर कए" परै 
मे ्युष्ठ होती हः 

स्पाच्पा पहं धातू मो पूरवेवत्‌ स्वरितेत्‌ होनेखे उभयपदोदटै। "योग 
(कषत) द्राणश्यके षकारक नकार होकर शनुद्‌' बन जावरा है 1 पोषे का ष्त 
शप्गुदति" शादि यं “उपसयदि्मामेप्यि योय” (४१६) द्वाया पत्व करना ह । धनु. 
दातो परिगमिदहोनेषे यटभ्रत्द् है! लिट्‌ छदिनियम दे सर्वव (दन्‌ रे 
भो) षट्‌ हो जतादै1 मकौ समग्र प्रध्यि ^तुद्‌"चानु कवष दोनी ६। स्यमाना 
यपा--~ 

संट्‌-(परस्मे०) नुदति, नुदन , नुदन्ति ६ (पान्मने ०) नुते, नृदेवे, नुदन्ते 1 
लिद्‌--{वरस्म ०) नुनोद, नुनुखतु » नुनूदु १ (परारमनेर) नुनुदे, नृनुदाते, नुनुरिरे ॥ 
तद्‌-(षरस्मे०) नोत्त, नोत्ताे, नोत्तर. 1 मोत्तातति-- । (म्रात्मने*) नो, 
नोत्तर, कतार ? नोत्तरे, नृदट्‌-- {परस्वं ०) कोति, नोतम्यत , नो-त्पन्ति + 
[भाच्ने*) नोत्स्यते, नोस्सदेते, नोकस्यने 1 सोट्‌-(परस्य०) नुदु-नुदान्‌, 

श तर्य करना--हपाष्य नापदद श्ट्नि नोदिता (च्विप०)। पवना 
मुवि छर योध (कविक्दूम) 1 दूर क्रना--षत्मापराय नूर्न चिरपि 
{सषु १६८) + 
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नुदताम्‌, नुदन्तु । (नात्मने ०) नुदताम्‌, नुदैताम्‌, नुदन्ताम्‌ । लड्‌ -- (परस्मे ०) 
प्रनुदत्‌, श्रनुदतयम्‌, ध्रनुदन्‌ । (श्रात्मने°) ध्रनुदत, श्रनुदेताम्‌, प्रनुदन्त । वि° लिंड्‌-- 
(परस्मै ०) नुदेत्‌ नुदेताम्‌, नुदेयुः । (्रात्मने ०) नुदेत, नुदेयाताम्‌, नुदेरन्‌ । भ्रा०._ 
लिंड्‌--(परस्म ०) नुचात्‌, नुचास्ताम्‌, नुखारुः 1 (श्रात्मने ०) नुत्सौष्ट, नुत्सीयात्ताम्‌, 
नुत्सीरन्‌ । लूड्‌--(परस्म ०) श्रनौरसीत्‌, घ्रनौत्ताम्‌, भनौतमुः । (्रात्मने०) श्रनुत्त, 
प्रनुत्ताताम्‌" अनुत्त । लृ इ--(परस्मं ०) भ्रनोत्स्यत्‌, श्रनोत्स्यताम्‌, मनोत्स्यन्‌ । 
अनोत्स्यत, मनोत्स्येताम्‌, श्रनोत्स्यनते । 

उपसर्गयोग--श्रप ५८ नुद्‌ = दूर हटाना (न हि प्रपद्यामि ममाऽपनुदाद्‌ यच्छोक- 
मुच्छोपणसिन्द्िपाणाम्‌-गीता २.८) । प्र^८नूद्‌ (प्रणुद्‌) =-भली भांति हटाना 
(ततोऽन्घकारं प्रणुदन्नुदतिष्ठत चन्द्रमाः महा ० वन ° ३१) परा^८ नुद्‌ (पराणुद्‌) = 
दूर भगाना (तन्नः पराणुद विभो ! कफक्मलं भानतं महत्‌- भागवत ३.७.७) । 
वि ^^ नृद्‌ (णिजन्त--विनोदयति)--वहलाना, (क्व खिन्नमात्मानं विनोदयामि-- 
णाकुन्तल ३.२०), दूर भगाना (तापं विनोदय दुष्टिभिः- गीतगोविन्द १०.१३) । 


‰ च> ् 

[लघु ० ] ्रस्जं पाके ॥\३1 ग्रहिञ्या० (६३४) इति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य 
इचुत्वेन शः, शस्य, जरत्वेन जः भृज्जति ; भूज्जते ॥ 

भ्रथंः--च्रस्जे (भ्रस्ज्‌) घातु ^भूनना' प्रथं में प्रयुक्त होती है" । 

व्याख्या--यट्‌ घातु भी पूवेवत्‌ स्वरितेत्‌ यने से उभयपदी तथा श्रनुदात्तों में 
परिगणित होने से श्रनिट्‌ है । लिट्‌ में कादिनियम सेट्‌ हौ जाता परन्तु यल्‌ में 
श्रकारवान्‌ घातु होने के कारण भारदाजनियम से विकल्प होता है । 

लंट्‌-परस्मे प्र पु० के एकवचने मे ण-विकरण होकर--धरस्न्‌ +ग्र~+ति। 
“सावेघातुकमपित्‌' (५००) से ण (श्र) प्रत्यय डित्‌ हैश्रतः उसके परे रहते “ग्रहिज्या०' 
(६३४) सूत्र से स्न्‌ केरेफ को सम्प्रसारण ऋकार श्रीर "सम्प्रसारणास्च' (२५८) 
से पूर्वरूप एकादेश करने पर-भृस्न्‌ ग्रति । श्रव “स्तोः श्चुना श्चुः" (६२) से 
सकार को शकार तथा लां जङ्ततक्ि*(१६) से णकार को जकार करने से "भृज्जति" 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार “भूज्जतः' श्रादि खूप वनते टै । घ्रात्मनेन्मेभी दसी 
तरह्‌ प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा-(परस्मं ०) भृज्जति, भृज्जतः, भृज्जन्ति । 
(्रात्मने०) भृज्जते, भृज्जेते, भृज्जन्ते । 

तिट्‌--(परस्म०) प्र० पु० के एकवचनमे तिप्‌ को णत्‌ होकर “ध्रस्न्‌ {श्र 
इस स्थिति मे श्रग्रिमसूवर प्रवृत्त होता है-- 


१. भ्रस्ज्‌ का प्रथं यद्यपि यह मूल मँ "पाक-पकाना' लिखा है तथापि यां 
साधारण पाक श्रमिप्रेत नही । “शाकं पचति" कौ तरह “णाकं भृज्जति" का प्रयोग 
नही देखा जाता । पाक से यहां चनेजौश्रादिका मट्टीमे भूननारूप-पाकविेप 
विवक्षित है । "वश्नज्ज निहते तस्मिन्‌ शोको रावणमग्निवत्‌" (मट्ि° १५.८६) 
इत्यादि प्रयोग लाक्षणिक समभे चादिं 1 


तुदादिरकरणम्‌ [४६५ 


[लघु०] विषिन्रुमम्‌-{६५२) श्रस्मो रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌ । 
द्ा४ा४७) 


शरस्जे रेफम्योपधायार्च स्याने रमागमो वा स्याद्‌ आधधातुके ॥ 
मि्वादस्ट्यादच पर । स्यानपष्ठीनिर्देधाद्‌ रीपधयोनिवृत्ति । वभजं । 
बमरजतु 1 वभजिय-वभष्टं 1 वश्रञ्ज । वभ्रज्जततु । वश्रञ्जिय। स्को० 
(३०६) इति समोप , ब्रह (३०७) इति प --गश्रष्ठ । वभजे 
वश्रज्जे 1 भर्या; अष्टा 1 म्यंतति, भ्रद्यत्ति )} 

सयं -प्राघंषातुक परे होने पर भ्रम्ब्‌ घालुकेरेफ पौर उपधा के स्थानं 
पर विक्ल्पसे रम्‌ का भ्रागम हो । मित्वाद्‌--मित्‌ रने सरम्‌ का प्रागम प्रत्य 
भ्रच्‌ से परै होना है । स्पानषष्ठौ०--“रोपधयो › मे स्यानपष्डो का निदेश किया णया 
हैभ्रते उनदोनो को निवृत्ति (तोष) हौ जानोहै। 

ष्पाच्या--भ्रस्ज ॥६।१। रोपधयो ॥६।२॥ रम्‌ ।१।१ भग्यतरस्याम्‌ ॥७।१। 
परार्धातुके 131१। (यह्‌ प्रधिष्त है}।रश्च उपधा च रोपे, रफादकार्‌ उच्चारणायं , 
तपो =रोपपो., इतरेव रद्र । धर्यं --{्रस्ज ) भस्त धानु के (रोपधयो } 
रेफ प्रौर उपधा के स्थान पर (रम्‌) रम्‌ हो (पराधैधातुके) परा्ेधातुक परे होने षर 
(भन्यनरस्पाम्‌ ) एक्‌ प्रवस्यामे । दूनरी प्रवस्वार्भेरम्‌ नहौगा घत विक्त्यसिद 
हो जयिगेा ) मू मे छकार उच्वारणा्पक टै, मू कौ हलन्त्यम्‌" (\) से इत्सञ्ज्ञा टो 
जाती 1 इ्मभ्रकार रम्‌ का षद्‌" हो प्रविष्ट रटतादै। 

भ्रव यहा यहं प्रन उत्पन टोता दकि यह्‌ “रम्‌ कहां स्यिजापे? एक 
सर्फतो भित्‌ होने से 'मिदचोऽन्दयात्पर' (२४०) के पनुतार दते भ्रस्ज बै 

भष्य प्रथ्‌ प्रपात "भर" से परे होना चाहिये, परन्तु दूसरी भोर दस "रोपथयौ " 
प्रपत रेफं पौर उपपा (स्‌) के स्थान पर विधान दिया गया है1 हाये दोनो 
जते कयोर्‌ एक सप सम्मव हो सक्ती है? यदि इते भित्‌ मानकर प्रन्यपरच्‌से 
परेषर तोरेफके स्यान पर प्रादेश नही हो सक्ता, कारेण कि रेफ प्न्य प्रचूते 
पूवं भवस्थिव दै, प्रर यदि इते रेफके स्यान पर प्रादेग क्रे तो यह घन्त्य धव से 
परेनहींहोस्क्ता\दोनोर्भे एके बातकीजा सक्रतोहै, या्तोद्ेमित्‌ मान 
बर प्रनत परच्‌ से परकर खफिर प्रादेश मान कररेफ पौर उपधा के स्थानपर 
करसे! यदप्रददेश भो रटे भोर मित्‌ के कारण प्रागम भो--ये दोनों दतं सम्भव 
नहीं । इख के समाधाने वैयाकरणो शा क्टना टै ङि 'तोपधयो' मे स्पानपष्टी 
कटौ ग्रै, स्थानपष्ठो तिस से सगाई जतौ ह उक निवृत्ति (सोर) पभीष्ट 
भा करतो है वधा---्रत्तेम्‌ * (५७६) भे भ्रस्‌ को, श्बूवो वचि" (भ्ट्दयेनब्र 
षी, तपा श्नले सिच्‌" (४८) मे ल्िकी निवृत्ति पमीष्ट है] प्ठ दहाषट भी 
स्यसे पटे रेफ भरौर उपदा की निवृत्ति कर सी जायेगी, भ्रस्ज्‌ == मञ्‌ बन जायिगा { 
धबरपेरम्‌ का भाम कर मरम्‌ रज्‌ मना तिया जेमा १ दस परार पाजिनि 
॥ लणद्वि० (३०) 
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के दोनों कथने सार्थक हो जायेगे कोई व्यर्थं नहीं होगा । महाभाष्य मँ कहा भी है-- 
“श्रस्जो रोपधयोतेपि श्रागमो रम्‌ विधीयते" । 

इस सूत्रके हारा मोटे लूपमें श्रारधंघात्‌क प्रत्ययो के परे रहते भ्रस्ज्‌ को 
विकल्प स्े भर्ज कर दिया जाता है। इस तरह श्रार्धघातुक प्रत्ययो मे इत के भर्‌ 
ग्रीरभ्रस्ज्‌दोरूप वन जातिरहै। 

“भ्रस्ज्‌ +-श्र' यहां "तिंद्‌ च' (४००) से लिंडादेण प्र" श्रार्धधातुकदहै। इस 
के परे रहते प्रकृतसूवत्र से रेफ श्रीर उपधा कौ निवृत्ति तया रम्‌ का श्रागम विकत्प 
सेहोगया। रम्‌ के पक्षमें "भज्‌ ~-श्र' इस स्थिति में द्वित्व, हलादिशेप तथा प्रम्यास 
के भकारको वकार करने पर “वमर्जं' रूप सिद्ध होता दहै । दसी प्रकार श्रागे भ्रतुस्‌ 
श्रादियों मे सिद्धि होती दै। थल्‌ मे भारद्राजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है, इट्पक्ष 
मे--त्रमजिय । दरद्‌ के श्रमाव मेँ 'वभज्‌ ~+-थ' इस स्थिति में "वरद्चश्नस्जन ० (३०७) 
से जकार को पकार तथा ष्टुना ष्टुः से कारको ठक।र होकर "वभर्ठं' रूप वनता 
है। वश्रौरममें क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होकर-यभजिव, वभजिम । यह तोहर 
रमूपक्ष की प्रक्रिया । रम्‌ कै श्रमाव में “श्रस्ज्‌~श्र' इस स्थिति में दित्वादि कर 
'वश्रस्ज्‌ ~+-श्र' हुत्रा । श्रव एचुत्व से सकार को एकार तया "लां जदि" (१६) से 
उसे जकार करने पर "वश्रज्ज' रूप वनता दहै । इसी प्रकार 'वश्रज्जतुः' श्रादि। थल्‌ 
के दट्पक्ष भँ--वध्रज्जिय । टु के श्रमाव मे 'वश्रस्न्‌ +-थ' इस स्थितिमें मल्‌ परे 
रहने से ^त्फोः संयोगा्ोरन्ते घ" (३०६) द्वारा संयोगादि सकार का लोप होकर 
'्रशच-भ्रस्ज ०' (३०७) से जकार को पकार तथा ष्टुत्व से यकारफो ठकार करने 
पर “वश्रष्ठ' रूप वनता टै । लिट्‌ (परस्मै ०) मे रूपमाला यथा--(रम्पक्षे) वभर्ज, 
वमर्जतुः, यभर्तुः । वभलिय-वभष्ठं, वभर्जयुः, चभर्जं । वभर्ज, वभजिव, यमनिम। 
(रमोऽमवि) वश्नज्ज, वश्रज्जतुः१, वश्रज्जुः । वश्चज्जिय-वश्रष्ठ, वश्रज्जयुः, बश्रज्ज । 
अश्नज्ज, यश्रन्जिव, वश्नज्जिम 1 (श्रात्मने०मे भी दती प्रकार रम्‌ का श्रागम हो जता 
है । ख्पमाला यया--(रम्पक्षे) वभजे, वभजति, यमजिरे । यमजिपे, वभजयि, बभ- 
जिष्ये 1 वभर्जे, वर्भाजवहै, यभजिमहे 1 (रमोऽभावे) बश्नज्जे, वभ्रज्जाते, बश्रज्जिरे । 
चश्नग्जिपे, वथ्रज्जाये, यश्रम्जिष्वे । चशरज्जे, वश्रभ्जिवहै, वश्नम्जिमहे । 

सुट्‌-क दोनों पदो मेंतास्‌ प्रत्यय श्रा्धधातुक दैश्रतः उस के परे रहते 
प्रकृतसूत्र से रेफ श्रौर उपधा (सू) का लोप होकर रम्‌ काश्रागम हौ जातादै। 
रम्पक्ष मे "भज्‌ ~-ता' दस स्थिति में 'ग्रक्च-श्रस्न० (३०७) से जकार को पकार 
श्रौर ष्टुना ष्टुः" (६४) से तकार को टकार करने पर “भर्ष्टया' खूप वनतादै। रम्‌ 
के श्रभाव में 'श्रस्न्‌~+-ता' एस स्थिति में ^स्कोः० (३०६) से संयोगादि सकारका 
सोप होकर षत्व प्रर ष्टुत्व करने पर "श्रेष्टा" रूप वनता दहै! स्पमाला यया-- 





१. ध्यान रहे कि “भ्रस्ज्‌ ~-श्रतुस्‌" मे संयोगसे परे श्रतुस्‌ वित्‌ नहीं श्रतः 
"प्रहिर्या०' (३०७) से सम्प्रसारण नदी दता । 
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(परस्मै०) रम्पत्े--मष्टौ, भरष्ट, भर््यर 1 मर्ट्नि-- \ रमोऽगे---्ष्टा, 
भ्टापत, भरष्टार । भष्टाति -- } (राले ०) रम्पे--मर््या, मर्ष्सै, भर्ष्रि १ 
भष्टति--) रमोऽमवि-धष्टा, श्वष्टाते, शरष्टार । श्रष्टाते-- ! 

लृदट््‌--कं दोनो षदोमेंस्य प्रत्यय ध्रार्धधातुक है श्रत रम्‌ काभ्रागम 
विकल्य से दो जायेगा । रम्पक्ष मे--भर्ज्‌ +-स्य-+-ति, भर्ज्‌ +-स्य ते" दत दशामे 
श्र धरत्म०' (३०७) से जकार को घकार, "वढो क ति" (५४८) से पकार कनौ 
ककार, शरदेशप्रसपपयो ' (१५०) से स्य के सकार को पकार तथा ङ्‌~-प्‌ के सयोष 
सक्षु कएने पर “मदयति, भथ्येते' सूप पिद होने ह॥ सम्‌ के भ्रभावमे शस्म्‌-स्य 
ति, भस्ज्‌~-स्य-[तै' इस दा मे सयोपादि सकार का सोप हौकर श्दश्चभनस्न० 
(३०७) से जकार को पकार, उषे "यढ क प्ति" (५४८) से ककार तथा उषसे 
परेस्यके सरकारको मूर्धन्य पकार करने पर “धर्षयति, श्रदयते' रूप सिदध होते ह । 
हपमाला यपा--(परस्मं ०) रम्पदो--भवर्ति, भयत , मर्षयन्ति । रमोऽभावे-- 
धष्यि, श्रयते , क्ष्यन्ति ! (भातमने ०) रम्पसते भक्ष्यते, भ्यते, भरश्यन्ते । रमोऽ- 
भवि--भर््यते, भरेते, भषयत्ते 1 

सौट्‌, लड्‌ प्रौरविन्लिंद्मे लट्‌ कौतरह्‌ प्रतिय होती दै लौद्‌-- 
(परर्मं ०) भृज्जतु भृज्जतात्‌, मूञ्जताम्‌, भृज्जम्तु । (भ्रातमने०) भृज्जताम्‌, भग्मे- 
साप्‌, भुभ्न-ताम्‌ \ लंड्‌-- (परस्मं °) श्रभुञरत्‌, प्रभुज्जलाप्‌, प्रभुर्जन्‌ \ (परमने०) 
प्रमुज्णते, प्रमग्नेताम्‌, प्रमुज्जन्त ॥ ति* लिंड्‌--(परस्मं०) भृज्जेत्‌, भृग्गेताम्‌, 
भूज्मेयु । (भराए्मने०) भृज्जेत, भृभ्जेयाताम्‌, भञ्जन्‌ 1 

भाण लिंट्‌--(परस्मं ०) ५० ० के एकवचन भे 'धरप्न्‌ +-यास्‌~-त्‌" यहां 
यासद्‌ प्रार्घघातुक भी दै प्रौर क्त्‌ भो! प्रत प्कृतसूवर (६४४७) ते रमूका 
प्राणम तपा पप्रहिञ्पा०ण (६ १ १६) से सम्प्रसारण दोनो युगपत्‌ प्राप्त होते । न 
दोनो को प्न्यत्रास्यत्त पवक मिल चुका है (रम्‌ प्रागम कौ भरष्ट, म्यति परादि 
सै उषा सम्प्रसारण को भृज्जति, भज्जतु प्रादि मे प्रवक्ाश प्राप्त है) । भविप्रतिषेषे 
पर कार्यम्‌' (११३) द्वारा परहोनेेरम्‌का भ्राम होना चाहिये । परतु यह्‌ 
प्रनिष्टदैम्रत षके वारणे सिये प्रप्निमवात्तिक प्रवृत्त दता दै-- 


[लघु०] वा०-(४०) किडिति रमागम वाधित्वा सम्प्रसारण 
ूर्वनिप्रतिपेषेन \ 

भृज्ज्यात्‌, मृज्ज्यास्ताम्‌, भूृज्ज्यासु । मर्ष्ट; परक्षीष्ट । ममार्ीत्‌, 
भश्राक्षीत्‌ । प्रष्टं; ्रभ्रष्ट 1 

प्रप --कित्‌ हत्‌ पाधैषातुक परेहोतोखम्‌ केप्रागम का बाकर परव 
ववप्रतिपेध से सम्प्रसारण हो जाता ६ै१। 


१ महः वित्‌ भार्धधातुर का उदाट्र्ण दिया गपा, दटिनु प्राघवावुक्‌ 
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व्याख्या-- जहां जहां वैयाकरणो को विप्रतिषेध मे परकार्यं श्रभीष्ट नहीं होता 
वदां वहा "विप्रतिषेधे परं फार्यम्‌' (११३) मे 'पर' शब्द को इष्टवाचक मान कर 
पूर्वकार्यं फर लिया जाता है । यहां पर भी रम्‌ काभ्रागम पर होता हरा भी प्रनष्ट 
होने से नही किया जाता श्रपिततु पूर्वंकायं सम्प्रसारण हो जाता है। विप्रतिषेध की 
विस्तृत व्याख्या स ग्रन्थ के पूर्वधि मे (११३) सूर पर तथा शे वात्तिक पर कर 
शे है वहीं देखे । 

“भ्रस्ज्‌ +-यास्‌ -|-त्‌' यहां कित्‌ के परे रहते प्र्तवात्तिकसे रम्‌ के श्रागम का 
वाघ कर सम्प्रसारण हो जाता ह। तव सम्प्रसारणाच्च" (२५८) से पूर्वरूप, शृचुत्व, 
जष्त्व भ्रौर यासुट्‌ के सकार का संयोगादिलोप करने पर “भृज्ज्यात्‌" खूप सिद्ध होता 
है । भ्रा° लिड्‌ परस्मं ° मे रूपमाला यथा--भृज्ज्यात्‌, भृज्ज्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासुः । 

श्रात्मने० के श्रा° लिंड्‌मे भ्रस्ज्‌ से परे फित्‌ डित्‌ कदी नही श्राता प्रतः 
सम्प्रसारण का प्रसद्ध ही नहीं होता; निर्वाधषूपेण रम्‌ का श्रागम हो जातादै। 
रम्पक्ष में "भर्ज्‌ सीय्‌ +-स्‌-त' षस स्थिति मे जकार को पकार, "टोः कः सि' 
(५४८) से उसे ककार, सकारो को मूर्धन्य पकार तथा प्टुत्वसे तकारको टकार 
होकर-"भरक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होताहै। रम्‌ के भ्रमाव में “न्रस्न्‌ ~] सीष्ट' इस 
स्थिति मे भ्रस्ज्‌ ॐ संयोगादि सकार का लोप होकर पूर्ववत्‌ पत्व-कत्व श्रादि केसे 
“भ्रक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा -- (रम्पक्षे) भरक्षोष्ट, भरक्षोास्ताम्‌ 
भर्षोरन्‌ । (रमोऽभावे) भ्रक्षीष्ट, ्रक्षीयास्ताम्‌, श्रक्षीरन्‌ । 

लुड्‌ - दोनों पदों मे सिच्‌ श्राधधातुक टै श्रतःरम्‌ का श्रागम विक्त्पसेदो 
जता है । परस्मे० के रम्पक्षमे "ग्रभ्‌ स्‌ ईत्‌" उस दशा में “वदव्रन०' (४६५) 

` से हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर जकारको पकार, "पदोः फः ति" (५४८) से पकार 
को ककार तथा श्रन्तमें सिच्‌ के सकार कोमूर्घन्य करने पर--ग्रभारक्षीत्‌। रम्‌ के 
भ्रमाव में 'भ्रभ्रस्ज्‌ +स्‌ ¬+-ईत्‌' यहां हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर संयोगादि सकार का 
लोप तथा पत्वे-कृत्व श्रादि कायं करने पर '्रश्राक्षीत्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । परस्मं ० 
मं रूपमाला यया - (रम्पक्षे) श्रमाक्षीत्‌, प्रमाष्टम्‌,, श्रमाक्षुः । श्रमार्ताः, प्रभाष्टम्‌ 
प्रभाष्ट । प्रनाक्षम्‌, श्रमाक्ष्वं, श्रभा्ष्म । (रमोऽभावे) श्रघ्नाक्षीत्‌" प्रभ्रष्टाम्‌* 
अभप्तुः । श्रन्नाक्षोः, श्रच्राष्टम्‌*, मधराष्टः । जच्नाक्षम्‌, श्रञ्नाक्ष्व, मध्राक्ष्म 1 

लुड्‌ के श्रात्मनेऽमे रमागमके पक्षमें ्रभर्ज्‌ +स्‌ ~+-त' इस स्थितिमें "लो 
प्रलि' (४७८) से सकार का लोप होकर श्च-श्रस्न०' (३०७) से जकार को 


का उदाहरण सम्भव नही क्योकि भ्रस्ज्‌ से परे सर्वत्र टित्‌ सवंघातुक ही श्राता 
है श्रार्धषातुक नहीं । दीक्षितजी ने यहां "विडति" पदं विद्याधियों को सम्प्रसारणका 
मटिति बोघ कराने के लिये जोड़ा प्रतीत होता है! कात्यायनजी का मूत वात्तिक 
महाभाष्य मे दस प्रकार पठा गया दै--ननस्नादेशषात्‌ सम्प्रसारणं पुवविप्रतिषेधेन । 


१--६. इन स्यानों पर 'सलो प्ति" (४८७८) से सकार कालौपदहोतादहै। 
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षकार तया ष्टुत्व से तकार को टकरर्‌ करने पर--भ्रमष्टं 1 भाताम्‌ मे 'परमरज्‌ + 
सूताम्‌" इस स्थितिभे मल्‌ परेन होने से सकार का सोप नही होता, पत्व- 
क्व-पत्व कटने पर--प्रमक्षतिाम्‌ 1 दसी प्रकार बहुवचन मे--प्रमर्षतं । यासू मे 
पूववत्‌ सकारलोष्‌, वत्व भ्रौर ष्टुत्व करने पर--धमर्ष्ठा 1 च्यम्‌ मे "प्रमर्ज्‌ {- 
सू+-ष्वम्‌' इस स्थितिप्ने "पिच (५१५) से सकार का लोप होक्रजकारको 
पकार तथा ष्टुत्व से घकार वौ दकार कर "प्रम दवम्‌" । भरद /शली जदि" 
(१६) से पकार को इकार तथा “रौ मरि सवर्णे" (७३) से ठकार का वैकत्पिक 
घोष होकर लोपपल्ल मे श्रमम्‌" तया लोपाभावे मे "प्रभङ्दवम्‌ दो हप तिद 
शिते है! रम्‌ के भ्रभावपक्ष मे “पभस्ञ्‌-{-स्‌+त' स स्थिति मे मलोभतिलोप 
हकर-प्रभरस्न्‌ +त 1 'स्को ० (३०६) मे सयोगादिसोष होकर--भधन्‌ त 1 
भ्रम पतव तया ष्टुरव करने प्र प्रभ्रष्ट" प्रयोग सिद्ध होता है  प्राताम्‌ ये पूर्ववत्‌ 
धश्रक्षाताम्‌ । बहुवचन मे- परभ्रक्षत । यामे प्र० पुण के एकवचन की तरह 
भभ्रष्ठा । ध्वम्‌ मे पूरवेवत्‌ सब ्रक्रिया रीती है परन्तुरहत्‌सेषरेनहोने के कार्म 
भरोकरिलोप प्रवृत्त नहीं होता --प्रध्रद्द्वम्‌ ) प्रात्मने० मे रूपमाला यथा ~ (रम्पे) 
प्रभष्ट, प्रमसताम्‌, प्रभक्ष॑न । प्रभेर््ठा , सभक्षयिाम्‌, पभदु'वम्‌-प्रभर्‌दूवम्‌ । 
भरभक्लि, धमषवंहि, परमषमहि । (रमोऽमावे) पश्चष्ट, प्रभक्षाताम्‌, पभ्रक्षत । 
प््ष्ठा, प्रभक्षापाम्‌, मधद्द्वम्‌ ! प्रधकषि, प्रभेकष्यहि, भर्म । 

वृ्-के दोनों पदोमे लृट्‌ को तरह भिया होती है! रूपमाला यथा-- 
(रस्म ०) रम्पो -प्रभदयत्‌, मभदयताम्‌, श्रभक्यत्‌ ) रमोऽमवि--मभरषयत्‌, 
ध्श्रक्ष्यताम्‌, दभरक्ष्यन्‌ । (्रालने०) रप्पकते -अमदयेत, भरेताम्‌, प्रभष्यन्त ॥ 
रमोऽमवि--मशरक्ष्यत, भ्रध्दयेताम्‌, अभ्रभ्यत्‌ । 
[ लघु०] श्षं विलेखने \४ पतति, कृषते । चकं , अषपे ॥1. 

प्रथं ष्ये (छ्‌) पातु "(हल) चलाना भर्ष म प्रयुकन होती ई" । 

ष्यास्या--म्बरिेत्‌ होने से यह पातु उभयपदी तषा अनुदात्तो मे परिगभित 
होनेषे भिद्‌ है । तद्‌ मे क्ादिनियम से सवंत (वत्‌ मे मी) षद्‌ हो जाता दै! 

पेट्‌--(परस्मै०) षति, कषत , शयति ॥ (बरात्मते०) कृषते, कृषते, 
छषन्ते ) पप्रस्यय के टित्वके कारण सपूरयगुण षा निेष हो जातः दै । लिद्‌-- 


१ एीचना प्रादि भयोमे मोवादिकष्पु पातुषा दही प्राय प्रयोग देाजाता 
1 पपा--बलवानिन्धियद्नमो विदरासिमपि क्पति (मनु २२१५), नेक स्वस्या. 
लमा प्ञेदभपि कर्वति (पञ्च० ३४६) । दवििमक घातुपोके तपात्यानी- 
हष्ष्वहाम्‌' स परिगणन मे मौ उसोष्प्‌ घातु माही ब्रह्णं समना षाहिये | 
दौदादिक ष्प्‌ के प्रपोगभे टूल पादिकी करगठा तया भूमि प्रादि कौ कमता प्रिद 


है--श्पति भूषि हतेन । 


४७० | भमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


(परस्मै ०) चकर्घ, चुः, चकुः । चकूपिय, चषषयुः, चकष । चकं, चकृपिव, 
चकरषिम । (्रात्मने *) चक्षे चफ़षाते, चफ़पिरे । चकृषिपे, चकूषाथे, चकृषिष्वे । 
चकृषे, चकृपिवहे, चकूपिभहे । 

लुंट्‌--छरष्‌ +-ता' इस स्थिति मे श्रत्रिमसूत्र प्रवृत्त होता टै-- 
[ लघु०] विधिनमूतम्‌- (६५३) ग्रनुदात्तस्य चरदूपधस्याऽन्यतरस्याम्‌ । 

६।१।५८॥। 

उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधः, तस्य श्रम्‌ वा स्याज्फलादौ श्रकिति । 
क्रष्टा-कर्प्टा । करक्षीप्ट ॥ 

शर्थः--उपदेण मे ्रनुदात्त जो ऋदुपव (ऋत्‌ जिस की उपघामें है) घातु, 
उसे भ्रम्‌ काश्रागम विक्ल्पसे टौ जाता दै कित्‌-भिन्न कलादि प्रत्यय परेदहोतो। 

व्याच्या--ग्रनुदात्तिस्य 1६।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । ऋदुपधस्य ।६।१। श्रन्यतरस्यान्‌ 
1७।१। उपदेगे ।७।१। (*श्रादेच उपदेशे ०" से)। भलि 1७1 १। श्रम्‌ । ।१। श्रकिति ।८।६। 
(८सुलिदृजञोक्षल्यमक्ति' से) । ऋद्‌ (हस्व ऋवर्णः) उपधा यम्य स ऋषटुपषस्तस्य 
ऋद्पधस्य, वहुत्री हि० । "वात्तोः कार्यम्‌ उच्यमानं तत्प्रत्यये भवति! दस्र परिभाषा से 
“प्रत्यये' पद उपलव्य हौ जाता है । तव "फलि" को उस का विशेषण वना कर तदादि- 
विधि करने से "भला श्रकिति प्रत्यये" वन जातादहै। प्र्थः-(उपदेणे) उप्देणमें 
(ग्रनुदात्तस्य) ग्रनुदात्त (ऋदुपवस्य) जो ऋदुपव घातु, उस का श्रवयव (प्रम्‌) श्रम्‌ 
हो जाता है (ज्रन्यतरस्याम्‌) एक श्रवस्था मे, (कलि == भलादौ श्किति}) कित्‌-भिन्न 
लादि प्रत्ययपरेहोतो । दूसरी अरवत्यामें श्रम्‌ का श्रागम नहीं होता श्रतः विकल्प 
सिदढधदहोजाताटह 1 त्रम्‌ काश्रागम मित्‌ होने से ्रन्त्य भ्रच्‌ ग्र्घत्‌ व्छ्वर्णं से परे 
होता टै । तव्र “इको यणचि' (१५) सेयण्‌ करनेषरल्प्‌ का क्रप्‌, सृप्‌का सप्‌, 
द्प्‌ काद्रप्‌ स्पवन जाता ह । पक्तमें छृष्‌, सृप्‌, दृप्‌ श्रादि भी रहताहै। 

“उपदेने' इस निवे कटा टै कि लप्तुम्‌' (सृष्‌ ~-तुमून्‌) में तुमुन्‌ प्रत्यय के 
परे रटत “ज्नित्यादिनित्यम्‌' (६.१.१६१) ते घातुके उदत्तिटहौजनि परभी भ्रम्‌ 
का श्रागम निर्वा दौ जाये, क्योकि उपदेशावस्या में घातु श्रनुदात्त थी । 

“छप्‌ +- ता" यर्दा पर तान्‌-यह्‌ कित्‌-निन्न नध्नादि प्रत्यय परे विद्यमान है 
श्रतः प्रटृतनूत्रसे भ्रम्‌ काग्रागम दोकर प्रनुबन्वलोप श्रौर यण्‌ करने से--क्रप्‌ + 
ता=क्रष्टा' ख्पसिद्ध टोता दै । पक्त मं लघूपघगुण होकर-कर्ष्टा। लुट्‌ में रूपमाला 
यया--(परस्मं ०) श्रम्पक्षे-क्ष्टा, कष्टारो, करष्टारः । क्रष्टाति-1 ग्रमोऽमावे-- 
कष्टा, कष्ट, फष्टरिः । कष्टतसि-1 (ब्रात्मने०) श्रम्पल्े-क्रष्टा, करष्टासौ, 
क्रष्टारः । क्रष्टासे-- । प्रमोऽमावे--कर्ष्टा, कष्टरि, कष्टिः । कष्टसि- 

लृदट्‌-मनी भ्रम्‌ के प्रागम का विक्ल्पटो जातादै। दोनों पक्षों में “वढोः 
क: सि' (५८८) मे क्त्व तवा उस्ने परे श्रादेशप्रत्यययोः' (१५०) से पत्वं टकर 


< 


"क्रकष्यति-करश्यति' श्रादि ल्प सिद्ध होते है। ख्पमावा यथा--(परस्मं*) परम्पक्षे-- 
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शरश्यति, यन , ऋकषयन्ति । प्रमोऽमाये - क्व्येति, क्ठयेत , कंश्यन्ति 1 (ारमने०) 
भरम्पकते-क्वयते, क्येते, ऋ्रक्यन्ते † धमोऽमावे-- कूर्दते, कद्यते, श्श्येनते १ 

सौद (परस्म०) एयतु-दतात्‌, शताम्‌, हृधन्तु 1 (मात्मने०) कृषनाम्‌, 
कषतान्‌, हृषन्ताम्‌ 1 लंड्‌-(षरस्मं °) प्रद्ेपत्‌, प्र्षताम्‌, प्रहृदन्‌ 1 {भात्पे०) 
अहृषत, बह्वेनाम्‌, प्रहृषन्त । वि° लिंद्‌- (परस्मं °} श्देत, इ्पेताम्‌, श्पेप्‌ 1 
{भरालने०) शपेत, छृषेपाताम्‌, शेर्‌ 1 

भा सिंदू-(पसस्म) मे यासुट्‌ केकि होने वथा सतादिन हौनेके 
कारण भ्रम्‌ का प्रागम नहीं होता--डष्पात्‌, शच्यत्ताम्‌, हृष्याघरु । (भातमने०) में 
छृष्‌ +-सीष्ट' यदा "िदिंचावात्मने०" (४८६) से भ्व्तादि सिंह्‌केित्‌ हो जनि 
से प्रमागमे नदीं होवा 1 उब क्त्व-पन्व हौ जाता है--ष्कलीष्ट, कसोयस्तम्‌, 
$ृ्लीरन्‌ 1 

लद्--दोनो पदो मे श्वल इपरुरारनिट ब्त (५६०) से न्तिकौ क्त्र 
श्राप्त दोना दै 1 ईष पर्‌ परप्निमवात्तिक प्रदत्त होता दै-- 


[लपु०]वा० (४१) स्पृश-मृश-कप-तृप-दृषा न्ते. सरिं्वा वाच्य ॥ 


भकरा्ीत्‌-मकाक्षत्-रृक्षत्‌ । श्रकृष्ट, श्रहृश्ताताम्‌, प्रक्ष 1 
करपद्े--अ्ङ्ृक्षत, श्रङृक्षाताम्‌, अरक्षन्त ॥ 


प्रप स्पृश्‌ (दूना,तुदा० परस्मं ०), मृण्‌ (घौचना+तुदा० पर्स्म०), षू 
(हल चलाना + तुदा० उमप०), तृप्‌ (लृन्त होना वा करना ,दिवा० परम्म ०}, दुष्‌ 
(धमण्ड करना, दिवा० परस्मै ०)--ईन पाञ्च धातुर्पो से ररे न्तिके स्यानप्र्‌ 
दिकत्पसे तिच्‌ प्रत्यपहो। 
स्याष्पा---स्पुल्‌, मृश्‌ प्रौर कूष्‌ से शल इगुपधादनिट कन ' (४५९०) द्वारा 
बस प्राप्त होने उषा तृप्‌ प्रौर दृप्‌ से पुपादित्वात्‌ प्र्‌ पराप्त होने पर द्य वात्तिक 
से वैकल्पिक सिच्‌ का विपानक्ाजार्दा दै! व्‌ के प्रभावे यथाप्राप्त बस 
भौरभट्‌ टौ जाको! 
सँद्ः- (परस्मै) म "प्रङप्‌+-च्लि+-त्‌' इष प्रकस्यामे प्रष्तवात्तिषसे 
ध्मिकोिंच्‌ होकरथम्‌ का पालिक परागमो जादा है 1 तब शवदद्रब० (४६१) 
सै टसन्वलक्षणा वुद्धि दोकर कत्व-पत्व करे पर प्म्पक् मे “परकाल्ीत्‌" दषा भ्रम्‌ 
केप्भादमं "पकार्पीत्‌"दो सूपनिदहतिदहै। पिच केपमावमें ब्ध्रत्पयदो 
जाता) क्सकेकत्‌ होने से धम्‌ ङा भागम एव सथृपधयुण नदीं होवा, चिच्‌षरे 
नर्न सेवृद्धिकाचोप्रघद्न हौ नदीं । ठडपूर्देवन्‌ कतव-पत्व करने मे-भदषत्‌। 
षस प्रार्‌ परस्म॑न्मे तीन ठीन स्पसिददहोनि रहै 1 स्पमाला यपा---{(तिदि) 
इन्पने--पक्राक्लीत्‌, भरक्षाच्टाम्‌ (धको पहि), भङपु । अननक", भ्र्लष्टम्‌, 
सकाष्ट । अकाम, सकावद, पशचस्म । भमोऽमदि--भकासत्‌, पषार्यम्‌, 


४७९ ] मीव्याख्ययौपितायां लघु-कौमूदास्‌ 


प्रकाुः 1 प्रकारो, प्र्ा्ठन्‌, सकपटं । प्रक्ाक्षन्‌, श्रकादे, प्रषतक्ष्नं । (से) 
प्रह्क्षत्‌ः प्रष्क्चतान्‌, श्र्टक्षन्‌ । न्रह्ृक्षः, श्रकृक्षतन्‌, ऊषक्षत । भ्रष्ठक्षम्‌ ष्का) 
धर्षन । 

लुड्‌ के ्रौत्मने० में निच करने पर "ल्ि्सिंचाधात्मनेपदेषटु" (५८६) से 
चिच्‌ क्त्‌ दौ जाता 1 तवनतो ग्रम्‌ काब्रागमश्रौरन टी लघूपवगुण हो सकता 
है 1 रक्ृप्‌~ स्‌ त' इस श्थित्ति मे नकार का कलोभोलिलोप होक्रर ष्टुत्व षरने 
से ्रकृष्ट' रूप वनता टै । सिच्‌ के घ्रभावमे क्स हौ जाता ह, वह्‌ स्वतः कित्‌ है 
भ्रतः श्रम्‌ का आ्आगम तथा लघूपघगुण नही होता । कत्व-पत्य करने पर श्रवृक्षत' 
ख्प निद्ध होतार । दस प्रकार घ्रात्मनेष्मेदोदो ख्प वनते ह । स्पमाला यया-- 
(संचि) उषृष्ट, ध्रछ्क्षाताम्‌, जक्षत । गलृष्ठाः, जह्ठक्षाणाम्‌, भष्ट्द्‌वम्‌' । प्रक्षि, 
जष््ष्वहि, मटृक्ष्महि ।(वसे)्रह्क्षत, गश्क्षाताम्‌ `, ध्रक्षन्तः 1 ्रदक्षणाः, प्रृक्षायान्‌, 
प्रदक्षघ्वम्‌ । श्रक्टक्षि, उक्षावहि' ध्रषक्षासहि । 

लृ द्‌-मे भी तंद्‌ की तरह प्रक्रिया होती है 1 रूपमाला यथा -- (परस्मं०) 
भ्रम्पक्षे--प्रक्क्ष्यत्‌, प्रक्क्ष्यतान्‌, मक्रक्ष्यन्‌ । भ्रमोऽभावे-- मकक्ष्यत्‌, अणणक्ष्वताम्‌, प्रफ- 
कष्येन्‌ 1 (प्रात्मने ०) त्रम्पक्षे -श्रक्तक्ष्यत, मक्क्ष्येतान्‌ श्रक्तक्ष्यन्त । श्रमोऽमावे--श्रक- 
ष्यत, अफक्षयेताम्‌, अकरक्यन्तं । 
| लघु० | निल त्तङ्खमे ॥ ५।॥ मिलति; मिलते । भिमेल । मेलिता । 
म्रमेलीत्‌ 1 

प्रयः--मिले (मिल्‌) घातु 'मिलना-- संयुक्त होना! श्रथ मे प्रयुक्त टोतौ हैः 

व्यास्या-- स्वरितेत्‌ होने से मिल्‌ घातु उमयपदी तथा प्रनुदात्तौ मे परि- 
गणित नदहोनेसे सेट्‌ है) यह्‌ घातु प्रायः घ्रकर्मक उपलन्ध हत्ती है । जिसके साय 
मिलन (संयोग) होता है उसमे 'सह्‌' योगम तृतीया विभक्ति लगा जातीहै। 
यया - निरति तव ॒तोर्यमुःगमदः (गद्धालहरी ७.४), निटति क्षा न दनत्पतिना 
क्ता (तारितव्यदर्पण में अ्रपहनुति का उदाहरण) । ट्सकौ प्रक्तियामं कुद विरेष 
नहीं 1 





१. यहां वि च' (५१५) से सकारलोप हौकर ष्टुत्व तथा शठलां जश्‌ प्श्ि' 
(१६) ते जषत्वहौ जाता है) 

२. श्राताम्‌ क (रन्त)श्रायाम्‌ श्रौरष्टूमे क्स कै श्रन्त्य प्रकार का 
करदत्याचि' (५६२) तेलोपदहोजाताहै। 

३. “' मे पटने प्रन्तादेण कर वादमेंघ्रकार का लौप करना चाद्ये । 

४. टस धातु का "पाया जाना' श्रयं भी करट स्यानों पर देखा जातादटै) 
यया-ये चन्ये सुहृदः समृद्धिस्मये द्रव्याभिलापाक्ुलाः, ते सर्वद्र निख्न्ति तस्य 
निकवग्राबा दु तेषां विपत्‌ (हितोप० १.२१) । 


तुदादिप्रकरणम्‌ [ ४७३ 


लेद्‌--(परस्मं०) भिलक्ति, मित › मिलन्ति । (भ्ात्मने०) मिते, मित्ते, 
पिलन्ते 1 चिद्‌ - (परस्ं०) मिमेल, मिमिलदु, निभिसु } (भ्रालने०) मिमित, 
भिभिलाति, भिमिलिरे । लुट्‌ --(परस्पै ०) मेलिता, सेहितारौ, मेलितार । मेलितासि-- 
(मात्मने०) भेछिता, मेलितारौ, मेलितार ॥ मेलितते-- 1 सृ द्‌-(परस्मै०) 
मेषिध्यति, मेकप्यत , मेलिष्यन्ति । (भ्रात्मने०) मेलिव्यते, सेलिष्येते, मेलिष्यनते ॥ 
लोद्‌--(परस्मै०) मिलतु नि्तात्‌, नि्तताम्‌, मिखन्तु ॥ (प्रात्मने०) भिलताम्‌, 
भित्तम्‌" मितन्ताम्‌ 1 संड्‌--(परस्म °) भ्रमिलत्‌, ममिताम्‌, भमिलन्‌ 1 (प्रासने) 
प्रमिलत्त प्रभिकेताम्‌, प्रमिलन्त ! दि० लिंड्‌--(परस्मै ०) भिकतेत्‌, भिेताम्‌, भिङेयु । 
(परात्मने) भिकेत्‌, मिकेयाताम्‌, भिकेरन्‌ । भा० सिंड्‌--(परस्म ०) मिन्यात्‌, 
पिल्यास्ताम्‌, नित्यास । (आत्मने०) मेलिषीष्ट, मेतिपोयस्ताम्‌, भेलिीरन्‌ । 
सड (परस्मै ०) श्रमेतत्‌, ्रमेकिष्टाम्‌, श्रमेलिपु । (भरात्मने०) भरमेलिष्ट, भमे- 
क्तिषाताम्‌, प्रमेलिपत । लृ ई--(परस्मै०) प्रमेलिप्यत्‌, प्रमेतिष्यताम्‌ ्रमेलिष्यम्‌ । 
(प्रास्मने०) श्रमेलिष्यत, ग्रमेलिष्येताम्‌, श्रमेलिष्यन्त । 

नोट वैयाकरण इस धातु को वकह्पिक बुटादि मान कर (“गादुकुटा- 
दिम्पोऽस्णिण्डित्‌ (५८७) मूत्र से ठिद्रत्‌ के कारण "मिलिता, मिलिष्यति, प्रमिलोत्‌, 
श्रमितिष्यत्‌” श्रादि रूप भी बनि है! सहित्यमे इस प्रकारके प्रयोगपायेभी 
जति ह-(१) ततो विद्याषरेश्रेण भिल्िप्याम सुमेणा (कथाप्तरिःपागर ४५७), 
(२) महापातकिनि पञ्च नितितम्य न ते सह (कयिगल्प० दगदिसद्वरा उद्धूत), 
(३) व्यालनिलयमिलनेन शरसमिव कलयति भलयसमीरम्‌ (गीततगो० ४२), 
(४) न दृष्टे शोयिल्य मिखनमितति चेतो हृत्त मे (प्रमर्शतक) इत्यादि । द्म घातु 
के भ्रात्मनेषद प्रयोग प्रन्वेपणीय 1 


[लघु०] मूध मोचने ॥६॥ 
प्रयं -मुल्प (मुच्‌) धातु "दोडना' धं मे प्रयुक्त होती है'1 
ष्याहया--दस धातु का प्रग्ट्य लृकार स्वरिति एवम्‌ प्रनुनाक्षिकं है 1 स्वरितेन्‌ 
होने से मुच्‌ धावु उभयपदी त्तथा प्रनुदात्तो मे परिगणित होनिषे प्रनिद्‌ दै। तिंद्‌ मे 
ऋदिनियमसे सव जगह (यत्‌ मेभी) इट्‌ हो जानादै। इसे लृदित्‌ केरमेवा 
प्रयोजन पररस्मैण वे लुट्‌ मेच्तिकवोभ्रद्‌ वरनादै1 


` १ ग्धोडना पर्ये विमो वस्तु का दोना, काम प्रोय श्रादि भान्तिक 
वैषौष्षाष्धोडना तथा श्रभ्रु प्रादियो वा द्योडना-वहान। भी पषम्मितित दै । यया-- 
रात्रिर्गता मतिमतां चर युञ्च शम्याम्‌ (रु० ५६), मुञ्य मानं हि मानिनि 
(साहित्यदर्पण ७), यात्रा स्येव पद्‌ विमूच्येहु वाष्प प्राप्ताऽनृश्या याति बृदि प्रसादम्‌ 
(स्वप्नवासवदत्ता ४ ७) । वाय {<स्दभ) श्रयं मे भौ इसका प्रयोग देखा जाता 
ईै-दाषु भुशत्वा नाऽयस्य प्रवेशोऽप्ति1 यह घातु सरर्म॑रुदै परतु व्मेकर्वामें 
भवर्भक हो जाती है-भृष्यते सर्दपपिम्यो दिष्भुस्तेक स गष्छति ६ 


४७४ ] भमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कतेमुघाम्‌ 


लंट्‌-(परस्म °) भ्र० प° के एकवचन में "श" विकरण करने पर “मुच्‌ 
ग्र+-ति' इस स्थिति में श्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु° ] विवि-सूवम्‌- (६५४) शे मुचादीनाम्‌ ।७।१।५९॥ 

मच्‌-लिप्‌-विद्‌-लुप्‌-सिच्‌-कृत्‌-खिद्‌-पिशां नुम्‌ स्यात्‌ शे परे । 
मुञ्चति; मुञ्चते । मोक्ता । मृच्यात्‌; मुक्षीप्ट । श्रमूचत्‌; भ्रमुक्त, 
श्रमुक्नाताम्‌ ॥ 

भ्र्यः-- मुच्‌ (दछोडना), लिप्‌ (लीषना), विद्‌ (पाना), लुप्‌ (काटना), 
सिच्‌ (सीचना), कृत्‌ (काटना), खिद्‌ (प्रदार करना), पिश्‌ (टुकड़े करना}--इन 
प्राठ घातुप्रोंकोणपरेहोने पर नुम्‌ का भ्रागमहो। 

व्या्या--पे ।७।१। मुचादीनाम्‌ ।६।३। नुम्‌ ।१।१। (“दितो नेम्‌ धातोः' से) 
र्थः -- (मुचादीनाम्‌) मच्‌ श्रादि घातुरश्रौ का श्रवयव (नुम्‌) नुम्‌ हौ नातादै (गे) 
श्'परेदहोत्तो। मुचादि घातु श्राठदहै जो पाणिनिनिमित धातुपाठ के तुदादिगण 
के धन्त मे पटी गई हु । इन सव का लघुकौमुदीमे श्रागे वर्णनभ्रारहाहै। नुम्‌ 
मे मकार इत्सञ्ज्क तथा उकार उच्चारणार्यक है1 मित्‌ होनेसेनुम्‌ काश्रागृमं प्रन्त्य 
भ्रच्‌ से परे होता दै! “ण' विकरण लेट्‌-लो ट्‌-लंड-विधिलिंड्‌ तथा शतृ-शानच्‌ 
श्रादिप्रत्ययोमें दुश्राकरतादै श्रतः नुम्‌ काश्रागमम भी इन्दी स्यानं पर समना 
चाहिये । 

“मुच्‌ ~-भ्र~+-ति' यांश (श्र) परेहै प्रतः प्रक़ृतसूप्रसें मुच्‌कोनुम्‌ का 
भ्रागम टो गया--मून्‌च्‌ {श्र + तिः । श्रव (नइचाण्यदान्तस्य ्रलि" (७८) से प्रपदान्त 
नकार को श्रनुस्वार तथा श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७६) से उसे परसवर्णं 
लक्रार करने पर “मुञ्चति! प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार श्रार्मने० में "मुञ्चते" 
श्रादि । स्पमाला यथा--(परस्म०) मुञ्चति, मुव्वतः, मृन्चन्ति । (श्रात्मने०) 
मु्चते, मुख्चेते, मुञ्चन्ते । 

शद्धूा--दइन मुचादि धातुश्रों को रुधादिगण में क्यों नहीं पढ देते, जिससे 
एनम्‌ के श्रा जानें से नकारघरित्त स्प स्वतः ही वन जायेगे ? 


१. इन का प्लोकवद संग्रह्‌ यया-- 
मुच्‌-सिचो टृए्‌-लिपै चति षिद्‌-खिदो एृत्‌-पिक्षौ तया 1 
नुम्माजः षे भवन्त्यष्टौ मुल्वतीति निदर्नम्‌ ॥ 
२. श्रत एव "सिञ्चनम्‌, कृन्तनम्‌, सिल्चितः' ्रादि श्रणुद्ध ह | इन के स्थान 
पर “सेचनम्‌, कर्तनम्‌, सिक्तः" श्रादि शुद्ध प्रयोग होने चादिये । 
२. "साचयातुकमयपित्‌" (५००) से श (प्र) ययपि चत्‌ है तथापिदसके 
प्रे रहते "्रनिदितां हलः०' (३३४) से नकारका लोप नही होता । वर्योकि तव 
नुम्‌ का विधान व्ययं हौ जयेगा । 


दुदादिप्रकरणम्‌ [ ५७१ 


समापाने--तब 'मृख्दति" के स्यान पर्‌ भुनक्ति भादि भ्रनिष्ट रूप बनने 
सगेगि 1 प्रत मुनिने रेखानहीं क्या 1 

सिद्‌-- (परमे ०) मुमोच, सुमृचतु , मुमुचु + सुमोविय, मुमृचय्‌+ मूमृच । 
भुमोष, मुमुचिष, मुमुचिम । (प्रा्मने०) मुपे, मुमृचति, पुमृचिरे । मूमृचिपे, 
मुमूजपे, मुमुषिष्वे 1 मुमुचे, मुमुचिवहे, मुमृचिमहे \ सुंद्‌--मे लधूपषगुण होकर 
श्वो क ' (३०६) से कुत्व हो जादा है--(षरस्मं ०) मोत्स, मोषतारो, मोक्तारं । 
भोक्तासि-- । (भालमने०) मोक्ता, भोक्तारो, मोक्तार । मोषताते-- । तृद्‌ 
(परस्मं ०) मोक्ष्यति, मोक्ष्यत , मोक्षयन्ति । (ग्रात्मने ०) मोक्ष्यते, मोक्ष्येते, मोक्ष्यन्ते । 
लोु--(पर्स्मं ०) भुज्यतु-मृञ्चतात्‌, भृजञ्चताम्‌, मुष्चन्तु \ (धात्मन ०) भञ्दताम्‌, 
मुभ्वेताम्‌, मृञ्चन्ताम्‌ \ लेद्‌-- (परस्म °} अमुञ्चत्‌, ध्रभुऽ्चताम्‌, अमुञ्चन्‌ ‡ 
(पातमने०) प्रमुख्वते, धरमृञ्चेताम्‌, प्रमु्चन्ते \ वि० लिंड्‌-- (परस्मं ०) मुञ्चेत्‌, 
मुञ्चताम्‌, मुध्चेयु 1 (श्नात्मने०) मु्देत, मुञ्चेयाताम्‌, मुञ्देरन्‌ 1 श्रा° विद्‌- 
परस्मै० मे यासुट्‌ के रित्‌ होने से तथा भात्मेने० म “लिंद्सिचावातमने परेषु" (५५६) 
द्रारा मलादि कनिड्‌ कै क््विके कारण गुण नहीं होता । (परस्मै०) मुच्पात्‌, 
मुष्यास्ताम्‌, मृच्पासु 1 (भ्रासने°)} मृकषोष्ट, मुक्तोयासताम्‌, मूक्षीरन्‌ । 

सुट्‌-- (परस्मै ०) मे "पुषादिदताचूल्दित ० (१०७) मे च्लि गो पर्‌ परदेश 
ह्यो गाता है 1 प्रड्‌ के डित्‌ होने से लपृपघगूण नहीं होता--प्रमुघत्‌, प्रभुचताम्‌, 
पमुघन्‌ \ प्रमुच , अमुचतम्‌, भ्रमुचत 1 भमुघम्‌, प्रमुघाव, प्रमुचाम 1 (प्रात्मने०) 
प्रि पुऽके एक्वघनमे सकारका मलोभलतिलोष होकर कत्व करने पर--श्रमुक्त। 
ध्यान रहे नि यहा 'निंदुसिचायात्मने०(५८६)ते सिंच के दिस्व के कारण सपूपधयुग 
नीं होता । सिंज्नोपगुण कौ दृष्टिमे प्रसिद्धै प्रत लोहो जनिपर्‌ मौ गरुण नरी 
होता 1 प्रातम्‌ मे कत्व-पत्व होक र--प्रमक्षाताम्‌ 1 इमी प्रकार--भमुक्षत । ष्वम्‌ मे 
धिष (५१५) सेसकार कालोप होकर कुत्व दथा "तां जरति" (१६) से 
जत्वं हो जाता है--ममुग््वम्‌ 1 रूपमाला यथा-प्रमुश्त, प्रमृक्षाताम्‌, प्रमृतं 1 
प्मुष्या , प्रमूष्तापाम्‌, प्रमुगध्वम्‌ \ प्रमुलि, प्रमुक्वहि, प्रमृ्महि 1 

लुद्-(परस्मे०) प्रमो्यत्‌, धरमोदपताम, प्रमोष्यन 1 (परातमने०) 
श्ममोहयत, प्रभोक्येताम्‌, प्रमोक्षयन्त्‌ । 

उषसरगपोग--वि \/मूच्‌ = डना (चिरमधूषथि विमुच्य राघव --रपुर 
८ २५) } प्रति ५८ मूच्‌ = बान्धना-हनना-घारणकरना (यलोपवीत परम पवित्र ्रजा- 
पतेतहुज पुरस्तात्‌ ; श्रापुष्यमप्रण परतिमुध्च शुभे यजोपदोत शलमस्ु तेज -- 
पाएसकर० ०२२१०}, लोदाना (षम्‌ तुरह्ध श्रतिमोकतुमहेसि-रधु° ३ ४६) 
पा५८म्‌च्‌ = (वस्त्रादि } धारण करना (धामु्चद्रम--उसने क्वच षारण कियग-- 
भट्टि १७ ६, प्रामुष्त प्रतिमुष्तदद पिनददचापिनदवत्‌--शत्यमर }, भर्पण कना 
(माुस्बतोवाम रध दवितोवम्‌--रपु° १३२१) १ उद्‌५८युक्‌--उदाएना (िमूवथानि 
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उन्मम॒चुः-- मद्वि ° ३.२२) 1 
[ लघु ०] लुप्लु चेदने 11७11 लुम्पति; लुम्पते । लोप्ता । श्रलुपत्‌; श्ुप्त ॥ 


श्रथः--लुप्लू' (लुप्‌) घातु (काटना' श्रथ मे प्रयुक्त होती है" 

व्यारया--इस घातु का भी ध्रन्त्य लृकार श्रनुनासिक तथा स्वरित दै। षस 
का लोप होकर लुप्‌" मात्र शेष रहता है 1 स्वरितेत्‌ होने से यहु उभयपदी तथा 
गरनुदात्तों मे परिगणित होने से श्रनिट्‌ है । लिट्‌ मे क्रादिनियम से सर्वत्र (थल्‌ मे मी) 
इट्‌ हो जाताह। इस की सम्पूणं प्रक्रिया मच्‌ धातु की तरह टौोती दहै! लंद्‌" लोट्‌ 
लंड श्रौर चि० लिडः मे शे मुचादीनाम्‌" (६५४) दारा नुम्‌ का ग्रागम होकर श्रनुस्वार 
श्रौर परसवर्णं करने पर श्लुम्प्‌' घातु वन जाती है । स्पमाला यथा-- 

लंट्‌-- (परस्मं ०) सुम्पति, चुम्पतः, लुम्पन्ति । (श्रात्मने०) लुम्पते लुम्पेते 
लम्पन्ते । लिंट्‌--(परस्म °) तुखोप, चुलुपतुः, लुलुपुः । (श्रात्मने०) लुलुपे, लुलुपाते 
लुलुपिरे ! लँट्‌ - (परस्म ०) लोप्ता, लोप्तारौ, लोप्तारः । लोप्तासि-। (श्रालने०) 
लोप्ता, लोप्तारौ, लोम्तारः । लोप्तासे--। तृ दट्‌-- (पररमे०) लोप्स्यत्ति, लोप्स्यतः, 
लोप्स्यन्ति ! (ग्रात्मने०) लोप्स्यते, लोप्स्येते, लोप्स्यन्ते । लोट्‌-- (परस्मं °) तुम्पु- 
लुम्पतात्‌, लुम्पताम्‌, लुम्पन्तु । (श्रात्मने०) नुम्पताम्‌, लुम्पताम्‌, लुम्पन्ताम्‌ । 
लंड्‌--(परस्मे ०) श्रुम्पत्‌, श्रनुभ्पताम्‌, अतुम्पन्‌ । (ग्रात्मने ०) प्रलुम्पत, श्रदुम्पेताम्‌, 
श्रलुम्पन्त ! वि० लिंड्‌--(परस्मं °) लुम्पेत्‌, लुम्पताम्‌, लुम्पेयुः । (्रात्मने ०) लुम्पेत, 
लुम्पेयाताम्‌, लुम्पेरन्‌ 1 ब्रा० लिंड्‌-- (परत्मं ०) लुप्यात्‌, तुप्यास्ताम्‌, तुप्यासुः 1 
(्रात्मने °) लुप्सीष्ट, लूप्सीयास्ताम्‌, तुप्तीरन्‌ (लिंद्सिंचावात्मनेषदेषु ) । तुंड-- 
(परस्मं ०) अतुपत्‌ श्रलुपताम्‌, मलुपन्‌ (लृदित््वाद्‌ ५०७) 1 (ग्रात्मने ०) भलुप्त; 
श्रलुप्साताम्‌, श्रलुप्तत । लृड-- (परस्मं °) मलोप्त्यत्‌, अलोप्त्यताम्‌, श्रलोप्स्यन्‌ । 
(ग्रात्मने०) श्रलोप्त्यत, श्रलोप््येताम्‌ , प्रलोप्स्यन्त 1 


[ लघ ० | विद्‌लु लाभे ॥॥८॥ विन्दति; विन्दते । विवेद; विविदे । व्या्र- 
भूतिमते सेद्‌- वेदिता । भाप्यमतेऽनिट्‌--परिवेत्ता ॥ 
भ्रयः--विद्लृ (विद्‌) धातु श्राप्त करना" श्रयं मे प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या-- यदह धातु मी पूर्ववत्‌ लृदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत्‌ होनेसे 


१. यहां छेदन ' से केवल (काटना' दी नही श्रपितु दुर मगाना, नष्ट करना, 
दुन्कार करना! श्रादि लाक्षणिक प्र्थोकाभी संग्रह समभना चाहिये । यथा-बुदिं 
लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते (शा््खुवर० ४८.२१), श्रनुभवं वचसां सखि लुम्पसि 
(नंपघ ४.१०५); तस्य भावो न लुप्यते (मनु° ६.२११); लुम्पेदवइयमः कृत्ये 
तुङूएममनसोरपि (महाभाष्य ६.१.१४४) । व्याकरणणास्त्र का प्रसिद्ध "लोप" षएव्द 
दसी धातुसे वनता है। यडन्ताल्लुपेरचि लोलुपः (गर्तं चुम्पत्ति परद्रव्यमिति 
लोलुपः--प्रत्यन्त लालची ) । 


वुदादिप्रकर्यम्‌ { ४७७ 


उभयपद तया पृदित्‌ होने से परस्मं०के सुद्‌ मे न्तिके स्यान पर भ्‌ प्रादेश 
हो चाह) इसके धनिच्‌ होने मे मतभेद है 1 महाभाष्य तया कात, चार परारि 
ध्यकस्णो मे इसे अरनिद्‌ माना पया हैः 1 पर्त स्याघ्रमूति प्रावायं॑(वासिकागत 
भिद्‌ कारिकाग्न के निर्माति) इसे सेद्‌ मानते ह । इस प्रकर मतभेदके कारण 
वलादि प्रत्योमे दसकेदोदोरूप बनते) प्रध्यानरहे कि इसे भ्रनिट्‌ मानने 
वार्ोके पमे भी थलूतदधिव ति्‌ मे इसे कादिनियय से नित्य दृट्‌ हो जायेगा, प्रत 
किं के वलादि्रत्यों मे केवल एक एकं शूप ही दनेगा 1 

परवितता--ह परपूर्वक "विद्लृ लामै' धातु का तृच्प्रर्ययात स्पहै 1 यह्‌ 
यर्मघास्वौ का पारिभाषिक शब्द है 1 बडे भाई के विवाहित रहते अ श्रोटा भाई 
विसि हौ जाता है तो उवे "परिवैतु" वहते ह । जैसा कि मनु० (३१७१४ कहा 
&--दारात्निहोधसयोग कुरते योऽप्रे स्यते । परियेत्ता सर विनेय परिवित्तिप्तु पूवंन । 
यहा "परिविद्‌ ~{-तृ" दस प्रवस्या मे घातु से परे तृच्‌ को इष्निपेव क्या ग्पादै। 
भरत दसस प्रतीत होता है कि गह्‌ घातु धनिट्‌ है मोर्‌ भाष्यकार भादि्यों कामत 
युक्त ६: । इस घातु की समग्र प्रक्रिया मुच्‌ घातु को तरह सममनो चाहिये । नेट्‌, 
सोद्‌, सेद्ध भोरवि० तिदमे द्ये भौ "ठो मुचादीनाम्‌" (६१४) के द्वाएनुम्‌ का 
भरागम हो जता दै । सूपमाला यथा-- 

सदू--(परस्मै ०) विन्दति, विन्दत , चिदन्ति । (परत्मने०) विन्दते, विन्दते, 
विष्दन्ते । लिंद्‌ -(परसमं ०) दिषेद, िविदतु , विविद । (परात्मने ०) सिधिवे, विवि" 
ते, पिषिदिरे 1 सुद्‌-- (परस्मै) वेत्त, वेत्तारो, वेत्तार । येतताकषि-- ! (परातमने०) 
येत, वैत्तारी, येत्तार । वेत्तमि-- । व्याघनध्ूति के मत भे--वेरितः, येदितारो, 
येदितार प्रादि । सुट्‌ (ष्रस्मे ०) चेतत्पति, चेत्यत , वेत्स्यन्ति 1 (प्रातने०) 
रस्यते, येरश्येते, चे्यतते । स्याध्रभरुति के मत मे~- वेदिष्यति, वेदिष्यत , षेदिष्यन्ति 
भरादि। लोट्‌--{(परस्मै°) विन्दु चिदतात्‌, विष्दताम्‌, धिढत्‌ ) (प्रात्ने०) 
विन्दताम्‌, षिन्देताम्‌, पित्वन्ताम्‌ ) से्‌--(परस्मे ०) पयि दत्‌, पदिन्दताम्‌, प्रयिन्दतू १ 
(परारमने०) परविग्दत, प्रदिन्देताम्‌, प्रधिन्दन्त । वि° चिद्‌-(परस्म ०) विनयेत्‌, 
बिष्देताम्‌, धिन्येयु । (्रारमने०) दिष्देह, वि-देाताम्‌, िदेरन्‌ 1 भा० विह 
(परस्मै ०) विचत्‌, विघ्रास्ताम्‌, धिचाघ्रु । (ब्रार्यने०) चितसोष्ट, वितसोयाप्ताम्‌, 
वित्सीप्न्‌  व्याघपूति के मत मे भ्रात्मने मे-वेर्दिपीष्ट, पेद्िपोषास्ाम्‌, 
पेरिषीपएन्‌ । यहो सिद के कलादि न रहने से ननिश्तिषादान्मने०' (५८६) से कित्व 


१ बिदतिर्थाग्रदौगरदिरष्टौ भाष्येऽपि दु्यते 1 
्याधमूप्यादयस्त्वेन मेह पेदुरित्नि स्थितम्‌ ॥सि० कौर 
२ पर्तु शसि सेट्‌ मानने दाति वैपाकरण य्ह दैवादिक या रौषादिक विष्‌ 
पतु को प्रयन्तिर्‌ मे गया भने कट इण्निपेष स्वीकार क्षियाकले दहै (देखें इती 
धातु पर माषदोपवादुव्ति) 1 


४७८ | मेमीव्याल्ययोपेतायां लधु-कौमुदाम्‌ 


नहीं होता प्रतः लघूपधगुण निर्बाध हौ जाता है। 

लूड--(परन्मे०) लृरित्‌ होने से श्रद्‌ टौ जाता है--भविदत्‌, भविदताम्‌ 
भ्रविदन्‌ । (श्रात्मने०) अवित्त, ध्रवित्साताम्‌, श्रवित्सत । श्रवित्याः, भ्रषित्ताषाम्‌, 
प्रविदुध्वम्‌ । अवित्सि, श्रदित्त्वहि, श्रवित्स्महि 1 व्याघ्रभूति के मत मे-श्रवेदिष्ट, 
भ्रवेदिषाताम्‌, अवेदिषत प्रादि । लृ ड्‌ (परस्मै ०) श्रवेतस्यत्‌, श्रवेत्स्यताम्‌, श्रवेतस्यन्‌ । 
(भ्ात्मने ०) श्रवेत्स्यत, प्रवेत्स्येताम्‌, अवेत्स्यन्त । व्याघ्रभूति के मत में--प्रवेदिष्यत्‌, 
भ्रवेदिष्यताम्‌, श्रवेदिष्यन्‌ प्रादि । 

1 धप 

| लघु° | षिच क्षरणे ॥€॥ सिञ्चति; सिञ्चते ॥ 

ध्रयंः--पिचं (सिच्‌) धातु "सीचना' र्थं मे प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--यह्‌ घातु भी मूच घातु कौ तरह स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी ६ै। 
“धात्वादेः पः सः' (२५५) से इस के श्रादि पकार को सकार होकर “सिच्‌” वन जाता 
है । पोपदेश का फल 'सिपेच' भ्रादियों मे श्रादेशरूप सकार को श्रादेशप्रत्यययोः” 
(१५०) से पत्व करना है । घ्नुदात्तो मँ परिगणित हने से यह धातु श्निट्‌ दै । 
परन्तु ऋादिनियमसे लिंद्‌ मे सर्वत्र (ल्‌ मे भी) इट्‌ हौ जाताहै 1 इसकी प्रकिया 
लुड्‌ के सिवाय भ्रन्यत्र मुच्‌ घातुको तरह होती है । रूपमाला यथा- 

लेट्‌ (परस्मं ०) सिञ्चति, सिञ्चतः, सिञ्चन्ति । (ग्रात्मने ०, } सिञ्चते, 
सिञ्चेत, सिञ्चन्ते । लिंट्‌-- (परस्मै ) ्िफेच, सिषिचतुः, सिषिचुः । (भ्रात्मने ०) 
सिषिचे, पतिपिचाते, क्तिपिचिरे । लुट्‌- (परस्मै ० ) सेक्ता, सेक्तारौ, सेक्षतारः । 
सेर्तात्ि-। (श्रात्मने०) सेक्ता, सेकतारौ, सेषतारः । सेदताते- + लृ ट्‌-- (परस्मं °) 
सेक्ष्यति, सेक्ष्यतः, तेक्ष्यन्ति । (भ्रात्मने० ) सेकषयते, सेश्येते, सेक्ष्यन्ते । लो ट्‌--(परस्म ०) 
लिञ्चतु-ततिञ्चतात्‌, त्िञ्ताम्‌, सिञ्चन्तु । (श्रात्मने०) सिञ्चताम्‌, सिञ्चेताम्‌, 
सिञ्चन्ताम्‌ 1 लेद्‌-- (परस्मै ) प्रसिञ्चत्‌, ध्र्तिञ्चताम्‌, श्रसिञ्चेन्‌ । (भ्रात्मने°) 
शरत्तिञ्चत, असिञ्चेताम्‌, भ्रसिञ्चन्त । वि० लिंड्‌-(परस्म °) सिज्येत्‌, सिञ्चेताम्‌, 
सिज्चेयुः 1 (ब्रात्मने०) सिञ्चेत, सिञ्चेयाताम्‌, सिज्चेरन्‌ । घा ० लिंड्‌-- (परस्मं०) 
सिच्यात्‌, सिच्यास्ताम्‌, सिच्यासुः । (श्रात्मने०) प्तिक्षीष्ठ, सिक्षीयास्ताम्‌, सिक्षीरन्‌ 
(लिड्‌ क्षिंचावात्मनेषदेषु ५८६) । 

लृड्-लृदित्‌ न टोनेसेच्लिको श्रड्‌ प्राप्त नही होता । दुस्त पर श्रग्रिमसूव्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० | विषि-चरुवम्‌-( ६५५) लिपि-सिचि-हुख्च ।३।१।५३॥ 
एभ्यरच्लेरड्‌ स्यात्‌ । य्रस्तिचत्‌ ॥ 
भ्रयंः--लिप्‌, सिच्‌ प्रौर ह्वा (हम्‌ स्पधयाम्‌ म्वा० उभय ) घातुप्रों से 
परे च्लिके स्यान पर श्रर्‌ श्रादेणहो। 
व्यास्या--लिपि-सिचि-ह्वः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । च्लेः ।६।१। (छे; 
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पिष्‌" हे)} धट्‌ 1१11 (श्यरयतिदषिति० से} कर्तरि ।७।१। (निशिद्म्य 
कतरि चद" ते) लुङि ॥७।१। ("च्लि सुडि" से) । निपिषव सिचिष्व द्ाज्व-लिपि, 
पिचिह्वा (समाहारऽपि सोवम्ु््वम्‌), तस्मात्‌ - लिपिभिविह्व (विष्वप १५।१। 
कौ तरह)+ 1 लिि मरौर सिवि भे नतय इकार उच्चारणे है । धरय -- {लिपि 
शिवि-ह ) तिप्‌, सिच्‌ भौर दभ्‌ चातुसे प्र (न्ते) च्लि के स्थान पर (म्‌) 
शट्‌ भदेशहौ जताहै (क्रि सुदि) ककृवाचक नुड्‌ प्रे होतोः च्तिकात्‌ 
मान प्रवशिष्ट रहता है उ्सेही प्रद भदेश हो जातादै। रद्‌ मे इकारानुब-घ 
युणनिषेष प्रादि प्रयोजनो के लिये जोडा गया है । तिप्‌ घातु बा वर्णन प्रे भारा 
६। देन्‌ का वर्णन लपुकौमुदी मे नहीं है, इस के “्ाह्ुत्‌" भ्रादि उदाहरण ¶षदान्त- 
शमूदो मे देखें । सिच्‌ बा उदाहरण प्रहृत है-- 

भरिच्‌ + च्लि +-त्‌' यहा सिच्‌ धातु से परे परद्तसूत्रसे न्लिको भु 
परदेश होकर हित्वफे कारण लधृपघगुण का निषेध करने पर '"पर्ठिषत्‌" प्रयोग 
सिदध होता है । इसी प्रकार '्रसिचताम्‌" मादि 1 प्ातमने० मे मी अकूतसूष से स्ति 
को भर्‌ प्राप्त होता है 1 इस पर घप्निमसूत् से विकस्य का प्रतिपादन कतै है-- 
[लिपु० [षिभिनूतम्‌- (६५६) आर्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।३।१।५४॥ 

पिपि-सिचि-ह परस्य च्तेरद्‌ वा स्यात्त 1 भ्रसिचत-परसिक्त ॥ 

मं लिप्‌, सिच्‌ धौरदहवंन्‌ घातु से परे न्तिके रुषान पर्‌ विक्त्य स 
भद्‌ हो प्रारमनेपदपरेहोतो। 

ष्याश्पा --भातमनेपदेपु ७1३1 घन्पतरस्याम्‌ 1७1१। लिपिसिचिह्व ।५।१। 
('तिपिसिचिद्वश्च' भे)! स्ने" 1६१) श्रद्‌ 1१1१) कतरि 1७1१1 (वेदत्‌ भरनुवत्तेन 
होता दै) पयं (लिपि षिवचिद ) सिप्‌, ष्व्‌ पोर दम्‌ सेपरे (ब्त) च्नि 
के स्यान पर्‌ (भ्रन्यतरस्पाम) एक वस्था मे (भ्र) भ्रड्‌ प्रादेश हो जाता है (क्तरि 
प्ात्मनेपदेषु) केतुंवाचक प्रात्मनेपद प्रत्यय प्रे होतो 1 दूषरो प्रकस्यामेप्रड्न 
होगा प्रत विकल्प दध हो जाया । 

"प्रधिच्‌ न्ति +-त' यहा पात्मने० प्रे दै मत प्रबृतमूत्र घे च्लिश्णो धर्‌ 
प्रादेश होकर "परित" प्रयोग सिद होता है 1 प्रद्‌ के भमावभर न्तिकयो पिंव्‌, 


१ यहांकासमाघ्र भी एक समम्या है! कमोदि यदि यटा समादान मानवै 
हणो नयु सक नेते हस्व होकर 'लिपितिविद्वात्‌" बनना चाहिये, भौर यदि इनरेतर. 
एध मानते दै तो 'तिपिसिविद्वाम्य ' इए प्रकार वहृवचन लगाना चादिये 1 पर 
मञ्जरीकार ने इन दोनो से बचने के तिये 'सिपिपिविसहितो ह्वा -्िपितिषिद्ः, 
पस्मात्‌--सिपित्तिचिह्व ' इत प्रकार समास माना है } 

र यहां “क्तरि” का भ्नुवर्तन करना भावरयक है । भरयया पर्मवाच्यमेभो 
प्‌ दोने सोगा-- प्रसिक्त केरे देवदतेन, परतिप्साता देहस्यौ कन्यया । 
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ऊलोरूलिलोष तया "चोः कुः' (३०६) से कुत्व करने पर “्रसिक्त' प्रयोग सिदध 
दोता है 1 तड्‌ मे ल्पमाला यथा-- (परस्म०) श्र्तिचत्‌, श्रसिचताम्‌, श्रसिचन्‌ । 
(ब्रात्मने ०) ग्रड्पक्षे--श्रसिचत, श्र्तिचेताम्‌, अ्रसिचन्त । अडोऽभावे--च्रसिक्त 
श्रतिक्षाताम्‌, मत्िक्षत (लिंडःसिंचावात्मने ° ५८६)। 

लृ ्‌-- (परस्मं ०) श्रतेकषयत्‌, घ्रसेक्ष्यताम्‌, अतेस्यन्‌ । (आ्रात्मने ०) प्रसेक्ष्यत, 
्रसेव्येताम्‌, श्रसेकष्यन्त । 

उपसर्गयोग--इस वातु का वहुधा श्रनि, नि, वि च्रादि उपतर्गो के साय 
प्रयोग हृत्रा करता है) तव 'उपसर्गात्‌ सुनोति०' (८.४.९५) सूव्रसे धातुके सकार 
को पत्व हो जाता है--ञ्रमिपिञ्चति, निपिञ्चति, विपिञ्चति श्रादि। यह पत्व 
गरट्‌ के व्यववानमें भी हौ जाता है--ग्रम्यपिञ्चत्‌, न्यपिञ्चत्‌, व्यपिञ्चत्‌ च्रादिं 
(श्राफिसितादड्व्यवायेऽपि ८.४.६३) 1 


॥ 

| लघु० | लिपं उपदेहे 11९०1! उपदेहो वृद्धिः । लिम्पति; लिम्पते । लेप्ता । 
ग्रलिपत्‌; प्रलिपत्‌-स्लिप्त ॥। 

पर्वः--लिपे(लिप्‌) घातु "लेप हारा वढ़ाना--लौपना--ग्राच्छादित करना-- 
चिपकना' प्रवं मे प्रयुक्त टोती है । 

व्यास्या-यह धातु भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी तवा श्रनुदाततों 
मे परिगणित होने से श्रनिद्‌ दै। लिट्‌ मे करादिनिवम से सर्वे (यत्‌ मंम) ट्‌ 
काश्रागम दहो जाता है । इसकी प्रक्रिया भी पिदधती सिच्‌ धातुकी तरह समभनी 
चाहिये । उपमाता यया- 

लेद्‌-- (परस्मं ०) लिम्पति, लिम्पतः, लिम्पन्ति । (्रात्मने०) लिम्पते, 
लिम्पेते, लिम्पन्ते । तिंट्‌--(परस्म ०) लिक्तेप, लिलिपुः, लिलिपुः 1 (्रात्मने०) 
तितिपे, लिलिपति, लिलिपिरे । लुंद्‌--(परस्मं ०) केप्ता, केप्तारौ, केप्तारः। 
लेप्तासि--1 (ग्रत्मिने०) केप्ता, केप्तारौ, केप्तारः । केप्तासे--1 लृ ट्‌-(परस्म °) 
लेप्स्यति, केप्त्यतः, ऊेप्त्यन्ति । (श्रात्मने ०) केप्स्यते, सेष्स्येते, ऊप्त्यन्ते । लोट्‌ - 





६. लीपना--िप्तेषु नासा गृहदेहलौनाम्‌ (माघ ३.४८) 1 श्राच्छादित 
करना -- लिम्पतीव तमोऽद्धानि वपतौवाञ्जनं नभः (मृच्छकटिक १.३४}। कर्मः पाप, 
फल श्रादि द्वारा तिप्त क्रिये जाने पर इस के वहुधा प्रयोग देते जाते ह--लिप्यतेन 
स पापेन पश्मपत््रभिवाऽम्भस्ता (गीता ५.१०); न चाऽलिप्यत पापेन (मनु° १०. 
१०५), न मां कर्माणि चिम्पन्ति (गीता ४.१४), कलेन न लिप्यते (गीता त्ाद्युर० 
१३.३१) । तस्याऽ्तिपतं॑श्ोकाग्निः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलन्‌ (भद्रि ६.२२) 
इत्यादि प्रयोगो में "जलाना प्रवं लाक्षणिक दै 1 इती घातुसेही लिपि, लेप, लेपन, 
श्रवत्तेप (ग्रमिमान), लिप्त ब्रादि शब्द वनते हँ । लिप्मु, लिस्ता प्रादि लब्द लम्‌ 
(पाना) धातुसेवने ह इस से नदीं । 


६ ननः + 
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(परस्मै) लिम्पतु-लिम्पतात्‌, लिम्पताम्‌, लिम्पन्तु । (्रास्मने०) लिम्पताम्‌, 
लिम्पेत्‌, लिम्पम्ताम्‌ 1 लेद्‌--(परस्म ०) श्रलिम्पत्‌, श्रसिम्पताम्‌, अलिष्षन्‌ 
(गराह्मने ०} प्रलिम्यत, ्रलिम्पेताम्‌, श्रलिम्पन्त । वि० लिंड्‌- (परस्मै) लिभ्पेत्‌, 
लिम्पेताम्‌, लिम्पेयु 1 (मरारमने०) लिभ्वेत, लिम्पेयाताम्‌, लिम्पेरन्‌ । धार विड्‌-- 
(पसस्ै) लिप्यात्‌, लिप्यास्नाम्‌, लिप्यासु । (रात्मने ०) लिप्सीष्ट, लिप्सीयास्ताम्‌, 
लिष्सीरन्‌ (लिंदसिंचावात्मनेषदेषु) । तुद्‌--(परस्मं °) “लिपिसिचिह्वश्च (६५५ 
भेन्िकोभ्रर्‌ प्रादेश ने जाता है - म्तिपत्‌, मलिपताम्‌, श्रतिषन्‌ 1 (प्रात्मने०) 
'्ातमनेषदेष्न्यतरस्याम्‌' (६५६) से च्लि को वैकस्पिक भरद्‌ हो जाता है। भ्द्मकषे-- 
प्रलिपत, श्रलिपेताम्‌, प्रतिपन्त ॥ अरडोऽभावे--प्रलिप्त, श्रतिप्साताम्‌, प्मलिप्सत ! 
लृड्‌ (परस्मै०) प्रलेप्स्यत्‌, प्मतेप्स्यताम्‌, श्रतेप्स्यन्‌ ॥ (भ्राच्मने०) श्रलेष्स्यत, 
प्रेषयेताम्‌, भ्रलेप्स्यन्त । 

यह्‌ तक तुदादिगण कौ उभयपदी धातुप्रो का विवेचन क्रिया गया है। ध्यान 
रहे छि तुदादिगण की प्रयम धातु तुद्‌ उभयपद ौ मत उसके भनुरोध से पहते 
उभयपदी धातुप्रो की व्याल्या को गई 

भ्रव परस्मैपदी धातुम्रोका विवेचन प्रारम्म होता दै- 


[लघु०] छतो छेदने ११११1 छन्तति । चकते । कतित \ कतिप्यति- 
कर्येति । श्रकर्तत्‌ ॥ 

प्रप - ती (त्‌) चातु "छदन करना-काटना' भयं म प्रयुक्त होती दै। 

स्यारया--इस धातु का भन्त्य ईकार उदात्त तवा श्रनुनासिक है 1 भ्रनुबन्य 
कालोपक्रने प्र "कृत्‌ माघ प्रविष्ट रहता ह\ इदित्‌ करने का पल्‌ निष्ठामे 
ष्ट्‌फा निषेध करना है-डत्त , कृत्तवान्‌, (श्वीदितो निष्ठायाम्‌” ७२ १४) ॥ 
प्रारमनेषद के लक्षणो से होन होने के कारण यहं धावु परस्मैपदी तथा भ्रनुदात्तो 
मे परिवभरितन हनि घे चेद्‌ है 1 परन्तु सिच्‌-भिन्न सकारादि भार्धषातुक प्रययौ 
मे कशक्तिचि०' (६३०) सूत्र द्वाराष््ट्का विकल्प हो जाता है 1 भूवादि होने बे 
कारण दषे मौ एविकरण मे नुम्‌ का भागम हो जावा दै (६५४) 1 

सेद्‌--ृन्तति, न्तत , शन्तन्ति । ्र्गति विथिमन्छेदी न हृन्ति 
भरीषितम्‌' (उत्तरराम० ३३१) 1 

सिद्‌-चकतं, चतवु , चष्तु ॥ चरूतिय, चषतपु * चत । चकत चङ्तिव, 
चति । सट्‌-कतिता, कतितारो, कतितार ॥ सृ ट-- (इदस) कूतिष्यति, 
कातिष्यत , किच्यन्ति 1 (दटोऽभवि) करसि, कस्त , कस्यति । लोद्‌- 
हृ ततु-हृ ततात्‌, षन्ततपम्‌, इृन्तन्तु \ लंर्‌--पृन्तत्‌, प्रहन्तताम, ्रहृन्तन्‌ | नि० 
तिद्-हृतेत्‌, ष तेताम्‌, हतेषु ॥ भा लिंद्‌--हृत्पात, दत्यास्ताम्‌, ध 
सूद्‌ तेऽपित्वि० (६३०) सूत्र म रसि" कटा या है भन इट्‌ कार 
नही होता 1 हत-तलक्षणा वृद का नेटि" (५७०) स लिवेय होवर समूपषगुग तौ 

र ल०्द्धिर ( ३१ ) 


४०८२ | भमीव्याक्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


जाना है--श्रकतींत्‌, श्रकतिष्टाम्‌, भ्रकतिषुः । ल्‌ इ-- (इट्पक्षे) श्रफतिष्यत्‌, श्रकति- 
ष्यताम्‌, अक्िप्यन्‌ । (इटोऽभावे) श्रकल्स्यत्‌, श्रकत्स्य॑ताम्‌, श्रकरस्यन्‌ ! 
उसर्गयोग-- नि ५८ कृत्‌ = काटना (विद्वााप्ूयमृत्पन्ने मूलान्यपि 
निङृन्तति--पञ्च० ४.१४) उद्‌ त्‌ ` =उलाइ्ना-उधेडना (उ्छृत्योक्छत्य 
कृतिम्‌--मालती० ५.१६) ॥ 
[ लघु० ] छिव परिघाते ॥॥१२॥ खिन्दति । चिदेद । चेत्ता 
ग्रः--खिद (चिद्‌) धातु "प्रहार करना, सताना, दुःख देना" श्रं मेंप्रगुक्त 
होती है'। 
व्याद्या--ग्रात्मनेपद के लक्षणों से हीनहौने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तया दकारान्त भ्रनुदात्तो म परिगणित होने से श्रनिदट्‌ है। लिट्‌ मेँ क्रादिनियमसे 
सर्वत्र (यलूमें भी) इट्‌ का श्रागम हो जाता है1 मुचादि होने के कारण 
शो मुचादीनाम्‌" (६५४) द्वारा इसे भी णविकरणमें नुम्‌ काश्रागम दहो जातादै। 
रपमाला यया -- 
लेट्‌-खिन्दति, चिन्वतः, खिन्दन्ति ! लिंट्‌-चिखेद, चिखिदतुः, चिषिदरः । 
लुट्‌ू-देत्ता, चेत्तारौ, वेत्तारः । लृट्‌--खेत्स्यति, सेत्स्यतः, खेत्स्यन्ति ! नलोट्‌- 
यिन्दतु-यिन्दतात्‌, लिन्दताम्‌, सिन्दन्तु । वंङ्‌-- श्रखिन्दत्‌, श्रखिन्दताम्‌, श्रखिन्दन्‌ । 
व्रि° लिंड्‌--चिन्देत्‌, विन्वेताम्‌, चिन्देयुः । श्रा लिड्--चिद्यात्‌, वियास्ताम्‌, 
सियु । तुंड्‌--श्रवत्सीत्‌, मवत्ताम्‌, श्रषत्सुः । लृङ्‌--श्रले्स्यत्‌, अखेतस्यताम्‌, 
श्रलेत्स्यन्‌ । 
[ लघु० ] पिज्ञ श्रवयवे 11१३! पिदाति । परिता ॥ 
प्र्यः--पि् (पिश्‌) धातु शग्रवयव करना" श्र्थं मँ प्रयुक्त होती है। 
व्यास्या--लोक मे इस धातु के तिडन्त प्रयोग श्रन्वेपणीय है । करई लोग द्रसे 
प्रकर्मेक मान कर शश्रवयव होना" ठेवा श्रथ किया करते दँ । त्वष्टा रपाणि पितु 
_ (क्छण्वेद १०.१८४.१} त्यादि वैदिक प्रयोगो मेँ इस का श्र्थं "विभाग करना-वांटना 
१. यह्‌ वातु दिवादि तथा रुधादि गणोमें भी षदी गर्द है-- खिद्यते, चिन्त 
परादि । वहां स का श्रयं “दैन्ये (दुःखी होना या चिन्न होना) है। प्ररन्तु यर्हाके 
र्वं के विययमें वद्वी दुर्दशा द्रै | कई लोग इसे यहा “खिद परितापे" (सन्तप्त करना, 
दुःखी करना) पदते है जसा वि क्षोरतरद्धिणी, प्रक्रियारौमुदी (प्रसादटीका) श्रादि 
मे लिखादै। ग्न्य लोग "छिद परिघाते पाठ मानते हए भी "परिघातो दन्यम्‌' 
(चिन्न होना) दस प्रकारव्यास्या करते हु जता कि महामदटोपाघ्याय श्रीमिरिधरदार्मा- 
जोने लघुकौमुदी कौ श्रपनी दटिष्पणीमेंक्रियादै। मध्यकौमुदी में स का श्रय 
"परिदेवने" (दुन्खी होना) द्विया गयादहै। वन्तुतः म धातु के तिडन्त प्रयोग कदी 
दृग्गोचर नदीं होते, एमीनिये यद्‌ सारी ्रव्यवस्वादहू। वेदमे 'विदत्ति' श्रादि का 
प्रपोग ह परन्तु नुमूत्षदित का नदीं । 


तुदादिप्रकरणम्‌ [णद 


देना करना" भादि परतीन हाना रै { पिति (मात), पिशाच, पिघुन भादि 
शम्द इसी धातु से बनते टै । यट्‌ धातु भौ पवत्‌ परस्म॑पदौ तथा श्रनुदात्तो मे परि- 
गणित न होने सेसेद्‌ है। मुचादियाभर पाठ होने सेदसेमी शविकग्णमेनुम्‌ भा 
म हौ जात्ता है} कूपमाला यया-- 

सेद्‌-धिवाति, पिशत , विशन्ति । लिद्‌--पिवेश, पिपिशतु , पिपिशु.। वद्‌-- 
पेशिता, पे्ि्तासै, पेितार । लृ दु--येदष्यति, पेश्िष्यत , पेदिष्यन्ति । सो द्‌ -- 
पिशवु पिका, पिदाताम्‌, पिङान्तु 1 नेद्‌--अपिशत्‌,रावशताम, रपशान्‌ । वि ° तिंद्‌--- 
विशेत्‌, विक्षतम्‌, पिक्ेयु । भ्रा० विंड--पिश्यात्‌, पिश्यास्ताम्‌, पिषयासु 1 तृड-- 
अपेशोत, धवेदिष्टाम्‌, श्रेदिषु । तृं ई - श्रयदिष्यत्‌, भ्रपेष्यताम्‌, अपेशिष्यन्‌ । 

(यहा पर मुचादि भ्राठ धातु समाप्त हो जत्तिरहै) 

[सपु०] श्रोत्रश्र छेदने \1 १४१) वृश्चति ¡ वब्रस्च ) वत्रर्विय-वतरप्ठ । 
मरिच ष्ठा ) व्रदिवष्यति-्रध्यति ) वृर्च्यात्‌ । भरतरश्चीत्‌-््राकषीत्‌ ॥ 

श्रयं --परो्रण्वू (्रष्च्‌) धातु "छेदन करना--काटना' भरथंमे श्रुत 
देती ६ै\। 

व्याद्या--्रोत्रश्चं का स्माद प्नोकतार तथा प्रत्य उकार दोनो प्रनुनासिभः 
दने से द्टषज्जञरु टकर सुष्ठ हो जाते हे, इष प्रकार शष्च्‌" ही प्रवगिष्ट रहता दै 1 
श्र्चु' का भी श्रसलौ स्पृ "दरस्व' ही है, चकार केकारण सकारो श्नुत्व से शकार 
हृभा दै (देले पष्ठ २५० प्र टिप्यण) 1 प्रातमनेपद के सक्षणोसे हीन दोन बे 
कारण यह्‌ धातु परस्म॑पदी है) इते भ्रोदिन्‌ करे क प्रयोजन 'प्रोदितश्च" (८ २४५) 
द्वारा निष्ठाके तकार कौ नकार करना है--वृक्ण, वृष्रणवान्‌ । ऊदित्‌ क्रमेका 
भषोजन 'स्वरतिप्रति०' (४७६) द्वारा द्द्‌ का विकल्प करना है । 

सेद्‌-प्र० पु० फे एकवचन मे शविकरण होकर प्वरश्च्‌+ प्रति" इख स्थिति 
भँ 'तावेषातुकमपित्‌' (५००) हार य (श्र) के डित्‌ टोने के कारण श्रह्ज्पा०" 
(६३४) से द्रश्च वे रेफ वो ऋकार सम्प्रसारण तथा "सम्प्रसारणाच्च! (२५८) मे 
पूर्वरूप बरने पर “वृ्चति" प्रयोग परि होता है ) ध्यान रहे कि यहा “न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌" (२६१) इस निषेव के कारण वकार कौ सम्प्रसारण नटीं होता! 
रूपमाला यपा--- धुश्चति, वृश्चत , युश्चन्ति भादि । 

लिंद्-प्र्पु वै एकवचन मतिपूकोणत्‌ प्रदेश होकर द्वित्व करन 
पर--रष्च्‌ -व्रषच्‌ {ध्र } अव 'तिटप्रम्पा्तस्योभयेषाम्‌' (५४६) से भ्रम्यते 
रेफो सम्प्रसारण ऋकार, पूयरूप, *उरत' (४७३) से ऋकार वौ श्मकार, रपर 


१ यहाँ पर 'दटना' अपं मे जर्द वल धादिङ्ाकाटना धरय प्रमिप्रनरै 
बहा दिन्द्रुभ्रादिके द्वारा काटना-उङ मानाः श्रयं मौ भभीप्टहै। इमी धुम 
"वुष्विक, वृश' प्रादि शब्द निप्पन होते है! 


तुदादिपरकरणम्‌ [ ््भ 


भुरषताम्‌, वुद्चम्तु 1 लंद्‌-भ्षुश्चत्‌, प्रदुदचताम्‌, भषुश्चन्‌ । वि० तिद्‌--वृश्चेत, 
युश्वेताम्‌, वुश्चेयू. 1 

भ्रा० लिंद्‌-मे यासुट्‌ के वतिदो से सम्प्रसारण हौ जाता है1 चुषष्यात्‌, 
युदच्यास्ताम्‌, वृदच्यामु । 

सुंड--इ्पक् मे नेटि" (४७७) हारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेव हो 
जाता दै-प्र्रश्चोत्‌, भ्रद्रदिचष्टाम्‌, धव्रदिचषु प्रादि 1 ट्‌ कै भ्रमाव मे “व्रश्च्‌ { 
सू-+-्‌' इस स्थिति मे टलन्तलक्षणा वृद्धि निर्वाच होकर सथोगादिलोप, पत्व, क्तव 
प्रीरउससे परे सिच्‌ के षकार को मूर्धन्य पकार करने पर--भरवराशत्‌, ब्रदरष्टाम्‌, 
{शलो सलि), प्रवरात्‌ 1 भ्वराक्ली, भ्रष्टम्‌, अत्राष्ट । प्रघराक्षम्‌, अत्रास्य, 
सव्राहम 1 

लृड्‌- (इट्पक्षे) भवरदिचष्यत्‌, भवरिचध्यताम्‌, श्रव्रदिचष्यन्‌ 1 (इटोऽमादे) 
प्रप्त्‌, प्रव्रष्यताम्‌, ध्रह्यन्‌ 1 


[लपु०] स्यच व्याजोकरणे ॥१५।1 पिचति । विव्याच । विविचतु 4 
व्यचिता ! व्यविप्यति । विच्यात्‌ 1 श्नन्याचीत्‌-भ्रव्ययौत्‌ 1 


भ्यं -व्यच (व्यच्‌) घातु छलना, ठगना, धोखा देना" भ्रयं मे प्रयुक्व 
दती है 1 

व्यारया--ामनेपद के सक्षणो ते हीन हने कै कारण यहे धातु परस्मैपदी 
तया प्नुदात्तो भे परिगणित न होने सेसेट्‌ है। सोकमे इस कै प्रयोग प्रवेपणीम 
दै । कविकस्पदूम की व्याख्या मे धोदुर्गादास ने "विदधति सन्त स ' उदाटर दिया 
६ । ग्वेद (३३६५) मे "विव्याच" का प्रयोग देखा जाता है ! पितरेष श्राह्रण तपा 
दते प्ररण्यक मे भो इस के प्रयोग उपतम्ब होत है 1 

लेद्‌- प्रहिज्या०” (६३४) सूत्रमे दस धातु का भी परिगणन वियागया 
है पत कित्‌ हित्‌ परत्मयो मे इ सम्प्रसारण हो जाता है । “ध ' पररय शावेषातुकम्‌- 
पिते" (५००) ते टित्‌ है प्रत उसके षरे रहते व्यच्‌ के यकार को सम््रसारण 
कर पूव॑रूप्‌ (२५८) हो जाता है--विचति, दिचत , विचन्ति 1 

लिंद्‌-प्र० पु० कै एकवचन मे "व्यच्‌ प" यहा वित्‌ दत्‌ परेनदीदैभ्रन 
सम्प्रसारण नं होता 1 द्वित्व कसे पर श्िटघभ्पासस्योमयेधाम्‌' (५४६) से 
प्रम्यास को सम्प्रसारण होकर उपधावृद्धि हो जातौ दै-दिव्याच । पतुम्‌ किन्‌ दै 
भते श्रहिभ्या०' से प्रषम स््प्रसारण होकर दाद मे दित्व हौ जाता दै--विविघनु ! 
पोप्रकार भागे भोक्त मे समख तेना षाहिये। सपाला यथा--दिष्य्च 
दिषिचतु , दिवि । विच्यचिष, विदि , विपिघ 1 दिस्पाच-चिव्यच, विवितिष, 

दिदिचिम्‌ । 

सुद्‌-य्यचिता, स्यचितारौ, स्पदितार } सुटु--य्यचिष्यति, भ्पचिष्यत » 

श्पचिष्यत्ति] लो द्‌--विषचदु-षिचतात्‌, चिताम्‌, विचन्बु । तंदू-- विचत्‌ भि 
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ताम्‌, श्रविचन्‌ । वि० लिड्‌--विचेत्‌, विचेताम्‌, विचेयुः । श्रा० लिंड्‌- यासुट्‌ के 
कित्व के कारण सम््रसरारण हो जाता है--विच्यात्‌ › विच्यास्ताम्‌, विच्यासुः । लुड्‌- 
हलन्तलक्षणा वृद्धि का नेटि" (४७७) टस निपेध होकर "भतो हृलादेलं घोः" (४५७) 
से वृद्धि का विकल्प हो जाता है 1 वृद्धिपक्षे-अव्याचीत्‌, श्रव्याचिष्टाम्‌, श्रव्याचिपुः । 
वृद्ध मावे-श्रव्यचीत्‌, प्रव्यचिष्टाम्‌, श्रव्यचिपुः । लृ ङ्‌--श्रव्यचिष्यत्‌, श्रव्यचिष्य- 
ताम्‌, श्रव्यचिष्यन्‌ ! 

“व्यचेः फुरादित्वम्‌ श्रनसि' यट वातिक महाभाष्य में ६.१.१७ सूत्र पर पठा 
गया है । इस का श्रभिप्राय यह्‌ है कि ग्रनस्‌ (न श्रस्‌--श्रनस्‌, नञ्तत्पुरुषः) प्रर्यात्‌ 
प्रसुभरत्यय से भिन्न प्रत्यय के परे रहते व्यच्‌ धातु का कूटादियों में परिगणन समभना 
चाहिये । व्यच्‌ घातु धातुपाठमे कुटादियों से मध्यमे नही षठ गई श्रपितु कुटादियों 
से वहुते पहले तुदादियों म श्राई है । "गारकुटादिभ्योऽच्णिन्डित्‌' (५८५७) सूव्र दारा 
कुटादि धातुत्रों से परे नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिद्रत्‌ होते हैँ । इसं वात्तिकं से 
व्यच्‌ धातुके बुंटादिर्योम श्राजनेसेङई्ससे परे भी नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डित्‌ दो जायेगे । डित्‌ होने से उन के परे रहते व्यच्‌ को श्रहिग्या०" (६३४) से 
सम्प्रसारण हौ जायेगा । यथा--व्यच्‌ +-तृच्‌ = विचिता, व्यच्‌ ~ तुम्‌ = विचितुम्‌, 
व्यच्‌ {-तन्य = विचितग्यम्‌ श्रादि । श्रसूप्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ को कुटादियो में 
परिगणित नहीं क्रिया जाता । यधा--उरुन्यचाः कण्टकः (उरुन्यचस्‌ = वहत विस्तृत 
कांटा), उर्‌ विचतीति उरुव्यचाः (ष्वेवाः' की तरह प्रथमकवचन) । यहां उर उपपद 
रहते व्यच्‌ वातु से “मिथुनेऽसिः पूर्ववच्च स्वम्‌? (उणादि० ६६२) इस श्रौणादिक 
सूत्रे श्रं प्रत्यय कियातो व्यच्‌ के कुटादि न होनिसेउससे परे श्रस्‌ प्रत्यय 
डित्‌ नहीं होता, ग्रतः सम्प्र्ारण नही होता । 

श्रव इस वात्तिक के प्रकाशमे यहा यह्‌ शंका उत्पन्न होती कि लृड्‌ मेँ 
न्रव्यच्‌ +-इस्‌ - -ईत्‌" दस्न स्थिति में श्रस्‌भिन्न सिच्‌ प्रत्यय के परे रहते यदि भ्यच्‌ 
को कुटादि समभा जाएगा तो सिच्‌ के डित्‌ होजनेसे एक तरफतो वृददिनदो 
सकेगी श्रौर दूसरी तरफ व्यच्‌ को सम्प्रसारण होकर “भ्रविचीत्‌" रूप वनने लगेगा । 
इसी प्रकार तुट्‌ में "तास्‌! तवा लृट्‌ में ^स्य' के टित्‌ हो जाने से सम्प्रसारण होकर 
“विचिता, विचिप्परति' इस प्रकार्‌ श्रनिष्टदूप चनने लगेगे । इस शंका का 
समावान करते हुए ग्रन्थकार लिलते ह-- 

[ लघु ° | “ग्यचेः कुखादित्वम्‌ श्रनसि' उत्ति तु नेह प्रवत्तते, श्रनसि' इति 
पर्युदासेन कन्मात्रविपयत्वात्‌ ॥ 

श्रयः--“ग्रस्‌मिन्न प्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ धातु को कुटादि सममना 
चाहिये"--यह्‌ वात्तिक यदा प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि शप्रनसि' में पर्युदासग्रतिेध 
होने से वह्‌ केवल प्रमूभिन्न हृत्मव्ययों मे टी प्रवृत्त दता है! 

व्याश्या--वान्निक कै “प्रनमि" पद मेँ नञ्समास है । न ग्रसू--्ननम्‌, तम्मिन्‌ 
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भ्रनस्षि। यदा पर नन्‌ पमुंदासप्रतिषेष को प्रकट करता है, क्योकि समास मे प्राय 
बही हृ करता है ¶ परुदासप्रतिवेध मे निपिध्यमान से भिन्न का प्रहरण होति हृए 
भी तत्सद्ग पदारथ ग्रहण क्रिया जता है । यथा क्सीने कहा --प्रद्राह्मणम्‌ श्रानय 
(शरह्मण सेभिनको लाथ), यही ब्राहमण से भिन्त पत्यर तक्डी श्रादिभीष्े 
छकते ह परन्तु उनको नही लाया जाता परपितु बराह्मणस भिन्नचम जसे किमी 
नुध्य कौ ही लाया जाता है1 वमे यां "भननि' मे भी समवा चाहिये । भर्‌ 
अत्यय प्रौगादिक होने से कृत्यो के भनत्तर्व भाता है भत प्रसूमिन्न प्रत्यय भी 
कीर हत्मत्यय ही हो सकेगा! स्थ, तास्‌, सिच्‌ भादि तत्यय नहीं मरत उनके षरे 
रहते भ्यचु को कुटादि नही सममा जिगा । जव बह क्रटादि नहीं होए तोउष से 
परे वेप्रत्यय दत्‌ भौन हमि श्रते उपर्युक्त कोई दोष प्रसक्त न होगा । प्रतिवेष 
दौप्रकारकाहोता है पर्युदाष पौर परस्ज्य, इसका विस्तृत विषैषन प्रथममाग मे 
(१८) शूत्र पर कर घुके ह विशेषजिज्ञासुं उते वही देख" 1 
[वपु ] उच उञ्छ ९९1 उच्छति । उञ्छ कण प्रादानं कणि 
श्चन क्िलम्‌--इति यादव * 1 

प्यं --उछि (उन्द्‌) घातु 'प्रनाज के एक एक दनि को बुनना' श्रये मे 
प्रपुकते होती है । 

ध्यास्या- खेत के कट जाने पर जव भूस्वामौ भूमि से सव भ्रनाज उठाकर 
सजा धुर्ते ये तद प्राचीन मालभे मुनि लोग ठत प्रगराधितत्यान पर्‌ प्राकर प्रान 
के षर उधर बिसरे एक एक दाने को भ्रयवा ्रनाज को मात्तोको बटोर बटोर 
कर पपन निर्वाह करते ये \ द्मे ही यास्म मे मुनिवृत्ति कही गया है । भनाज के 
दानो का बीनना "उञ्छ करलाः तथा भ्रनाजके कणिशो (बातो) का बनना "चिन 
करना" कहाता था 1 यदौ बात ऊपर पादव-प्रणीत वेशयन्तीकोष के प्रमाण भेक्टी 
गर्दै । उदि का शरन्टय इकार उदात्तानुनासिक है प्रत उदात्तेत्‌ ने से ह्‌ चातु 





१ शस प्रकारके विवाद दछ्रोपपोगी न समकबर वेर्दरामजी प्राय 
सपूरौमृदी मे नदीं दिया करते 1 म विवाद के उत्नेख का कारण दैनि्धातिक दै 1 
भष्टैनिरोकषत से पठने श्रोसमचद्चाय-प्णोत प्रकपाौमुदौ तथा सोबोपरेव- 


पोस्वामिप्रणीत भुग्धवोध व्याकरण कय भावातेवृद्ध सूव 0 (५ पुकाया। ९.६४ 
दोनो मे “पनसि" को प्रसज्यप्रतिषेध मान करं तुट्‌ मे “ लुट्‌ मे "वि 
पौर लु मे "अविचीत्‌" सूप बने गेये) भरठ षव पथु योक परत्यधिर 


भकार देते हृष वरदराज को उनके सण्डन मेँ किट दोना क्डा1 


२ भपादधप्रणौतं वेजयन्तीकोष के य्ितसस्करम म यह पाठ इ रकार पया 
जादा ह--उज्छो पाम्यश प्रादां किसान स्िततम्‌ 1 
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परस्म॑पदी तथा प्रनुदात्तों मे पच्तिन होनेसेसेट्‌ है। इदित्‌ हौनेके कारण घ्ने 
नुम्‌ का भ्रागम होकर श्रनुस्वार श्रौर परसवर्णं करने पर “उञ्छ्‌! चन जाता है । 

लेद्‌-उचञ्छति, उञ्छः, उज्खछन्ति । लिंद्‌-में “इलादेदच गुरुमतोऽनृच्छः" 
(५११) से श्राम्‌ प्रत्यव होकर चिंट्‌ का लुक्‌ तथाम श्रौर प्रत्‌ कागश्रनु- 
प्रयोग हो जाता है--(कृपक्षे) उच्छाञ्चक्रार, उज्छाञ्चक्युः, उञ्छाञ्चक्ुः । 
(मूपक्षे) उच्छाम्बभूव, उच्छाम्बभूवतुः, उच्छाम्बभूवुः 1 (्रसूपले) उञ्छामात्ः 
उञ्छामासतुः, उज्छामाघुः । लुँद्‌--उच्छ्ता, उच्छितारौ, उच्छितारः। लुंट्‌-- 
उच्छष्यति, उच्छिष्यतः, उच्छष्यन्ति । लो ट्‌--उच्छतु-उच्छतात्‌, उञ्छताम्‌ 
उञ्खछ्न्तु । लेद्‌-मे श्राट्‌ का श्रागम हकर वृद्धि हौ जाती है--मौन्छत्‌, श्रौज्छताम्‌, 
श्रौज्छन्‌ ! विण लिंड--उन्छेत्‌, उञ्छेताम्‌, उच्छेयः । ध्रा० विंड्‌- इदित्‌ होने क 
कारण श्रनिदितां हलः० (३३४) से उपधा के नकार का लोप नहीं होता- 
उच्छचात्‌, उञ्छचास्तान्‌, उज्खछ्याचुः । लंड प्रौञ्छीत्‌, घरौच्यि्टाम्‌, भ्रौच्छिपुः । 
मा मवान्‌ उच्छीत्‌ (न माद्योगे ८४१) । लृ ड्‌-- श्रौच्छिप्यत्‌, श्रौच्छिष्यताम्‌, 
श्रौज्छिप्यन्‌ । 

उपत्त्गयोग--भ्र +८ उञ्छ्‌ --पोदना-मिटाना ( विदेकम्रोच्छनाय विष्ये 
रससेकः-नेपघ० ५.३६) 


[ लघु ° | च्छं गतौन्दरियप्रलयमुत्तिमिवेषु ॥१७।॥ ऋच्छति । चछच्छ- 
यताम्‌ (६१४) | इति गुणः । द्विहत्ग्रहणस्याऽनेकहलुपलघ्षणत्वान्नुट्‌ । 
ग्रानच्छं । भ्रानच्छत्‌ः । च्छित ।। 


प्रथः--चछच्छ्‌ घातु (नमन करना, इन्दियोंका वल नष्ट होना, कल्निया 
दृढ होना" र्थामें प्रयुक्त दोतीहै। 





व्वास्या--यह घातु मी पूववत्‌ परस्मैपदी तया श्रनृदात्तौ म परिगणितन 
टीनिसेतट् ठै 1 टन वातुकामूनसरूपशकष्ट्‌' टै, च्छे च' (१० १) से छकार कोतुम्‌ 
का श्रानम ठाकर श्चुत्वं करने से “च्ट्‌' वन जातादहै। 
नदट्‌-- ऋच्छति, ऋच्छतः, ऋच्छन्ति । 
निद्‌-- इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः" (५११) मूत्र म श््रनृच्छः" कहने से यां 
भराम्‌ नहा दता । प्र° पु के एकवचनमे "छच्््‌~-त्र' टत त्वितिमं द्वित्व करने 
५र “उर्द्‌! (८७३) ते श्रम्यान के च्छकारको श्रत्‌, रपर, हृलादिशेष श्रौर श्रत 
मादेः (४४८२) मे श्रम्यास्तके श्रत्‌ को दीर्घं कटने पर--ध्रा- छच्छ्‌+-श्र। श्रव 
चच्छत्यृताम्‌' (६१८) से धातुकेच्छ्कार्‌ कोश्रर्‌ गुण करे श्रा--श्रर्‌ च्‌ ~ध 
टस स्विति में "तत्मान्तुद्‌ हिट" (४६४) से नुट्‌ का श्रागम करना है, परन्तु यदा दा 
से श्रधिक तीन हल्‌ (र्‌+च्‌ +) होने के कारण वह्‌ प्राप्न नही हो ्तकना। टन 
का समाधान करते हए ब्रन्यकारक्ट्तेहैकिनूप्रमे द्वि" का कयनषेवल दो हनौ 
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कैतिपे ही नही श्रपितु एक छे भविक टो क उपनक्षण+ के तिथे दै, इछ से तीन 
हलोकेहोनेषरभो नुद्‌ दो जयेमा-म्रा+न्‌ भर्‌वूद्‌+म-भरानर्च्छर। इमी 
प्रकार "प्रानच्छतु" श्रादिमे गुण त्तया नुट्‌ कर लेना चाहिये । स्पमाला यया-- 
मणच्ं, भरानच्छतु, भ्रानच्छुं । आनच्छिय, मानच्छंयु , मानच्छं । भ्रानच्छ, 
मनेच्छिद, श्रा्नच्छिम 1 

सुद्‌--च्यिता, च्टच्थितास, ऋच्ितार 1 लृट्‌-ष्दष्यति, न्धि 
प्यते › च्च्छिव्यन्ति ! लो"ट्‌--्टच्छतु-बटच्छतात्‌, ऋच्छताम्‌, ऋच्छन्तु । तंद्‌-- 
भरद्‌ का भागम होकर वृद्धि हो जाती है --्राच्छत्‌, प्राच्छंताम्‌, श्राच्छ॑न्‌ 1 वि° 
तिद--च्येत्‌, "रन्छेताम्‌, शण्छेयु । धा तिंड्‌--च्धपात्‌, श्टच्यपारताम्‌, 
चच्छपाषु । लड्‌ प्राच्योंत्‌, साच्यिष्टम्‌, परान्छिप्‌ 1 ल्‌ ड्‌--प्राष्िष्यत्‌, 
पराच्छिप्यताम्‌, भ्ाच्छिष्यन्‌ 1 

उपस्गयोग--सम्‌\८ च्छ्‌ -~ सगत होना (समृच्छो, सम्पूवंक भ्कर्मक ऋच्छ्‌ 
धातु सते “समो गम्पृल्छिम्पाम्‌ः १३२६ मू से भ्रात्मनेपद हो जाता टै) 1 
[ लेषु० ] उज्ज उत्से ॥१८॥ उरमति ॥ 

प्रयं --उज्फ (उम्‌) धातु 'छोढना' प्रथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याडपा--भ्रारमनेषद के सक्षणो से हीन होने के कारण यह्‌ धातु परस्म॑पदौ 
तथा प्रनुदात्तो मे परिगणित न होने सेखेद्‌ है । इष घातु का मूलसूप "उद्म्‌' है, 
पुस होकर "उन्म, दन जाता है 1 

लेद्‌-- उज्कति, उञ्सत , उज्पन्ति 1 "मनस्तु य नोज्छति जातु यातु मनोरथ 
कष्टपय कय स ' (नैप ३ ५६) । लिद्‌-- मे “इनादेश्च ०" (५११) से भराम्‌ प्रत्यय 
हौ वाता है-(हृपले) उज्काथ्यकारः, उन्पाश्चकतु , उास्चश्ु । (मपर) 


१ उपलक्ष्यते स्व स्वेतरन्‌ चनेनेत्युपलक्षणम्‌ । स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर- 
प्रतिपादकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । निदधन या उदाहरण को "उपलक्षणः कहते है। 
यया--काङेभ्यौ दधि रक्यताम्‌ (कौवो से ददौ बवाभ्नो) --गहा "काक" से तात्य 
केवल कवौ से नहीं अपितु दह के विनाशक बते, वित्तो, चोल प्रादि सवमे दै 1 
काक पदतो मोटे तौर पर निदर्शने रला गया । इसी प्रकारग्रदाभी प्रि" 
शब्द एक से प्मधिक हलो फ बतला के सिये रा गया है केवल दो हतो भरे तत्पं 
नही । 

२ "ऋच्छाञ्चकार, इनि बदचिदुपलम्यमनि प्रयोगो “गुरोश्च हस ' (८६८) 
यका रपरत्ययान्ताद्‌ ऋछच्छःशन्दात्‌ बमम द्वितीयायाम्बोघ्यं । 

३ पदान्त न होने से ऋत्यक * (६१) द्वारा हस्वसमुच्ित श्रदृतिमाव न 
हषा । 

४ सपदि विगतनिदस्तत्पमुञ्क्ाऽ्चकार--रपु० ५७५। 


५६० ] भैमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


उज्पाम्धभूव, उज्घाम्बभूवतुः, उज्ज्राम्बभूवुः । (ग्रसूपक्षे) उज्कामास, उञ्क्षामासतुः, 
उन्छामासुः । लुट्‌ -उभ्किता, उज्जितारौ, उचञ्कितारः । वतु ट्‌--उन्निष्यति, 
उच्मिष्यतः, उज्मिष्यन्ति । लो ट्‌--उच्छतु-उञ्भतात्‌, उज्भताम्‌, उञ्भन्तु । लंद्‌-- 
शरोज्मत, श्रौज्कताम्‌, श्रौज्भन्‌ । वि० लिंड्‌--उन्तेत्‌, उञ्कषेताम्‌, उज्पेयुः । श्रा० 
विड --उन्भयात्‌, उज्चास्ताम्‌, उन्भयासुः । लुट्‌--श्रौज्सीत्‌, श्रौन्सिष्टाम्‌ 
ग्रौण्सिपः । ल ङ--प्रौज्िप्यत्‌, प्रौज्किप्यताम्‌, प्रीज्िष्यन्‌ । 

उपसर्गयोग-- प्र +^ उर्‌ = छोडना, ताद्धना (लिखितमपि ललाटे श्रोज्पतितु 
छः समर्पः--दितोप० १.२१) 


[ लघु ०] चुम विमोहने ॥१६॥ लुभति ॥ 


श्रयेः-- लुभ (लुम्‌) धातु "मोहना, श्राकृष्ट करना, लुभाना' भ्र्थंमें प्रयुक्त 
होती है" । 

व्याख्या-- यह्‌ धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा श्रनुदात्तौ मे परिगणित न 
होने सेसेट्‌ है। 

लेद्‌--लुभति, बुभतः, लुभन्ति ! लिंद्‌- लुलोभ, नुलुभतुः, वुलुभः । तृंद्‌- 
म धातुकेसेदट्‌ टोनेसे लुम्‌+-ता' इस स्थितिमें नित्य इट्‌ प्राप्त होतादै। इस 
पर श्रग्निमसूव्र से विकल्प का विधान करते ह-- 
[लघु ° ] विषि-सूतरम्‌- (६५७) तीष-सह्‌-लुभ-रुष-रिपः ।७।२।४८॥ 

इच्छत्यादेः परस्य तादे राधघातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । लोभिता-लोग्धा। 
लोभिष्यति ॥ 

श्रयः--दप्‌, सह., नुम्‌, स्‌ श्रौर रिप्‌--इन धातुग्रो से परे तकारादि भ्रार्ध- 
धातुक्‌ को विकल्प से इट्‌ का श्रागम हो । 

व्याख्या-ति ।७।१। इप-सह्‌-लुम-रुप-रिपः ।५।१1 श्रार्धघातुकस्य ।६।१। 
इट्‌ ।१।१। (श्रार्घ घातुकस्येद्‌ वलादेः" से)। वा इत्यन्ययपदम्‌ ('स्वरतिसुति०' से) 1 
शति" पद को विभक्तिविपरिणाम स पष्ठयन्त वना कर तदादिवियि करली जाती 
है 1 भ्र्थः--(इष-मरहु-नुभ-र्व-रिषः) इय्‌, सद, लुम्‌, ष्प्‌ प्रौर रिप्‌ धातुप्रों सै परे 

१. विमोहनम्‌ श्राकुलीकरणम्‌ (लुभाना) । दस श्रर्थं मे यह्‌ सकर्मक दहै 
सोभनोया = प्राकपंणीया (रघु० ९.५८), विलुभिताः केवाः, विलुभितः सीमन्तः, 
विलुभितानि पदानि (काशिका ७.२.५४) इत्यादियों मे एसी धातु का प्रयोग हृप्रा दै 
"लुभो विमोहने" (७.२.५४) सूत्रम भी सी का ग्रहण टै । पर कहीं कहीं इस का 
प्रकर्मकतया प्रयोग भी देखा जाता है, यथा-- लुभति मात्मनि कामे च (कविकल्पद्रुम 
की टीका मेंदुर्गादास द्वारा हलायुघ के नाम से उद्धृत) 1 "लुभ्यति" श्रादि प्रसिद्ध 
प्रयोग दवादिक लुभ गार्ध्ये घातुके दँ । कथमि 'परिलोभसे धनेन" (मृच्छ ); 
प्वादेरवृत्करणादिति ॥ 


वदादिपकरणम्‌ ` [५५ 


(कित =तादे } घरकारादि (राघावस्य) भार्घधावुकू का भ्रवयव (षट्‌) ट्‌ 
हौजत्तादहै (वा) विक्स्पसे। श्दप्‌' से यहातोदादिक् श्रीर्‌ कंयादिकं ष्‌ कादौ 
प्रहण टौठादह दंवादिकका नही, जषा महामाच्यर्मे वार्तिक पदा गया है-- 
देत्तक्षारे श्यस्त्ययात्‌ प्रतिषेध । इष्‌, सट. परादि सद घातुए सेट्‌ है भत द्नसै 
प्रे तङ्गारादि धाघधातुक को नित्य इट्‌ शराप्ठ था, परन्तु भरव इत शूर से विक्त्य 
का विधान रिया प्रया ह 1 उदाहरण यथा--ईष्‌ (चाहना)--इष्‌ +-तुब्‌ = एष्तिा, 
एष्टा 7 उह. (सहना)--सह. तृच्‌ = सरता, सोढा (सहिदहोतेदव्ण्य ५११} 1 
दुम्‌ (चुमाना)}-तुम्‌ तृच्‌ =लोमिवा, सोम्धा । सप्‌ (हठा करना)--दष+- 
तृच्‌ = सपिता, रोष्टा । रिष्‌ (दिखा करना}--रिप्‌ + वृच्‌ -=रेपिता, रेषा । 

श्भुम्‌ वा" यहा पर तास्‌” यह्‌ वकारादि प्ाधंघातुक परे है भरत शरह्तसूत्र 
सेष्ट्‌काविर्ल्य हो जात्तदै1 इट्‌ केपक्षमे वधूपघगुध होक्र--नोण्वि 1 इट्‌ 
के धमाव मे लपूपघगुण, “पस्तयोर्ोऽ्च ' (५४६) से तकार को पकार तयां शवां 
श्मः (१६) से धातु के मक्तार कौ अरत वकार करने वर--लोग्वा 1 मुद-- 
मे ष्पमासा यथा (दटुपले) लोभिता, लोभितारौ, लोभितार \ (षएटोऽमापे) 
सोग्धा, लोम्धाते, लोम्धार । तृट्‌ --लोभिष्यति, लोभिष्यत , लोभिष्यन्ति \ सोषटु-- 
मुमतुःृमतात्‌, सुमत्‌, धुमनतु 1 लेद-भतुमत्‌, पुमाम्‌, प्रमन्‌ ॥ वि० 
लिद्‌-लुमेत्‌, समेतम्‌, सुमेय्‌ 1 भरा० सिंड्‌-- लुम्यात्‌, सुम्पास्ताम्‌, सुभ्याघु १ 
भुड्-मे नेटि" (४७७) ते वृद्धि का निपेष होकर लपूपयगुण षो अष्ठाटै-- 
परलेमोत्‌, भरलोमिषटम्‌, अलोभ ॥ वु द्‌-असोभिष्यत्‌, मलोमिष्यताम्‌, 
प्रसोभिष्यन्‌ 1 


तिषुर ] वृष तुम्र तृप्तौ ॥२०।२१) सृपति । तेतर्पं 1 तर्पिता 1 
भरतर्पन्‌ 1 

पयं वृष्‌ भौर तृम्द्‌ घातुए तप्त होना या तृप्त बरना” श्रषोमे श्रयुम्व 
देवीर 

स्यास्या-दोनो घातु मरालमनेषद के लक्षणो सेदीनदोनेके कारण प्रस्मपदो 
वधा भनुदात्तो म परिगथित च होने से सद्‌ ह 1 यानि दे ङि पनुदात्तो म पएिगरि 
शष" घातु दिवादिगमीय है तमी ठो श्यन्‌ लमा कर "वृष्य" इस प्रकार उस का निष 
कपा ग्या) तुष्‌ की रूपमाला यथा^-- 

भेट्‌--दृपति, तृषत वपन्ति 1 निंद्‌-- ववर्थ, ततृषतु , तषु 1 सुदु- सरिता, 
सपार), विता 1 सू ट्‌ ला्िष्यति, तिष्यत , तपिष्यन्ति ॥ तो ट -दपतु-पतात्‌, 
एषाम्‌, तृषन्तु । लेद्--प्रतृपत्‌, घटृपताम्‌, अटृषन्‌ ! वि० चिंद्--भ्रपेत्‌, देवाम्‌, 

` १ रोकपिमि वृष्‌ कु के प्रयोग लौकिक साहित्य मे न्वेषटच्य है ॥ शुपस्योम 

पाहि स्रि ' (चटवयेद २१९२) ये षदी घातु श प्रयोग देना जादा है 1 


धातुग्रों का श्रपना नकार्‌ (जनिदितां हृलः० (३३४८) मे नुप्त टौ जाता, तव दस 


५६२ ] भैमीन्याष्ययोपेतायां चघु-कौमुद्याम्‌ 


तरेयुः 1 प्रा ० लिड्‌ ~ तृप्यात्‌, ठप्यास्ताम्‌, ठप्याघुः 1 लंड्‌--प्रतपोत्‌*, ध्रतपिष्टाम्‌, 
श्रतपिपुः । वृ ड्‌-जतपिप्वत्‌, श्रतपिप्यतयम्‌, श्रतपिष्यन्‌ । 

तम्प्‌ धातुः (नकारजावनुत्वारपञ्चमोौ ति धातुषु" (पृष्ठ २५०) के श्रनृतार 
नकारोपघ दै । तृन््‌ के नकार को ्रनुस्वार ब्रीर उसे परसवर्णं करने से “तम्प वन 
जाताहै। लट्‌ में शविकरण करने पर 'तृम्ष्‌+- ज्र ~+- ति" इस स्विति में 'सार्वघातुक- 
मपित्‌' (५००) से "ल" (श्र) के ठित्‌ होने से श्रनिदितां हुल उपधायाःक्डिति' (३३४) 
हारा उपवाके नकारकालोपदटो जाता हैः तृ्‌+च्र-+-ति। श्रव वरहा श्रभ्रिम- 
वात्तिक प्रवृत्त टोता टै-- 
[ लघु०] वा०-- (४२) गे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः ॥1 

त्रादिकाव्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकाराऽनुपक्तास्ते तृम्फादयः" 1 
त्म्फति। ततूम्फ । तुफ्यात्‌ ॥ 

श्र्वः-प्विकरणः परं टोनि पर तम्फ्‌ श्रादि वातश्रोकोनेम का श्रागम 
प्रादिश्नव्दः०--'तृम्फादि' पद में “त्रादि' शव्द स्ादृण्य त्रर्थं मेंप्रयुक्त द्म्रा 
तम्फादि श्र्यात्‌ तुम्प्‌ घातु तवा तत्सदृण उपवा में नकार वाली धातुं । 

व्याल्या--यट्‌ वात्तिक "ले मुचादीनाम्‌" (६५४) नूर पर महाभाष्य में पटा 
गया 1 तम्फादि वातुत्रों क्रा धातुपाठ मं वत्कन्ण नहीं किया गया । यहां “्रादि' 
प्रब्द प्रकार अर्यात्‌ सादूर्य त्रं म प्रवृक्तटृम्रादहै। तृम्फ्‌ के साय सादृश्य उपधामें 
नकारवत्ता के कारण दै श्रतः ^तृम्ष्टृ्दृ्य व्र्थात्‌ उपधा में नकार वाली तौदादिकः 
धातुर्घ्रोषोनरुम्‌ षा नागम हो गदिकरण परेहो तो" यह श्र्थं पर्ववतिति टोता है। 
तुदादिगण में गुम्फ्‌, नुम्म्‌, उम्म्‌ प्रमृति अनेकं धातु नक्ारोपर्हू । प्रविकरणमे टन 


| 
~1 


ट । 
[9 
ट्‌ । 


9 


१. स्स्प्न-मूृ्-फृप-तृप०' (वा ४८२) इस वानिकमं दवाविक तृप्‌ काही 
ग्रहण दोता दहै इस तृप्‌ का नही, श्रतःदनतेपरे निच का वैकल्पिके विघान नही 
होता 1 दवादिक तृपू.ते परेच्विको सिंच श्रीर्‌ पक्त मेंवुषादित्वाद्‌ प्रद्‌ टौ जाता टै- 
श्रताप्ठीत्‌, अ्रतुपत्‌ 1 यदि इस तीदादिक तृप्‌ का मी वातिके ग्रहण मान्तेर्हैतो 
पलमेच्लिका श्रवण प्रसक्तटहौगा जो महामाप्य के दस्र वचन ते विन्दढ दै-च्छिः 
क्वापि न धूयते (महाभाष्य ३.१.४३) 1 


3 


॥ 


^~ 


२. तृम्द्‌ धातुके प्रयोग च्रन्वेष्टव्य हु 1 
३. ध्यान रट कि श्रनिदितां हलः०' (६.४.२८) कौ दष्ठिमं वातु म हृषु 
श्रनुत्वार ४} ग्रौर्‌ पन्सवर्म (८.४.५७) दोनों ्रतिदर्है रतः उतेनक्ारदही 
दीदता दै मकार न्ठी। 


४. नकासनुषन्ताः == नकारयुक्ताः । श्रार्चां मते नकारस्य श्रनृषद्ध' इति 


सज्डा 1 


वुदादिपर्स्यम्‌ ¡ ५६३ 


शतत वे दूरा नकार भमा केर भनुम्बार मौर परस्दां कणे परपुन वैखास्प 
बन बाता है1 ध्यान रहे जि दिवानामय्ये से इन भरायुक नार कापुन नोर 
महींहोठा॥ 

शवुर्‌+भ~-नि' यद्य एतदेशविद्ेउन्याय चे तृद्‌ घातु सेपरेष (घ) मौदूद 
६ थव प्रह्ववातिकू से नुम्‌ का ्रागम लेकर "नश्चापदान्तस्य स्षलि (५ ८) सै न्तर 
भौ प्नुम्वार ठथा ्नुस्वारस्य ययि परसवे " (७६) मे ञे परव मशारक्रने 
पर्‌ नतृम्प्ति" प्रयोग दिडदोतादै। इषो प्रमाद लोट्‌, लट्‌ पौर विधिरिह मे 
श्रद््ि समभ््नी चाहिये 1 रूपमाला यया- 

सेद दुम्खनि, तुम्फन , तृम्छन्ति \ लिंद्‌ -तनृम्र, चदुन््नु " तनुम ॥ 
दृट्‌ कुन्ता, तृम्स्तिरो, तृन्स्तार ॥ तृ ट्‌-तुष्सिष्यति, वृन्द” तृन 
ध्यन्ि । तोट्‌- चृम्पतु-तम्फनान्‌, ृम्स्ताम्‌, तृम्पतु । लंड्‌--अनतृम्यत्‌, मनुगख्ताम्‌, 
घतृम्धन्‌ 1 वि° विद्‌ तृम्पेत्‌, तुम्फेतपम्‌, तृम्स्पु \ ५1० लिंद्-मे यासुट्‌ के 
सिन्वङगे कारण उथयः के नङार का लोप (३२४) टो जता है, परन्तु "प विकरण 
प्रेनहोनेखे धुन दुम्‌ का मागम नटीं टोता--दूषयान्‌, तृष्यास्ताम्‌, तृषु ॥ 
मूद-पतम्पेत्‌, प्तृभ्फिष्टाम्‌, भ्रनूभ्स्पु । लु द्-परतुभिरप्यत्‌ ठतमिरप्यकान्‌, 
अतुभ्षयन्‌ 
[लघु०] मृड पृड सुखने ॥\२२॥\ \\२३॥ मृडति 1 पृढत्ति ॥ 

प्रदं -गृढ(मृद) मोर पृढ(षृद्‌) ावुद्‌ सुत देना" भये नं परदुः हेतोर्ैषष 

श्थारया -ये दोनो घान पूदेदन्‌ परस्मैपद ठया शरनुदार्नो मे परिगठिन 
होने षेदेद्‌ द 1 स्पमाला य्या-- ॥ 

सेद्- मदति, भदत , मृडन्ति 1 लिद्-ममई, ममृष्तु ममृर्‌ \ चुद्‌ 
भिषा, मारतात, माडिनार 1 लूट्‌-मभ्प्वनि, मरिष्यत , म्प्यन्ति। (ॐ 
मृषतु-मुर्ान्‌, मुरताम्‌, मूखन्तु ! लंड्--प्मृडत्‌, समूर्ताम्‌, पभू ए तरि विदू 
मूत, मूदेवाम्‌, मूप्यु ॥ द° तिंद्‌-मूर्पान्‌, मुरपात्ाम्‌, मृष्पानु । च (५ 
ममरषेत्‌, प्रमहिष्टाम्‌, प्रमु \ लृ --प्रमरिष्यन्‌, पमरिष्दताम्‌" परमरिपयत्‌॥ 
ष प्रकार पृद्‌ कौ षूपमासा चलो दै । लंद्‌--पृति ) निद्‌-प्पदं । तुर्‌ 
सना 1 ्‌द्‌-पिष्यति 1 तेद्‌ -पृम्ु-पस्नात्‌ \ चेद्‌ प्पृम््‌। वि° तिश 








१ नतुम्म्भ्लुम्‌' मे नयोगते परे निद्‌ क्ते जिद्द्धव नती दा 
(४१२) ष्ठ भित्‌ परेन रहने से उपवादे नकारक सोष नर्त टेा। 

२ मृद्‌ घतुवेदमे (न नाथितो चन्दे मोरितारम्‌-ऋम्देद १० ३४ ३} 
उषा गु बुद्ध सोर मी प्रदिड है ्या-- घमृ्त्वा सट्सासन्‌ ~ सदधि ०६७१ परु 
पृष्यातुगा ट्य रूट प्रयोग नरुं निना । किर्ल्पदम क्य स्दाष्यामे इुर्पीदसस्न 
"महि रोन दाता" यद्‌ उदाहर स्वकत्वि भयव होवा है । 


४६४ | भैमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमूद्याम्‌ 
पुटेत्‌ । श्रा ° लिंड्-पृड्वात्‌ । नृड्‌--मपर्त्‌ ! लृ ङ--श्र्पाड्ष्यत्‌ । 


[ लघु० | शुन गतौ ।\२४॥ चुनति ॥ 

ध्र्थः-- शुन (शन्‌) धातु "गमन करना--जाना श्रथ में प्रयुक्त होती है" । 

व्याख्या-- ग्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ धातु परस्मपदी 
तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित न हौनेसे सेट्‌ है। रूपमाला यथा- 

लँट्‌ -शुनति, शुनतः, शरुनन्ति । लिंट्‌-जु्षोन, शुलुनतुः, शरुशुनरः । नुट्‌- 
शरोनिता, श्नोनितारौ, बोनितारः। लृट्‌--शोनिष्यत्ति, शोनिष्यतः, शोनिष्यन्ति । 
लो ट्‌ -शरुनतु-शुनतात्‌, शुनताम्‌, शन्तु ! लंड्‌--्रशुनत्‌, अशुनताम्‌, मश्युनन्‌ । 
वि० लिङ्-शगुनेत्‌, जुनेताम्‌, गुनेयुः । श्रा ° लिंड्‌--शुन्यात्‌, शुन्यास्ताम्‌, शरुन्यायुः । 
लुङ्‌ ्रक्षोनीत्‌, अशोनिश्टाम्‌, भ्लोनिपुः । लृ द्‌--प्र्रोनिप्यत्‌, श्रदोनिप्यताम्‌, 
श्रहोनिष्यन्‌ । 


| लघु० | इषु इच्छायाम्‌ ।।२५॥ टच्छति । एषिता-एष्टा । एपिप्यति । 
इष्यात्‌ । एेषीत्‌ ॥ 

प्र्थः--दपु (इप्‌) धातु “दच्छा करना-- चाटना" र्थ में प्रयुक्त ती है । 

व्याख्या - इस धातु का ग्रन्त्य उकार उदात्त तथा ग्रनुनासिक टै श्रत इत्स- 
ञ्ज्ञाकरलोपकरने से “द्ष्‌" मात्र श्रवशिष्ट रहता टै । उदात्तेत्‌ होने से यह धातु 
परस्मपदी तथा श्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ दै । तास्‌ में 'तौप-सह-तुभ- 
स्प-रिषः' (६५७) से इट्‌ का विकल्प हौ जाता दै । इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
“उदितो वा" (८२) हारा क्त्वामं इट्‌ का विकल्प करना है - एषित्वा-दष्ट्‌वाः । 

लंद्‌-प्र° प° के एकवचन मे इप्‌ ग्रति" इस स्थिति में ्वपु-गमि- 
यमां छः' (५०४) से पकार को छकार होकर येच (१०१) से तुक्‌ का श्रागम 
तथा “स्तोः इचुना श्चुः" (६२) से शववुत्व करने पर “इच्छति प्रयोग सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार लोट्‌, लड्‌ र वि० लिट्‌ में प्रक्रिया होती दै। लेट्‌ मे ह्पमाला 
यथा--दच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति । 

लिंट्‌-प्र० पु० के एकवचन में द्वित्व, हलादिशेप तथा लधूपधगुण किया तो 





१. इस घातु के प्रयोग प्रन्वेपणीय है । शुनक (कुत्ता) णव्द इसी धातु सं 
वना हे । श्वन्‌ (कुत्ता) ब्द की उत्पत्ति दुमो धिव गतिवृद्ध्योः" से हुई है 1 

२. परन्तु क्त्वा में इट्‌ का विकल्प तो 'तीपतह्‌० (६५७) से दी सिद है । 
प्रतः "हयुगमियमां छः' (५०४) में इसी का ग्रहृण हो श्रन्यगणीय का नही इसलिये 
यहां उदित्करण किया गया है पर ७.२.४८ का महामाप्य देखने से स्पष्ट टो जाता 
कि इस का उदित्करण श्रनापंदै। माप्य कै ्रनुसार श्रपुगमियनां टः" नूत को 
'दधगमियमां छः" पट्ना चाहिये । 


गुदादिप्रकरयम्‌ [ ५६५ 


"€+ एष्‌ हुषा । प्रव प्रसवं परच्‌. परे रहने शरभ्यातस्यासवने" (६७६) सूत 
सेभ्म्यासके इक्रार को इद्‌ ग्रादेग कटने पर "येष" स्प सिद दता है) इती 
शर्यर धत्‌ मे--इयेपिय । प्रतुन्‌ मे "इ-{-इ्‌ +- तुम्‌” इस स्थिति मे भतुस्‌ के विर्व 
कै कारण लपूपययुण नटी होता, ब्रत श्रसव्णं परेनरलो से इयंहादेशं मौ नही 
शा, स्वणंदीधं दोकर--शपतु 1 सूयमाला यया--इयेव, शतु , ईषु । इयेपिय, 
वि्‌ , हेय 1 शेष, दिव, ईविम । 

सुंद्‌-मे लोयमह्‌०> से इट्‌ का विक्त्य टो जता ह 1 (दट्पसे) एषिता, 
एविनारी, एषितार । (इटोऽभाबे) एष्टा, एष्यास, एष्टार । 

लृट्‌--एपिप्यति, एपिष्यत , एपिष्यन्ति । सान्द्-इच्धनु-दन्धनात्‌, दच्य- 
हाम्‌, इच्यत्‌ । संडू- भ्राट्‌ का पागम टोकर्‌ वृद्धि हौ जती है--रेच्त्‌, पेच्धतम्‌, 
देच्यन्‌ 1 वि० विद्‌-इच्टेत्‌, देष्टेताम्‌, इच्टेयु \ पा० विंड्‌--दइष्यात्‌, दष्यास्ताम्‌, 
श्याम । सुड्‌-- मे नेटि" (४७७) से वृद्धि का निपेध होवर सपूषधगुण हो जाता 
दै--एसीत्‌, भव प्राट्‌ का भागम भोर वटि करने स~~ देपोत्‌, देषिषटाम्‌, पेषु ॥ 
रषौ , एेषिष्टम्‌, पेपिष्ट । दपिपम्‌, देपिष्व, ठेषिप्म । चृई्‌--देपिष्यत्‌, देपिष्यताम्‌, 

1 


[नघु०] द क्षटिस्ये २६॥॥ साद्षुदादि० (५८७) उति इत्वम्‌-- 
चुदुटिय । चुकोट-चुकुद 1 कुटिता 11 

प्रदं कुट (वरट्‌) घातु ढा होना, टेडा करना, कुटिततो करना, धोखा 
देना" प्रथो प्युक्ठ होती है! 

व्याद्पा --धात्मनेपद के लक्षौ से दीन होने के कारण यह्‌ धावु परक्छ॑पदौ 
तपा श्नुदापतो भे परिगभिठ न होनेषेतटर्‌ है) इष धातु डे तिडन्त प्रप साहित्य 
मे क्वषित्‌ ही मित्ते) इसने मे शुटिलि, कूटी, कोट, कौटल्य" भादि पनेक 
णष्द प्रसिद्ध है व्याकरणप्रक्रिया मे तुदादिगण कै भन्तर्त दुटादिगप कै प्रयम धातु 
हने कै कारण यह्‌ भतयन्ठ प्रषिद दै" 1 "प्राषुटारिन्योऽध्यिन्धित्‌ण (५८७) सुव 
द्वारा परित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्पपष््दित्‌ हो जने प्त उनके प्रे हते लपूपगुग 
प्रादि नहंहोता। 

लेट्‌ कटति, श्टत , कृटन्ति \ 

तिद्-मे णत्‌ भत्ययकेगित्‌ होनेके कारण "गाद्कुटारि० (१८७१ घे 
षदद्राव मही होना, सपूषषगुण दोकर-बुनेद । प्तुम्‌ भादि स्वव स्ति (५२) 
प्व गुण नीं दोक--युदुमु 1 पस्‌ भ्व्यय बिवृ-यित्‌-भिनन होने के करार स्तु 
हो जता है--पुकुटिष । उ० प° का धल "वसत्तमो दां (४५६) सचि विकस्य कर्के 

१ यातुपाठ मे सयमग ४२ धातु बटादिर्यो के प्रस्नंउष्डी मई, परन्तु 
यहा सपुकमुरौ मर बुद्‌, पद्‌, स्ट, स्ट, स्डुन प्रम्‌ एन ध यषरमोकादट 
बृर्णेदे कपा गदादै! 





४६६ |] मैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


णित्‌ होता है प्रतः णिच््वपक्षमे डद्द्धयावकेनदहोनेसे गण हौ जाना है--चुकोट। 
णिच्व के श्रभावमे डिद्द्धव हो जान से--चुकुट । रूपमाला यवा--चुौट, चुषूटतुः, 
चुष्टुटुः ! दुक्ुटिय, चुकुटवुः, चुकुट 1 चकोट-चुष्ुट, चुकुरिव, चुकुटिम । 

लुट्‌-में ताम्‌ के इडिदत्‌ हो जाने स लघृूपधगण नहीं टोता--पुटिता, 
कुटितारौ, कुरितारः । लृट्‌ -मेभीस्यके डद्धाव के कारण लघूपधगुण नदीं 
होता--ष्टिष्यति, कूटिष्यतः, स्ुरिष्यन्ति । लो ट्‌ - क्ुरतु-कुरतात्‌, प्ठुटताम्‌, श्टन्तु । 
लंड्‌--श्रकुटत्‌, प्रर्टताम्‌, भ्रकुटन्‌ । वि ० लिंड्‌--कूटेत्‌, कुटेताम्‌, ष्टटेयुः । प्रा 
लिंड्‌ - कट चात्‌, षुटचास्ताम्‌, षुटयातुः । 

लंद्‌-मे नेटि" {४5७} हारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेव स्वतः सिद्ध 
है, सिच्‌ के डद्धद्भाव के कारण लघूपधगुण भी नही होता--श्रकरुटीत्‌, श्रकुटि्टाम्‌, 
प्रकुटिषुः । लृ ड - अकूरिष्यत्‌, श्रकुरिष्यताम्‌, श्रकुरिष्यन्‌ । 

उप्तगयोग--सम्‌ 4८ कट्‌ = निएचेष्ट होना (केचित्‌ सज्चुकषुटु्भतिाः--भट्ि° 
१४.१०५, निषप्रयत्नाः स्थिता इति जयमद्भला) । 


[ लघु० | पुट संइलेषणे 1 २७॥ पुटति । पुटिता ॥! 


मर्य--- पुट (पुर्‌) घातु श्रालिद्धन करना या मिलाना' ब्रर्यंमें प्रयुक्त 
दोत्ती रै । 

व्याटवा--यह घातु भी पूर्ववत्‌ परस्मंपदौ तथा सेट्‌ है । कुटायन्तर्गत होने 
के कारण इससे परे भी नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डित्‌ होतेह । इस कौ सम्पूरणं 
पर्प कुट्‌ घातु कौ तरह होती टै । ख्पमाला यया-- 

लेंट्‌--पटति, पुटतः, पुटन्ति । निंद्‌ -पुपोट, पुपुटतुः, पुषुदटुः । पुुटिय, 
पुपुटयुः, पुपुट । पुपोट-पुपुट, पुपुटिव, पुपुटिम ! लुंट्‌--पुटिता, पुरितारौ, पुटितारः । 
लृ ट्‌-पृटिष्यत्ति, पुरटिष्यतः, पृटिष्यन्ति । लोट्‌-पुटतु-पुटतात्‌, पुटताम्‌, पुटन्तु । 
लेड्‌--प्रपुटत्‌, श्रपुटताम्‌, श्रपृटन्‌ । वि ० तिंड्‌--पुेत्‌, पुटेताम्‌, पुरुः प्रा ° लिड्‌ - 
पुटयात्‌, पुटचास्ताम्‌, पुट घासुः । तुद्--्रपुटीत्‌, श्रपुटिष्टाम्‌, श्रपुटिपुः । नृ द्‌-- 


५ = # ५ 


श्रपुटि्यत्‌, बपुटिष्यताम्‌, श्रपुरिष्यन्‌ । 


[ लघु° ] स्फुट विकसने ॥॥२८॥। स्फुटति । स्फुटिता ॥ 
श्रयं-स्फुट (स्फुट्‌) धातु “विकसित होना या खिलना' श्रयं में प्रयुक्त 


होती हैः । 





१. इस धातु के तिडन्तप्रयोग प्रन्वेपणीय ह। श्रोष्ठ्यी पर्रिपुटवेते' यह 
सुभ्रूत का वचन कहा जाता दै । करपुट, नासापुट, पत्व्रपुट दग्ध्वा पयः पत्त्रपटे 
मदीयम्‌--रघु° २.६५), पुटपाक श्रादियों में "पुट" शव्द उसी घातुमेवना दै। 
पोटली, पुडिया प्रादि हिन्दौणव्द भी इसी से वने प्रतीत होतेह । 

२. इस घातु का 'फटना-फूटना' श्रयं भी हृश्रा करता वह्‌ मी एक प्रकार 
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ध्यास्या--यह्‌ धातु भौ पूर्ववत्‌ परस्मंपदी, सेद्‌ तया कुटायन्तगेत है । इसको 
समग्र प्रक्रिया कुट्धातुवत्‌ होती है-- 

ंद्‌-- स्फुटति, स्फुरत , स्फुटन्ति । सिंट्‌--मे पूर्वा खय ” (६४८) से 
प्रम्पासक्ा वय्‌-फकार भेष रहता है पुन श्चम्यति घरे (३६९) द्वारा उसे चर्वं-पकार 
हो जाता है-पुस्फोट, ुष्तु ,पस्स्दु + सुंद्‌-स्सूटिता, स्फ्टितासे, स्फुटितार ॥ 
चृ द्‌--स्फ्टिष्यति, स्फूटिध्यत , स्फ्टिष्यन्ति । लोट्‌--स्पुटतु-स्फुटतात्‌, स्फ्टताम्‌, 
स्फ्टन्तु । वंड्‌--प्रष्फ्ुटत्‌, भस्फुटताम्‌, प्रस्फटन्‌ ! वि० लिंड्‌- स्फ्टेत्‌, स्फटेताम्‌, 
स्फुदेयु 1 भा० स्िंद्‌--स्फुटधात्‌, स्फुटघास्ताम्‌, स्क्रपातु । तुंद्‌-- भरुषुटीत्‌, 
प्रस्फुदिष्टाम्‌, सस्पुटिषु 1 नृ द्‌-सरफटिष्यत्‌, प्स्फुटिष्यताम्‌, भर्फुटिष्यन्‌ ॥ 

उपसगंपोग - दसी प्रयं मे भर भ्रौर वि उपसर्गो के साथ दस का बहूाप्रपोग 
देखा जाता है--प्रस्फुटति, विस्फुटति 1 
[लधु० ] स्फुर स्पूल सञ्चलने ॥ २६३०१ स्फुरति । स्फुलति ॥ 

भ्रषं स्फुर (स्फुर्‌) ्रौर स्फुत (स्फुल्‌) धातुपरो फा 'हिषना-दूलना, 
स्पन्दिते होना, नेत्रादि फा फढकना, चेष्टा करना, प्रकाशित होना, मासना-मनदना, 
कापना' प्रादि प्रयो मे प्रयोग होता है" 1 

स्पाष्या--प्रात्मनेषद कै षक्षर्णो से हीन होने के कारण दोनौ घातुए्‌ पर्स्म॑- 
पदी तया भ्रनुरात्तो मे परिगणित न होने से सेद्‌ ह। कुटादि दोनेसे दोनों घातुप्रो 
से परे भरित्‌-गित्‌-भिन्न प्रपय डित्‌ हौ जति ह धत दोनो की रूपमाला क्रटषातुवत्‌ 
चलती है-- (स्फुर्‌) 

लेर्‌--स्फुरति, स्फूरम , स्पुरन्ति \ लिंद्‌-पुष्फोर {६४८}, पृर्ुरतु , 
पुस्कुद \ लृट्‌-्षरिता, स्पुरितःरो, स्सुरितार \ वृ ट्‌--स्सूरिष्यति, स्टरिष्यत , 
स्फुरिष्यम्ति 1 लो ट --स्सूरतु-स्फ्रतात्‌, स्फ्रताम्‌, स्फ्लन्तु । तेट्‌-प्रस्फ्रत्‌, 
प्स्पुरताम्‌, पस्फ्रन्‌ 1 वि” तिंड्‌- स्फुरेत्‌, स्फ्रेताम्‌, स्फ्रेषु \ प्रा० तिंद्- 
ये हलि ष' (६१२) से रेफान्त पातुकयौ उपधाको दीपंहो जाना है--स्यूर्यत्‌, 
स्पर्यप्ताम्‌, स्षूर्यामु \ पुंड्‌--परस्फुरोत्‌, श्रस्टुरिष्टाम्‌, प्रस्फ्रिष्‌ । वुट्‌-रस्स्‌- 
एिप्पत्‌, प्रस्फ्रिष्यताम्‌, धस्फ्रिष्यन्‌ 1 


का विक्तन हौ टोता टै। यथा-हा हा देवि! स्फुटति हदय शस्ते रेहबध 
(उत्तर०३ ३८), तेनस्वात स्फुटति चदटूल हन्त भाव्य न जानि {रस्यवित्‌) + 
१ फटकश्ना यया--शन्तमिदमाध्मपद स्फुरति ख शाहु शुत फलमिहास्य 
(शाद्कन्तत १ १६) 1 कापना यधा--स्फुरदधरनासापुटतपा (उत्तरराम° १२६) ॥ 
प्रकाणिन होना यपा--मृात्‌ स्फुरन्त को हतुमिच्दति हरे परिमूप देष्टराम्‌ (मुद्रा 
१८} 1 शोभिन्‌ होना यदा--स्फुरनि रूवर्र्मयोक्परि मथिमञ्जरी (गीनपोर 
१० ६) ) स्फू, स्षुरप, स्पुनि द्ध भ्रादि शब्द इन्दी घातुप्रोसेवनेर्ह। 
ल० द्वि° (३२) 
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सकूल्‌--(लंद्‌) स्कुसति । लिंद्‌-पुस्फोल, पुस्क्रतुः, पुस्फ्लुः । लुद्‌ -- 
स्फुणिषा । लृट्‌- स्पुसिष्यति । नो ट्‌--स्छुलतु-स्फ्‌सतात्‌ । लेड्‌--अस्फुलत्‌ । पि० 
लिंड--स्षलेत्‌ । भ्रा ० विंद्‌-स्कुत्यात्‌" 1 लुड्‌---प्रस्फुलीत्‌ 1 सु'ड्‌--्रस्फुलिष्यत्‌ 

श्रव श्रग्रिमसूव्द्रारा कुं विशिष्ट उपसर्गोकेयोग मे स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ को 
घत्व विधान करते ह 


[लघु० ] विषि-ूवम्‌-- ( ६५८ ) स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविभ्यः 
८।२३)७६॥ 

षत्वं वा स्यात्‌ ! निःष्फुरति, निःस्फुरति ॥ 

श्रयः-- निर्‌, नि भ्रयवा वि उपसर्गे से परे स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ धातुर के सकार 
को विकल्प से षकार प्रदेश हो 1 

व्यादया--स्फुरति-स्फुलत्योः ।६।२। निर्‌-नि-विम्यः ।५।३। सः 1६1१1 
(“हेः साडः सः" से) मूर्धन्यः ।१।१। (श्रपदान्तस्य मूर्ेन्यः' से)। वा इत्यन्ययपदम्‌ 
(शक्िवादौनां काऽ्‌० से) । श्र्थः-- (निर्‌-नि-विभ्यः) निर्‌ नि श्रयवा वि उपसर्गे से 
परे (स्फुरति-स्फुलत्योः) स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ कै श्रवयव (सः) सकार के स्थान पर 
(मूर्धन्यः) मूर्धन्य श्रादेशण हो जाता है (वा) विकल्प से । ईपद्िवृत सकार के स्यान 
पर श्रान्तरतम्य से मूर्धन्य पकार दही श्रादेण होता दहै। 

“निस्‌ स्फुरति" यहां निस्‌ के सकार को सुत्व-विसगे टोकर या निर्‌ उपसर्ग 
केरेफको दी विसगं होकर “निः--स्फुरति' इस दशा मे प्रकृतमूव्र से स्फुर्‌ धातुके 
सकार को विकल्प से पकार करने प्र "निःप्फुरति, निस्फुरति! दौ रूप सिद्ध हते ह । 
सी प्रकार--निप्फुरति-निस्फुरति; वि्फुरति-विर्फुरति; निःण्फुलति-निःस्फुलतिः; 
विष्फुलति-विस्फुलति श्रादि र्प सममने चाये । निस्‌ या निर्‌ की विसर्गं का 'लपरे 
शरि वा विसर्गलोपो चक्तव्यः' वात्तिक से पाक्षिक लोपभी हौ जातादहै। 


[लघु ° | णू स्तवने ।\३१। परिणूत-गुणोदयः । नुवति । नुनाव । नुविता ॥ 
श्र्यः--ण्‌ (नू) घातु स्तुति करना- प्रशंसा करना" श्र्यं मे प्रमुक्त होती 


है । यह धातु उदन्त नहीं, उदन्त है, तभी तो "्परिूत-गुणोदयः' प्रयोग मे "परिपूत" 
पद प्रयुक्त किया गया हैः । 


१. धातु ऊ रेफान्त या वान्त न हन ते हसि च' (६१२) द्वारा उपधादीर् 
नही होता । "रलयोरभेद पाणिनीयन्याकरण मे नहीं चलता । तभी तो मूतिन 
“धतो रान्तस्य (७.२.२) में दोनो का ग्रहृण किया दै 1 

२. परिणृत्तः = स्तुतः गुणानाम्‌ उदयो यस्येति वहुव्रीहिः । इस वचन का 
मूल हमे नहीं मिल सका । धीमद्‌मागवत (१.८.४) मे इसी प्रकार का “परिपूताऽङि- 
सोदयः' पाठ उपलन्व होता है । शायद वह पाठ यहां चष्ट दौ गयादहा। श्रीषरो- 
टीका मे वहां दी्घशन्दोऽनुरोघेन' लिखा दै 1 
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व्यास्या--णू धातुके णक्ारणोण्णोन' (४५८) ते नकार होकर भ्नू' बन 
जाता है । उदन्त होन से यह्‌ धातु उदृदन्ते ०” के श्रनुसार सेदु तथा प्राठमनेपद के 
सेक्षणोसे हीन होने के कारण परस्मैपदी दै। कुटादि होने के कारण हत मेमो 
भाकुदादिम्य ०' (५८७) सूव क प्रवृत्ति होती है । भ्रात्रेय भ्रादि कृष प्राचीन वैया- 
फरण दस धातु कौ ह्वस्वान्त (नु) पडते है (देखें इसी धातु पर मायवोयधातुवृत्ति) 1 
परन्तु यहं मतं रकं नही क्योकि शा्कुटादि०' (१२ १) सूय के महाभाष्य मे स्पष्ट 
बहा है--तस्माद्‌ नर्व धूत्वा इत्येव भवितव्यम्‌ 1 इस से प्रमाणित होता है किं यह्‌ 
धातु दीर्षन्ति दी है हस्वान्त नरी । सघु्चमुदोकार थोवरददाजने इसकी पुष्टिम 
किसी काव्यको वन उदुधृतश्ििदहै। उना राशय यहटै ङि धातु मदि टुस्वान्त 
होती तो कलप्रत्यय मे श्यधुक क्किति" (६५०) दवारा इष्निपेध होकर "परिणुत" 
प्रयोग बनना चाहिये था ने कि "परिषूत" ! परन्तु वहा "परिगूत' के प्रयोग से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि यह धातु दोर्घात ही टै हेस्वान्त नही 1 यहा लकारो मे धातु 
को हस्वान्त भाने या दीर्षान्ति दोनों ्रवरथापोभे एकस खूप यनते ह कोर प्रन्तर 
नौ प्राता१--यह्‌ सोचकर वरदराज जो ने क्तात फा उदाहरण दियादहै किसी 
सकारकानदी। 


सेद्‌--मे 'सा्ेषातुकमपित्‌” (५००) दवारा विकरण के षद्‌ हो जानिके 
कदी गुण नदीं टोता, "चि दनु०" (१६६) से सर्वव उवेड्‌ भ्रादेण दो जाता टै-- 
मुदति, भुषत , नुवन्ति 1 

लिंद्‌-मे णल्‌ के णित्‌ होने से "गाद्‌कुटादिम्य ०! (५८७) से दिद्द्भावे महीं 
होता परत ऊकार कौ धौकार वृद्धि तथा उसे प्रावदेश होकर--नुनाव । इसी प्रकार 
खण पु०कषेणत्‌ फे णिच्वपक्षमने सममना चाहिये । भरन्यत्र निर्बाध दिद््यद दो जात्ता 
है--पनाव, नुनुवु , नुद्‌ 1 नुतुषिय, नुनुवपु , नुतव ॥ नुनाद-नुनुव, नुनूविव, 
मुनिम) 

सुट्‌-ुविता, मुविता्तै, नुवितार 1 लृ द्‌--युदिष्यति, नुविष्यत ›नुदिष्यन्ति॥ 
सोट्‌-नुदमु-गषतात्‌, मूकताम्‌, नुवतु । सेड्‌--पनुवत्‌, भगरुदताप्‌, भ्रनुवन्‌ 1 दि° 
तिड्‌--नुपेत्‌, नुषेताम्‌, नुवेयु \ भरा० तिंड्‌-मूयात्‌, मूयास्ताम्‌, नूप । सुद्‌-- 
परनुषोत्‌, प्नुषिष्टाम्‌, नुदिषु 1 तृ ड्‌--भ्नुिप्यत्‌, घनुविध्यताम्‌, परनुषिष्यन्‌ । 


१ बयोक्ि घातुकेसेट्‌ होने से यलादि धार्धधाठुक भरत्यपौ मे सर्वत्र षट्‌ 
भा धागम होकर कुटादित्वात्‌ दत्‌ होने से हस्व मा दोघ दोनों उकारो षो उवंड्‌ 
चदे क्रमे पर “नुविता, नुविष्यनि' प्रादि एङ से प्रयोग वन जिद । प्राण तिद 
मे 'अहृत्सावं ० (४८३) से दीवं होर ्व्वान्त सा भो "नपात्‌" प्रयोग बन सक्ता 
दै। निञ्चसेद्‌, लोट्‌, सेड्‌ पौरवििन्निष्मे भो शविक्रयके चत्‌ नेसे दानो 
मे उवङ्‌ होकर एषूसमानरूपरवनेगा॥ 


१०० | भैमीव्याख्ययोपेतायां तघु-कौमुद्याम्‌ 


उपसर्गयोग--घातु के णोषदेल होने के कारण "परि ~+ सूतः == परिणते; 

हव्यादियो मे “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेक्स्य' (४५६) से णत्व हो जाता है 1 
(यहां पर लघुक्ौमुयन्तर्मेत कुटादि घातु समाप्त रोते है) । 

[लघु० | इमस्नो शुद्धौ ॥\ ३२ मज्जति । ममज्ज मस्निनश्चोः० 
(६३६) इति नुम्‌ ।, 

परयः--टुमस्नो (मस्ज्‌) घातु शुद्ध होना--नहाना--दुवकौ लगाना* प्रादि 
प्रो में प्रयुक्त होती रै । 

व्याद्या--इस धातुके ष्टुःकी श्रादििदुडवः' (४६२) से तथा प्रन्त्य 
प्रोकार की "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' (२८) से इत्सञ्ज्ञा हौ जाती दहै 1 ्रतः उन 
दोनो का लोप कर "मस्ज्‌" ही प्रविष्ट रहता है । ष्टुः के इत्‌ करने का प्रयोजन 
"ट्वितोऽपुच्‌' (८५६) दारा अ्रयुच्‌ प्रत्यय करना है-मञजयुः (स्नान) । भ्रोदित्‌ 
करने का प्रयोजन श्रोदितश्च' (८२०) दवाय निष्ठाके तकारक नकार करना 
६ै-- मग्नः, मग्नवान्‌ । उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्मैपदी तथा जकारान्त श्रनुदात्तौ 
मे पठ्ति होने से प्रनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियमसे इट्‌ हौ जाताहै परन्तु थल्‌ में 
भारद्वाजनियम से विकल्प 1 

लंट्‌-प्र ° पु० के एकवचन मे श विकरण करने पर "मस्ज्‌ +र +-ति' इस 
स्थिति में “स्तोः श्चुना इचुः' (६२) से सकार को शकार तया “पलां जस्तरि' (१६) 
से शकार को जश्त्व-जकार करने पर "मज्जति" प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला 
यवा--मज्जति, मज्जतः, मज्जन्ति 1 

निदट्‌-मं दत्व, हलादिशेप तथा पूर्ववत्‌ श्चुव प्रौर जश्त्व होकर--ममग्ज 
ममज्जतुः, ममज्जुः। यल्‌ मे भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प हौ जाता ह । इट्पक्ष 
म--ममज्जिय। इट्‌ के प्रभाव मे "मस््‌--थ' यहां "मत्िनशोर्षलि' (६२६) से 
मस्ज्‌ कोनुम्‌ काश्रागम करनादहै। नूम्‌ भित्‌ है रतः “मिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) से 
वह्‌ प्रन्त्य श्रच्‌ से परे होना चाहिये 1 परन्तु इस प्रकार करने से इष्ट रूप सिद्ध नहीं 
हो सक्ता । भरतः दस के लिये भ्र्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु° | वा०--(४३) मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ वाच्यः ॥ 

संयोगादिलोपः (३०६) -- ममड्क्थ-ममज्जिय । मड्क्ता । मड्‌- 
क्षयति । अ्रमाट्क्षीत्‌, भ्रमाड्क्ताम्‌, अ्रमाद्क्षुः 1 

प्र्यः--मस्ञ्‌ धातु के श्रन्त्य वर्णं श्र्थात्‌ जकार से पूर्वं नुम्‌ काश्रागम कना 
चाहिये। 

व्यास्या-- एस वात्तिकसे नुम्‌ का भ्रागम मस्ज्‌ के श्रकारसे परेन होकर 
उसके प्रन्त्य जकार से पूरं श्र्थात्‌ सकार से परे हो जाता दै--मसून्‌ज्‌ +-थ । द्विव 
तया हूलादितेय होरुर--ममस्‌न्‌ज्‌ +य । शको; संयोगाधोरन्ते च (३०६) हारा 


वुदादिप्रषरभम्‌ [ ५०१ 


सयो (सून्‌ञ्‌) के श्रादि सकार का लोप करने पए-ममनूम्‌ +-प । पड श्वो कू" 
(३०६) सूतरभरे जकार को दत्व गकार, "खरि ख' {७४} से गकारको ककारतषा 
भ्रपदान्त नक्र कौ भरनुस्वार-परसदण करने पर "ममद्कपः प्रयोग सिद्ध होत्ता है । 
लि्‌ मँ रूपमाला यथा -- ममञ्ज, ममन्जतु , ममग्जु 1 ममर्जिय-ममद्ष्प, ममज्ययु , 
ममज्ज \ ममञ्ज, भमज्जिव, ममज्जिम । 

संद्‌--पे पूववत्‌ भ्रत्य वणं से पूवं कुम्‌ का भरागम होकर "मसूनूच्‌ +-ता' 
षस स्थिति मे सयोगादि सकार का तोप, कुत्व, चत्व तथा नकार को भ्रनुस्वार प्रौर 
प्रवणं करने परर--मद्क्ता, मद्क्तारौ, मद्क्तार । 

लृ ट्‌-मे मी पूर्ववत्‌ नुम्‌ होकर 'मसूनून्‌ + स्य + ति" इस प्पिति मे सयो- 
गादिलोप, कुत्व, गमादेशप्रत्यययो ' (१५०) सेस्यके सकार को पकार, चतवं तथा 
भपदान्त नेकार को शनुस्वार भ्रौर परसवणं करने पर-मद्ष्यति, मुष्यत 
मद्क्यन्ति 1 

लो ट्‌--मन्नतु-मम्नतात्‌, मज्जताम्‌, मन्जम्तु 1 लेद्‌--अमज्जस्‌, भ्रमन्नताम्‌, 
प्ममज्जन्‌ । वि० लिंङ्‌--म्जेत्‌, मज्ञेताम्‌, मञ्जेयु । प्रा लिड--भर््यात्‌, 
मरुज्पास्ताम्‌, मज्ञ्यासु ॥ 

लुड्‌--मे "प्रमस्म्‌ +स्‌ ~- ईत्‌ इस स्थिति मे नुम्‌ का भागम तया हलन्त 
लक्षणा वुद्धि करे पर-- भमापूनूज्‌+-स्‌ +- त्‌ । भव सपोगादिलोप, कुत्व, पतव, 
चघ्वं तथा मकार को अनूस्वार-परसवणं करने पर--प्रमादृसीत्‌ । ताम्‌ मे भी धसी 
वरह नुम्‌ श्रोर वृद्धि होर "प्मास्नन्‌ +स्‌ + वाम्‌" हस स्थिति मे मले सलि 
(४७८) से सवार गा लोप, सयोगादिलोप, इत्व, चत्वं तया नकार को भ्रनुम्वार- 
परसदण करे पर--प्रमाड्नाम्‌ । रूपमाला यथा--अमादूक्षीत्‌, प्रमाए्रताम्‌, घमा" 
दक्षु 1 भ्षमाटक्षो , ममाद्कनम्‌, भ्रमादक्तं । अमादक्षम्‌, अमादम्व, भमादहम्‌ । 
५ लृ ड्‌--प्रमदुष्यत्‌, प्रमदूद्यताम्‌, ममदृकषयन्‌ 

, उपसप्पोग--उद्‌+/मस्न्‌ पानी से बाहर भाना, उमरना, ऊपर भ्राना 

{वन्य सरित्तो गन उन्ममज्ज--रषु० ५४३) ॥ 

नि८ मस्म =द्बना, पन्ता होना । कालिदास कौ उक्ति यपा-- 

अनन्तरलप्रभवस्य यस्थ हिम न सोभाग्यदिलोपि जातम्‌ । 

एको हि शोयो गुणसन्निपाते निमज्यतीन्दो क्िरिणेत्विवादू ॥ 
(मार १३) भी द सुदरउक्तिपरक्सीकवि कौ पघुदर बुटद्ी यया-- 

एष्पे हि दोषो गणस नते निमस्जतोन्दोदिति पो बभे । 

मून न दष्ट कंविनपि तेन दाण्पिघदोषो गृणरादिना्री ॥। 
[लषु०] स्मो भगे 11३३४ सजति 1 रोक्ता 1 रोक्ष्यति । भरोक्ीन्‌ ॥ 

` प्रमदो (खज्‌) चातु *ठोडना' भ्रं ते प्रयुरु होती है" 1 ८ 


१ चोदना प्यं यया-नरी शूतारि स्वति (रदी र्निपेकेटोष्ठीदहै, 


५०२ ] भमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमु्ाम्‌ 


व्याख्या-- रजो मे श्रनुनासिक श्रोकार इत्सञ्ज्ञक है श्रतः लोप होकर ,रुम्‌' 
ही प्रविष्ट रदता है। उदात्तेत्‌ होने से यह्‌ धातु परस्मंपदी तथा जकारान्त 
भ्रनुदात्तो में परिगणित होनेसे प्रनिट्‌ है! लिट्‌ में क्रादिनियम से स्वर (थल्‌ में 
भी) षट्‌ हौजाताहै । धातु को श्रोदित्‌ करने का प्रयोजन शप्रोदितश्ष्च' (८२०) 
द्वारा निष्ठामे तकार को नकार करना है--रूणः, सुग्णवान्‌ । 

लंद्‌--रुजति, रजतः, रुजन्ति । लिट्‌--ररोज, रुरुजतुः, रुरजुः । रुरोजिय, 
रुरुजयुः, ररुज ! रुरोज, ररुजिव, ररुनिम । लुंट्‌- रोक्ता, रोक्तारो, रोक््तारः । 
लृ ट्‌-रोकष्यति, रक्षयतः, रोक्ष्यन्ति । नो ट्‌ - रुजतु-रुजतात्‌, सुजताम्‌, रभन्तु । 
लेड--प्ररजत्‌, भ्ररजताम्‌, ध्ररजन्‌ । वि ० लिड्‌ -- स्जेत्‌, रजेताम्‌, स्जेयुः । श्रा° 
लिंड्‌--रज्यात्‌, उज्यास्ताम्‌, स्ज्यासुः । लृंड- मे हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व 
षत्व श्रौर चत्वं हो जाते ह--ध्ररोक्षीत्‌, ्ररौफ्ताम्‌ (लो भलि), श्ररीक्षुः ! तृ ड्‌- 
श्ररोकषयत्‌, प्ररोक्ष्यताम्‌, श्ररोक्ष्यन्‌ । 
[ लघु ० ] भुजो कौटिल्ये ॥३४॥। रुजिवत्‌ ॥ 

र्यः -मूजो (भूज्‌) घातु “टेढ़ा करना, मरोडना' श्रयं मे प्रयुक्त होती है । 

न्यारया--यहं घातु भी 'स्जो भङ्गे" घातु की तरह भोदित्‌, परस्मैपदी 
तथा भ्रनिद्‌ है । ग्रोदित्‌ करने का फल भी पूर्ववत्‌ श्रोदितश्च' (८२०) दारा निष्ठा 
के तकार को नकार करना है--मुगनः, भुग्नवान्‌ । दरस कौ सम्पूर्ण प्रक्रिया व रूप- 
माला स्जूघातु कौ त्रट्‌ होती है- 

लेट्‌ - भुजति, भजतः, भुजन्ति ! विंट्‌-- वुभोज, बभुनतुः, बभुनुः । नुंट्‌- 
भोक्ता, भोक्तारो, भोक्तारः । लृ ट्‌- भोक्ष्यति, भोक्ष्यतः, भोक्ष्यन्ति । लोट्‌- 
भृजवु-भुजतात्‌, भजताम्‌, भुजन्तु । लंड्‌--श्रभुजट्‌, श्रभृजताम्‌, श्रभुजन्‌ । वि° 
लिंड्‌--भुजेत्‌, भुजेताम्‌, भुजेयुः । प्रा० लिंड्‌--भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यासुः । 
लूंद्--श्रभौक्षीत्‌, श्रभौक्ताम्‌, श्रभोक्षुः । लृ ङ्--श्रभोक्यत्‌, श्रभोक्ष्यताम्‌, प्रभोक्ष्यन्‌ । 

उपसगयोग- विमूजति मर्दन करता दै, लताद्‌ता है (मूलानि विभुजति == 
विमर्दयतौति मूलविभुजो रयः--देखे ३.२.५ पर वात्तिक) 





महाभाष्य २.३.५४} ; बायु-रणान्‌--वायुना भग्नान्‌ (रघु° ६.६३ पर मल्लिनाथ )। 
“तोडना' के लाक्षणिक भ्र्य--दुःख देना, सताना, रोगयुक्त करना श्रादि भी यहां 
ग्रहण करिये जाते है, यथा--रावणस्येह्‌ रोक्ष्यन्ति कपयो नीमविक्रमाः (मद्ि° ८१२०), 
तस्य धर्मरते रोगा न रुजन्ति प्रजामपि (हलायुघवचन, श्रीदुर्गदास दारा कविकल्पद्रुम 
मे उद्धृत) । इस घातु की विशेष चर्चा “स्जार्यानां भाववचनानामज्वरेः" (२.३.५४) 
सूत्र पर देखनी चाहिये । रोग, सज्‌, खुजा श्रादि शब्द इसी धातु से बनते ह । 

१. प्रयोग यया--भुनति लतां बायुः (दुरगदिस) । पीने भटस्योरसि बोक्ष्य 
भुग्नान्‌ (मद्रि ११. ८; मुग्नान्‌ = कुच्शितान्‌ इति जयमङ्कता) । 


ददादिग्रहरयम्‌ [ ५०६ 


[लघु ०] दित प्रवेशने ११३५॥ दिधि ॥ 

रयं दिग (विश्‌) घावु शरवेद करना" षयं चे प्रयुक्त हती है) 

ष्याच्या--यह घानु पूदेवत्‌ परस्मंपदो वथा भनुदात्तो ये परिगगिव टौनेखे 
निदट्‌ है। लिट्‌ मं कादिनियम वरे खड (पल्‌ मंनौ) इट्‌ टो उठा दटै- 

लंद्‌-विदाति, विशवे. विशन्ति 1 निंद्‌--दिकेश, विषिशतु, विदिश 1 
लुंदट्‌-मे चधूपधगुम होकर ्दश्चभ्रस्व ० (३०७) ठे दत्द तथा श्ना ष्टु" (६४) 
सेष्टुत्व टौ जति दै-वेष्टा, वेष्टारो, देष्टार- 1 लृंदट्‌-में लधूपधदुप ठ्य घ्व 
करने परन्वदो. क सि' (भ४्त) परे षद्ारको कंद्रार भौर शमदिदापरन्दपयो " {१५०} 
सेस्पके सकारकोो यङार हौ जाता है-देश्यति, देश्यत, देस्दनि 1 तसोट्‌- 
दि दु-दिश्तात्‌, विदावाम्‌, विशन्तु । लेड्‌ू- विदान्‌, पविशनाम्‌, श्रविणन्‌ ॥ रिण 
तिंद्ू--विसेत्‌, विरोताम्‌, विदोपु । प्रा० तिंड्‌--बिस्यान्‌, दिष्यास्तान्‌, विश्रु 1 
सद्-र्मे श्ल इयुप० (५६०) ठे न्निकोक् (ख) ्रादेय दोकर धत्व, क्त्व, 
तया छदे सङार कौ मो पन् टो जाठा दै--्रविक्षत्‌, ध्दि्लताम्‌, श्रदकषम्‌ 1 
सूट्‌-अयेश्यम्‌, प्रदेश्ष्यताम्‌, प्ेश्यन्‌ 1 

उषसपेयोग प्रविश्‌ प्रवेश करना (नहि सुप्तस्य िदृष्व प्रथिदान्ति 
युषे मृगा -हितोप० प्रस्वादना ३७) 1 

उेप ^^ विश्‌ = वंठना (इहाप्सन उपदिन्तु मदन्त, उपवेश तु तान्‌ चिप्रा- 
नासनेष्वभुगुप्तितान्‌- भनु ३ २०६) ए 

प्या ५८विष्‌ =पराप्ठ करना (शोस्स्यानपषष्ठाभि मयस्थानननानि च ॥ दिकते 
दिदसे मूदमाधिन्ति न पष्डिनम्‌-टितोप० १३} १ 

उप प्रा ^८ दिग्‌ =-यंटना (रयोरस्य उपाविरात्‌-गोठा १४७} । 

नि+“विगू प्रविष्ट दोना--चुमना [निदिरने पदि शृहदिवा पे-- 
मैप ४११; यहा पर नदिः (७३३) से प्रालनेरददटौ जत्रा] 1 

दभि-{नि दिग्‌ = प्ाप्ट रखना, पदेव करना, कदम रखना पादि [एमि- 
निषविदते सम्मागम्‌-मि० कौर, भय तावत्मम्यादभिनिरिष्ले सेवर्डनम्‌-रुदार 
४, सेद धन्या गभिङादारिशा यामेव मवन्मनोऽभिनिष्शिने--दरडुनार० ४७, 
'अभिनिषिदारवः (१४४७) से षले पधार ्रारकको क्नंखञ्दाटोजणोदटै। 

सम्‌ ५/दिर्‌ == मेयुन टलना (सषटमेक, तस्माड्‌ दुग्मामु दुवा सविनेद्तवे 
छ्लियम्‌-मनु० ३४८) 1 भरन करना (नष्नौयाव्‌ सणिषिवै्ादा न भब्देनमि 
सविरोत्‌-मनु० ४२४) ६ 

नु+ भर 4८ दिष्‌ = भरनूषरः शला ( अनुपरदि्य मेषाबो क्षप्रमप्तमवयं 
मदेन्‌--दिरोष* २४४) 1 

नि९५८ गिर्‌ == मोयना-पनुभव श्रना (एदमिश्टिपमुखानि निरिणम्दशायं- 
विमु स दादिद--रषु* १६४०) 1 


५०४ [ संमीन्याच्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


[ लघु ० | मृश्च श्रामर्घने ॥३६॥ ्रामदानं स्पशं: । श्रनुदात्तस्य चर्दुपधस्या- 
ऽन्यतरस्याम्‌ (६५३) --प्र स्र क्षीत्‌-ग्रमारक्षीत्‌, श्रमृक्षत्‌ ।! 

श्रयः--मृश (मृश्‌) घातु "हूना--स्प्णे करना' श्रं में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--ग्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह घातु परस्मपदी 
तथा श्रनृदात्तो मे परिगणित होने से प्रनिदट्‌ है। लिट्‌ भँ क्रादिनियम से सर्वत्र (थल्‌ 
मेभी) दद्‌ हो जाताहै। 

लंट्‌-मृतति, मृतः, मृहान्ति । लिंट्‌-ममशे, ममृशतुः समशः । ममशशिय, 
ममृश्युः, ममृज्ञ । मसह, ममृक्षिव, ममृक्िम । लुंट्‌- में धातु के श्रनिट्‌ होने से इट्‌ 
का निषेध होकर “मृश्‌-ता' इस स्वितिमे भादि प्रत्यय परे होने के कारण 
श्रनुदात्तस्य वचर्दुप०* (६५३) दारा विकल्पते भ्रम्‌ का्रागम, ्रनुवन्वलोप तया 
“दको यणचि" (१५) से ऋकार को रेफ प्रादेण करने से--प्रण्‌ [ता । श्रव “वरह 
श्रस्ज०' (३०७) से पत्व प्रौर भ्रन्त में पटुत्व करने पर “ग्रष्टा' रूप वनता है! श्रम्‌ 
के श्रभाव मे लघूपधगुण, पत्व ग्रौर ष्टुत्व करने पर --मर्ण्या। रूपमाला यथा-- 
(म्रम्पक्षे) ऋष्ट, जरष्टारौ, ्रष्टारः ।(श्रमोऽभमवे) मर्ष्टा, मष्टरि, मरष्टरः । लृट्‌- 
म भी पूर्ववत्‌ विकल्प से भ्रम्‌ प्रागम, ्रम्पक् मेँ यण्‌, पत्व, “वढोः फः सि” (५४८) 
से पकार को कत्व तथा "श्रादेशाप्रत्यययोः' (१५०) से स्यके सकारको पकार करने 
पर--म्रक्ष्यति । श्रम्‌ के श्रभाव में लघूपधगुण होकर मर्षयति । हूपमाला यया- 
(श्रम्पक्षे) रस्यति, च्रक्ष्यतः, च्रक्ष्यन्ति । (श्रमोऽभावे) मक्ष्य॑ति, म्यतः, मक्ष्यन्ति । 
लोँट्‌ - मृन्ाु -गृ्तात्‌, मृताम्‌, मृशन्तु । लेद्--भमृश्षत्‌, अमृदाताम्‌, श्रमृशान्‌ । 
वि° लिंड्‌--मृषत्‌, मृद्रोताम्‌, मृशेयुः । श्रा ० लिंड्‌--मृदयात्‌, मृदयास्ताम्‌, मृषयासुः । 
लुंड्‌--मे प्प्ल-मृश्-कृष० (वा० ४२) वात्तिकद्वारा क्सका वाधकर न्तिके 
स्थान पर वेैकल्थिक सिच्‌ ्रादेण हो जाता है। सिंच्यक्षमेंश्रम्‌ का विकल्प तथा 
यण्‌ श्रादेण होकर-प्रम्रश्‌ स्‌ {ईत्‌ । भ्रव हलन्तलक्षणा वृद्धि, पत्व, कत्व तया 
उससे परे मिच्‌ के सकारको भी पत्व करने से--्रम्राक्षीत्‌ । श्रम्‌ के भ्रमाव में 
वृद्धि हो. म्रमारक्षीत्‌ । सिच्‌ के श्रमाव मे “दाल इगुपधादनिटः क्तः (५६०) से 
च्लिको टस ्ादेशदहो जाता टै। क्सकेक्ित्होनेसेश्रम्‌ का भ्रागम नहीं होता । 
हसी प्रकार लधूपघगण का मी निपेध दो जाता हैग--्रमृक्षत्‌ । ल्पमाला यया-- 
(सिच्पक्षे) श्रमागमे--श्रम्राक्षीत्‌, अच्राष्टाम्‌, श्रग्राक्षुः । प्र्राक्षीः, मघ्राष्टम्‌, 
श्रदराष्ट 1 श्रस्राक्षम्‌, श्रम्राक्षव, श्रम्रास्म 1 प्रमोऽमावे--ममार्षोत्‌, श्रमार्व्यम्‌, प्रमाकषुः । 
श्रमारक्ताः, प्रमाष्टम्‌, श्रमाष्टं । श्रमाक्षम्‌, श्रमारक्ष्य, श्रमाकष्मं । (क्सपक्षं ) अमृक्षत्‌, 
अमन्षताम्‌, श्रम॒क्षन्‌ श्रादि। लृट्‌-- (भ्रम्पक्षे) श्रस्रक्ष्यत्‌, श्रस्रक्ष्यताम्‌, श्रस्रक्षयन्‌ । 
(श्रमोऽभावे ) श्रमद्यत्‌, श्रमक्ष्यताम्‌, श्रमक्ष्यन्‌ । 


दू. ध्यान रहै कि हलन्तलक्षणा वृदि-सिंच्‌ परेहोनेषरदी हृश्रा करती दै 
प्रतः यहां उसका प्रसद्धं नहीं । 


हुिपरकरयम्‌ [५०५ 


उपक्षणेयोग--वि ५८ मृश्‌ = मलो माति विचार करना (वृणते हि तिगष्य- 
कारिण गृणसुम्धा स्वयमेव सम्पद --किरात० १३०, इति विमृदाम्त सन्त सन्त 
प्यन्ते न दिप्मुता रोके--नीति० ७६) ¦ 

परा ५/ मृश == दला -स्पथं करना (परामृशन्‌ हजरत पाणिना--रषु* 
३६८), सोचना-विचारना-चिन्ता करना (किमदितेति सरशद्धू पड्ूजनयना परा 
भुराति-भामिनी० २५३), ध्यान कटना--स्तु्ति करना (्रन्यारम्भे दृष्टेवतां 
भ्रन्यदृत्‌ परामृशति - फाग्यप्रकाश १), व्यस्तिदिशिष्टपक्षधर्मताक्तान परामश -- 
तकंसप्रहु 1 

भा\/ मृश्‌ दूना (शरासनज्यां मृहुरममश-ङमार० ३ ६४), भ्राक्रमण 
करना (आभृष्ट न परं पदम्‌--कुषार० २३१) 1 

अभि ९/सूश्‌ = परनैतिक व्यभिचार करना (परदाराभिमरशेषु-मन्‌° 
८ ३५२) 1 
[लघु०] पलं विश्रण-गत्यवसादनेषु ॥३७॥ सीदतीस्यादि ॥ 

भरष --पद्ल्‌* (सद्‌) घातु “विशीणं होना, जाना, नाश होना" प्रयोमे 
रुक्त होती &१। 

प्यास्या--रस धातुपे भादि पकार कफो "पात्वारे ध स * (२५५) से घकार 
होजाताहै। इसका प्रनत्य लृकार उदत्ति तथा भनूनाध्षिकं होने से पत्सञ्शकं 
होकर लुप्त हौ जाता दै \ उदात्ेत्‌ होने से यद धाभ परस्मंपदी तथा प्नूदार्तो भे 
परिगणिते ्टौने से भनिट्‌ है। लिंद्‌ मे क्रादिनियमसे नित्यष्द्‌ हो जाताहै परु 
थल्‌ मे भारद्ाजनियम से विकल्प । तूदित्‌ होने से तुट्‌ मेचन्निकोप्रर्‌ प्रादेणहा 
आतादहै। 





१ वि्रणम्‌ ध्रववाना विण्तेप , प्रवसादन नाण दवि कानेस्वामी । 
प्रदस्ादन विषाद धाकुलीमाद इति दुर्गादासरो रापमतारण शिरोभिश्च । प्रवघ्ादो- 
भनुस्साह (शिथिल होना) --पति क्षीरस्वामी । इस धातु के दुष प्रयोय यया-- 

दुख होना-सीदति राशा बागृहे (गोतगोविन्दे ६५) । 

फियिस होना - सीदन्ति मम पा्राभि मून्त च परिशुष्यति (गोता १२६) । 

माण होना--िषन्नाय नीतौ सकपमवदा सोदति लपतु (हितोप० २ ७७) 1 

निमग्न होना, फतना--तेन स्वं विदु म्ये यड गौरिव सेवति (टितोप०२५)। 

जाना-गमन करना--सोदन्ति = गच्छन्ति प्वश्यम्‌ धति दिन (परष्वारौहा }1 

बैठना -भमदा सेदुरेकत्मिननितम्डे निचा पिरे (मह्न ७१८) } 

धातुफाठके म्वादिगगर्भे भो इस घातु का पाठप्राया दै । ईका यहा पुन 
पाठ स्वरभेद के पिये ठया नुम्‌ के विक्त्पबे तिये किमा ग्या है--ीदती- 
सीदम्ती (पीठे ठुद्‌ धादु पर यतद्रिपयक टिणण देसे) 


५०६] मैमीय्याख्ययोपैतायां लधु-कौमुदाय्‌ 


लंट्‌--सार्वघातुक लकारो में श प्रत्यय के परे होने पर 'पाघ्राघ्मा०' (४०८७) 
सूत्र से सद्‌ को सीद्‌ प्रादेण हो जाता है--सीदति, स्ीवतः, सौवन्ति । 

लिंट्‌-प्र° पु° के एकवचन में उपधावृद्धि होकर--ससाद । श्रतुस्‌ श्रादि 
कित्मत्ययों मे “श्रत एकहल्मध्ये ० (४६४) से एत्वाम्यासलोप हौ जाता है -सेदतुः, 
सेदुः । थल्‌ के इट्पक्ष मे "यलि च सेटि" (४६१) से एत््वाम्यासलोप हो जाता दै-- 
सेदिय । इट्‌ के श्रभाव मे चतवं होकर --ससत्य । रूपमाला यथा--ससाद, सेदतुः, 
सेदुः । सेदिथ-ससत्य, सेदयुः, सेद । ससाद-ससद, सेदिव, सेदिम । 

लुंट्‌-मे चतवं हौ जाता है- सत्ता, सत्तारौ, सत्तारः । तृद्‌ - सत्स्यति, 
सत्स्यतः, सत्स्यन्ति । लो ट्‌ - सीवेतु-सीदतात्‌, सीदताम्‌, सीदन्तु । लेड--श्रप्तीदत्‌, 
श्रसीदतताम्‌, असीदन्‌ । वि ० लिंड- सीदेत्‌, सीदेताम्‌, सीदेयुः । श्रा ° लिंडः-- सयात्‌, 
सयास्ताम्‌, सासुः 1 सुंड्‌--मे "पुषावियुता०' (५०७) सूत्र से च्लिको श्रू श्रादेश 
हो जाता है--श्रसदत्‌, श्रसदताम्‌, श्रसवन्‌ । लृङ्--श्रसत्स्यत्‌, श्रसत्स्यताम्‌, 
श्रसत्स्यन्‌ । 

उपसर्गयोग -उद्‌ ^^ सद्‌ = नष्ट होना (उर्सीदेयुरिमे सोका न कुर्या कमं 
चेदहुम्‌--गीता ३.२४) । 

भ्र५८सद्‌ प्रसन्न होना, स्वच्छ होना (प्रसीद देवश्च ! जगन्निवास !-- 
गीता ११.२५; दिशः प्रसेदरमेरतो ववुः सुखाः--रधु° ३.१४) । 

नि^८सद्‌ =वैठना [उष्णालुः किदिरे निषीदति तरोर्मूलालवाले दिली - 
विक्रमो° २.२२; "सदिरप्रतेः" (८.३.६६) इति पत्वम्‌ ] । 

वि ५८ सद्‌ = दुःखी होना [विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदनः--गीता २.१; 

"सदिरप्रतेः (८.३.६६) इति पत्वम्‌ | । 

अव+“ सद्‌ दुःखी होना (न हीद्धितन्नोऽवसरेऽवसीदति--किरात० ४.२०); 
नष्ट दोना (सवेमस्मत्वुटुम्बमवसीदेत्‌--दएकुमार० ६०) । 

उप^८सद्‌ = गुरु मान कर सेवा करना (उपसेदिवान्‌ फौत्तः पाणिनिम्‌-- 
महाभाष्य ३.२.१०८}; निकट जाना (उपसेवुर्दशम्रीवं गृहीत्वा राक्षसाः फकपिम्‌- 
भट्रि° ६.६२) 1 

प्रा^८ सद्‌ = निकट जाना, पाना (श्रासन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यम्‌-पञ्च° 
१.३६; हिमालयस्याल्यमाससाद -कुमार० ७.६६) । 

प्रति श्रा +^ सद्‌ = प्रतिनिकट भ्राना (प्रत्यासीदति परीक्षा त्वञ्च पाठेऽन- 
वहितः) । 
[ लघु° ] श्लु शातने ।\३८॥ 

मर्यः-- शद्लृ (शद्‌) घातु "नष्ट होना, वरवाद होना, मुरफानाः श्रयं में 
प्रयुक्त होती है 1 

१. णिजन्त णद्‌ धातु ठे भावम ल्यट्‌ करने पर "शातन" णन्द॒सिद्ध हीता 
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भ्यास्या--उदात्तेत्‌ होने मे यदे ध्रातु परस्मैपदी ता प्नुदात्तो मे परिगणित 
होने पि प्रमिद्‌ है लिट्‌ ये कादिनियमब्ेनित्य इट्‌ हो ज्राहै प््न्ुषतू तर 
भाद्धाजनियम से दिकल्प । तदित्‌ करने का फन सुह मे भ्लिको भरद्‌ कराह ॥ 
विकरण (श) मे भ्ग्रिमसूर द्वारा इस घातु से परासमनेषद का दिधान करते हु-- 


[लघु०] विधिद्लम्‌-(६५६) शदे शित ।१।३।६०॥ 


शिद्‌भाविनोऽस्मात्तडानौ स्त । शीयते । रीयत्ताम्‌ । प्रशीयत । 
शेत । शशाद 1 शत्ता 1 पत्स्यति । भ्रशत्‌ । श्रशतस्यत्‌ ॥। 

प्रं -िद्मावो भर्यात्‌ जब शितप्रत्य प्राने वासा हो तब शद्‌ पतुदितदर 
भौर प्रानप्रत्ययदहो1 

ग्पाष्या--रादे ।५।१। रित ।६।१1 भ्रारमनेपदम्‌ ।१1१। ('भ्रनुदा्तदित 
भ्रार्मनेपदम्‌' से)1 श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, तस्य शित , बहुव्रीदि° 1 भर्यं - (शित } 
शितः त्ययसम्बन्धौ (शद ) शद्‌ घातु से परे (भाटमनेषदम्‌ ) पात्मनेपद हो । शित्त्यये 
के साथ णद्‌ धातु को सम्बन्ध दो प्रक़ारसे हो सकता है--यातो शिप््त्ययपरे हो 
भ्रधवा शित्रत्यय का विषय हो । या दूसरा सम्बन्ध ही सम्भव है पहना नहीं, मर्यो 
शिसपरर्पय (श) तब भराता दै जब सार्वधातुक (निद) परे दो पदि सार्वध।तुकं रे 
भ्रा णया तो पदव्यवस्था हो श्रुको पुन उस के सिये प्रात्मनेपद लाने का पल कंसा? 
परते जद गितत्यय परेन प्राया हो बिन्तु उम का विपयहो ठबे इ सूत कौ पवत्ति 
होती दै । यहो बुदादिगण मे '्ुदादिम्य श्च ' (६५१) से ने वाला श-पर्यय शित्‌ 
है प्रते जवे बह भाने वाला होगा्तव शद्‌ धातु से प्रारमनेषद किप जायेगा । शं 
धिकरण सेद्‌, लोट्‌, वड्‌ भौर वि° लिह्‌ इन चार लकारो मे क्रिया जाता दै पत 
इन सरकारोमे णद्‌ धा से परे सकार के स्यान पर प्रातमनेपदं (सहानावारमनेषदम्‌ 
३७७ प्रत्यय कयि जागे 


दै ("शदेरगतौ त * ७९४२ इति तकारादेश ) । यही णिच्‌ शा प्रपोगस्वा्ेम्ने 
समरमना चाहिए प्रत “शातन' का पपं नाश करना" न होकर नष्ट होना, दरचाद 
होना, विशीर्णं होना भादि सममना वाहि 1 स पर्थं मेँ शाठने शब्द का प्रयोग देखा 
भी जता है, यथा--वतम्ते सर्वरास्यानो जायते पलरशातनम्‌ (सारमश्जरी) 1 प्रत 
एव यह्‌ पातु सकर्मक न होकर भकर्मेक टी दै । धातुपाठ के भ्वादिगणे षटि दम 
धातुकापुन यह पाठस्वरभेदके तिमे ही समभा चाहवे । ध्याने रहैकिनुम्‌ 
के वरिकस्प के स्तिये यहा इसका पाठ नहीं किया यया, ब्योकि शादे शित ' (६५६) 
द्रारा दसत शतृ म होकर शानच्‌ ह हप्र करता है । श्देएणतौ त ' (७३४२) मे 
ष्पगतौ ग्रहृण के कारण इस धातु का गयं मेँ मौ प्रयोग घनुमत है, यया--गा 
क्षादपति गोपालक ' (मापिका ७३४२) 1 दषो पातु ही शतृ, कद, शाद, गादरत 


प्रादि णष्दं बनते टै) 
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लेट्‌ मे णिसरत्यय (ए) क्या जाना है घतः प्रकतसूत्र दारा शिद््ावौ 
शद्‌ से परे श्रात्मनेपदप्रत्यव “त' श्राकर उत्त की सार्वघातुकसञ्जा प्नीर तन्निमित्तक ए 
प्रत्यय किया तो--शद्‌ घ्र +-त । घ्रव "पा-द्रा-्ता०' (४८७) सूवसे एद्‌ कौ 
शीय्‌ घादेण तथाटिको एत्वं (५०८) करने पर “शीयते प्रयोग सिद्ध होता हे। 
इसी भ्रकार लोट्‌, लड्‌ घौर वि० लिड्‌ मे प्रक्रिया समभन चाहिये । लट्‌ में रूपमाला 
यथा--श्नीयते*, शीयेते, श्ोयन्ते । श्ये, शोयेये, श्रोयष्वे । श्षोये, श्रोयावहे, 
श्ोयासहै । 

लिंद्‌--मे षद्ल धातु की तरह प्रक्रिया होती है--श्नश्षाद, दतु, ष्टुः । 
शोदिण-दत्यः जेदधुः, रद 1 शश्षाद-द्क्षद, शेदिद, शोदिन \ लुट्‌ -मे रि च 
(७४) ते चत्वं हो जाता है--शत्ता, शत्तारी, शत्तारः । लृ ट्‌--शत्त्यति, शत्स्यतः, 
कत्स्यन्ति । लोट्‌ - शीयतास्‌, शयेत्‌, शीयन्तास्‌ । लंड्--घ्र्ोयत, श्रशोयेतान्‌, 
ध्ररीयन्त । वि० लिंड्‌--पयेत, शऋयेयाताम्‌, कीयेरन्‌ । श्रा लिड्‌ --शदयात्‌, 
क्षघत्तान्‌, शचाचुः । लुद्‌-मेच्लिको च्रङ्‌ हौ जात्ता है (५०७) -- मद्द्‌, 
प्रशदतास्‌› धरत दन्‌ । ल ङ्‌-घ्रशत्त्यत्‌, भश्षत्त्यतान्‌, ध्ररात्स्यन्‌ । 
[ लघु ° | कृ विक्षेपे ।\३६॥ 

धर्यः-- क्‌ घातु 'वखेरना, फकना, श्राच्छादित करना, व्याप्त करना' प्रथो 
मे प्रयुक्त होती हैः । 

न्यास्या--घ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ घातु परत्मेपदी 
तया ऋदन्त होने से सेट्‌ है । 

लेट्‌ - प्र ° पु० के एकवचन मे श" विकरण लाने पर 'कृ~त्र~+-ति' एस 
स्थिति मे स्तादघठुकमपित्‌" (५००) हारा शप्रत्ययके च्तिदहौ जनेसे गुणका 
निषेषहो जातादहै। श्रव श्रग्रिमनूव्रं से कारके स्पान परद्र्‌ का विधान 
करते है 
[लघु ० ] विषि-ूव्म्‌-- (६९०) चतं इद्‌ धातोः 1७1 १।१००॥ 

ऋदन्तस्य घातोरङ्घस्य इत्‌ स्यात्‌ । किरति । चकार, चकरतुः, 
चकः 1 करीता-करिता । कीर्यात्‌ ॥ 

नयः--श्रद्खसच्ज्ञक षदन्त धातु को स्व इकार श्रादेण हो 1 

स्यास्या-च्छतः ।६।१। इत्‌ ।१।१। घातोः ।६1१। श्रद्धस्य ।६।१। (यद्‌ 
१. वैरायते नदह्डिश्च श्रीयते दुद्धिनान्पि-मट्ि° १८.६1 

२. वदेरना यपा--किरति भकरन्दं दिश्चि दिि (साहित्यदर्पण ८); फकना-- 
किरति शारवुषारं कोऽप्ययं ्ौरपोतः (उत्तर० ५.२); श्राच्छादित करना या व्याप्त 
अटा सौलितरिमकिरद्‌ माणः परितो रादण्त्वितः (मद्रि १७.४८२); दिशश्च 
पुण्पदवकदविचितरः (भद्ध ३.५) 1 


1 
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प्रथितं है) 1 “करूठ यह "वातो ' का वितते है भ्रव वदन्तविषि होकर श्ुदन्वस्य 
धतो" बन उभि ॥ भये - (छत =ज््दन्ठन्य) दयं चकर जिसके ध्रन्तमे 
हे देस (द्धस्य) श ङ्गसञ्जक (यातो } घातु के स्थान पर (षद्‌) हस्व शकार 
प्रादेष होता है ! धलोन्त्य-परिभाषा से पह्‌ इकारादेश श्दन्त घातु के प्रन्त्य घत्‌ 
ऋकारकेस्यान प्रदी चि जाता दै) ष्पान रदे ङि इत्त्वं रौर उत्व (६११) को 
पर्व बै कारय श्रपवध शस्वोघ्यन्यां मुपदृदौ भवतो विद्रतिषेषेन' इ वारि फे 
कार्ण युग भौर दृद्धि वाधल्ेेर्है भ्रव गुप प्मौर बृदधिके रिषयमेही इस मूत्र 
मौ प्रवृत्ति होठौ है1 

न्दू भरति" यहा गुणका विथ्य नहींहै भरत प्रङृतसरूषचेदुकेष्दकार 
कोष्कार पौर सराय हो 'उरण्टपर ' (२६) से रपर कम्मे पर्‌ "क्रिवि" प्रयोग सिद 
होवाहै। चट्‌ मे ूपमाना प्ा--रिरति, किरत, किरन्ति । किरति, किरिप, 
स्स्व । हिसि, हिव, किम । 

सिद्-भर° ¶ु° बै एकवचन मे तिप्‌ को घल्‌, द्विव, भम्यसिहस्व, उरत्‌, 
रपर, हतादिततेष प्रौर शूटोध्चु ' (४५४) घे स्कार को वहार टोकर--चक्‌+प्र) 
परय “न्द यूतम्‌" (६१४) स गु तदा अते उपधाया” (४६) से उपपादुदि 
केले पर ध्वकार' सूप सिद होता टै । पतुम्‌ प्मदिर्थो मे भोष्सो प्रक्यरमुगहो 
ओवा है 1 रूपमाला यपा-चशार, घश्रतु, चकर 1 घरुरिष, चकरय्‌, चकर 1 
धक्ार-चर्र, सरूरिव, घर्रिम । 

सद्‌ू-मे गुप होकर "दनो वा" (६११) ठे इट्‌ को वैकल्पिक दोषं टो जठा 
है । (कषप) श्रेत, कटीतारो, श्रीतएद ! (दो्षामिगवे) करिता, करिता, 
कर्तिए ! तृ ट्‌-(दोरषपले) करोष्यति, करोध्टत , करौष्यन्ति । (दोर्घानवे) रूरि- 
ध्यति, करिष्यत , करिष्यन्ति 1 सो ट्‌--किरतु रिर्तात्‌, ल्पम्‌, ङिन्तु । संद्‌-- 
प्रिरत्‌, सरिताम्‌, भरिरन्‌ 1 वि० तिंड्‌--किरेत्‌, रिरेताम्‌, रिरेपु ॥ 

भाण लिंडू-पायुद्‌ के दित्दके कारा शुका धिपय नहीं मव प्रष्वमूत 
चे त्व तया रपर होकर हलि च (६१२) से दोधं हौ जवा है--श्नर्यन्‌, शर्या 
स्ताम्‌, कौर्यषु 1 

सुह इगन्वयक्षणा वृद होकर शिखि च परस्मेपरेषु" (६१६) दाय 
ष्टूषयोदोर्घकरेक्ानिरेधदहो जादा दै। प्श्रीन्‌, परर्तरिषटम्‌, बराप्षु । 
सृ्--(दीपेप्े) पश्सोप्ठत, धकरोष्टताम्‌, प्र्ोष्यत्‌ । (दीर्षाऽिमिकि) अष्प्वयित्‌, 
अरणम्‌, दषटरिष्यन्‌ 

उवसंयोम--चि ८९ = दिको करना, फएताना (दष्डुषस्णान्‌ पियं -- 
द्ितोप० १}; उसा कर फेंकना (षमान्‌ शिचरृष्स्तपा---मट् १४२६) 1 

उ५८क्‌ छर एसा (रजोभि्दुरगोत्लो्े -रयु० १ ४३}पन्धर नादि 
परशोदनाः (उत्सो इष बापिदहिषु निशानि्ासा दहि --पिक्मो° ३२)1 
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सम्‌+८क्‌ -संकौणं करना, मिलाना (वर्णाः संकोर्णाः-मनु० १.११६; 
क्षत्त्रिया वशया सकोयन्ते परस्परम्‌--महाभारत) 1 

श्रव ^८ फ = श्राच्छादित करना (कपि वाणेरवाकिरत्‌- भद्रि ० ६.३४; श्रवा- 
किरन्‌ तं लाजेः--रु° ४.२८) । श्रवरकरः == कूड़ा-फरकट (“व्चस्केऽवस्करः' ६.१. 
१४२) । श्रपस्करः = पटदियो को छोड रथ का कोई त्र ("श्रपस्करो रथाद्धम्‌' ६.१. 
१४४) । विष्किरः-विफिरः == मूर्गा-तित्तिर-वटेर जाति का पक्षौ (ऊभा१०८८०५७ 
एप (ष्विण्किरः क्षकुनौ वा' ६.१.१४५) । 

श्रप~+ष्‌-नसो से खरोच कर वसखेरना (प्रपरस्किरते वृषभो हूष्टः, अपस्किरते 
क्क्कुटो भक्ष्यार्यो, श्रपस्किरते इवाऽऽश्रयार्थो » गजोऽपकिरति, छायाऽपस्किरमाण- 
विष्किर~मुख-व्याकृष्ट-फोट-त्वचः--उत्तर ० २.६) 1 

उप^८फ्‌ --काटना, हिसा करना । यहां श्रग्रिमसू्ों से विशेष कायं का 
विधान करते ह- 


[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (६६१) किरतौ लवने ॥६।१।१३५॥ 


उपात्‌ किरतेः सुट्‌ छेदने । उपस्किरति ॥ 

भ्रयः--उप'सेपरेकु धातुकोसुट्‌ का श्रागमहौ जाताहै काटने का 
विषयहो तो। 

व्याख्या --किरतौ ।७।१। लवने ।८।१। उपात्‌ ।५।१। (“उपात्प्रतियत्न०' 
से) सुट्‌ । ११ कात्‌ ।५।१। पूर्व: ।१।१। (सुट्‌ कात्‌ पूर्वः' से) । प्रर्थः-- (उपात्‌) 
'उप' से (किरती) क धातु परेहो तो (कात्‌) उसके ककार से (पूर्वः) पूर्वं (मट्‌) 
सुट्‌ हो जाता है (लवने) काटने श्रं का विपय हो तो । सुद्‌ में टकार इत्सञ्ल (१) 
तथा उकार उच्चारणार्थ है श्रतः "स्‌" ही श्रवश्िष्ट रहता है 1 


"उप किरति यहां क्‌ धातु काटना श्रं कै विपयमें प्रयुक्त है श्रतः प्रकृत 
सूव्रसेकु धातुके ककारसे पूर्वं सुद्‌ भ्रा कर "उपस्किरति' प्रयोग सिद्ध होता है। 
उपस्किरति = काटता हैर । 

इस मूत्र को (उपस्किरति' श्रादियों मे सीधा 'उप' से परे ककार मिल जाता 
है श्रतः वह्‌ "उप ~श्रकिरत्‌, उप~+चकार' प्रादियोंमेश्रद्‌ याश्रम्यास के व्यवधान 
मे प्रवृत्त नदीं हो सकता । श्रत: इस के लिये श्रग्रिमवातिक हारा यल करते दै 





१. श्रपाच्चतुप्पाच्छकुनिष्वालेखने' (६.१.१३७) इति कात्पूरवंः युट्‌ । 
"किरतेहृष-जीविका-कुलायकरणेप्विति वाच्यम्‌" इति वात्तिकेनात्मनेपदम्‌ 1 मुदव्यत्र- 
वेष्टः, तेन "गजोऽपकिरति" इत्यादी न 1 

२. वम्तुतः ससुट्‌कस्य किरतेर्लवनं नार्थः । लवने विपये सुट्‌ विधीयते । ग्रत 
एव 'उपस्कारं कादमोरका तुनन्ति, विक्षिप्य सृनन्तत्ययं इति वृत्तिग्रन्थ संगच्छते । 
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[लधु°] वा०--(४४) अडभ्यासव्यवायेऽपि सुद्‌ कायुं इसि 
यक्तव्यम्‌ ॥ 


उपास्किरत्‌ \ उपचम्कार 11 

प्रथं -भ्रद्‌ प्रयवा प्रभ्यास्तकेव्यवधानमेभी ककार से पूर्वं यावित 
युट्‌ हो जाता है--ेसा कहना चाहिये 1 

व्याल्या--यट वात्तिक ट्‌ कात्पूं ' (६१ १३१) सूर पर पढागयादै। 
भरद्‌ से यहा 'सुदले्सृ दव्वडुदात्त ' (४२३) वाला श्रद्‌ ही लिया जतादैनकिमद्‌- 
भत्याहार । भ्रट्‌ के व्यवधान का उदाहरण यथा--डप -भरकिग्त्‌ यहः प्रहनवात्तिक 
की सहायता से “किरतौ लवने (६९१) द्रा प्र्‌ के व्यवषान मे भीक्कार से 
¶व सुर्‌ म्रा कर--उप-~+- भरस्किरत्‌--"उपास्किरत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है 1 इसी प्रकार 
भ्रम्यास के ब्यकवधान मे भौ उप-+-चकार=="उपचस्वार' रूप बत्‌! दै 


[लघु०] दिधिनूतम्‌- (६६२) हिसाया भतेश्च ९।१।१३६॥ 

उपात्‌ प्रतेदच किरते सुट्‌ स्याद्‌ हिसायाम्‌ 1 उपस्किरति \ प्रति- 
स्किरति ॥ 

“उप प्रयवा "परति" उपसर्गे से परेव पातुकोमुद्‌ काप्रागमदहो 

हिसा पर्यमे। 

स्याद्या -- हिसायाम्‌ ।७।१। प्रते ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । उपात्‌।१।१। 
(“उपासपरतियत्न ०" से)(दिरतौ ॥७।१। (*क्रषौ लयने' से)!"शुट्‌ कात्‌ पूव ° का प्रधि- 
कारभारहा द) प्रथं -- (प्रते उपात्‌ च) भरति याउप उपसगे से परे (हिषापाम्‌) 
हिप भये मे (किरतौ) क्‌ धातुदोतो (कात्‌) उसके ककार से (धवं) पूवं (मुद्‌) 
शुट्‌ क प्रागम हो जाता है । उदाहरण पया--उप-किरति--उपस्किरति (हिसा 
करता है) । प्रति -किरति--प्रतिस्किरति (हिसा करता दै ) 1 घ्यानर्हैकरियहा 
सकारको घकार करे वाला गोरईसूषरनदीदै। 

यह्‌ मूत्र भो पूवंवात्तिक की घहायतासे भद्‌ या भम्यासके व्यवधानेमेभी 
प्रवृत्त होता है--उप ~ भरङिरत्‌--उपास्किरत्‌, प्रति +-भरकिरत्‌-प्त्पस्किरत्‌, उष + 
श्रकार---उपषस्कार, प्रति +-चकार-- भतिचस्कार+ । 


[लभु०] गर निषसे पषण 
प्रप --ग्‌ धातु निगलना' प्रथं मे परपक्त होती हैर । 


१ उरोषिदार प्रतिदस्करे मलं --माघ १४७॥। प्निचस्करे इत , कर्मभि 
वि्‌ । विषानभानुषाविकरू गृहेषु म प्रतिष्किरन्तो रिभियं प्रतौस्यते--मन्े » २,६९। 
प्रतिस्किरन्तो ==नाएयन्तो 1 

२ उच्चारण करना या बोसना प्रेमे भौ इत का प्रयोग देखा जदा, 
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व्यासया--यह धातु भी क्‌ धातु कौ तरह परस्म॑पदौतथासेद्‌ है! सकी 
सम्पूर्ण प्रक्रिया क्‌ धातु की तरह टोती है परन्तु प्रग्रिमसूत्र्वारालत्वही इसमें 
विशेष रै- 


[ लघु० ] विधि-सूव्म्‌- (६६३) अचि विभाषा ।८।२।२९॥ 

गिरते रेफस्य लोऽजादौ प्रत्यये । गिरत्ति-गिनति । जगार- जगाल । 
जगरिथ-जगलिथ 1 गरीता-गरिता, गलीता-गलिता! ॥ 

्र्यः--्रजादि प्रत्यय परे होने पर गृ धातु के रेफ को विक्रत्पे 
लक्रारहो । 

व्याख्या--श्रचि ।७।६। विभापा ।११। ग्र: ।६।१। (श्रो यङि" से )टः 
।६।१। लः ।१।१। (शपो से लः' से; लकारादकार उच्चारणार्थः) । “धातोः फाय- 
मुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति" इस परिभाषा से यहां "प्रत्यये" पद प्राप्त हौ जाता है। 
'ग्रचि' को श्रत्यये' का विरोपण वना कर तदादिविधि करने से श्रजादौ प्रत्यये" वन 
जाता है । प्र्थः--(ग्रचि-ग्रजादौी प्रत्यये) श्रजादि प्रत्ययपरेटहोनिपर (ग्रः) गृ 
धातु के (रः) रेफ के स्यान पर (विभाया) विकत्पसे (लः) ल्‌ प्रादेण हौ 
जाता हैर । 

लट्‌-प्र० पु के एकवचन मे विकरण करने पर छत इद्‌ धातोः" 
(६९०) से इस्व तथा "उरण्रपरः (२६) से रपर करने पर "गिरति" वना । श्रव 





स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं 
कोराद्ुना यत्र निरो गिरन्ति । 
हारस्य-नोडान्तर -- सन्तिरुदा 
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥। (शद्धुरदिग्विजिय ८.६) 
हिन्दी की "गिरना" क्रिया का मूल भी सम्भवतः यदी घातु रही होगी । 
१. यहां मूल में लत्वघटित रूप पहने श्रौर रेफधटितरूप वाद मँ लिपे जाने 
चाद्ये जसा कि कौमुदीकार सर्वत्र करते प्रायेरह। 


२. प्रहन-- पीये हलन्तस्प्ौलिद्धप्रकरण में श्राप विववन्त गिर्‌ (वाणी) णव्द 
को दसीगू घातु से निष्पन्न वता चुके ह “क्विवन्ता विडन्ता विजन्ता धातुत्वं न 
अहति' परिभाषा के ्रनुसार उस का धातुत्व श्रकषुण्ण है । तो मला "गीः, गिरौ, गिरः" 
मे श्रौ" श्रादि श्रजादि प्रत्ययो के परे रहते प्रकृत सूत्र से वंकल्पिक लत्व क्यो नदीं 
होता ? 

उत्तर--"धातोः कायं मुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति' (जव धातु को कोर्ट कायं 
विधान करं तौ वह्‌ कायं उस धातु से विहित प्रत्ययो के परे होने पर हृधा करता है) 
इस परिभाषा से यह्‌ सूत्र गिरी भादि में प्रवृत्त नही होता, क्योकि यां श्री" श्रादि 
प्रत्यय धातु से प्रे नहीं श्राय किन्तु प्रातिपदिक से परे धराये ६। 
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भ्रकृतसूतर से भ्रजादिग्र्यय श (श्र) के परे रहते रेफ को लत्व होकरट--"पिलति, 
पिरति' दो रूप वन जनि है 1 इसी प्रकार आगे भौ सर्वत्र प्रकिया सममनी वाह्ये । 
"प्रजादौ प्रत्यये" इसलिये कहा है क्रि न्गोरयात्‌" भादि मे हलादि प्रत्ययो के परे रहते 
सत्वेन हो जाये । लंद्‌ म रूपमाला यया--(लत्वपक्षं) शिलति, पिलत , नन्ति ॥ 
{लत्वाभावे) विरति, पिरत , तिरन्ति 1 

जिद्‌ - (लघ्वपक्षं) जगाल, जगललतु , जगत्तु । (लत्वाभावे) जगार, नगरतु , 
जमद । सुंट्‌--म च्वृषो वा' (६१५) सेद्ट्‌ कौ वंकल्पिकं दीघ होकर पून लत्व 
कामी विकल्प करलस्े चारवचार रूप वन जात है- (दषं लत्वपक्षं) गलता, 
गलोतारौ, मलीतार \ (दं लत्वाऽमवे) गरीता, गरोतारौ, सरीतार । (दोरषाऽमिवे 
सत्वपक्षे गलिता, गिता, गतितार । ( दीर्घामावे लत्वामावपक्षं ) परिता, 
गरिता, गरितार 1 लृ दट्‌- (दीधं लत्वपक्षे) गलोष्यति, गलोध्यत , गतौष्यन्ति 1 
(दीपं ल्वाऽमावे) गरोष्पति, गरच्यत › परष्यन्ति । (दीर्घाभ्मिपे सत्वे) गिष्यति, 
भरतिष्यत , गरतिष्यन्ति । (दीर्पाऽमावे लत्वामाव्‌) गरिष्यति, गरिष्यत , गरिप्यन्ति ॥ 
स दू-- (सत्वे) गिलु गिलतात्‌, गिलताम्‌, पिलन्तु । (लत्वामावे) भिरतु-गिस्तात्‌, 
गिर्ताम्‌, पिरन्तु । लेद्-- (लत्वे) अगिलत्‌, भ्रगिलताम्‌, प्रगितन्‌ । (लत्वामावे) 
भ्रणिरत्‌, उगिरताम्‌, भगिन्‌ ॥ वि° लि्‌ - (लत्वे) पिकेत्‌, गिलेताम्‌, भितेयु । 
(सरवामावे) भषेत्‌, भरेताम्‌, मिरेयु । भा० विंद्‌--गोर्यत्‌, गोर्योस्ताम्‌, मोरपा । 
तुंद्‌- (लवे) धरगालोत्‌, प्रषालिष्टाम्‌, प्रगालिवु । (तेत्वामवि) मगात्‌, भ्रगा- 
ि्टाप्‌, मपारिपु 1 सृद्-(दोधें लत्वे) घगलीप्यत्‌, सगलोघ्यताम्‌, भरगलीष्यन्‌ ॥ 
(दषं लतवामवे) भगरतेष्यत्‌, प्रगसोच्यताप्‌, श्रपरोष्यन्‌ । (दोषाभावे नस) प्रग- 
ज्िषयत्‌, श्रयलिष्यताम्‌, भ्रगलि्पन्‌ । (दीषनिावे तलामवि}) भगरिध्यत्‌, शगरिष्य- 
तताम्‌, अगरिष्यन्‌ । 

उपसर्ग --उद्‌ ९८ गू बाहर निकालना, वमन कला (उद्गौणंदर्मक्वला 
मृगौ--शारन्तल ४ १४, सहाम्भसेवापदमुदूगिरन्ति--पञ्च ° ५ ६७), भनिच्छा- 
पैक भूं से निकलना (महोपते शासनमूज्नमार--रपु* १४५३) । 

नि ८य्‌ =-निगलना (सविद गुणान्‌ इय निपिरति भोक्ठष्ड । ते चुन्दरानू १ 
उर्छन्तो खलू कोटरेषु गरलज्दयलां द्विनिद्वग्वलो--भामिनो० १ ३८} 

मव\/१ू = निगलना, हदप्य करना ("माद्‌ प्र' १३५१ परात्मने । 
सथाऽ्वनिरमा्नश्च पिदाचमांसदोगितम्‌-मदह्ि° < ३०) 1 

पम्‌ ५/१ू == प्रतिज्ञा करना (नित्य क्ञम्द सदूनिर्ते बंपाकरणा --माषदोप- 
पोतुवृत्ति पृष्ठ ३४०, सम प्रतिजाने" १ ३५२ ते प्ात्मने० 1) 


[लघु०] प्रच्छ ज्ोप्सायाम्‌+ 11 ४१५ प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसा- 


१ शपितुम्‌ न्=शातुम्‌ द्धा शीष्ा ! हविर शानां बढते ( 
सण्द्रि° (३३) 


५१४ ] अँमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमूयाम्‌ 


रणम्‌- पृच्छति । पप्रच्छ, प्रप्रच्छतुः, प्रप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । 
अप्राक्षीत्‌ 11 
भ्र्यः-- प्रच्छ (प्र्‌) घातु "पूद्धना' अर्यं में प्रयुक्त होती है 1 
व्याख्या--इस धातु का वास्तविक रूप श्र" है । अ्रन्तरद्ध होने से सवसे 
पले ष्छे च' (१०१) दारा तुक्‌ का श्रागम होकर श्चुत्वं करने से “प्रच्छ्‌! ख्प वन 
जाताहै। श्रात्मनेपदके लक्षणोसे हीन होने के कारण श्रथव। उदात्तेत्‌ हौनेसे 
यह्‌ ध्रातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तौ मे परिगणित होने से श्रनिद्‌ है। लिट्‌ में क्रादि- 
नियम से नित्यडइट्‌ हो जाता है परन्तु थल्‌ में भारदाजनियम से विकल्प । 
लेट्‌-- प्र ध० के एकवचन मे शपरच्छ्‌ {ग्र~+ति' इस स्थिति में साव 
धातुकमपित्‌' (५००) दाराण (श्र) के टित्‌ हो जाने से श्रहिज्या० (६३४) सूत्र 
द्वारा रेफ को सम्प्रसारण ऋकार तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप एकादेश 
करने पर पपृच्छति' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार लोट्‌, लंड श्रौर विधिचिह्‌ 
मे सम्प्रसारण कौ प्रक्रिया सममनी चाहिये। लेट्‌ म॒ रूपमाला यथा--पृच्छति, 
पृच्छतः, पृच्छन्ति । 
लिंट्‌-मे सर्वत्र द्वित्व होकर “लिंटचम्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) से श्रम्यास 
के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार, पूर्वरूप, उरत्‌, रपर तथा टलादिशेष हौ जाता है- 
पप्रच्छ, पप्रच्छतुः", पप्रच्छुः । पत्रच्छिव-पश्रष्ठ-, पप्रच्छयुः, पप्रच्छ । पप्रच्छ" पप्रच्छिव, 
पप्रच्छिम । नुंटू-मे रच्छ +-ता' इस स्थिति मे (्रह्चश्रत्न० (३०७) सूत्र से 
पत्व, तुगागम का ग्रपाय (नाश)> तथा ष्टुना ष्टुः" (६४) से ष्टुत्व करने पर-प्रष्टाः 
परष्टारो, प्रष्टारः! लृ ट्‌-मे श्रच्छ्‌-{-स्य-~}-ति' इस स्थिति में छकार को पतव, 
तुगागम का ग्रपाय “पठोः कः सति" (५४८) से षकारको ककार तया उस से परे 
सस्य! के सकार को मूधन्य हो जाता है--प्रक्ष्यत्ति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। लोट्‌- 
पृच्छवु-पृच्छतात्‌, पृच्छताम्‌, पृच्छन्तु ! लंड्‌--्रपृच्छत्‌, अपुच्छताम्‌, श्रपृच्छन्‌ । 
वि° तिंड्‌ - पृच्छेत्‌, पृच्छताम्‌, पृच्छेयुः । आ० लिंह-में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 
"प्रहिज्या०' (६३४) द्वारा सम्प्रसारण होकर पूर्वरूप हो जाता द--पृच्छधात्‌, 
पृच्छघास्ताम्‌, पृच्छचासुः । 


१. यहां संग्रोग से परे च्रतुम्‌ रादि कित्‌ नदीं होते ग्रतः ्रहिन्या० (६३४) 
स सम्प्रसारण नही होता । श्रम्यास सम्प्रसारण में कित्‌ टित्‌ कौ शर्ते नहीं दै श्रतः 
वह्‌ निर्वाधिहौ जाताहै। 

२ श्रनिट्पल्ल में "पप्रच्छ्‌+-थ' इस स्थिति में 'व्रह्च-श्रस्न०' (३०७) से 
दकार को पक्रार टोकर "निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' से तुक्‌ के चले जनि पर 
ष्टुत्न हौ जाता दै--पप्रप्ठ । 

३. कई वैयाकरण तुक्‌सहित छकार को शव्रश्य-घ्स्न०' मूव्रहारा पकारादैण 
किया करते है देखं व° शब्देनदरशेखर १० १७५८६) । 
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सुंद्--प्र० ० के एक्ववन मे श्रपरच्छ्‌-।-स्‌-- ईत्‌" इख स्मिति मे हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि टकर छकार कौ पकार, कत्व तया सिच्‌ के सकार कोभो पत्वक्ले 
पर--भग्राक्ीत्‌ । द्विवचन मे “भभरच्छ +स्‌ ताम्‌' यहा वृद्धि होकर “नो क्षलि' 
(४७८) से सकार क! लोप तथा षत्व बरौर ष्टुत्व करने पर--भ्रप्राष्टाम्‌ । रूपमाला 
यथा--प्रदिष्तोत्‌, श्र्रष्टाम्‌, सपरालु \ श्रभाहो › भ्प्राष्टम्‌, प्प्राप्ट । श्प्राङम्‌, 
भ््रादष, अ्राकम लृड्‌ -भ्रप्रकष्यत्‌, श्रप्रश्यताम्‌, भ्रप्र्यन्‌ । 
यहं धातु द्विकर्मेक हे \ जिससे पूछा जयि तथाचो पूदधा जाय उनदोर्नोकी 
कमश दोकर द्वितीया विमक्ति दा जाती है--माणवक पन्थान पृच्छति {लबे से 
भागे पूता है, देखे कारकप्रकरण सूव ८६२) । 
उपसर्गयोग - प्रा ५८्रच्छ्‌ = धीमन्‌ । में जाताहू' षस प्रकार कहकर 
जाने के लिये विदाई लेना+ (श्रापृच्यस्वे प्रियसखमम्‌ वुद्धमारिलष्य सानुम्‌-मेषदूत 
१०, “माहि नु-प्रच्छधो ' वात्तिक से भात्मने०) । सम्‌+ प्रच्छ्‌ = निश्चय करना 
(सम्पृच्छते, कमगोऽविवक्षाया शविदिप्रच्छिस्वरदीनामुपसङ्ह्यानम्‌' इत्यात्मनेपदम्‌) । 
यहा पर तुदादिगण कौ परस्मप्ी घातुभो का विवेवन समाप्त होत। है । 
भमव भामनपदी धातुभो का वणन विया जपिगा-- 
[लघु५ ] मर्‌ प्राणत्यि ५५४२१ 
प्रय -मू्‌ (मू) धतु श्राणो को दछोडना मर्यात्‌ मरना प्रथमे प्रमुक्त 
होती हैः! 
श्यारया -इित्‌ होने मे यह्‌ धातु भ्रात्मनेपदी तथा *ऊदृदन्तं ०" मे परिगणित 
न होते से भनुदात्त धर्थात्‌ भनिद्‌ है।लिद्‌मे कादिनियम छे नित्यदट्‌ हो जाता 
६ परन्तु दन्त दने से चलू मे उसका सर्वेषा निषे हौ जाता दै, भारद्राजनियम 
प्रवृत्त नही होता । इस घातु से सवत्र ्रारमनेपद प्रत्यया के प्राप्ठ होने पर प्रम 
सूत्र स्े नियम ना विधान कसते दै-- 


[सघु०] नियम-सूत्रम्‌- (६६४) भियतेलुःद्‌ -लिंडो्च । १।३।९१॥ 
लुड्‌-निंडो शतच प्रकृतिभूताद्‌ मृडस्त ङ्‌ नाञ्यत्र रिद्‌ (५४३), 
येद्‌ (१६६) - भ्रियते । ममार } मर्ता । मरिष्यति । मूपीष्ट । भ्रमृत ॥ 
प्रथं --तुद्‌ तिङ्‌ वा शिसत्यय को शहतिभूत जो मृद्‌ पातु, उषसे 
भ्रात्मनेषद प्रतययही हो भन्यत्रनहो। 


१ देखे मेघदूत एनीक १० परर मल्लिनायटोका 

२ यहा राण कर्म धात्व के भरन्त्गठभ्राजाने ह प्रत धातु सकर्मकन 
होकर भवेः ही रती है । 

३ वद्‌" इत्पात्मनेपदस्योपलक्षणम ॥ तेन “श्नियमाण ' इत्यत्र पानोऽपि 
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भ्यापभ्राति 1 व्यापरिष्यते । व्यापृत, व्यापृपाताम्‌ \\ 

प्पे प्‌ (पू) घातु वृत्त हाना, चेष्टा करना" भयं मर प्रयुक्त होतो है" ) 
इम का प्रयोगप्राय वि मौर राड्‌ नदो उपसगा कये पूव मे लगाकर विया 
जाठाहै। 

श्पाल्य--्त्‌ होने से यह धावु धरात्मनेपदी तथा @ददन्तं ०" मे वरियमित 
मे होने से श्रनुदत्ति भर्थात्‌ अनिट्‌ है। लि्‌ भे क्रादिनियमसे निचय दृट्‌ हौ जाताहै। 
सकरी प्रक्रिया प्राय मृडधातु कौ तर दोती है 1 

सेद्‌--च्यभियते, व्याप्येति, व्याप्रियन्ते लिंट्‌-व्याषमे, व्यापप्राति, म्पाप- 
भिरे । भुद्‌-ध्वापर्ती, व्यापत्ति, व्यापर्रि 1 व्यापत्ति) लट ष्यापरिष्यने, ्या- 
रिष्यते, घ्याप्रिष्यनते ॥ सो ट्‌ -ध्याप्रियताम्‌, व्यापरयेकाम, व्याप्रियताम्‌ › तेंद-- 
व्याप्रियत, व्या्निपेताम्‌, व्याप्रियन्त । वि लिंदू--्याप्रयेत, व्याप्रियेपाताम्‌, य्या 
प्रत्‌ 1 परा० निड्‌-च्यापुपोष्ट, ्यापपोयास्ताम्‌, स्यापुषोरन्‌ 1 सूद्‌ -ष्यापृत, 
ष्यापृधाताम्‌, च्पापुपते । सृड्‌--श्यापरिष्यत, स्यापरिष्येताम्‌, स्यापसिष्यन्त 1 

शस प्रवार-दृष्‌ श्नादरे (प्रायेण पराटूपूवं , पादर करना, तुदा०, भ्रातमने०, 
भ्निदट्‌, सकमंक) धातुक प्रयोग बनने है} लंट्‌--्ाद्रिपते) विंट्‌-परादरे) सुद्‌-- 
भ्रादर्ता 1 लृट्‌--प्राद््यते । लोट्‌ --पाद्वियताम्‌ । लेद्--प्राद्रियत । वि ° लिंद्‌-- 
भाद्रिपेत \ धरा० लिंड्‌--भाद्षीष्ट । सुद्‌-भ्राद्‌त । सू द्‌-ध्ादरिष्यतत 1 वारय 
द्रियते च या-ध्रवजन --वैराग्य० ७३। शख कै केर्मभिश्रयोग बेहत प्रतिति रै, 
यथा--द्वितीयाशद्रिषते सदा--हितोप० प्रस्तावना ॥ 
[लघु०] लुषी- भीति-तेवनये ।४४॥ जुषते । नुजुपे 1! 

प्रथं -जुपीः (चुप) धातु श्रषन्ने होना भौर सेवन कटा पर्पोमे प्रयुक्त 
होती है 1 

१ ध्यायाम उच्चोग (सीरस्वामी) । यहा “्यायाम" कः म्रपं उद्यम करना, 
विष्टा करना, समना, प्रवृत्त होने! पादि दै } इख धरतु के साय श्राय हप्तमी काध्रयोग 
दैखा जाता द--'मपिज्यभिदम-यस्मिन्‌ कर्मणि प्याएत धनु * (शाङुन्तन ६३२} ॥ 
धस कै पिजन्त प्रयोगो का साहित्य मे सूद प्रवतन है--"उमामृषे दिम्बरत्तापरोष्ठ 
श्वापारथामात विलोचनानि" (कूखार० ३ ६७), “व्यापारित शूलमृता विषाय तिहृत्व- 
पदूागततसप्तवयृत्ति' (रधु० २ ३८}, “्पापापिति क्षिरसि दस्प्रमशस्व्रपाणे * बेगी° 
३१६) 1 

२ श्न होना" सर्य मे यह पके है, यथा--यत्र देवासो परयुदन्त द्वे 
(यजु० ४ १, प्रजुषन्ठ प्रीयत इठि महीधर} 1 इख भयं मे इम के विरल श्रपोग 
है । "सेवने करना, हो दससत मुपरनि भये है 1 वन करना" श्रा मी व्यापरू धरया 
भे प्रपोग देखा आता दै1 रय पर्‌ वेदना नो रथ का सेदन कणा --रथस्ब शुषं 
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ग्याख्या -- एस धातु को श्रन्त्य ईकार श्रनुदात्तानुनासिक होने से इत्तञ्जञक 
टोकर लुप्त हौ जाता ६ । जुष्‌" मात्र ही श्रवश्ञिष्ट रहता है । श्रनुदात्तेत्‌ होने से यह 
घातु भ्रात्मनेपदी तया श्रनुदात्तो में परिगणित न होने से सेट्‌ टै। इते ईदित्‌ करने 
का प्रयोजन 'हयीदितो निष्ठायाम्‌! (७.२.१४) दारा निष्ठामें इट्‌ का निषेध करना 
६--युष्टः, जुष्टवान्‌ । अनार्यंसुष्टमस्वग्यमकीतिकरमर्जुन-गीता २.२। 

लंट्‌ -शुषते, पेते, जुषन्ते । लिंट्‌-जुनुपे, जुजुपते, जुजुषिरे । लृंट्‌- 
लोपिता, लोपितासौ, जोपितारः । जोपितासे-- । लृदट्‌-जोपिष्यते, जोपिष्येते, 
लोपिष्यन्ते । लो ट्‌ -जुपताम्‌, जुपेताम्‌, जुषन्ताम्‌ । लेड्‌- मनुपत, श्रजुपेताम्‌, श्रजु- 
यन्त । वि ०लिंड्‌-जुपेत, जुपेयाताम्‌, जुपेरन्‌ । श्रा °लिंड्--जोपिपीष्ट, जोपिपी- 
यान्ताम्‌, जोपिषौरन्‌ ! लड्--श्रजोपिष्ट, श्रजोपिषाताम्‌, श्रजोपिपत । लृ ड्‌--्रनो- 
पिष्यत, यजोपिष्येताम्‌, प्रजोपिष्यन्त । 

इसी प्रकार--लस्ज व्रीडायाम्‌ (लज्जित होना, तुदा ° श्रात्मने° सेद्‌ श्रकर्मक) 
धातु के रूप वनते ह! इस मे मस्ज्‌ धातु कौ तरह शचुत्व से सकार को शएक्रार तथा 
जशत्व से णकार को जकार हो जाता है । लेट्‌ -लन्जते 1 लिट्‌--उ्लज्जे । वृट्‌-- 
सन्नता । लृ ट्‌--लज्जिष्यते लो ट्‌--लज्जताम्‌ । लेड्‌--श्रलज्जत । वि° लिंड्‌-- 
लग्जेत 1 श्रा० लिंड्‌-तज्जिपीष्ट । लुंड्‌--श्रलज्जिष्ट । लृ इ--श्रलज्जिप्यत 1 


[ लघु° | श्रोविजौः भय-चलनयोः ।1४४॥ प्रायेणायमुलूरवः 1 उद्विजते ॥ 

श्रवेः--प्रोविजी (विज्‌) धातु “उरना या उर से कांपना' श्रयो में प्रयुक्त 
होती है। इस धातु का प्रायः "उद्‌" उपसं पूर्वं मे लगाकर प्रयोग किया जाता है" । 

ष्याद्या--श्रोविजी का प्रादि श्रोकार तथा श्रन्त्य ईकार दोनों इत्सञ्जक 
होकर सुप्त हो जाति है, श्रतः "विज्‌" ही नेप रहता है 1 ्रनुदात्तेत्‌ होने से यहु वातु 
भ्रात्मनेपदी तवा प्रनुदात्तों मे परिगणित न हौनेसे सेट्‌ है! इसे ईदित्‌ करने का प्रयो- 
जन “श्यौदितो निष्ठायाम्‌" (७.२.७४) से निष्ठा में इट्‌ का निषेव करना तवा 
प्रोदित करने का प्रयोजन श्रोदितजच' (८२० ) हारा निष्ठा के तकार को नकार 
करना है--उदविग्नः, उद्विग्नवान्‌ । 


शुभम्‌ (मट्ि* १४.६५), किती स्वान का निवास या गमन भी सेवन ही है--जुषन्ते 
पवतश्रष्ठमृषयः पवसन्विषु (महाभारत), दु-ख को पानाभी दुःख का सेवन करना 
६--पौलस्त्योऽलुपत शुचं विषन्नवन्ुः (मद्धि १७.११२), परलोकं जाना भी 
परलोक का सेवन करना है--परलोकजुपाम्‌ (रघु° ८.८५}, रजोजुपे जन्मनि 
सत्बबत्तये (कादम्बरी १) 1 

१. प्रायः" इम नियेक्ट्टाद क्रि कटी कीं इसका उल्लद्धन भी देखा जाता 
है । यथा--चक्रन्द विग्ना कुररीव दीना--रधु० १४६८, विग्ना -खदधिम्ना । प्राय 
धेन्यो विजमानः प्राङ्रेवंति-एे० व्रा ७.१६ । विजमानः==उद्विजमानः । 
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सेद्‌--उदिजते,, उद्विजते, उद्विजन्ते । सिट्‌-उष्टिविजे, उद्विषिजति, परिषि 
जिरे। सुट्‌--मे इट्‌ काभ्रागम होकर “विन्‌ +-द्ना' इम रियति मे तपपघगुच प्राप्त 
होताहै।इमका श्र्रिपसूव से निषेध करते ईै-- 


{लघु०] रिदेणनदूनम्‌--(६६५) विज इट्‌ 1 १।२।२॥ 

विज पर इडादिप्रत्ययो डिदरत्‌ 1 उद्धिजित्ता ॥ 

प्रथं विन्‌ (ओविजी) घातु से परे इडादि प्रत्यय हिदर्‌ हौ। 

पारपा --विज १५११ इट 1 १११॥ ("गादकुटादिम्योऽल्णग्दित' से) । विम्‌ 
मे यहा प्रोविजीः घातु तया इट्‌ से इडादिभ्रतयय भ्रभिप्रट है [दैवे-->्यास पदमञ्जरी 
भादि] । प्रयं - (विज } ्रौविजोः घातु से परे (इट्‌) दादि प्रस्यय (डित्‌) छढत्‌ 
होता ह 1 डद्धत्‌ करने का प्रयोजन गुण को निपेष करना टै1 

"विज्‌ +. इता" यहा प्कृनसूतर से इादि प्रत्यय के डित्‌ हो जनि से गविवडल्ि 
च॑ (४३३) द्वारा लयुपघगुण का निपेष हो जाता दै--विजिता =-उद्विजितः । लुट 
मे ्ममाला यपा उद्विजिता, द्विजिवासो, उद्विज्ितार 1 उद्िनिताते--1 लृट्‌-- 
भे भी दइढादि प्रतय के दिद्रत्‌ हो जानेसि गुणका निपेष हो जाता है--उद्िजिष्यते, 
जटिनिष्येते, उदि जिष्यन्ते । तो ट्‌--उद्विज ताम्‌, द्विनेताम्‌, उद्विजन्ताम्‌ } तेद्‌-- 
उदविजत, उदविभेताम्‌, उढषिजन्तं ॥ वि० लिंड्‌--ष्िनेतः, उद्विजेयाताम्‌, उद्रजेरन्‌ । 
प्रा° लिंड्‌--उद्विनिषीष्ट, उदिजिपौपास्ताम्‌, उद्रिजिपौरन्‌ । तुड्‌--उदवििष्ट, उद 
विजञिषाताम्‌, उदविजिपत ॥ लु म्‌--उरदिजजिष्यत, उदविजिप्येताम्‌, उ दविजिष्यन्त । 


अभ्यास (१२) 
(१) सोदाहरण स्पष्ट व्याख्या करे-- 
(क) ध्यचे बू टादित्वमनसरीति वु नेद्‌ प्रवर्षे । 
(ल) दविहत्परहृणस्यानिकहतुपलदाणव्वान्नुट्‌ --पानच्ं ॥ 
(ग) भादिशन्द प्रकारे, तेन येऽत्र नको रानुषस्नाम्ते तुम्फादय ॥ 
(ष) मस्नेरनत्या्रवो नुम्‌ वाच्य 1 
(फ) भदभ्यासग्यवायेऽपि सुद्‌ शातपूवं इति य॑क्तस्यम्‌ १ 
(ख) स्यानषष्ठीनिदंशाद्‌ रोपधयोनिवृत्ति 1 
(ध) स्थाश्नमूिभके येद्‌, भाध्यमतेऽनिद्‌ ) 
(२) निन्न-परथ्नो का सप्रमाणं उत्तर दौजि-- ( 
(क) उदिनितः भरौर कुटिता मे सपूपवगुण कयो नहीं होना ? 
१ यत्मान्नोदरिजते सतोको सो्ान्नोद्विषते च य -गीता १२१५1 
२ "दलिता वृष्टिभिरायन्ते'इर्यादियो मे भिन्त का प्रयोग है! धिष्‌ 
इडादिपरत्यय नहो है प्रत उख क परे रहते गुण निर्वाच हो जाता दै! 
३ सम्मानाद्‌ ब्राह्ममो निस्ययुदधिजेत विदादिद--मनु० २ १६२ 1 
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(ए) मुचादि कौन कोनसेरहैप्रौर उनमें क्या विशिष्ट काये होतार? 
(स) “मुञ्चत्ति' में ्रनिदितां हलः०* से नकारलोप क्यों नहीं होता ? 
(घ) स्पूर्याद्‌' कौ तरह स्फूत्यात्‌' व्यो नहीं वनता ? 
(&) "णू" घातु को दीर्घान्त मानने का क्या प्रयोजन ह 
(च) श्रृक्षत' यह्‌ एकवचन है या वहुवचन, श्रयवा दोनो ? कंसे ? 

(३) एप्‌ प्रौर ए विकरण में प्रधानतया क्या प्रन्तर पट्ता है ? स्पष्ट करं । 

(४) कतूवाच्य में मृड श्रौर शद्लु धातु के क्सि किस लकारे कौन कौनसा 
पद होता है? क्या कर्मवाच्य भी दसी प्रकार व्यवस्था होगी? 

(५) सूरो की सोदाहरणं व्याख्या कररे-- 
भ्रस्जो रोपध०, श्रनुदात्तस्य चर्दूप०, चत इद्‌ धातोः, च्ियतेलह्‌०, शदेः 
शितः, स्फुरतिस्फुलत्यो.०, श्रि विमापा। 

(६) लड्‌ के प्र० पु० के एकवचन में ल्प सिद्ध करे- 
प्रच्छ्‌, मट्‌, ग्‌, मृश्‌, र्‌, मस्ज्‌, इष्‌, व्यन्‌, व्रश्च्‌, सिच्‌, कृप्‌, न्नस्ज्‌ । 

(७) थल्‌ में रूप सिद कररे- 
स्न्‌, श्च, इप्‌, भूर मस्ज्‌, इद्‌ 1 

(८) मूचादियों को रवादियोंमेंदही क्यों नहीं पढ देते, जिस से नुमागम करनादही 
न पड़े? 

(९) सार्वधातुक लकारो में छ्पमाला लिखे-- 
शद्‌, षद्‌, मृङ्‌, ब्रपएच्‌, भ्रस्ज्‌, प्रच्छ्‌, इष्‌ । 

(१०) श्राधंवातुक् लकारो मे ख्पमाला लिखे-- 

कुट्‌, मस्ज्‌, गृ व्र्च्‌, भ्रस््‌, प्रच्छ्‌, इष्‌ । 


इति तिङन्ते तुदादयः 
(यहां पर तुदादिगण की धातुर का विवेचन समाप्त होतार) 
--भगड-र-- 
अथं तिङन्ते रुधादयः 
प्रच तिडन्तप्रकरण में रवादिगण की वातुप्रों का निरूपण किया जाता ह-- 
[ लघु ० | रुधिर श्रावरणे ॥\१॥1 
भ्रयः--रधिर्‌ (रध्‌) घातु (रोकना' धर्थं में प्रयुक्त होती है" 


१. “्रावरणे' का यहां व्यापक ध्र्यो में प्रयोय हुग्रा है । वया-- 
(१) प्राच्छादन करना - रुध्यते (श्राद्रियते } चर्मणेति रुधिरम्‌ (उणा ०१.५१) 
(र)चे रा--अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ (महामाप्य ३.२.१११) 1 
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॥ 

य्यास्या--र्धिं्‌ घातु मे "दर दस्छस्र वाच्या (दा० ३८) द्वार दर्‌ फ 
श््सस्ज्ादो जाती हे तय उठ का लोप दोकर “श्' माय भ्ररिष्ट रहता है । दर्‌ 
मै ककार स्वरिनि है मरत स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी है । इमे इरिन्‌ क्ले 
को प्रयोजन परस्मैपद क लूद्‌ मे "इरितो वा' (६२८) द्वारा च्लि को वैकलिक भर्‌ 
करना है । भ्नुदात्तौ मे परिगणित होने से यह घातु प्रनिट्‌ टै। लिट्‌ मे कादिनियम 
से सवत्र (चत्‌ मे भी) नित्य इट्‌ हो माता है । 

लेद्‌--भ्र° ¶० के एकवचन्‌ म “खय्‌ + ति" दस भरदस्या मे सादेधातुक परे टन 
से "कतरि शप्‌" (३८५) द्वारा शप प्रप्त होता है । इस पर प्परिम प्रपवादगू 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघ्‌ ०] विधि-मूवम्‌-(६६६) रुषादिस्य इनम्‌ ।३।१।७८॥ 

शपरोऽपवाद 1 रुणद्धि । इनसोरल्लोप (५७४) रन्ध , रन्धनिति 1 
सुणत्सि, रुन्ध , सन्ध । रुणध्मि, रन्ध्व , रुन्ध्म 1 र्वे, रुन्धाते, रुन्धते 1 
न्तत, सन्धाय, सन्धये 1 रुन्धे, रूष्वहे, रघ्महे । रुरोध; रुस्षे 1 रोढासि, 
रोद्धा । रोत्स्यति; रोत्स्यते } सुणद्‌ -रन्धात्‌, रुन्धाम्‌, सन्वन्तु ! रन्ि 1 
रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम 1 रन्धाम्‌, रन्धाताम, रुन्धताम्‌ । रन्तस्व । 
रणध, रुणधाव, रुणधामहै ! श्ररुणत्‌-प्ररुणद्‌, प्ररन्धाम्‌, श्ररुन्धन्‌ । 
श्रष्ण -भ्रशूणत्‌-प्ररुणद्‌ ) श्ररन्ध, श्ररुन्धाताम्‌, गरुत । ब्ररुन्धा । 
रुन्ध्यात्‌, रुन्धीत । रुष्यात्‌, रु्सोष्ट ! भ्ररुधत्‌-परोत्सीत्‌ । भरट, भ्ररत्सा- 
ताम्‌, भ्रर्त्सत 1 श्ररोतस्यत्‌; भ यौत्स्यत ॥ 

भ्रं --कच्‌ वाचके शावक परे हो चो रुधादि पातुम से परे एनम्‌ प्रत्य 
षौ 1 यह्‌ शप्‌ का भपवाद है। 

च्याद्या--्धादिम्य 1४३1 एनम्‌ 11१1 कर्तरि 1७1१) (कर्तरि ध्‌! चे) 
घार्वघामुके ७।१।(*सार्दधातुके यर्‌” से}1 दध्‌ भरादियेवान्ते दादेव १, तदुगुणसविज्ञान- 
बहु° 1 प्रथं - (कतरि) करवा भ्यं मे (सावधातुके) खा्दपातुक परे हो तो (पादि 
भ्य) रष प्रादि घातुभों सरे परे (रनम्‌) श्नम्‌ होवा दै 1 त्यय ' (३११) के प्रधि 
कारमे प्राने ते श्नम्‌ एक प्रस्यय दै त '्तराष्वतदिते' (*३६) दाया दम के भादि 


(३) बान्धना--ष्याल शालमुणासतन्दुभिरतौ रोदुपु सयृभ्मूम्मते(नीति० ५)! 
(*)रोस्ना-- ग्रहो दिषे ] त्व कर्णा दणदि नः (नैयघ १ १३५)। 

(४) बन्द करना त्रम्‌ मवदणडि गम्‌ (देः कारकप्रकरल)! 

{६) पामना--सद्च पाति प्रपि दण दिप्रयोगे दणदि (मेदूव ६) 1 

प्न सद परयो कुघंन कुं "रोकने" का भाव दिचमान है { 

१ जश्त्वमाचरित नाऽ सुर्पष्टपरतिपत्तये 1 
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णकार की इत्यञ्जा टो जाती दै" । मकार की "हलन्त्यम्‌! (१) द्वारा ऽत्सञ्ना होती 

\ इत्सञ्जौ का लोप करने पर "न" माच श्रवणिष्ट रहता दै \ ध्यान रहे कि एनम्‌ 
मे नकारोत्तर भकार श्रनुनासिक न होने ते एत्सञ्जक नही होता । मित्‌ होने ते श्नम्‌ 
"निदचोऽन्त्यात्वरः' (२४०) हारा श्रन्त्य धच्‌ मे परे किया जाता ह । यहं सूत्र "कर्तरि 
शप्‌" (३८७) हारा प्राप्त एप्‌ का अपवाद है । 

“घ्‌ !- ति" यहां "ति" यहं कलृःवाचक सार्वघातुक परे विदमान दै श्रतेः प्रकृत 
नूवचे णप्‌ का वाघकर श्नम्‌ प्रत्मयदहो जाना है । ठ्नम्‌ मित्‌ द्रत क्यु के श्रन्त्य 
प्रच उकार से परे होकर “न्नघ्‌ +-ति' हुख्रा । श्रव "लपतस्तथोरघोऽघः' (५४६) मे ति" 
के तकार कौ वकार, “लला जकछशि' (१६) मे धानु के धकार कौ जरत्व-दकार तणा 
“्रदूकुप्वाड्‌०' (१२८) से नकार को णकार करने पर्‌ ^क्णद्धि' प्रयोग सिद्ध 
हता ह्‌1 

प्र० पुण के द्विवचन तच्‌ मे एनम्‌ टौकर-त्नध्‌ +-तस्‌ 1 "सार्वघाटुकमपित्‌' 
(५००) द्वारातस्‌ डित्‌ दै । श्रतः सावंघाततुक छित्‌ के परे रहते श्नसोरल्लोपः 
(५५७४) ते नम्‌ के प्रकार का लोप होकर -- रनृध्‌ +-तस्‌ । शलपस्तयोः ^' (५४६) 
सतस्‌ के तकारको धकार करने पर--रनृध्‌ घस्‌ 1 ध्रव णत्व (=.४.२) के 
श्रनिद्ध होने से श्रपदान्त नक्रार को श्रनुस्वार (८,३.२४), जफत्वसे घातु वे घकार 
को दकार तया परत्तवर्ण ते प्रनुस्वार को पनः नकार होकर --रनूद्‌ +-घन्‌ 1 परसवणं 

के श्रनिद्ध होने ते श्रदट्कुप्वाद्‌०' (१३८) द्वारा पुनः णत्व कौ प्राप्ति नरी होती । 
तव "जरो करि सवर्णे" (७३) नेद्‌ का वैकल्पिक नोप करने पर लोपपघ्त नें “न्व 
भ्रौर लोपकै भ्रमाव में “नन्द्घः' एस प्रकारदोद्प तिद्ध होते ह। 

प्र० पु० के वहुवचन किमे णनम्‌ तथा “घ्लोऽन्तः' (३८६) से भ्‌ कोभ्रन्त्‌ 

भ्रादेण दोक र--रनघ्‌ ‡ अन्ति 1 श्रव पूर्ववत्‌ एनम्‌ कै श्रकार का लोप तथा श्रनुस्वार 
प्रौर परनवणे करने पर /रन्वन्ति' प्रयोग निद्ध शेता है 1 णत्व का वारण वां भी 
पले कौ तरह तमक लेना चाहिय । लेट्‌ के परस्मपदमेंश्रागे भी दसी तरह यथा- 
सम्मव प्रक्रिया होतो हे । श्रात्मने० में नम्‌ होकर सर्वेत्र ठिदद्धाव के कारण एनम्‌ 
के ध्रकार कालोप करने पर पूर्ववत्‌ प्रक्रिया होती है--रन्धे-ल्द्धे 1 लेट्‌ फ दोनों 
पदो में रूपमाला यथा-- (पर्स्मे ०} रणद्धि, शन्यः-रन्द्घः, रन्वन्ति । रुणत्सि, रन्धः- 
रन्द्घः, रन्ध -रन्दघ 1 रुणध्मि, रम्ध्वः, रुन्ध्मः, 1 (घ्रात्मने० ) रन्धे-रन्द्दे, रन्धाते, 
न्यते, । रन्त्ते, रन्वये, रन्ब्दे-रनदृष्दे, ! र्दे, रन्प्वहै, रन्ध्नट । 

निंट्‌--(परस्मं °} दरोघ, रुरघलुः, रसु । रयोधियः, ररुवथुः, ररुध । रदौध, 
१. श्नम्‌ का त्ि्करण “वनततोरल्लोपः (५७४), श्नान्नलोपः" (६६०) 
ग्रादिमें एनम्‌ करो पहचान के ल्यि है ्रावंधातुक-सच्या के लिये नही, क्योकि सार्व 
वातुकस्ज्जा का त्वादयो में कुद्धं उपयोग नही 1 ण्नन्‌ कै परे रहने पर ^ ध्रादि 
ने ध्रद्धंनदहोनेतते गुण प्राप्तही नही हो सक्ता! 
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क ९ रस्य, सदया, शधि ॥ वुद्‌--पर लपूपथगुण 
रोदति । (भा हौ जाता है-- (परस्मै०) रोदा, सोदरौ, रोढार । 
४ ) पेढा, चेढासै, ोदधार । रोदति । सूट --मे तपूपथ- 
ध हकर चलं हो जाता है (परस) रो्यति, रोहस्यत , येत्य 1 
(पामर) चेत्यत, सोस्य, रर्ये \ 
इन (धरसम° ) दणदु खन्यात्‌-रूदुथात्‌, दन्धामू-दन्दाम्‌, छन्तु 1 इन्ध 
९ एनवात्‌-रन्द्धात्‌", र्चम्‌ -र्द्षम्‌, सव -रन्ट्व } रुणधानि, रंणधराव, रुणधाम । 
(भातमननकन्ाम्‌-कनदृषाम्‌, रु्वाताम्‌, ₹्धताम्‌ } न्त्व, रू्धायाम्‌, र्वम्‌ 
र्ध्यम्‌ । देगषैर, दणघावहै, स्णघामह 1 # ए # 
लेड -परस्मे* भर० पुर कै एकवचन मे "पस्नयू-+-त्‌' इस स्थिति मे 
(णार्म्य ० (२७६) से अपक्त तकार का लोप होकर पदात मे जश्त(९७) तथा 
वःभ्वसाने' (१४६) से वैकल्पिक चतवं रने पर भररुणत्‌-प्रम्णद्‌' दो सूप तिद्ध होते 
1 म पुर के पूकवचन सिप्‌ मे भौ दसो प्रकार भप्त सकार का लोप तथा 
जषत्व होकर प्रुणद्‌ दस मिति मे प्रत्थयल्णद्रारा सिप्‌ को मान कर दश्च" 
(५७३) भूव घे पदान्त दकार को बिकत्य से रुत्व हो जाता है । एतवत भे रेफ कौ 
विनं होकर--स्ण , रुत्याभाद भे रवकल्पिक चर्त्वं करये पर--प्रष्णत्‌-परणद्‌ । 
परसमै° मे भरष्यत तया भ्ात्मने० भे कु विशेष नर्टौ 1 रूपमाला यपा--(परस्प ०) 
मर्णत्‌ भषणद्‌, मदपराम्‌ पद्या, श्ररू्यत्‌ 1 भ्रह्थ -पणत्‌ भ्ररणद्‌, प्रदधम्‌- 
भरदन्द्पम्‌, मरुन्य-गरदूध  परष्णयम्‌, सरुध्व, प्ररूध्म 1 (घातमने०} परन्य-अरन्द्ध, 
भरन्धाताम्‌, परन्धत । प्रदा -मरद्वा , प्रषन्पायाभू्‌, भ्ररप्वम्‌ भ्र्ष्यम्‌ । 
भदम्धि, भरुष्यहि, धरणप्महि } 
वि° लिद्‌--(परस्म०) ध्यात्‌, रध्याताय, स्यु \ रध्या , दणप्यातम्‌, 


शण्सोदट्‌ कै म०पृणके एकवचनमे भिप्‌ वो "हि" भदेश, श्नम्‌ ठथा 
(षठेम्य ५ (५५६) ते "दि" को "पि" प्रादेश होकर--स्नध्‌+ धि । षि" बै भ्रपित्‌ 
होन से उमे स्यान पर होने वाला गि" प्रादेश भी भ्रपित्‌ दै, परत 'वावेयातुकमपित्‌! 
(५००) से वह्‌ दिद्रत्‌ टो जाता ह! डित सादंधातुक के परे रहूते “नल्णेरटनोष ” 
(५७४) मे ष्नमू के भरकरारषो पसोपहो जाता है -य्नृष्‌ +-पि। भ्रव प्रपदान्त 
नकार को भनुस्वार, जरस्व तथा परमवेभं करने पर भवं मर्‌ का वैकल्पिक लोप 
विमातो “हन्धि-रुद्चि'दोरूप सिद्ध दूए 1 भा लोमे नहे कौ ताद्‌ दाकर 
परल्लोप, घत्व, परनुश्वार, जश्टव, परसवे तया र्‌ का वंकस्पिक सोप क्णेषर 
"र पात्‌-रन्दृषात्‌' दो सूप तद्रेत है । 

२ सौटके उण पुण्मेभराद्‌ पागमके पित्‌ होने से दिद््भाव नहं होवा 
भत प्रकारका सोपनरीं दता! 
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रन्घ्यात 1 रन्व्याम्‌, रुन्ध्याव, रुन्ध्याम । (ब्रात्मने °) उन्दीत, रन्धौवाताम्‌, रन्धीरन्‌ 
रुन्धीयाः, रन्धोयाथाम्‌, रन्धीध्वम्‌ । रन्धय, रन्धीवहि, रन्ीमहिं । 

ध्रा° लिड्‌--(परस्मं ०) रुष्यात्‌, रुष्यास्ताम्‌, रच्याचुः ! (घ्रात्मने ०) रत्ती, 
रत्तीयास्ताम्‌, रुत्तीरन्‌ ("लिंडक्तिचावात्मनेषदेषु" ५८६) । 

लुंद््‌-परस्म° में इरितो वा' (६२८) सेच्लिको विक्त्य से श्रद्‌ घ्रादेण 
हो जातादहै। प्र्‌ के ठित्‌ होने से लघूपघगुण नहीं होता - प्रुत्‌ । श्रद्‌ के रभाव 
मे च्लिकोस्सिंच्‌ होकर हलन्तलक्षणा वृद्धि तथा "खरि च' (७४) से चत्वं हौ जाता 
है--भ्ररौत्सीत्‌ । श्रात्मने० में च्लि को केवल सिच्‌ होता है। “चस्ू--स्‌+-त' इस 
स्विति में सकार का कलोभलिलोप होकर घत्व श्रौर जष्त्व करने पर--ध्ररुद । 
ध्यान रहे करि श्रात्मने० में 'लिंडत्तिचावात्मनेपदेपु" (५८६) से सिच्‌ के कित्‌ टौने के 
कारण लधूपघगुण नही होता । रूपमाला यथा-(परस्मै ०) श्रङ्पक्षे-मरुषत्‌, 
प्ररघताम्‌, मरुघन्‌ । मिनच्पक्षे-अरौत्सीत्‌, ्ररौद्धाम्‌, प्रसैत्तुः । (ब्रात्मने०) ध्रः 
भरत्साताम्‌, श्ररत्तत । मरुढाः, श्ररत्ताथाम्‌, श्ररद््वम्‌ । प्ररत्ति, श्ररत्स्वहि, 
प्ररत्स्महि । 

लृ ड्‌--(परस्मै०) श्ररोत्स्यत्‌, श्ररोत्त्यताम्‌, श्ररोत्स्यन्‌ । (ध्रात्मने °) 
प्रोत्त्यत, असरोत्त्येताम्‌, श्ररोत्स्यन्त । 

उपत्तगयोग - सम्‌ ५८ र्‌ = काव करना, वण मे करना (श्रधिगत्परमार्पान्‌ 
पण्डितान्‌ माऽवमंस्यास्टरणनिव लघुलक्षीनव तान्‌ संरुणद्धि -नीति० १३) । 

भ्रव ५८ रध्‌ == वन्द करना (ब्रजमवरणद्धि गाम्‌--कारक्प्रकरण); धारण 
करना (श्लोकं चित्तमवारुधत्‌--मद्धि० ६.६, एोक को चित्तमें धारण किया); 
प्रवरोघः == घेरा (दुरगावरोधः--पञ्च०), राजा कौ स्त्रियां (श्रवरेये महत्यपि-- 
रघु०° १.३२) । 

उप^८२घ्‌ न=घराब्रह करना, श्रनुरोध करना (अभ्युत्सहे सम्प्रति नोपरोदुमल्पे- 
तरत्वाच्धरुतनिप्कयस्य--रघु° ५.२२); चैरना (उपरुष्यारिमासीत--मनु° ७.१६५); 
विघ्न डालना (नमान्वेषिणः सनिकास्तपोवनमुपरन्वन्ति--घाकुन्तल प्रथमाद्भुः); 
रोकना (उत्वक्ष्मणोरनयनयो दपरुदरवृ्तिम्‌--शाङुन्तल ४.१७) । 

श्रा +८सय्‌ == दूर करना, हटाना (वन्पुता श्ुदमारुणत्‌-- मद्वि ० १७.४६, 
वन्धुसमूह्‌ ने शोक को दूर भगाया) 1 

नि ^^सघ्‌ = निरोध करना, नियमन करना, रोकना (न्यरन्पन्नस्य पन्यानम्‌-- 
भह्ि° १७.४९६) । 

वि ^८खघ्‌ = विरो करना (शरुतिस्नृतिविरोषे तु श्रुतिरेद गरीयसी-स्मृति) । 

प्रति ^^स्च्‌ न= प्रतिरोध करना, मुकावला करना, विष्दध श्राचरण करना 
(प्रतिरोद्धा गुरोश््वेव--मनु° २३.१५३) 1 

नोट--णत्रन्त रध्‌ का स्ीलिङ्ग मं--रन्धती, नुम्‌ नहीं होता । दसी प्रकार 
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प्रदादि (हलम्व), जुहत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि एव कथादिगण मे सम सेना 
वादिये-- प्रदत्त, जुदह्ती, सुती, रुन्धती, दुर्वती, जानती प्रादि । इपी तरह इन 
मणो की घातु के शानच्‌ मे मुक्‌ (८३२) नहीं दौवा--भायक्षाण , ददान , 
प्रहनुवान › रुन्धान , दुर्वाण › जानान प्रादि । 
[लघु०] सिरर विदारणे ॥\२१ 
श्च प्रथं --भिर्दिर्‌ (मिद्‌) धातु कतोढना-फाडना-चीरना' धय मे प्रयुक्त 
ती है\। 

व्याष्या--मिषिर्‌ मे भी पूर्ववत्‌ इर्‌ इत्सञ्ज्ग टै, भत मिद्‌ हौ श्रविष्ट 
रहता ६ 1 स्वरितेत्‌ होन से यह्‌ धातु उभयपदौ तथा धनुदात्तो म परिणणिह दीनि से 
परन्‌ है) लिट्‌ मे करादिनियमवे स्व्॑रदृट्‌ काश्रागम हो दाह) इखकी 
प्रक्ियाय्य्‌ घातुको तर्हहोनीदै परन्तु सपन्त न होने से दस मे “मपस्तथोर्पोऽ 
(५४६) सूत्र को प्रवृत्ति नही होती 1 दमी प्रकार जश्तव को भी पपरवृत्ति समक तेनी 
षा्यि 1 रूपमाला यषा-- 

लंद्‌-(परस्मं ०) भिनत्ति, भिन्त -मिन्त , भि दन्ति । भिनत्ति, भिन्य ~ 
भिन्द्य , भिन्य भिर्त्य । निनद, मिन्ध, भिन्प्र । (भरात्मने०) भिन्ते भिन्ते, 
भिरा, मिष्दतते ॥ भिस्ते, भिन्दाये, सि्प्े-मिनयष्वे । भिन्दे, भियहे, भि हे 1 
निद-(परस्मं ०) विभेद, दिभिददु, दिभिदु । (भात्मने०) भिभिदे, बिभिदति, 
विभिदिरे । पुद्‌--(परस्मं ०) भेत्ता, भेत्तारो, भेततार । भेत्तात्ि-- । (पाप्मो०) 
भेत्ता, सेत्तारे, भेतार । भेत्तसि-- । वृ ट्‌-- (षरस्मे ०) भेत्स्यति, भेरस्यत , 
भेकस्यन्ति । (भ्रतमने०} भेरस्यते, भेरस्येते, भेतसयन्ते । लोद्‌-(परस्म०) भिनतु- 
भिम्तात्‌-भिन्तात्‌, भिन्ताम्‌ सिन्ताम्‌, भिन्दन्ु \ भिगिथ-मिम्दपि-भिन्तात्‌ भिन्तात्‌, 
भिन्त्‌-भिन्तम्‌, भिन्त भिन्त । भिनदानि, भिनदाव, भिनदाम 1 (भ्ातमने०) भिन्ताम्‌- 
भिन्ताम्‌, निदानम्‌, मन्दताम्‌ । भिन्तस्व, भिन्दायाम्‌, भिष्वम्‌-भिदुध्वम्‌ 1 भिनद, 
भितदावहै, भिनदामह 1 संड्‌- (परस्म ०) प्रभिनत्‌-परभिनव्‌, प्रभिन्ताम्‌-पमिन्ताम्‌, 
सभिन्दन्‌ । मभिन -मभिनत्‌-प्रभिनद्‌, प्रभिन्तम्‌-परभिन्तम्‌ मभिन्त-पभित्त । अभि- 
मदम्‌, सभि, धमिन्प्र 1 (श्रात्मने०) भ्रभिन्त प्रभिन्त, भ्रमि दाताम्‌, प्रमि्दते । 


१ इमयधातुका लाक्षणिक पर्थोमे भो सब प्रयोग होता है- (१) षटर्णो 
भिद्यते मन्त्र --ितो० । (र) तेषां र्य न हरय न भिनत्ति सभ्ना--मुद्रा० ३३३1 
(३) दूपोरूभिभिप्रभिवारदिन्दम्‌-गुमार० १३२1 (४) भुष्फकाष्ठ्व सूरश्च 
भिद्यते म तु नम्यते--सुमाधिव । (५) दूत एव हि स्तपतते भिनत्येव च सहूतान्‌-- 
मनु० ७ ६६1 (६) भिश्न-सारङ्ध-यूय --पाकु० १ ३६॥ (७) सुभग ! स्वत्कयारम्मे 
भिन्पद्भ्न साऽद्कना-पादित्यदपंण ३ ११६॥ 

२ पतिपीतसमप्पभ्भ रि भिनत्ति भ भूमूतं --पुभादिति। 
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श्रभिन्त्याः, श्रभिन्दायाम्‌, श्रभिग्व्वम्‌-ग्रनिन्द्ध्वम्‌ । श्रभिन्दि, मर्भिन्टहिः श्रभिन्प्रहि। 
वि० लिंड्--(परस्मं ०) भिन्यात्‌, निन्द्ाताम्‌, भिन्द्युः । (ग्रात्मने०) भिन्वीत, 
निन्दीयाताम्‌, भिन्दौरन्‌ ॥ त्रा लिंड्‌--{परस्मं ०) भिद्यात्‌, निद्यास्ताम्‌, भिदयावुः। 
` (ग्रात्मने०) भित्सीष्ट, भित्सीयास्तामू्‌, भित्तौरन्‌ । लुंङ्‌--(परस्मं ०) श्रङ्पकषे-- 
श्रनिदत्‌, समिदताम्‌, श्रजिदन्‌ । तिंच्यते--प्रनत्तीत्‌, श्रम ्ताम्‌, श्रभैत्युः । (ज्ात्मने ०} 
श्रमित्त, श्रमित्साताम्‌, श्रनित्तत । लृड्‌- (परस्म०) श्रभेत्स्यत्‌, श्रभेत्स्यताम्‌ 
अमेत्स्वन्‌ 1 (ग्रात्मने ०) श्रमेत्स्टत, श्रभेत्स्येताम्‌, मनेत्त्यन्त । 

उपसगयोग--सम्‌+८ मिद्‌ = भली भाति भदन करना (श्रुवोर्मध्यं तु सम्निद्य 
याति शीतांशुमण्डलम्‌--योगवुण्डत्युपनिपत्‌ १.६६); मिलाना (कदम्बसम्मिन्नः 
पवनः-भटि० ७.५, कदम्बगन्वसश्लिप्ट इति जयमद्धला; श्रन्योऽन्यसम्निन्नदृश्षां 
सलीनाम--मालती० १.३६) । 

निर्‌ ५८ भिद्‌ = ताडना (नि्िद्योपरि क्णिकारमुकुलान्याखीयते पट्पदः-- 
विक्रमौ० २.२२); खोलना-प्रकट करना (नििन्नप्राये रहृस्यम्‌--दणकूमार०) । 

प्रति +^ निद्‌ = भत्संना करना- निराकरण करना-- तिरस्कार करना (प्रत्य- 
भैत्तुरवदन्त्य एव तम्‌--रघु ° १६.२२, प्रत्यभैत्मुः = तिरण्चन्ुरिति मल्लिनाथः) 1 

उद्‌ +८ निद्‌ = (कर्मणि) उमरना-ऊपर श्राना-उठना (उद्निन्नपयोधरया-- 
कादम्बरी; यावन्नोद्नियेते स्तनौ--स्मृति) । 


[लघु ०] चिदिर्‌ दघीकरणे” ।३॥ 
--यिदिर्‌ (चिद्‌) वातु "दो टुकड़े करना' ब्र्थं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याघ्या--यह्‌ वातु पूववत्‌ इरित्‌ ह्‌ । स्वरितेत्‌ हाने से इसे उभयपदी तया 
प्नुदात्तो में परिगणित होने से प्रनिदट्‌ सममना चाद्धिये 1 छदिनियमसे लिट्‌ में 
सर्वत्र द्‌ टौ जायेगा ' इस को सम्पूणं प्रक्रिया भिद्‌ धातुकी तरट्‌ टोती 81 द्प- 
माला यवा-- 

तंट्‌--(परस्मं ०) छिनत्ति, दछिन्तः-छिन्तः, चिन्दन्तिः । यिनत्सि, छिन्यः- 
चिन्त्यः, दिन्य-चिन्त्य 1 दिनि, चिन्डः, चन्द्रः 1 (्रात्मने०) छिन्ते-यिन्ते, 





१. रधीकर्णे' मे च्िप्रत्यय का प्रभूततद्धावमे प्रयोग किया गयारहै। जो 
दैव (द्विव) नहीं उस दिविवग्र्यात्‌ टुकड़े करने कानाम ंधीकरण' टै। इस 
घातु का लाक्षणिक श्रयो मे मी खूब प्रयोग दोता दै-- 

(१) वृप्णां छिन्यि मज क्लमाम्‌-नीति० ६६ । 

(२) च्त््वनं संदायं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत--गीता ४.४२ 1 

(३) न नः फिच्चिच्छिवते--दमारी कु भी हानि नदीं दोती--श्रीमाघ्य । 

हिन्दी का “छीनना' मी दसी घातु का विकृत सर्पदटै। 

२. नैनं छिन्दन्ति द्रस््राणि-गीता २.२३ । 
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दिष्यते, धिते । छिन्त्ते, च्िट्दापे, िण्े-चिदष्वे 1 छदे, छिद्रे, एिषहै । 
तिंद्‌-- (परस्मं ०) चिच्छेद, चिच्छिदतु, चिच्छिदु । (आत्मने०) विष्ठिे, 
चिच््िदते, ल्िच्छिरिरे! श्वेव (१०१) से स्वेन तुक्‌का भ्रागमहो जाता है१। 
लूद्‌-- (परस्मै ०) छेत्ता, छेतारौ, छत्तार । छेत्ताि-\ (भ्रातमने °) छेत्ता, छत्तारौ, 
छत्तार । छ्ताते-1 लृ ट्‌- (परस्यै ०} छेत्स्यति, छेतस्यत , छेत्स्यन्ति । (भात्मने०) 
छेत्स्यते, छेतसयेते, छेहस्न्ते । लो ट्‌--(परस्मं ०) चिनतत्‌-धिन्तात्‌-छिन्तात्‌, छिम्ताम्‌- 
धितताम्‌, छिन्दन्तु \ छिर्पि-छिन्देयि-षिन्तात्‌-चिन्तात्‌, छिन्तम्‌-चिन्तम्‌, छिम्त- 
छित । छिनदानि, छिनदाव, द्िनदाम ! (घात्मन०) छिन्ताम्‌-चि त्ताम्‌, छिन्दातार्‌, 
छिदताम्‌ । छिव, छिन्दायाम्‌, धिन्ध्वम्‌-चिन्दुष्वम्‌ । छिनदे, छिनदावहै, छिनदामहै ! 
सद-- (परस्मै) भ्रच्छिनत्‌-प्रच्छिनद्‌, प्रच्छिन्ताम्‌-मच्छिन्ताम्‌, भच्छि-रन्‌ 1 
मच्छिन -परच्छिनत्‌-प्रच्छिनद्‌, अच्छिन्तम्‌-मन्छि त्म्‌,  भ्च्छिन्त-पन्छिन्त । 
अच्छिनम्‌, भरच्छिन््, श्रच्छिन्ध्। (मात्मने०) भच्छिन्त-प्रच्छिन्त, भ्रच्छिःदाताम्‌, 
प्रच्छि-दन। भच्छि-या - प्रच्छिन्त्या, धच्छदायाम्‌, भव्धि-ष्वम्‌-पच्छिनदष्यम्‌ । 
प्रच्छि, भ्रच्छिनद्रहि, भच्छिपटि ! वि° विंद्‌-(परस्मे ०) छिन्धात्‌, द्िन्वाताम्‌, 
छिन्यु । (भ्रात्मने०) छिन्दत, छिव्दीयाताम्‌, छिन्दोरम्‌ । भरा० विंद्‌- (रस्म) 
छित्‌, छिास्ताम्‌, धिप 1 (मात्मने०) छित्सीष्ट, छित्तौयास्ताम्‌, यितसीरन्‌ ॥ 
सृद्‌--(परस्मै ०) भद्पे--प्रच्छिदत्‌, पच्छिदताम्‌, शरच्छिदन्‌ । सिचयक्ष-भनच्छेतसौत्‌, 
प्न्छताम्‌, मच्छ । (मातमने ०) प्रच्छि, यच्छितपााम्‌, ््डितत । सु इ्‌-- 
(परस्मै०) भ्रष्छेतस्यत, भच्छेःस्यताम्‌, भच्छेतयन्‌ । {आत्मने०) प्रण्ठेतस्यत, 
भ्रच्ेतसयेताम्‌, भरच्छेतस्यन्त 1 

उपपर्गमोग ~ प्ा+/छिद्‌ = छीनना (मादुस्तादाच्छिय--शिवराच° , पष्ठ 
१४), काटना (म्ाच्छेतस्याम्येतस्य चर्यम्‌ -महामारत, पप्ासूमारोदच इति तुम्‌) 1 

उद्‌ ८द्‌ उच्छेद कएना--कादना-नष्ट केा--जड से उघाटना 
(नेच्छिन्यादात्मनो मूलम्‌ --मनु० ७ १३६, {व वा रिपूस्तय गु स्वयमुन्छिनत्ति-- 
रषु ५७१, एतान्यपि सनां गेहे नोच्छिचन्ते कदाचन--मनु° ३ १०१ करमक्नरि 


प्रपोग)। ॥ि 
पि५/ छद्‌ = विच्छेद करना --प्रलग करा--काटना (यदे विच्छिन्न मवति 


कृतप्तधानमिव तत्‌--याक्रन्तल १ ३२ विच्छियमानिऽपि कृत्ते परस्य दूस कप स्पा 
दिह्‌ पुकाम्या-मह्टि> ३५२)। 
सम्‌ \८ चिद्‌ --उच्येद करना (्षानस्तरि नस शय सीता ४८१) ध 
पव ९८ धिद्‌--सीमिते मग्ना {दिशकासादनवन्छिन्नाञनन्तदिन्मात्रमूत्तये-- 
१ प्रभ्पास्रका हलादिभेपकल षर “वि--चिद्‌ +पतुस्‌” इस स्विति ने 
श्वेच) द्वार तुक्‌ का प्राम होत दै । ध्याने रटे कि यह्‌ तुक्‌ हस्व का प्रदयव 
अनतादैनकिभ्वि' ङा) घत एव पम्पास का भवयव नं होनेतै उका पन 
हलादितेष्ते सोप नही होता (देखे ६ १७१ पूत पर कथिका); 


५२८ ] भमीन्याद्ययोपेतायां तपु-होमुचा्‌ 


नीति० १); निश्चय करना (कन्दारयंस्याऽनवच्छदे विज्ञेषस्मृतिहैतवः-- वाक्यपदीय 
२.३१६); नन्यन्याय के श्रवच्छेदक, श्रवच्छिन्न (देखें न्यायकोप)। 

परि ५८यछिद्‌-- इयत्ता का निश्चय करना (परिच्छेदातीतः सकफलवचनानामवि- 
षयः--मालती ° १.३३); निषए्चय करना--श्रववारण करना -- निर्णय करना (परा- 
त्मनोः परिच्छद शक्त्यादीनां वलाऽवलम्‌--रघु° १७.५६; परिच्छेदो हि पाण्डित्यं 
यदापन्ना विपत्तयः । अपरिच्छेदफतूणां विपदः स्युः पदे पदे- हितोप० १.१४८)। 


( लघु० | युर योगे ॥८॥। 


पं -रर्जिर (युज्‌) धावु "जोटना-मिलाना' श्र्थं मे प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--युजिंर्‌ मे इर्‌ कौ इत्सञ्ज्ञा हौ कर “युज्‌' शेप रटृता ह । स्वरितेत्‌ 
होने से यह्‌ धातु उभयपदी तथा भ्रनुदात्तौ मे परिगणित होने से श्रनिद्‌ है। लिट्‌ मे 
क्रदिनियम से नित्य दृट्‌ हो जातादहै। इसकी प्रक्रिया मे कुदं विप नही । यथास्थान 
"चोः फुः" (३०६) कौ प्रवृत्ति कर लेनी चाहिये । किञ्च सवर्णं कर्‌ परेन र््नैकै 
कारण इस मे रो भरि सवणे" (७३) की प्रवृत्ति नहीं होती । स्पमाता यथा-- 

लंद्‌--(षरस्म ०) युनक्ति, युद्क्तः, युञ्जन्ति । युनक्षि, युद्फ्यः, युर्षय । 
युनज्मि, युञ्ज्वः, यज्ज्मः। (ग्रात्मने०) युट्ष्ते, य॒न्जाति, य॒ज्जते । य॒रक्षे, य॒ञ्जाये, 
युद्वे । युञ्जे, युज्ज्वहे, युजञ्ज्महे । लिंद्‌--(परस्मै०) युयोज, युयुजवुः, युयुः 
गुयोलिय-। (घ्रात्मने०) युयुजे, युयुजति, युप्‌जिरे । तुंद्‌-- (परस्मै ०) योक्ता, 
योप्तारो, योतारः । योक्तासि-- । (्रात्मने०) योक्ता, योकतारी, योक्तारः । 
योवतासे- ल ट्‌--(परस्मे ०) योक्ष्यति, योक्ष्यत्तः, योक्ष्यन्ति । (श्रात्मने ०) योक्ष्यते, 
योक्ष्यते, योक्षन्ते । लो ट्‌-- (परस्मं °)युनक्तु-युख्क्तात्‌, युद्‌क्ताम्‌, युञ्जन्तु । युद्ग्पि- 
युद्क्तात्‌, युङ्क्तम्‌, युर्प्त । युननानि, युनजाव, युनजाम । (ग्रात्मने०) युट्क्ताम्‌, 
युञ्जाताम्‌, युञ्जताम्‌ । युर्‌क्ष्व, युञ्जाथाम्‌, युर्गध्वम्‌ । युनजे, युनजावहै, युनजामहै । 
लंड्‌--(परस्मं ०) श्युनद्‌-प्रयुनग्‌, अयुदूयताम्‌, श्रयुञ्जन्‌ । श्चयुनक्ू-घ्युनम्‌! 
श्रयुद्क्तम्‌, श्रयुद्क्त । श्रयुननम्‌, श्रयुज्ज्व, श्वयुज्ज्म । (भ्रात्मने०) श्रयुदट्कत, 
श्रयुज्जाताम्‌, श्रयुज्जत । श्रयुरुक्याः, ध्रयुञ्जायाम्‌, श्रय॒द्ग्घ्वम्‌ । श्रयुल्नि 
श्रयुञ्ज्वदटि, श्रयुञ्ज्महि । वि° लिंद्‌--(परस्म ०) युञ्ज्यात्‌, युज्ज्याताम्‌, युञज्युः । 
(श्रात्मने०) युञ्जीत, युन्नीयाताम्‌, युन्जीरन्‌ । श्रा °लिंद््‌-(परस्मं ०) युज्यात्‌, 
युज्यास्ताम्‌, युज्यासुः 1 (ग्रात्मने०) यक्षीष्ट, युक्षोयास्ताम्‌, युक्षीरन्‌। नृंड-- 
(परस्म ०) श्रद्पक्ष--प्रयुनत्‌, श्रयुजताम्‌, श्रयुनन्‌ । सिच्यक्षे-श्रयौक्षीत्‌, मयौक्ताम्‌, 
ध्रयोक्षुः । (प्रात्मने ०) श्रयुक्त, श्रयुक्लाताम्‌, श्रयुक्षत । लृ्‌--(परस्मं ०} श्रयोक्षयत्‌, 
भ्रयोक्ष्यताम्‌, श्रयोक्ष्यन्‌ । (भ्रात्मने ०) भ्रयोक्ष्यत, श्रयोक्षयेताम्‌, श्रयोक्षयन्त । 





१. भ्यन रहे कि यां दकारन होने से “ददद (५७३) सूर कौ प्रवृति 
नही होती । 


स्षादिप्रकरणम्‌ [ ५२६ 


उपकतगंयोग--प \/ युञ्‌ प्रयोग करना (पस्तु प्रयुश्षने कशसो विवे दम्यान्‌ 
ययावदपवहूरकले--मदामाप्य पस्पशा०) 1 

पनु \८ युज्‌ =पृषना (क वस्तु विदन्‌ 1 गरये भदेय स्वयः किपदरेति तेमन्व 
पुष््स्त--र्पु० ५१८) 1 

उप ८ पम्‌ == दपयोग करना (षाडपुष्यमुपयुथ्योत--~-माघ २ ६३१, भौपना 
(फलान्युपायुद्बत स दण्डनीते --रषु° १३४६} । 

वि ^८युन्‌ = वियुक् करना--प्रलग करना--दछोढना (मदमानसमुद्धतं नुप न 
पिुश्भते नियमेन मूढता-किराता० २४८} 1 

नि+८युन्‌ = निपुर्तं करना (काये गुरुष्यात्मसम नियोभ्ये--कुमार० ३ १३) । 

वि~-नि+८पुज्‌ = लगाना--प्रवत्त करना (यपा सम्रद्वाधिषतान विनि. 
पुष्क्ते-प्रनोपनिपद्‌ ३४) । 

उद्‌ ५/य्‌ज्‌ उद्यम करना--भ्रयलन करना (मवन्तमभियोरतुम्‌ उद्वते-- 
देषएवुभार०) 1 

परभि८युम्‌-=दृढना, क्म करना (भन्व्िष्यसनम्‌ प्ियुरुओानस्य शश्ुम्‌ 
प्भिपोशतुनेकान्तिको स्िदि्मवति-युदा० ४) । 

प्रा५/पुशु == नियुक्त करना, लगाना (पको दृति - मष्ट = ११६) । 

सम्‌ ८ पुम्‌ = मिलाना, युक्त रूरना (स नो मृदेषा शुमा सयुनश्तु--्वेतार 
उप०३४) 1 

मोट--क्ञपात्रो फाविषयन होतो भजादि वाप्रजन्त उपसर्ग घे परे युन 
धातु से सदा भरारमनेषद होवा दै--स्वरा्च तोपसर्णादिति यश्तव्यम्‌ (वा०) 1 


[लधु ०] सिचिंर्‌ विरेचने १५॥ रिणच्ति, रिङ्क्ते । रिरेच 1 रेक्ता 1 
रक्षयति । भ्ररिणकू । श्ररिचते । भ्ररेक्लीन्‌, भ्रखित ॥! 

र्‌ (सिव्‌) धातु “निक्यलना वाखानी सरना" प्रते प्रयु 
हतौ है" । 

१ विरेवन निस्पारणम्‌ एति क्षीरस्वामी ) बृ श्वाचार्याने ष्विरेक -- 
पौन पुन्येन पुरोषोत्सगं ° (इति घलुभुज रेख वविशत्पदरूमदोका) भयात्‌ भ्वार वार 
ट्टी केरना' दस का प्रथं माना दै । उन के मतानुसार यह धातु भवर्मर रै-रिणक्ति 
प्प्क्ति दा प्रतिसरारकी (वही टरा) । परन्तु म भादियो ने दम का "सातौ करना, 
निकालनाः परषंमे सकर्मक्तयाप्रषोग किः है-रिणिव्मि जलपेस्तोपम्‌ (मै समुद्र 
को जलर्हित करदा ह--मटटि ६ ३६) । कमवाच्य मे इत के प्रयोग बहुधा उपलस्ष 
देते ई प्रादिर्भूवे दिनि दमा दिष्यमानेव रष्तरि (दिक्मो* १६१, छ््लि 
भवमिति सरिता मरितादच {रिक्ता (समापिते) । परपूररेद मे प्रिद विरेवन, विरेषङ 
विरेच्य परादि श्ब्ट इसी घातु से निप्पनन होते ह । पायिनौय घातुपाठके शुरादिय- 
म्ठगेत पाधूधोर्यो नँ मौ पहं धातु पौ र ईै--रिष दिमोजन.-पम्पषेनयो १ 

सर द्वि° (३४) 


५३० भंमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाय्‌ 


व्यास्या-रि्चिंर्‌मे दर्‌ इत्सञ्लक होकर तृप्त होजातारहै, रिच्‌ ही 
श्रवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह घातु उभयपदी तथा चकारान्त श्रनुद।तों 
मे परिगणित होने से अनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से सर्वत्र (धलर्मेभी) षट्‌ 
काश्रागमदहौ जाता । इसकी प्रक्रिया भी युज्‌ घातुकी तरह समनी चाहिये) 
रूपमाला यथा - 

लेट्‌ -(परस्म ०) रिणप्ति, रिङ्प्तः, रिञ्चन्ति । (ध्रात्मने०) रिङ्क्ते, 
रिज्चाते, रिज्चते ! निंद्‌--(परस्मं ०) रिरेच, रिरिचतुः, रिरिचुः । (ात्मने०) 
रिरिचे, रिरिचाते, रिरिचिरे । लुट्‌ - (परस्मं ०)रेक्ता, रेवारी, रेक्तारः। रेक्तासि-) 
(ग्रासने०) रेक्ता, रेवतारौ, रेफतारः 1 रेषतासे-- । लुट्‌ - (परस्मे °) रेक्ष्यति, 
रेक्ष्यतः, रेक््यन्ति । (भ्रात्मने०) रक्ष्यते, रेक्षयेते, रक्ष्यन्ते । लोट्‌ - (परस्म °) 
रिणक्तु-रिङ्क्तात्‌, रिद्फ्ताम्‌, रिल्चन्तु । (प्रात्मने०) रिद्कताम्‌, रिञ्चाताम्‌, 
रिजञ्चताम्‌ । लंड्‌-- (परस्मे °) अरिणक्‌-प्ररिणग्‌, अरिद्क्ताम्‌, भरिञ्चन्‌ । (परात्मने °) 
श्ररिङ्क्त, ्ररिञ्चाताम्‌, श्ररिञ्चत । वि० लिंड-- (परस्य °) रिज्च्यात्‌, रिञ्च्याताम्‌, 
रिञ््य्‌: । (भ्रात्मने०) रिञ्चीत, रिञ्चीयाताम्‌, रिञ्चीरन्‌ । ब्रा० तिंड्‌- 
(परस्मे ०) रिच्यात्‌, रिच्यास्ताम्‌, रिच्यासुः। (श्रात्मने०) रिक्षीष्ट, रिक्षोयास्ताम्‌, 
रिक्षरन्‌ (लिदस्िंचावात्मनेपदेषु) । लुंड्‌-- (परम्म ०) श्रडपकषे--श्ररिचत्‌, श्ररिचताम्‌, 
श्रस्चिन्‌ । सिंच्पक्षे--श्ररेक्षीत्‌, श्ररेक्ताम्‌, अरंक्ुः । (भ्रात्मने ०) श्ररिष्त, प्ररिक्ाताम्‌, 
अरक्षत । लृद्‌--(परस्मं ०) श्ररेक्षयत्‌, प्ररेशषयताम्‌, प्ररेक्ष्यन्‌ । (्रात्मने०) ्ररेक्ष्यत, 
अरेक्षयेत्ताम्‌, श्ररेक्ष्यन्त । 

उपस्र्गयोग--श्रति +^ रिच्‌ (कर्मणि) -= वट-चद कर दोना, लाद्ला हुत्रा होना, 
प्रधिक्र होना, (प्रायः पञ्चम्यन्तके साथ प्रयोग देखे जाति हु। यथा ध्रहवमेष- 
सहस्रेभ्यः सत्यमेवाऽतिरिच्यते--टितोप० ४८.१२४) श्रतिरेकः = श्रधिकता, प्रतिशय । 
व्यतिरेकः = म्राधिक्य (उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेवःः स एव सः -- काव्यप्रकाण १०)}। 
प्रतिरिक्त = प्रतिशयायिकपयुक्त ( सर्वाऽतिरिक्तसारेण--रघु° १.१४) 1 
| लघु ०] विर्चिर्‌ पुयग्भावे 11६॥ विन वित्त; चिद्क्ते ॥ 

प्र्यः--निचिंर्‌ (विच्‌) धातु 'ग्रलग करना, पृथक्‌ करना" च्र्थं मं प्रयुक्त 
होती ह 1 । 
व्याख्या--टन धातु को धूणनया रिर्चिंर्‌ धातुवत्‌ सममना चाहिए । ख्प- 
माला यथा-- 

लेट्‌-- (परर्मं ०) विनक्ति, विड्‌क्तः, विञ्चन्ति ! (श्रात्मने०) विद्ते, 
विज्चाते, विञ्चते । निंट्‌-- (परस्मे ०} विवेच, विषिचतुः, विविच्‌: । (ग्रात्मने०) 
विविचे, विविचाते, विचिचिरें 1 नंट्‌--(परस्मं० ) येक्ता, केक्तारौ, वेक्तारः। 
वेबतास्ि-- 1 (बग्रात्गने०) वेक्ता, वेक्तनारी, वेक्तारः ! वेक्ताते--। कृट्‌-- 
(परम्म ०) वेक्ष्यति, वे््यतः, वक्ष्यन्ति ।(भ्रामने ०} येक्षयते, वक्ष्येते, वेक्षयन्ते । लो .ट्‌-- 
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(परस्मै ०) विनवतु-दिद्वनात्‌, विष्वताम्‌, दिच्चन्तु । (प्रारमने ०} विषटवताम्‌, दिञ्चा- 
ताम्‌, विञ्चताम्‌ । लेड्‌--(परस्मं °} भदिनङ्‌-मविनय्‌, सषिडशनाम्‌, प्रविर्चन्‌ \ 
(मातमने ०} प्रदिद्षत, प्रविञ्चाताम्‌, भविजञ्चत । वि° निंद्‌-- (परस्मै ०) विरग्यात्‌, 
विर्च्याताम्‌, विञ्च्यु । (भ्रार्मने०) विख्चौत, विञ्चोयाताम्‌, दिस्चोरन्‌ । भ्रार 
तिंद्‌-- (परस्मै ०) वच्यात्‌, विच्यास्ताम, विच्यापु । (ग्रान ०) दिक्षष्ट, पिक्षौ- 
यास्ताम, दिश्लोरन्‌ 1 नुंड्‌- (परस्मे ०) भद्पक्े--प्रविचत्‌, भविचताम्‌, भविचन्‌ । 
सिंच्पषे--वेक्षोत, भववताम्‌, मवेकषु ।(प्रात्मने ०) धवित, धविक्नाताम्‌, भ्रदिक्षत 1 
सृ द--(परस्मं ° ) भवेश्यत्‌,श्रवष्यताम्‌, भवेक्षयन्‌ । (घातेमने० } वक्ष्यन्‌, मदेक्षयेताम्‌, 
ध्रये्यत 1 

नोट-~-हस धातु कालोकश्रौरवेदमे प्राय "वि' पूवक प्रपोग ही उपल्ब 
होता है । यथा--दिवि्चम्ति यनस्पतीन्‌--म्वेद १३६१, तरिविनशतु देवो व 
सधिता--पजु° १ १६, विविनच्मि दिव सुरान्‌--भदट्वि० ६३६। विवेङ, विवेकिन्‌, 
विवेचन, विवेचना श्रादि शब्द इमी धातु से वनते है । 
[लघु०] शरुदिर्‌ सम्पेषये ॥ ७ ॥ क्षुणत्ति, शुन्वे । क्षोत्ता 1 ब्रुदत्‌- 
अर्षौत्सोत्‌; भर्ुतत ॥ 

भ्रं --सुरिर्‌ (शद्‌) षतु “मसलना--पौमन।--रोदना--चूणं क्रा" परं 
भे प्रयुक्व होती है 1 

ब्पाष्या--यद्‌ धातु भौ इरित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है । स्वसितित्‌ होनेते से 
उभयपद, तपा नुदात्तो मे परिणत रोने से भनिद्‌ समभा वादिपे। तिंद्‌म 
श्रादिनियमसे सर्वत्र (थल्‌मेभी) दृट्‌ दो जातादहै। इसकी समग्र प्रक्रिया ततया 
रूपमाला "छिदिर्‌" धातुवत्‌ चमत दै-- 

सेद्‌--(परस्म०) भणति, कुन्त -शुम्त , सुन्दम्ति । (मात्मने०) कुत्ते 
कुन्त, कषु-दाति, शुव्दते । सिंद्‌--(परस्म०) दषो, चुक्दवु, दुबु । (भरारमनै०) 
चुर, दुरति, चकषुदिरे 1 लुद्‌-(पररमे०) शोत, षत्तारो, क्षोत्तार । कषोताति--+ 
(म्रारमनेर) क्षोता, क्षोत्तारो, कषोत्तार ॥ क्षोत्तते-- । लृदट्‌- (रस्म) 
क्लोरस्यति, क्षोत्स्यत , क्षोतस्यन्ति । (पापमन०) दोत्स्यते, षोरस्येते, क्षोत्स्य ते । 
सोंद्‌- (परस्मै) सुणतू-सुन्तात्‌-सु-तात्‌, भु ताम्‌-कु-लाम्‌, धुन्दवु 1 (भात्मने०) 
धूतापू-कृन्ताम्‌, धुग्दाताम्‌, शुन्दताम्‌ । लेड्‌--(परस्मं °)परधुगत-परसुणद्‌, भक्षनताम्‌- 
पमुन्ताम्‌, प्रकु्दन्‌ 1 (परात्मने ०} प्रघुमत प्कषु त, मसु दाताम्‌, भु दत ॥ पि 
विड्‌--(परस्य°) षु यात्‌, भुन्याताम्‌, षुन्दु ) {(परालमन °) कषुम्दोत, शून्दोपाताम्‌, 


१ इसी घातु से क्षोद (दृलति), शुणा (लताश गया, पोषा पया) सुद, धोद 


(लुद्राभि सरषार्भिनवृत्त क्षौद्र मधु, परम्‌), क्षोदीयस्‌ (ई्पपुन्‌), क्लोदिष्ट (ष्टन्‌), 
क्षोदिमन्‌ (प्‌० कषदना, मूष्मवा} भादि न्द सिदध होते दै । 
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्षन्दीरन्‌ । श्रा लिंड्‌-(परस्मं ०) क्षुद्यात्‌, क्षुयास्ताम्‌, क्षु्यासुः । (्राच्मने०) 
्षुत्सीष्ट, क्षुत्सीयास्ताम्‌, क्षुत्सीरन्‌ ! लुंड्‌--(षरस्मे ०) श्रडपक्षे-मसुदत्‌, श्रक्षुदताम्‌, 
अक्षुदन्‌ । सिंच्पक्षे-श्रक्षौत्सीत्‌, श्रक्षौत्ताम्‌, श्रक्षीत्सुः । (ग्रात्मने०) श्रकषत्तः 
अक्षुत्साताम्‌, श्र्षुत्सत । लु इ्‌-- (परस्मं ०) प्रलोत्स्यत्‌, श्रक्षोत्स्यताम्‌, प्रक्षोत्स्यन्‌ 1 
(अत्मने०) भक्ोत्त्यत, श्रक्षोत्स्येताम्‌, भक्षोत्स्यन्त । 


| लघु ० | उच्छदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः । ८ ॥ द्ृणत्ति; छृन्ते । चच्छदं । 
सेऽसिचि ० (६३०) इति वेट्‌ - चच्छदिषे-चच्छृत्से । छदिता । छदिप्यति- 
रस्यं ति । ्रच्छदत्‌-्रच्छर्दत्‌; श्रच्छर्दिष्ट ॥ 

्रयः--उच्खृदिर्‌ (दद्‌) धातु चमकना ्रौर बेलन" श्र्योमे प्रयुक्त 
होती दै" । 

व्याख्या--उच्छृदिर्‌ के श्रादिमें उकार भ्नुनासिक होने से दरत्सञ्ज्ञक हं। 
श्रन्त्य इर्‌ की भी पूर्ववत्‌ इत्सञ्ज्ञा हो जाती है । ग्रतः छृद्‌" मत्र प्रविष्ट रहता 
है । स्वरितेत्‌ होने से इसे उभयपदी समभना चाहिये । इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
(उदितो वा' (पणर) दाराक्त्वामें इट्‌ का विकल्प करना टै--ृत्वा-ख्दित्वा 
[ट्प "न कत्वा सेट्‌ (८८०) इति रित्त्वनिपेध।द्‌ गुणः| । श्रनुदात्तो मे परिगणित 
नदहोनेसे यह्‌ धातु सेट्‌ है, परन्तु सिंचूभिन्न सकारादि श्रार्धघातुक प्रत्ययो में 
“सेऽसिचि एतचृत०* (६३०) दारा इट्‌ का विकत्प हो जाता है । 

लंट्‌-- (षरस्मं ०) दृणत्ति, दृन्तः-दृन्तः, दछन्दन्ति । (्रात्मने०) दृन्ते-षरते, 
न्दते, न्दते । लिंट्‌--(परस्मे °) चच्छर्द, चच्छृदतुः, चच्ृदुः । (्रात्मने°) 
चच्छदे, चष्टुदाते, चच्छदिरे । चच्छृदिपे-चच्छत्सेः, चच्ुदाये, चच्छृदिध्वे । चच्छदे, 
चच्छदिवहे, चच्छृदिमहै । लुंद्‌--(परस्म०) यदित, ददितारौ, ददितारः । 
छदिताति-- । (्रात्मने०) छरदिता, छदित्तारौ, छर्दितारः 1 छदितासे-- । लृट्‌- 
(परस्मै ०) दिप्यति-ररस्यति । (्रात्मने ०) !छयदिप्यते-दत्स्य॑ते । लोट्‌--(परस्मे ०) 
चणच्त्‌-दृन्तात्‌-छन्तात्‌, दन्तामू-ढृन्ताम्‌, दन्दन्तु । (ग्रान) दछृन्ताम्‌-षटन्ताम्‌, 
छन्दाताम्‌, छन्दताम्‌ । लंड्‌-- (परस्म °} अच्ृणत्‌, ्रच्टुःताम्‌-घ्रच्छृन्ताम्‌, श्रच्छुन्दन्‌ । 
(ग्रात्मने०) श्रच्छुन्त-ग्रच्छन्त, श्रच्छ॒न्दाताम्‌, श्रच्छन्दत । वि° चिंड्--(परस्मै०) 
न्यात्‌, छन्याताम्‌, दन्यः । (ग्रात्मने०) दन्दीत्त, छन्दीयाताम्‌, ृन्दीरन्‌ । भ्रा? 


१. शाकटायन, वोपदेव, तथा हेमचन्द्र ग्रादि श्राचार्यं दसं वातु का “वमन करना 
प्रथ भी मानतेदै। प्रायुर्वेदकेद्टि (वमन) श्रादि शब्ड दसी धातु से वनते है । 
(ेऽस्तिचि०' (६३०) से इट्‌ का विक्रत्प हो जाता है, परन्तु जो लोग "वा 
के विपय्मे भी क्रादिभियम की प्रवि स्वीकार करते हैउनके मतम केवल एक 
ही हप वनेगा--चच्छृदिपे । व्यान रहे किनिंट्‌, तड्‌, नद्‌ ्रौर वृदे च 
(१०१) हार तुक्‌ का श्रागम होकर शचूत्व करने पर उसे चकार टौ जताहै। 
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लिंद्‌-- (परस्मे ०) यदातु, यृद्यस्ताम्‌, ददातु ! (भ्ारमने०} मे प्तेऽपिचि०" ते 
का विशल्य, इट्‌ कै शरभा मे (तिद्सिचावारमने०” (६८६) से मनादि तिके 

जित्व के कारण सुषधगुण नदी होता । इटपक्च मे मनादि न रहने से क्त्वि नहो 
होता प्रत गुण निर्जाय हो जाना है) इट्पक्षे --रापोष्ट, छदिषोयास्ताम्‌, छदिपोरन्‌ । 
इटीऽमावे--षत्सीष्ट, चटसोयास्तपम्‌, दत्सोरन्‌ । सुंद्‌-- (परस्मै) प्रङ्पदौ-- 
श्रद्‌, यच्छूदताम्‌, प्रच्छूदन्‌ \ सिच्यसे --रष्यर्गत, शरच्यदिष्टाम्‌, भच्धादषु 1 
(मरा्मने °) भ्रच्छदिष्ट, प्र्युदिवानपम्‌, श्रन्डुदियत 1 वु - (परस्मे०) प्रच्छादिष्यत्‌- 
भर्त्सयेत्‌ 1 (मापमनेर) भ्रष्छरिष्यत-ग्रच्छत्स्येत 1 
[लपु०] उति हिसाऽ्नादरयो ॥६॥ तृणत्ति, तूने ॥ 

शरदे --रेतृदिर्‌ (तृद्‌ ) धातु हिमाक्लना म्मौर प्रनादर क्रा प्रा 
प्रपक्ठ होती है। 

स्पा्या--यट्‌ ध।तु मो पूवपटित उच्छदिर्‌ घातु कणौ तरह उदित्‌, ईसिति, 
उभयपदी तया सेट्‌ है । इस की सम्पूणं प्श्य पूर्ववन्‌ जाननी वारिप । 

लंदु--(परेस्मं 9)तृगतति \ (प्रात्मने०) तन्ते \ विंद्‌-(परस्मे०) ततेदं । 
(मरालर्ने०) तदृ \ लुद्‌--(षरस्म ०) तदिता, तदितातै, तेदितार्‌ 1 तेदिताति 1 
(परार्मने०) तादित, तादितास, तदितार 1 तदितासते-। वु द्‌- (परम्मं ०} सादिच्यति- 
ततस्त" 1 (भात्मने०) तादष्यते-तत्स्वंते । लोट्‌ - (षरस्मै०) तृण्त-तुनतात्‌ 
{णात्मने ०) तृन्ताम्‌ । लेड्‌--(षरस्मे ०) श्रवृणस्‌-प्रतृणद्‌ । [भ्रात्मने०) पनुन्त.अतुम्त 1 
विण लिंद्--(परस्मे०) त््ात्‌1 (प्रासने) तुन्दौत । भार लिंद्‌--{परस्मै१) 
तुत्‌ 1 (पात्मने०) तदिषोष्ट-तुरघोष्ट । तुड्‌ (परस्मं ०) भरतूदत्‌-प्तदीत्‌ 1 
(माप्मने०) भरतदिष्ट ! ल्‌ ्‌--(षरस्मै०) भ्रतदिष्यत्‌-प्रतत्स्यत्‌ । (पातमने०} प्रत- 
दिष्पत-प्रतस्स्यंत ॥ 

यहा तक रध्‌ के भनुरोध से पदे उमयषदौ घातुप्ो का वर्णेन क्रिया गपादै। 

ध्रव परस्मेपदी धातुपो का दनि भार्म टोठा है-- 


[जिषु०] इतो चेष्टने 11१० कृणत्ति ध 

प्रसं तीः (इत्‌) धात्‌ वेष्टन बरला पा स्पेटना' भयं मे युक्त 
होती दैर। 

१ सेभप्तिचि०" (६३०) से पूववत्‌ इट्‌ वा विक्त्य होगा है। 

२ यह शेष्ये, का प्र्भिधराय 'काठना' हीह । काते मे र्प्रादिका 
वेष्टन हौ होता दहै1 वर्तमानं लौर्विादित्य मे इमङे प्रमो क्म पिततेहै। 
पर वंदिक साह्न श्सका बर स्थानो पर प्रयोग देखा जाना दै 1 पपा--या 
शरहन्तन्‌ परदयनु--परिषस्स्व दास (शरधददेद १४१.२६} । ठ (दर्ला, कतै 
के छाधत चेक शताकया)} शन्द इ पानु से व्णम्दत्ययदरारा निष्वनन हवः है 1 
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व्याद्या- दस धातु का प्रन्त्य ईकार उदात्त तथा भ्रनुनासिफ है, इत्सञ्जा 
करलोपकरने से "कृत्‌" माध श्रवशिष्ट रहता है 1 उदात्तेत्‌ होने से यह्‌ घातु परस्मै 
पदी तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ है । परन्तु “सेऽसिचि एतच्‌त ०' 
(६२३०) सूत्र में उल्लेख होने से सिंच्‌-भिन्न सकारादि भ्रारधघातुक प्रत्ययो मे हस से 
परे वैकल्पिक इद्‌ हो जाता है । 

लेट्‌--षएणत्ति, एन्तः-एन्तः, एन्तन्ति । विट्‌ - चकं, खष्ततुः, चषटतुः । 
लुदट्‌-रतिता, कर्तितासौ, कततितारः । तृट्‌--(दट्पक्षे) कतिप्यति, कफतिष्यतः, 
कतिप्यन्ति । (इटोऽमावे) फएत्स्यंति, षत्स्यंतः, फत्स्य॑न्ति । लो ट्‌-एणततु-एन्तात्‌- 
छन्तात्‌, एन्ताम्‌-छन्ताम्‌, एन्तन्तु । लंड--मषटणत्‌-प्रषणद्‌, प्रष्टन्तम्‌-श्रषन्ताम्‌, 
्र्न्तन्‌ । वि० लिंद्‌--षन्त्यात्‌, न्त्याताम्‌, छन््युः 1 श्रा० लिंड्‌--त्यात्‌, 
कृत्यास्ताम्‌, कृत्यासुः । लुंड्‌--्रकर्तीत्‌, मकतिष्टाम्‌, श्रकततिषुः । लृट-(षद्पक्षे) 
भकतिप्यत्‌ । (इटोऽभावे) श्रकत्स्यत्‌ । 


| लघु ° | वृह हिसिं हिसायाम्‌ ॥११।।१२॥ 
ध्रथंः--तृह (तृह.) ्रौर हिसि (हिन्‌स्‌) घातु हिसा करना श्रयं मे प्रयुक्त 


होती है । 

व्यारपा-- तृह्‌ मे घ्नन्त्य श्रकार उच्चारणार्थ श्रव्यं उदात्तानुनासिक दै । 
परन्तु दिसिं का भ्रन्त्य इकार उदात्तानुनासिक ही है । इस प्रकार "तृह. श्रौर "हिस्‌! 
मात्र श्रवश्तिष्ट रह्‌ जाताहै। श्रात्मनेषपदके सक्षणोंसे हीनहोने के कारण दोनों 
घातुए परस्म॑पदी तवा श्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ ह । प्रथम तृद्‌. धातु 
कौ प्रक्रिया यथा-- 

लेट्‌-प्र० पु० के एकवचन मे एनम्‌ करने पर ^तृनह्‌.+-ति" इस स्थिति मेँ 
भ्रग्रिमसूवर प्रवृत्त होता है-- 


| लघु° | िधि-घूवम्‌- (६६७) तृणह इम्‌ ।७।३।६२॥ 
. तृहः इनमि छते इमागमो हलादौ पिति सावंघातुके । तृणेढि, तृण्डः । 

ततहं । तहता । ग्रतृणेट्‌ ॥ 

धर्ः--ठलादि पित्‌ सार्वधातुक परे होने पर तृह्‌. धातु से एनम्‌ कर भुकने 
परद्म्‌ का प्रागमदहो। 

व्यार्या--तुणटः ।६।१। दम्‌ ।१।१। पिति ।७।१। सावधातुके ।७।१। (^नाऽन्य- 
स्तस्याचि पिति सार्वधातुके" से) हलि ।७।१। (“उतो वृदधि्लुकि हलि" से) । “हलि 
यह्‌ सार्वधातुके" का विशेषण है श्रत: तदादिषरिधि होकर "हलादौ सावधातुके" चन 
जाता है । भृणहः' यह एनम्‌ कौ हई तृह्‌. धातु (वृणह.) का पण्ठघन्त खूप है । एनम्‌ 
युक्त के ग्रहण का तात्पयं यह्‌ ह कि एनम्‌ प्रत्ययो चुकने परष््वसूूव्रसे मूका 
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भ्रागम ह+ 1 रयं --{तृणह ) एनमूयुक्त जो तृह्‌. उष का प्रदयव (इम्‌) म्‌ हो जाल 
है (हलादौ पिति सावधातुके} हनादवि पितू सावधातुक परं टौ तो1 इम मे मकार 
द्रञ्डके है श्रत. पिन्‌ होने से परह्‌ प्रन्त्य पच ते परे पिया जदेया। 

"तृनह ति" यदा "विप्‌" यदे टलादि पित्‌ साउघानुर प्ररे विदयमानहि भ्रव 
शरहनमूव से श्नेपूयुक्न तृट्‌. भर्यात्‌ नृनह. को इम को प्राम कलने पर--तृन +म्‌ +- 
टे.ति। हम्‌ के मकार का लोषकर श्वाद्‌ युन" (5२) स गुण न्या ठी-~तृनेह. 
नति "हो द" (२५१) से हकार गौ इकार, च्मपस्तयो्पोऽव (भष) ते "नि 
केठकारको धकारतयाष्ष्टुनाष्टु " (६४) सेष्ुत्वद्वषदा धकार को मी इकार 
षले पर्--तृनेद्‌-द्ि) भव ष्ठो दे लोप" (५५०) से प्रषप्र ठकार का लोप होकर 
शवणग्निस्य शत्व वाच्यम्‌" (वा० २१) ते पत सिया यो (ृणेदि' रूप सिद हषा । 

तस्‌ प्रत्यय पित्‌ नदी रत इसके परे रहुने तृनह कोटम्‌ का भागम नर्त 
दोचा--रृनह. + तस्‌ ) "इनसोरस्लोप." (५७४) से श्यम्‌ के प्रकार का तोप होकर 
वुनूह.-{- वस्‌ । पू्ंवत्‌ दत्व, धत्व भ्रीर ष्टुत्व कणे पर---तुनूद्‌ + दस्‌ । ध्रव दोदेलोप 
केर नकार को प्ननुम्वार तथा परसवण क्रिया लो 'तृष्ड ' प्रयोम्‌ तिद हुमा 1 

प्र० पुर्वे बहुऽमे किके म्यकार क्यो भन्त्‌ प्रादे, श्नम्‌ के भरकारका लोप 
तथा नक्ारक्यै ्रनुस्वार करने पर--तृरेन्वि । मन्पुण्के एक्ण्तिपमेष्मूको 
भागम होकर "तूने + लि इस म्यति में दत्व, "वदो क लि" (५४८) स दवारकौ 
ककार, 'प्रादेदप्रत्यययो ' (१५०) से प्प्‌ के सहार कौ पकारत्याक्प्‌ यौगसेष््‌ 
करने पर-तूणेक्षि । दसी श्रवार भिप्‌ मे = तूगेह्धि । नेद्‌ मे पमा यया--तुभेदि, 
वृष्ठ , सन्ति । तृणेद्षि, तृष्य › कृष्ट \ तृणह, तृ , वृह्य । 

तिद--ततहे, ततृ ततृह॒ 1 तरताहिय, ततृहपु , ततृ । ततु, ततुहिवि 
उतहिम ! नुटू-तदिता, तदहितारो, तहितार + सृट्‌--ताहिष्यति, तहिष्यत , 
सहिष्यन्ति । लोद्‌-तृनेदु*वृ्टत्‌" पृष्ठम्‌, बहु \ तथिभतुषदात्‌, वृष्टम्‌, तृष्ट । 

१ यदि श्नम्‌ का बीच मे ग्रटणनक्तेतोद्म्‌ कौ श्नम्‌ का प्रपवाद 
समम्प्र जा सक्ता था । प्रयदा प्पदादन भी समन्प्रजाठातो मो प्ठतेष्म्‌ पौर 
बद में एनम्‌ क्रमे पर ग्मनिष्ट ह्य वन सवता था । प्रव नमूपुक निदेशके करण 
पदे शनम्‌ प्रौरडादमे म्‌ काना मु्पष्टलोजतादहै) 

२ न ुणेष्यीनि सोकयेऽप मा चिन्ते निष्वरश्मम्‌-मट्ि ६ ३६॥ 

३ वृणेदु राम सह्‌ सदमणेन--भ्िः १.१६ ॥ 

ॐ तावड्‌ डित्‌ दै, श्रन “डिच्च पिन्व" के धनुमारथट्‌ पिन्‌ नरी । दिन्‌ परे 
गह्टौनेसेष्म्‌ काप्राग्म नही होना, न्तृष्य + दौ तरह प्रिया हेता 1 

५ यहा 'सेर्ंपिच्च' (४१५) से “दि भपिन्‌ दै प्ते इम्‌ ाद्राणम नीं 
दोरा + ष्ठ ' को त्द्‌ ष्वृष्छिः क्य षिटिदेतोहै। 
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प्णष्ानि, सृणु, तुणष्ाम! । 

लेद्‌-में “श्रतृनह.-}-त्‌' इस स्थिति मे शल्छघाम्यः०' (१७६) से ्रपुक्त 
तकारकालोपरहो जाता । तद प्रत्ययलक्षणद्वारा उसे मान कर इम्‌ काश्रागम 
होकर पदान्त में ठत्व, जएत्व, णत्व तथा "वाऽवसाने! (१४६) से वैकल्पिक चतवं 
करने पर श्रतृणेट्‌-प्रतृणेड्‌' दो रूप सिद्ध होते ह । रूपमाला यया--प्रतृणेट्‌-घ्रतृणेद्‌, 
प्रतृण्ठाम्‌, प्रतृहन्‌ । प्रतृणेद्‌-परतृणेर्‌, प्रतृण्ठम्‌, प्रृण्ठ । प्रतृणह॒म्‌, प्रतं, भ्रतृह्य । 

वि० लिंड्-मे यासुट्‌ डित्‌ होता दै । "हिच्च पिन्न' के श्रनुसार वहपित्‌ 
नहीं होता ग्रतः तिप्‌, सिप्‌ श्रौर मिप्‌ म म्‌ श्रागम का प्रष्न ही उत्पन्न नही 
होता-तहयात्‌, वृह्याताम्‌, तृय 1 

भ्रा० लिंड-तृह्छात्‌, तृ्यास्तम्‌, तृह्याघुः । तुंङ्--प्रतर्हीत्‌, श्रतर्हिष्टाम्‌, 
प्रतिपुः । लृ ङ्‌ -- प्रतर्हिष्यत्‌, अर्ताहष्यताम्‌, श्रतरिष्यन्‌ । 

प्रव "हिसि" धातुक प्रक्रिया श्रारम्भ करतेह। यह धातु ्दित्‌ है श्रः 
“इवितो नुम्‌ घातोः (४६३) से सवंप्रथम इसे नुम्‌ का श्रागम होकर “दहिन्‌्‌' वन 
जातादै। 
लंदट्‌-प्र० ¶ के एकवचन मे "हिन्‌स्‌ ति" इस दणा मेँ “रुधादिभ्यः इनम्‌! 
(६६६) से एनम्‌ प्रत्यय होकर "हिनन्‌स्‌-+-ति' हृग्रा । श्रव प्रग्निमसूवर प्रवृत्त 
दोता दै-- 
[लघु ० | विधिनघम्‌- (६६८) इतान्नलोपः 1६।४।२३॥। 

नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जिर्हिस । हिसिता ॥ 

प्रथः--पनम्‌ से परे नकार का लोपहो। 

व्यास्या--श्नात्‌ ।५।१। नलोपः 1 १।१। नस्य लोपः- नलोपः, पष्टीतत्युरुपः । 
नम्‌ के मकार भनुवन्य का लोप होकर "एन" रह्‌ जाता है, इसी का पञ्चम्यन्तसूप 
“नात्‌' कहा गया है । प्र्ेः-- (पनात्‌) शनम्‌ से परे (नलोपः) नकार का लोपो 
जाता ह। 

“दिनन्‌स्‌ 1-ति' यहां प्रकृतसूव्र से एनम्‌ से परे नुम्‌ वाते नकारका लोप 
होकर हिनस्ति" प्रयोग सिद्ध होता टै। दसी प्रकार श्रागे मी सार्दधातुक लकारोंमें 
एनम्‌ से परे नकारकालोपहो जताहै 1 दूसरे शब्दो म यह्‌ कहाजा सकतादै कि 
यह सूवर यहां सार्वधातुक लकारो मे "हदितो नुम्‌ घातोः (४६३) के किये कायं पर 
पानी फेर देता है, वहां नुम्‌ का सवया लोप हौ जता है । लट्‌ में रूपमाला यया-- 


१. समग्र उ० प° में प्राडत्तमस्य पिच्च (४१८) द्वारा श्राद्‌ का भ्रागम 
पित्‌ तो है परन्तु लादि नहीं, प्रतः इम्‌ का भ्रागम नहीं टोता 1 
२. प्रतुणेद्‌ शक्रजिरधत्रून्‌--मद्ि° १७.१५ । 
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हिनस्ति, हिस्त , हिसन्ति । हिनरिम, हिस्य , शस्य । हिनस्मि, हस्व , ह्म । 

विद्‌ - निहिस, जिहिसदु , लिहितु \ जिहिसिय-- 1 सुट्‌ --हिसिता, ईहिसि- 
तार), हित्तितार ॥ लृट्‌ हितिव्यत्ि, हिसतिष्यत , {हितिष्यन्ति । लोद्‌--हिनस्तु- 
हस्तात्‌, हिस्वाम्‌, एिसतु । हिन्व हिस्तात्‌, हस्तम्‌, हिस्त । हिनिपानि, हिमिषाव, 
हिनिसाभ 1 

सेद्‌--भ्र० पु के एकवचन मे नुम्‌, एनम्‌ प्रौर नकार का लोप हार 'परहि- 
नस्‌ त्‌" इस स्थिति म भपृश्न तकार का हत्डधादिनोप करने पर--ग्रहिनम्‌' हृपा। 
भ्रब पदान्त मे 'स्तनुवो हे ' (१०५) से रत्व प्राण होतादै। दमप्र्‌ प्रप्रिमि 
प्रपवादसूत्र ्रवृत्त होता दै-- 


[लपु० | विभिूवम्‌-- (६६६) तिप्यनस्ते ।८।२।७३॥ 

प्दान्नस्य सस्य द स्यात्‌ तिपिन तु भरम्ते । 'ससजुधो र ' (१०५) 
इत्थस्याऽपवाद । ग्रहिनत्‌-ग्रहिनद्‌, र्हिस्ताम्‌, प्रहसन्‌ 

भ्यं --तिप्‌ परे होने पर पदान्त सकार को दकार हो परन्तु श्रस्‌ धतरुके 
सकारकोन हो) यह्‌ सूत्र "ससजुषो डे ' (१०५) का अरपवाददै। 

ग्यारया--तिपि ।७।१। भनस्ते ।६।१। स ।६।१५ (ससमुयो इ ' से)।पदस्य 
1६1१) (यह प्रथिद्त है)द 1११ (वपुलखयुध्वस्वनदुरहा द" से)! दकारादकार 
उश्यारणाये } प्त ' यह्‌ "पदस्य" कए विततियण है परह तदन्तविधि रोकर "सतस्य 
पदस्य बन जाता है! न रस्ति --भ्रनस्ति, तस्य~-श्रनस्ते ) प्रय --(भ्रनस्ते) 
भरसूभिन्न (स -=सान्तस्य) सकारान्त (पदस्य) पद के स्यान पर (द) द्‌ परदेश 
दोजताहै (तिपि) विष्‌ परेहौ तो। भ्रसौलन्त्पपरिमापा से सकारान्त पदके 
प्रप्य भ्रत्‌-सकारकेस्थान पर ही दकार प्रादेश होगा । यहं सूत 'स्रहुपो ष्ट! ति 
भ्रप्त रुत्व का प्रपवाददहै। 

"प्रहन्‌" पदे प्रव्ययत्तलण द्वारा तिप्‌ परे मोजूद दै । प्रते पदान्ते सकार 
क्ले परहृतभूव से दकार तया "वाऽवसाने" (१४६) से वैकल्पिक चत्वै-तक्षार करे पर 
*मरदिनत्‌ भ्रहिनदृ" दो स्प सिद होते है 1 

प्पदान्त' कटने से "हिनस्ति' भरादियो मे दत्व नरो होता 1 'पसूमिन' क्ठ्ने 
दे ससित क्वम्‌ भरा इदम्‌" {शग्देद १० १२६३) इत्यादि वैदिक प्रयोगो भें तिप्‌ 

१ न हिनिस्त्यात्पनाऽ्छमान ततो पाति परां गतिष्‌-गीदा १३२८1 

कामादि स्छन्दपन्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मन्‌ --मनु० २ १८० ! 

२ भुम) एनम्‌, दिवव, धित्व ठया “दनान्नलोष १६६८) नङार का सोप होकर 
"दिनस्‌-{-धि' हम स्थिति मे “इनतोरल्तोप ' {५७४} से थङार बा सोप, "पि च” 
(५१५) से सकार का पोप तपा प्रपदान्त नकार को नृस्वार चीर परचवणं कए 
पद "दन्िथि' प्रयोग तिद देता ई 1 
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परे रहते दत्व नहीं होता? । 

लंड्--प्र० प° के द्विवचन श्रौर वहुवचन म--श्रहिस्ताम्‌, श्रहसिन्‌ । यहां 
पूर्ववत्‌ “नसौ रल्तोपः' (५७४) से एनम्‌ के ध्रकार का लोप होकर नकार को 
भ्रनुस्वार हो जाताहै। 

लंड म० पु० के एकवचन सिप्‌ में "प्रहन्‌ | स्‌' यहां मी भ्रपृक्त सकारका 
हेल्डयादिलोष हो जाता है--श्रहिनस्‌ । परन्तु यहां तिप्‌ परे नटी श्रतः पूर्वमूवह्ारा 
दत्व नही हो सक्ता, सत्व दी प्राप्तहि। दस्त पर त्रग्रिमनूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु° ] विधि-नरूव्म्‌--( ६७०) सिपि घातो खर्वा ।८।२।७४५। 

पदान्तस्य घातोः सस्य र: स्याद्‌ वा (सिपि) । पक्षे दः । प्रहितः 
ग्रहिनत्‌-प्रहिनद्‌ ॥ 

भर्थः--सिप्‌ परेहोतो घातुके पदन्ति सकार को विकल्प करर श्रादेण 
हो 1 पक्षे दः पक्षमें दकारदेण भीदहो। 

व्याद्या--सिपि ।७।१। घातोः ।६।१। ट: । १।१। वा इत्यन्ययपदम्‌ । पदस्य । 
६।१। (इत्ययिङृतम्‌)। सः ।६।६। ("तसजुपो रः" ते) । “सः' यह्‌ "वातो" का विशे- 
पण है ग्रतः इस से तदन्तविधि होकर (सकारान्तस्य घातोः" वन जाता है। भ्र्थः-- 
(सिपि) सिप्‌ परे होने पर (पदस्य) पदसच्ज्रक (सः--सकारान्तस्य) सकारान्त 
(धातोः) धातु के स्थान पर (वा) विकल्प से (रः) रु भ्रादेण होर । श्रलोऽन्त्यपरि- 
मापा सकारान्त वातु केश्रन्त्य श्रल्‌-सकारके स्थान परटही र श्नदिल क्या 
जायेगा । रत्व के श्रमावमें सकार को दकार श्रादे् हो जायेगा? । 





१. श्राः' वह्‌ वैदिक प्रयोग ध्रस्‌ वातुके लेट्‌ में प्र° पु० ठा एकवचन दै। 
यहां श्रपृक्त तकार को “श्रत्ति्तिंचोऽपृक्ते' (४८४५) से ईट्‌ का प्रागम प्राप्त था जित्न 
का "वहृलं छन्दसि" (७.३.६७) से निपेध हौ गया । तव श्राद्‌ का श्रागम, वृद्धि तणा 
पदान्त सकार को रुत्व-विसर्गं करने प्र शराः" प्रयोन सिद्ध होता है। 

२. यदि यहां तिपि वा सूत्र बनादेतेतो भी काम चल सकता या, क्योकि 
परवमूत्र मे जितत दत्व का विधान किया गया धा वह्‌ सिप्‌ मे विकल्पो जाता्रीर 
दत्व कै श्रभावमें श्रपने श्राप (तत्तजुषो रं: (१०५) सेरत्वदहो कर ययेष्टसूप 
सिद्ध हौ सक्ते यथे । इत्त का उत्तर गह है कि यदांतो काम चल सक्ताथा परन्तु 
ध्रागे "दश्च" श्रादि सूरो में "घातोः" श्रौर "दः पदों के श्रनुवत्तन की प्रावश्यकता 
यी प्रतः मृनिने वसान कर यह्‌ मागे श्रषनाया है । 

३. मूनमें "पक्षे दः' निखाहै। द्तकी विदान्‌ लोगदोप्रकारतेव्यारया करते 
दै । प्राचीन वैयाकरणो के श्रनुस्रार यदा "वनुख्ुध्वंस्वनदुहां दः (२६२) मूत्रे 
"्दः' का मी श्रनृवर्तन होता दै, श्रतः सूत्रगत “वा' को समुच्चयवाचकं मानकर “ययि 
से रत्व श्रौर दत्व हं" ठेका श्रयं कर लिया जाता दै । परन्तु-नगेदामहू श्रादि.नवीन 
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के व प्‌ र्यधलनण कै द्ाराभिपू प्रत्यये पर्‌ विमान है भरत प्रदृतमूत् 
ति कार कौ विकत्प मे त्व हप्र उक्रारानुषन्ध का नोष तपा छप्वसा- 
१ २} से रेफको विसं भदेश करने षर "अरि ' रूप सिद्ध होवा है। 
भमाव म “भल ज्नोऽतेः (६७) से ददात मकार को जश्त-दकार तया 
छ (१८६) ते वैकत्मिक चतव-तमार करने प्र रदिनत्‌-मदिनद्‌' स्प भि 
नी सेड्‌ मे स्पमाला यया --्रटिनत-परहिनद, श्रहिप्ताम्‌, महिसन । श्रह्नि ~ 
प्रहन्‌, परुस्तम्‌,्राहिस्त । भ्रहिनसम्‌, पररिस्व, ग्रहिसम । 
ह वि० िंद्‌--हिसपात्‌+, हिस्याताम्‌, दस्यु । श्रा० विंड-- धातु के इदित्‌ दीने 
रण द्रम्‌ वैः सकार का श्रनिदिता ह ०१.३३४ लोप नहीं हीना--दिस्पात्‌*, 
हित्यास्ता्‌, हिस्यागर । सुद्‌--ग्राहसोत्‌, श्रहितिष्टाम्‌, श्रहिसिषु । तृद्‌-- 
भहितिप्य्‌, प्रहितिषयताम्‌, अरहिसिष्यन्‌> ! 


[सपु०] उन्यौ षलेदने १1९३५ उनप्ति, उत , चन्दनत 1 उन्दाञ्चकार । 
भ्रौनत्‌-ग्रम्‌, भ्ौन्ताम्‌, श्रौम्दन्‌। मरोन -प्नौनन्‌-प्ौनद्‌। श्रौतम्‌ 11 
प्रपं -उन्दी" (उन्द्‌)घातु "गोला करना" प्रय मे प्रयुक्त होतो है" 
व्याध्या---यह्‌ घातु ईंदित्‌ है । उदाततेत्‌ ने मे परस्मपदौ तथा प्रनुदात्तौ 
भ प्ररिगणितनहोनेसेशेद्‌ है। इसे ईटि करे का फन शववोदितो निष्ठायाम्‌" 


वैयाकरणो फ़ाक्टनाहैङ्गि यहा “द ' के प्रनुवततेन कौ भ्रावश्यक्ता नटी, निष पक्ष 
भेदव न होगा वहां ला जशोऽन्ते (६७) से रपत भ्राप दत्व हो जायेगा । दस 
निषे कही कहीं लघुकरौपदी के सस्वरणो मे ्पक्षेद'न हौकर "क्ते पततां जशोऽत 
एति दत्यम्‌' एेसा पाठ भौ उपलन्ध होताटै। 

देदाद्बप्रकाश (आष्पातिक) के सोधक क्ये यटा महती भान्ति दुई दै । 
ये द "पण ते पूवसू (तिष्यनस्तै) से दकार होता है' देषा लिखते है भो नितान्त 
भरगृढ हे । सोभ्य के भीप०युधिष्ठिरं मोमात्तक जो द्रा संशोधित सम्क्एणमे वेह्‌ 
पद्या कर्‌ विद्याधियो का परमोपक्रारस््यां गयादहै। 


१ मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि --साङ्ष्यनर्वकौमूदी । 

२ ध्यान रहे कि पिधिवि्‌ के शटिस्यात्‌" म श्रनुम्वार श्नम्‌ सेउत्पन होता 
पस्तु प्राशोलिङ्‌ भे नुम्‌ वे। 

३ षी घातु हिसा, विसर, हिस, पिह (हिनस्तीति ह्‌, प्रम्‌, पृषोद 
रोदित्वाद्‌ वणविपयेष ) भ्रा शब्द निष्प होते ह । 

४ इतधातुके निडनप्रफोग सोके दिरव है (या पृथिर्यो पयसोन्दन्ति-- 
पष्ट, पयस दस्व्रमुनतति--कूविकस्पूम) षरतु दस धातु ते बते उदक्‌, उदम, 
भरोदन, इदु भादि शब्द अहृत प्रवतित ६1 सले ने ब्द मारोपोय मादा्मरो मे 
भीपपिजते द! 
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(७.२. ४९) द्वारा निष्ठामें इट्‌ का निपेव करना ह - उत्तः, उन्नः (नुदविदोन्दत्रा- 
प्राह्ीस्योऽन्यतरस्याम्‌' ८.२.५६ इति वा नत्वम्‌) । सार्वधातुक लकारो मे एनम्‌ करने 
पर इस कै श्रपने नकार का शनान्लछोपः' (६९८) से लोपहो जाता है। 

लंद्‌-उनतति, उन्तः-उन्तः, उन्दन्ति । लिंट्‌-में (दज दिश्च गुरमतोऽन्‌च्छः' 
(५११) से प्राम्‌ हो जाता ईै--उन्दाञ्चकहार-उन्दाम्बभूक-उन्दानास प्रादि । तुट्‌-- 
उन्दिता, उन्दितारौ, उन्दितारः । लृट्‌ --उन्दिष्यति, उन्दिष्यत्तः, उन्दिष्यन्ति। 
लोःट्‌--उनत्तु-उन्तात्‌-उन्तात्‌, उन्ताम्‌-उन्ताम्‌, उन्दन्तु । उर्वि-उन्द्पि-उन्तात्‌- 
उन्तात्‌- लंड्‌-मे श्राट्‌ का श्रागम हो कर “जाटज्च' (१६७) से वृद्धि हो जाती 
है -प्रौनत्‌-घ्नौनद्‌*, ओन्ताम्‌-घौन्ताम्‌, श्रन्दन्‌ । श्रीनःः-प्रौनत्‌-प्रौनद्‌, घरन्तम्‌- 
प्रीन्तम्‌, प्रीन्त-प्रीन्त 1 प्रौनदम्‌, श्रीन्, आन्य । वि० लिंड्‌--उन्यात्‌, उन्द्ाताम्‌, 
उन्दः । ्रा० चिंड्‌--यह घातु इदित्‌ नहीं भरतः “ध्रनिदितां हलः०' (३३४) से उपधा 
के नकार कालोप हौ जाता है--उचात्‌, उदयास्ताम्‌, उदाचुः । लंङ्--श्रौन्दीत्‌, 
ध्रीन्दिष्टाम्‌, मीन्दिएुः । लृ इ--मौन्दिष्यत्‌, सौन्दिष्यताम्‌, भ्रौन्दिष्यन्‌ । 


[ लघु० | श्रज्जू व्यविति-ग्रक्षण-कान्ति-गतिषु ।१४॥ श्रनवित, ्रट्क्तेः, 
ग्रज्जन्ति । श्रानजञ्जं । अ्रानञ्जिथ-स्रानङ्क्थ । श्रल्जिता-्रड्क्ता । 
ग्रड्ग्धि । ग्रनजानि 1 ्रानक्‌ ॥ 

प्रथः श्रञ्ज्‌ श्रन्‌ज्‌) घातु "विवेचन करना, स्निग्ध करना, चमकना, 
गमन करना श्र्थो में प्रयुक्त होती हैर । 

न्याखया--यद्‌ घातु ऊदित्‌ है ध्रतः 'स्वरतित्ुति०' (४७६) दारा वेद्‌ है । 
उदात्तेत्‌ होने से इसे परस्मैपदी समभना चाद्ये । ध्यान रहे कि दस घातु की उपधा 
मे नकार टै जो श्चुत्वं के कारण नकार वना हुत्रा है (नकारजावनु्वारपय्वमौ फलि 
धातुपु--देखे पीठे पृष्ठ-२५०) । सार्वधातुक लकारो (लंद्‌, लोट्‌, लेड्‌ श्रौर वि 
लिड्‌) मे एनम्‌ से परे नान्नलोपः" (६६८) द्वारो इसके श्रषने नकार कालोपदो 
जाता दहै! 

लेट्‌-प्र° पु० के एकवचन मँ एनम्‌ श्रौर श्नान्नलोपः” (६६८) से नकार 


१. श्रौनत्‌-द्‌-हत्डघादिलोप, इनान्नलोपः, वाऽवसाने । 

२. धौनः--"व्दच (५७३ ) से वैकल्पिक रुत्व, पक्ष में "वाऽवसाने" से चत्वं । 

३. क्षीरस्वामी दस का "कान्ति" श्रयं नहीं पढ़ते । जैनेन्द्र, श्षाकटायन भ्रौर 
वोपदेव के व्याकरणों मे मी यह्‌ श्रथ पदा नहीं गया । सम्मवतः वे लोग “जनक्षण' मं 
"कान्ति" का धन्तमवि मानते होगे । इसी घातुसे ही घ्रञ्जलि, श्रज्जन, श्रज्जनाः 
व्यञ्जन, व्यञ्जना, व्यङ्ग्य, व्यक्त, व्यक्ति, प्रादि शब्द वनते हैँ । छेटिन्‌ जर्मन श्रादि 
भारोपीय भापाध्रौं मे भी इख धातु के अक्षणार्थमे प्रयोग पाये जाति है । टिन्दी के 
श्राज्जना' मे मी यही धतु काम कररहीदहै। 


सवादिभकरणम्‌ ] ५५१ 


कासोष होकरश्चो बरु" (३०६) से कुत्व तया श्ठरि च' (७४) से इत्वं के 
प्र--भ्नक्ति 1 द्विवचन मे "भ्ननञ्‌ +स्‌ इस स्थिति म शनसोरस्सोए ' (१७८) 
तेष्नके भ्रकार कालोप, जकारको कुत्व, चतवं तथा नकारकौ प्नुस्वार भौर 
परसवणं करने पर--भ्र्क्त । बहुवचन मे -भ्रञ्जन्ति, करव प्रौर चतवं नदी होता 1 
रूपमाला यथा--जनक्ति, भ्त , अञ्जन्ति) अनक्षि, प्रङ्वय , पदक्य । पनम्मि, 
पञ्ज्य, भ्रश्म 1 

लिद्‌-मे "परत श्रादि.' (४४३) से परम्यासके पत्‌ को दीधं होकर "पा 
भञ्य्‌ +भ" इस स्थिति मे "तस्मान्नुड्‌ द्िहल ' (४६४) मे नुट्‌ का प्रागमर टोजाना 
है-प्ानध्ल, भानञ्नु, भ्रानञ्यु 1 प्नानस्निय-आनद्दय, प्रानञ्जपु , धरानश्न । 
प्रानञ्मे, प्रानस्जिव-परानञ्ल्वे, भानस्जिमर-परानञ्ज्म' 1 

सुंद्‌-(दुपकषे) भ्रस्जिता, भ्रल्नितार्ो, ्रल्जितार ! (दटोऽमवे) 
भशष्ना, प्रहूषतारौ, भड्क्तार । नृद्--{द्द्पक्षे) धल्जिष्यति, प्रस्जिष्यत , 
भरसिजष्यन्ति । (दटोऽमावे) श्ररूकष्यति, मक्त , पष्प । सोट्‌-प्रनवतु- 
परश्स्ताते्‌, श्रदुकनाम, प्रञ्जन्तु । प्रड्‌ण्ि-प्रड्क्तात्‌-- । लेड्‌--श्रानक्-आनम्‌, 
प्राश्यताम्‌, प्राञ्जन्‌ । प्रानक्‌-मानग्‌ --1 वि० लिंद्‌--प्रर््यत्‌, मस्ज्याताम्‌, 
भरशज्यु । पराण तिंड्‌-पे भनम्‌ नहीं होता धातु के उपधाभूते नकार शा "प्रतिदा 
हल ०" (३३४) से लोप हो जाता है--प्रभ्यात्‌, प्रज्यास्ताम्‌, प्रज्यासु 1 

सुंद्‌--मे "स्वरतिसूति (४७६) द्वारा इट्‌ का विकल्प प्राप्त होता है \ स 
पर प्रप्िमसूत्र से नित्य विधान फते द-- 
[लपु० | विषिनूषम्‌-- (६७१) श्रल्जे सिंचि 1७1२1७41 

भ्रञ्जे सिचो नित्पमिद्‌ स्यात्‌ । अाञ्जीत्‌ !1 

प्रथ.--प्ल्ज्‌ धातुसे परै सिंच कोनित्य षट्‌ कामागमदहो। 

व्याश्पा--परञ्जे ।५।१ सिचि 1७१1 इट्‌ ।१११ (परस्पर से)। 
ट्‌ का भराम्‌ मलादि प्राघधातुककोही भ्रा करता दै प्रत "सिचि" का विभक्ति 
विपरिणाम कर्‌ "पिव ' बना निया जतत दै । भयं - (भर्ञे) प्रघ्ञ्‌ पातु पते परे 
(सिच) सिच्‌ का भवयव (दृट्‌) इट्‌ दो जानादै। ऊदित्‌ होने भञ्ज्‌ घातुसे 
परे पाक्षिक द्द्‌ तो प्रप्तहिटौ भत इसके धिषानसरापिच्यं से नित्य हद्‌ हो जायेगा 1 

"परञ््‌ -}-स्‌ +-ईत्‌' यहा प्रकृतसूत्रे से सिच्‌ को नित्यदहट्‌ होकर वटि 
(४४६) से सार क्या लोप, उश कै सिदधवत्‌ होने से सदणंदीरधं,धाट्‌ का पापम तपा 


१ “स्वरतिप्रति० (४७६) से ट्‌ का विक्ल्यहो जातादै। जोसोय ष्वा 
कै विपयभे मो करादिनियम को दलवान्‌ मानते ह उनके मवे ये यल्‌, वस्‌ भोर भस्‌ 
मे केवल एक एव रूप बनेमा--घानलस्जि, पानस्जिद, भ्रानस्जिम १ एतद्विषयङ 
रिम्पण पौष पृष्ट १५२ परदे । 





५४९ ] भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


वृद्धि करने पर श्वाञ्जीत्‌" प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यघा--पघ्राञ्जोत्‌, 
घ्रासिजिष्टाम्‌, प्राञिजिषुः । 

लृड्-- (इट्पक्षे) श्राच्जिष्यत्‌, प्नाल्जिप्यताम्‌, माञ्जिप्यन्‌ । (इटोऽभावे) 
भ्राहक्ष्यत्‌, घ्राद्क्षयतराम्‌, श्रार्ल्यन्‌ ! 

` उपसर्गयोग वि +८घ्रञ्ज्‌ = व्यक्त करना, प्रकट करना, जाहिर करना 

(श्रफिञ्चनत्वं मखजं व्यनप्ति - रघु ° ५.१६) । 

श्रमि ५८ च्रञ्ज्‌ == मालिश करना, चुषडना, तेलादि से स्निग्ध करना । यया - 

स्नेहाम्यद्धाद्‌ यथा कुम्मश्चमं स्नेहविमर्दनात्‌ । 
तथा क्षरीरमम्यद्धाद्‌ दृढं सुत्वक्‌ प्रजायते-- चरक सूव्र° ्र० ५। 

[ लघु०] तच्च सङ्कोचने ॥१५। तनक्ति । तङ्क्ता-तञ्चिता ॥ 

ध्र्थः-तञ्चू (तन्‌च्‌) घातु “संदुचित करना' प्रथं में प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या--यह्‌ घातु भी पूर्वेवत्‌ ऊदित्‌, नकारौपघ, परस्म॑पदी तथा स्वरति- 
सुत्ति०" (४७६) से वेद्‌ है। इसकी प्रक्रिया भीश्रञ्ज्‌ धातुकी तरह होती है, परन्तु 
"रि च' (७४) से चत्व तथा लु में इट्‌ का नित्यत्व नटी होता । रूपमाला यया-- 

लेद्‌-तनक्ति, तङ्क्तः, तञ्चन्तिः । लिंदट्‌--ततञ्च, ततच्चतुः, तेतज्चुः । 
लुट्‌-तन्नविता-त्फता । लुट्‌ -- तज्चिप्यति-तद्‌क््यति 1 लोट्‌--तनक्तु-तद्क्तात्‌, 
तद्वताम्‌, तच्चन्तु । तट्ग्ि-तङ्क्तात्‌-। लड्‌ -श्रतनर्‌-प्रतनग्‌, श्रतद्कताम्‌, 
ग्रतस्चन्‌ । विण लिंड्‌-तञ्च्यात्‌, तज्च्याताम्‌, तज्च्युः । श्रा° लिंड्‌-तच्यात्‌, 
तच्यास्ताम्‌, तच्याचुः । लुंड्‌--श्रतजञ्चीत्‌-अताङ्क्षीत्‌° । तृ द्‌--मतच्विष्यत्‌- 
प्रतद्क्ष्यत्‌ । 

उपस्भयोग--घ्रा^८ तञ्च्‌ कड़ा करना (सोमेनातनन्मि--यजु° १.५; 
प्रातनद्ति [दुग्घं दध्ना]-कात्या० श्रौ० ४.३.२२) । 
[लघु०] श्रोःविजी भयचलनयोः ।।१६॥ विन वित । "विज इट्‌" (६६५) 
इति इिन्त्वम्‌--विविजिथ । विजिता । प्रविनक्‌ । श्रविजीत्‌ ॥ 

श्र्यः--ग्रोविनी (विज्‌) धातु 'उरनाया उरसे कांपनाः प्र्थोमे प्रयुक्त 
होती है 1 
व्याव्या-दस घातु का वर्णन तुदादिगण के ्रन्तमें कियाजा चुका है । वहां 
यह धातु श्रनृदात्तेत्‌ होने से श्रात्मनेपदी थी परन्तु यटा उदात्तेत्‌ होने से परस्मेपदी 


१. श्राटङ्च (१६७) हलन्तलक्षणा वृद्धि का तो श्ैदि' (४७७) हारा निषेध 
हो जाता है-- मा मवान्‌ श्रज्जीत्‌ 1 

२. तनच्मि व्योम विस्त्रतम्‌--मट्ि° ६.२८ । 

३. इट्‌ कै श्रमाव में "वदव्रन०' (४६५) से वृद्धि हो जाती है, परन्तु इटुपक्ष 
मे "नेटि" (४७७) से निषेध होता ह । 





उधादिप्रकरणम्‌ं { ५१६ 


ह 1 स्वातुक सकारो को छोड कर इख की प्रशा उसो तर्द चलती है! सा्व॑- 
धाक सकारो मे इनम्‌ विकरण वियेष दै । ध्यान रहे कि महाभी पूर्ववत्‌ "विने इट्‌" 
(६६५) दारा इढादिगरत्यय दिद्त्‌ हो जपति ह । श्रत उन के परे रहते सयृण्धगुण का 
निषेध हो चता दै 1 स्यमाता यया-- ५ 

रद्‌--षिनर्ति, विष्शत , दिञ्जन्ति। लिट्‌ --दिदेज, पिधिजतु , विषिज्‌ 1 
सुंट्‌--विजिता । लुट्‌--विजिष्यति । लोट्‌ - दिन्तु-विष्तात्‌, विद्षनम्‌, 
विच्न्तु । विड्ग्धिविद्षतात्‌-- ) सेद्‌ -प्रवित्‌-प्रविनय्‌, अविश्क्ताम्‌, भदि्मन्‌ 
विर लिड्‌ --विङज्यात्‌, विञ्ज्याताम्‌ विञ्ज्युं । भ्रा लिंद्‌-विज्यात्‌, दिभ्यास्ताम्‌, 
धिग्यामु 1 सुद्‌-प्रयिजोत्‌, मदिजनिष्टाम्‌, अविनिपु \ सुह्‌-प्रविमिष्यत । ` 

उपसगयोग--इस का प्रयोण भी प्राय उद्पूवंक भरा करता ६ै--द्िनेष्ति 
चे ससारात्‌ (कर्दिकत्पदूमटोका) 


[लपु०] शिप्लु विशेषणे 1१७1. विनष्ट, शिष्ट, हापन्ति 1 शिनक्ष । 
शिक्षेप 1 शिरेपिय । दष्टा । दोक्षयति 1 देधि -शिण्डि 1 दिनपाणि । ब्ररि~ 
मट्‌ ) शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । अ्रिपत्‌ ॥ 

श्रपे -िष्तु (पिष्‌) चातु "वि्तेपित करना प्र पं प्रयुक्त होनी है, } 

ष्याह्पा --रिष्लुः मे प्रप सदार प्मनुनापिकं दै, भरन ईत्सस्जके होकर 
सुप्त हये जाता है, *शिष्‌* मति प्रविष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यहं धातु परस्म॑- 
पदी था भनुदात्तो मे परिगणित होने से भ्रनिद्‌ है। लिट्‌ मे क्ादितियम से सर्वत्र 
(यल्‌मे भो) षद्‌ कोभ्रागम हो जाता दहै! सूदित्‌ क्ले के प्रयोजन्‌ लुड्‌ मे "ुषादि०” 
(५०७) से न्ति इ भ्‌ प्रादेश करना है --प्रभिपत्‌ 1 

संद्‌-प्र० ९० दे एकवचन मे तिप्‌, एनम्‌, पनुबन्यलोप प्रर ष्टुत्व कने 
पर--शिनेष्टि । द्विवचन मे तस्‌, ^नसोरल्लोर › (५७४) से श्नम्‌ के प्रकार का 
सोप होकर 'शिनूष्‌ + तस्‌" ईस स्थिति मे ष्टुत्वं तथा नकार कोप्रतुम्बाोर क्रे 
पर--शष्ट 1 बहुवचन मे भिः, पनम्‌, "पोऽन्त-' (३८६) से भरत्‌ पदेश, भङ्ारका 
लौप तथा प्रनुस्वार हौकर--शपन्ति 1 सिप्‌ मे 'धिनप्‌ मि" इस स्थिति मे "वदो 
क पि" (५४८) सेपकारको ककार तेषाउसवते परे तययने सश्ारकौो पक्रार 
होकर--शिनक्षि । रूपमाला यषा--दनष्टि, दिष्ट , निषन्ति 1 लिनक्षि, शविष्ठ, 
हिष्ठ । क्विनच्मि, हविष्य , प्राप ॥ 

लिद्‌- निरो, दिरिपत्‌ , क्ििपु 1 धिोपिय-- 1 सृद्‌-मे लपूषधगुण 
होकर ष्टुत्व हौ जता ईष्टा, ष्टा, शष्टारः। सृट्‌--मे लपूपधगुण, "वदो 
क सि" (ष्म) से पारकोक्कार ता उम्परे परे स्मे सकारवो पूरधेय 
पवार हो जाता है--नेस्यति, धेश्यत , द्रो्यन्नि 1 

ह उटपातु स्वादिगण प्रिमा करना? प्रथं मे तषा बुरादिगण मे भमर्वो- 
योग (वारी गवाना) प्रपुमषडामर्पटै। 


५४४ ] मैमीन्यास्ययोपेहान्यं लदु-कौमुचाम्‌ 


लोट्‌-प्र० पु०मे लेट्‌ की दर्‌ प्रक्रिया होकर लोट्‌ के प्रपते हिष्ट 
उष्वाद्ि हो जते दै--शिनष्टु-शिष्टात्‌, शिष्टाम्‌, शिषन्तु 1 म० पुऽ फे एकव्मर भे 
सिप्‌, एनम्‌, सि को हि घादेण तथा टि को श्रषित्‌ होने कै कारण डिद्रत्‌ मानक्षर एनम्‌ के 
धकार का लोप होकर--शिन्‌ष्‌ + हि । श्रव ुकल्म्यो हषः" (५५६) से हिकोधि 
श्रदेश, ष्टुत्व से उपतके घकार को दकार, नकार को श्रनुस्वार तथा “हलां ऊत्‌ तलि" 
(८) से षकारको उकार करने पर--शिड्‌+-ढि। धव श्रनूस्वार कमे परसवं 
णकार श्रौर रन्त मे-- लर छरि सवर्णे" (७३) से उकार का वैकतिफ्क लोप द्वरे 
पर लोपपक्ष मे “शिण्टि' तथा लोपाभावपक्षमें "रिण्डहि'येदोरूप सिद्ध होति रै! । 
रूपमाला यथा-- लिनष्टु-श्नष्टात्‌, द्विष्टाम्‌, शिषन्तु \ क्िष्ि-ङ्ण्डूहि-तष्टात्‌, 
क्िष्टस्‌, {शिष्ट । क्विनपषाणि, किनपाच, क्िनघाम । 

लंड--प्र° पु० के एकवचन में श्रपृक्त तकार का हृत्डम्यादिलोप होकर !भ्रणिनप्‌' 
इस स्थिति में "तलां जशोऽन्ते (६७) से पदान्त पकार को उकार तथा "वाऽवत्ताने' 
(१४६) से वैकल्पिक चर्त्वं -टकार करने पर -- “प्रशिनट्‌-प्रशिनड्‌' दो रूप सिद्ध होते 
ह। इसी प्रकारसिप्‌ मे भी सममने चाहिये । रूपमाला या-प्र्चिनट्‌-प्रकिनट्‌, 
घ्रलिष्टाम्‌, श्रक्षिपन्‌ । प्रदिनद्‌-ध्रक्षिनड्‌, प्रहिष्टन्‌, अक्लिष्ट । घर्चिनषम्‌, प्रद्रिष्व, 
श्रद्धिप्म । 

वि० लिंड्‌-- क्िष्यात्‌, शिष्याताम्‌, श्वष्युः । श्रा० लिंड्‌--द्विप्यात्‌, 
शिष्यास्ताम्‌, विष्थारुः । लुंड्‌-(लृदित्वादङ्‌) अशिषत्‌, श्रक्षिषताम्‌, भश्िपन्‌ । 
ल्‌ ड--प्रगेक्ष्यत्‌, श्रशेक्ष्यताम्‌, भशेक्ष्यन्‌ । 

उपसर्मयोग--वि + निष्‌ == विशिष्ट करना, विेपणयुक्त करना (यधा-- 
तमेवावं विशिनणप्ि--मत्लिनाथः) ; युक्त करना (विक्जिनण्डि स्मरं मूरत्णा -कवि- 
कल्पदुमटीका) ; वदना, तेज करना (पुनरकाण्डविवत्तनदारणो विधिरहो विक्चिनष्टि 
सेनो रुजम्‌ - मासतततीमाघव ४.७; विक्षेषक्तो चा विश्िघ्ठोष यस्याः धियं त्रिखोकोतिलकः 
स एव-माघ ३.६२; क्मणि--श्रेष्ठ होना, उत्तम होना, श्रच्छा होना (त्तवेषमिव 
दानानां ब्रह्मदानं विक्षिष्यते-मनु° ५४.२३३; तस्माद्‌ दुगं विशिष्यते--हितोष° 
३.५०; मौनात्सत्यं वििष्यते-मनु° २.८३) ; णिजन्त--लां धना, प्रतिक्रमण करना 
(मदनमपि गुणेविक्ञेषयन्तो--मृच्छकटिक ४.४} । 





१. श्रष्टाघ्यायौीकाक्रमद्भृट जानिके कारण मू्के पूर्वापर का बोधनं 
रहने से प्रच्छ प्रच्छ वयाकरण भी “शिण्डि, पिण्डि" की सिद्धिमें सूत्रों का प्रवृत्तिक्रम 
भ्रशुद्ध कर वेठते हँ । शुक्रम के लिये यह एलोक कण्ठस्य कर तेना चाहिवि-- 

घित्वे ष्टुत्वेऽप्यनुस्वारे ज्व परसवणंता । 
सवर्णं च प्रो लोपे शिष्टि -विष्ढीति जायते ॥ 

नागेदाभट्र के मत में यही भरष्टघ्यायी काक्रमवुद्धभिन्नदहै। श्रतः उनके 
मत मे श्रनृस्वार को परसवर्णं नहीं हौता--गिटि (दषे ुदान्देनदरुशेलर) । 
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श्रव क्षिव्‌ (बर्भमि) वाको दषना, पौधे रह्‌ जाना, भवषिष्ट ना 
(स्य पूर्णमादाय पूणमेवावसिष्यते--उपनि०, य्तात्था मेहं भूपोऽन्यज्ञातम्यमद- 
श्विष्यते-मीता ७२) 1 ० 

उद्‌ ५८ शिष्‌ (कमणि) = जूढा क्रिया जाना, उच्छिष्ट हाना (नोष्िष्ट क्प 
चिद्‌ ददयात्‌--मनु० २ ५६) । 

निर्‌ ९८ शिष्‌ (गिजन्त) नि शेष करना, समाप्त करना (नि-्ेषपति दलेन 
भण्डणार्‌ दिने दिमै--कविक्त्पद्रुमटीका) । 


[लिघु० ] एवम्‌ --पिष्लु' सञ्युणेने 1१९५ 

भ्ये --पिप्ल्‌ (पिष्‌) घातु "पौसना' परय मे प्रयुक्त होती है । इसके रूप भी 
शशिष्लु" घातुको द्ररह चलते है 1 

स्याह्या यह घातु मी पूरदवत्‌ सूदित्‌, परस्मेपदी, परनिट्‌ तया क्रादिनियम 
मेषिंद्‌ मसेद्‌ दै) सङो सम्पू प्रक्रिया "हिप्लृ" धातकी तरह होतो दै कुष भी 
विशेष नहीं । रूपमाला यथा-- 

लेद्‌--पिमष्टि,, पष्ट , पथन्ति । निद्‌-पिपेष, पिपिषतु, पिपिदु । 
पिषेपिष-- 1 लुटू-पेष्टा, वेष्टासै, वेष्टार । सृष्ट ~- वेक्ष्यति, वेक्षयत , पेकयन्ति । 
साट्‌ --पिनष्ट्‌ पिष्टात्‌, पिष्टान्‌, पिपत । पिष्डि पिण्ड्ढि पिष्टात्‌-- 1 लंद्‌-- 
परपिन्‌ प्रपिनञ्‌, भ्रपिशाम्‌, प्रिपन्‌ । वि तिंड्‌--पिष्यात, पिष्पाताम्‌, ष्य 1 
भ्र।० लिंदु--पिष्यात्‌, पिष्यास्नाभ, पिप्यामु । सुद्‌ -- भरषिपत्‌, प्रपियताम्‌, प्रपिषन्‌ । 
ल्‌ ह्‌--प्रपकयत्‌, प्पेटयताम, प्रपेकष्यम्‌ 1 
[ लघु° ] भञ्जी श्रामर्देने ॥ १६॥ श्नान्नलोप (६६८) --मनक्ति1 
वभल्जिष-वमद्कय 1 भेदकता 1 भड्प्चि 1 प्रभाइुक्लीत्‌ 11 

प्रथं -भय्जा (मन्‌ज्‌) धातु "तोडना" प्रथं मे प्रयुक्त होतो है । 

प्याष्पा--पट्‌ घातु पोदित्‌ ६, "भञ्ज्‌" मातर प्रदिष्ट रता है \ पोदित्‌ 
करो षा फल 'पोदितश्चेण (८२०) दारा निष्टठामेतकार को नकार्‌ करना ई-- 
भगं , भम्भवान्‌ 1 उदात्तित्‌ हनि ने ये धातु परस्मैपदी तेथा परनुदात्तो मे परिर्णगत 
होने से भरनिद्‌ है 1 विट्‌ मे कादिनियमसे नित्य द्ट्‌ हो जाता परन्तु प्रकार वाली 
धातु हीने के कारण धत्‌ म भारद्वाजनियमसे विरल्प होता है। यह चातु नकारोपष 
दै, श्चुत्व ति नकार को अकार्‌ हृप्रा है (नकारनावनुस्वारपञ्चमो क्सि धाहुपु-देवे 
पृष्ठं २५०) । भरत सार्वधातुक सकारो मदनम्‌ कणे पर उस से प्र ्नान्वलोप ^ 
(६९६८) रा इस तकारकासोपदटो जाहादै। 

संट्‌-- भनक्ति, मह्क्त , भञ्जन्ति । तिंट्‌--बमस्ज, बमञ्जतु *, बमञ्ज्‌ | 

` 1१ असवा मवत प्रवता न कय दिष्टनिय पिनल्टि म --न॑यष २६१1 


२ धातु योगान्तर दै भ्रव धतुम्‌ प्रादि रित्‌ नदीं हवे । इषलिये "प्रनिरितां 
सु० द्वि° (३५) 


५४६ | ममीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाभ्‌ 


यभल्जिष-षभद्श्य- । तुट्‌-भरक्ता । नृट्‌- भङ्क्ष्यति । तोट्-भनक्तु 
मद्ल्तात्‌, भस्क्ताम्‌, भन्जन्तु । भर्ग्धि'-भर्क्तात्‌-- । लंड्‌--अभनप्-प्रभनम्‌, 
अभूताम्‌, प्रभञ्जन्‌ । वि ° लिंड्‌ - भच्ज्यात्‌, भञ्ज्याताम्‌, भञ्ज्युः। ग्रा° लिंद-- 
में श्रनिदितां हृलः०" (३३४) से उपधा के नकार का लोप हो जाता है-मज्यात्‌, 
भज्यात्ताम्‌, भज्यासुः । लुंद्‌--हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व श्रौर चर्त्वं हो जति 
ह--ध्रभादक्लोत्‌, मभाङ्क्ताम्‌, श्रभार्क्षुः । लृङ्‌--प्रभरक्ष्यत्‌, श्रभङ्दयताम्‌, 
अमङक्ष्यन्‌ 1 


[ लघु० | भृज पालनाऽम्यवहासयोः ॥२०॥ भुनवित । भोक्ता । भो्यति । 
ग्रभुनक्‌ ॥ 

्र्थः-- भुज (भुज्‌) धातु "पालन करना तथा भक्षण करना' ब्र्थो मे ्रयुक्त 
होती दै। 

व्याद्या--मुज्‌ में श्रन्त्य श्रकार उच्चारणार्थ वा उदात्त टै । प्रात्मनेपद के 
लक्षणों से हीन हीने के कारण यह्‌ धातु परस्म॑पदी है 1 परन्तु इस का परस्मपदित्व 
केवल (पालना, श्र्थं तक सीमित "भक्षण करना" श्रं मे भुजोऽनवने" (६७२) 
सूत्र द्वारा श्रारमनेषद कगे । श्रनुदात्तों में परिगणित होने से यह धातु श्रनिदट्‌ टै 
परन्तु लिट्‌ म सर्वत्र (थल्‌ मे भी) ्रादिनियम से नित्यदट्‌ हो जाता हे । परस्मण 
म समस्त रूपमाला लुं को छोड़ कर अन्यत्र 'युजिंर्‌' घातु की तरह होतौ है- 

लंट्‌--भुनप्ति, भृद्क्तः, भुञ्जन्ति । लिंट्‌--वुभोज, बुभुजुः, वुमुजुः। 
लंट्‌-भोकषता 1 लृ ट्‌-- मोक्ष्यति । लो ट्‌ - मृनप्तु-मुङ्क्तात्‌, भुश्क्ताम्‌, भुज्जन्तु । 
लेड्‌--श्रभुनक्‌-प्रमुनग्‌, श्रभुडक्ताम्‌, अभूञ्जन्‌ 1 वि० लिंड्‌--भुञ्ज्यात्‌, भुज्ज्या- 
ताम्‌, भुञ्ज्युः 1 आ्रा० विंड्‌--भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यासुः। नुद्‌ -मे हलन्तलक्षणा 
वृद्धि हो जाती है--श्रभौक्षोत्‌, श्रभोक्ताम्‌, प्रभौक्षुः । लु द्‌--ग्रमोक्ष्यत्‌, श्रमीकशष्यताम्‌, 
श्रनोक्ष्यन्‌ 1 

यहां तक रुधादिगण की परस्मपदौ घातुप्रों का वर्णन किया गयाटह। 

ग्रव श्रात्मनेपदी धातुग्रों का विवेचन प्रारम्भ होता है । सवसे षट्ते दसी भृन्‌ 
घातु सेत्रात्मनेपद का विधान करते ह-- 
[लघु° ] विधि-सूतरम्‌- (६७२) भुजोऽनवने । १।३।६६॥ 

तडानौ स्तः 1 ग्रोदनं भुङ्कते । ग्रनवने किम्‌ ? महीं मूनक्ति ॥ 

मर्यः (पालन करना" से भिन्न प्रथमे मृज्‌ घातु से श्राल्मनेषद प्रत्यय दौ 1 
हलः०" (३३४) से उपधा के नकार का सोप भी नहीं होता 1 

१. शनम्‌ तथा उससे परे नकार का लोप होकर “भनन्‌ ~-मि' इस ग्रवस्था 
मे "सि" को "हि, श्रकार का लोप, धित्वे, कुत्व, श्रनस्वार्‌ तथा परमवर्णं करने पर 
"मडरिि' स्प मिट टना दै । 
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व्याष्या--मूज ॥५१। भ्रनवने 1७1१। भ्रात्मनेषपदम्‌ 1१।१। (परनुरापतष्ति 
श्रातमनेपदम्‌' से) । भ्रवनम्‌ पालनम्‌, न श्रवनम्‌--प्ननवनम्‌, तस्मिन्‌ भ्रनवने 1 पालन 
भिन्नेऽं इति भावे । भयं -- (अनवने) "पालन करना" श्रं छे मिन भरयं मे (मुज } 
भुज्‌ चातु से (प्रारेमनेषदम्‌) भ्रारमनेषद हौ ! घतुपाठमेमुज्‌ वातुकेदो पयं कटै 
गपे है--(१) पष्लन कएना, {२) भक्षण करना । वालन धरथंसे मिन्न पर्थ 
प्र्थीत्‌ भण करनाभादि भ्रषों मे मुन्‌ घातु से भ्रात्मनेपद कः प्रयोग होता दै। 
मया -भ्रोदन मुष्के (मात खाता दै) । यहा भूज्‌ धातु का “पालन करना' भ्रथ नही 
भ्रपित्‌ “मक्षण करना" भ्य है प्रत भ्रालनेषद का प्रयोग हृभादै१। "पालन कएनाः 
श्रं मे यधाप्राण परस्मैपद टौ होगा। यया-- (नूप) महीं मुनक्ति (राजा पृथिवी 
फो पालता है) । यहा मज्‌ का पालन करना" प्रथं दै भते परस्मंपद दपा दै९। 
भ्रार्मनेप्दमें मज्‌ कौ किया युज्‌ के भातमनेपददत्‌ होता है-- 

सेद्‌-मुद्कते, सञ्जाते, भूः्जते । निद्‌-गुभुने, बुमूजति, मुभृभिरे । 
लुट्‌--भोक्ता, भोक्तारो, भोवतार 1 मोषतापे-- । ल ट्‌- मोक्ष्यते । लोदट्‌-- 
भृद्क्ताम्‌, भूञ्जाताम्‌, भुञ्जताम्‌ । भृद्स्व“--1 लद्‌-ममूट्क्त, भमुर्भाताम्‌, 
मभूस्नत । वि° सिंद्‌-भूर्जोत, भुज्जीयाताम्‌, भुख्जोरन्‌ ! पाण लिद्‌--मुलीष्ट, 
मृक्षीयास्ताम्‌, भृक्तौरन्‌ 1 तुड्‌-प्रमुक्त, पभुक्षाताम्‌, पमुक्षत । त्‌ ट्‌-परभोष्यत, 
प्रभोष्येताम्‌, भभोकषयन्त 1 

उपसर्गयोग --उप 4 भुज्‌ = उपमोग करना (करिञ्चिरकातोपमोग्यानि योव 
नानि धनानि घ-पञ्च० २ ११४), खाना-पौना (द्वा पय पशप मदोय 
प्रोषमु श्वेति तमादिदेदा--रपु० २६५), भोगक्रना (यान वेदयेव स्ामापा 
पयिकंयपमुज्यते -पञ्च० २ १४१)! 


१ भुजोऽनवने" कौ बजाय 'भुजोऽदने' मी षट्‌ सकतेये, इत मे लाघवं मौ 
चा) परन्तु पाधायं का यहं ्रमिप्रायदै रि धातुपरो कै प्रक श्र्य्टोते है, पा्तनसि 
भिन्न घाे गौ भ्रयहो भून्‌ से ्रात्मतेपदरी दो । भरत यदौ मरो बु ह्तानि 
भृद्कते' हतथादियो मे भूज्‌ फ "सहना" भ्रयमे भौ प्रात्मनेषद सिद्ध हो जाताटै। 
दमौ प्रकार “ुभूने पूथिवोपात पृथिवीमेव देवताम्‌ (रधु १५१) इत्यादयो मे 
सममना वापि 1 

२ 'सहं नौ भूनक्तुः (घ परमात्मा नो प्रावां गुर्शिष्यौ, सद्‌ युगपत्‌, 
भूनवतू = पानयत्‌) इस श्रौपतिपदभ्रपोध मे भी परस्मप्द के वारण पालन भ्रयंदै 
खाना वा मोपना पर्थं नटीं ) "सह्‌ नौ रषत्‌" मे “पव्‌, धातु तुष्ठि प्रादि प्रधा 
प्रयुकरे है रक्षणाधमे नही 1 ध्यान रहर भरवूषातुके धातुपाठ मे १६ भ्य दिप 

९६। 
५ ३ भुर्मते > स्वध पापाये एचत्यारमकारणातू--पोवा ३ २३। 

क हरीन मुदूष्वं रजन्‌ मानैव हिविरारियीम्‌ 1 


५४८ ] अमौव्याश्ययोपेतायां लघु-कीमुया्‌ 


[ लचु० ] जिहन्धीः दौप्तौ ॥\२१।। इन्धे, इन्धाति, इन्धते 1 इन्त्स । इन्ध्वे | 
इन्धाञ्चक्ते । इन्धिता । इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌ । इनघे । एेन्ध, रेन्धाताम्‌ । 
एेन्घाः ॥ 

अयः--बविइन्धीं (रन्ध) घातु ष्दीप्त होना, चमकना" भ्रथ म प्रयु्त 
हेतो ६" । 

व्वास्या--निइन्धी के श्रादिमे "नि" कौ प्रादििदुख्वः' (४६२) से तथा 
प्रन्त्य प्रनुनासिक कार की “उपदेेऽननु० (२८) से इत्सञ्ज्ञा होकर लोपो 
जाता ह । दस प्रकार “इन्ध्‌' मात्र प्रवणिण्ट रहता है । श्रनृदात्तेत्‌ होने से यह्‌ घातु 
श्रारमनेपदी तथा भरनुदात्तो मे परिगणित न हौनेचेतेट्‌ है। नि!को एत्‌ करनेका 
प्रयोजनं "जतः क्तः' (३.२.१८७) स वत्तंमानकाल मे क्तप्रत्यय करना तथा ईकार 
को ष्त्‌ करने करा प्रयोजन “ष्येदितो निष्ठायाम्‌" (७ २.१४) हारा निष्ठामे इट्‌ का 
निषेध करना है--इद्धः, समिद्धः श्रादि। इस घातुमे श्रपना नक्रार्‌ विद्यमान त्रतः 
सार्व॑घातुक लकारोमे ध्नम्‌ करने के वाद श्रनान्नलोपः' (६६८) द्वारा उम नक्रार 
कालोप होकर शनम्‌ के प्रकार करा भी “उनसोरल्लोपः' (५७४) मे लोप दो जायेगा! 
तव यथात्तम्भव धत्व, जएत्व तया शरौ प्तरि सवर्णे (७३) से मर्‌ ता वंकर्पिक 
लीप क्रिया जायेग। । रूपमाला यथा-- 

लंद्‌-दन्धे-एन्द्धे, इन्याते, इन्वते । इत्ते, इन्धाथे, इन््ये-एन्द्वे । इन्धे, 
एन्ध्वहे, इन्ध्महे ! लिंद्‌-मे "इजादेश्च ०' (५११) मे प्राम टौ जाता ईै--इन्ाञ्चकरे 
एन्धा्यभूय-दन्धानातस प्रादि । लट्‌ - इन्विता, इन्धितारी, इन्धिततारः । इन्वितसे-1 
लृ ट्‌ - इन्धिष्यते ! लो ट्‌--इन्धान्‌-इन्द्‌ घम्‌, द्न्धातान्‌, इन्यतान्‌ । इन्त्त्व, इन्धा- 
याम्‌ इन्द्ष्तयान्‌, इन्ध्वम्‌-इन्द्च्वन्‌ । इने, इनघावहै, इनाम । लेट्‌ -मे घ्नाद्‌ का 
श्रागम होकर श््राटक्च' (१६७) से वृद्धि टौ जाती ई६--एेन्ध-देन्द्ध, एेन्धाताम्‌, 
रिन्यत 1 देन्धाः-देन्द्घाः, रेन्वायाम्‌, पेन्ध्वन्‌-ेन्द्ध्वम्‌ । रेन्वि, रेन्ध्वदहि, रेन्प्महि 1 
वि० लिंड्‌--इन्धौत, इन्धीयाताम्‌, इन्धी रन्‌ । चरा ० निंड्‌-इन्विधोष्ट, इिघपतोपास्तयम्‌, 
इन्विषीरन्‌ । लुंड्‌--रेग्धिष्ट, रेन्धिषाताम्‌, पेन्धिपतं । नट्‌ - देमघप्वत्, रेम्धिष्ये- 
त्मम्‌, एेन्धिष्यन्त । 

नोट-उमर घातु का प्रायः सम्पूर्वक प्रयोग देवा जाता द । यथा--ययधांति 
समिद्धोऽगिनर्भस्मतात्कुरतेऽजुंन--गीता ४.२७; उनिन्धानोऽस्त्रकौ्रलम्‌-- मटर ° ६.६८] 


१. यह्‌ घातु चैदिकसाहित्य मे वहूत प्रिद ट (पुत्र हषे अथवंणः-- कर्द 
६.१६.१४) 1 लोकः मेंदसका कही कही प्रयोग देवा जात्ताहै (मस्रनिष्य च 
पादकम्‌-मनु० २.१०७) । टद, समिद, समिध्‌, समिधा, एवन्‌ (लकी) श्रादि 
ब्द दसी घातुने वनने है 1 हिन्दी कै 'ईन्धन' णब्दका मून मोगी धातु टै] यम 
कै लोक मे श्रकर्मकतया प्रयोग श्रन्वेणष्टव्य है । 





ख्घादिप्ररूरणम्‌ [ ५५६ 


[लघु० | विद विचारणे ॥२२॥ विन्ते । वेत्ता 1 
प्रय विदं (विद्‌) धानु विचार वरना प्रय य प्रयुक्तं होती! 
व्वाल्या--बिद्‌ धातु श्रनुदात्तत होन से श्रात्मनपदी तपा भ्नुदार्तौ म परि. 
गणित होने मे धनिद्‌ रै 1 लिट्‌ मे छादिनियम से सव्रद्द्‌ होजताहै। इम 
की मनद परिया तवा हपमाल। भिद्‌ (मरात्मन०) के समान समयनो चाहिये । 
संद्‌--चिन्ते.वि ते, विभ्दातति, विन्दते ! लिंद्‌--विविदे, विविदाति, विदिषिरे 1 
मुंद्‌-पेत्ता, वेत्तागै, देत्तार । वेत्ता; लुट्‌ -वेस्यने, वेत्स्यते, वेत्स्यन्ति 1 
ततोद्‌--विन्ताम्‌ विन्ताम्‌, वि-दताम्‌, विम्दताम्‌ । संड्‌-भ्रविन्त भविन्त, मषिदा- 
ताम्‌, मघिन्दत ! वि* विड -दिन्दोत, षिन्दोयाताम्‌, विन्दोरन्‌ । भा० लिंद्‌-- 
विस, वित्तीपास्ताम्‌, विरसीरन्‌ । तु्‌-अदितत, भदित्साताम्‌, मदित्वत 
सृड्--प्रवेहयत, अवेरस्येताम्‌, मदैरत्य त । 
मोट--ध्ये रहे क्रि मब तद चार विभिन्न स्यानो परयिद्‌ घातु षुको 
है1 (१) विद ने (धरदा० परस्मै तेद्‌), (२) विदे सत्तायाम्‌ (दिवा ० धामने 
मनिद्‌), (३) षिदुचू मि (तुदा० उभय० श्रन्‌, ध्याप्रमूतिमते सेद्‌), (४) विद्‌ 
विचारणे (रुपा भ्रातमने° प्रनिद्‌) 1 हन व का पतोक्वद सग्रह यपा-- 
स्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति पराप्ता, ऽयन्‌-सुक्‌-दनम्‌-शेप्विद कमात्‌ 1 
न सव के उदारो का सुन्दर सग्रह यथा-- 
येति सर्वाणि दापत्राणि, गर्वस्तस्य न विद्यते 1 
दिन्ते धर्मं सदा सद्भिस्तेषु पूजां च विस्दति ॥ 


श्रम्यास (१३) 
(१) निम्न-प्रनो का समुचित उत्तर दोज्ि-- 
(ब) "द्व सू सयुकौमुदो मे कितनी बार कदा कहा प्राया दै ? 
{ष) "वरद्‌" घातु लधुकौमुदो मे किस क्रिस पर्थमे कहा कदी पदो ग्रहै? 
(ण) न्प्णद्धि' मे श्नम्‌ षो मानकर चातु मे उकार को गुण भ्यो नदीं होता ? 
(घ) “्त्मोष्ट, पृ्तीष्ट' चादि मे लयूषधगुण को दाटण' कंसे होगा? 
(ह) 'तृणद दम्‌" मे पनमूयक्न निदेश का भ्या प्रयोजन टै ? 
(ष) '्प्तेचद "सते क्या तात्पयं ह स्पष्ट करे 1 
(थ) प्रम्‌ श्लो कसि तिव चित्‌ स्या गयादै? ५ 
(ज) भञ्गो पौर पोविजोः पातु कौ निति तिये प्रोदित्‌ क्ियागयाहै) 
(षि) “मू डोऽनवने" के स्यान पर “मूजोढ्दने" मूत्र भ्यो नरी नाया गवा > 
{र) श्नम्‌ से परे घाहुकेनकारकाजत्रतोपहीरूणा हैतोधावुमे उभकेष्टण 
का कपा प्रयोजन? 


१ मां दिनते लिष्परकमम्‌--म्िः ६३६। 


५५० "| म मीन्याख्ययोपेतायं खधु-षलमृष्वाम्‌ 


शर 7 = > श्रनिदितां = = सकार का ~ =. सकता 2. ~> पुनः 
(३) “न्धे" श्रादि में जवं “त्रनिदितां हृलः०' से नकार कालोपदहो क्ता हतो पुनः 
“हनानन्लोपः' ते नकार कालोपक्यों? 
चपर नी सोदाहरणं व्याख्या कर 
(४) सूत्रा का वदाह्र्ण व्यास्पा कर- 
सिपि धातो त्वा, एनान्नलोपः, तिप्यनस्तेः, तृणह्‌ दम्‌, यृजोऽनवने । 
{--~ चातन्नो > ->- = ॐ +~ ~ (य (=> ~~~ 
(५) निन्त वातूत्रा क ल के प्र पु० श्र मन्पु० के एकवचन म क्प हसदकर- 
~~ = -----~ ~~ ~~~ ~ ~ 
रध्‌, मुज, शिष्‌, ज्ज, हिन्त्‌, तृह.* उन्द्‌, ६न्ध्‌, मिद्‌ । 
€~ धातः भ > 2 एकवचन =>. रूप सिद्ध = 
( ६) न्तस्न घतुत्रा के लु प्र° पु० फे एकवचन मे रूप सिद्धे करर 
दध छद्‌ हन्य प्रञ्य {~---~ आजं 
र्‌, छद्‌, (हन्त, प्रज्ञ, ।वज्‌, शिष्‌; जं 1 
< ५ अ, ५ ४ ५ > 
क घातश्रो > = लोट न > 1 ~ 
(७) निम्न घातुप्रोकेलोाद्‌ म० पु० के ए्कवचनमे ख्प सिद्ध कर-- 


[ शिपं [० न्न [= 
रच्‌; पिष्‌, । ष्‌, श्रज्य्‌, भञ्ज्‌, नञ्‌, हिन्स्‌, । छद्‌ । 





[० ~ न ~ (~ = रूपमाला ~ (~= 
(८) चलद्‌, लाद्‌, नङ्‌ श्रार वि ।लङ्‌ म ल्पमाला दल 
ध, ध्रञ्ज ~---~ =-= ~> =, ~ 
२घ्‌, नञ्ज्‌, (हन्स्‌, शिष्‌, तृह., उन्द्‌, इन््‌, भुज्‌ 1 
पा . 
(९) निन्नचख्पोकी समूत्र दद्धि कर-- 
तपल ५ ८---~ ~ श्रानहक्थ ज पिनण्टि [ि टेन प पष्टः [नि पात 
तृणा) हनस्त, श्रानरू्क्य, उनत्ति, पिनष्टि, एनत, 2:, 1कप्पत्‌, 
~~ ~---- > शिष्टि ~~~ प्रजानि 
न च्छुत्त, षण्ड, श्रचजाने । 
८ 4 अ 
= देड तथाद्य 
2८61 (6{<=*<। ७ {५ ~: 
यह पर ~~~ ८ दगणं = न धात न (गौ (~ समाप्त ==> >> ~ 
(यहां पर ल्यादिगण की घातुप्रौं वा विवेचनं समाप्त होत्ता है) 


च्म 


थ लिचन्े = 
= तड्न्त तदृषटवः 


[लघु०| त्तु दिस्त्यरे 1111 


७ (| 


1 
० ~ /-~-- धात "विस्तारं करना, फैलाना" श्रर्थं यं प्रयय्त 
ए्रयः--तन्‌, (तन्‌) घातु (वस्तार करना, फलाचा श्रथ म प्रयुक्त दा 


ष्याद्या-- यह धात उदित 2 ~ => = तं 
1<4(--पट्‌ धतु खत नाह आड्‌ स्वरत ज । हटात्‌ 
~ ५ हे ४ 


| 


[- भ 
६ ॥ 


तः। 


1 
८ 


| 


१) 


उभयपद तया उदित हने न्त ष्ठदितो बाः (२) द्रात क्त्या छट का विक्त्य 
उभयपदे तया उवद ह्नि छव्तोवा' (=) द्रादां क्तवान्‌ का ।वकल्प 


५. 


ब्द तन 2 -- > श्रनरा त्ते ~ परसगिणित म 
11 हो 1९१1 द---२1नत्या-तत्या 1 ज्नचुदात्ता ज पास्मराण्त नच हूति न च दादु 41 


समम्नना चात्वि | व्यौ धात च ततनव तन. तन्या तन्त तित ततत, तनक्ति 
तद्‌ चना च्व 1 छ्त्ा घातु स स्तनय, तेनुः तन्या, सन्त, तत्त, तिः चलन्तः 


चन्तानः ॥वितने, प्रतान श्रादि शव्द वनते हु 


~~ एवमी 2 एकवचन = ~ १ यां न गाराते ---- 

लद्‌- (परस्स ०) भ्रऽ पु० कैः एकवचन मं तन्‌ ~त यटा =न्धुक 

क श न पर प | क न श्प {लर रः प्राप्त ~> 2 श्य 

प्रत्ययं कं पर्‌ हनं पर करि शयु" (३८४) ते ष्प्‌ विकरण प्रास्त दहता । प 
६ 


पर्‌ श्रार्म मपवाव्यूव 


4) 
>| 
| 


प्रवृत्त होत्रा है- 


[1 विधिः ~ ५ तः (भ 
[लघु० | वि यं मम्‌-- (६७ ) तनादि-ङछृञ्म्व उ: ।३।१।५६॥। 


^ 


तनादिप्रकरणम्‌ [ ५५१ 


शपोऽपवादे । तनोति, तनुते । ततान , तेने । तनितासि, तनितासे । 
सनिष्यत्ति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ 1 ब्रतनोत्‌, श्रतनुत । तनुयात्‌; 
तन्वीत । तन्यात्‌, तनिषीष्ट । अतानीत्‌-प्रतरीत्‌ ॥ 

भयं --र्ता प्रं मे सार्वधातुक परेहो तो तनादिगण को वातुप्रोसेतया 
फ्‌ धातु से उ' प्रत्यय होता है । पट शप्‌ का भरपवादटै) 

व्या्या--इस सूत्र को व्या्या पो पृष्ठ ३१५ पर कीनावुकीदै। यह 
स्मरण कराने के व्ि इत का पुनरुन्तेल क्रिया गया है । 

न्तेन +-ति' यहा "ति यदे कवक सावधातुक परे विद्यमान दहै प्रत प्रहृत 
भुत्रसिशप्‌ का जाथ कर उः प्रत्यय विया तो--तन्‌ +-उ + ति 1 तिप पित्सार्वघातुन 
है प्रत उसे मानकर उकार को 'साबधातुका्षातुकयो ' (३८८) से गुण होकर 
तनोति रूप सिद्ध होतता है । दिवचन मे 'तादेधाठुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ इिद्रव्‌ 
हो जाताहै प्रत गुणका निधेष हौ जाता है--तनुत । बहुवचन भे ^तनु+-षति' 
यहा "इको यणचि" (१५) से यण्‌ होकर+-त वन्ति ! वस्‌ प्रौर मस ते *सोपदषा- 
इस्याम्यतरस्या भ्वो ' (५०२) से उकार का वेकत्पिक लोप हो जाता है--तन्ब- 
तनु , तन्म -तनुम । भ्रारमने° मे सव प्रत्यय प्रपित्‌ होने ददत्‌ दो जतिर्ह पत 
गुण का सवन निपेषहो जाता दै। दोनो पदोमे रूपमासा यथा-(षरस्म॑न) 
तनोति, तनुत , तवम्ति । तनोपि, तुष , तनय । तनोमि, तन्व -सनुव , तन्न ˆ 
ननुम । (प्रारमने०) तनुते, त बाति, तन्वते । तने, तन्वाधे, तनुष्व । तव्य, तन्बहे- 
तेतुषहे, त मे-ततुमहे । 

५ लिट्‌ -परस्मै° के णल्‌ मे "प्रत उपधाया (४५५) से उपधादृदि दोकर-- 
ठेतान । प्रतुम्‌ मे "तन्‌ ~-तम्‌ +-प्रतुष्‌" इस स्पितिमे वित्‌ तिट्‌के परे रहते “भत 
एकहत्मध्ये ० (४६०) से एत्वास्यासलोप होकर --तेनतु ॥ दसौ प्रकार वैन 1 
थस्‌ मेषटट्‌ का भागम होफर--*यलि च तेटि' (४६१) से एत्वाम्याषततोप हो जाता 
ह सेनि । इषौ प्रकार घागे भो यथासम्भव समेमना चादि । पा्मने० मे 
िद्रद्वाव सर्वत्र रहता है परत पब जगह एत्वाम्यास्लोप हौ जता दै। दोनों षद्रो 
भे रूपमाना यथ्रा-- [परस्मै ०) ततान, तेनवु , तेतर 1 तेनिय, तेनु, तेन । ततान 
ततन, तेनिव, तेनिम । (प्रारमने०) तेने, तेनति, तेनिरे ! तेनिे, तेनापि, तेनिप्मे 1 
तेने, सेनिदहे, तेनिम 

०0 तनिता, तनितारो, तनितार ॥ तनितात्ति-- (पादमने०) 


१ क कियारी डा श्हुनुवो ०" (५०१) सेयम्‌ क्षिपाक्लेर्हैयह्‌ टीक्‌ 
नहो, भोहि यडा पनु" नही "२" ह । भत एव यहो "भवि धनु (१६६) ते उद्‌ 
भी पाल नह हेता! 

२ सनोति भानो परिदियकंतवात्‌-नैपध १ १४1 

३ प्ुमुद तेन सतान सोऽ -एषु° ३२५१ 
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तनिता, सनितारौ, तनितारः, तनितासे -- । लृट्‌- (परस्मं °} तनिष्यति, तनिष्यतः, 
तनिष्यन्ति । (ग्रात्मने ०) तनिष्यते, तनिष्यते, तनिष्यन्ते 1 लःट्‌--(परस्मं °) तनोतु- 
तनुतात्‌, तनुताम्‌, तन्वन्तु । तनु “तनुतात्‌, तनुतम्‌, तनुत । तनवानि, तनवाव, तनवाम 1 
(ग्रात्मने ०) तनुताम्‌, तन्वाताम्‌, तन्वताम्‌ । तनुष्व, तन्वायाम्‌, तन्वम्‌ । तनवे, 
तनवावहै, तनवामहै 1 तड्‌ - (परस्मै ०} अतनोत्‌, श्रतनुताम्‌, श्रतन्वन्‌ 1 श्रतनोः, 
प्रतगुतम्‌, श्रतनुत 1 मतनवम्‌, श्रतन्व-मतनुव, श्रतन्म-प्रतनुम । (श्रात्मने०) श्रतनुत, 
श्रतन्वाताम्‌, मतन्वत 1 श्रतनुयाः, भमतन्वायाम्‌, अतनुध्वम्‌ 1 मतन्वि, गश्रतन्वहि- 
अतनुवदहि, प्रतन्महि-ग्रतनूमहि । वि० लिंड्‌--{परस्मं ०) तनृपात्‌, तनुयाताम्‌, तनुयुः। 
(ग्रात्मने ०) तन्वीत, तन्वौयाताम्‌, तन्यीरन्‌ 1 श्रा ० लिंड्‌--(परस्मं ० ) तन्यात्‌, तन्या- 
स्ताम्‌, तन्यासुः । (ग्रात्मने ०) तनिपीष्ट, तनिषीयास्ताम्‌, तनिपीरन्‌ 1 

लुंड्‌-परस्मं ° में 'ग्रतन्‌ +-इस्‌ +- ईत्‌" इस स्थिति म हलन्तलक्षणा वृद्धि का 
नेटि" (८७७) हारा निषेध टौ जाता है । तव "मतो हुलादेवघोः' (४५७) से वैकल्पिक 
वृद्धि टोफर दोनो पक्ञोमें सकार का लोप श्रौर सवर्णदीर्घं करने पर ्रतानीत्‌- 
श्रतनीत्‌" दो रूप सिद्ध होते है । (परस्मं०) में डपमाला यथा--(वृद्धिपक्षे) श्रतानीत्‌, 
अतानिष्टाम्‌, च्रतानियुः । (वृद्टघभावे) श्रतनोत्‌, यतनिष्टामू, श्रतनिपुः । 

तुड्‌ के ्रात्मने० में “पतन्‌ स्‌ +-त' इस स्थिति मेँ इटागम से पूर्वं श्रग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु° | विवि-वम्‌--( ६७४) तनादिभ्यस्तथासोः ।२।४।७६॥ 

तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः । ग्रतत-ग्रतनिष्ट । ग्रतथाः- 
श्रतनिष्ठाः । ग्रतनिप्यत्‌; ग्रतनिप्यत ॥ 

परयः--तनादिगण की धातुग्र से परे मिच्‌ का विकल्पसे लुक्‌ टो, त' श्रयवा 
ध्यासू' परेहो तो। 

प्याद्या--तनादिम्यः 1५1३1 तथासोः ।७।२। सिचः 1६1 १। ("गातिस्या ० से) 
लुन 1१।१1 ("भ्यक्षव्रियाषं०' से) विभाषा ।१।१। ("विनाचा ध्राधेद्‌०' से)। (तथासोः' 
भे धार्‌ के साह्चयं के कारण श्रात्मनेपद के एकवचन शत" प्रत्यय का ही ग्रहण होता 
दै, परस्मै ° म प° के वहू० श्य के स्यान परम्रादेणदहौने वाले छत" का नहीं 1 
व्रयंः-- (तनादिभ्यः) तनादिगण की धातुग्रो से परे (सिंचः) सिच्‌ का (विभाषा) 
विकल्प से (लुक्‌) लुक्‌ हो जाता दै (त-वासोः) त" या “वास्‌! प्रत्यय परे हो तो। 

“्रतन्‌ ~स {तः यदा “तः प्रत्यय परे है श्रतः प्रकृतसूव्र से सकार का वैक- 
त्पिक तुक्‌ हौ जाता है । लुक्पक्ष में "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) दारा कलादि डित्‌ 
के परे होने से “अनुदात्तोपदेदवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि किटिति" (५५६) 


१. “तनु +-दि' यह्‌ "उतश्च भ्रत्ययावसंयोग०' (५०३) से "दि" का लुक्‌ दो 
जातादै। 
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दवारा धातू केनकारकाभी लोप वरे पर भ्रव" प्रयोय तिद्ध होताहै । सुक्‌के 
भरभावमे सिंच कोडट्‌ काभ्रागम होकर परव भौर ष्टुत्वे कले पर “भतनिष्ट' सूप 
वनता है) दसो प्रकार यास भे--प्रतथा -प्रतनिष्ठा लड पात्मने० मे स्पमातला 
यया--भतन-परतनिष्ट, प्रतमिषाताम, प्रतनिषत । श्रतया -प्रतनिष्ठा , प्रतनिपायाम्‌, 
प्रतनिदृदम्‌ \ प्रत्न, प्रततिष्वहि, परतनिष्ह्‌ \ 

सुद्‌ ~ (वरस्मं ०) अतनिष्यत्‌, मतनिष्यताम, अतनिष्यन्‌ 1 (परात्मने०) 
भतिनिष्यत, अतगि्येताम्‌ अतनिष्यन्त । 

उपसर्गयोग प्र \^ तन्‌ = विग्तृत करना (तदुरीहत्य हृतिभिवचिस्पत्य 
प्रतायते--माघ २३०} 1 

वि ९८ तन्‌ -= प्रारम्भ करना(तस्य कं ष्यतानोत्‌--भष्टि" १ ११, प्ररिम्धवान्‌ 
इत्ययं । विततेषवष्वरेषु स -- कुंमार० २४६, परवृततेप्वित्यय }, उत्पम्न क्रना-- 
पदा करना (वितनोति चच पर स्प्ोणः दये भमपच्यपःप्‌-कविवस्पदुमरोका, 
चिस्ता चढाना (वितत्य दाङ्खं कषघ पिनह्य--भट्ि० ३ ४७) } 

वि~ परा८तम्‌ == निर्ण करना (य्पातेने किरणावलोमूदयन --किरणावली) 

प्ा५/ तन्‌ न्=ग्यात्त करना (आतेने वनगरहुनानि वाहित सा--र्रितता० 
७ २५), उएपस्न करना (आनन्दनेन जडतां पुनरातनोति--उत्तर० ३ १२), धनुष पर्‌ 
रो ढाना (कासमेषवक्ुष्ठिता बुद्धिमा पुष चातता---रपु° १ १६) 1 

सम्‌५८तन्‌ == मलौ भागि विस्तार करना (यषा -सन्तान, सन्तति, 
सन्ततम्‌ प्रादि) \ 


1 

[लधु०] षणु बान ॥२॥ सनोति, सनुते ॥ 

पपं --पणुं (सन्‌) धातु देन" प्रय मे प्रयुक्त दरी ६१ । 

ष्याया --यह धातु उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है । स्वरितेत्‌ होने से उभयपद 
तपा उदित्‌ होने से 'उदितोवा' {ष्पर्‌) दवाराक्टवामे दृट्‌ का विकल्प तिदह 
जता ई--सनित्वा-सात्वा । दस के पादि पकार क्षौ "धात्वादे च स' (२५५) से 
सकारादेप हो जात्ता है, तच "निमित्तापाये नैमिततिकस्याप्यपाय के भ्रनुसार णकार 
कौ भौ नकार होकर "सन्‌" बन जाता है 1 भरनुदात्तो भे परिगणित न दने से यद 
पातुरेद्‌ है) परार ततिं भोर दुंद को घोस्क्र भय लकारो मे द्सको प्रक्षियातन्‌ 
धादुकौीतर्ह होनी है) रूपमाला पथा-- 

लेद्‌-- (परस्मै ०) सनोति, भवत , सन्वन्ति । {भरात्मने०} सनुते, सम्दति, 
सन्यते । तिंद्‌- (परस्मै) ससान, सेनतु , सेन 1 \ भादमने°) सेने, सेनेति, सेनिरे। 
सूद्‌ (परस्मै) सनिता, सनितातो, सनितार 1 सनिताप्ि--1 (त्मने *) सनिता, 
शरनितारौ, सनितार । सनिताते--\ सूच्‌ -(षरस्मै०) सनिच्यति, (मारमने०) 


१ चदेघातुभ्राय वैदिकाद््पये हो प्रयुक्त रेची जती है1 पपा 
प्रणि, सनोति घार्यागि (्छगवेद ३२५२} 1 
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सुद्‌-(परस्मं ०) म पूववत्‌ अतो हकदे्संधो " (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती दै 1 युद्धिपस्े--श्रसानीत्‌, असानिच्टाम्‌, असानिपु । वृदपमावे--असनीत्‌, 
प्रसनिष्टाम्‌, भ्रसनिपु । ॥ # 

{परास्मने०) प्र पुर के एक्यचनमरे "पसन्‌ ष्‌-त' श्व भअवत्यामे 
'वनादिम्पस्तयासो ' (६७४) से कित्‌ वे सकार करा वैकस्पिक लोप हो जाता है\ 
सोपपक्च मे "परसन्‌ +-ने' इस स्थिति मे शप्रनुदात्तोषदेशवनति०' (५५६) मे भ्नुनापि 
नकोर का सोप प्रसवने होता है । इस पर भरप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता रै-- 

[सिघु० ] िष-दूवम्‌-- (६७६) जन-सन-खना मज्मलो 1६।४।४२)। 
एषाम्‌ भाकारोऽन्तादेश स्यात्‌ सनि मलादौ विंडति च । भ्रसात- 
प्रसनिष्ट ! भ्रसाया -असनिष्ठा 1 

अपं --मन्‌ प्रह्व प्रधवा कलादि कित डित्‌ प्रत्यय परे होने पर णन्‌, सन्‌ 
पौर खन्‌ धातुं के प्रन प्रत्‌ को प्राकार भादेशहो! 

स्याद्या--जन-सन खनाम्‌ ।६।३। सङ्नौ 1७।२ भात्‌ 1१1१1 ("विङ्वनेर- 
मुनासिकस्यात्‌' से) निडनि 1७1१1 (*अनुदात्तोषदेशष०" से) सन्‌ च भन्‌ व सञ्मनौ, 
तयो ==सञ्मलो । "सरलो ° के भ्र तगत "ल्‌" श्रत बति" का विशेषण दै भरत 
"मादौ कडिति" उपसन्ध हो जातः है । भप --(सङ्फलो, किडिति)मन्‌ प्रत्ययपरे 
होया मनादि कित्‌ दिन्‌ प्रत्यय परे हो तो (जन मन-वनाम्‌) जन्‌, सन्‌ पौर खन्‌ 
धातुम के स्थान पर (भरात्‌) भ्राकार भदेश होता है! \ भ्रलोऽत्यपरिभाषा से यहं 
भाकारादेण घातुके भ्रन्तय प्रल्‌-नकार के स्थान पर हौ होगा \ उदाहरण यथा-- 

'प्रसन्‌ }- त्त" यहा "सायं षाठुकमपित्‌" (५००) से श्रः प्रत्यय हित्‌है भरत 
कलादि दत्‌ के परे रहने प्हतमूषसेसन्‌ धातु के नकार को पाकारदिश होकर 
सवेणेदी्ं करने मे 'प्रसतिः रूप सिद होना है । जदा सिच्‌ का सुक्‌ नदीं होता बहा 
षट्‌ फ भ्रागम टौक्र--पभ्रसनिष्ट 1 इसो तरह यास्‌ मे भो--परसाया-प्रसनिष्ठा 1 
लुड्‌ भात्मने० मे रूपमाला यपा~-प्रसाते प्रसनिष्ट, प्रसनिधाताम्‌, ध्रसनिधते ॥ 
अपापाः रसनिष्ठा , प्रप्तनिषायाम्‌, श्रषनिद्वम्‌ १ श्रसनियि, ससनिष्वहि, प्रप 
निप्महि 1 

सरद्‌- (परस्मै ०) भसनिध्यत्‌ } (भरात्मने०) मसनिच्यत 1 
[लघु० ] धू {हिसपयाप्‌ ३0 क्षणोति, क्षणुते । छयपन्त० (४६६) इति न 
बृदि -म्रक्षणीत्‌, मक्षतत-भरक्षणिष्ट । ग्रक्षया -प्क्षणिप्ठा ॥ 

१ वस्तुत यदा "पनुदात्तोपवेशवनतिर* सूत से “वनि' को मो घनृवृत्ति पाती 
दै 1 उसका सम्वघ सनि देकर चियाश्रावाहै1 एस प्रकार पलादिसनूमेदहौ 
षस सूवकौ प्रवृत्ति होनोहै1 “जिजनिषति' पादिभे सन्‌ लादि महं भन बहा 
प्राव नही दता । 
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च 


भ्रयः गु (क्षम्‌) धातु “हिसा करना" घ्र्थं म प्रयुक्त होती है" 1 

व्याल्या--यह्‌ धानु मी उदित्‌ तथा स्वरितत्‌ है। स्वरितेत्‌ होने त उभयपद 
तया उदित्‌ होने ते "उदितो वा' (पर) हाराक्त्वामे दद्‌ का विकल्प सिद्धद 
जाता है--क्षत्वा-्षणित्वा । ध्रनुदात्तो म परिगणित नदन स इते सेट्‌ त्ममना 
चाह्यि 1 इसकी प्रक्रिया लुड्‌ के सिवाय श्रन्य लक्ारोमे ( विस्तारे" घातुष्ी 
तरह दौती है । तुंड के विषय मे श्यचन्तक्षण०' (४६६) त वृद्धि का निपेध विप 
कायं है 1 ल्पमाला वथा-- 

लंट्‌ - (परमे ०) क्षणोति, क्षणुतः, क्षण्वन्ति 1 (प्रात्मने०) क्षणुते, क्षण्दति, 
क्षण्वते 1 लिंद्‌-- (परस्मं ०) चक्षाण, चक्षणतुः, चक्षणुः । (श्रात्मने ०) चक्षणे, चक्ष. 
पाते, चक्षणिरे । तुंट्‌- (परस्मं ०) क्षणिता, क्षण्ितारी, क्षणितारः 1 क्षणितास्षि-- । 
(्रात्मने०} क्षणिता, क्षपितारौ, क्षणितारः । क्षणितपत्ते-- । लृ ट्‌-(परस्मं ०) 
क्षणिघ्यति । (ब्राह्मने ०) क्षण्प्वते 1 नो द्‌--(परस्म °) क्षणोचु-क्षणुतात्‌, क्षणुतान्‌, 
क्षण्वन्तु । (ब्रात्मने °) क्षणुतानू, क्षण्वाताम्‌, क्षण्वताम्‌ 1 लंड्‌--(परस्मे ०) प्रक्षणोत्‌, 
मक्लणुतान्‌, अन्नण्वन्‌ । (न्मन ०} गक्षणुत, गक्षण्वाताम्‌, अक्लण्वत । वि० लिट्‌-- 
(परस्म ०) क्षणुयात्‌, क्षणुयातान्‌. क्षणुयुः । (ब्रात्मने ०) क्षण्वीत, क्षण्वौयातान्‌, 
कलण्वोरन्‌ । श्रा° विंड्‌-(परस्मं ०) क्षण्यात्‌, क्षप्यात्तान्‌, क्षप्यासुः । (ब्रात्मने °} 
क्षणिषौष्ट, क्षणिपौयात्तान्‌, क्षणिषौरन्‌ । तृद्‌-(षरस्मं ०) श्रक्षणोत्‌, यक्षण्प्टान्‌, 
श्रक्मपिषुः । (ग्रात्नने०) नक्लत-नक्षणिष्ट, श्रक्षणिषाताम्‌, श्रक्षयिपत । मह्लथाः- 
मललणिष्ठाः- लृंद्‌-- (परस्मं °} मक्षणिष्यत्‌ + (्रात्मने ०} श्रलणिप्यत 1 

उपत्तगेयोग--परा, परि श्रौ वि उपसगोंके सायमी प्घधातुका इसी श्रं 
मे प्रयोय देखा जाता है 1 । 


+ 


1 क कः ~ 
| लघु०] क्षिणु च ॥1४।॥ उप्रत्यये लघ्ूपवस्य गुणौ वा-ैणोति- 
्िनोति 1 भणिता" अरलेणीत्‌ । अलित-्रघेणिप्ट ॥ 
श्रयः--क्लियुं (कलिम्‌) घातु मौ “हिता कटना' श्रयं में प्रयुक्त दती है। 
उप्रत्यये -- “उ ' प्रत्यय के परे होने पर लधूपधगुण का विकल्प हौ जाता है। 
व्यास्या--यह घातु मौ लणुं' घातु को तरट्‌ उदित्‌, उभयपदी तथा चेदट्‌ हं 1 


रिफ 


१. वहां "हिता करना" का व्यापक रर्यो नें प्रयोग समम्ध्ना चादि । हानि 


५. 
"सा कलना 


पट्‌ चाना, चोट करना, ल्मी करना, तोडना, दूर गाना इत्यादि मी "द््ता करना" 
दीह । तेडना त्रवं नें प्रयोग यथा--मैविल्त्य धनुरन्यपायिर्वस्त्वं किलाऽनमितपुव- 
मल्लणोः (रघु° ११.८२) । इती घातु से ्ति (दानि), क्षत (उग्मी-नह्नुद्रान), 
विक्षत, क्षण (क्षणोति दुःखमिति क्षण उत्सवः) रादि शव्द वनते ट। 

मध्य ध्यित्तनर्ट्नैतेततथानिंट्‌ को नान 
जाने मे “प्रत एकटृल्सध्ये०' (४६०) टा 


२. वहां श्रत्‌ कै श्रसंयुक्त ह्लीं 
कर श्रन्यास्त को भ्रादेन (चत्व) द 
एत्वान्यासलोप नहीं दौवा । 


५ 9, 


८ 


ठनादिप्रकप्यम्‌ [ ५५७ 


श्दश प्रक्रियाप्राय तनु दिस्त" घानु कौ तष्ट होती ह परत “उ' प्रत्य कै परै 
सहन प्रयत्‌ कतुवाच्य के सेद्‌, तोद, संड्‌ मोर दि० तिं मे सपूधनु का विकल्प 
होषटदो दो ल्प बनते ह--क्षिणोवि-सधोवि, लिसुत-्ेयुतै परादि । ध्यान रटे पि 
“ड प्रत्यय "मांधातुरू दोव " (४८०४) के भ्रनुसार भार्धषातुक है, परा्धयानुकके परै 
ने ुगन्त-सथूपचत्य च (४५१) ठे नधूपषगुध होना चाह । परतु सधुपष- 
गुणघटिन प्रयोग कटौ उषलन्धन होने से प्राप्रे, मेय मादि प्राचोन प्रात्रायं 
श्ञ्लपूर्वशो दिधिरनित्य * इस परिमापा का प्राय तेकर “उ' प्रत्यय के परे द्वे 
नेधूपधगुण नदीं करल" 1 श्रनय वंयाक्र्णो का क्थन टै कि महामाप्यमे दस प्रक्र 
काकीं उस्मेवन दोन ठ" श्रत्ययङके परे हनि पर मौ सपूपधयुपर निर्गो 
जताहै। इर प्रकार मतभेदके कारण उ" प्रत्ययमे लपूपयगुप का विव्य 
प्यंवविव दौवा है! दसौ क्ते लयुोमूदीकार ने "उप्रत्यये छपूरधस्य गुणो दा द्वारा 
निर्दिष्ट क्रिया ह । याद रहे करि धुग्न्तसपूपथस्य च' (४५१) का मह प्रनित्यत्र 
केवल छ" प्रत्ययतकहौ सीमित टै, भयत्रवास्‌, स्य, सीयुट्‌, षिद्‌ भादियोमे 
तो नित्य हौ लपूषधगुण हो जाता द वहा कोह मतभेद नल 1 सूपमाता यधा-- 
कद्‌ (रस्मै) गुमप्से--क्षेणोति, कषेशृत ^ सेभ्विति । गुपामावे-- 
सिमोनिर श्िणुत , क्षिष्ठन्ति 1 (मरास्पने०) गृणप्ले--्ेणुते, भेष्वाति, कष्ठे ॥ 
गुणामादे--क्षिसूते, क्षिष्वाते, निध्वते । तिंट्‌-(परस्म ०) चिते, चिक्षिणु , 
विक्षि । (पा-मने०) विकणे, चिधिधाते, चिक्तिषिरे । नुट्‌--(परस्मे ०) सेधिता, 
क्षेधितयते, क्षेचनितार "ज क्षेयितात्ि-- (्ासमने०) समित, क्ेितारी स्ेधितोर । 
केधितकति-- । कृद्‌-- (परस्वं) केचिच्यति } (पात्मने०) क्षेगिव्यते । नोद्‌- 
(परस्मे )गुनपक्षे--सेगोवु-सेषुनात्‌, सेयुताम्‌, शेष्व्तु, गुामावे-क्षिणोतु-क्िुनात्‌, 


१. उस्र परिभापा क ताये यदरटै रि जो कायं मोधा विघानन होकर 
मञ्जाके द्रा विधान पा जावे वटं भ्रनित्य होता है 1 यया--ोगुण "(६४ १८६. 
भमङ्नक उकार दे सथाने परयुग) मूचद्धो ब्राय शपोरोन्‌" मौ कद मक्त ये 
दस्मे लापठभोयथा, पट्तु सोषा धोकारक्ादिधाननर्र "पुण ' इ्तक्तस्नाके 
दा भोकर फा दिधान च्फिगया है भरत सञ्जापूर्वक होने नेषद्‌ कार्यं नित्य 
है । पनित्यत्व का भमिप्राययटदैर्र्दोष्हीवः नर्टीनी दोना) जते "्पाम 
स्वापप्मृद पयो" म रस्वयम्मूव दम्‌ --स्दायम्मुवम्‌" यटा “स्वयम्मू ~सन्‌" इम 
श्रव्या पे मघञ्नेक उकार वो "हो्ुव-ण (१००२) से गृण नटीं टपा विनतु उवट 
या है! इस प्रकार प्रह्ठ यें "षन्तसपूपयस्य डं द्रया प्रतिपादित कायं गुमस्ना 
कै द्राण प्रवृत्र होत ह पठ वट पनियह 1 इटतिदे वटो जीं प्रवृत्तनदीभी 
लेणा ! इढ से “ड भ्रत्य के परे रहते लधूपषयुच नह रोठा--~ क्षिति" पादि स्प 


ग्येदै॥ 
२ श्पेच दस्य दरदाषपरष्यं न हद्‌ यथः शस्त्रभृतां निनोति---स्पु* २४० 
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क्षिणुताम्‌, क्षिण्वन्तु । (प्रात्मने०) गुणपक्षे --क्षेणुताम्‌, क्षेण्वाताम्‌, क्षेण्वताम्‌ ' 
गुणाभवे--क्षिणुताम्‌, क्षिण्वाताम्‌, क्षिण्वताम्‌ । लेंड्‌--(परस्मं ०} गुणपक्षे-अक्षेणीत्‌, 
अक्षेणुताम्‌, श्रक्षेण्वन्‌ 1 गुणाभावे--अक्षिणोत्‌, अलिणुताम्‌, क्षिण्वन्‌ । (ग्रात्मने०) 
गुणपक्षे --श्रक्षेणुत, श्रक्षेण्वाताम्‌, श्रक्षेण्बत । गूणाभावे--अक्षिणुत, जक्षिण्वाताम्‌, 
प्रकषिण्वत । वि० लिंड्‌--(परस्म०) गुणपक्षे-क्षेणुयात्‌, क्षेणुयाताम्‌, क्षेणुयुः । 
युणाभवे--क्षिणुवात्‌, क्िणुधाताम्‌, क्िणुयुः । (ग्रात्मने०) गुणपक्षे --क्षेण्वीत, 
क्षेण्वीयाताम्‌, क्षेण्वीरन्‌ । गुणाभावे--क्षिण्वीत, क्षिण्वीयाताम्‌, क्षिण्वीरन्‌ । श्राण 
लिंड्‌ - (परस्मं ०) क्षिण्यात्‌, क्षिण्यास्ताम्‌, क्षिण्यासुः । (ग्रामने०) क्षेणिपौष्ट, 
क्षेणिषीयास्ताप्‌) क्षेणिपीरन्‌ । लुंड्‌--(परस्मं °) भक्षेणीत्‌, भक्षेगिष्टाम्‌, भक्षेणिषुः । 
(भ्रात्मने०) भक्षित-श्रक्षेणिष्ट, भक्षेणिपाताम्‌, भअक्षेणिषत । लृड्‌--(परस्मं०) 
्रक्षेणिष्यत्‌ । (ग्रात्मने ०} अक्षेणिष्यत । 
[ लघु ० | तण श्रदने ॥॥५॥ तुणोति-तणोत्ति; तृणुते-तणुन्ते ॥ 

अर्यः - तृण (तृण्‌) धातु 'खाना' ्र्थं मे प्रयुक्त होती है। 

व्याष्या--इस धातु के प्रयोग श्रन्वेपणीय हँ । तृण (तिनका) णष्द दसी 
धातु से वनताहै। यह धातु भी पूरवेवत्‌ उदित्‌, उभयपदी तथासेद्‌ दै । दस की 
सम्पूणं प्रक्रिया ^क्षिणु" धातुकौ तरह होती है । यहां भी उ" प्रत्यय के परे रहते 
लघूषधगुण का विकल्प हो जाता है। 

लंट्‌--(परस्मे०) तर्णोति-तृणोति । (ग्रात्मने०) त्णुते-तृणुते । लिंट्‌- 
(परस्म ०) ततर्ण, तत्रणतुः, ततृणुः । (ग्रात्मने °) तते, ततृणाते, ततृणिरे । वुट्‌-- 
(परस्मै ०) तर्गिता-तर्णितारौ, तर्णितारः । तर्भितात्ति-- । [श्रात्मने०) तर्गिता, तर्णि 
तारी, तर्थितारः । तर्षितास्े-- । लृट्‌--(परस्म०) त्णिष्यति । (्रात्मने०) 
नणिव्यते । लो ट्‌--(परस्मं ०) त्णोवु-तणुतात्‌, वरृणोतु-तृणुतात्‌ । (ग्रात्मने०) तर्णु- 
ताम्‌-वृणुताम्‌ । लङ्‌-- (परस्प ०) श्रतर्णोत्‌-मतुणोत्‌ । (श्रात्मने ०) मतर्णुत-मतृणुत । 
वि० लिड्‌ -- (परस्मं ०) तर्णुयात्‌-तृणुयात्‌ । (ग्रात्मने०) तर्णवोति-तृण्वीत । श्रा 
लिंड्‌-- (परस्म ° ) तृण्यात्‌ । (ग्रात्मने०) त्णिपीष्ट । तुंद्‌---(परस्म ०) श्रतर्णात्‌, 
अतणिष्टाम्‌, भ्रतणिषुः । (ग्रात्मने° ) श्रत्‌त-श्रतणिष्ट, अतणिषाताम्‌, अतणिवत । 
लृ ङ्‌--(पर्मं ०) अत्णि्यत्‌ । (ब्रात्मने०) श्रतणिप्यत । 
| लघु° | उकम करणे ॥६॥ करोति ॥ 

प्रभः--दुृन, (कृ) धातु 'करना्रथं में प्रयुक्तः टोत्ती ह । 

व्याख्या -षत घातु के आदि दु" की श््रादिनिदुडवः' (४६२) से तथा श्रन्त्य 
नकार की "हृलन्त्यम्‌' (१) से इत्सन्ज्ा हौ जाती टै । इत्सन्जकों का लोप करने पर 
क" मात्र श्रवशिष्ट रहूतादहै। ष्टु के इत्‌ हौ जाने के कारण (द्वितः कत्रः" (८७) 
से वित्र प्रत्मयहो कर शत्रर्मम्‌ नित्यम्‌" (८५८) सं मपृप्रत्यय दौ जाता दै--कृतरिमम्‌ 
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(बना हृभा--यनावटो) 1 नित्‌ होने से यह धातु उभयपद तया “उदृदतै ० के 
भरनुमारभ्रनिद्‌ है] ऋदिोमे परिगणित होनेसे लिट्‌ मे मी यह प्रमिद्‌ रती है। 

मेद्‌ - (परस्मे०) प्र० पु० मै एकवचन मं (तनादिृछम्य उ ” (६७३) से 
उ! प्रत्यय होकर "कृ -{-उ +-ति' इस स्थिति म॒'साववातुकार्ेधातुक्यो * (२८५) 
्रारा उप्रत्यय न्ने मानकर धातुके ऋकारको भ्रर्‌ गुण तथा तिप्रत्ययको मान 
कर उकारको प्रोकार गुण हो जाता दै-- करोति । 

द्विवचन मे {उ +-तस्‌' इष स्थिति मे उप्रत्यय कौ मानकर तो गुप हो 
हीजाताटैपरतु तस्‌ फो मानकर उकार को गण नहीं होता कारण ङि "सावधातुक 
मपित्‌,(५००)से तस्‌ इिद्रत्‌ है । “क + तस्‌" इस दशा मे प्रग्रिमूतर प्रवृत्त होता दै-- 
[लघूु०] विधि-सूवम्‌- (६७७) श्रत उत्सार्वधातुके 1६।४।११०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य करजोऽकारस्य उ स्मात्‌ सावधातुके वडिति । कुरुत ॥ 

भ्रषं सार्वधातुक वितु वाडित्‌ परे होने पर उप्रत्ययात ङन्‌ घातु कैः पकार 
के स्थान पर हस्व उकार भ्रादेश हो । 

स्याष्या--इस सूत्र कौ व्याख्या पौधे (३१७)गृष्ठ पर कर धके ह वहीं देँ । 

“कर {- तस्‌" यह तस यह्‌ डित्‌ सावधातुक परे मौजूद दै प्रत उग्रत्ययान्त 
कस्‌ के प्रकार को प्रृतसूव से उकार होकर पदात सकारकौोरुत्व मौररेफ को 
विग करने पर "कुष ' प्रयोग पिद होता है 1 

भरण पु के बहुवचन मे उपरत्यय, भि के भकार को भरन्तु प्रदिष, गुण, भकार 
कौ उकारं प्रादेण तया “इको यणचि" (१५) से विकरण के उकार को यण्‌ करने पर 
पुर्‌+व+-रमाति' हु } भ्रव यहा धातु के रेफान्त हो जाने से "हति च' (६१२) 
भूष द्राण उपधा को दीधे प्राप्त होतार) इस पर प्रग्रिममूवसे निपेष कपतेर्है-- 
[सषु० [ निषेषसूनम्‌-(६७८) न भवुर्युराम्‌ ।८।२।७६॥ 

भस्य कुदं तेरुपघाया न दीघं 1 कर्वन्ति ॥ 
रयं -मसञ्ज्को की उरधाको तथाकरर्‌ भौर टर्‌ कौ उपयातो दीर्घं 
नेही होता । न्ध 

व्याख्यान इत्यव्ययपदम्‌। भ-कुर्‌-षटुरम्‌ ।६।३॥ उपधाया ।६।१। दीधं 1 
१।१॥ (र्वोद्पधाया बोधं दक" सेम चकुर्‌ च टर्‌ च--म-कुरु-्ुर, तेषम्‌ 
भकुर्टुरम्‌, इतरेतरटन्द । प्रथं -(म-कुर्‌-षुराम्‌) मसच्जको को तया बर्‌ प्रीर 
चुर्‌ को (उपधाया } उपधा के स्यान पर (दीं ) दीर्ष (न) नही होता 1 यपा-- 

भसञ्ज्क--पुर्‌{-य घुं [धुर वदतीति विग्रहे "धुरो यद्वत" {१६३२} 
ति यत्‌ 1 महा "वचि भम्‌” (१६५) से घुर्‌ कौ भखञ्ला है] । दुर्‌--ुर्यन्‌ (पुर 
छेदने वुदा० परस्मै" ध्वे िदन्तकौमुदी भे देखे) । दुर+ बा उदाहरण प्न दै-- 





१ कर पे मह श्र शद" (षुदा०) पादु का प्रण नदीं होना एथन "मे 
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र्‌-[व्‌ श्रन्ति" यहां प्रकृतसूत्र से (कुर्‌ कौ उपघा को दोघं का निषेष 

होकर कुर्वन्ति प्रयोग सिद्ध होता है। 

म० प° के एकवचन में गुण होक्र--करोषि। द्विवचन श्रौर वहुवचन में 
प्रकार को उकार होकर-करुरुयः, कुथ । उ० पु° कै एकवचन में गुण हौकर-- 
करोमि । द्विवचन प्रौर वहुवचनमें प्रकारको उकारो कर भ्कुरु~-वस्‌, कुर~+ मस्‌। 
इस स्थिति में ^लोपक््चाऽस्यान्यततरस्यां म्वोः" (५०२) से प्रत्यय उकार का वैकल्पिक 
लोप प्राप्त होता है । इर पर ग्रप्निमसूव्र से लोप का नित्यत्व विधान करते ह-- 
[ लघु० ] विधि-सूतरम्‌-- (६७६) नित्यं करोतेः ।६।४।१०८॥ 

करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्बोः परयोः । कुर्वः, कुमः। 
कुरते । चकार; चक्रे । कर्ता । करिष्यति; करिष्यते । करोतु, कुरुताम्‌ । 
श्रकरोत्‌; श्रकूरूत ॥ 

श्रथः- र षघातुसे परे प्रत्ययके उकार का नित्य लोप हौ मकार वकार 
परेहोतौ। 

व्याख्या-- नित्यम्‌ इति क्रियाविशेषणं टितीयैकवर्चनान्तम्‌ । करोतेः ।५।१। 
प्रत्ययस्य ।६।१। उतः ।६।१। (“उतङ्च प्रत्ययाद्‌ ०' से विभक्तिविपरिणाम कर के) 
लोपः ।१।१। (लोपश्चास्यान्य०' से) । प्रथं -- (करोतेः) कृ धातु मे परे [प्रत्ययस्य 
उतः) प्रत्यय के उकार का (नित्यम्‌) नित्य (लोपः) लोपो जाता (म्वोः) 
मकारया वकरारपरेहो तोर । यद्‌ सूत्र "लोपश्चाऽस्याभ्य ०" (५०२) का श्रपवाद है। 

“कुर्‌+उ वस्‌, वुःर्‌ + उ-~+-मस्‌' यहां कमणः वकार मकार्‌ परे ह ्रतः 
वातुसे परे उकार का प्रकृतसूत्रे नित्यनोपदोकर द्वुर्वः, कुर्मः" षप मिद्धहोतिदटैः 

श्रातमने० मे सर्वेत डिद्रद्धाव के कारण 'त' प्रादि प्रत्ययोंको मानकर उकार 
को कहीं गुण नही दोता । किञ्च श्रत उत्सार्वधातुके" से सर्वत्र प्रकारक उकारहो 
जातादहै। दोनों पदोमे रूपमाला यथा--(परस्म०) करोति, कुरतः, कूर्वन्ति। 
करोषि, करुरयः, कुर्य । करोमि, कुवः, कुर्मः । (गरात्मने०) कृषते, कुवति, एूवंते । 
करप, कुवयि, कृरध्वे 1 कुर्वे, कुवहै, कुमे 1 

लिद्‌--(परम्मं०) चक्षार, चक्रतुः, चण्रुः। चकर्थ, चक्रथुः, चक्र । चकार 
चकर, चक्क, चकृम । (ग्रात्मने०) चक्रे, चक्राते, चिरे । चक्रुषे, चक्राये, चकृद्वि । 
चक्रे, चकृवहे, चकृमहे । लृंट्‌-- (परस्मै ०) कर्ता, कतरि, कर्तारः । कतसि-- । 


वने कुर्‌" काटी ग्रहण प्रभीष्ट है (देखे सिदधान्त-कौमदी तथा उत्त पर व° शब्देन 
शेखर) । 
२. भरारम्भसामय्यदिव नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । 


३. यहां पर मी हलि च'(६१२)ये प्राप्त उपधादी्ं का "न भ-कुरु-घुसम्‌' 
(६७८) से निपेघ दहो जातादहै। 
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(पसमने०) कर्ता, कर्तारो, कर्तार 1 क्तति-1 सुदट्‌-दोनो पदो मे चछ्टनो ष्वः 
(४६७) से ^स्याकोद्ट्‌ का भागम हो जाना है । (परत्मं०) करिष्यति, करिष्यत , 
करिष्यन्ति 1 (प्ार्मने०) करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते \ वोद्‌-(परस्मे ०) करोतु. 
एदतात्‌, कुदताम्‌, षवम्तु । क्‌द।-सूख्तात्‌, क्तम्‌, कदत । करवापि, करवाव, छर. 
वम्‌ । (पात्मने०) कुरुताम्‌, कुवतिम्‌, दुवताम्‌ ! शुदध्व, कूर्वाणाम्‌, क्द्प्वम्‌ । करव, 
करयावदै, करवामहै 1 संद्‌-(परस्म ०) भ्रकरोत्‌, मबद्ताम्‌, प्रशूदन्‌ । करो 
प्मकुषतम्‌, प्रक्दते । यरूरदम्‌, भरकर, अर्म (भात्मने०) भरषुरत, परष्ट्वानिाम्‌, 
श्रकू्थत । भ्रदरुया , मश्वयिाम्‌, भरषूदध्वम्‌ । अकि, भ्रङ्वहि, रश्मि 1 

वि० लिंदू--(परस्मं०) भ० पु० के एक्दचन में उविकरण, गण तथा प्रकार 
कौ उकार करने पर--दुर्‌+-उ-}-याष्‌+-त्‌ । भ्रव पपिमसूत्र प्रवृत्त होना है- 
[लघु० ]विषि सूवम्‌--(६८०) ये च ६।४।१०६॥ 

कत उतलोपो यादी प्रत्यये परे । कुर्यात्‌, कुर्वीत । कियात्‌, कृपीष्ट । 
अरकार्पीत्‌, अत । भ्रकरिप्यत्‌, प्रवरिप्यत्त ॥ 

प्रं - ङ्म्‌ धातुसे परे 'उ'कालोषदहो यकारादिप्रत्ययषरे होतो) 

ष्याष्या--ये ।31१। (यदारोदकार उच्चारणाये }\चे इत्य्यपपदम्‌ । क रोने ॥ 
४११ ("नित्य करोते ' से) प्रत्ययस्य 1६।१। उत ।६।१। ("उतश्च प्रर्ययादसयोग- 
ूर्षत्‌" से) सोप ॥१।१। ('सोपद्चाःस्यान्य०" से) । "अद्भ्य" के प्रधि होने से 
प्रत्यये" का प्मध्याटार कर लिया जाता है) तद श्वे" वो शप्रत्यये" का दिक्ेपणं बना 
कर तदादिविधि कणे से "पका रादौ प्रत्यये" उपनन्प हो जाता दै । परं -(करोन } 
कर धातुसे परे प्रस्पयस्य उन) प्रत्यये उकार का (लोप) लोपटहोजानारै 
(यन्=पकारादौ प्रत्यये) यक्ारादि प्रत्यय परेहोतो। 

चुर्‌ {उ {यास्‌ {त्‌' यटा “यास्‌” यद्‌ यकारादि प्रत्यय परे विमान दहै 
भ्रत कृ धानुसे परे उगारदा्रहनसूब्दवारा लोप टोकर “तिङ सलोप ०" (४२७) से 
भनन्रय सकार वा सोपवणे पर वुर्यन्‌" स्प सिदरोनादहै। वि्तिंद्‌मे रूप 
माता यया--(परस्मे०) द्रया, षूर्पातान्‌, शूप } दूर्या , दूतिम्‌, ूर्पात । षटरयाम, 
भूरपरव, शूर्पाम । (भ्रातमने०) सर्वोति, पूर्वापाताप्‌, टर्वोरन्‌ 1 कूर्वीया , रूर्वोपायाम्‌, 
कूर्वाष्दप्‌ 1 भूर्वाय, ुववटि, रूर्वामिदि। 

भ्रा० तिंद्‌--(परस्म॑°) म "रिर्‌ श्ष-यग्‌-सिदसु' (४४३) सेधानुके शकार 
भौ रिङ्‌ प्रादे टो जाता ठै-- यित्‌, क्रियास्ताम्‌, श्याम । (त्मने) मे "उश्च 
(भरम) सूद्व नरादि लिट्‌ केकिन्‌ होजनिसे घावुकेशच्छवारसे गूानदी 
होता--ष्टयीष्ट, हदोपास्तःम्‌, इपोरन्‌ 1 

सद्‌-(षरस्म०) मे "सिंदि दृदि ०" (४८४) द्वारा इगन्तदक्षणा वृदिदो 
जानी है-- प्रकर्षात्‌, अर्ष्यम्‌, धका । अराव , पकाष्टेम्‌, परहाष्ट । भ्रराषम्‌, 


१ "उत्तदच प्रत्ययादसयोगपूर्वति" (५०३) से णहि क्ालुर्‌ हो जठारै1 
स०द्धि° {३६} 


५६२ | भमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


प्रकार्य, श्रकताष्मं 1. (्रात्मने०) मे प्र०पुण्के एकवचनमें "रकृ-स्‌--त' दस 
स्थिति मे (तनाविभ्यस्तयासोः' (६७४) स॒ सिच्‌ का वैकल्पिक लुक्‌ हो जातादहै। 
लुवपक्ष मँ “सा्वेवातुकमपित्‌' (५००) हारा "त" के डिन्रत्‌ होने से गुण नहीं होता-- 
रकृत । सुक्‌ के श्रभावमें मी उश्च' (५४४) से कलादि सिच्‌ कित्‌ हौ जाताह 
तव "हस्वादद्धात्‌' (५४५) से उस कालोप करने पर 'ग्रकृत' वसा रूप बनता है। 
इसी प्रकार थासूमे भीदोनोंपक्षोमे एकसादख्य वनताहै। रूपमाला यथा-- 
श्रकृत, श्रकृषाताम्‌, श्रऱपत । श्रकृयाः, श्रफूषाथाम्‌, श्रकृद्वम्‌ (चि च, इणः पीध्वम्‌०)। 
अकृषि, श्रषृष्वहि, श्रकृष्महि । लृ इ -- (परस्म ०) अकरिष्यत्‌ । (ग्रात्मने °) भकरिष्यत । 
उपसर्गयोग--सम्‌ परि प्रर उप उपसर्गो के साथ क्रन्‌ धातुम विशे केयं 
हृश्रा करता है । ग्रतः श्रग्निम तीन सूरो मे उस्तका निदेश करते ई-- 

[ लघु ०] विषि-सूव्रम्‌- (६८१) सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे । 

६।१।१३९॥। 

विधि-सूत्रम्‌-- (६८२) समवाये च ।६।१।१३३॥ 


सम्परिपूर्वंस्य करोतेः सुट्‌ स्याद्‌ भूपणे सङ्वाते चाथ । संस्स्करोति-- 
ग्रल द्ुरोतीत्यथः । संस्स्करवंन्ति-सद्धी भवन्तीत्यथः । सम्पूवेस्य क्वचिद- 
भूषणेऽपि सुट्‌- “सस्कृतं भक्षाः" (१०४० ) इति ज्ञापकात्‌ ॥ 

मर्थः--सम्‌ प्रौर परि उपसर्गोसैपरे छम्‌ घातुको सुट्‌ का भ्रागमदौ 
'सजाना' या 'इकदरा होना! भ्रयंदहोतो। 

व्याख्या--हन दोनों सूर््ोँकाएकही विपयदहै श्रत: इनकी एक साय व्याख्या 
करते ह । सम्परिभ्याम्‌ ।५।२। करोत्ती ।७1१। भूषणे 1७1१1 समवाये ॥७।६। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । “सुट्‌ कात्‌ पूवः" (६.१.१३१) का अ्रधिकार्‌ ग्रा राह! प्र्थः-- 
(सम्परिम्याम्‌) सम्‌ श्रथवा परि उपमं से परे (करोतत) घ्र घातुहौ तो (कात्‌ पूर्वः) 
उसके ककार से पूवं (बुट्‌) सुद काप्रागम दहो (भूषणे) सजाना (च) तथा (सम- 
वाये) इक्र टोनाम्र्थम। सुट्‌ मेँ टकार इत्सञ्ज्ञक तया उकार उच्चारणार्थक 
है । ग्रतः “स्‌ ही प्रविष्ट रदताद। सुट्‌ का स्यान ककार से पूर्वं निश्चित कर 
विया गया है ग्रतः श्राचन्तौ टकितौ" (८५) की सहायता नदी तनी पद्ती१ । 

उदाहरण यथा-- 

"सम्‌+ करोति" यां सम्पूर्वंक कर धातु का 'मजाना' श्रर्थ है श्रतः प्रङृतसूतर 
सेकधातुके क्कारसे पूर्वं मुट्‌ काश्रागम होकर “सम्‌ स्करोति" वना। श्रव 


१. यदि श्रायन्तौ टकितौ (८५) सूत्र को सहायता नहीं सेनी धी तोसुट्‌ को 
टित्‌ क्यों किया गया ह? इस का समाधान यह है कि "परिनिविभ्यः सेव-सित-सय-सिव्‌- 
सह्‌-युट्‌-स्वु-स्वञ्जाम्‌' (८.३.७०) में सुट्‌ के विशेषणाथं इते टित्‌ {किमा गया दहै । 

भ्रन्यया श्रु मात्रका ग्रहेणकरतेतो “सुः धातु समभली जाती दससेश्रनिष्टदो जाता। 
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सस्स्कर्वा' कौ तदहं नम सुटि'(६०)से सम्‌ के मकारको रत्व, उप्रसे पूवं वणेको 
्रनुनाधषि (€) वेया पक्ञ मे अनुस्वार का भागम (६२), रेकको विसमे प्रीर 
"तस्युद्धानौ सो वर्तव्य ' (वा० १५) से वि्गे को सकार करने पर श्तस्स्करोति- 
सस्स्रोतिःये दो स्प^सिद्ध दते" 1 सेंससकरोति सजाता दै । दी प्रकार-- 
सम्‌ + कुवन्ति -सेस्सकर्वन्ति-सससकुवेन्ति (इट्ठे होति है), परि--करोति = परि- 
प्करोति (सजाता दै, यहा "परिनिविस्य सेव-तित०' ८३७८ सेषु केसकारक्षे 
पकार हौ जाता है) । "करम्यासव्यवयेऽपि युट्‌ कतपुवं ति चषतत्यम' (वा० ४४) 
स वातिक से प्रद्‌ याश्रम्यास का व्यवधानटोनेपरमो षन्‌ के ककार से पूव सुद्‌ 
काप्रागम निर्वाय हौ जाता दै--समस्कार्पीत्‌, पमस्करोत्‌, सचस्कार प्रादि। 
कही कटी भूषण (सजाना) ध्रादि म्रपोके विना भौस्म्ूर्वकृषटकोसुद्‌ का 
्रागम देवा नाता है । इस मे -सस्कृत मक्षा ' (१०३७) यह पाणिनि का सूत्र श्ञोपक दै । 
यहा "सस्छतम्‌' मे "तजान।' प्रथं नहीं घपितु “भूनना प्रादि भथ है, यहां पाथिनिजी 
नै स्वय सुट्‌ काध्रागमक्रिारै प्रत इससप्रनीन होतार कि मूषण भादि भ्रषोके 
विनाभी क्वचित्‌ सुट्‌ टोजनादहै। कृडलोगो का विवार है किं “मूनना' भादि 
भौ भ्षयपद्यो का एङ प्रकारे भूषण है भत यहा भी भूषण प्रथं विद्यमान होर 
सेसुट्‌ हौ गया है कू नदीन वति नही हई 1 
[लघु०] धिधि-सूनम्‌--(६८३) उपात्‌ प्रत्तियत्न-वेकृत-वाक्या- 
ध्याहारेषु च ।६।१।१३४॥ 
षात्‌ छृन्न सूट्‌ स्याद्‌ एष्वथेवु, चात्‌ प्रागुक्तयोरर्ययो । ्रतिमलौ 
गुणाऽऽानम्‌ । विङृतमेव वकृत विकार । वाक्याऽध्याहार प्राकाद्क्षितंक- 
देशप्‌ रणम्‌ । उपस्कृता कल्या । उपस्कृता प्रागा । एषो दकस्योपस्करते। 
उपस्कृत मुस्त + उपस्कृत ब्रूते 
धर्यं --“उप“से परेषनू के क्कारकौसुट्‌ का प्रागमंहौ प्रतिपतन, वकृत 
भयया वाक्याध्याहार गम्यमानहो तो। चकारप्रटेणसे पूर्दो्नि "सजना भौर 
“हका होना" प्रषोमे भी भृद्‌ हो जायेगा 1 
श्यार्या--उपात्‌ ।५।१। प्रतिपत्न-वंटृत-वाक्याध्याह्यरेषु ५७।३। च इत्यरयय- 
पदम्‌ 1 करोतौ 1७1१ भषणे 1७1१1 ('सम्परिम्यां करोतो भूवभे' से) समर्ये 111 
(श्मवापै च' से} "ट्‌ द्वं ' यह्‌ भ्रिह् दै। प्रथं - (उपात्‌) उपसे परे 





ष्येशोष्कार्‌ वततेष्पह 1 एक सकारवतिरूपमो यने हु। "घम्‌ 
स्करोति" मे "समो वा सोपमेके' इस माप्यदातिक से मर्कारका लोपटाजताहईै। 
स सोप के मी रंश्रकरणस्थित होने दे प्रनुनासिक-पनुस्वार हो जह 1 रन दोन 
सरे विषं भोर सरकार नदीं दीवा, धत एक खकार वाते स्प टोत्र टै--स्रोरि- 
षंस्वरो्ि । दस प्रकार "सक्कृत' प्नादि एकठकारबते रूप जान लेने चाद्यं । 
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(करोतौ) कर घातुहो तो (कात्‌ पूर्वः) उसके ककार से पूर्वं (सुट्‌) सुट्‌ का श्रागम 
हो जाता है (प्रतिवल्नवकृतवावयाघ्याहारेषु) प्रतियत्न, वकृत, वादयाध्याहार (च) 
तवा (भूषणे समवाये) भूषण श्रौर समवाय श्रयं गम्यमानहोतो। 

प्रतियत्नो गुणाऽऽघानम्‌ । किसी वस्तु मे नये गृण का भ्राधःन करना---उत्पन्न 
करना प्रतियत्न कहाता है । यया--एधो दकस्योपस्कुरते (लकड़ी पानी को 
उपस्कृत करती है श्र्थात्‌ उसे गरम या गुणयुक्त करती हैर) --यहां जल में उष्णता 
न यी, उस के नीचे ईन्धन के जलानि से उसमें उष्णतर्पि गुण का श्राघान हुभ्रा 
है भरतः छ" के ककार से पूर्वं सुट्‌ काश्रागम हो गया। इसी प्रकार काण्डं गुदस्यो- 
पस्कुरते (भिष्डी प्रादि की लकी गुड को उपस्कृत प्र्वात्‌ गुणयुक्त करती दै । गढ 
वनाते समय भिण्डी भ्रादि कौ लकड़ी डालने से विशेष गण श्रा जति हँ एसी प्रसिदि 
है), विभ्रमो सूपस्योपस्करते (विलास रूप में नया गुण लाता ह), श्ोवनादिसंस्कार- 
जातं सूतस्योपस्कुखते (शोधनादि संस्कारो से पारद मे नया गुण उत्पन्न हा जाता है)1 

विकरमेव वैकृतम्‌-विकारः । विकृतशब्द से स्वार्थं मे श्रण्‌ प्रत्यय करने पर 
"वकृत" शब्द सिद्ध होता है । इस प्रकार वकृत का श्रं है--विकार 1 उपस्कृतं 
भुड्क्ते । उपस्कृतं (सविकारं) यथा भवति तथा भुद्क्ते । श्र्यात्‌ ठीक टंगसे नही 
खाता, विकृत रीति से खाता दै । यहां "उपस्कृत" शब्द क्रियाविश्ञेपण होने से नपुंसक- 
तिद्ध मे दितीया का एकवचनान्त प्रयुक्त हुग्रा है । 

वाक्याऽघ्याहार श्राकाद्क्षितेकदेशपू रणम्‌ । श्राकाङ्क्षित (श्रभीष्ट) वाक्य 





१. एधस्‌ (नपुं) या एव (पुं०) शब्द ईन्यन के वाचक दै । प्रवमाविभक्ति 
के एकवचन मे दोनों का "एधः" स्प वनता है ग्रतः यहां किसीकाभी प्रयोग समभर 
जा सक्ता है । "दक' (नपुं०) न्द जलवाचक है--जीवनं भुवनं दकम्‌ (श्रमरकोप)। 
"दकस्य" में छृजः प्रतियत्ने (२.३.५३) सूव्रहारा कमं में शेषत्व की विवक्षा होने 
पर पष्ठीविभक्ति हुई है । “उपस्कुर्ते' मेँ श्रात्मनेपद का विधान "गन्वनावक्षेषण०' 
(१.३.३२) सूत्रे कियागयाटै प्रतः परस्मैपद का प्रयोग वजित है। यह्‌ वाक्य 
वहते प्राचीन हे 1 दत्त का मूल श्रन्वेष्टव्य है । प्राचीन वैयाकरण “एघोदकस्य' को 
समस्त पद मानते ह । “एव उदक! श्रयवा "एषस्‌ ¬+-दक' दोनों प्रकार से समाहार 

हन्द करने पर "एधोदक' वनता है 1 उनके मतम श्रर्वं है- लकड़ी श्रौर जल को 
उपस्कृत श्र्यात्‌ शुद्ध करता है (यन्न के लिये समिधाग्रों श्रौर जल की णुद्धिकाणास्पर 
मे विधान दहै) । 

२. निम्ब करञ्ज श्रादि ईन्धनविशेप के प्रितापसे जलम ग्रनेक प्रकारके 
गुणों का ्राधान होना चिकित्साशस्वर में प्रसिद्ध है। श्रयवा--क्वायके जलमें 
निम्बादि काष्ठीपधौ के योगसे नानाप्रकार के गुणों का समावेश सर्वविदितहै। 

३. भ्र्ञादिन्यश्च" (१२४०) से स्वारथंमे श्रम्‌ प्रत्ययहुश्राहै। जिस प्रकार 
्र्नसे प्राज्ञ, चोर से चीर, वन्धु से वान्वव, मस्त्‌ सेमान्त, देवता से दैवत, पि्ाच से 


तनादिप्रकरणम्‌ [ ५६५ 


कै एकदेश प्रयत्‌ पदो के भध्याहार करने को 'वावयाष्याहार" कहते ई! 1 उपर्कृतम्‌ 
(उपस्टन यथा भवति तथा) भूते । वाक्यगत पदो का प्रध्याहार करते हृएु बोलता 
है। यहा भी पूर्ववत्‌ "उपरतम्‌" को क्रियाविशेषण सममना चाहिये । 

भूषण (सजाना) भ्रं यथा --उपस्छृता कन्या (सजी हुई कन्या) । यहां 
उपपूरव॑क ए धातु का कतान्त प्रयोग कियागयाहि। 

समवाय (समुदाय--द्क्टा होना) श्रयं यथा-उपस्हृता ब्राह्यणा (कटू 
हए ब्राह्मण) । यहा मी क्तान्त प्रयोग हे 1 

उपसर्गो के साय कृ घातु के कु श्रन्य प्रयोग यया-- 

अयि कृ ~ परधिकारी बनाना, प्रधानं नियुक्त करना (पाण्डवेन ह्येप तात 1 
प्श्यैष्वयिङृत परा -मदाभारते), विपय बनाना (किरातार्जुनौ प्रधिष्टत्य कत काप्य 
किराताजूनौयम्‌, शप्रधिकृत्य कृते प्रभ्येः ११०३), दवाना, वश मे करना (मधवे 
तय्महरि- मद्वि ८२०, रषे प्रसहने" १३३२३ से परात्मने), समयं होने पर 
भी सहन करना (भवादृश्षाशचचेदधिकूवंते परान्‌--पदमञ्जरी १३३३ पर), प्रारम्भ 
करना (श्रेत्य दाग्वोऽधिकासयं प्रयुरुयते--महाभाष्य) 1 

भमनु ५८ --नकल करना, धनुकरण करना (न गुरोरनुूर्वोत्तः गतिभाषित- 
चेष्टितम्‌ -मनु° २ १६६), सदृश होना (ततोऽनुकर्याद्‌ विशदस्य तस्यास्ताप्रोष्ठ 
पर्यस्त स्मितस्य--कुमार० ४४) । 

प्मप९/ह == भरपकार करा, वदता चकाना (भ्रापदि पेनाऽपषटृत येन च हसित 
श्याम विषमासु । पप्य तमोदभयो पुनरपि जात नर मन्ये--पर्च० ४ १६) ॥ 

परति+/ प्रतिकार करना, हटाने का उपाय करना (प्रागत ठु भय षोक्षय 
भ्रतिकूरयाद्‌ ययोचितम्‌-हितोष० १ ५७, प्याधिभिच्छामि ते क्षतु प्रतिदूयां हि सत्र 
व--महामार्त)। 

चिक == विकृत करना, निमाडना, दूचित करना (चित्तं विकरोति काम -- 
सिर कौ०, विकारहैतौ सतिं विश्वियन्ते पेयां न ॒वेतांति त एवष घोरा --ढुमारण 
१५६), उच्चारण करना (स्वरन्‌ विकूढते, उच्चारयतो्यर्य । ध्वे परण्द्षमेण ' 
१३ ३४ इत्यात्मनेपदम्‌), विहृत होना, व्ययं चेष्टा करना (छारा विषुवेते, विकार 
समन्त ति प्ि० कौ०, पोदनस्य पूर्णाश्छात्रा विषुवंते, निष्फल चेष्टम्त इति 
काशिका । श््रक्मेकाच्च' १२३१ इत्यात्मनेपदम्‌) ¦ 

प्र\/ह=करना (जानन्नपि मेरो देवात्‌ प्रकरोति विर्गाहुतम्‌--पथ्च० 





पैशाच, मनस्‌ से मानस भादि श्ष्द बनते है व॑ते यहा विकृत से ङृत शब्द बना है) 
१ "मृदेव हि प्रदत्ता श्दा परदयदेष्दपि तन्ते" इस न्याय के भनुखपर 
यहां वकयशब्द वावर्याण मे प्रयुक्त हषा ह । बाक्याण षद दप्राकरते दभन परदोके 
भ्रध्याहार का नाम वाक्याघ्याहारहै। 
२ प्रादमनेषदमापम्‌ \ "अनुषरास्यरं कृद * (६४६) इति परस्मरपदिषानपत्‌ 1 
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४.३५); करना {गापाः प्रकुरुते, जनापवादान्‌ प्र्ुरते, प्रकपेणः कथयतीति नोङ्िग्‌ । 
^ `` प्रकयनोपयोगेषु कूञः' १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌) ; दुःसाहत करना, व्यभिचाराध 
वशीभूत करन! (परदाराम्‌ प्रकूरुते--काधिका 1 पूर्ववत्‌ १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌); 
उपयोग करना (जतं प्रषटुरते, सहस प्रष्टरते, धर्मां विनियुर््त इत्यधं इति काशिका । 
१.३.३२ हत्यारमनेपदम्‌) 

उप \“ङ़-उपकार करना (सा खल्मोहपकुरते यया परेषाम्‌--क्रिरात० 
७.२८); नेम पर्टताना (नहि दौपौ परस्परस्योपकुरतः--शाद्धरपाप्य); सेवा 
करना (आ्रचायमृपक्ुरते 1 "गन्धनावलेपणसेवन ०* १.३.२२ इत्यात्मनेपदम्‌) 1 

षप~+श्रा^८घरू--नाल करना; दूर भगाना (मानोन्नति दिक्षति पापमपा- 
करोति- नोत्ति० ६६) 1 

वि~ शरः \“कृ--ज्याल्या करना, विवेचन करना (ग्रन्यानचौत्य व्णाकर्तुमिति 
दुमेवसोऽप्यलम्‌-- माघ २.२७; व्याक्तियन्ते व्युत्पान्ते श्षन्दा ्रनेनेति व्याकरणम्‌) । 

परा^८ छ = परे ठ्टाना, दूर करना, दोना (ता हनूमान्‌ परारूर्बन्नगमत्‌ 
पुष्पक प्रति -भट्ि° ८.५०, श्रनुपरान्यां कृञः' ८४५ इति परस्मैपदम्‌} । 

प्रा“ (णिजन्त) = पुक्ञारना (रदनिकाम्‌ सारारय-गृच्छ० ३}; युलान 
(प्रहितः प्रवनाव माघवान्‌ श्रहुमाकारयितुं महीनृता--म।घ १६.५२)। 

निर्‌ +भ्रा\८ए = निराररण करना, हटाना, टर्‌ करना, सण्दन करना (तेन 
ध्नाता निरकृतः-म्ट° ६-१०१; निराकरिप्नुः--२.२.१३६) 1 

उपसर्गयोग के अ्रत्तिरिक्त ्रन्य निपातो के सावभी कृ घातु के विविव प्रयो 
देखे जति ह-- 

(१) साक्लात्तसेति साक्षात्कार करता है, दशन करता है 1 साक्षात्कृत्य । 

(२) ऊरोकरोति = स्वीकार करता है । ऊरीरत्य =म्बोकार करके। 

(३) उररौकरोति == न्वीकार करता है । उररीकृत्य = स्वीकार कर के । 

(४) नमत्करोति=नमत्कार करता है 1 मुनित्रयं नमर्छृत्य-नि° कौ० 1 








(५) पुरस्करोति -ग्रागे करता ह (हते जरति गाद्धुये पुरस्कृत्य त्ि्ठण्टि- 
भ्‌ वेगी० २. ९८ )} 1 
(६) श्राविष्करोति प्रकट करता दै । ्राविष्करृत्य = प्रकट करके! 


(७) तिरस्करोति = छिपाता है, निरादर करता है । तिरस्कृत्य छिपा कर, 
निरादर्‌ क२१(मोनि्मुरणां पर्पाक्षरानित्तिरल्छृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌-मामिनी ०)! 








१. निरादर भी एक प्रकार से श्रन्ति ह (देके वामनकाव्यसूय्र ५.२.११) 1 
तः इस प्रवं मे 'तिरोऽन्तयोः (१.४.७०) से परन्तर्घो' कौ भ्रनुवृत्ति माने षर 
“विनापा कृजि' (६.४.७१) से वैकल्पिक गतिसञ्ज्ञा हो जाती हूं 1 गतिपक्त में 
"कुगतिप्रादयः" (६४६) ते समात्त तया ^तिरसोऽन्वतरस्वाम्‌' (८.३.४२) से विग कौ 
विकल्पते स्कारादशदहौ जातां । 


तनादिप्रकरणम्‌ [ ५६७ 


(८) सत्शरोति=मतकार कर्ता है 1 सद्य =~सत्कार कर के 1 
(९) प्रसद्धूरोति = भरलक््त करता है, सजाता दै + प्रलङ्शरय = सजा कर । 
फृधातुके साय च्रं च्विप्रत्यया-तं तथा सान्निप्रत्ययाम्न रयोग भो बहव 
परसिद्ध टै 1 यथा--स्वीकरोति = स्वीकार करता है । भ्द्धीकरेति = भङ्गीकार क्रत 
शरह्वीषत सुषृत्तिन परिपालर्याति--सुभापित) ! प्राकूलीरूरोति व्याङ्गल करता 
टै । स्नायोर रोति = सनायित वर्ता है । घ्फलीकरोति -मफन करता ह । विफली 
करोति -मिषफ्ल क्रा ह । प्रमाणोक्रोति-=प्रमाण मानना है । सज्जीकरोततिः= 
सैथार करता ह । धूलौकरोतिन=धरलि मे मिलाना ह । मस्मसार्योति = भस्म करता 
है 1 श्रम्निसा्करोतिन-भ्राग लगाता है । भ्रात्मसात्करोति = पने धीन करता है" 
यहा तङ तनादिगण कौ उभयषदो घातुभो का वर्णेन समाप्त हुभा॥ 
भ्रव प्रारमनेपदी घातुध्रो का विवेचन प्रारम्म करते ह-- 
[लघु०[ वनु" याचे 11७11 वनुते । ववने ॥। 
अप --वनं (वन्‌) धातु 'मागना' प्रये मे प्रयुक्त होत हैर} 
स्यारया--यद्‌ घातु प्रृदाततत्‌ होने से प्ार्मनेषदो तथा प्रुत मे पाट 
गणितेनरटोनेसे सेद्‌ दै उदिष्वरण "उदितो याः (८२) द्राराभत्वामे षट्‌ के 
त्रिवल्प वे लिष्‌ ङ्िया गपा है-तलवा, वनित्वा । इम की प्रक्रिया प्राय त्तर पि्तारे' 
मे प्रारमगेपद बरी तरट्‌ होती है। 
सेट्‌ - वनुते, धन्वाति, षन्वते ! तिंट्‌--मे एष्वाभ्यासलोप (४६०) का 
न क्षस-दद-वादि-गुणानाम्‌' (५४१) से निपेध टौ जाता है--दवने, शवनाति, दनिरे 1 
सुट~-यनिता, वनित्तारो, षनितार 1 षनितासे-- 1 सृ ट--वनिष्यते । लोद्‌-~ 
घटनाम्‌, व-दाताम्‌, वभ्वताम्‌ । लंड्‌-धयनुत, भ्रव-वातःम्‌, अव वत । वि० लिंद्‌-- 
दन्वोत, व योयासाम्‌, वन्वोरन्‌ 1 भ्रा° लिंड्‌--वनिषीष्ट, थनिधोपास्ताम्‌, वनिषौरन्‌ 1 
सुट्‌-भवत प्रवनिष्ट, भवमिषाताम्‌, प्रदनिपत । वया -अवनिर्ठा , सवनिषापाम्‌, 
भ्रयनिढवम । सवनिषि, ्यनिष्वहि, धवनिष्म्हि ! चु द्‌--परवनिष्यत \+ 
लघु०] भनु भ्रववोधने ॥८॥ मनुते 1 मेने 1 मनिता 1 मनिष्यते। 
मनुताम्‌ । भ्रमनुत । मस्बीत । मनिपीष्ट । ञ्रमत-भ्रमनिष्ट 1 प्रमनिप्यत ॥ 
श्रये --मनुं (मन्‌) घातु "जानना-मानना' धरय भे परगक्त होनी 
प्याद्या- यट घातु भो पूर्वोक्त “वनुं याच्ने' धावु कौ तरह उरत्‌, प्रातमने 
पदी तथा रेद्‌ 1 उदित्‌ क्रे क्य फन उदितोषा' (वपर) ते कवामेष्द्वा 
१ च्वि तप्र साति प्रत्ययो कय विस्तृते बेन स ग्न्य कर तद्धितद्रकरणान्दर्गेत 


स्या प्रष्पयोपे विरा सदया 
२ ये धातु द्विकमकटै। जिससे मागाजये प्रौरजो मांयाजपि उन 


दोनों म द्वितीया विभक्वि भाठो दैन विना सोयदादितर बनुते शातको सभम्‌ 1 
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विकल्प करना है--मत्वा-मनित्वा । विट्‌ के सिवाय भ्रन्यतव्र इस की प्रक्रियावनुं घातुको 
तरह होती है । चिद्‌ मे श्रत एकहल्मध्ये ०' (४६०) से एत्वाम्यासलोप हो जाता है । 
लंट्‌--मनूते, मन्वते, मन्वते । लिंट्‌-- मेने, मेनाते, मेनिरे! लुंट्‌-मनिता, 
मनितारौ, मनितारः । मनितासे--1 लृ्ट्‌-मनिष्यते 1 लोट्‌-- मनुताम्‌, मन्वाताम्‌, 
मन्वताम्‌ । लेड्‌--अमनुत, ममन्वाताम्‌, भ्रमन्त 1 वि० लिंड्‌-- मन्वीत, मन्वीया- 
ताम्‌, मन्वीरन्‌ 1 भ्रा० लिड्‌ --मनिषोष्ट, मनिषीयास्ताम्‌, मनिधीरन्‌ । लंड्‌--प्रमत- 
प्रमनिष्ट, श्रमनिषाताम्‌, श्रमनिषत । श्रमयाः-प्रमनिष्ठाः, श्रमनिवायाम्‌, अमनिदुवम्‌। 
श्रमनिपि, श्रमनिष्वहि, श्रमनिप्महि । लृड--श्रमनिष्यत । 


ग्रभ्यास (१४) 
दीजिये-- 


उत्तर 
) इकन्‌ मेड्‌कोइत्‌ करने काक्वा प्रयोजन है? 
) 'त्भ" घातु को उदित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ! 


(१) उत्त 


4, 


) (कुवः, कूर्मः" मे "लोपष्वास्या०' से उकार का वैकल्पिक लोप क्यो नदीं ? 
) ("ववने मे एत्वाम्यासलोप क्यो नहीं होता ? 
) श्रक्षणीत्‌' में वृद्धि क्यों नदीं होती? 
(२) सप्रसद्धं सोदाह्‌रण विस्तृत ग्याद्या करे-- 
(क) उप्रत्यये लघूपघस्य गुणो वा । 
(ख) क्वचिदभूपणेऽपि युट्‌, "संस्कृतं भक्षाः" इति निर्देशात्‌ 1 
(ग) सञ्जापूर्वको विधिरनित्यः । 
(व) एधो दकस्योपस्क्‌ रते 1 
(2) निम्न रूपों की ससूव सिदि कररे- 
क्रियात्‌, कृषीष्ट, श्रतत, सायात्‌, कूरवेन्ति, क्षिणोति-कषेणोति, कुर्मः, करिष्यति, 
उपचर्छृतं ब्रते । 
(४) तनादिगण मेँ लुड्‌ (श्रात्मनेपद) प्रयम वा मघ्यम प° के एकवचन में प्रत्येक 
घातुकेदोदोरूप वनते हँ परन्तु कब्‌ का एक रूप क्यो ? सहेतुक वताए 
(५) “सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे" वाला सुट्‌ कहां करना चाद्ये ? 
(६) सूत्रों की व्यास्या करटे- 
न भकृर्टुराम्‌, उपाल्प्रतियत्न०, नित्यं करोतेः, जनसनखनां सञ्कतलोः, तना- 
दिम्यस्तवासोः, ये विभावा । 


इति तिङन्ते तनादयः 


(यहां पर तनादिगण की घातु्रों का विवेचन समाप्त होता है) 


( 
( 
( ग 
( 
( 


--- ग्कनीह्िक्न- -- 


अथ तिडन्ते चाद्यः 

भ्रव तिडन्तप्रकरण मे कयादिगण कौ धातुश्नोका निरूपण विया जाता है-- 
[लियु०] दकरीम्‌ द्रव्यविनिमये ॥११। 
क भरयं -दुक्रीम्‌ (क्री) घातु शरव्यो का परिवर्तन क्रमा" अर्थं मे प्रयुक्त 

¶ 

व्यास्या--रिप्री वस्तु को देकर कोश्म-य वस्तु लेना द्रव्यविनिमय कटूलाना 
। दूरे शब्दो मर इते "खरीदना" कह सक्ते है 1 यद्यपि "वेचना' भीद्रव्यविनिमय 
दी दै तथापि उप गरधंफो विवक्षा दव घातु से पूवे "वि" उपग लमाया जाता 
ह, शुढ पानु खरीदना अये म ही प्रयुक्त रोती है! इस घातु मे शयादिजिटुव " 
(भ्र) तेष्टुणकौ तथा ेलन्त्यम्‌” { १) से अन्त्य बकार कौ इत्सञ्जा ले जपती 
है1 दोनो हतौ का लोप होकर श्री" मात्र भ्रवशिष्ट ग्ह्ताहै1 भित्‌ होते ते यह 
घातु उभयपदीहै1ड्कौ इत्‌ कर्ने का प्रमोजन “द्वित सिन १८५७) से विघ्रप्रस्यय 
कर्‌ र्भम्‌ नित्यम्‌" (८५८) द्वारा मप वरना है--्रौतरिमम्‌ (खरीदसे उलन) 1 
दृरतं ०, के प्रतुसार भरनुदात्त होने से यह धातु ्रनिट्‌ है । लिट्‌ मे क्रादिनियमसे 
नितप्‌ टो जावा परन्तु प्रजन्त होमे से थल म भारद्वाजनियम से विक्प । 

सेद्‌ --परस्म॑पद प्र० पुज के एकवचन मे श्वी नि" दस स्थिति मे "कतरि 
भ्‌" (६८०) से षप प्रान्त होता है 1 इस पर भर्म भ्पवादमूत् प्रवृत होता ह-- 
[सपु०] पिभनुवम्‌-- (६८४) कचादिभ्य इना 1३।१।८१॥! 

रपोऽपवाद्‌ । प्रीणाति । ई हल्यघो (६१८) क्रीणीत" । इनाऽम्य- 
स्तयोरत (६१६) - क्रीणन्ति । कीणासि, श्रोणो , कणीय । क्रीणामि, 
गीमीव, क्रीणीम ) प्रीणीते, क्रीणाते, श्रीणते 1 त्रीणीपे श्रीणाये, 

गीगौषवे। रणे, त्ीणीवहे, गरीणीमहे । ' विताय, चिकितु, विनियु ¦ 

चित्रदरिश्‌ विकरे] चिक्रिये 1 केता । करप्यति । कष्यते । क्रीणातु-वीणीततात्‌, 
भीणीतताम्‌ 1 क्रीम 1 श्रतरीणोत \ क्रीणीयात्‌ 1 व्रीणीत \ करीयात्‌ + 
भेपीष्ट 1 अरकपोत्‌ । भरक्रेप्ट । अ्करेष्यदु › भ्रकेष्यत ॥। 

भयं मर्क सार्वधातुक परे होतो त्रौ प्रादि घातुप्नो ले परे स्वाय 
दो जाता क 

प्याद्या--कथादिम्य 1५।३॥ श्ना ।१1१1 (लुप्तविभक्तिको निर्देश }} कर्तरि । 
७,९॥ (कतेरि शष्‌ से)। सा्ेवानुके 1७1१1 (सादात यक्‌" से) 1 क 
शर्व! सोनो मषिङृत हि 1 कोरादिेानते कथादयसतेम्य = कादिभ्य ° 
सविभणनह्रोकसमास । श्रयं -- (कपि) कर्ता पयं मे (सार्वे) (य) 
प्रेदौ णौ (क्पादिभ्य } कते प्राहि पानुपरो घे (प्र) प्ररे (स्न) श्र 


^ 
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प्रत्यय हो जाता है 1 यह सूत्र णप्‌ का प्रपवाददै। "एना के णकार की “सकाकष्वतदिते' 
(१३६) से इत्सञ्न्ा हो जात्ती है ्रतः उस का लोप कर 'ना' मात्र ्रवशिष्ट रहता 
दै । श्ना को भित्‌ करने का प्रयोजन 'तिङ्शित्सार्वघावुकम्‌' (३८६) मे सार्वधातुक- 

सञ्ज्ञा करना है । सार्वधातुकसञ्ज्ञा के कारण ई हल्यघोः (६१८) प्रादि सूरो की 
प्रवृत्ति होती है तथा सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से िद्धद्धाव होकर घातु गुण 
काभी निषेधो जाता है । 

“क्री! ति" यहां पर ^ति' यह्‌ कर्वथं सार्ववातुक परे विद्यमान है श्रतः प्रकृत 
सूव्रसे श्नाप्रत्ययहौो कर ग्रनुवन्धवलोप करनेसे प््री~-ना~-ति' हुश्रा) शनाप्रत्यय 
शित्त्वात्‌ सार्वघातुक है श्रीर साथ ही श्रपित्‌ भी रै श्रतः ‹सार्वधातुकमपित्‌' (५००) 
से डिद्धाव के कारण इस के परे रटते “ार्वघातुकाऽऽ्ववातुकयोः' (३८८) द्वारा 
करीके ईकार को गुण नहीं होता । श्रव "अद्क्‌प्वाडः०' (१३८) से ए्ना के नकार को 
णकार म्रादेश करने पर क्रीणाति! प्रयोग सिद्ध होता 

प्र०णपु०के द्विवचनमें "की-{-ना--तस्‌' इस स्थिति में तस्‌" यह हलादि 
ित्‌ सावंघातुक परे है श्रतः ई हल्यघोः" (६१८) सेश्ना के श्राकारको र्कार 
भ्रादेश हौ जाता है-क्रीणीतः। 

प्र० पु० के वहुवचन मे भि के ककार को प्रन्त्‌ श्रादेण हो जाता है-क्री-+ 
ना {श्रन्ति ्रव 'प्रन्ति' इस श्रजादि डित्‌ सावधातुक के परे होने से “नाऽन्यस्त- 
योरातः' (६१६) द्वारा श्राकारकालोपटहो कर क्रीणन्ति" प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार प्रागे भी हलादि डित्‌ सार्वधातुक के परे रहते ईत्व तथा श्रजादि इत्‌ 
सावधातुक के परे होने पर प्राकार का लोप होता जायेगा । लेट्‌ में रूपमाला यथा-- 
( परस्म० ) क्रोणात्ति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति 1 क्रोणासि, क्रौणीयः, क्रोणीय। प्रीणामि; 
क्रीणौवः, क्रौणीमः । (ग्रात्मने ०} क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते (श्रात्मनेपटेष्वनतः ५२४) 
क्रोणीपे, क्रोणाये, क्रीणीध्वे । क्रीणे, क्रोणीवहे, क्रीणीमहे । 

लिद्‌-परस्मै° प्र० पु० के एकवचन मं णल्‌, द्वित्व, ¶्कटौक्चुः" (४५४) से 

ग्रम्यान को चत्व, मचो ल्णिति' (१८२) से वृद्धि ग्रौर श्रन्तमं एकार को भ्राय्‌ 
श्रादेण करने पर्‌ चिक्राय प्रयोग सिद्ध टोतादै। ग्रतुस श्रादि "श्रसंयोगान्लिद्‌ कित्‌ 
(४५२) सेक्‌ है ग्रतः गुण का निपेन होकर श््रचिदनु०” (१६६) से धातु क 
ईकार न्ने व्यडः ग्रदरैणहो जाना दै--चिक्रिवतुः" । टमी प्रकार श्रागे भी जानना 
चाहिये । थल्‌ में भारद्राजनियमने इट का विकत्पद्धौ कन दोनों प्ोंमे गृण 
जाता है--चिक्रयिय-चिक्रेय । ल्पमाला यथा-- (परस्मं ०) चिक्राय, चिक्रियवुः, 
चिक्रियुः । चिक्रयिय-चिक्रेय, चिक्रियथुः, चिक्य 1 चिक्राय-चित्रय, चित्रियिव, चिति 
यिम 1 (ग्रामने०) चिच्रियि, चिदिति, चिक्रियिरे। चिक्रियिपे, चिक्रियाये, चिकरि 
पिद्ये-चिक्रियिच्वे (विभाषेटः ५२७} 1 चिक्रिये, चिकरियिवह, निक्रियिमहे । 


१. संयोगपूर्व होने ते 'एरनेकाचः०' (२००) से यण्‌ नदी होता । 
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वि द (रस्मै ०) करता, क्रेतार, क्रेतार 1 केतासि- (ब्रास्मने०) कता, 
कंतारो, कतार ॥ केतासे-- 1 सुःट्‌--(परस्मं ०) केष्यति } (त्मने०) प्यते 1 
लौद्‌-- (परम्म ०) क्रीणातु कोणोनात्‌, कोगोताप्‌, योणतु ) श्ोणोहि-छोगोतात्‌, 
कोणोतम्‌, कोणीत १ टीणयानि, करोगाव, श्तौगाम । (श्रारमने०) चऋरोणीताम, कौगाताम, 
करीणताम्‌ 1 श्रोगीष्व, ऋोणयाम्‌, छोणोप्वम्‌ । दोणं, कोणावर, प्रोणामहै । ध्यान प 
फ्लोट मे उन्पुण्मेप्राट दधा प्रम पित्‌ होता है श्रत प्ता्दथातुकमपित' (४००) 
मे दिव्धा नरी होना । डित्‌ न रने से ईव प्रथवा प्राकारलोप बही नहरी होता । 

लेड--(परस्म ०) सक्ीणात्‌, अच्रोणोताम, अक्रोणन । सक्ीणा , मक्रोणोत्तम्‌, 
प्रकतौणोल 1 प्रक्ोणाम्‌, मुक्रोणोर, श्रक्तोणीम । (प्राप्मने ०) प्रक्रोणीत, धक्रीपाताम्‌, 
भक्तोणत । सकौणोया , शरठोणायाम्‌, भ्रफ्रोणीष्वम्‌ 1 प्रकरोमि, मफीणीवहि, प्रेषो. 
महि} वि° लिंड्‌-- (परस्मै०) मे यायुट्‌ केन्ित्‌ नेते सर्वम वही अत्ता 
श्वोणीयात्‌, श्रोणोथाताम्‌, कौणोमु । (भ्नालमने०) मे भर्व श्रजादि ह्तिषरेहोनेसे 
धकिरक्रालोप हो जाता ह--ौणोत, ्नोगोयाताम्‌, कौणोरन्‌ ! भाण लिंद्‌-- 
(करस्म०) श्तोयात्‌, कफोास्ताम्‌, कीयासु {रासमते ० }ेपोष्ट, करेयोयास्ताम्‌, केथीरल्‌ ! 

लुद-(परस्म०) म॒ इगततक्षमा वृद्धि (०४) टो जारी टै--परषेपोत्‌, 
भकरष्टम्‌, भरवरष्‌ । (च,त्मने०) मे प्ाेधातक्रलक्षणु गृण (३८८) ह। कता द-- 
अकेष्ट, प्रकेषाताम्‌, भक्रेदत ! नु ड (पररमे०) शषेष्यत्‌ । (पोत्मन०) मकेष्यत ॥ 

उपसगपोण--परि, वि भ्रौर प्रव उपसं फे ष्य क्रो धातु का बहूधा प्रयोग 
देखा जाना है ( तद 'परिव्यवेम्पः क्रिय ' (७३४) सृग्रदारा केवत प्रात्मनेपदकाहो 
प्रथौग होता है"1 

परि ^८क्री = नियतेसमय >. लिये खरीदना क्षतेन शताय वा वरिक्रीतोऽटव ~ 
सि क्मुली, (वरिक्यणे सम्प्रदानमन्यतरथाम्‌! > ४ ४४ दै करण कौ विप्रत्मसे 
सम्प्रदासञ्न्ञा हो जत्तीहै)1 

विशत = चेचना (राम एतां सक्ष्मणः जोविकाे, विणते यो नर्तञ्व 
पि्धिक्‌ । मस्मिपदचे योऽपदाम्द न वेत्ति, व्ययपरन पष्छितित्त च पित्व) } 

कव +८ को = छरीदना (ब्राह्म क्षल्थिप घा सहदे इताषवेनाऽवक्रोय -- 
साङ्ख्यायनश्रौत० १५ १९ १} ॥ 

उप ५८ = खरीदना (धरशरावादीन्‌ उषक्योय-टितोप० देवगर्यक्या) 

सम्‌५८को-=लरीदना(न चमे विद्ते वित्त सङेदु युदय श्वचित्‌--मदाभास्त); 


१ (नापकस्माच्छाण्डिल) मातावश्ंणरति तिर्तस्तिान्‌-- पञ्चत्व का यद्‌ 
प्रयोग उस के पन्य पनैक प्रयोगो रौ तर प्रवाधु ही सममना चाद्ये 1 

२ प्रत्र शरवे प्रतिहतौ" (१२२८) दति विद्िश्य क्न "जीविका चापण्ये" 
(५३६६) इति सुपोऽमावाद्‌ “रसिविकान्‌ विथोणोने' इ्यादियद्‌ नधमक सतिदो 
सफणकम्‌' शतपेदं छ पुत्वग्दधेएम्‌ } 
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[ लघु०] प्रीम्‌ तर्पणे कान्तौ च ॥२॥॥ प्रीणाति; प्रीणीते ॥ 

अर्थः--प्रीन्‌ (प्री) धात्‌. (तृप्त करना, तृप्त होना, चमकना" श्र्यो में 
प्रयुक्त टोती दै" 1 

व्याद्या-- यह धातु मी कक्रीन्‌" घातु की तरह नित्‌ होने से उभयपदी तथा 
उदात्तो मे परिगणित न हने से भ्रनुदात्त है । लिट्‌ मे क्रादिनियम से इट्‌ हौ जाता 
है परन्तु थल्‌ मे भारद्वाजनियम से विकल्प । इस कौ रूपमाला तथा प्रक्रिया पूर्णतया 
क्रीम्‌ घातु की तरह समभनी चाहिये । 


लेट्‌--(परस्मै ०) श्रीणाति, प्रीणोतः, प्रीणन्ति । (भ्रात्मने ° } प्रीणीते, प्रीणाति, 
प्रीणते । चिंट्‌--(परस्मै ०) पिप्राय, पिप्रियतुः, पिप्रियुः । पिप्रिय-पिप्रेय- 1 
(ग्रात्मने०) पिप्रिये, पिग्रियाते, पिगप्रियिरे । वुँद्‌--(परस्मे °) प्रेता, प्रेतारौ, प्रेतारः । 
प्रेतासि-1 (ध्रात्मने०) प्रेता, प्रेतारी, प्रेतारः। प्रेतासे-- । लृदट्‌- (परस्मं०) 
प्रेष्यति । ्रात्मने०) प्रेष्यते । लौदट्‌-(परस्मं ०) प्रीणातु-प्रीणीतात्‌, प्रीणीताम्‌, 
प्रोणन्तु । (आरआतमने ०) प्रीणीताम्‌, प्रीणाताम्‌, प्रीणताम्‌ । लंद्‌- (परस्म०) बप्री- 
णात्‌, श्रप्रीणीताम्‌, श्रप्रीणन्‌ । (श्रात्मने०) श्रप्रीणीत, श्रप्रीणाताम्‌, श्रप्रोणत । 
वि० लिंड्‌-- (परस्मं ०) प्रीणीयात्‌, प्रीणीयाताम्‌, प्रणीयः । (श्रात्मने०) प्रीणीत, 
प्रीणोयाताम्‌, प्रीणीरन्‌ । श्रा० लिंद्‌-(परस्म ०) प्रीयात्‌, प्रोयास्ताम्‌, प्रीयासुः । 
(श्रात्मने०) प्रेषीष्ट, प्रेपोयास्ताम्‌, प्रेपीरन्‌ । लुंड्‌--(परस्मं ०)मप्रयीत्‌, बप्रे्ाम्‌, 
प्रपेपुः। (भ्रात्मने०) श्रग्रे्ट, श्रप्रेयताम्‌, उप्रेवत । लृ <्‌-- (परस्मं °} श्रप्रप्यत्‌ । 
(श्रात्मने०) श्रप्रप्यत । 
[ लघु०] श्रीम्‌ पाके ।॥३॥ श्रीणाति; श्रीणीते ।। 

श्रयः--श्रीन्‌ (श्री) घातु "पकाना! श्रयं मे प्रयुक्त टोती है" । 

व्याद्या -यह धातु मी पूर्ववत्‌ उभयपदी तया श्रनुदात्त है । एस्रकी प्रक्रिया 
मीक्रीन्‌ वातु कौ तरह समनी चाहिये । 

लेंट्‌--(परस्म ०) श्रीणाति । श्रातमने०) श्रीणीते 1 लिट्‌ - (परस्मे०) 
क्विशनाय, श्िधियतुः, शविधियुः । दिश्वविथ-विश्वेय-- । (श्रात्मने०) दिध्ये, द्विधि- 
यने, च्विधियिरे । तुंद्‌--(षरस्म ०) श्रेत, शरेतारौ, धेतारः । श्वेतासि - । (श्रात्मने०) 





१. (तर्षण' से यहां "तृप्त दोना श्रौर तृप्त करना' दोनों श्रवो का ग्रहण किया 
जाता दै (देखे कविकल्पद्रुम की व्याच्या में शरोदर्गादाक्ष} । प्रभुः प्रीणातु विदवभुक्‌-- 
दुर्गादास; कच्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे --महामारतः; प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं 
स पुत्रः-नीत्ति० । (कान्ति कामी यां करई लोग "चाटना" श्रयं करते हँ पचन्तु 
जनेन्द्रव्याकरण में इम का "दीप्ति" ्र्थं दिया गया टै 1 कान्ति" श्र्थंमे इसके प्रयोगं 
ग्रन्वेष्टव्य है । 

२. गोभिः श्रीणोत मत्सरम्‌-- ग्वेद ७.१.३ । 
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शेता, ेटातौ, भतार 1 सेतासे-- 1 सूद्‌ (परस) शरे्यति } (भामते ष} 
भेध्यते। सौद्‌.- (परस्व॑०) थीणातु-भोणोतात्‌ । (प्रातमने० ) शीणोताम्‌ । लंद्‌-- 
(परस्म॑०) भरभोणात्‌ { {श्रातमने ०} भ्रभोगौत 1 वि० लिंद्‌-(परत्मे*) साणोयात ४ 
(परमने०) -धीणोन 1 भ्रार लिंू-(परस्मं°) भयात्‌ । (प्रात्मने० ) व 
मुद्‌--(परस्मे०) भरमपीत्‌ । (भारमने०) शरे । सूट (परस्मं०) अेप्यत + 
(श्रासने०) सभरेष्यत } 
{लघु० ] सीम्‌ हिसायाम्‌ ॥४॥ 

मयं -मीन्‌ (मी) धातु "हिता करना" भ्रं मे प्रयतत होती है; 

ष्याष्पा--पह घातु भी पूर्ववत्‌ बित्‌ होने से उमयपदी तथा उदात्तो मे षरि- 
गणित न होने से भनुदात्त दै । लिट्‌ मे क्रादिनियमसे नित्यष्ट्‌ टौ जातादै परव 
पल्‌ मे भाण्टराजनियमसे विक्त्पहोतादै। 

लेट्‌-(परस्म ०) भीनाति, मोनीत , मीनन्ति । (ब्रात्मने०\ मीनीते, मीमाते, 
भोनते। 

प्र +-मौनाति इत्यादियो म णत्व करन) प्रभीष्टहै प्रतु प्रलण्डपद न होने 
से षह 'रुक्षष्दाड्‌७' (१३८) स प्राप्त नहीं होता, प्रत द्रमके लिये प्रद्निमसूष 
प्रवृत्त होता है-- 
[षु० | विषि-ूवम्‌-- (६८५) हिनु-मीना 151४1१५ 

उपसग स्थान्निमित्तात्पर्य एतयोनंस्य ण स्यात्‌ । प्रमीणाति- 
प्रमीणोते। मीनाति० (६३८) दत्थात्वम्‌ । ममौ, मिम्यतु । ममिथ-ममाय। 
भिम्ये 1 माता । मास्यति 1 मोयात्‌, मामीष्ट । ग्रमामीत्‌, प्रमासिष्टाम्‌ । 
भ्रमास्त 1 

प्रथं --उपपसगस्य निमित्तसे परे हिनु भौर मीनाके नकार्‌ को णकार 
भादेण हौ 1 

ष्याक्षया--उपसर्ात्‌ ।५।१। ("उपसर्गादसमतिऽपि' ते) \ रपाभ्याम्‌ ॥५।२। 
(णास्य नो ण ० मे) हिनुमीना १६।२(वुप्ठविमक्तिको निदेश न ॥६।१। ण१५१। 
(णङ्मरादकार उश्चारधार्थं) स्वादिवणोय "हि गतौ" धातु से पनप्रव्यय वरम पर 
श॑हूनु" तथा क्थादिषणोय प्रकृत मौम्‌ धातु से श्ना विकरण क्रते पर "मीना" स्प 
बनता दै । एतविकेरण हन दोनो पातुभो काही यहां भरण भरभीध्टहै। भ्यं -- 
(उपसर्गात्‌) उप्गेस्थ(रपाभ्याम्‌) रेफ या पद्गारसे परे {दनु मोना) द्वि भौर मीना 
के (म) नक्षार के स्यान पर (ग } णकार प्रादेश हो जाता द 1 उदाहरण यथा-- 

हिनु -प्र+-दिोति प्रहिणोति 1 १ 1-दिनुन =्रहिगुत 1 

मीना--प्र + मीनातिन=प्रमीणाति । प्र + मोनोते --प्रमीणीने 1 


१ अ दिनोनि, अ+ -मोनीते इत्यादि मे पयि प्य हिनु पौर मोना चटी ई 


५७४ | मैमौन्याल्ययोपेता्या लघ्ुन्कौमु्याम्‌ 


मोन्‌ घातु से जव एज्निमित्त प्रत्यय श्रर्थात्‌ कोई एसा प्रत्यय करना होता 
है जिसके कारण “मी'के ईकार को एच्‌ (गुण या वृद्धि) प्राप्त होता हो तो 'मीनाति- 
भिनोति-दीढमं त्यपि च' (६३८) सूव्रह्ारा मीन्‌ के ईकार को श्राकार श्रादेण होकर 
ष्मा" रूप वन जाताः 

लिट्‌ - (परस्मे०) के प्र० पु के एकवचन में णल्‌ एज्निमित्तक प्रत्ययै 
वयोकि इस क परे रहते वृद्धि प्राप्त होती है श्रतः णल्‌ कै विषय मेँ श्रात्व होकर 
धा" वन जाता है। श्रव पपौ! की तरह रात श्री णलः" (नत) दवारा णल्‌ कौ 
श्रोकार श्रादेश कर द्वित्व प्रौर वृद्धि करने पर ममौ" खूप सिद्ध होता है। श्रतुत्‌ 
के कत्‌होजानेसे गुण नहींहो सकता भतः वह्‌ एज्निमित्त नहीं इस लिये उसके 
विषय में श्रात्व नहीं होता--"मिमी +-्रदुस्‌' इस स्थिति मे “एरनेकाचः०' (२००) 
से यण्‌ होकर “मिम्यतुः* प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार उस्‌ मे-मिम्युः। यल्‌ 
भी एच्निमित्त प्रत्यय है क्योकि उसके परेहोनेपर गण हो जातादै रतः श्रात्व 
होकर भारदवाजनियमसे इट्‌ का विकल्प तथा श्राकारलोप (४८६) करने पर- 
ममिय-ममाथ । इसी प्रकार श्रागे भी एज्निमित्तों मे यथासम्भव श्रात्व कर लेना 
चाहिये । परस्मेपद मे रूपमाला यया--ममो, मिम्यतुः मिम्युः । ममिय-ममाय, 
भिम्ययुः, मिम्य 1 ममौ, मिम्यिव, मिभ्यिम । श्रात्मने० मे सर्वत्र कित्व के कारण 
कोई प्रत्यय एञ्निमित्त नदी ग्रतः वहां भ्रातर नही होता-सिम्ये, मिम्याते, भिभ्थिरे। 
मिन्थिपे, मिम्याये, मिभ्थिद्वे-मिन्यिष्वे । मिम्ये, भिम्यिवहे, मिम्यिमहे । 

लृट्‌-मे तास्‌ के परे रहते गुण प्राप्त होता है श्रतः वह्‌ एच्निमित्त है, उस 
के विपये ब्रत्व हो जाता दै--(षरस्मं०) माता, मातारी, मातारः । मातात्ि -। 
(श्रात्मने०) माता, मातारौ, मोतारः। मातातते-- । 
ट्‌-म स्यप्रत्यय ए्निमित्त है श्रतः श्रत्व हौ जाता टै--(पररम०) 

मास्यति, मास्यतः, मारयन्ति ¡ (ग्रात्मने°) मास्यते, मास्येते, मास्यन्ते । 

लो ट्‌-मे श्नाप्रत्वम (सार्वघातुकमपित्‌" (५००) से डित्‌ है, इस के परे रह 
"मो" को गुण प्राप्त नरी, रतः एच्निमित्तन होने से श्राव्द नही टीतता-- (परस्मं०) 
मीनातु-मीनोतात्‌ मीनीतताम्‌, मौनन्तु । मीनीहि--1 (श्रात्मने०) मीनीताम्‌, मीना. 
ताम्‌, मीनताम्‌ 1 तंड्‌- मे एना एज्निमित्त नहीं ग्रतः श्रात्व नही होत्ता- (पररस्मे०) 
ममीनात्‌, श्रमोनीतास्‌, श्रेमीनन्‌ । (ग्रात्मने°) श्रमीनीत, अमीनाताम्‌, भमीनत । 
वि० लिड्‌-(परस्म °) मोनोयात्‌, मीनौयाताम्‌, मीनीयुः ! (ग्र।त्मने°) मीनीत, 
मीनीयाताम्‌, मोनोरन्‌ । त्रा ° लिड्‌ - (परस्म०) यासुट्‌ कित्‌ है वद्‌ एण्निमित्त 


उनमें परिवर्तन श्रा चक्रा है तथापि (एकदेश्षदिकरतमनन्यव्त्‌' सेउनकोदहिनु श्रौर 
मीना मानकाणत्वहो जाता ह । श्रयवा-एेसे स्यलों पर श्रचः परस्मिनपर्वविधो' 
(६६६) से स्वानिवद्धूमव के कारण कोई दोप उत्पन्न नहीं दता । द्रि्ेपजिन्नानु 
न्याप श्रौर पदमञ्जरी का श्रवतोकन करे | 
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नी श्रन भ्ातव नदीं होता--मोयात्‌, मीयास्ताम्‌, मीयाघु । (परात्मने) मे सौयुरा- 

दियोमे धराधानुक गुण प्राप्न है श्रत एन्निमित्त हो जने से ब्रात्व ले जाता है-- 

मासीष्ट, मासोयास्ताम्‌ मासौरन । 

सुदू--(परस्मै०) मे सिच्‌ कोमान कर्‌ वृद्धि प्रण है पत एष्निमित्त म 
प्रात्वहो कर ^मा" वन जाता है । भ्रव "यम रम-नमाता स्‌ च' (४६१५) हारा सक्‌ 
भ्रीरद्ट्‌ काभ्रागमङा र यवष्ट ल्प सिद हीन रै प्रमामीत, प्रमातिष्टाम्‌, प्रमा- 
क्षु ॥ (्रात्मने०) मे षच्‌ गुण व) निमित्त ह भरत एग्निभित्त टोनेसे श्रत हो 
जीता है--ब्रमास्त, प्रमासाताम्‌, ग्रमानत ॥ 

सूह-- (परम्म०) अनाम्यत्‌ 1 [ब्रास्मने०) श्रमास्यते । 

[लिघु०] पिम्‌. वन्धने 11५1 सिनाति, सिनीने । सिपाय, सिप्ये 1 सेता ॥ 
प्यं --पिन्‌ (नि) धातु वान्धना' प्रभमे प्रयुक्त होनी है१) 
व्ाह्पा-धातु के श्रादि पक्ारको "वाघ्वादे थ स' (२५५) से सकरा 

देणे होजाताहै। पोपदेश वा फल 'सिपाय' प्रादिमे पत्वकरनाहै। जित्‌ टोनैसे 

पह धातु उभयपदी तथा "ऊदुरन्ते ०* मै प्रनुमार उदात्तो मे परिगणितन होने से 
प्रनुदात्तदै। लिट्‌ मे कादितियममे निव्य इट काम्रागमटोजातादहै परन्तु ध्‌ मे 
भारद्राजनियमेसे षट्‌ वा विवन्परलना है । स्पमाता यथा-- 

लेद्‌--(परस्मं ०) सिनाति, पित्त , सिनत । (भ्रारमने ०) सिनत, हिनाति, 
सिनते 1 लिंद्‌-(परम्मे°) सिपाय, ह्षिष्यतु २, शिष्य । सिपपिष तिपेय-- । 
(भ्ररमने०) सिप्ये, तिष्याति, गिप्यिरे 1 लुट -- (परस्म °) पेता, सतारो, तेतार । 
सेतासि-- । (श्रात्मने०) तेता, सतारो, सेतार 1 सेताते-- ! व र्‌-(परस॑°) 
सेध्यति । (भ्रात्मन०) सेष्यते । लो टू-- (परस्म ०) सिनातु सिनीतात्‌, लिनीताम्‌, 
सिनन्तु । (भात्मन ०) तिनीताम्‌, तिनाताम्‌, सिनताम्‌ । लेड्‌- (रस्म ०) प्र्िनात्‌, 
प्रसिनीताम्‌, प्रसिनन्‌ 1 (मरात्मने०) भ्रसिगोत, ससिनाताप्‌, अत्नत 1 वि तिंद्‌-- 
(परस्मै ०) ्िनौषात्‌, लिनीपाताम्‌, सिनीयु । (श्रात्मने०) सिनीत्न, प्िनोयाताम्‌, 
सिनीप्म्‌ 1 प्राण लिदू--(परम्मे०) सीयात्‌, सीयास्ताम, सयाम, 1 (म्ालमने०) 
सेषौष्ट, सेषोयास्ताम्‌, सेथोरन्‌ 1 सुदू--(पग््मं ०) अदत्‌, यसष्टाम्‌, असंपु 1 
(प्ारमनि०) श्रत्तेष्ट, असेयाताम्‌, अतयत 1 लृ ई्‌-(परस्मे °) ्रसेप्यत्‌ ॥ (मात्मन ०) 
भसेष्यतत । 

१ यद धातु प्नृिक्रण स्वादिग्णम भी ष्ठी गई 1 लोङमे भधिक्तर 
उसी का प्रपोगदेषा जाता > 1 परतु इस च्रंयादिकं पिन्‌ कै प्रपौग वेदमे भ्रनेव 
स्थानो प्रर पाये जाते ह । उत्छिनाति--छम्वेदे { १२५२1 प्िनीय --ऋण्वेद 
७ ८४२1 सिनामि--पयर्व० ६ १३३ ३ 1 सिनात्‌--प्रपवे० ३९१५। 

२ "एरका ०" (२००) दति यष्‌ 1 
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[लघु० | सुन्‌ श्राभ्रवणे" ॥\६\। 

अयेः--स्कुन्‌ (स्कु ) घातु "कूदना, उद्धत कर जाना या उपर उठाना' भ्रये 
म प्रयुक्त होती है 

व्याद्या--यह्‌ धातु भी पूर्ववत्‌ उभयपदी तथा उदात्तो मे परिगणितन होने 
से श्रनुदात्त है। लिट्‌ म ऋरदिनियमसे नित्य इट्‌ हौजाताटहै। परन्तु थत्‌ में 
भारद्राजनियम से विकल्प 1 इस धातुसे श्ना भ्रौरण्नु दोनों विकरणों का प्यायसे 
विघान करते है- 
[मु०] भिषननन्‌-- (६६) स्तन्ु-ुनुनमुुनुुल्म्य 
इनुरच 1३1 १।८२।) 

चात्‌ रना । स्कुनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चूस्काव, 
चुस्कुवे । स्कोता । प्रस्कौपीत्‌ 1 भ्रस्कोण्ट । स्तनभ्वादयद्चत्वारः सौव्राः। 
सवे रोघनार्थाः परस्मैपदिनः ॥ 

पर्वः सार्वधतुकपरेहोतो स्तन्भु, स्तुन्भुं, स्कन्मुं, स्वुन्भुं श्रीर 
स्यन्‌ घातुश्रोसे परे श्नु प्रत्ययदहोतारहैश्रौर पक्षमेषए्ना भी) 

-ग्या्या--स्तरभुं-स्तुनम्‌ -स्कन्भू-स्कुनम्‌-स्वुञ्म्यः ।५।२। पनुः ।१।१॥ च इत्य 
व्ययपदम्‌ । एना ।१।१। ((कघादिम्यः इना" से, लुप्तविभक्तिको निदंणः) कर्तरि ।७।९। 
("कर्तरि शप्‌" से)। सार्वेवातुकरे 1७1६1 ('तार्तधातुके यश्‌' से)। प्र्थः-- (कर्तरि) कर्ता 
चरथं मे (सावेघातुके) सवंधातुक परे टो तो (स्तनम-स्तुनभुं-स्वन्मु-स्वुनभु-स्वुल्म्यः) 
स्तन्भु, स्तुन्भु, स्कन्भु, स्करुन्भ्‌ प्रौरस्कुन्‌ धातु से परे (एनुः) प्नुप्रत्यय (च) तथा 
(एना) एना प्रत्यय दौ जतत है । दोनो प्रत्या का युगपत्‌ होना लौकर म कटी नदी 
देखा जाता ग्रतः पर्याय हौ जाता है । स्कन्‌ को द्योड़ कर श्रन्य स्तन्भुं श्रादि चारों 
घातु सोत्र हं ग्र्या इन धातुग्रों का उल्लेख केवल मूतव्रमे ही उपलच्छ होता है, घातु- 
पाठम नही । किञ्चवये चारो धातु लोकमे परस्मेपदी तथा रोवनार्थंक (रोकना 
ग्रथ वाली) देषी जती) दइनचारोकाव्णंनत्रनिश्रार्टाहै)। 


१. श्राप्रवणे' कै स्थान पर "श्राप्लवने' पाट भी उपनन्व होता है। 

२. श्राप्रवणम्‌ उत्स्लवनम्‌, उत्प्लुत्य गमनं चेतति तरद्धिणी, उद्धरणम्‌ एति 
मोजः (देखे माघवीय-धातुवृत्ति पृष्ठ ४१) । उद्धरण अर्थात्‌ ऊपर उठाना प्रथम यह्‌ 
सकमकः दै । श्राप्रवण प्रथं वाली घातुत्रों का संग्रह्‌ यथा-- 

स्कुनाति च च्छरुनीते च स्कुनोत्याप्लवतेऽ्पि च 1 
स्कन्दते स्छुन्दते चापि पडाप्तवनवाचिनः ।। (भदटरमल) 

भट्टि इस वातु का प्रयोग प्रावरण [भ्राच्छादित करना) प्रथमे किया 
द-“राममम्यद्रवन्जिप्णुरस्कुनाच्चेवुवृष्टिभिः' (भट्ि° १७.८२}, स्कन्‌ भावरण इति 
जयमद्धुःला । 
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स्वम्‌ धातु से पनुविकरण करने पर स्वादिगणीय षन्‌ षादुकी तरह स्प 
चने लगते ह 1 एनाविकरण करने पर दुक्ीञ्‌ धातु को तरह । रूपमाला यथा-- 

संद्‌--(परस्मै०) प्नुपकते-स्छुनोति, सुनुत , स्वुन्दन्ति १ ए्नापषते--स्छुनाति, 
सुनीत , स्रुनन्ति । (भ्ात्मने०) श्नुपले-स्सूनुते, स्भुन्यते, स्कुनयते । ए्नापरो-- 
स्युनते, स्कुनाते, स्ने । 

ततिद्‌-(षरस्मे °) चुस्काव१, च॒स्क्वतु , चर्क्च । पुर्कदिय वुष्कोप-- 1 
{भ्रात्मने०) चुस्कुवे, चृस्छुदाते, चुसुविदे । चुंदट्‌--(परस्म०) श्शोता, स्ोतारौ, 
छफोतार । स्ोताछि- । (भात्मने०) स्कोता, स्कोतारौ, स्कोतार । स्कीतते-- । 
सूदट्‌ ~ (परस्मै ०) स्कोध्यति 1 (भ्रातमने ०) स्कोष्यते । 

सौ द्‌--(परस्म०) प्नुपले--स्छुनोदु-षुनुतात्‌, सुनुताम्‌, स्ह वन्तु ॥ पना” 
पक्े--स्ुनातु-सुनीतात्‌, स्कुनीताम्‌,स्कुनन्तु ।(भ्रातमने ०)नुपरे -सछुनुताम्‌, स्न्वा- 
ताम, स्क्न्वताम्‌ 1 एनापकषे ~ स्शूनीताम्‌, स्कूनाताम्‌, रक्ुनताम्‌ 1 लेद्‌- {पर्स्यै०) शनु- 
पक्त मस्क्नोत्‌, भस्कनुताम्‌, स्कृग्बन्‌ । प्नापक्े-मस्कूनात्‌, मस्कुनोताम्‌, परस्कूनन्‌ 1 
(भारमने ०)प्नुपदे%-अस्कूनुत, प्रस्कून्वाताम्‌, प्रसकु-वत । ए्नापले- धर्कुनोन, एस्कूना- 
ताम्‌, भस्कूनतं । वि० तिंद्‌--(परस्मं ०)ष्नुपले -रषूनुपात्‌ । एनापक्षे -स्कूनोपात्‌ 1 
(भाष्मने०) एनुपक्षे--स्कू-वोते । ए्नापे ~ स्क्नोत, रषूनोयाताम्‌ स्कूनीरन्‌ । 

भ्रा तिंद्‌--(परस्मे०) स्कूात्‌, स्टूपास्ताम्‌ स्क्यामु (भष्त्सारवषातुक्यो- 
पिः ८८६) } (परारमने ०) स्कोषोष्ट, स्कोषीयार्ताम्‌, स्कोपौरन्‌ } लु द--(परस्म ०) 
मस्कोषोत्‌, अस्कष्टाम्‌, प्स्कौवु । (भातमने०) मस्कोष्ट, मरकोपाताम्‌, प्रस्कोषत । 
सृष्- (परस्मै °) अस्कोप्यत्‌ । (पात्मने ०) अस्कोष्यत 1 

भर स्तन्भुं प्रादि बार सोत्र परस्मेषदो धातुपो का वर्णन करते है} बचायो 
षाव उदित्‌ तथातेट्‌ दै । उदित्‌ होने से “उदितो बा (वतर) द्वारा षत्वामेषट्‌ 
का विकल्पतयानिष्ठा मे श्वस्य दिमाषा' (७२१५) से ष्ट्‌ का मिवेष पत्िद्रदो 
जाता दै--स्तभ्मिवा-स्तम्प्वा, स्तम्प -स्तम्वान्‌ \ ध्न धतुपो से परेष्नु पा 
श्ना दोनों विकरण ।सा्ंधातुकमपित्‌" (५००) से इत्‌ हो जति ह तब “प्रनिरिता 
हष उपधाया ० (३३४) सूत से न के उपधामून नकार का लोप हो जादा है-- 

संद्‌--(पनुपकष) स्तम्नोति, स्तम्ुतं  स्तम्नुदम्ति* । (श्नापषे) स्तस्नाति, 
स्तभ्नोतं , स्तम्नम्ति 1 

सिंट्‌-मे 'स्तरम्‌ +-स्तन्मू +-म्र' इ स्विति मे शवपर्शा छ्य" (६४९) द्वारा 
भ्नभ्याष का तकार रेष रहता है 1 तवे उपचा कफे नभार्मो घनुत्वार (७८) तपा 
सनुस्वार को परसवर्ण (७६)करने से "तस्तम्भ भ्रादि सूप होते है । तस्तम्भ, तप्तम्भतु , 


१ शपूर्वा कय (६४८), कुषशोश्चु (४५४) । 
२ सपोगपूवं होने से 'शनूवो ० (५०१) से पण्‌ नहं हवा । एव वस्‌ परर 


भम्‌ में 'लोपश्चास्या ०” (५०२) की भी प्रवत्ति नहीं होतो--स्तम्नुग '्तम्नुम 1 
सण दि° (३७) 
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तस्तम्मुः+ । तत्तम्मिय-- । लुंट्‌-धनुस्वार-परसवर्ण॑हो जति ह--स्वम्मिता, 

स्तम्मितारौ, स्तम्मितारः । स्तम्मितासि-। लृ ट्‌--स्तम्निष्यति । लोट्‌--(ण्नुपकषे) 

स्तभ्नोतु-त्तभ्नुतात्‌, स्तभ्नुताम्‌, स्तभ्युवन्तु । स्तभ्नुहिभ~स्तभ्युतात्‌--। एनापक्ष के 

म० पु० के एकवचन में उपधा के नकारका लोप होकर “स्तम्‌ नाहि स 

स्थिति में श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु ° ] विषि-सूव्रम्‌-(६८७) हलः इनः यानज्मौ ।३।१।८३॥ 
हलः परस्य इनः शानजादेशः स्याद्‌ हौ परे । स्तभान ॥ 

अ्थः--हल्‌ से परे एना के स्थान पर शानच्‌ श्रादेण हो, 'हि' परेदोतो। 

व्यास्या--हलः ।५।१। एनः ।६।१। एानच्‌ ।१।१। हौ ।७।१। श्र्थः-- (हलः) 
हल्‌ से परे (एनः) श्ना के स्यान पर (शानच्‌) शानच्‌ प्रदेश हो जाता है (हौ) "हि" 
परेहोतो। शानच्‌ मे शकार श्रीर चकार इत्सञ्जक है, शध्रान' मावर शेष रहता 
है 1 भ्रनेकाल्‌ होने से यह्‌ श्रदेण सम्पूणं एना के स्थान पर होता है । श्रीहुरवत्तमिभ 
काकथनहै कि ष्ना के शित्त के कारण स्थानिवद्भाव से श्रदेण मे स्वतः ही चित्तव 
भ्रा जाता है भ्रतः शानच्‌ को शित्‌ करमे की भ्रावश्यकता नही । 

“स्तम्‌ ~ एना~।-हि' यहां णहि" के परे रहते भकार हल्‌ से परे ए्नाको 
प्रानच्‌ श्रादेश होकर श्रनुबन्धलोप तथा शश्रतो हैः" (४१६) से 'हि' का लुक्‌ करने 
पर “स्तभान' प्रयोग सिद्ध होता है । 

"हस्‌ से परे" कहने के कारण (क्रीणीहि ' भ्रादियो मे शानच्‌ भ्रादेण नहीं होता । 
हसी प्रकार हि' परेन होने से सस्तसम्नाति' श्रादि में दस की प्रवृत्ति नहीं होती । 

लोट्‌--(पनापकषे) स्तम्नातु-स्तम्नीतात्‌, स्तम्नीताम्‌, स्तभ्नन्तु । स्तमान- 
स्तम्नोतात्‌, स्तम्नीतम्‌, स्तस्नीत । स्तम्नानि, स्तभ्नाव, स्तम्नाम । 

लेड्‌- (पनुपक्षे)श्रस्तम्नोत्‌, श्रस्तम्नुताम्‌, अस्तम्नुवन्‌ । (पनापक्षे)श्रस्तस्नात्‌, 
मस्तस्नीताम्‌, मस्तम्नन्‌ । वि० लिंद्‌--(एनुपक्षे) स्तम्नृथात्‌ । (एनापक्षे) स्तस्नी- 
यात्‌ 1 ्रा° लिंड्‌-में यासुट्‌ के कत्‌ होने से उपधाके नकार का लोप दौ जाता 
६--स्तम्पात्‌, स्तम्यास्ताम्‌, स्तस्याः । 

लुंद्‌-मे स्तन्म्‌ से परे च्लि को वैकल्पिक ्रर्‌ का विधान करते है-- 

[ लघु° ] विषि-सूत्रम्‌-- (६८८) जु-स्तन्मु-मूर्-म्ुचुःगुष.-ुच 
ग्लुञ्च-रिवम्यस्च ।२३।१।५८॥ 

च्लेरङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 

१. धातु के संयोगान्त होने से श्रतुप्‌ श्रादि कित्‌ नहीं हाते श्रतः उपधाके 
नकार का लोप प्रसक्त ही नहीं होता । ` ` 

२. संयोगपरं होने से “उतक्च प्रत्ययाद्‌ ०(५०३)से "हि" का वुक्‌ नहीं होता 1 

३. स स्थान के विशेपस्पष्टौकरण के लिये सिन्कौमुरौ के स्वरीप्रत्ययप्रकरण 
मे "वक्ष्यमाणा" की सिद्धि देखनी चाहिये । 
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मं जु (जणं दोना}, स्तन्यं (रोकना), शचं (जना), म्तुचं (जाना), 
शचं (बुराना), ग्तुचं (चुरान), ग्तुज्चं (जाना } शिवं (जाना, बदृना} - एन धा 
धातुर्पोसपरेच्लिके स्यान पर विकत्पसे प्र्‌ भदेशदहो। 
श्याल्या-ज्‌--रिवम्य ।६।३। च इत्यव्ययष्दम्‌ 1 च्ते ६५१ (ष्ते पिचु" ठे} 
ध्‌ ।१।१॥ ("स्यतिवदित०' से) बा इत्यव्ययपदम्‌ (प्ति वा' से) । परप -- 
ज --लिम्य) म्‌, सम्प मुच, तुषु प, सवच जवं मौर रिव -एन पाठ 
भादुभोसे परे (न्ते) न्तिके स्यान पर (वा) विक्त्पसे (प्र्‌) पट्‌ प्रादेणष्टो 
जातां टै1न्सिकास्‌ प्रविष्ट रहता है उख के स्यान प्र प्रद्‌ प्रदेश दहो नाचादै। 
अरषट्भेल्क्ारषत्‌ टै, दते टित्‌ क्रते का प्रणेजने 'ध्रुवत्‌” भादि मे उपया के नकार 
कालोप क्एाभ्रादिटै। जित पक मे भरट नदीं होता बह "न्ते तिद्‌'(४३८)ते तिच्‌ 
भ्रादेशदहो आता दै1 स सूत्र के "पजर्त्‌" प्रादि उदाहरण कथिका मे देखने षाह । 
सुं--स्तन्म्‌ धातु से चंड, तिष्‌, इक्ारलोप, न्ति, न्तिके सकार को 
प्रृतेपूतर घे प्र्‌ भदश, धर्‌ के इत्‌ होने से "पनिरितां हल ०* (३३४) द्वारा उपधा 
केगकादका लोर ठा भ्रन्तमेष्ङ्कशोष्ट्‌ षा भ्रागम कटने पर "पस्तमत्‌' प्रयोग 
सिदहोतादै। प्रर्केभ्रमादमेन्तिकौ तिच्‌, इट्‌, ट्‌, सक्रारलोष, सवद ठषा 
मकार कौ प्रनुस्वार्‌ श्रौर परसवर्णे ¶ने से "प्रस्तम्मीत्‌" श्प बनता है । स्पमासा 
यथा--(प्रड्पदो) धस्तमत्‌, मस्तमताम्‌, मस्तमन्‌ । (पिंनयकषे) मस्तम्मीत्‌, प्रप्त 
निमिष्टाम्‌, प्रतम्मिषु 1 
तृ ध्-पप्तम्मिष्यत्‌, प्रस्तम्मष्यताम्‌, भस्तम्मिष्यत्‌ । 
उपसर्मयोय--'वि" दि उप्सगोंकेयोगमे स्वनम्‌ केसकरनशे षत्व षा 
विघानक्ते है-- 
[सिषु० | पिषि-पूमम्‌- (६८६) स्तन्मे 1८।३।६७11 
स्तन्मे सौत्रस्य सस्य घ स्थात्‌ । व्यष्टमत्‌ । भरस्तम्मीत्‌ ॥ 
प्रथं --उपसर्मस्यनिपित्त ते परे सौतरपातु स्तन्न्‌के सरार कनोपूरघयप्रादेशहो। 
ध्यास्पा--उपसरगात्‌ १४।१1 ("उपसर्गात्‌ ुनोति ०” से) । स्तम ।६।१। ८ ।६।१। 
(श्वहे हाढ स ' से)मूर्न्य । १1१।(*मपदान्तस्य मूपन्य " ते} पत्वप्बरण मे शष्कौ " 
(८३५७) थित दै 1 उपसरो मँ क्वगं घम्मद नहीं धत मदन ण "भारी 
शम्बन्य समभना षाहिपे। भ्रयं -(उपपर्पात्‌) उपसर्गस्य निमित्त ण्‌ हे परे (स्तन्मे ) 
स्तम्‌ पातुके (स) सू के स्यान पर (मूरघय ) मूपा स्यान वाता पर्षाव्‌ ष्‌ धादेष 
हो जाठां है 1 उदाहरण यवा दरि + स्वम्नाठि=प्रविष्टभ्नावि" परिष्टभ्नाति, 
िष्टम्नाहि । पतव होने पर ष््ट्नाष्ट्‌ (६४) से तष्रकोटकारहो जादाहै। षी 
भरकार--वि {-स्नभत्‌ = म्य्‌ {-प्ठमत्‌ = ष्यष्टमत्‌ ॥ ध्यान रहे किया षट्के 
भ्यबपानमरे भी चत्व हो जता दै-प्राद्‌ सितारदष्यषायेऽपि (< ३ ६२] पदी प्रकाद्‌ 


१ शप्रतिहम्मदिवुदमण्यु-रषु* २१२। 


५८० ] भैमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कमुचाम्‌ 


प्रम्यास के व्यवधानमें भौ समभ लेना चाहिये (स्यादिष्वम्यासेन चाऽम्यासस्य 
८.३.६४}--वि {तस्तम्भ = वितष्टम्भ, परितष्टम्म । 

्तुन्मु, स्कन्भु श्रौर स्कूल्भुं धातुश्रो कौ प्रक्रिया भी लुः भ्रौर उपसर्गयोग को 
छोढ़ कर स्तन्भुं घातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

स्तुन्भु--लंट्‌ - स्वुभ्नोति-स्तुम्नाति । लिंट्‌-ुस्तुम्भ । लुंद्‌--स्तुम्मिता 1 
लट्‌--स्तुम्मभिष्यति । लो ट्‌ -स्तुम्नोतु-स्तुभ्बुतात्‌; स्तुम्नातु-सतुम्नीतात्‌ । लंद- 
अस्तुभ्नोत्‌-मस्तुभ्नात्‌ । वि ° लिड्‌ -स्तुभ्नुयात्‌-स्तुभ्नीयात्‌ । श्रा° लिंड्‌- स्तुभ्यात्‌ । 
लड्‌ --मस्तुम्भीत्‌, श्रस्तुम्मिष्टाम्‌, प्रस्तुम्मिपुः । लृ ड्‌--श्रस्तुम्भिप्यत्‌ । 

स्कन्भु--लेद्‌-स्कभ्नोति-स्कम्नाति । लिंद्‌- चस्कम्भ । नुंद्‌--स्कम्भिता । 
लृट्‌ स्कम्मिष्यति । लो ट्‌ -स्कभ्नोत्‌-स्कभ्चुतात्‌, स्कस्नातु-स्कभ्नोतात्‌ । तंद्‌- 
द्रस्कभ्नोत्‌-श्रस्कभ्नात्‌ । वि ° लिंड्‌-स्कम्नुयात्‌-स्कभ्नौयात्‌ । श्रा ° लिंड्‌-- स्कभ्यात्‌ । 
लुड्‌ -मस्कम्भीत्‌ । न इ--श्रस्फम्मिष्यत्‌ । 

स्कुन्भु- नेद्‌ - स्फ्म्नोति-स्क्भ्नाति । लिट्‌ -- चुस्कुम्म । लुंट्‌-स्क्‌भ्मिता । 
लृ ट्‌-स्कुम्मिष्यति । लौ ट्‌--स्कुभ्नोतु-स्कुभ्ुतात्‌, स्कुभ्नातु-सक्‌म्नोतात्‌ । लंड्‌-- 
अस्कुभ्नोत्‌-्रसकभ्नात्‌ । वि° लिंद्‌--स्कुभ्बुयात्‌-स्कुभ्नीयात्‌ । प्रा * लिंड्‌- स्कम्यात्‌। 
लड्‌--श्रस्फुम्मोत्‌ । लृ इ-- प्रस््म्मिष्यत्‌ । 
[ लघु° | युम्‌ बन्धने ॥११॥ युनाति, युनीते । योता॥ 

अर्थः--युन्‌ (यु) घातु "वान्धना' श्रयं में प्रयुक्त होती है" । 

व्यास्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ नित्‌ होने से उभयपदी तया ऊदृदन्तेः०' मे 
परिगणित न होने से श्रनुदात्त ्र्थत्‌ श्रनिदट्‌ है° । सिदट्‌ में क्रादिनियम से नित्यष्ट्‌ ही 
जाता है परम्तु थल्‌ म भारद्वाजनियम्‌ से विकल्प । इस की सम्पूणं प्रक्रिया "क्री" घातु 
को तरह होती है। 

लेद्‌- (परस्मै °) युनाति । (ग्रारमने०) युनीते । लिंद्‌--(परस्मं ०) युयाव, 
युुवतुः । युयुः । युयविय-युयोध--1 (ग्रात्मने०) युयुवे, युयुवाते, युयुविरे । वृर्‌- 
(परस्मै०) योता, योतासै, योतारः । योतासि-। (्रात्मने०) योता, योतारो, , 
योतारः 1 योतासे -1 लृट्‌ - (परस्मं ०) योष्यति । (ग्रात्मने०) योध्यते । लो ट्‌- 
(परस्मै०) युनात्‌-युनीतात्‌ । (ब्रात्मने ०) युनीताम्‌ । नेड्‌-- (परस्मं ०)  मयुनात्‌। 
(भ्रात्मने०) श्रयुनीत । वि° लिंड्‌-- (रस्म ०) युनीयात्‌ । (ग्रात्मने०) युनीत । प्रा? 
लिंड्‌- (परस्मै °) ययात्‌ (श्रङृर्ावेघातु ० ४८३) । (नात्मने ०) योषीष्ट ॥ लुट्‌- 
(परस्म०) भयौपीत्‌ 1 भ्रातमने०) श्रयोष्ट । लृड्‌-- (परस्मै °) प्रयोध्यत्‌ । 
(भ्रात्मने०) भ्रयोप्यत । 





१. इस धातु के प्रयोग प्रन्वेषणीय ह । 
२. ध्यान रहै कि "ऊदुवन्तैः०' में परिगणित प्यौति' से श्रदादिगणीय 
“पु मिभणाऽमिधणयोः' घातु का ग्रहण दाता दै इसका नहीं । 


कपादिप्रररवम्‌ [ ४८१ 


[लघु°] नूम शम्दे ॥१२॥ यनू नाति, क्नूनीते 1 क्नविता+ ॥। 

प्रपं बनू, (नू) धातु "शब्द करना" भयं मे प्रयुक्त होती हैः 1 

ष्याद्याः--जित्‌ होने से यह धातु उभयपदो तथा उदन्त होने प उदात्त 
प्प्‌ सेद्‌ दै 1 स्पमाला यया-- 

सद्‌- (परस्मै ०) भनूनाति । (भरात्मने०) कनूनीति 1 लिद्‌-(परस्मे०) 
छुदनाव, धुनुवतु , चषनुवु । चुषनविय-। (पामने०) चुवनुवे, चुषनुवते, दुकनु- 
विरे । सुंट्‌-- (परर्भ॑०) श्नषिता, दनवितारौ, बनवितार ॥ कनविताति-- । 
(भरामने०) बनविता, श्नवितारौ, षनवितार \ कनविताति ! लूद्‌-- (परस्मं ०) न~ 
विध्यति । |प्रात्मने०) कनदिष्यते 1 सोट्‌- (परस्मै ०) बनूनातु-श्ूनौात्‌ ॥ 
(भात्ममे०) षट्नीताम्‌ 1 सेड्‌--(परस्मे ०) अशनूनात्‌ १ (भात्मने०) प्नूनीत । 
वि लिंड्‌-(परस्मै०) इनूनीयात्‌ । (परात्मने) शनूनीत । प्रा० लिंद्‌--(परस्मे०) 
कनूथात्‌ \ (ातमने०} ्नविषौष्ट । सुंद्--(परस्मं०) भक्नायोत्‌ 1 (भरतममे०) 
धर्नविष्ट । सु'ड्‌-- (परस्मै ०) धरश्नदिष्यत्‌ । (प्रातमने०) भरनविध्यत । 


[लघु०] रम्‌ हिस्रायाम्‌ ॥१३॥ द्रूणातति, दूणीते ॥ 

अपं रन्‌ (र) धातु हसा करना" परं म प्रयुक्त होती है } 

व्याख्या-ग् घातु मो भ्नूब्‌ धातु की तरह उमयपदौ तषा ेट्‌ ६। 
स्पमाता यथा~- 

सेद्‌ (परस्मै) शूणाति 1 (भारमने०) द्रूणीते । तिद्‌-(परस्म०) दाष, 
इगुबतु, दुषु । इदविष-1 (धातमने ०) ष्टवे, दते, दविरे । संट्‌-(परस्म°) 
षिता, एयितारो, दषितार ! दरवितासि--1(भात्मने०) दविता, पवितासो, दरवितार\ 
इषितासे-1 लृदु--(परस्पे०) षिष्यति ॥ (पातमने०) दरषिप्यते \ सोट्‌--(परत्मं ०) 

१ प्राय सब लयुकौमुदो के सस्कररणो में दषके वाद ष्ृम्‌ हि्ापाम्‌' घातु 
पी चह, जो स्पष्टत प्रमाद है । कर्कि सिदान्तकोमुदौ, माघदोयपवुदतति, क्ीर- 
हर्ङ्धिणो, घातुरदोष प्रादि प्राकरगन्यो मे षस प्रकारको किसी षातुका क्रपादिगण 
मे उस्से्ठ नही । भीताप्रेस के सस्करण मे सम्पादकने ये टटा कर जहा धपनी 
बुदिमा का परिचय दिया है वहो शू पकने' धातु के राद "ब्‌ विदारणे" घातु का पाठ 
देकरपनपिकारवेष्टाभोकी है। सपुकतौमुदो के सब सस्कररगो मे शरम्‌ धवन" के गाद 
शम्‌ छेदने" ही षद मर है जो व्वारीनां हस्व (६९०) सूत पर दी गर वृतिके च्य 
धि सदया पनुशूल दै । पूम्‌ भोर सून्‌ के बीचमें चद्‌" का पवना परनुचिव भी नमता ६। 

२ षस धातुके प्रयोग भन्देपगीयदै। 

३ वैदिरू साटिस्य मे इस धातु के प्रयोग श्रनेक स्यारनो पर उरस्य होड है। 
द्रूनाति मै ३७३, ्रूनान-छगवेद ४४१, दूत -काठक* १६१२॥ कृ 
कोपो म (पु ०, मुने), बूयम (षु ०, युग), भ्रूण (०, विच्छ) भादि णन 
षौ धातु से.बनापे गये ई 1, 


५८२ | भैमीम्याश्ययोपेतायां सदु-कौमुदाम्‌ 


बरणादु-व्रणोतात्‌ 1 (पात्मने ०) ब्ुणोताम्‌ । षंड्‌--(परस्मं ०) प्रदरूणात्‌ 1 (भ्रास्मने०) 
प्रटूणीत । वि° लिड्‌ - (परस्मै °) द्रूणीयात्‌ 1 (ग्रात्मने०) द्रूणीत । भ्रा° लिह्‌ 
(परस्मै ०) दरूयात्‌ ॥ (भ्रात्मने°) दविषीष्ट । तुंद्‌-(परस्मं ०) मद्रावौत्‌ । (भ्रात्मने०) 
भ्रद्विष्ट 1 लृह्‌--(परस्मे ०) अद्रविष्यत्‌ । (भ्रात्मने ०} अप्रविष्यत । 
[ लघु० ] पून्‌ पवने 11१४५ 
अर्यंः--पूम्‌ (पू) धातु "पवित्र करना' भ्रथं मे प्रयुक्त होती है । 
व्याद्या-नित्‌ होने से यह्‌ धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से "ऊदृदन्तंः०" 
के पनुखारसेट्‌ है । एना प्रत्यय के परे रहते से रस्वविधान करने के लिये श्रग्रिमसूव्र 
प्रवृत्त होता दै-- 
[ लघु० | विषिपूवम्‌-( ६६०) प्वादीनां हस्वः ।७।३।८०॥ 
एनन्‌ स्म्‌ वम्‌पूम-यु दयु दन्‌ यु-पक्‌ वयु -वया- 
री-सी-व्ली-प्लीनां चतुविदातेः रिति हस्वः । पुनाति; पुनीते । पविता ॥ 
अर्थः- शित्‌ परे होने पर पून्‌ भ्रादि चौवीस्र धातुप्रों के श्रन्त्य भ्रच्‌ को 
हस्व हो जातादै। 
भ्यास्या-प्वादीनाम्‌ ॥६।३। वस्वः 1 १।१। ततिति 1७1१1 ('प्ठिवु-कलमु-बमां 
शिति' से) । पुघातुरादिर्येयान्ते प्वादयः, तेपाम्‌--प्वादीनाम्‌ । तद्‌ गुणसंविज्ञानबहू ° । 
प्र्यः- (प्वादीनाम्‌) पृ श्रादि धातुग्रों के स्यान पर (हस्वः) हस्व प्रादेश हौ जाता 
दै (शिति) शित्‌ परेहोतो। धातुपाठ के कथादिगण के प्रन्तर्गेतप्‌ प्रादि चौबीस 
धातुर पदु गई है, उनका यहां ग्रहण श्रमीष्ट टै। श्रचहच" (१.२.२५८) प्रीर 
"अलोऽन्त्यस्य" (२१) परिभाषाश्रो के बलसे पू प्रादि धातुर्न के श्रन्त्य श्रच्‌ को 
हस्व दो जायेगा । पू श्रादि वौबीस घातुएुं निम्नलिचित ह-- 
(१) पूम्‌ पवने (पवित्र करना) । (१४) भ्र वयोहानौ (जीणं होना) । 
(२) सूम्‌ छेदने (काटना) 1 (१५) धृ वयोहानौ (जीर्णं होना) । 
(३) स्तुन्‌ भ्राच्छादने (ढांपना) 1 | (१६) नृुनये (ले जाना) । 
(४) शष्‌ हिसायाम्‌ (हिसा करना) । | (१७) क हिसायाम्‌ (हिसा करना) । 
(५) वुन्‌ वरणे (स्वीकार करना) 1 (१८) ऋ गतौ (गमन करना) । 
(4 (न), | (१६) म्‌े (सन कल्ला) 
1) (२०) ज्या वयोहानौ (वृद होना) । 


(5) पृ पालनपूरणयोः (पालना, मरना) 
(६) बु वरभे (स्वौकार करना) । (२१) री गतिरेवणयोः (जाना, शन्द 








(१०) मृ भर्संने (शििट्कना) 1 व करना) । 
(११) मृ सायाम्‌ ( दिखा करना) । | (२२) लो दरेषणे (मिलान) । 
(१२) र बिदारणे (फादना)। (२३) स्ली वरने (स्वीकार करना) । 


(१३) जु बयोहानौ (जीणं दोना) 1 । (२४) प्ली गतो (गमन करना) । 
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सेट्‌, पोट, सेद्‌ मौर दवि० ति्‌ न धार सकारो म श्नाविक्ए्न करिया 
जतादैभन इनमेही रित्‌ सम्मवदहीनेसे हसक प्रवृत्ति होती है भरयत्र मही! 

संद्--पू+ना~-ति' दघ स्विति मे "एना" इस शित प्रत्यय क परे रहते 
प्रहतमत्रसेश्वू" के अश्र मौ हस्व होकर शुनि" प्रयोग षि हीनाहै। इसी 
भकार प्रागे भी सममना चाहिये । रूपमाला यथा--(परस्मे०) पुनाति, पुनोत , 
पन्ति 1 (मारमने०) पुनीते, पुनाति, पुनते । विट्‌ (परस्पै ०) पुषा, पूषेव , 
रषूषु ( वृपदिप- । (भातमने०) पुपुवे, पृपुवति, पुपुदिरे । सुंट्‌-(परस्मं०) पिता, 
पवितास, एवितार्‌ । धदितासि -\ (परात्मने) धदिता, पथितासौ, पवितार । 
प्रिताते~--। लू द्‌-(भररमे° ) विष्यति 1 (रारन )पविष्यते । सोष्ू--(परस्म ०) 
पुनीदु-युतीतात्‌, पुनीताम्‌, पुनन्तु 1 नीहि-धुनोतात्‌--- (परारमने ०) परनीताम्‌, पनाताम्‌, 
पृनताम्‌ । पूनीध्व--1 ले (परस्मै ०) भपुनात्‌, यपुनीताम्‌, शरपुनन्‌ । [प्रारमगे०) 
ध्पूनोत, प्रपुनाताम्‌, प्रपुनत \ दि० तिंद-(परस्मं ०) पुनीयात्‌, पुनीपाताम्‌, पुनीयु 1 
(पादमने०) पुनीत, पुनौयाताम्‌, पूनोरन्‌ ! भ्रा° तिं (परस ०) पथात्‌, पूपास्ताम्‌, 
भ्रषातरु । (प्ाह्मने० ) पपिधीष्ट, पविपौयास्ताम्‌, पपिषीरन्‌ 1 सूंड-- (परत्मं ०) ्रषा- 
वीत्‌, भपाविष्टाम्‌, प्रपाविधु । (पारमने०) अपदिष्ट, प्रपविधातिम्‌, मपविपते 1 
षृ (परर ०) प्रपविध्यत्‌ । (प्रातमने °) श्रपषिष्यत्‌ 1 
[लघु०] परम्‌ येदने ॥\१५॥ लुनाति । सुनीते ॥ 

भयं --सूम्‌ (लू) धातु “काटना' यं मे प्रगुक्त होती है । 

व्यार्पा--यहं धातु मी शरम्‌ पवने" धात्‌ की तरह उभयपदी ठा चेद्‌ है । 
षव की सम्पूर्णं प्रक्रिया तथां रूपमाला मी उसो तरह दवी दै । प्वादियो के भन्तगंव 
षोनेखे द्रम भी शिययो मे (६६०) मूतर से हस्व टो जता है । स्पमाला यधा 

सैद्‌--(परस्मं ०) सूनाति, सुनीत , सुनि । (प्रात्मने०) सुनीते, सुनाते, 
पुने 1 सिद्‌- (परमै) सुषाव, सुपुवतु  सुमुवु 1 (पारमने०) सुमुवे, घुमुवाति, 
भुसूषिरे । संद्‌-- (परस्मै °} सविता, विता, सवितार ¶ सतितासि--) प्रात्मतेर) 
सिता, सिता, सथितार । सदितातते--1 सृट्‌~- (परमं ०) सपिच्यति ॥ 
(ा्मने*) विध्यते । सौद्‌--(परसम ) सुनादु-मुनोतात्‌, सुनीताम्‌, सुनन्ु । 
भूनोहि-1 (माए्मने०) सूनोताम, सूनातयम्‌, सुनताम्‌ 1 लंह- (भस्मे) भतुनात्‌, 
पसुनोताम्‌, मतुनन्‌ 1 (पतमने०) प्रसुनोत, भ्रसुनानाम्‌, पुतन 1 विण तिक 
(रसम °} पुनीयात्‌ । (भरारमने ०) सुनीत १ परा० सिंद-(परस्मे०)पूयात्‌ {{पाप्मेर) 
सबिषोष्ट । सूद्-(परस्मै°) पलावोत्‌ १ (परारमने०) परसविष्ट। सू ्-(षर्प१) 
अशरिथ्यत्‌ । (शरालमने०} धरसदिव्यत ॥ 


[लघु०] स्तुम पराच्छादने 11१६॥ स्तृणाति । पूर्वा खय" (६४८) -- 
तस्तार, तस्तरतु । तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता 1 स्तृमोयात्‌ । स्वृमीत 1 
स्तीर्यात्‌ ॥ 


६८४ ] ैसीष्यास्ययोपेताया रपु-कौमुपाम्‌ 


प्रपः-स्त्न्‌ (सत्‌ ) घातु 'घाच्छादन करना, ठांपना' श्रयं में प्रयुक्त होती है । 

स्यास्या--ित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा ऋदन्त हौनेसे तेद्‌ टै। 
प्वादियों के प्रन्तगेत होते कै कारण एनाधिकरण मे पसे हस्व हो जाता है । 

लेट्‌--(परस्मै ०) स्टृणात्ि 1 (भात्मने ऽ) स्तृणीत । 

लिद्‌--परस्म ० प्रण पु० के एकवचन मे “स्तृ +-स्तृ +-श्र' एस रियति में "हस्य 
(३६७) से धम्यास को स्व, “उस्त्‌" (४७३) से श्रभ्यास के चकार को घर्‌ 
भादेण तपा शर्ीः खयः, (६४८) से तकार शेप रह कर स [स्तृ +भ । भ्रव 
शर्पस्यतास्‌' (६१४) से गुण तया "अत उपषायाः' (४५५) से उपपावृद्धि करने 
पर ^तत्तार' प्रयोग सिद्ध होता है । प्रुत्‌ भ्रादियों मे "श्टन्फस्य्‌ तास्‌" (६१४) से गुण 
हो जाताहै। एसी प्रकार श्रात्मनेपदमे भी सर्वम गुण समना चाहिये । रूपमाला 
यपा--(परस्मे °) तस्तार, तत्तरतुः, तस्तः । तस्तरिथ, तस्तरथुः, तत्तर । तस्तार 
स्तर, तस्तरिद, ततस्तरिम । (श्रात्मने०) तस्तरे, तस्त राते, तस्तरिरे 1 

लुट्‌-मे पद्‌, लपूपधगुण तथा ष्वतते या' (६१५) से ष्ट्‌ को वैकल्पिक दीष 
हो जाता है 1 (परस्म॑०) दीपंपक्षे-स्तरीता, स्तरीता्तै, स्तरीतारः ! स्त सताति-1 
दीर्षाभावे--त्तरिता, स्तरितार, स्तरितारः \ स्तरितासि-1 (श्रात्मने०) दी्पप्ते - 
स्तरोता, स्तसोतारौ, स्तरीतारः । स्तरोताते-। दीर्पाऽभावे -स्तरिता, स्तरिदासै, 
स्तरितारः । त्तस्तिस्-1 लुःट्‌-- (परस्मै ०) स्तसैष्यलि-त्तरिष्यति । (ध्रात्मने०) 
स्तरोष्यते-स्तरिष्यते । लोट्‌ - (परस्मं ° )स्टपातु सरणी तात्‌ । (प्रात्मने०) स्टृणौतास्‌ । 
सेड (परस्म ०) पसटृणात्‌ । (श्रात्मने०}) अस्टरणौत । वि० लिंर्‌- (परस्मं ०} 
स्हृणोयात्‌ । (प्नात्मने ०) स्तृणीत । 

भा० लिंड्‌--(परस्म०) प्र० ए० के एकवचन ने सस्त्‌ +-यास्‌+-त्‌' षस 
स्पिति मे यासुद्‌ के कित्‌ होने से गुण का निषेष हो जाता है। तव “ऋत एद्‌ तोः" 
(६६०) से एत्व, रपर घौर "हलि द' (६१२ ) सेरेफकी उपधाको दीपं होकर 
संयोगादि सकार का लोप करते पर--स्तौर्यात्‌, स्तीर्यात्तास्‌, स्तोर्यासुः । प्रात्मने० मे 
स्तृ {सीय्‌ स्‌ {त' एस स्थिति मे षात्‌ रेसेद्‌ होनेसे षट्‌ का घ्रागम नित्य प्राप्त 
हने पर पप्रिमसुत्र से विकल्प का विधान ररते ६-- 
| लपु° | बिभि-सृमम्‌- (६९१) लिंड्‌-सिंचोरात्मनेपदेषु ।७।२।४२॥ 

बृ ड्-वृञ्न्याम्‌ ऋदन्ताच्च परयोलिंङ्किंचोरिद्‌ वो स्मात्तङ़ ॥ 

स्वृ, वृन्‌ मोर श्दन्त धात्‌ से परे लिरः रौर सिद फो विकल्प से 





् 


षट्‌ टो मात्मनेपदमे। 
व्यास्या-लिस-सिंदोः ।६।२। पनात्मनेपदेषु ।७।३। वृ तः 1५।१।(्दृतो दा" ते), 
९. करई दिपापीं एस सुप्र को तपा 'लिभ्सिचादात्सनेपरेषटु (५८६) सष को 
एक क्षमे कर भुल कर ठते ६ । परतः यहां एोनों सूरो के प्न्तर फो टुदयंगम कर 
लेन चाहिये । 


+~ 
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शद्‌ ।१।१। दा _इत्यव्ययपदम्‌ । (गद्‌ सनि वा" से) 1 ष्दूतो दाः (६१५) कौ 
तर्हु्हापरभौ ष्वृत"पदकाण्वु+ऋत वुत्त" इस प्रदारवा धद समभन 
पादिपि। निरनुन्धग्रहण के कारण “वुः से "व्र" प्रोर "वुन्‌" दोनों का प्रण दता 
दै। पर्प -(वृत) वृद्‌, वृन्‌ या ऋदन्त धातु से परे (सिंद्‌-िवो) तिंद्‌ भौर 
रिच्‌ का भवयव (इट्‌) इट्‌ (वा) विकस्यते हो जाता दै (भ्रात्मनेपदेषु) भरारमनेषद 
प्रत्ययपरेहोतो) 

श्ललृ+ सीय्‌ +-स्‌+ त" यापर "स्तण धातु ज्प्दत द्रत श्रहृतसूतषे 
भ्रातनेपददे ति्‌ (सौय्‌+स्‌+त) दो विक्त्पसेदट्‌ काथाणमहोजाताह। 
षट्पक्ष मे परार्धातुक्गुण होकर सामान्य कायं करने से 'स्तरिषौष्ट' रूप मिद्ध होता 
है1 शट्‌ के माव मे 'उश्द' (५४४) सूवरद्राद भादि तिं मत्‌ हो जाताहैभ्रत 
गुण का निपेषह जाता है। ठब त दद्‌ धातो" (६९०) से इत्त्व, रपर प्रीर 
हैषि च, (६१२) से रेफ फो उपधा को दीघं करने पर 'स्तोरयीष्ट' सूप बनता है 1 

भगे ्ट्पक्षके "स्तरिषीष्ट प्रादि स्पोभिष्ट्तोवां (६१५) द्वायष्ट्‌ कौ 
वैकत्पर दीं प्राप्त होता है 1 इस पर प्रप्रिममूव से निपेष करते है-- 
[लिषु०] निषेष-मूवम्‌- (६६२) न लिहि 1७1२।३६॥ 

वृत्त ष्टो लिंडि म दीं ! स्तरिीष्ट । उच (५४४) इत्यनेन 
वित्त्वम्‌--स्तीर्पौष्ट 1 सिचि च परस्मेपदेपु (६१९)--धरस्तारीत्‌, प्रस्तारि- 
ष्टाम्‌, भ्रस्तारिपु । भ्रम्तरीष्ट-श्रम्तरिष्ट-शरस्तीष्टं ।। 

धयं रदः, दृग पौर ऋदन्त पाठुतेपरेष्ट्षोदोर्पेनहोनिद्प्रे होतो) 

स्याश्या--न इत्यव्ययपदम्‌ 1 लिंडि 1७1१1 वत १५।१। (षतो वा' मे) षट्‌ 1 
१।१। ("परापेषातुर्येद्‌०" पे) दीपे ।१।१। (्रहोऽिदि रीं ° से}। परय --(वुत ) 
यृ, दुन्‌ भोर ऋदन्त धातु से षरे (षट्‌) षद्‌ (दी ) दीर्घं (न) नही हता (लिड) 
लिंश्परेहोो। 

स्तरिषीष्ट" यहा तिंड्‌ परे विचमान है पत ऋदन्ठस्तु धात्‌ सेपरेष्ट्‌ को 
दे नहीं होता । प्रा तिंड्‌ के भारमने० मे रूपमात्ता यया -- (ददुषो } स्वपिषौष्ट, 
प्तरिवीयास्ताम्‌, स्तरिषीरन्‌ ! {इटोऽमादे) स्तीर्वोष्ट, स्तीर्षीयास्ताम्‌, स्तौ्षीरन्‌ 1 

सुं-(परस्मं ) मे इगन्दससणा बुद्धि हो खातो ई, शिवि च परसमंपदेषुः 
(६१६) सेट्‌ को दीथं नहीं होठा--पस्तारत्‌, प्रस्तारिष्टाम्‌, भस्ताप्वु 1 पारमनेर 
भे किश्पिथोरातपरेपेषुः (६६१) से कित्‌ को विक्ल्यष्े षट्‌ का प्रागमहोदाहै। 
षट्पक्त मे प्राधेषातुदगुण होकर ष्वृतो वाः (६१६) वेष्‌ को वेकल्पिकदीधंष्ो 
जडा है~प्रस्ठरीष्ट, भ्रस्तरिष्ट । इट्‌ के भ्रमाव "उदव (५४४) द्वारा चवक 
किद्रत्‌ शो जामे से गुण का निचेष हो जाता दै \ ठब इत्व (६६०), रपर पौर शति 
च" (६१२) ते उपधाको दीं करने पर-पस्तीष्टे । सुद्‌ के ्रारमने* मे स्पमाला 
पषा -- (पसे) दोषं एते--्स्तरोष्ट, प्स्तरोदाताम्‌, पसत्सरोदत ? दीरषा्मादे-- 





५८६ ] ममीन्यास्ययोपेतायां लघु-कौनृद्यम्‌ 
› म्तरिघाताम्‌ मर्ूरिषत । (वटोऽभवि)अश्नीष्ठ, श्रस्तौदतिम्‌, प्रत्तीधंद 1 
वृ ह्‌--(पर्त्म °) प्रत्त रीष्यत्‌-अस्तरिष्यत्‌ 1 (श्रात्मिन ०) प्रत्तरीष्यत-अत्तरिष्यते 1 
नोट-पोषटे स्वादिगण मे स्तन्‌ प्राच्यादने' धातु मा चृकीदहै। उसकी 
भ्रक्ियाप्रौर स्स धातुकी प्रक्रियाका प्रायः सव लकार मे न्तर पट्तादै। 
विद्याथियों को यह श्रन्तर सदा घ्यनि यं रन्वना चाह्िि। 
[लघु० | कञ्‌ हित्त्यन्‌ 11१७ करणाति; कृणीते । चक्र; चकरे ॥ 
< ६ ६ 

श्रवः-- कृन्‌ (कृ) घाव शसा कन्ना' श्र्थमे प्रयुक्त दती" 1 

व्यास्वा--यह घातु भी पूर्ववत्‌ उभयपदौ, सेट्‌ तथा प्याद्यन्त्ेत है 1 ्ना- 
विकरण मे “वादनं स्वः" (६६०) ते द्मे हस्वदौ जाता । चस करौ प्रकिया 
“तृन्‌ प्राच्यादने' बात की तरट्‌ समनी चाद्धिये 1 


च १ ५ 


लेद्‌--(पर््मं °) एणाति 1 (ब्रात्मने °} कणोत ! लिंद्‌-- (परस्मै ०) चकार, 
हकत: चकः 1 चष्टरिथ--1 (मारमने०) चके, चकराते, चक्रिरे । सवद 
“भच्छ्त्यृतान्‌' (६१४) मे गृण हौ नाता ६। नैद्‌--(वरस्य॑०) करौता-फस्ति, 
कतोतत-करितासो, करीततार-करितारः, करीताक्षि-करिताक्षि--। (श्रात्मने०) 
करोता-करिता, क्षरोतारी-करितारै, करीदारः-करितारः 1 फरीतसे-कस्तिर-- 
वृ द्‌-- (परस्य ०) करौप्य्ति-करिप्यति 1 (्रात्मने०) मन्चैप्वतै-कस्व्यते । लो ट्‌-- 
(परस्य °) कषातु-षणीतात्‌ । (नात्मने ०) छणौतान्‌ 1 नेद्‌ (परस्मं ०} भङ्णात्‌ । 
(परात्मने ०) मकृणोत्त । वि० निड्‌-- (परस्य ०) द्रुणीथात्‌ । (द्रात्मने०) पृन्णौते 1 
प्रा° विदह-(पस्स्न०) कीर्यात्‌ 1 (त्रात्मने० } फरियौष्ड-कीर्घाप्ठ 1 लुंट्‌- (पर्स्म °) 
भरकारत्‌, प्रकारिप्ठाम्‌, मकारिपुः । (ब्रात्मने०) श्रकरीप्छःप्रक्रिष्ठ-मकौप्टं । 
लद (परस्मै ०) श्रकरोप्यत्‌-प्रपःरिप्यत्‌ । (गराहमने ०) श्रकरीप्यल-प्रकरिप्यत 1 

चयु° | दृढ चरणे ।१८॥। वृणाति; वृणौते । कवार; ववरे । वरीता 
ठरितां य < छ तररिपीष्ट-वर्पी 
ठरिता । उदोण्ड्य० (५११ ) इ्युत्वन्‌--वृगत्‌ 1 वरिपीप्ट-वरपौष्ट । 
श्रवारीत्‌, 





त्रवारिष्टाम्‌ । ्रवरीष्ट-अवरिष्ट-परवृष्टं | 

कयः--वृन्‌ (वृ) धातु "वरण करना, स्वौकार करना" रयम पटक दतती 

व्याषट्पा-यह घाव भी नित्‌ होने न्ने उभयपदी तवा ऋदन्त ट 

प्वान्तग॑त होने ने ष्छे मौ ण्नाविकारण मेँ छस्व टौ लता । एतत कौ सन्पणं प्रक्रिया 

परन्तु ञ्य म नना न्तरं टै (कः द्रोप्ठ्यपूवं हने स क्रकरः 
¢ 


दारा उत्व जात्ता ह 
) द्वारा च्त्वदहाजताद। 














दणासि =. र्वः ।त वणन्ति न सर्गीति रनर 

) दुणाक्ति, वृणीत, वृणन्ति 1 (ग्रात्मनं०) वृणीते, दृषा, 

न (~~ वि दयार नज क ग्रात्पन -----> 
णते ! लिट्‌--(परत्म०) वटारः यवरनुः, ववदः । वदरिय--1 (प्रात्मन०) यदद, 


वदरिरै ~~ धरन्‌ = दयता ८2 रिति (1 = यरता 
बबराते, वदरिरं 1 लुद्‌--(परस्म० ) वरोला-बच्ति, वरीतारी -दरितिरै, यैता 





क्रधादिकः [रै 
== श्रातं ~~ प्रयोग श्न्येपर्म === तोण्टयमह््नाह्यण ण (न को ४ 
१. पादकः कु छतु केप्रयाग व्रन्वृषनाव ट्‌} तोण्टयनह्ङ्ह्णः (१ २.६.) 


में कृणोमि" प्रयोग ठा 


~¬ 
<| 
> 

ती 


कपादिप्रकरणम्‌ [ ४५५ 


भप्तिषः ! वरोतासि-वरितात्ि--1 (प्रासने ०} दसोता-वरिता, दरीतारौ-वरितातै, 
अतेतार.-वरितार । वरीतासे दरितासे-} तू ट्‌--(षरस्मं °} दरोच्यति-षरिव्यति ! 
“ (भरात्मने°) वरोच्यते-वरिष्यते ! सो द--(रस्मं०) ृणातु-वृशीतात्‌ । (प्रातमने०) 

भृणोताम्‌ । संड्‌-(परस्मं ०) मयुणात्‌, मवृगौताम्‌, श्रवृशन्‌ । (भ्रात्मते ०) प्रवृणीत, 
सबुणाताम्‌, प्रवृणत । वि° सिद्‌-(परस्मे ०) दुथौपात्‌ ) (प्रात्मने०) वृणोत । 
परार लिद्‌--(परस्म०) दूयत, दूरयास्ताम्‌, यूया } (भात्मने*) वरिपोष्ट-वरषोष्ट 
सूष्- (परस्मै) मवारोत्‌, अदारिष्टाम्‌, प्रवारिषु  (भरात्मने०) प्षरोष्ट- 
परदरिष्ट-धूष्टं । लुट्‌ --- {परस्मै °) प्रवरोष्यत्‌-प्रदरिष्यत्‌ । {भरारमने०) प्रवरोधष्यत- 
भ्रदरिष्यत 1 
[लघु०] धूञ्‌ कम्पने 1\१६॥ धुनाति, धुीते । षवित्ता-पोता ) परधावोत्‌; 
भ्रषरदिष्ट्रघोष्ट 1 

सरथं शरन्‌ (धू) पातु 'कम्पाना या हिताना' भरे मे प्रयुक्त होठो है 1 

ध्याच्या--बरित्‌ होने ते ये भातु उमयपदो तथा उदन्त होने से सेद्‌ है1 
परु 'प्वरतिषूति ० (४७६) सूत मे प्रियगित होने से यह येद्‌ हो जाती है । ष्वा- 
दिपो के प्रनतर्भेन होनेसे एनाविकरणमे ष्पे भी हस्व टो जाता दै 1 खावेषातुक 
सकारो मे स को प्रियः पूम्‌ पवते, घातु को ठरह्‌ तपा घार्घातुक सकारो 
स्वादिगणोक्त धूञ्‌ घातु की तरह चलती है 1 

सेद्‌ (परस ०) धुनाति 1 (भरामने०) युनीते 1 तिद्‌-- (परस्मै) एषाव, 
शृभुवत्‌ , दुद्‌ । (भ्ातमने °} दषे, दुुवाति, दुवि 1 लंद्‌-(परस् ) षविता-धोत, 
धषितारो-धोतातौ, धवितार -योतार \ परिताति-घोतासि--\ (भारममे०) धविता- 
भोता, धदितारौ-धोतारो, धवितार -घोतार ! धवितते-धोतासे-¬ तू द्‌-- (परस्वं ०) 
मिष्यति-पोप्यति । (पातम ०) पदिध्यते-योच्यते । सोद - (परस्य ०) धुनातु-युनी- 
शास्‌ । (पारमने०) पुनोताम्‌ ) लेद्‌--(परस्म ०) शरपुनात्‌ । (पात्मने०) प्थुनोत 1 
वि° तिड्‌-(परस्मै०) पुनीयात्‌ । (परारमने०) धुनीत ॥ भाग ति्--(परस्म०) 
पपाष्‌। (प्ातमने +) विषोष्ट घोष्ट 1 सुड्‌--(परस्मै०) स्वसत्पादिविकस्य का बाघ 
कए मुभुषूरम्य परस्मपदषु" (६४९) दवारा निरय षट्‌ दौ जादा है--पषावीत्‌, पा 
दिष्टम्‌, परपाविषु 1 (भातमने०) पयविर-प्रधोष्ट । तु ह--(षरप्मं०) प्रपविष्यत्‌- 
प्रपोध्यत्‌ । (पारमे ०) भघदिष्यत-प्रयोप्यत ॥ 

„ (घषुकोमुदी में यहां पर प्वादि धातु ममष्ठहोतेदै) . 

{सधु० ] प्रहु उपादनि २०१ गृह्णाति, गुह्ीते 1 जग्राह, जगृह ॥ 

पे र (४) पातु "प्रण करना" प्रथं मे प्रगुकत होतो है, 1 
र क्ल वर मुस्यवया दस्ठ भादि बे टार हा करवा है शयाम श्छ 
के तासणिक प्रयोग मो प्रस्यन्त प्रवति दै 

(कर) मेतयरत्रविकारेरचच पृषतेन्तयेत मन -मतु° < २६) 


५८८ ] भैमीव्याल्ययोपेतार्या तघु-कौमुद्याम्‌ 


व्यास्या-- र धातु में अन्त्य अ्रकार स्वरितानुनासिक है । प्रतः "उपदेशेऽजनु 
मासिक इत्‌" (२८) सूत्र से इत्सञ्ना होकर इस कालोपदहो जाता दै, "ग्रह." माव 
प्रविष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यद्‌ धातु उभयपदी तवा टकारान्त भ्रनुदात्तो 
भ परिगणित नहौनेसेसेट्‌ है। 

लेट्‌-गरस्मं ० प्र° पु० के एकवचन मेँ श्रह.{ना-+ति' दस स्यित्तिमेंश्ना 
के "सावेधातुकमपित्‌' (५००) दारा डित्‌ दने के कारण ्रहिज्या०' (६३४) से रेफ 
को ऋकार सम्प्रसारण श्रौर “सम्प्रसारणाच्च (२५८) पे पूरवेरूप एकदे कर णत्व 
करने से “गृह्धाति' सिद्ध होता है। इसी प्रकार गृह्णीतः" श्रादि । श्रात्मने० में भी इसी 
तरह सम्प्रसारण हौ जाता है 1 रूपमाला यथा--(परस्मं०) गृह्भाति, गृह्धीतः, 
गृह्टन्ति । गृह्ासि, गृह्धीयः, गृह्धौय । गृह्धामि, गृह्धीवः, गृह्छीमः ।(श्रात्मने °} गृह्धीते, 
गते, गृहते । गृह्ये, गछाथ, गृहष्य । गृह, गृछीवरे, गहीमहे! 

लिट्‌ -परस्म० के णल्‌ में दटित्व, "चिंटघम्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) से 
भ्रम्यास्त को सम्प्रसारण, उरत्‌, हलादिश्ेय, कुहोश्चुः" (४५४) से श्रम्यास को चुत्व- 
जकार तया श्रत उपघायाः' (४५५) से उपघावृद्धि करने प्रर "जग्राह" ल्प तिद्ध 
होतादहै। भरतुस्‌ श्रादिश्रपित्‌ लिट्‌ मेँ श्रसंयोगाल्लिंट्‌ कित्‌" (४५२) से कित्त्व के 
कारण श्रहिन्या० (६३४) दारा सरव्॑रथम सम्प्रसारण होकर पूर्वरूप हो जाता है- 
गृह .-{-भ्रतुस्‌ 1 श्रव दत्व, उरत्‌, हलादिशेय भ्रौर श्रम्यासं को चत्व करने पर "जगृहतुः" 
भ्रादि प्रयोग सिद्धटोतेर्ह। इसी प्रकार प्रात्मने० में सर्वत्र किच्वके कारण प्रथम 
सम्प्रसारण होकर वादे द्वित्वादि कार्यं हते ह । रूपमाला यथा-- (परस्मं०) 
जग्राह, जगृहतुः, जगृहुः । जग्रहिव, जगृहयुः, जगृह । जग्राहु-जग्रह, जगृहिव, जगृहिम । 
(श्रात्मने०) जगृहे, जगृहाते, जगृहिरे । जगृहिपे, जगृहये, जगृहिद्वे-नगृहिष्ये 
(विनापेटः ५२७} । जगृहे, जगृहिवहे, जगृहिमरे । 

लुंट्‌-धातु के सेट्‌ होनेसे इट्‌ काश्रागम होकर श्रह.-इता' स स्थिति 
मे श्रग्रिमसूवर दारा दीर्घविघान करते ह-- 


[लघु ° | विधि-चूयम्‌- (६९३) ग्रहोऽलिटि दीर्घः ।७।२।३७। 


(ख) दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हदयं मम । 
मया तु हदयं दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥ (साटित्यदषण)। 
(ग) तयोजगृहतः पादान्‌ राना राज्ञो च मागघौ--रघु० १.५७ । 
(घ) प्राणानग्रहीद्‌ द्वियः--भदट्ट° ६.६ । 
(ड) न तु नामापि गृह्धीयात्पत्यौ प्रेते परस्य च--मनु° ५.१५३ । 
(च) गृह्धाति घुः सम्बन्वादालोकोद्‌भूतरपयोः-- भाधापरिच्छेद ५५। 
(छ) गुणदोधौ बधो गृह्टन्‌ इन्दुकवेटाविवेश्वरः। 
श्विरसा शलाघते पूवं परं कण्ठे नियच्छति ॥ (कुवतयानन्द) 
ज) न जेत्स मम गृह्धीयाद्चः--मद्रामारत ! 


कपादिप्रकरणम्‌ [ श्प 


एकाचो ग्रहूविहितस्य इटो दीषं , न सु लिंटि 1 श्रोता । गृह्णातु 1 
हल शन शानज्ो (६८७) -गृहाण 1 गृह्यात्‌ । ग्रहौपीष्ट 1 हयपन्त० 
(४६६) इत्ति न वृद -भ्रग्रहीत्‌  अ्रग्रहीष्टम्‌ 1 शरग्रहीष्ट । श्रगरहीषाताम्‌ 1] 
` प्रथं एक प्र्‌ वाली ग्रह्‌ धातु से परे दिधानक्िग्येश्ट्‌ कोदौधंहो 
परन्तु लिट्‌ परे होने परनदहौ। 

व्याश्या परह्‌ ।५११। भिदि ।७।१। दौधे 1१1१1 इट १६1१1 { शार्थपातु- 
क्यष्‌ सदि ' से विमक्तविपरिणाम कर के) एकाच १५।१। (पदकाच उपरेगोभनु- 
शातात्‌' से) 1 ¶विदितम्य' का प्रध्याहार क्रिया कात है 1 प्रथं --(एकाच } एक 
परच्‌ वाली (ग्रह) ग्रह, घातु से परे (विहितस्य) विधान विपिग्ये (इट) षट्के 
स्थान पर (दीर्ध ) दीं मरादेश हो जाता है (प्रलिंटि) पर्तु निंद्‌ परे होने षर नहीं 
होता । ट्‌ के स्यान पर प्रान्ततेम्यसे हकार हौ दों प्रादेश होता दै । उदाहरणं 
मथा-प्रद.+-इद्‌ तम्य = ग्रहीतव्यम्‌ । प्रह.-{-दट्‌ {तुम्‌ प्रदीतृम्‌ । क्त्वा मे 
पम्प्रसार्ण हो जता है--गृदीत्वा 1 इसी प्रहार निष्ठा मे भी--गृहीत , पृदीदवान्‌ । 

'प्रलिंटि" कहने से "अप्रहिय, जगृहिव, जगृहिम, जगृहे" प्रादि मे दीर्घं नहीं 
हेता । "एकाच › कहुने से "जाग्रह्तिः" प्रादि यद्ुगन्तप्रयोमो मे दीर्घं नहीं होता । 

'विदितस्यः का भष्याहार करने से “प्राहितम्‌' धादिमेष््ट्‌ फो दीपं नदीं 
हता+ । यहा पर '्रह१घे ट्‌ कां विधान नह विया गयो प्रपितु राहि इस ण्यन्ते 
मातु क्रिया गयारै। 

"प्रह -{- इता" यह "प्रह." धातु एदाच्‌ दै, तिट्‌ भो परे नहींदै भरन वदे 
परे विघात न्त्यिथये ट्‌ को प्रहृनघरूर से दीधे होकर रहता" प्रयोग तिद होता 
है । सुद्‌ मे रूपमाला यपा -- (रस्म °) प्रहीता, प्रहता, प्रहौतार । प्रहोताति-- । 
(षारमने०) ग्रहीता, ग्रहीता, प्रहोतार ! ब्रहीतासे। सृद्‌--मेगीष्ट्‌को दषं 
हयै जाता ६1 (परस्मै) प्रहीष्यति ॥ (म्ात्मने०) प्रहोष्यते । तो द्‌--(परस्मे०) 
गृादु-गहोतात, गृहधीतपम्‌, गृधु 1 गृह्ण -गहीतात्‌, गृहीतम्‌, गृहीत ॥ गृहानि, 
गृष्टाष, गृह्धाम ! (प्रासने०) गृह्धोताम्‌, गृह्धाताम्‌, गृह्धताम्‌ । गृह्टौष्व, गृहधापाम्‌, 
गष्घीष्दम्‌ 1 गृह, गृह्ावहै, गृहामहै 1 लड्‌-(परस्मं ०) प्रगृ्धात्‌, पगृह्धीतपम्‌, 
मयृह्ुन्‌ 1 प्रगृहा › ्रगह्धोतम्‌, पगृह्टौत 1 श्रयद्धाम्‌,प्रगृहधीव, धृष्टम । (पात्मने०) 
प्रगृहीत, मगृह्ाताम्‌, प्रृहधत + प्रगृह्णीया , भ्रगद्धायाम्‌, भगृहीप्वम्‌ ! पमुष्धि, 
भगृह्ीवहि, मगृह्धोमहि । वि° शिद्--{परस्म °) ृष्टोयात, मृह्धौपात्तम्‌, गृहटोषु 1 

१ ्राटि+-ष्ट्‌-क्त' यदा “निच्याचेटि' (ररणसे भिच्‌कालोपषटे 
जाह! नच णिलोपस्य स्यानिवत्वेन प्रहे परस्य दटौऽमावाद्‌ दी्ेत् भुतयन 
भविष्यतीति किमनेन विहितविशेषणनिपोञनेनेनि वाच्यम्‌, पूरवविधादेवं स्यानिवत्व 
नियमाद्‌ थवा दो्षविधौ स्पानिदत्यप्रतिपेषान्चेत्य-यतर विस्तर ॥ 

२ यदा पर श्नमान' को तरह "हल श्न शषानग्ौण (६८७) से साक 
शानच्‌ मादेश होकर महि" मातुर्‌ हो जातादहै। 


५६ भैमीव्याश्ययोपेतायां सदु-कौमुचाम्‌ 


(प्रात्मने°) गृहीत, गृह्णीयाताम्‌, गृह्ीरन्‌ । भा० लिंद्‌ -- (परस्मै ०) याचुद्‌ के कित्‌ 
हने से सम्प्रसारण हो जाता है - गृह्यात्‌, ग्यात्ताम्‌, गृह्यासुः । (भात्मने०) मेँ द्‌ 

को दीघं (६६३) हो जाता है--प्रहीषोष्ट, प्रहौषोयात्ताम्‌, प्रहीषोरन्‌ । 

लुड-(परस्मं °) मे हलन्तलक्षणा वृद्धि कौ नेटि' (४७७) रोक देता है । 
प्रव “अतो हृलादिलंघोः' (४५७) से वेकत्पिक वृद्धि प्राप्तहोतीहै, पएसकाभी 
"छपन्तक्षण ० (४६६) से निषेध हो जाता है । तव (्रहोऽक्िदि दीर्घः' (६६३) से द्‌ 
को निर्बाध दीर्घं हौ जाता है--घ्रप्रहीत्‌", धग्रहीष्टाम्‌, मग्रहीषुः । (श्रात्मने ०) प्रग्रह, 
्रप्रहीषाताम्‌, प्रग्रहीपत । लृ ₹्‌--(परस्मं °) श्रग्रहीष्यत्‌ । (धरात्मने °) भ्रम्रहीप्यत । 

उपततर्मयोग--ध्रा +८ प्रहु. =घ्राग्रह॒ करना, हठ करना (त्याप्रहाद्रदन्वं घ स 
पिता तत्र नीतवान्‌--कथासरित्सागर २५.६६) । 

उद्‌ ^/ ब्रह. == ऊपर उठाना (श्ाक्तिच्चोग्रामूदग्रहौत्‌- मद्धि ° १५.२२) । 

प्रनु + ग्रह. = धनुग्रह्‌ करना, छृपा करना (मनुगृहीतोऽस्स्यहमुपदैत्ाद्‌ भवदः-- 
विद्धणाल०; महात्मानोऽनुगृह्ुन्ति मजमानानरीनपि- माघ २.१०४; फतरस्कूलमनु- 
गहीतं भगवत्या जन्मना-- कादम्बरी); शनुसरण करना (प्राति मनुगृह्धन्ति गणा 
विद्धशाल ०; क्षात्रघर्म्चाऽनुगृहीतो भवति -उत्तरराम०); स्वीकार करना (्िला- 
तलकदेश्षमनुगृह्धातु ययत्यः--णाकुन्तल) । 

परि ^^ प्र स्वीकार करना (्रा्नपरिग्रहं करोतु देवः--उत्तरराम० ३); 
न्याहना, विवाह करना (प्रथमपरिगृहीतं स्यान्नवेत्यघ्यवस्यन्‌--णागुन्तल ५.२०); 
सञ्चालित करना (राक्षप्तमतिपरिगृहौतः--मृद्रा०); णिषप्यरूप में स्वीकार करना 
(ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌-- मनु ° २.१५१, शिष्यान्‌ कृत्वेति कुल्लूकः) । 

प्रति ८ प्रहु. = दानरूप में किन्ती वस्तु को स्वीकार करना (बह्ोर्गाः प्रति- 
जप्राह-मनू° १०.१०७; तदहं प्रतिग्रहाय प्रामान्तरं यास्यामि -- पञ्च ०); विवाहस्प 
मे कन्या को स्वीकार करना (विधिवत्‌ प्रतिगृष्यापि त्यजेत्कन्थां विर्गहिताम्‌-मनु° 


१. यहां पर "न लिहि" (६६२) से दीघं का निपेव नही होता क्योकि वहां 

°वृतः' की भ्रनुवृत्ति श्राती है । ग्रह. घातु वृह्‌, वृन्‌ या ऋदन्तों के श्रन्तर्गेत नहीं ध्रातौ । 
इ्ट्‌को दीधंकरतेने पर श्रग्रह.¬-ई--स्‌-ई+-त्‌' एस स्थितिमें 

षट ईंटि' (षष्ट) से सकारकालोप कंसेहोसक्ताटहै क्योकिष्टटतो भबरहा 
नहीं" वहां दीघं ईकारभ्रा चुका? शएसका समाधान यहहै किष्ट्के कारको 
ही दीं हकार किया गया है श्रतः "एकदे शविहृतमनन्यवत्‌' से वट भी ष्ट ही है भ्रन्य 
नही । इस प्रकार उससे परे सकार के लोपमें कोद वाधा उपस्थित नही हौती । 
एसीलिये तो श्रह षडलिंटि' सूघ न बना कर ग्रहोऽलिटि दौषः इतना बहा सूतवर 
नाया गयाहै, श्रन्यथा प्रहस परेटट्‌का प्रागमकरदेनेसे कु मात्रापरोका 
लाघव स्पष्टथा ही । श्रा० लिट्‌ के ग्रहीपीद्वम्‌-ग्रीपीौष्वम्‌ तथा लुड्‌ के भग्रहीदमम्‌- 
भरग्रटीध्वम्‌ में 'विमाषेटः' (५२७) सूव्र को प्रवृत्ति मौ ्रसी प्रकार सममः तेनी चाहिये । 


कपादिप्रकरणम्‌ 1१९} 


३७२}, मानना, स्वीकार करना (तयेति प्रतिजग्राहु प्रतिमान्‌ सपरिप्हु --रषु* 
१९२}, भुकाचले मे युद्ध कला (परतिजग्राह कालिद्जस्हमस्वेगंजसायन --रपू 
४४०}, ्रहेण करना (ददाति प्रतिगृदधाति पुष्यमास्याति पृन्धति--पञ्च°) 1 

नि प्रहु. रोकना, नियमने करना (मायं निमूहीतयेनु्नष्यवाशय मपू 
भकेदुम्‌ रध्‌ ० २३३, प्रनिग्रहाज्चेष्डिपाणां नर पतेनमुर्ति---याक्वत्वय०) ॥ 

सम्‌ ५८ ग्रह. सग्रह करना (चदुषिषांश्च संचयान्‌ दं पगृहीयग्‌ दिशते -- 
महयमारत शान्ति०), समेटना, सिकोढना, इकद्रा करना (सृती शेधिङमृ्तसे- 
पषु--महामास्त वन०)। प्रह मरलत्य सप्राहु , पप्रौ षान्यस्थ--कारिका ३ ३ ३६। 

वि\८प्रहु = भगडा करना, विरोष करना, युद करना (सन्दपोत न धीनां 
निगृह्णोपान्न बन्पूमि --यहाभारत शान्ति° भर० ४६, विगृह्य वके सरृविष्रिवा दशौ 
य एभस्वार्ध्यमहूदिव दिव --माप १ ५१} फोष्ना, प्रलय अलग करा (विगृष्ध 
हरन्‌ कौन्तेष जेय! क्षितिपतिस्तदा--महूपमारत धभा० भ्र ० ६), विशेष प्ण करना 
(न दिगृह्धाति अंवम्यम्‌-श्रीमद्धागवत ३१२२४, भि्रहा गतादिष्पा यष 
प्रामादिषष्भभि --वं ° सूपणसाः१६)) विग्रहो देह [रतप्रसापरितमूवः छषतविष्डाण्च-- 
ैणौ० १}, विग्रहो गुदम्‌ (भ्रस्तां समरानीकरणा कलहदिष्हो--हत्यमर.), विष्रहो 
बृस्यमिवरणम्‌ (नि० कौ०) 1 

प्र ८प्र्‌. == मच्छी तरद परक्डना, सीवनः (परृहन्तामीषद -- शान्त), 
भरगृष्ठ पदम्‌, ईद्देद्‌ द्विवचन प्रगम्‌ ११११} 

यटा तक क्रघादिगय के उभयपदी धातुभो का विवेचन कियागपाटै। 

भ्रब परस्मेवदी घातुभो का वणन प्रार्मक्सेर्ै- 
[लघु०] कुष निष्कं 11२१ कुप्णाति । कोपिता ॥ 

अयं कष (कुष्‌) धातु "बाहर निकाला" प्रथं मे प्रयुक्त होती दै" । 

भ्याष्या-भात्मनेषद वे लक्षणो वे हीन होने कै कारण यहे धातु परस्षदी 
तषा पक्नारान्त भ्रनुदात्तो मे परिग्णिच न होने से सेट्‌ है) रूषमाता यषा-- 

सेद्‌--श्ष्णाति, कूष्णीत , कृष्मन्ति 1 तिद्‌--ुकोष, दुषुपदु वृषु 1 
शृरोपिप-- । सुट्‌--कोयिता । तृ द्‌--कोधिष्यति 1 लो ट्‌--शुन्याु-कुष्योवात्‌, 
-कृणणोताम्‌, ष्ण तु । दुषाग-हभ्नोतात्‌-। तेद्‌--पर्ष्णात्‌, पोतान्‌, मषु ॥ 

१ निर्करपा बिनिस्सारणम्‌ इति भाषव , बहिच्करणम्‌ एति करस्वामी, 
पयत्तापरिष्डेद इति दु्गदास 1 "बाहर भिकालना" भ्रषं मे प्रयोग यया--ततोश्डुष्णाद्‌ 
ग्रीव शद" परागम्‌ दनोरुसाम्‌ (मटटि- १७०८०) । पठन्तु 'नोषना' भय भ यहु 
पातु साष्टित्य म भयन्त प्रिद हं 1 यया--जीदन्तमेदं दष्भाति कारव कूरदुम्बिनी 
(कुपादरित्वागद्‌ २३२७), दिका कृष्य मानि (भद्रि १८ १०) 1 भीमब्‌- 
जागते यह्‌ घातु "लोचना" भयं मे तोदादिकसूपेण प्रयुक्त हृद हैत स्वा न 


शूषर्यविरष्डेतु- (भागवतं ९१०) { 
२ हल पभय 15 छे श्ना कौ चाच भाण हो गाठ & ज 
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वि० लिंड्--फुष्णीयात्‌ । प्रा लिंड्‌--ुष्यात्‌ । सुंद्‌-अफोषीत्‌, श्रकोविष्ाम्‌, 
अकोपिषुः । लु ड्‌--भकोपिष्यत्‌ । 

उपसर्गयोग--निस्‌ या निर्‌ उपसग के योगमें "निरः फुषः' (७.२.४६) 
सूव्र द्वारा कष्‌ धातु वेद्‌ हौ जाती है--निष्कोष्टा, निष्कोपिता; निष्कोष्टुम्‌, निष्को 
पितुम्‌ । परन्तु निष्ठा मे “हण्निष्ठायाम्‌' (७.२.४७) से नित्य हट्‌ का श्रागम होता 
है-निष्कुपितम्‌, निष्कुपितवान्‌ । निस्‌ या निर्‌ कौ विसगं को ददुपधस्य 
ाऽपरत्ययस्य' (८.३.४१) से पत्व हो जाता है । निष्कुष्‌ = भक्षण करना या खण्डित 
करना (उपान्तयो निष्क्षितं विद्धः रधु० ७.५०, निष्करुपितम्‌ == खण्डितम्‌ इति 
मल्लिनाथः) ; कुरेदना (दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं फणंस्य फण्ड्यनफेन वाऽपि । तृणेन 
छायं भवतीढवराणां किमद्धः ! वाग्हस्तवता नरेण--पञ्च० १.७७); नोचना 
(फाफंनिष्कुपितं श्वभिः फवलितं गोमायुभिर्लृण्ठितम्‌--ग द्धाष्टक ) 1 
[लघु ० ] श्र भोजने ॥२२॥ प्ररनाति । श्रा । प्रशिता । प्ररिष्यति । 


श्रदनातु । त्रान ॥ 
भर्वः--ग्रण (श्रण्‌) धातु "मोजन करना, खाना" शर्धं मे प्रयुक्त होती है। 
व्याटया--यह्‌ धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा शकारान्त श्रनुदात्तौ में परि- 
गणित नदहोनेसेसेट्‌ है। इस कौ प्रक्रिया म विशेष ग्रन्तर नहीं । रूपमाला यया-- 
लेट्‌ --प्रह्नाति, श्रदनीतः, श्र्नन्ति । लिंट्‌-मे "प्रत मावेः' (४४३) से 
प्रम्यासकेभ्रत्‌ को दीर्घं होकर सवर्णदीर्घं हो जाता है--प्राङ्ञ, श्राश्षतुः, आशुः । 
ध्राशषिय--। तुंट्‌--श्रद्िता 1 लृ ट्‌--श्रदिष्यति । लो ट्‌-- प्रक्नातु-श्रदनीतात्‌, भदनी- 
ताम्‌, श्रव्नन्तु । प्रदान *-श्रश्नीतात्‌-। लेड्‌--्राहनात्‌, प्राहनीताम्‌, माइनन्‌ । वि° 
लिद्‌~ प्र्नौयात्‌ । भ्रा ° लिंड्‌-मश्यात्‌ । लूंड्‌--्राक्शीत्‌, भारशिष्टाम्‌, श्रारिषुः। 
लृ र्‌ --श्राशषिप्यत्‌ । 

उपसगयोग--ईइस धातु का प्र, सम्‌ श्रयवा उप उपसगे के साय करद स्यानौं 

पर प्रयोग देखा जाता है परन्तु श्रयं यही रहता है । 
[ लघु ० | शष स्तेये २३! मोपिता । मुषाण ॥ 

श्रयः--मूप (मृष्‌) घातु “चुरान प्रथं मे प्रयुक्त होती दैः । 

य्याद्या--यह्‌ घातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तया सेट्‌ है । रूपमाला यया- 

हलः ¶नः श्रानज्स्ौ' (६८७) से एना को शानच्‌ श्रादेण हो जातादहै। 

२. श्र' उपसगं के साथ दस घातु का छीनना प्रीरलृटना' श्रर्थं मेंश्रयोग 
देखा जाता है-मा न प्रायुः प्रमोयौः - च्छग्वेद १.२४.११ (हमारी श्रायु न छीनिये) 
हा प्रमुषिताः स्मः (हाय टम लुट गये) । कारक्प्रकरण मेँ यह्‌ धातु द्विकर्मक रमे 
गिनाई गई है-देवदत्तं (गणकम) रतं (प्रधानकर्म) मुष्णाति--देवदत्त सै सौ र 
छीनता ह 1 परन्तु साद्िव्य मे दस का द्िकर्मक्त्वेन विरल ही प्रयोग देखा जाता है। 
ध्यान रहे कि भाष्यकारने षस द्विकर्मका मे नही गिनाया। 


क्पारदिप्रकष्णम्‌ [ ४६६ 


सद्‌ मृष्णाति, मुष्णोत , मुष्णन्ति ! सिंद्‌-मूमोव, पुपृषठु , भुमुप 1 
भूमोपिध- तुंद्‌-मोिता 1 बु्टू--मोषिष्यति । सोट्‌--मृष्णातु-मष्ीतोत्‌, 
भृष्णोताम्‌, पृ्णन्तु 1 मृषाण-मृष्णीतात्‌ । सेद्‌--भ्मुष्णात्‌, भ्रमुप्णीनाम्‌, भमुष्णन्‌ ॥ 
विण लिंदू--मुष्णोयात्‌ । प्रा० तिंड्‌-मुष्यात्‌ । लुंद्‌-अमोषौत्‌, भमोपिष्टाम्‌, 
प्रमोविपु ) लृह्‌--भमोषिष्यत्‌ 1 
[लघु] का भवरोधने ।1२४॥ जज्ञौ ।) 

भर्थः--शा धातु "जानना" भ्रं मे प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या--प्रार्मनेपद के निभित्तोसे हीन होने के कारण पह घातु परस्मैपदी 
द१ दृदम्ते ० मे परिगणित न होने रे यह्‌ मनुदात्त पर्थात्‌ प्रमिद्‌ है। तिदमे 
क्राडिनियम से नित्यष्ट्‌ हो जातादहै परन्तु धम्तुके भ्रजननहोनेके कारणयधत्‌ मे 
भारद्राजनियमसे शट्‌ का विकल्प होता है । न्ञा-जनोर्जा' (६३९) सू दरार श्ना 
प्रस्य मेँ इते "जा प्रादेश हो जाता है 1 रूपमाला यपा-- 

सेद्‌--जानाति, जानीत , जानति । लिंट्‌--्ा पाने" धातु कौ तरह प्रक्रिया 
शती है 1 अली, जहत्‌ , जनु 1 जक्तिय-जक्लाय, जतयु , जक । अक्षो, जकिव, 
अरिम । सुंट्‌ू--त्ञता 1 लुट्‌-- ज्ञास्यति । सोद्‌--जानावु-जानीतत्‌, मानीताम्‌, 
भानन्तु । जानीहि जानीतात्‌, जानीतम्‌, जानोत्‌ । जानानि, जानाव, जानाम ॥ 
सेद्- भानात्‌, भजानोनास्‌, मजानन्‌ । वि° लिंद्‌--जानीयात्‌ \ प्रा लिद्‌-- 
"वाप्य घमोणादे ' (४६४) से वैकल्पिक एत्व दौ जाता है -- हेयात्‌ लायात्‌ \ 
सूंड्‌--/पमरमनमाता सक्‌ च" (४६५) से षद्‌ भोर शद्‌ हो जते है-प्रषासोत्‌, 
भतातिष्टाम्‌, मतातिषु । सह्‌-प्रलास्यत्‌ ! 

उपसगदीनावस्था मे यदि क्रिया का फन क्ता फो म्तितोज्ना धातु 
भनुपसरमान्ति" (१३७६) दवारा धारमनेदौ हृभ। कर्तो दै । प्रात्मनेपद के पन्य 
निमित्त परात्मनेपद-प्रक्रिया मे देखे 1 भरारमने° म श्ाधात्‌ की रूपमाला यपा-- 

लेद्‌- जानते, जानाति, जानते 1 लिंद्‌--ने, जज्ञते, जरे । ुद्‌- ता, 
नाता, ज्ञाता । क्षते --\ तृ द्‌-- नाप्यते) सो ट्‌--जानोताम्‌+ जानाताम्‌, जान- 
ताम्‌ 1 भनीष्व-1 लेद्‌--प्रनानोत 1 वि लिंड्--जान्ेत, जानीयाहाम, जल्तीरन्‌॥ 
मा० तिद्‌--शासीष्ट 1 सुंद्‌--प्रतास्त, शलासाताम्‌, पतात ! मृड्‌-भकता्यत । 

उपतरपोप--वि+८ जा == जानना-समम्धना-वुमना (वि्ानन्तोश्षयेतद्‌ वयमिह 
विपस्मातजटिलान्‌ । नं भूञ्याम कामान्‌ प्रहु गहनो मोहमहिमा~-वंरग्य० २०), 
विद्धेव चलना (वषा ख्या हि पुव प्रस्तर समपिगच्छरति । हथातपा विजानाति विक्षान 
चाऽस्य रोचते--मनु० ४ २०, यावान उदपाने सवेत सम्प्लूतोदके । तावान्‌ स्वेद 
वदेद्‌ बर्णस्य विजानत - गीता २४६}, शित्प्ास्वविपयक्‌ श्ञाने रसना (नोक 
धोमनमप्यतर दिकषान शाल्वशषास्रपोरित्यमर ) १ णिजन्त (बिषापयति) == निवेदन करना 


परायना करना (घमाप्तविधेन मया मरहायदिशादसोऽसूष्‌ गुख्दक्िषापये-रपुर १२०) 
लर्द्वि (३ ट || 


५६४ | भेमीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमाम्‌ 


सम्‌ ५८ कना = ्राघ्यान करना, उकत्कण्ठापूर्वक स्मरण करना (मातुः सञ्जानाति, 
वितुः सञ्जानाति-काशिका १.३.४६; कर्मणः शेपत्वत्रिवक्षायां पष्ठी) । श्राध्यान से 
भिन्न श्रन्य किसी भी श्रयं मे समूपूर्वेक ज्ञा घातु से “सम्प्रतिभ्यामनाध्याने' (२.३.४६) 
द्वारा श्रात्मनेपद का विधान है--श्रवेक्षा करना, सम्भाल रखना, स्याल रखना (शतं 
सञ्जानीते- सि ° कौ०, श्रवेक्षत इत्य्थंः१); श्रच्छी तरह मानना याश्राज्ञा में रुना 
(पित्रा पितरं वा सज्जानीते-सि० कौ०, पिता को श्रच्छी तरह मानता है--पिता 
करे साथ एक मत वाला है--पिता कौ श्राज्ञा मे रहता है । 'सञ्जोऽन्यतरस्यां एर्मणि' 
२.३.२२ इति कर्मणि वा ब्रूतीया); सावधान रहना, चेतना (सञ्जानानान्‌ परिहरन्‌ 
रावणानुचरान्‌ वहुन्‌-भट्ि° ८.२७) सञ्जानानान्‌ == चेतयत इति जयमद्धता) । 

प्रति ^^ ज्ञा = प्रतिज्ञा करना (प्रतिजज्ञे स्वयं चैव सुग्रीवो रक्षतां वघम्‌- 
भद्ि° १४.६४; श्तं प्रतिजानीतेः--कािका १.३.४६, 'सम्प्रतिभ्यामनाघ्याने' से 
श्रात्मने° हो जातारहै)। 

प्र ८ ज्ञा ==सम्यक्‌ जनना (स्त्रियं नेव प्रजानाति क्वचिदप्राप्तयौवनः-- 
महाभारत) । 

परि +“.ज्ञा == पहचानना (सचे ! तपस्विभिः कशचित्‌ परिज्नातोऽस्मि--णाकुन्तल 
९); भली मांति जानना (शन्दहैतुं परिज्ञाय--पञ्च०); जानना (वृषभोऽयमिति 
परिज्नाय-- पञ्च ०) । 

रनु +८ज्ञा == ख्रनुज्ञा देना, श्रनुमति देना (मेयं याति श्षकुन्तला पतिगृहं सर्व 
रनुल्ञायताम्‌--शाकुन्तल ४; ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य--भट्ि° १.२३, कर्मणि लकारः); 
क्षमा करना (मनुप्रवेदये यद्र कृतवास्त्वं ममाप्रियम्‌ ! सवं तदनुजानामि--महाभारत)। 

श्रनि ~- जनु \८जा == म्नुमति देना (पपी वसिष्ठेन कृतास्यनुक्ञः--रघु° २.६६)। 

उप^८ ज्ञा उपदेश के विना स्वयं जानना (पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम- 
फालफ व्याकरणम्‌--काणिक्रा ८.३.११५; श्रथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः । 
सेथिक्ेयौ कुशलवौ जगतुरगुरुचोदितौ --रघु० १५.६३; उपन्ना ज्ञानमायं स्याद्‌ इत्यमरः) । 

श्रप्‌^८ज्ञा == ष्ुपाना, इन्कार करना (शतमपजानीते--काणिका १.३.४८, ्रप- 
ह्वे ज्ञः" इत्थाल्मनेपदम्‌ । श्रात्मानमपजानानः गशमात्रोऽनयद्‌ दिनमू्‌-- भट्टि ०८.२६) । 

अव ८ ज्ञा त्रवज्ञा करना, टीन सममना, ्रवभान करना, परवाह न करना 
(श्रवजानतस्ि मां यस्मादतस्ते न विष्यति । मत्प्रसुत्तिमनाराध्य प्रजेति त्वां श्राप 
सा- रघु ° १.७७; अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाध्रितम्‌-- गीता ६.११; मात्नन्य- 
वक्षां क्षियिलीचकार--रधु० २.४१; भक्तं क्षकं च मां राजन्‌ नाऽवज्ञातुं त्वमट्‌ति-- 
पञ्च ० १.१०६) 1 

१. यह भटरोजिदीक्षित का श्रथ दै । परन्तु ग्रन्य लोग इसका श्र्थं करते ह्‌-- 


सौ देने की प्रतिज्ञा करतार 
२. रीक्षितजो इसका भर्थं करते है-- णतमद्धीकरोतीत्यर्थः। 


कधादिप्रकरणम्‌ [ ५६४ 


अमि ९ ज्ञा =-पहचानना {नाह जानामि केरे नाहं जानामि दुष्त 1 मूषे 
त्वमिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ --रामायण), जानना (षदा कौशलमिद्रसुनूदमने 
तव्रऽ्यमिो जन --उत्तरराम० ५३५), स्मरण करना (अभिजानासि देवदत्त 1 
कादमोरेषु वन्स्याम --कायिका, 'प्रभिज्ञावचतने लूद* ३२ ११२ इति लृट्‌) 1 

प्रति+-पनि \/ ज्ञा = पहचानना (स्वयुभ्पस्वरान्‌ प्रत्यभिजानते--प्रनघं०) । 

भाला (णिजन्त =प्राज्ापयति) -= प्राज्ञा देना (ययाऽ्ाषयत्यायुष्मान्‌-- 
शाकुतन १) 1 

यदा तक क्रपादिगण को परस्म॑पदो धातुर का विवेचन क्यागयादहै। 

भ्रव एकं प्रात्पनेपदी घात्तु का वणन क्रते है-- 
[लघु०] वृ सम्भक्तौ 1\२५॥ वृणीत । ववृपे । ववृद्ये । वरिता-वरीता । 
भ्रवरिप्ट-ग्रव रीष्ट-मवृत्त 1) 

प्रं -वृड्‌ (वृ) धानु 'धूजा करना, सेवा करना" पर्थ मे प्रयुक्त होती है । 

ग्याष्या--यह्‌ घातु {डित्‌ होने से भ्राटमनेषदो तथा “ऊदृकतं ०४ मे परिणमित 
होने घे उदात्त भर्यान्‌ सेट्‌ दै । रूपमाला यपा-- 

सेट्‌ शुणीते, धणति, वृणते, 1 विंद्‌-मे दिस्वे के कारण “घछपुक ङिति" 
(६५०) से इडागम का निपेष हो जाता दै । ऋदिनियमते भी षट्‌ नही हाता क्योकि 
फादिषो मे "वु" का साधत्‌ उत्ते दै } दन न होने से "च्यत्पताम्‌' (६१४) द्रारा 
प्रजादिप्रतयर्यो मे गुण नहीं होता, श्रमो यणचि" (१५) से यण्‌ ही दोता हैदर, 
यद्रा, षरे । ववृ, वाये, वदृढेवे \ वप्रे, दवृबे, ववृभरे 1 

सुट्‌-मे इट्‌ का ्रागम निदधौ जातादहै। वृते वा' मे "व्‌" घातु साक्षान्‌ 
पदीष्ट प्रत द्‌ को वैकल्सिक दीर्घं हौ जाता है--वरीतावरिति \ तूद्‌-- 
वरौध्यते-दरिष्यते \ 

तोट्‌--वृणोताम्‌, दणाताम्‌, वृताम्‌ \ वृणोष्य- संड्‌--भरदणीत, अवुगा- 
सान्‌, भ्रदुणत । दिऽ निंद्--दुणीत, वुणौपानाम्‌, युणोरन्‌ । 

भरा किडु-म 'तिंदुसतिंचोरात्मनेषदेषुः (६६१) पे द्‌ का विशल्यो जावा 
दै 1 ्टूप्मे "निरि" (र्ष्र)मे दद्मो दी नदी टोना मोर प्ार्धधातुकगुग 
हो जाता है-यरिषोष्ट, वरिपीयास्ताम्‌, वरिचोरन्‌ 1 इट्‌ के म्मभावमे 'उदचा(५८४) 
द्यरा कित्वके कारण गुण नरी टाना । क्व पातु वे श््दन्न न दने ने “उदोष्ठपपूर्वस्य 
(६११) द्वारा उत्व भो नदौ टौता--दुषीष्ट, दुपोपास्ताम्‌, दषीरन्‌ ६ 

सुद्-मे सिच्‌ बो भी 'तिंहति्ोराप्मनेवदेषुः (६६१) सेष्ट्‌ का विक्त्प 
हो जादा ह) इट्पक्ल मे चवते दा (६१४) द्य ष्ट्‌ कौ वैकन्िवि दीं तपा प्रा 
धातुक्युघ हो जाता व) षट्‌ के भ्रभावमे "उद (भक) द्वारा रिच्‌ कित्‌ हो जावा 

१ सहता चिदषोत न सियामविवेर परमापदां पदम्‌ $ 

दषते हि विमुश्यश्प्णि गुणसुम्धा स्दयमेद सम्पद ॥(दिरावा०२.३०) 
यषा पर "गुते" सिखने वाने भ्रननिरनो से नादधरएन रहना वापि ए 
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है ग्रतः तन्निमित्तक गुण नहीं होता 1 तव "हस्वाद्ुगत्‌' (४४५) से भस्‌ परे रहते 
स्त का सुक्‌ हो खाता है 1 (षट्के दीघं कते) प्रवरीष्ट, प्रवरीधाताम्‌, प्रवरोषते। 
(इट्पक्षे दीर्घाऽमावे) श्रवरिष्ट, श्रवरिवाताम्‌, प्रवरिषत । (इटोऽभावे) प्रयत, प्रदुषा- 
ताम्‌, श्रवत । प्रवृघाः--1 चृ ड्‌-- घ्वरीप्यत-घ्रवरिष्यत } 


ग्रभ्यास (१५) 
(१) निम्न्रूपो मे मौलिक म्रन्तर वताए- 
वव्रे-दवरे; चक्रतुः-चकरतुः; क्रीणाताम्‌-क्रीणोताम्‌ः; प्रक्रोणात्‌-प्रक्रोणौत 1 
(२) निम्न-प्रष्नों का उत्तर दीन्यि-- 
(क) “क्रीणाति में ए्नानिमित्तक गुण क्यों नहीं होता ? 
(ख) "विक्रीणाति" प्रयोग शुद्ध है या श्रणुद्ध ? सहेतुक लिखे । 
(ग) "पुनाति" कौ तरह क्नूनाति' में वस्व क्यो नही होता ? 
(घ) 'स्तमान' की तरह “क्रोणीदहि" मे शानच्‌ क्यो नहीं होता ? 
(द) ग्रहीता" की तरह्‌ 'ग्रहिय' मे ट्‌ फो दीघं क्यो नहीं होता? 
(च) षव्र" में "ऋच्छत्यृताम्‌' से गुण क्यौ न हो ? 
(छ) ्रमीणीते' में "मीना" न होते हृए भी णत्व कंसे हो जाता? 
(ज) "वरिषीष्ट में "वृतो वा द्वारा इट्‌ को दीर्घं क्यो नहीं होता ? 
(क्ष) एना परे होने पर स्तन्म्‌ के नकारकोक्याहो जयेगा? 
(३) 'यृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुन्धाः स्वयमेव सम्पदः--पया यह्‌ उक्ति शुद्ध 
है ? सहेतुक स्पष्ट करे । 
(४) प्वादिधातु कौन कौन सी है? लघुकौमुदी मे फिस किस का वर्णन किया गया? 
(५) सूरो कौ सोदाह्‌रण व्याख्या कर-- 
हलः एनः शानज्छो, ग्रहोऽलिटि दीर्घः, हिनुमीना, लिंद्सिंचौ रात्मनेपदेवु, 
जृस्तन्मुं०, स्तन्भु-स्तुन्भु ° । 
(६) निम्न~रूपों की ससूध्र सिद्धि कररे-- 
जगृहे, जानाति, कीणन्ति, व्यात्‌, तस्तरतुः, गृहाण, ववृषे, स्तभ्नोति, मिम्पतुः, 
न्यण्टमत्‌, भ्रग्रहीत्‌, गृह्णीते, प्रहीता, स्तीर्यात्‌, श्रवृत । 
(७) षूपमाला लिवे- 


मीन्‌, वृन्‌, वृ, स्तन्म्‌, ग्रहू*ज्या = (लृट्‌ मे) । 

सतून्‌, वुन्‌" वृद, श्चा (प्रा० विद्म) 
प्रह. स्तन्मूषपून्‌ = "^ (लट्‌ श्रौर तोट मे)। 
करीरः ` „ल, 5" 3९९ (सय लकारोंमे)। 


इति तिङन्ते कऋयाद्यः 


(यहां पर प्रधादिगण कौ धातुप्रीं का विवेषन समाप्त होता षै) 
~ ऋक 


अथ तिङन्ते चुरादयः 
भ्रव तिडन्तप्रक्रण मे चुरादिगण कौ घातुप्रो करा निरूपण क्या जाता है-- 


[लघु० ] चुर स्तेये \\१॥ 
मर्थं चुर (चुर्‌) घातु शुराना' भयं मे प्युक्व होनी टै । 
व्यास्या--श्ुरः मे भ्रन्तय प्रकारे उच्चारण के लिये जोढागयादै, इसे 
केरे कौ प्रावषयक्ता नही क्योकि इस से पदव्यवस्या नहीं कौ जती । पदव्यवस्था ऊ 
त्ये भ्रागि णिचदच' (६६५) सूत्र कठा जायेगा । श्रव प्रप्रिमसूत्र द्वारा चुरादि्योसे 
स्वार्थं मे णिच्‌ क्रा विषान करते है-- 
[लपघु०] विषिूबम्‌- (६९४) सत्याप-पाद-रूप-वीणा-चरूल-इसोक- 
सेना-लोम-त्वच-वर्म-वर्ण चरण -चुरादिभ्यो णिच्‌ 1३।१।२५॥ 
एभ्यो णिन्‌ स्यात्‌ । चूर्णन्तेम्य शभा्तिपदिकादात्वर्थे०" (गणमूधम्‌) 
इत्येव सिदध तेषामिह ग्रहृण प्रपञ्वार्येम्‌ । चुरादिम्यस्तु स्वायं । पन्त 
(४५१) इति गण , सनाद्यन्ता ० (४६८) इति धातुत्वम्‌ । तिप्‌-शवादि, 
गणायदेशौ-चोर्यति ॥ 
अयं -सत्य (सत्य!प्‌), पाण, रूप, बौणा, तूल, श्लोक, सेना, लोमन्‌, त्वच, 
यमन्‌, बे प्रर चूणे-द्रन बारह प्रातिपदिको से तथाचुर्‌ प्रादि धावु्भोसेिषरे 
धिच प्रत्यय हो । 
ध्यार्पा--सत्याप--चुरादिम्य ।५।३1 णिच्‌ । १1१। श्रत्यय , परव" दोनो 
का्मधिकार प्रारहा दै । सत्यशन्द से णिच्‌ करने पर सत्पशब्दको भापुद्‌ का 
भागम निपातेन करने के तिये सत्याप्‌" पेता कदा गया है । सूत्रगतं “सत्याप के 
धन्त यें भ्रकार उच्चारणाथं है । श्वच" यह्‌ भदन्त नपु शक शेम्द यहा गृहीव होवा 
है । भष --(सत्याष--चुरादिभ्य } सत्याप्‌, पा, रूप, वीणा, दूत, श्तौक, सेना, 
लोमन्‌, त्वच, वर्मन्‌, व्ण, चूं तपा धुर्‌ भरादि धातूमो से" (पर ) परे (मिच्‌) णिच्‌ 
(बरत्पय ) प्र्यय टो ॥ पदा भरयं का निदं नहीं किया गया प्रठ सोकपरविद्धपनुमार 
भ्यं लिया जायेगा । सदय से तेकर चृणं ठक प्रथम बारह शब्द प्रातिपदिकरहै, शनये 
विभिन्न धात्वो प्रत्यव होता टै 1 पधा-- 
(१) सत्य करोति माचष्टे वा--पत्यापयति (घ्य गो करता व वहते है)1 
१ यहा पर "धातरेशाचो हतदि ० से "धातो" पद ङा मे प्नुवत्तन हठा 
है 4 वचनदिषरिणाम करके इमे श्वुरादिभ्य ' से सम्बद कर तिया जादै। यरियहा 
दस का अरनुर्घेन नी स्ये तो "पतो" स्हर्र विटितिनदहोनेसे बुदिरया सेषरे 
चिच्‌ को 'मापघातुर शेय ' (४०४) से भार्धपातुक्खञ्जा न हौगौ, ठव पराधपदुक- 


निमित्तर सपूपधयुण न ट न्मा । 
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(२) पाज्ञं चिमुञ्चर्ति--विपाक्चयति (पाश को छोडता है)" । 
३) रूपं परयति-- रूपयति (रूप को देखता है) । 
(४) चौणया उपमायत्ति-उपदीणयत्ति (वणा द्वारा या वौणा के साथ गाता रै)। 
(५) त्तेन श्नवुक्गष्णाति--श्रनुतूलयति (तूल दारा तृणाग्र को लपेटता हैर) । 
(६) इलोकंरुपस्तौति--उपदलोकयत्ति (श्लोको द्वारा स्तुति करता है) 1 
(७) सेनया श्रभियाति--प्रभिषेणयति (सेना वारा घरभियान करता है) । 
(८) लोमानि भ्रतुमा्ट-घनूलोमयति (लोमो को साफ करता है) । 
(६) त्वचं गृह्णाति - त्वचयति (वृक्षादि कौ त्वचा को ग्रहण करता रै) । 
१०) वर्मणा ्न्नह्यति-- संवर्मयति (कवच से सन्नद्ध होता है) 1 
११) वर्णं गृह्भाति-- चणंयति (लाल पीला ्रादि रंग ग्रहण करता है) । 
१२) चर्णेरवष्वंसते--घ्रधदूणयत्ि (चूर्णो से रोगादि का नाण करता रहै) । 
ये सव नामघातुरह! जिस प्रकार घातुमरोसे लेट्‌ श्रादि लकार करने प्र 
रूप चला करते है वसे कुछ शब्दों (प्रात्तिपदिकों व सुबन्तों) से भी लकार राक्र रूप 
चला करते है । नामघातु्रौ का विवेचन (तामघातुप्रक्रिया' मे भ्रागे करेगे । ये सच शव्द 
श्राचायं पाणिनि ने श्रपने से पूवेवर्ती साहित्यमेसे चुने हौगे, इस मे सन्देह नहीं; परन्तु 
इस समय के उपलन्ध साहित्य मे इनमें से कु शब्दो का ही प्रयोग देखा जाता है । 
यहां पर कीमुदीकार (वस्तुतः न्यासकार रादि) का कहना है कि ्राति- 
पदिक्ाद्‌ धात्वर्थे चहुलमिप्ठ्वत्‌' (घात्वथं मे प्रात्तिपदिक से परे बहुल करके णिच्‌ 
प्रत्यय हो श्नौर उस णिच्‌ को इष्ठन्‌ प्रत्यय की तरह मान कर सव कायं हौं) शस गण- 
सूर से ही (सत्यापयति' रादि रूप सिद्ध हौ सक्ते है रतः इस सूत्र मे इनः के उल्लेख 
कौ कोद श्रावप्यकता नही 1 इस तरह यहां इसे प्रपञ्चमाच प्र्थात्‌ स्पष्टता के लिये 
विस्तारमाव ही समभना उचित है । परन्तु श्रन्य वैयाकरणो का कहना है कि सत्य 
श्रादि सपेक्ष शब्दों से भी णिच्प्रत्यय का विघान'करने के लिये इन वा विशेपत्तया पृथक्‌ 
उल्लेख किया गया है । भ्रन्यथा जैसे रमणीयं घटं करोति" इस विग्रह मे घट शब्द से णिच्‌ 
की उत्पत्ति नहीं होती वैते "रमणौयं रूपयति" में भौ णिच्‌ की उत्पत्ति न हौ सकती । 
इस विषय का विस्तार सिद्धान्तक्तौमुदी की नामधातु प्रक्रिया में देखना चाहिये 1 
“चुरादिन्यो णिच्‌" (चुर्‌ श्रादि धातुश्रों से णिच्‌ प्रत्ययौ) इतना सूर्रांणदही 
यहां चरादिगण मे उपयोगी हे । चुरादियों से णिच्‌ प्रत्यय किसी प्र्थविशेप में विधान 

१. कही कही पर “पाशं विमोचयति! एेसा भी विग्रह देखा जाता है 1 

२. तृणादि पर कपास लपेट कर कर्णं श्रादि का मल निकाला जाता रहै) 

२. 'उपत्तगत्सुनो तिसुवति° ' (८३.६५) इति पत्वम्‌ । 

४. यथा--क्ः सिन्धु राजमभिषेणयितुं समर्थः--वेणी° २.२५ । 
भमोमुपावौीणयदेत्य यत्र कलिप्रियस्य प्रियश्ञिप्यवगं ः--नै पघ ६.६५ । 
संदमयति व्रण धयं हि महतां मनः--ग्रनघं० ५.१५ । 
समृकतेजनप्मर्येः उलोकं रपदलोकयितव्यः--मृद्रा० ४। 


पृराद्रकरणम्‌ [ ५११ 


नहीं किया गया ग्मपितु शपरनिषदष्टार्था प्रष्पा स्वा्े मवम्ति' के भ्रनुसार स्वाथे 
हीहृभरारै। स्वायिक प्रत्ययोकेप्रानेसेप्रकृतिके प्रथमे बु प्रन्तर नही" प्राफा 
करता किन्तु रूपसिद्धि मे प्रिनिष्टिनता हृधा करती है। 

दस प्रकार चुर्‌ धातुसे स्वायंमे गिच्‌ प्रत्यय भ्राकर श्ुर्‌+णिच्‌" स 
ह्थिति मे णिच्‌ के गकार की वट्‌ (१२९) दारा तथा चकार की हलन्तयम्‌* (१) 
द्वारा इत्सञ्ज्ञा टकर लोप करने से षवुर्‌ {- द टपा । पद (सपधातुक शेव ' (४०४) 
से णिच्‌ के प्राधंधातुमय्लक होने के कारण श्ुगन्तल्तपूपधस्यं च" (४५१) ते तथूपप- 
गण होकर “चौरि' दन जात। है! सनाधत्ता धातव ° (४६८) से “चोरि' की भये 
सिरे से धातुसन्ञाटो जाती है । भवं इस घातुतेकर््रादिदिदक्षामे संद प्रादि लका 
की उत्पत्ति होती है । वत॑तिदसा मे--चोरि + नेद्‌ चरि +स्‌, प्र० धु° के एकवचन 
मे श्वोदि-{-नि' इ स्थितिं मे शतिः इस मावधातुक के परे रहते कतरि दाप्‌” (६८७) 
ते श्‌, एप्‌ के माम कर 'सदियसुक्ाधपाहुकपो “ (३८८) से शुभ्‌ सष 'एयोध्यवप्याय्‌ ” 
(र्र्‌) वे एकार्कौ प्रपादैश हो कर भ्ोरयति, प्रयोम सिद होता दै। पणतु महा 
एक प्रषन उत्पन्न होता है कि श्वोरि” धातु कै भागे परस्मैपद प्रौर प्रातमन्पद भेसे 
किस पद का प्रयोग किया जाये ? वंगे न्याय।नुमार श्रोषात्‌ क्तरि परस्मैपदम्‌" (३८०) 
हारा परस्मैपद काही प्रयोग होना वाहये ) परन्तु लोक मे कवमिप्राय किपाफत के 
होने पर र से प्रा.मनेपद का प्रपोग देखा जाता है 1 भरत दप की सिद्धिके लिषे 
परपनिमसूत प्रवृत्त होता है-- 
[ तु ° ] धि ूतम्‌-- (६९५) णिचश्च ।१।३१७४॥। 

गिजन्तादा्मनेपद स्याक्कदृगामिनि क्रियाफने चोरयते । चोरया- 
मास । चोरपितता । चोर्यात्‌ । रोरयिपीष्ट } णिभि० (५२८) इत्ति चद्‌ 1 
णौ चहि० (५३०) इति हृस्व ¦ चट (१३१) इति द्वित्वम्‌ । हलावि 
शेष (३६६) । दोघ लधो (५३४) ---रत्यम्पासस्य दषं -्रनूचुरत्‌; 
भ्रचूचुरत ॥ 

अपं -श्ियाका कल कताकोप्रष्ठहो तो गिजन धातु से परे पात्मनेवद 
प्रतपयरहो। 

ष्याङ्या--णिच ॥५।१। च हत्यव्ययवदम्‌ । भ्रात्मनेपदम्‌ । १।१। (“प्रनुदात्तहिति 
आत्मनेपदम्‌" से)(कर्भिप्राये 1७1१ क्रियाफले 1७1१1 (शस्वरितमित कपममिप्राये करिया- 
कले" से) ! *भिच्‌" एकं अत्यय है भरत श्रत्पय्हभे तदन्ता ग्राह्या  {प०) के भरनुषार 
षस शे तद-तविपि हो कर "णिजन्तात्‌" दन जाता दै ( भयं --(गिच -=णिजत्ात्‌) 
णिन्‌ भर्यय निसरे भन्ते है रेस धातु से परे (पासमनेषदम्‌) प्ात्मनेषद प्रत्यय दौ 
[करषेभिप्रायि कियाफ्ने) किपाक्राफल कत्ताको मिसत्ताहोहो) इसमूव मौ 
श्या्या भौ 'स्वरितभनित °" {३७६} यूषरकौ तरह समन्प्नी कायि 1 इत प्र 
सुरादि धातुपो से क भिप्राय ्रिपाफल मे पमात्मनेष्द तपा प्न्य परमैपद का भोग 


५ 


६०० ] भैमीष्याख्ययोपेतायां लपघु-कौमूदाम्‌ 


होता ६१ । स्पमाला यथा-- 

= चोरयति, चोद्यतः, चोरयन्ति । (ब्रात्मने०) धोरयते, 
स्ोरयेते, चोस्यन्ते । 

किंट्‌-चुर्‌ धतु से पूर्ववत्‌ स्वार्थं मं णिच्‌ प्रत्यय टोकर श्चौरि' धातु वन 
जतीदटै। इससे परे सिंट्‌ लकारलाकर धातु के श्रनेकाच्‌ होने से फास्यनेकाच श्राम्‌ 
पक्तव्यो लिटि" (वा० ३४) से श्राम्‌, शश्रयामन्ताल्वाय्येल्विष्णुषु" (५२६) से इकार 
को श्रयादेश, प्राम्‌ से परे सिंट्‌ का नुक्‌ तथा लिंट्परक कृ भू श्रौर भ्रस्‌ काश्रनुभ्रयोग 
करने पर घ्ोरयाञ्चफार-चोरयाम्बभूव-चोरयामास श्रादि खूप वनते है । दसी प्रकार 
श्रात्मने० में "चोरयाञ्यन्ते श्रादि सम तेने चाहिये । \ 

लुंट्‌-धरुरादिगण मेँ णिच्‌केश्राजाने से सव घातु श्रनेकाच्‌ होने के कारण 
सेट्‌ हो जाती ह| श्रतः तास्‌ श्रादिमें इद्‌ का श्रागम निर्वाहो जता । इट्‌ होकः 
गुण प्रौर श्रयदेण हौ जाता है-- (परस्मै°) चोरयिता, चोरयितारौ, चौरयितारः 1 
चोरयितासि--। (श्रात्मने ०) चोरयिता, चोरयितारौ, चोरयितारः । चोरयितासे-। 

लृ ट्‌ू--(परस्म०) चोरयिष्यति । (्रात्मने०) चोरयिष्यते । लोट्‌ 
(परस्मै ०) चोरयतु-षोरयतात्‌, चोरयताम्‌, चोरथन्तू । चोरय-चोरयतात्‌, चोरयतम्‌, 
घोरयत । चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम । श्रात्मने०) चोरयताम्‌, चोरयेताम्‌, 
खोरयन्ताम्‌ । लेड--(परस्मं ०} श्रचोरयत्‌, अचोरयताम्‌, भमचौरयन्‌ । (श्रात्मने °) 
अचोरयत, प्रचोरयेताम्‌, अचोरयन्त । चि ० लिड्‌--(परस्मै०) चोरयेत्‌, चोरयेताम्‌, 
चोरयेयुः । (ब्रात्मने०) चोरयेत, चोरयेयाताम्‌, चोरयेरन्‌ । 

ध्रा ° लिंड्‌--परस्म॑० मे "चोरि ~+-यास्‌ -|-त्‌' इस स्थिति मं णेरनिटि" (५२६) 
सणि कालोप होकर संयोगादिलोप करने से ष्वोर्यात्‌" खूप सिद्ध होता दै। ध्यान 
रहै करि यहांणिकालोपदहो जाने पर "निमित्तापाये नेनित्तिफस्याप्यपायः' से लघू 
पघगुण का धरपाय (नाश) नहीं होता । दत का कारण यह्‌ टहैकिप्रत्ययका तोपहो 
जाने पर भी प्रत्ययलक्षण मे कोई वाधा उपस्थित नही होती । रूपमाला यथा-- 
(परस्मं ०) घोर्यात्‌, चो्यस्ताम्‌, चोर्यासुः । (श्रात्मने०) यहां ्रार्धयातुक श्रनिद्‌ नहीं 

१. बरुरादिगणान्तर्गत "लक्ष दर्घनाङ्नयोः' धातु को स्वरितेत्‌ कहा गया दै-- 
स्वरितेत्‌ स्याद्‌ प्रहिः कछघादौ लदिशचेष्टदचुरादिषु (क्षीरतरद्धिणी मेँ उद्धृत प्राचीन 
बचन) इससे कुद्ध वैयाकरण इस निष्कर्पं पर परटुंचते हँ कि “णिचक्च' (६६१५) सूत्र 
घुरादिणिजन्तों के लिये नहीं श्रपितु हतुमण्णिजन्तो के लिये वनाया गया है। उनके 
मतानुसार शरुरादि घातुप्रों से केवल परस्म॑पददही होतादै। परन्तु श्राकस्परन्यों में 
षस प्रकारका कहीं निदेणन होने से वहत से वयाकरण इसे श्रप्रामाणिक मानते | 
लक्ष धातु का स्वरितेत्‌ पाठ भी प्रनापं समा जाता टै । जैसाकि पदमन्जरीकार ने 
कहा है-- (दोधकवृत्तम) 

“एष विधिनं चुरादिणिजन्तात्‌ स्यादिति कदचन निवचिनुते स्म । 
भराप्तवचोऽत्र न किञिचद्‌दृष्टं लक्षयतः स्यरितेत्त्वमनार्घम्‌ ॥।” 


चुरदिप्रकरणम्‌ [ ६०१ 


हौताभ्रन णिका सोपन होकर गुण भौर भ्रयादेण हो जाठा है--बोरपिवौध्ट 
चोरयिचौयास्ताम्‌, घोरयियोरन्‌ } 

मुद्‌ "चोर" घातु से दुद्‌, निष्‌, न्ति तया न्तिके स्यान प्रर "मदु 
सम्य कर्तरि चष (५२८) से चडप्रत्यय टौकर '्रचोरि+मत्‌' टमा । भ्रव 
"णेरनिटि" (५२६) से पि का लोप, "गौ चदुपधाया हस्व ' (५३०) सै उपधा कौ 
हस्व भीर्‌ "वहि" (५३१) से चुर्‌ कौ द्वि टौ जता है--प्वुर्‌+-षुर्‌+प्त्‌) 
पून हसादिशेष तथा सवद्भूाव के विपय म" ष्वीर्धो लधो ' (५३४) से प्रम्यास्र कौ 
दौर करने भर "प्रचूचुरत्‌" प्रयोग षिद्ध होता ई । इषौ प्रकारं प्रात्मनेषद में प्रक्रिया 
सम्रभनो वाहये । रूपमाला यया-- (परस्मे०) मचचुरत, प्रचुधुरताम्‌, प्रचूचुएन्‌ 1 
प्रचूषुर , प्रघुचुरतम्‌, अचूचुरत । भचचुरम्‌, मचूचुराव, भचूचुराम ! (प्रात्मने०) 
प्रचूधुरत, मचू चरेताम्‌, प्रचूचुरम्तं । अचूधुरया , यवृ चुरेषाम्‌, चुघुरष्यम्‌ । यचुचुरे, 
प्रधूषुरावरि, प्रषूचुरार्माहु । 

सुद्‌- (परस्म०) प्रचोरपिष्यत्‌ । (श्रात्मने०) अचोरयिष्यते 1 

नौट--भुरादिगयर्मे प्राय सद्‌ लकारक्ती प्रकिया ही वितते ध्यतच्य हषा 
करतो है । इसमे न्ति कौ चट्‌, उपधाहस्व ठया द्वित प्रादि काय हमा क्तेहैा 
परतु विकतपद्रषटव्य सन्वद्भाव होता दै । बह कटा होता भौर कहा नहीं ता--दस 
कै लिये "सन्वस्लपभुनि०" (५३२) सूभ े भ्रं का मनन करना चाहे 1 यदि प्यास 
भ भरकारष्टो प्रौर सन्वद्भाव का विषय (लषुपरक) नोह वो प्रयमप्रम्पासके 
भरकर को 'सन्पतत' (५३३) से इत्व भरौरर्बादमे उख शारो (वर्पो लघो" 
(५६४) से दीं हो जति दै । यथा--(तद्‌) भ्रतौतदत्‌, (पात्‌) भपीपतत्‌ भादि । 
यदि पम्पां प्रार्‌ नहीं परर रन्वद्ाव कए दिपयहैतोषृत्यन टकर रोधो 
सो ` (५३४) पे उस स्वर्‌ को दीष हो जवा है { यया--(ुर्‌) भवृदुरत्‌, (तुम्‌) 
पघरूतुतत्‌ प्रादि । सवद्भाव का धिपयन होने परभ्रभ्यासके प्रकार वाहकारमें 

कौ परिवत्तन नहं होता \ तया--(व य) भ्रचक्पन्‌, (चिन्त्‌) प्रचिचिन्तत्‌, (पम्‌) 

परललक्त्‌, (मद्‌) परवमदत्‌ प्रादि । 


[लघु०] कथ वावयप्रबन्ये ॥1२॥ प्रल्नोष्‌ ॥ 
भर र्य घातु “कहना, वलन" पं ने प्रयुक्व होती दैः 


१ यदं पर "स-वत्तचृनि०" (५३२) से सन्दद्व म्ले मौ कट्‌ पाद 
ष्यकतां नही पनी क्योकि "दीर्घो तथो ' (४३४) मव सदद्धावमे विपयमे टी 
भ्रृतत हो जादा है उस को ्प्षा नरी वरता ड़ एव मटरोजिदीक्षिव ने प्रौढमनोरमा 
मे सिवा है--प्रसादहता सन्वस्लपुनौति सन्वद्धा इृप्यु्तम्‌ । तस्य परते र उपयोग 
इति घ एव प्रष्टव्य (पृष्ट ६१४) । 

२ प्रषुद्रच्दनद्रभसोऽमिरापताम्‌-- पव ११६६ 

३ कयित, कित, क्था, कथन, कयक् भादि षन्द दसौ चतुद अनते 


६०२ 1 भैमीव्पाद्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाम्‌ 


व्डाच्या- चुरादिगण मे क्घभ्रादि कुण घातु ब्रदन्त पडे गये । इनमे 
्रन््य श्रक्ार घुर घातु कौ तरह उच्चारणार्थ नहीं अपितु धातु काश्रङ्ञ है 1 श्रनु 
नास्तिक न होने से इस की हत्सञ्जा नही होती । कथ घातु से पूववत्‌ सत्यापपाञ्० 
(६६४) से स्वार्थ मे णिच्‌ प्रत्यय कर॒ अरनुवन्धलोप करने से "कथ-+-द्‌" इस स्थिति 
मे णिच राघवा के परे रहते रतो लोपः' (४७०) सूघ्रसे श्रत्‌ का लोपौ 
जाता ई--कय्‌ + इ 1 प्रव यहां णित्‌ के परे होने चे अत उपधायाः (४५१) हारा 
उपघावद्ि प्राप्त होती है जो श्रनिष्ट है धतः इप्तके वारण के लिये श्रग्रिमसूव् 
छारा स्थानिवद्भाव का निरूपण करते ह-- 


[ लघु ० ] ्रतिदेब-सूतरम्‌-- (६६६) श्रचः परस्मिन्पूवेविधौ ।१।१।५ 


परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पूवत्वेन 
दष्टस्य विधौ कर्तव्ये । इति स्थानिवत्त्वान्नोपवावृद्धिः--कथयति 
ग्रग्लोपित्वाद्‌ दीघसन्वद्धावौ न--म्रचकधत्‌ ॥ 
सर्थः- पर को निमित्त मान कर हुघ्रा प्रादेश (शरच्‌ के स्थान पर्‌ श्रादेण) 
स्थानिवत्‌ हो, यदि उस स्थानिभूत श्रच्‌ से पूर्वं दे गये के स्थान पर काय कयना 
हो तो। 
व्याख्या ग्रचः 1६।१। परस्मिन्‌ 1७।१। पूर्वविधौ ।७।१। स्यानिवत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । श्रादेशः ।१।१। (“्यानिवदादेोऽनल्विघौ ' से) 1 "परस्मिन्‌" मे निमित्तसप्तमौ 
ह । पूर्वस्य विधिः, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ । "चः" का सम्बन्ध श्रादेशः, के साध है । 
भरयैः-- (परस्मिन्‌) पर को निमित्त मानकर (रचः) म्रच्‌ के स्थान पर हु्ना (श्रादेशः) 
शरादेण (स्वानिवत्‌) स्वानो की तरह होता है (पूर्वविषौ) यदि स्यानीते पूर्वके 
स्यान पर विधि ब्र्थात्‌ कायं करनाहो तो उदाहरण यथा-- 
कय्‌ +-इ' यहां पर णिच्‌ को मान कर यकारोत्तर रकार का प्रतो लोषः' 
(४७०) से लोप क्रिया गया है 1 यह्‌ लोप श्रच्‌ के स्थान पर होनिने प्रजादेश रै । यह 
प्रजदेण (लोप) स्थानिवत्‌ प्र्थात्‌ स्थानी श्रच्‌ के तुल्य होगा, उस स्थानी प्रत्‌ के व्रा 
जो जो कार्य सिद्ध होते हवे इस लोपे ठोनिपर भी सिद्ध हो जायेगे। यहां दभ षस 
स्थानी श्रच्‌ से पूवं उपधावृद्धि का निपेघरूप कार्यं करना है 1 इम प्रकार प्रट्तसू के 
पूरा पूरा घट जाने पर स्थानिवद्भाव के कारण वीच श्रच्‌ के श्चा जाने से व्यवधान 
पडने से णित्‌ परे नदीं रहता प्रतः श्रत उपधावाः' (४५५) से उपधावृद्धि नही होती 
"कथि" ही रहता है । श्रव इस की घातुसन्ज्ञा होकर लँट्‌, तिप्‌, एप्‌, गृण प्रौर श्रयादे 
करने पर "कथयति प्रयोग मिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यह्‌ स्थानिवद्‌ भाव ^स्थानिवदा- 
देदोऽनल्विघो" (१४४) से मिद्ध नही होता घा क्योकि वहां “्रनल्विधौ" (स्वान जौ 
१. यहां शूरव' किस से लिया जाये-- स्थानी से, श्रादेल से या निमित्तसे 
यहां पर स्वानी से ही पूवं लिया जाना निरदष्ट है, श्रदिण श्रोर निमित्त से नही; उ 
विपय का विस्तार प्राक्रम्रन्यो मे देखे! ` 


शुएि्रकर्णम्‌ { ९०३ 


प्रत्‌ उसदे प्राश्य वियिनकरनीहौ तो) गो ण्ह यहा पुन प्रन्विधि मे स्थानि. 
यद्‌भाव ढ्‌ प्रतिपादन क्या गया है । इम पूत के दुख पय उदाहरण यया-- 

भ्वधीत्‌- नुद्‌ सकारमे हन्‌ घातु को तुहि च' (५६५) मूधरसे "घणयह्‌ 
भदन्त प्रादेश हो जाता है1 'श्वध-+ इस्‌ +-ईत्‌' इम भ्थिति मे पर पार्धघातुबं को 
मानकर प्रतोलोप' (४७०) से वघके पन्थ प्रङारका लोप टोकर "प्रतो हृलादेर्तपो " 
(४५७) से वकल्यिर वृद्ि प्राप्त होन है परन्तु प्रहृतनू्र मे परनिमित्तक भजदेण 
{सोष) के स्थानिषद्‌पावके कारण डा मिच्‌ परे न रहने चे पूरवदिपि (वृडि) नदी 
होती, *्वधीत्‌" छिद्ध हो जाता है । 

वग्रश्च--व्रश्च्‌ धातु से लिट प्र°पू० के एकवचन भे द्वित्व करने पर 'व्ररव्‌ 4 
्रण्प्‌ र॑ दृप्त स्विति मे नलिंटघभ्यासस्योमपेषाम्‌' (५४६) से भभ्यासके रेफको 
ऋकार सम्प्रसारण तया (सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूवेरूप दौ जाता है--वृष्च्‌ + 
प्राच्‌ + प्र । "उरत्‌" (४७३) सू से भ्भ्याप्रके छकारो रत्‌, रपर प्रौर हनादि- 
शेष होकर--व +्रणव्‌ ‡ प्र 1 प्र पदा लद्यभेद रै 'तिटधम्पासस्योमपेषाम्‌" (५४६) 
से ववारको भौ सम्प्रसारण प्राप्त होना है, परन्तु "उरत्‌" (४७३) द्वारा निप्र मजा- 
दे प्रकार को प्रकृलसूवर से स्यानिदत्‌ भर्ात्‌ "छवणंवत्‌ मान कर सम्प्रहारण परै 
होते के कारण "न ्प्रसारणे सम्धतारणम' (२६१) से उवे सम्प्रतारण नही होता 
निषेधे जाता है-- ववश्व 1 

ष्म सप्र कौ प्रवृत्ति मे मुख्यतया तोन बातों का ध्या रना वाहिये-- 

(१) यह्‌ सूत्र भच के रथान पर होने वाति प्रादेश को हौ स्थानिवत्‌ करता 
दै, हभादेण को नदीं । यथा--प्रागत्य ! यहो पादपू गम्‌ घातु सप्रे क्वावो 
स्य्‌ भदेश लेकर ष्वा त्यपि" (६४३८) से अनुनासिक मकार कारकत्व सोप 
हो जाता है--प्राय ~य । प्रवे यहा श्हस्वस्य पिनि ति तुर्‌" (७७७) द्य तुद 
क्य भ्रागम कर "प्रात्य" वनानि मे भ्नुनास्िकलोप स्थानिवत्‌ टोषर्‌ यापा उपस्थित 
नही कर सक्ता, क्योकि वट्‌ हलदिश है भजदिश नटीं । 

(२) चमे धनादे का परनिमित्तक होना श्रावश्यकदहै ्यादिवहषर कौ 
निमित्त मान कर उलन्त नही हृधरा तो स्थानिवत्‌ न॑ होमा 1 दपा---प्रादीष्वे । यद्‌ 
पा्पूवंक पदादिगण कौ प्रातमनेपदी दीधोड्‌ धातुः के वेद्‌ लक्रार के उ° पुण क) एक. 
वचन है । यदा पार्‌+-दीधो षट्‌" दस स्थिति मे "रित प्रारमनेपदानां टेरे' (५०८) 
सेखे०पुणबे कारकौ एकारहोजातारै- प्रादोपो--ए\ प्रवपटा एकारको 
स्थानिवत्‌ पर्थात्‌ दर्यर मान कर ्वोबणपोरदधोचेष्यो ' (७४१५३) से घातु कै 
ईरा लोपनेही होता, क्योकि यह एकार प्रदिश होने हूए भोषरको निमित्त 
मान फर उत्व गही हमरा । परत शएुरनेकाच ०* (२००) से यण्‌ करने पर्‌ "पदौप्य 
प्रयोग सिद्ध होतादै। ॥ 

(३) यदि स्पानिभूते प्रच से पूवं के स्यान पर विधि (बायं) करना ५ 
तमो भ्रजदेष स्यानिवत्‌ होया पन्या नहं ! यया-दे गो 1 । यदा मोन्दते 


६०४ | सैमीव्वाश्ययोपेतायां लघु-कौमुाम्‌ 


सम्बुद्धि मेँ "गोतो पित्‌" (२६१३) से ण््िद्मावके कारण श्रौकारकै स्वान पर 
ग्रौकार वृद्धि होकर सकार को रत्व-वि््गं हौ जाने । यदि यहां ग्रोक्ारके स्यान 
पर हए श्रौक्रार को स्थानिवत्‌ प्र्थात्‌ ग्रोकार मान लें तो "एदृहत्वात्तम्बुद्धेः" (१३४) 
से सम्बुद्धि का लोप प्राप्त होगा। परन्तु सम्बुद्धि का लोप पूर्वविधिन होकर परविधि 
है श्रतः यहां स्थानिवद्भाव न होगा, दत प्रकार श्रभीष्ट ल्प सिद्ध हौ जयिना। 

नोट-- यह्‌ सूत्र व्याकरण का मर्म जानने वार्लो के लिये वड़े महृत्वकारहं। 
श्रतः इसे उपर्युक्त उदाहुरणौं प्रर प्रतयुदाहुरणो हारा भ्रच्छी तरह हूदयद्धम कर 
लेना चाहिये । 

कय वातु कौ ल्पमाला वधा--लंट्‌ - (परस्म ०} कययति, कथयतः, कययन्ति । 
(त्मने ०) कययते, कययेते, कययन्ते । लिंट्‌--(परस्मं ०) कवयाञ्चकार-कययाम्बनूव, 
कययानात श्रादि । (श्रात्मने०) कययाच्चप्रे श्रादि। लुंट्‌--(परस्म ०) कथयता, 
कययितारो, कयवितारः । फवपितात्ति-1 (च्रात्मने ०) फएयवित।, कयपितारो, कयपि- 
तारः । कथयितात्ते- वृदट्‌ - (परस्म ०) कुवयिष्यति । (ज्रात्मने ०) कथयिष्ये । 
लोद्‌--(परत्मं ५) कययतु-कययतात्‌, कययताम्‌, कषयन्तु । (्रात्मने °} कथयताम्‌, 
कययेताम्‌, कवयन्ताम्‌ । लेट्‌ - (परस्मै० } श्रकवयत्‌ 1 (ज्रात्मने ०} श्रकययत । वि 
लिह्‌-- (परस्मं ०) कथयेत्‌ । (त्रात्मने ०) कययेत । श्रा० लिंट्‌--(परस्मं ०) फष्यात्‌ 
(श्रतो लोपः ४७०) । (ग्रातमने ०) कययियीष्ट । तुंड्‌--वदहां "णि" को मान कर भ्र्‌- 
ˆ अ्रकारकालोपहचुकाहै भ्रतः सन्वद्भावन दहने से न्यतः (५३३) ते दत्व 
प्रौर दीर्घो लघोः" (५३४) से दीं नहीं होता 1 (परस्मै ०) सचकयत्‌, मचकयताम्‌ 
श्रचकयन्‌ । (श्रात्मने ०) श्रचक्यत, श्रचक्येताम्‌, श्रचृयन्त । नृट्‌--(परस्मं °) 
श्रकययिष्यत्‌ । (श्रात्मने०) श्रकययिष्यत + 

नोट--चुरोदिगणमे घातु््रोको श्रदन्त करनैकेदोफल ध्यान मे रखने 
चाहिे-(१) गुण वृद्धि का निर्ध, (२) श्रग्लोपी टौ जानेसि सन्वद्मावकरा 
नहोना1 |, 
[ लघु० | गण संख्याने ।३॥ गणयति ॥ 

अथः--नण धातु निनना' श्रं में प्रयुक्त टोती हैः 1 





१. गरगनिपेव का उदाहरण-(स्पृह्‌) स्पृ्टयति । यहां ग्रकारलोप को स्यानि 
वत्‌ मान तेने से चधूपवगुण नहीं होता 1 वृद्धिनिपेध के उटाटरण--कपयत्ति, गणयति 
श्रादिमूनमेंदहीदिगयेह। 

२. इस धातु का “जानना, मानना, सममना, परवाह करना" श्रादिश्र्वोरमे 
ना चृूव प्रयोग हता है । यवा 

(१) श्रयं निनः परौ वेति गणना लघुचेतसाम्‌ - पञ्च ० । 
(२) न हि गणयति कुद्रो जन्तुः परिग्रहूफल्गुताम्‌--नीति० ८ 1 
(३) मनस्वी कार्यां न च गणयति द्ःतं न च नुशमु-नीति० ७३1 


भुरादिप्रकरणम्‌ [६५५ 


ष्याल्या--यह धातु मी "क्य'घातुकौ वरट्‌ प्रदन्तहै। स्वायं मं णिच्‌ करने 
प्र “मतो सोप” (४७०) से इस के प्रन्त्य प्रकार का लोप हो जाठा है-गथ्‌ {-६। 
भब यहा “मरत उवदाया ' (४५१) पे उपधावृद्ि प्रप्ठ होती है परन्तु “धच परस्मिन्‌ 
पू्थपियो” (६६६) सूत्र दारा प्रल्लोप के स्यानिवदूमाव के कारण णित्‌ प्ररे न स्ने 
वे बह महीं होवो 1 दख प्रकार "णि" की 'सनाधन्ता घातव ” (४६८) से धातुसस्ना 
होकर "कथि" धातु की तरह प्राय रूप घनते है ¦ 


ठट्‌-(परस्मै०) गणयति, गणयत , गणयन्ति । (आलने०) गणदते, शणयेते, 
मणयन्ते। ठि (परस्यै०) गणयाभ्यकार, गणयाम्बधूवे, गणयामास । (आलने०) गणयाश्यक्रे 
आदि 1 ठुँद्‌- (परस्मै) गणयिता, यणयितारौ, गणपिता? । गणवितासि-। (आलने०) 
गणयिता, गणवितारौ, गणपिता । गणयिताते । दद्‌ (परस्मै) पणविष्यति। (आलने०) 
गणपिष्यते । सँद्‌- (परस्यै०) णवतु-गणवतात्‌, गणयताप्‌, गणयन्तु । (आलमे०) 
अगणयत्‌ । (आसने) गणयताम्‌, गणयेताम्‌, गणयन्ताम्‌ । ठँद्‌-(परस्नै०)अगणयत्‌ 1 
(आासमे०) अग्ययत्त । वि° ठंद्‌-(परस्ै०) गणयेत्‌ । (आसने) गणयेत । आए 
ड्‌- (परस्मै) गण्यात्‌ । (आसने०) भणपिषीष्ट 1 
लुंड्‌--मे च्लि, चद्‌, गिलोप, द्वित्व तयः प्रभ्यास् को चत्व होकर्‌ "प्जगण्‌ + 
श्र+-त्‌* स सिथति मे प्रग्लोषौ होने के कारण "घप्वल्तपुनि०” (५३२) से सन्वद्भाव 
नहीं हो पाता, इस ते त्वादि नदीं हो सक्ते । इम पर ध्रिमपूतर प्रवृत होवा है-- 


[सपु ° ] िधि-सूनम्‌-- (६६७) ई च गण ।७।३।६७॥ 

गणयतेरम्यासस्य ईत्‌ स्याच्चद्परे णौ, चाद्‌ भत्‌ । भ्रजौीगणत्‌- 
भरजगणत्‌ ॥ 

स्वं --चदपरक गिके प्ररे होने पर गपयातुके भम्या्षो ईकार पदेष 
हो, "चके प्रहुणसे भरन्‌ पदेश भी हो जाेगा॥ 

व्याश्या--ई ।१।१। (सृष्तिमक्तिको निदेश }! = इदयम्ययपदम्‌ । गण } 
६।१) परम्पास्स्य (६।१॥ (नतर सोपोऽम्यासस्य' दे) । चद्परे 1७1१1 ("सन्वल्तयपुनि 
खष्परे०' से) 1 चद्ूपररो यस्माद्‌ धसौ चदपरस्तस्मिन्‌ षटुपरे । यटा दहु समास 
भे प्रयपदाय शि" ही सम्मवहै पत "णौ को प्रष्याहार छिदा जाता है1 मसू 
से पोष्ये मष्टाध्यायौ मे "अल्समृदृत्वर०” (८४६४) सूत्र मे भम्याखको मत्‌ प्रादेल 
कमेक विधान चनर्टाथाभ्रररईत्वक्ा विपानकूररहैह। चवारके प्रण 
खे पक्षमभ्रत्‌ भीटो जायेगा । पर्थं -{च्टपरे गौ) चर्‌ जिसे परे देहे "णि" 





(४) तो भकिनिमेदागपयत्‌ पुरस्तात्‌--रघु° २०1 
{५) प्रणयमगणयित्वा य ममाषदूगतव्य-- विद्मो ४ ४३1 ॥ 
मभि, गणना, यल, गङ्‌ (उ्योनि्िद्‌) पादि शब्द दसी यादु निप्पन 


होते है1 


६०६ | भमीव्याष्ययोपेतायां लघु-कोमुधाम्‌ 


के परे होने पर (गणः) गण धातु के (भ्रम्यासस्य) श्रम्यास् के स्यान पर (ह) ईकार 
प्रादेश (च) भीहोजाताहै) पक्षमेग्रत्‌ भौ हो जायेगा 1 ब्रलोऽन्त्यपरिभाषासे 
ये दोनों श्रादेण अ्रभ्यास के अन्त्य प्रकार के स्थान परहोगे। 

'ग्रजगण्‌ +र त्‌" यहां पर स्थानिवद्‌भाव सै चड्परक णि परे विद्यमान ह 
प्रतः प्रम्यास "ज" के अन्त्य श्नकारको ईकार तया पक्षम प्रकार करने पर 'ग्रजीगणत्‌- 
श्रजगणत्‌' दोषूप स्दहोतेर्ह। दसी प्रकार श्रात्मनेण्मे भी दोनदोषरूप समभ 
लेने चाहिये । खूपमाला यथा--(परस्मै ०) रईत्वपक्षे--श्रजीगणत्‌, श्रजीगणताम्‌ः 
भ्रजीगणन्‌ । ्रत्वपक्षे--श्रनगणत्‌, प्रनगणताम्‌, श्रजगणन्‌ 1 (श्रात्मने०) ईत्वपक्षे-- 
पजीगणत, भ्रजीगणेताम्‌, श्रजीगणन्त । श्रत्वपक्षे --श्रजगणत, अजगणेताम्‌, श्रजेगणन्त । 

लृ ड-- (परस्मं ०) अगणयिष्यत्‌ । (आत्मने ०) श्रगणयिष्यत 1 

उपसर्गयोग--वि ^^ गण == जानना (मद्ूरवत्तिनीं सिद्ध राजन्‌ विगण- 
यारमनः--रघु० १.८७; किमपि विगणयन्तो वृद्धिमन्तः सहन्ते -पञ्च० ३.४१) । 
अव ^^ गण = श्रपमान करना, तिरस्कार करना, परवाह न करना (्रस्प्रचेदविदयं 
सहीपत्तिः पर्वतीय इति माऽवजोगणः - किराता १३.६७) 1 

लघुकोमुदी के चुरादिगण मे उपर्युक्त तीन धातु ही दिये गये हि जो स्पष्टतः 
विद्यार्थियों की ज्ञानवृद्धि के लिये श्रपर्याप्त दै । हम ्रनुवादादि के उपयोगार्थं रूस गण 
की कु म्रन्य धातुप्रोंका सार्थं संग्रह प्रस्तुत कर रहै) इन की रूपमाला भी 
उपर्युक्तप्रकारेण समभनी चादि । प्रत्यक धातुके साथलेट्‌ श्रीरलुंर्‌कारूपदे 
रहे है, शेष रूप स्वय सरलता स सममे त्रा सक्तेर्ह- 

(१) मक्ष श्रदने (खाना) । संट्‌--भक्षयति-ते" । तुड्‌ -- श्रवभक्षत्‌-त । 

(२) तड भावति (पौटन।) । ताडयति-ते । श्रतीतडत्‌-त । 

(३) तुख उन्माने (तोक्तना) । तोलचयति-ते । भ्रतूत्‌ लत्‌-त । 

(४) पज पूजायाम्‌ (पुजा करना) । पूजयति-ते । श्रपूएुजत्‌-त । 

(५) श्ण दाने (प्रायेण विपूर्वः, देना) । विश्राणयति-ते । व्यशिश्रणत्‌-त । 

(६) लुण्ठ स्तेये (चुराना-लूटना) । लुण्टयति-ते । श्रलुलुण्टत्‌-त । 

(७) मडि भूषायाम्‌ (सजाना) 1 मण्डयति-ते । प्रममण्डत्‌ त । 

(८) क्षल शौचकर्मणि (घना) । क्षालयत्ति-ते 1 प्रचिक्षलत्‌-त । 

(९) पोड प्रवगाहुने (पीडति करना, निचोडना) । पीडयति-ते । श्रपिपीटत्‌-त- 1 
(१०) चित्ति स्मृद्याम्‌ (चिन्तन करना ) 1 चिन्तयति-ते । श्रचिचिन्तत्‌-त । 
९११) यत्रि सङ्ोचने (रोकना, नियन्त्रित करना) । यन्त्रयति-ते । प्रययन्त्रत्‌-त । 
(१२) षान्त्व समध्रयोगे ( शान्त करना, सान्त्वन देना }) ! सान्त्वयति-ते । 

.__ श्रससान्त्वत्‌-त। 
"निगरणचलनार्यम्यश्च' (१.३.८७) से श्रात्मनेपद वर्जित है । 

२. “श्नाजनास ० (७.४.३) दृवयुपधा हस्वविकल्पः । तेन स्वपक्षे शरपौपिद्रत्‌- 
त" इत्यपि वोध्यम्‌ । 


धुरादिप्रकरणम्‌ [ ६०५ 


(११) पचि विस्तारवचने (विस्तार से कना) । प्रपस्वयति-ते । प्रापपञ्चत्‌-त ! 

(१४) पाल रक्षणे (पालन करना} । पालयतति-ते 1 भषीपलत्‌-त 1 

(१५) मागे अन्वेषणे (दूडना) 1 मानयति-ते । भ्रममायंत्‌-त । 

(१६) षह नि दायाम्‌ {निन्दा करना) १ महयनि-ते ! भजगरहत्‌-त । 

(१७) धृजौ वर्जने (छोऽना) । वज पति-ब्भयने । भवीवृजत्‌-त, भववत्‌-त* । 

(१८) सक्ष दजञमाद्भुनयो (देना, चिद्धित करन?) \ तसयति-ते । भ्रसलक्षत्‌-त । 

(१६) श्रोम्‌ तपे (भ्रसस्न करना) । प्रोणयनि-तेः । श्रपिप्रिणत्‌-त ॥ 

(२०) चर्‌ प्श्ये (विप्रव , विार करन) । विचारयति-ते । स्यचोचरत्‌-ते । 

(२१) इच परिमाणे (वादना) । वाचयति-ते ! अदीवचत्‌-त ! 

(२२) भान पूजायाम्‌ (सम्मान करना) । मानयति-ते + भमोमनत्‌-त । 

(२३) चं अध्ययने (चर्चा करना) । चचयत्ति-ते । भरचचचत्‌-त । 

(२४) श्च प्रतियत्ने (रघन, घनान) ! रचयति-ते । पररदत्‌-त । 

(२५) स्पृह्‌ ईप्सायाम्‌ (चाहना) । सपृहयति-ते । प्रपस्पृहत्‌-ते । 

(२६) सूच पंशुमये (शूचित करना) । सूचयति-ते । प्सुमूचत्‌-त । 

(२७) गवे भारगेणे (दृंना) 1 गबेपयति-ते } भ्रजग्देषत्‌ त । 

(२८) दण्ड दण्डनिपातने (दण्ड देना, जुर्माना करना) 1 दण्डयति-ने 1 भ्रददष्डत्‌-त । 

(२९) शोक उपधारणे (अभ्यास करना) । शोसयति-ने । भशिपीतत्‌-त 1 

{३०} वर्णं वरणकिपाविस्तारगुणवचनेषु (वणन करना प्रादि) । वणेयति-ते । 
पववर्ण॑त्‌-ते । 


अभ्यास (१६) 


(१) क्याकारणदहै कि चुरादिगणमे कोई धातु भरनिट्‌ नदीं) 

(२) दुरादिगणमे कथप्रादि धातुपरोकौ धदतकटेका ष्या प्रथोजन है? ,सुह्‌ 
प्रोरसंट्‌ बो दृष्टि मे रखते हुए विवेचन करं 1 

(३) चुरादिगण कौ पदव्यवस्था पर एक नोट लिखे 

(४) चुरादिगण मे णिच्‌ वे प्राने षरभीशप्‌ क्तेटो जता? 
श्यन्‌ श्रादिमे देस्ाक्यो नरींटोता? 

(५) "भव परस्मिःू्वविधौ" कौ भरोदाहरण ध्यास्या करते हए निम्न प्रषनोका 
उत्तर दौजिये-- 
(क) भ्रजदेशकोह स्थानिवत्‌ क्यो वियागवादैःे 
(ख) पूवेदिधिमे हो स्पानिवत्‌ भ्योहो? 
(ण) परनिमित्तक कौन होना चाहिये, प्रादेश पा विधि 7 





१ "उच््त्‌' (७४७) उपधाया ्वणेस्य स्थानि छदा षडट्परे णौ 1 
२ शूरप्रोमोनुग्वस्तव्य ' (वार) । 


९६०८ ] भैमौन्यास्ययोपेतायां शघु-कौमुधाम्‌ 


(६) यदि ट्च गणः'तहोतातो गण धघाततुका लुट्‌ मेष्या रूप वनता? 
(७) 'सन्वल्लघुनि°' सूत्र की प्रवृत्ति के विना श्रचुनचुरत्‌' में "दीर्घो लघोः' पूत 
प्रवृत्त होता है--इस कथन को स्पष्ट करे । 
(८) निम्न रूपों कौ ससूत्र सिद्धि करे- 
श्रजीगणत्‌, श्रचूचुरत्‌, प्रचकयत्‌, चोरयाम्बभूव, कथयति, चोर्यात्‌, चोरयिता ! 
(९) “चो्यत्‌" मे "णि" कालोपहौ जाने पर लघूपघगुण का श्रपाय क्यों नहीं 
होता ? 
(१०) 'सत्याप-पाण०' सूत्र मे प्रात्तिपदिकों का ग्रहण बयो किया गया है? स्पष्ट केरे । 


इति तिङन्ते चुरादयः 


(यहां पर चरादिगण का घातुश्रो का विवेचन समाप्त होता ह} 


इति भेमीव्याख्ययोषेतायां 
लधु-सिदधान्त-कौमचां 
द्षगणी पूतिर्‌ 
श्रगात्‌ ॥\ 
॥ ५ 


{$ #% वि्टञ्जनों से सानृरेध निदेदन $ 

( वात्वथंसम्बम्घी विदेचनं के लिये चैयाकरण-भूष्षण 
सार (चषत्दथं्रकूरण) पर इसी भ्रन्थ के लेखक का 

¢ सेमोभाष्य श्रवर्य पदं । यह ग्रन्थ मुद्रित हो इकार, 

1 इस यें श्रभिनव वैज्ञानिक रीति षा श्रवलस्वबन करते हृए 

स हन्यी भाषा के माप्य दारा धत्यथप्रकरण फो स्पष्ट 





ङ्ख 
+ 
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अथ ण्यन्तप्रकरिया (05015) 


पव तिडन्तग्रकरण मे भिजन्त (सप्षिप् नाम--ष्यन्त } प्रक्रियाका प्रार्म 
कते है1 दख प्रक्रिया में पूर्ति दशगणीय धावुपरोसेप्रेरणा (कराना) भयम पिन्‌ 
प्रत्यय रिया जाता है । जैसे हिन्दो मे पढने से पदाना, लिवने से लिखाना, खाने पे 
लिलाना, देखने पे दिलाना, पौने सै पिलाना, जाने से भेजना प्रादि क्रियाएु गनती 
हैते सप प्रकरण मे स्त घातूर्भो सै भिस्‌ प्रत्यय का विधान कर प्ररणावासङ़ नई 
धातु वनालौ जाती है । यया--यद्‌ धातु का प्रथ है पवना, परतु णिच्‌ प्रत्यय करै 
पर (पद्‌~+मिच्‌ =पाटि) इस का पर्थं “पढाना' हौ जाता दहै । भब सर्वप्रपम 
एतल्मकरणोपयोगी देतुसख्त्ा को समाने के लिये कलूषन्ज्ञा का विधान करते ह~ 
[लिषु० ] सस्सा-ूलम्‌-- (६९८) स्वतन्त्र कर्ता 1 १।४।५४॥ 
क्रियाया स्वाततन्येण विवकिरोऽयं कर्ता स्यात्‌ । 
भपं क्रिया को सिद्धि मे स्वत्न्यनेया=मुल्यतया विवक्षित (क्हाजाने 
वाता} कारक कतुःसञ््क हो 1 
श्यारया--स्वतन्द्र ।१।१। सर्ता ।१।१) पे प्रष्टाच्यायो मे "कारके/ का 
पथिफार पताया जा चुका है । किपाजन्‌क्त्व काररुत्यम्‌--क्ियः कै जनके कौ कारक 
कहते दै \ इस प्रकार "छियापाम्‌' पद उपलम्ध हो जाता दै 1 ग्विचक्षात एारकापि 
भवन्ति'--भारफ वक्ता को द्व्या फे प्रपीन दभा करते ह, इत से वियतितोध्यं " 
उपत्य हो जाता दै । प्रथं (क्रियायाम्‌) क्रिया कौ सिदध मे (स्वगत } स्वतन्न- 
स्पेण (विवेक्षितोऽं ) फा जनि बेला कारक (कर्ता) बर्तृरञ््क होना है। 
क्या को सिद्धि (निष्पत्ति) मे जो जो साधक-जनक निमित्त होत ह उनको 
कारक कहते ह । कर्म, करण, सम्प्रदान, पपादान, धधिकरण प्रादि प्रिया के सायक 
हनि कारकर्हाते है । परन्तु इन घव कारको [क्रियानिप्पादको) मे भो कारक 
स्वत्तस्यतेया-मुस्यतया-प्रधानतपा-पगौगतया विदक्षिन (वक्ता प्रभीष्ट) होता ह 
उष भी प्रहृतसूत्रसे बतुसञ्तञामौ जातीटै1 तात्य हरै जेषे प्रन्य कारक 
भरतारङ्स्िष्ोकर क्रि का निष्पादन करते ह वैते कर्ता प्रत्य कारको से प्रेरित 
होकर किया का निष्पादत नही करता प्रपितु स्वत्व्रतया क्रिया का जनु होता 
1 ताक सवात भ्य पर मुषि ने वाषयपरीय मे पतन्त सुद कहा है 
भागन्यत रक्तिकाभा-पाभावापादनादपि ॥ 
तषीनप्रदृ्तिस्वात्‌ प्रय्तानं निवत्तनात्‌ ॥ (३७ १०१) 
पदृ्टत्वातु प्रतिनिधे .प्रयिपेकेऽपि दनात्‌ । 
प्रारष्प्युपश्मरिरवात्‌ स्वात्तन्य कतुरिष्यते ॥ (३७१०२) 
पर्थ प्रय काररू तोगरता ते युक्त होकर श्या की िदि मे करणादिगक्ति 


को भराप्त करते  परन्तुष्तापटसे हौ उनसे प्रेक्षा क्पि विना श्वटन्वस्येण 
लण्द्वि० (३९) 


६१० | मैमीग्याश्ययोपेतार्यां लघु-कौमूयाम्‌ 


क्रिया का जनक होता है। श्रन्य कारकों की प्रय॒त्ति वा निवृत्ति कर्ताके प्रधीनष्टोती 
है परन्तु कर्ता स्वतन्त्र होता है । श्रन्यकारकों का प्रतिनिधि हो सक्ता किन्तु कर्ता 
कानी । श्रन्यकारकौंकेन होने पर कर्ता की प्रवृत्ति देखी जाती है (यथा--देवदत्त 
भ्रास्ते, देवदत्तः शेते श्रादि) परन्तु कर्ताके श्रभाव में करणादि की नही--हन सब 
कारणों से कर्ता को 'स्वतन्व्र' कहा जाता ह 1 

“विवक्षातः फारकाणि भवन्ति' प्र्यात्‌ कारकं वक्ताकी दच्छाके भ्रधीन ,. 
होते है । भ्रतः पचनक्रिया म जव देवदत्त की स्वतन्वता-प्रधानता विवक्षित होगी तो 
"देवदत्तः पचति" मे देवदत्त की, स्थाली की स्वतन्त्रता विवक्षित होगी तौ स््थाती 
पचति" मे स्याली की कतृ सञ्ज्ञा हौ जायेगी । इसी प्रकार काष्ठ भ्रादियों की प्रधानता 
विवक्षित होने पर “काष्ठानि पचन्ति, श्रगनिः पचति" प्रादिमें. काष्ठ श्रादियोंकी 
करतृंसच्ज्ञा हो जाती है 1 

भ्रन्य वैयाकरण क्रिया मे स्वातन्त्र्य का श्रभिभ्राय धातुके श्रथ फलानुकूल व्या- 
पारका श्राश्रय होना मानतेरह। धात्वर्थं ग्यापार श्रनेक व्यापारोंका समूह्‌ होता 
दै। वक्ता को जिस न्यापार की प्रघानता कहनी श्रभीष्ट होतीदै उसग्यापारकै 
प्राश्रयकी क्तृसञ्ज्ञाहौजातीरहै। जैसा कि मततुहूरिने कहा है--घातूषात्तक्रिये 
निध्यं कारणे कतृं तेष्यते, । देवदत्तः पचति, स्थाली पचति, काष्टानि पचन्ति, श्रग्निः 
पचति श्रादि मे तत्तदघापार के भेदसे ही कतु सञ्जा का भेद हृश्राहै। 

कतं सञ्ज्ञाके कारण “रामेण वाणेन हुतो वाली" श्रादि मे "कतुकरणयो- 
स्तृतीया' (८६५) दारा ्रनभिदहित कर्ता (राम) मँ तृतीया विभक्तिदहो जातीहै। 
प्रकृत में कतृ सञ्ज्ञा का उपयोग श्रग्रिमसूत्र द्वारा प्रतिपादन करते है- 


( लघु ० | सन्ता-सूत्रम्‌-- (६९९) तत्प्रयोजको हेतुरच । १।४।५५॥ 
करतुः प्रयोजको हेतुसञ्लः कतृं सञ्जरच स्यात्‌ ॥ 
ध्र्थः--कर्ताकाप्रेरक, हैतु प्रर कतृं दोनों सञ्ज्ञक होता है । 
व्याख्या--तत्प्रयोजकः ।१।१। हितुः । १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । कर्ता ।१।१। 

(“स्वतन्त्रः कर्ता" से)! तस्य = कर्तुः योजकः, तत्प्रयोजकः । पष्ठोतष्पुरुषः । श्रयं -- 

(तत्प्रयोजकः) उस कर्ता का प्रेरक (दतुः) हेतुसञ्ज्ञक (च) तथा (कर्ता) कतुःसञ्जक 

दोनो होता है । 
प्रेरणा दे कर किसी से कायं करवाने वाले को प्रयोजक श्रौर प्रेरित होकर 


१. यह्‌ एलोकाधं हाभ्वकौस्तुम (१.३.३) मेँ भकृंहरि के नाम से उदृत है। 
परन्तु वत मान वाक्यपदीय म उपलन्ध नहीं । कुभारिलमदट्ट कौ भौमांसाहलोकषातिक 
(वाक्याधिकरण--रएलोक ७१) मँ यह भ्रंश उपलन्ध टै (दले चौखम्बा संस्करण 
पृष्ट--८६५) । 

२. यद्यपि (तृजकाभ्यां कर्तरि" (२.२.१५) से षष्ठीसमास का -निषेष प्राप्त ह, 
तथापि यदा कृत्यष्टौ न मानकर रेषयष्ठी मानने से उस का निर्वाह करना बादये । 


ध्यन्दपरकरणम्‌ { ६११ 


केयं कएने वाते को प्रयोज्य कहते हँ 1 यथा--यशदत्तो देवदत्तेन प्रोदन पावयति 
(यशदक्ठ देवदत्त कै द्वारा छात पकदाता है) था प्रणा देने वासा यज्ञदत्त प्रयोजक 
ता प्रेरित होने वाला देवदत्त प्रयोज्य है प्रयोजक (भरमा देने वाते) कौ इसपर 
केदषु पौरक्तादोस्ज़ाए्‌ कौ गह । हेतु ञ्जा के कारम हेतुमति ख" (५१०) 
भुस योजक कै व्यापार मे गिचब्रत्मय सिदध द्ो जाता ह तया क्तुंसञ्जा द्वीने से 
छ कमणि च मावे चाऽकमकेभ्य ” (३७३) द्वारा कर्ता मेतद्‌ भरादिहो जनेरहु। 

ध्यान रुहे कि प्रयोजक (प्रेरणा देने बाला) यदपि चेतनं हौ हो सकता है 
बणोरि पसमेही प्रेरणा देने का साभर््यं सम्भवं ह तयापि भ्रौपचापिकि रोतिसे पहा 
प्रचेतन को भी प्रपोजक भान सिया जाता है) यथा--भिसा वाघयन्तिप्रि्ा निदा 
करवा रदौ है"), कारीपोऽन्निरष्यापपति (ण्डो की प्रमि पदाती हैर) प्रादि1 

परश्न--“यकषदततो देवदत्तेन भ्रोदन्‌ पाचयति" १त्यादि वार्यो मे प्रयोजकं प्रेरक) 
होने ते यज्ञदत्त की हेतु पौर कतृसञ्ज्ा तो ठोकं टै परन्तु योजक प्रेरित होने के 
कारण देवदत्त का स्वातन्त्य जाता रहै श्योकि वह्‌ परपनी दष्छा से नदीं वरन्‌ प्रयौ- 
जककीष्च्छाते काय कर दहाहोगा, क््वारयह्‌मययादरसेभी क्यं कता 
दोण तो रै प्रवस्था में "स्वतन्त्र कर्ता (६६५) से उषकी क्तुसञ्ताने होगी 1 
त से “कतृ करणपोस्तूतीया" (८९५६) द्वारा उस र वृतया विभक्तिन ही सकेगी । 

उत्तद--प्रपोजक प्रेरणा पाकर भी प्रयोज्य का्य॑क्रेयानर्बरे यह्‌ उरी 
च्छा पर निर्भर है ज वह्‌ कायं करने सगता दै तभी "पाचयति" भादि गिजन्तीका 
प्रयोग किपा जाता है) इसीतिये तो "पन्त प्रेरयति--पाचयति, गूर्वन्त प्रेरयति 
कारयति" एस प्रकार णिजर्म्ती बा विघ्रह क्था जातार। भ्रव प्रपोज्य कौ प्रवृत्ति 
प्हमे होते छे उठ का स्वातत्य भरसूण्ण दहता है र्षि उष्तकौक्तृसस्मा केम 
मोई दोप नहीं भाठा। 

नोट--यद सूत्र परष्टाध्यायो मे श्रारूशरादेका सञ्जा" (१४१) के प्रपिकार्‌ 
मेष्या! प्रस ध्रषिकारमे एकी एक टो सञ्ा दूषा करती है! परन्तु 
य्ह चकारकेबलसे दौ स्तो कासमविशिददहो जातादै। 

शरव भप्रिमपूतर मे हेवुञ्जञा का फत दशति है 


[लधु० [िषिूवम्‌- (७००) हेतुमति च ।३।१२६९॥ 
प्रयौजकब्यापारे--त्रेपगादौ वाच्ये पार्तोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्ते 


भेस्यति--मावयति 1 

प्रप प्रयोजक के म्थापार प्रेषय प्रादि के दाच्य होने षर्‌ पातुमे णिच्‌ 
शरप्पय होता ह! 

१ भिता हि प्रबुरग्पर्जनवरपो सम्पमाना रषानुदरूत दृष्ठिविशोषमुपयनयनयो 
दासटैतव इएययं 1 

२ शारीयोऽविनिर्दठदेशेषु मुपरऽवसितोऽभ्ययनविसेभिनं शीतादिङ्वनुपदव- 


1 ननीच्यास्वयौतायां ~ < सवदा 
६१२ - मनव्यास्पयोयत्ताया लष्रु-क(गुद्यायू्‌ 


व्याद्या--ैतुमति 1५७1१। च दृत्यन्ययपठन्‌ 1 वती: 1५1१1 (श्रदौरेकशचे 
हतिः” च) णिच्‌ 1१1१1 (सल्यापमाद्र ०" च) । श्र्यः' श्रौ "परच्' दोनो प्रधि 


[थ => = यट 
ह टतृतच्नोनस्त्यस्यति दूुमान्‌, तस्मिन्‌ स्दुयति । हवत्‌ ऋष्ट न यदू 





व्याद्यनद्रात देतु का व्यापार्‌ (त्ररणा) ही श्रमिप्रेत है, प्न्य नी । प्रथः-(दितु- 
सति) दतु भर्थात्‌ प्रणोचक कै व्यापार के वच्य दने पर (व्तौः) धातु ते (परः)परं 
(णिच्‌) णिच्‌ (त्ययः) अत्यय जाता ट। . 
टतु प्र्थात्‌ प्रयोजक का व्यापार हीत है-त्रेरणा देना 1 वह्‌ श्र॑पनौ ब्रेत्णा 
दरार प्रयौज्य कायं करवाता है" 1 दरस प्रेरणा श्रर्थवे कदी मौ धात्‌ मे णिच प्रत्यय 
श्राकर चुरादिगणयत्‌ भ्रकरिया चलनं लयत्ती है 1 उदाहरणार्थ मू घादनेप्रेर्या श्रयं 
गिव प्रत्यय दधोकर णकार~चकार श्रनुवन्यो क्रा लोपत्या णिच्‌ कौ निमित्त मान त्र्‌ 
रचो लिणिति' (१८२१ च श्रजन्तवध्तणा वृद्धि कलले "मावि' ठन जाता । मूषाटू 
का श्रं थाना 1 णिच्‌ कैश्राजाने तर “मावि' का श्रं हो ग्ण है-हूवाना । 


श ~ ८. ~! ~< ~ स ~ 
श्रव “च्चाद्न्ता लातत (४६ स शमाषवि का वातु सज्जा हकर लद्‌ श्राया केण 
[9 


#ै 


[॥ 


उत्यत्ति दती दै क्व विवक्षां वंद, प्र० पुट के एकवचन कौ विवक्षा मँ तिप्‌ 


णप्‌, गण श्रीर्‌ श्रयाद्ण करने प्रर “माव्यत्ति' प्रयोग सिद्ध हता है 1 स्पमाला यवा 


नाच्वति, नावयतः, नाजयन्ति 1 क्रियाफनन वे कतं गोनी लने पर चिच्च" (६६ 
मात्रय्ति, जानतः) नाठयनन्त । क्रि्वाफन कं कतृ गोता हूष्यं षर शण ( ६६५) 


(> ५ 


सूत्र द्रा प्रात्मनेष्द का मी प्रयोग हता है--नाचयते, भावयेत, भानयन्ते ॥ णिजन्ते 
का विग्रह्‌ “नयन्त प्रेरयति इति मावयति' इतत प्रकार किया जाता है। 

चिद्‌ -( परस्म० ) नादवाल्यक्यर--नादयान्वदूव~न्प्वनानान्त ध्रादि । 
(्रात्मने०) नावयाच्चछके श्रादि । वुंद्‌--(परस्०) दयिता, सादवितयतते, 
मुपण्ननवन्‌ च्रध्ययनानृकूलं सानव्यंमादघातीत्यपः 1 











१. प्रणा देः मुन्यतया प्रपण, श्रष्येपण; श्रनमति, उपदे श्रीर ध्रनुग्रहय 
पाच्च नरेद मानिगयरटहं। सेवक श्रादिद्धौटेकौ प्रेरित क््ट्ना श्रेपण' कद्ाताटै 1 गुर 
प्रादि वटका या समानवयस्के मिव श्रादि को ्रेरित करना “छध्येदण' कट्नाता है। 


करायदाते वहां ननुनत्तिस्पाप्रेरणा हतो ह जसे रजा क 
ध्रनुमतिस्म प्रेरणा यागच्रादि होतेह “ज्वर ग्रस्त कनो क्वायं पीना चाद्धियि 


हृत्यादिप्रकारेण वंद्यवचनं श्रादि उपदेदयट्पा प्रेरणा कटुवाते ह 1 किस कौ सदायता 


प्ररणा का नान खनृग्रहृल्पा प्रेरणा है । जंतर किसी घातके भयते मागत हुए 
पृच्य को प्रकट कर खत धातक दारा मरवा देना श्रादि। मूल वृत्ति में ्रेदणादौ' पद 


मेश्रादि णव्दने दन श्रव्येप्ण श्रादियों का संग्रह्‌ सममन चाटियि। 


. यां पर्‌ "भवन्तम्‌" का श्रयं प्रापको' नही है श्रपितु हते हए को' दस 
भ्रकार जानना चादि 
=> 


मावि' के श्रनेकाच्‌ होने त्ने श्रान्‌ प्रत्यय हौ जाता है (बा० ३४) । भरान्‌ 
यनिटादि श्राधधावकः टि दसम णिलोप( ५२६ ) कन पाघकर "प्रयानन्तात्वाय्येल्कि्णुधु गपु" 
(५२६) सेणिकोश्रय्‌ दो जाताहै। 
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भावयितार । भविपितासि--‡ {भ्ात्मने ०) मादयिता, भावयिता, ावयितार ॥ 
मायवित्े- सृट्‌-- (पररम० } भावयिष्यति { (ात्मने०} मावपिप्यते 1 लोष्‌-- 
(परस्मं ०भावयतु-भावयतात्‌ } (मात्मन ०} भावपताम्‌ । सं्‌-- (परस्प॑०) प्रमाबयत्‌ । 
(भात्मने°) भ्रभादयत । वि° लिंद--(परस्मै°) भावयेत्‌ । (धात्मने०) मावयेत । 
भरा० लिंद-(भरत्म०) भाव्यत्‌* । (भरात्मने ०) भावयिषोष्टे । 

सुदरू-(परस्पे०) मू घातु से प्रेरणा प्रथं मं णिच्‌ कणे पर "मू स 
स्थिति भे “भिच्यच प्रादेशो न स्याद्‌ द्वितये क्तय्ये' (द्वित्व फला हौ तो भिच्‌ को 
मानकर पच्‌ के स्थान पर श्रदेण नदीं करना चाहिये) इस परिभाषासे सवेप्रयम 
द्वित्व करने तक भ्रजन्तलक्षणा वृदि (१८२) का निपेष हो जाता दै । प्रव धातुसक्ञा 
होकर षड्‌ प्र ¶० के एकदचन क विवक्षा मे पिप, च्लि, चह्‌ {५२८} रौर द्वत्वादि 
कएने से--श्रवु +-मू1-इ +भ ~+-त्‌' हा पव भ्म्यास ते उत्तर “म्‌ कोवृद्धिधौर 
पावादेण दोकर--परबु + माव्‌ +-६इ +-प्र~+ त्‌ । "गो चड्प(पथाया हस्व ' (५३०) सै 
उपधा को हस्व तथा णगेरनिटि' (५२६) से णिकालोप कले पर--भवु +मवू~+- 
भत्‌ । भव यहा 'सन्वल्तपुनि चड्परेऽनग्लोपे' (५३२) द्वारा सम्वद्ाव होकर 
प्रप्रिमपूत्र प्रवृत्त होवा दै-- 
[लिषु०] दिधि-सू्म्‌- (७०१) ग्रो पुयण्ज्यपरे ।७।४।२०॥ 

सनि प्रे यदद्ध॒तदवयवाभ्यासस्योकारस्य इत्‌ स्यात्‌ पवर्ग-यण्‌- 
जकारेयु श्रव्णेपरेष्‌ परत । भ्रवौभवत्‌ ॥ 

भरं -सन्‌ परे होने पर जोभ्रद्धु,उस के भ्रवयव भ्रम्पास के उकार के सधान 
प्र श्कार भरादेशहो जाताहै यदि पवर्गे यम्‌ जकारमेसेकोरईपरेहो भ्रौरदनसे 
परेभीधकारटो। 

ष्याश्या-- पो ।६।१ (यह्‌ “उ! एम्द के पष्ठी का एकवचन है) पु-यण्‌-जि । 
७1१ भ्रपरे 1७।१। प्म्यासस्प ।६।१ (“स्र लोपोऽभ्यासस्य" से) दत्‌ 1१।११(८मूअामित्‌' 
ते) श्नि ।७1१॥ (सयत ' से)।भरङ्धरय ।६।१ (यह्‌ भविहृते दै) पृष्व (प्र्गस्व) 
मण्‌ूषज्‌ च एषां समाहार, तस्मिन्‌ =पु-यण्‌-जि। भ्र (भर } परौ यस्मात्‌ 
ठस्मिन्‌ = भरे } 'प्रपरे" यह पपु यण्‌ जि' का विशेषण ६1 श्रयं --(सनि) सनु परे 
ने पर (प्द्धस्य) जो भङ्ग, जप के प्रवयव (परम्यासस्य) भम्यास ने (ग्रो) उकार 
के स्थान पर (इत्‌) वस्व इकार प्रादेश रो जाता दै (प्रपर पुयण्जि) पदि भ्रकार^ 
परक पवग यण्‌-अकारपरेटोतो। 

मनु {म्‌ } प +-त्‌* यहा सत्वद्धाव कैकारण सन्‌ परे, ददकेषरे 
रहते धद्ध है-पवरमव्‌ ) इस रद्ध ॐ प्रम्यास "वु" वे उवार के स्यानपरद्कषर 
हो जाता भयो दस से परे मव्‌ शा भार प्रारपरक पवर्गे दै--प्रयि +म्‌ 


१ इषादिमे गुण भौर ्रयादिसाष टौतीदै। 
९ “गेरनिटिः (५२६) हे गिसोप हो जाता हे । 
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भरत्‌ 1 श्रव प्रन्त में “वौर्घो लघोः (५३४) ठे श्रन्याव केलयु को दीष क्ले 
पर शभ्रबोभवत्‌' प्रयोग चिद्ध हौठा है" 1 ्पमावा यया--श्रगौभवत्‌, सदौनवताम्‌, 
श्रबोनबन्‌ 1 श्रदोभवः, श्रबीनवतम्‌, श्रदीनदत 1 श्रगोभदम्‌, श्ररीयवाव, अबोभवान। 
इतो प्रकार श्रात्मने° में-अबोनवत, अगोभदेतान्‌, अबौनदन्त श्रादि 1 

तृड्‌-- (१रत्म ०) प्रनावविष्यव्‌ । (श्रात्मने०) अमावयिष्यत 1 

इख सूत्र के कुदं श्रन्य उदाहर यया-- { वृर्‌ छेन) श्रलीलवत्‌ 1 (पूर्‌ 
पवने) भ्रयोपवत्‌ । (यु मिश्रयामिषणयोः) श्रयौयवत्‌ 1 (₹ इ्दे) भरदीरवत्‌ 1 भ्रवणं- 
परक्नदटौने से व्ुमूषतिः श्रादि नें इत्तव नहीं होता । पुयग्डि" कटने से श्रनूलयत्‌' 
रादि में शत्व नहीं टोठा 1 

भ्ररन-"भिल्यच लादेशो न स्याद्‌ दित्ये कचेव्ये' इस परिमाषाकोमाननेनकौ 
वश्यक्तादीक्याहैः? ममू म वृद्धि भ्रीर ग्राव श्रदेन कर "भावि बनाने 


पर वमे च दत्व खपषाद्वस्व श्रादि टकर उन्वदमावनें ) द 
र तुड्‌ म चङ्‌, द्वित्व, उपास्त ्रादि होकर उन्वदभाव नें सन्यतः (५३३) २ 
श्रौरः 


म्‌ 
0 


; श्रो; पुयम्ञ्यपरे' (७०१) सृत के श्राश्चयं कौ तनिक मी श्रावस्यकता नहीं पड़ती 1 
उत्तर--यदि “यिल्यच प्रदो न स्याद्‌ द्वित कर्तव्ये" परिमाया न दती ठो 
शतु" घातु का श्रतूववत्‌' तया “नुधातु का “ग्नूनवत्‌" श्रादिन चन सक्ता । ठट 
“प्रतोतवत्‌, श्रनौनवत्‌' इ प्रकार श्रनिष्ट ङ्प बनते श्रठः यह परिभाया परमावश्यक्‌ 
है। इत प्रकार इख परिभायाके प्रकान मँ मनमाने दंगे श्रबौमवत्‌" कौ हिदि 
नहींदो क्ती षौ । 
नोट--ध्यान स्हे कि प्जिन्त धातुर््रौके दो क्तात ह श्रयोजक्‌ प्रीर 
प्रयोज्य 1 लकार द्वारा प्रयोजक कर्ता कटा जादा श्रतः उमे प्रया दिमक्छि 
टी है । दृखरा प्रयोज्य क्ता तक्र दारा शरनुक्ठ रहता दै, उसे "कतु करगयोस्तृतौया' 
(०६५) उ तृतोया विभक्छि हृगरा करती है 1 या देवदत्त श्रोदनं पचति, तं वदत्त 
र रयत्ति--यददत्तो देवदत्तेन भ्रोदनं पाचयति ! यां यजदत्त प्रयोजक कर्चा शरीर देव्टद् 
प्रयोज्य कत्ता है1 परन्तु यदि मूलधातु भत्मयेक, डानायंक, मशपायेक, न्दकर्मक पा 
भ्रकमकु हो तो भिजन्तावतस्या यं प्रयोज्यकर्ता वृ्ठीया न होकर द्वितीया विमत्त 
भाया करी है (“गतिद्रदिम्रत्यवसान ०" १.४.५२) ! वया--(गत्पयंक) देवदत्तो ग्रानं 





१. यदि गो चङपूपथाया हस्वः (५३०) दवारा मये परनिमित्तकः 
उपषास्व को शभरजरः परस्मिन्‌ पू्रैविमौ' (६६६ ) त स्यानिवत्‌ मानतेंदो दवृर्‌ 
न दने ते उन्वदूनावन होया 1 जब सद्मावहटी न दमा ठो पुनः शमः पुपण्त्यपरे 
(७०१) पव द्रारा इलव का? इसका ममाघानय्हृहै करि मदि दे कृ ठे 
ठो नोः पुमभ्य्यररे' (७०१) भूटद्नकृटी श्वम नमित स्क श्रौर दह्‌ म्ययं 
टौ जे । प्रठः दख सूट के निर्मानिवायव्यं मे दमे स्यादौ पर स्यानिवत्‌ नही टदा 
~ ग्ट समन्तो जदि ' 
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गन्छति, व यज्ञदत्त पररयति--यशचदत्तो देवदन्न प्राम गमयति ) (वार्कः) धाता 
बैदाथं विदन्ति, वान्‌ गुदं प्रेरयति छालवारू वेदाथ वेदयति ! (मकषगार्षक) 
बासो भोजनम्‌ परशनावि, चे माछ परेदयवि--माढय बाल मोजनम्‌ भ्रागयदि 1 (शब्द 
कमं) शिष्यौ वेदम्‌ प्रधी, तमैगुह प्रर्यति--गुख शिष्य वेदम्‌ भध्याएयति । 
(धरकगेक) शिशू शेतै, त मावा प्रयदि--मावा िशु शाययति ) इष बु भरषवाद 
भी जो व्याकरण के उच्चगे देते जा सरे 
[लघु०] ष्ठा गतिनिवृत्तौ # 
अं --ष्ा (स्या) घातु "गुरना धयं प्रु ठी दहे) 
च्याद्या--यह स्बादिप्रण को परस्मपदी धातु है \ "धातवे षः छ ' (२५५) 
ये ष्ठके पादि वकार को खकार वया “निमितापपि ननित्तिरस्यष्यपाय” से ठकार 
को दमार्‌ हो जाता दै स्या। इछ का उत्तेख भून म षहते नदीं पराया । हम इद की 
खूयमाला तया प्रशा पीय पृथ (१८७) पर सि धुके ह वहीं दं । पव घातु प्रस्ना 
भयं पे पूदेवद भिनच्‌ पाकर रत्वा + हमा 1 परग यहा पप्निमूत प्रवृत्त हदा ह-- 
[सपु०] विषिनूरम्‌--(७०२) भ्रति-ही-उ्ती-री-कनूय -घमाय्माता 
मुग्णौ ।७।३।३६॥ 
स्थापयति ॥ 
पदं --, ही, घ्नी, री, कनृयो, हमायी इन पातु को तया प्रोकणिन्व 
धारुर्मो षतो पुर्‌ काप्रायमहो षष परेषो तो। 
ष्यास्या--पति-ही-्ती-ती-वनूवी -इमाम्यावाम्‌ 1६1३ पुर्‌ 1१११ भौ ॥ 
७1१। श्ङ्गस्प' यह धधिहृठ ६ 1 पर्य --(गौ) णि परे होने षर (पवि--कमाम्पा- 
वाम्‌), हो, स्वी, तौ, नू, समाय घौर पाकारन्ठ भङ्गा मा भवयव (पुर्‌) प्‌ 
हो जाता दै । धृक्‌ मे कवार तरक वपा उ्गार उन्वारारयेक ह । उदाहर यथा--- 
ऋ गतिप्पथो (जाना, पुव, स्वा परत्र) प्रपदा च मठो (जाना, 
जुहौ° परस्मै} --भर्पयदि (ुषन्दलपूपषस्य च' वि पुगन्दतवाद्‌ गुणः) ॥ ष्टो ख्या 
पाम्‌ (शरमाना, जुदो० परस्मै) यति धमिन करवा दै 1 श्लो वरं (स्दो्र 
करना, छपा ० पररय ०) व्वेपयति 1 सौ पतिरैदभयो (गमन कला या वृर श्प 
चन्द करना} प्रपयां तेद वले (सुना, दिवा० श्त्मने०) रेषयमि १ श्मूपौ दमे 
{शष्ट शरन, म्वा० भ्रात्मने*) भेनोदयति (*सोपो ष्पोदति' तिं यश्मरलोर) 1 
हाप हिधूनने (कपना, स्वा प्ात्मने °)दमापयति 1 प्ाकागन्त--{डुदाभ्‌) दापयति, 
(शुष्‌) धापयति, (शष) शपति १ 
"स्या यटा भाष्ययन्द पद्ध को प्रह्वनरूव षे पुर्‌ का भायम क 
स्यापि! घय "तनाव चातव (५६०) वे पूदत्‌ चादुखज््ा होकर द्‌ मरि ई 
उल्त्ति हदो दै--स्यापददि (दिष्ठन्दशे यतीति स्वापयति = उह है) 1 सदु 
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(परस्मै ° ) स्थापयति, स्यापयतः, स्पापयन्ति ॥ (श्रात्मने ०) स्यापयते । लिट्‌--(परस्मे ०) 
स्यापयाञ्चफार-त्थापयाम्बभूव-त्यापयामास्त । ्रात्धने ° )स्पापयाच्चकरे प्रादि । सुंट्‌- 
(परस्मै ०} स्यापविता, स्यापयितारौ, स्यापयित्तारः। ग्रात्मने०) स्थापयिता, स्या- 
एयितारी, स्यापयितारः । स्थापयितात्ते- 4 लृदट्‌-- (परस्मं ०) स्थापयिष्यति । 
(श्रात्मने०) स्यापयिष्यते । चोट्‌-- (परस्म ९) स्यापयतु-स्यापयतात्‌ । (घ्रात्मने०) 
स्थापयता्‌ । लंड्‌ -- (परस्मै ०) प्रस्थापयत्‌ । (श्रात्मने ०} अत्यायत । वि ° लिंड्‌- 
(परस्मं ०) स्यापयेत्‌ । (्रात्मने०) स्थापयेत । श्रा० लिंड्‌--(परस्म ०) स्थाप्यात्‌ । 
(ब्रातमने०) स्यापयिपषीष्ट । लुंड्‌--में विशेष कायं का विधान करने के लिये श्रव्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त दीता दै-- 


[ लघु ० | विवि-सूतरम्‌- (७०३ ) तिष्ठतेरित्‌ ।७।४।५॥ 

उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्परे णौ । श्रतिष्ठिपत्‌ ॥ 

अर्थः-चड्परक णि परेहो तोस्थाधातुको उपधा के स्थान पर स्व 
एकार प्रदेश हौ । ॥ 

ष्याच्या-- तिष्ठतेः ।६।१। इत्‌ ।१।१। णौ 1७1१। चङि ।७।१। उपघायाः।६।१। 
("णौ चड्घुपघाया हस्वः" से) । श्र्थः-- (चङि) चङ्‌ परे होने पर (णौ) जो णि, 
उस के परे होने पर (तिष्ठतेः) स्था घातु की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (इत्‌) 
स्व इकार प्रादेश हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

“स्यापि' इस णिजन्त घातु ते लड्‌ परस्म॑० प्र पु° कै एकवचन में तिप्‌, न्ति 
चट्‌ तयाणिका लोप होकर-भ्रस्थाप्‌ श्रत्‌ । श्रव यहां चङ्परकणिके परे 
होनेसेस्या (स्याप्‌) की उपधा को हस्व इकार श्रादेण होकर श्रस्थिए्‌ +-ध-+-त्‌' 
हृभरा । श्रव “चटि" (५३१) से स्थिप्‌ को द्वित्व, पूर्वाः हयः' (६४८) से खय्‌-थकार 
काशेप तथा चत्वं करे से--भ्रति--स्थिप्‌ श्रत्‌ । भ्रन्त में श्रादेश्रत्यययोः' 
(१५०) से सकार को मूर्धन्य-पकार करने प्रर "प्रतिण्ठिपत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
रूपमाला यथा-- (परस्मं०) मतिष्ठ्पित्‌, श्रतिष्ठिपताम्‌, मतिष्ठ्पिन । (भ्रात्मने०) 
भ्रतिष्ठिपत, मतिप्ठ्पिताम्‌, ्रतिष्ठिपन्त । 

लूड-- (परस्मं०) भस्यापपिष्यत्‌ । (श्रा्मने०) भस्यापयिष्यत । 

[ लघु० ] घट चेष्टायाम्‌ ॥ 
मर्थः--घटं (घट्‌) घातु चेष्टा करना, प्रयत करना! श्रयं में प्रयुक्त होती है 
हम ने लघुकौमुदी कौ वालोपयोगी श्रैली का श्रनुसरण करते हुए इसकी 
सिद्धि दर्णाई है । नवीन वयाकरण पहले द्वित्व कर वाद में इत्त्वं किया करते । दस 
विषय का विस्तार व्याकरण के उच्दग्न्थों मे देखना चाहिये । 
२. चेष्टा करना श्रयं यथा- 
ष्व च द्यातो रघोः ष्व त्वं परगृहोषिता 1 
परन्यस्मे हदयं देहि नाऽनमीष्टे घटामहे ॥ (मद्रि २०.२४) 


ष्यतप्रकरणम्‌ [ ६१५ 


प्याष्या--घटं घातु भ्वादिगण मे भनुदात्तेत्‌ पडी गर्ह है, श्रत श्राठमतेपदी 
&ै1 भ्रनुदात्तो मे परिगणित न होने चे यह्‌ सेट्‌ दै । क्वृवाच्य म दस के सूप यथा-- 
{सेद्‌} धटते, (लिट्‌) जघटे, (वद्‌) घटिता, (लूष्‌) घटिष्यते, (लादि) चटताम्‌, 
(लड्‌) भ्रषदत, (वि० सिंड्‌) घरेत, (भ्रा० सिंड्‌} धटिषौष्ट, (लृड्‌) भरषटिष्ट, 
(सुट्‌) प्रधटिष्यत 1 

यहा प्रयोजक कै व्यापार मे शितुमति च" (७००) से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
घट्‌-णिच्‌ घट्‌ +-इ इस स्थिति मे “प्रत उपधाया” (४५५) से उपधावृद्धिहो 
जाती दै--धाट्‌ + ह 1 श्रव श्रपरिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लषु० | विधिनूषम्‌-(७०४) मिता हस्व ।६।४।९२॥ 

धटादीना ज्ञपादीना चोपधाया ह्रस्व स्याण्णौ । घटयति ॥ 

सं -िके परे होने पर मितो भ्र्थात्‌ घटादियो तथा ज्ञपादियो की उपधा 
के स्थान पर हस्व प्रादेश हौ । 

व्पाध्या-- मिताम्‌ \६।३। हस्व ।१।१1 उपधाया ।६।१। (अतपधाया षौह्‌ 
ते)।णौ ।७।१। (दोषो णौ" से) प्रप --(निताम्‌) मितो कौ (उपाया } उपधा के 
स्पान पर (स्वे ) हस्व भ्रदेश हो जाता है (णौ) णिपरेहोतो। घानुषाठर्भे कुठ 
पातुपो को दो स्थानो पर मित्‌ प्रतिदेश क्रिया पया है- (१) षट्‌ श्रादि धातु । (२) 
चुरादिगणीय शप्‌ प्रादि घातु 1 श्रत एव ऊपर्‌ वृत्ति मे "घटारोनौ शपादौनास्च' कहा 
गयारै। 

ष्याद्‌ यहा परणि परे मौजूद टै प्रत प्रहृतपूत्रये षट्‌ (षाद्‌)की 
उपृथाको हस्व होकर ्वटि' दन जाता दै ) भ्रव 'पनादः्ता घात्तव / (४६८) ते 
धातुसश्मा होकर धुरादिगणवत्‌ सेद्‌ धादियो की उत्पतति होती है 1 रूपमाला यया 

तैद्‌-(षरस्मै०) घटयति, । (पात्मने०) पटयते \ निंद्‌-- (परस्मै ०) 
पटपाश्वकार-घटयाम्बभूव-घटयामास । (भातने०) धटयाञ्दके पादि 1 तुट्‌-- 
(परस्मै ०) घदपितः, घटपितारौ, घटपितार । धटयितातति--1 (भ्रत्मने०) पटपिता, 
धरयितारौ, चटयितार । धटपिताते-- सृ द्‌ - (परम्म ०) धदपिष्यति । (धात्मने०) 
घटयिष्यते 1 लं†द्‌--(षरस्मं °} चटयतु-षटयतात्‌ ॥ (्ात्मने°} चटयताम्‌ 1 लेद्‌-- 
(षरस्मै०) भ्रटपत्‌ 1 {भरात्मने०] श्रधटयते 1 वि° तिं्--(परस्मं ०) धरयेत्‌ 1 
(भात्मने०) धथ्येत 1 भरा किं (परस्मं ०} धटपात्‌ ) (प्रात्मने०) पषटपिषीद । 
सुद्‌-- (परस्मै °) प्रजोधटत्‌ 1 (पात्मने )प्रजीघटत 1 लृ ट्‌-- (प्रस्मं °) भधटपिष्यत्‌ । 

_(पारमने० ) भधटयिष्यत 

घटित होना, सम्भव होना, सिट टोना---इत्यादि भयं भौ चट्‌ घातु के बद्त 

प्रबलित ह- शृग्य धटेत सुषूदो पदि त्त स्यात्‌--मालतौ° १ ६, 
उभपपाऽपि घटते--वेणी० ३ 1 
१ श्रुधा सन्धि भीमो विघटयति पूप धटपत--वेणो* ११०॥ 


६१६८ 1 जं मीन्यास्ययोपेतायां तद्टु-कूपनुद्ाम्‌ 


[ लघु० | क्षप ज्ञाने ज्ञायने च ॥ जपयति ! अलिनपत्‌ ।! 


+> 
शरयंः--नय्‌ घातु "जानना वा जनाना' श्रयं प्रयुक्त होती है । 
स्यर्या--वह्‌ घातु धातुपाठ के चुरादिगण में पद्मी च है ! वहं ष्यं निच्छः 


६ 


(जप्‌ धातुथिकते परे होने षर मित्‌ होती है) इस प्रकार का पाठ श्राया है, श्रपं- 


निदश त क्रिया गया! मूलोक्तं श्रथ प्रयोगो को देखकर निश्चित क्या गमादै। 
रच्छ लीप्तयाम्‌" मे नप्‌ घातु करा श्रं जानना तथा “इलाघहुषस्याश्षयां जोन्त्यमानः' 


(१.४.३४) नूच नें इख का भ्रं "जनाना" देखा जाता है । 

कतूवाच्यनेक्ञप्‌ घातु छे चुरादित्वात्‌ श्सत्यापया्च ० (६६४) दा णिच्‌ 
भ्रत्यय करने पर उपधावद्धि हा जतो है-नाप्‌ {इ 1 नित्व के कारण (८०४) से 
उपघा का हस्व होकर “लेपि' वन जातां हं! श्रव इससे चट्‌, ति, शप्‌, गुण श्रषर 
श्रयादे् करने पर लेपयति" ल्प सिद्धं होवा ह। ् में च्लिक्ो चङ्‌, द्वित्व, णिलोप 
ठया उन्वनदधाव हकर न्यतः" (५३३) चे इत्व टो जाता है--भ्रजिन्नत्‌ 1 ध्यान 


ग्ठं = भन्पाच न लघू न रहने घे “दौर्घो लघोः" (५३४) दारा दौधं नहीं होता । 


कार्‌, नपयान्डनूद, ज्ञपयामास्त । (श्रात्मने०}) ज्पयग्ञ्चक्ते \ लुट्‌ -{परस्नं 
शमयिता, रपच्तिारी, लपपितारः । हपयित्ाति-) {ञ्रात्ने० ) क्पयितः, ज्पयितारौ 
त्पावतारः । शपयितासे-1 लट - (परस्मे ०) शिष्यति । {ब्रात्मने ०} पिष्यते । 
ता ट्‌--(पर्त्नं ०) सप्यदु-रपयताद । ( श्रात्मने०) तरप्वतशद । लंड --(परस्मं ०) दर. 
पयत्‌ । (श्रात्नने ०) श्रलपयत। वि० लिंङ्‌-- (परत्नं ०) दप्येत्‌ । (शरात्मने ०) लंपदेत । 
श्रा ° लिड्‌ -(परस्नं ० }नप्याद्‌ 1 (ब्रात्मने ०}जपयिषोष्ठ । लूड्--(परस्मे ०) घ्रलिशपत्‌ । 
(श्राल्नने ०) श्रजिद्धपत । ल्‌ ड-- १२२ } भ्रलपयिप्यत्‌ ! (श्रात्मने°) अटदयिष्यत। 

ध्यातन्य--चुरादिगणीय धातुप्रों त्रे जव हेतुमण्णिच्‌ किया उताहं तव वहां 
दो णित्‌ उपर्वित हौ जते ह -एक स्वायं ये श्राय िच्‌ भौर द्रा प्रयोलक-व्या- 
परवाञक णिच्‌ । यवा--चुर्‌-+-इ--टनचोर- ई । परन्तु त्वां वाच णिच्‌ 
का "पोरनिटि' (५२६) चे लोर होकर पुनः इतादिगणवत्‌ एक भित्‌ वानी श्वर" 
घातु बन जाता हे1 श्रव इसकी रूपमाला तथो प्रक्रिया चुरादिगणवत्‌ चतन चगती है 
कृं ना भ्रन्ठर नहीं हौत्ता* । इत्र. प्रकार “प' घातु ते हेतुनप्िच्‌ करे पर मी 
उपरवक्तमरकारेल प्रकिया ठा रूपमाला समभ्न्नौ चाहिये 1 इसी वात को जनान के 


> 9, 


लिये वरदराजजौ ने श्ुरादिगणीय ज्ञप धातु हेतुमण्िच्‌ प्रकरण के प्रन्तमे दीह! 


दिद 


लघुकमुदी को ष्यन्तप्रक्रिया ये उपर्युक्त चार धातु दी दर्नाए गवे हंजे दिया- 


भैक 


८५ 





१. लुड्‌ में प्रयोजकणिच्‌ को नान कर स्दार्वयिच्‌ क्ता तथा चड्करो मान कर 
प्रयोजकणिच्‌ का “णेरनिटि (५२६) से लोप्य जताहै। दोनों गिन एक 
जाति का मानं कर सन्वद माव श्रादि मे कोई वाधा उपत््वितं नं ही हता । विच्नैषन्यः- 

करण के उच्च ग्रन्थों में देदे। 


ष्वम्तगररूरणम्‌ [९११ 


पिरयो की कानद्धिके लिये स्पष्ट भरपर्याप्त ह भ्रव छान केगोधकेलियि हम 
भष्यन्द प्रसिद्ध सौ धातुर का ण्यन्तशत्तक भरस्तुते कर रहे ह 1 इन धःतुपो का मूल भरं 
म दैकर मिच्‌ करने पर जो भरथं बनता वटी कोष्ठकोमे दिया गया दहै। यहा लेट्‌ 
भ्रोरलुंङ्ङेरूपटीदिए् गए प्रर वे भो परस्मैपद मे1 प्रात्मनेषद तया प्न्य 


लकारो मे स्प स्वय कल्पना कर तेने चर्टिे ¦ 


भरद्‌ (धुमाना) प्राटति 1 प्राटिटत्‌ । 
भद्‌ (ललना) प्रादयति । भ्रादिदत्‌ 1 
अ\८ाप्‌ (प्राप्न कराना) प्रापयति 1 
प्रापिषत्‌ । 
धमि ८ (पदाना) प्रध्यापयति । भरष्या- 
पिषत्‌-प्रध्यजोगपत्‌ । 
षण्‌ (भेजना) गमयति 1 भ्रजीगमत्‌ 1 
षष्‌ (इच्छा कराना} एषयति । एेषिपन्‌ 1 
च (प्रपेण करभा) प्पेयति । भरोषिपन्‌ 1 
एष्‌ (दाना) एषयति । पदिषत्‌ 1 
क्पू (कम्पाना) कम्पयति । प्रचक्म्पत्‌ 1 
पष्‌ (कूपित करना) कोपप्ति ! प्रवूकृपत्‌ । 
षै (करभा) कारयति) भरचीक्त्‌ । 
करौ (चरोरवाना) क्रापयति । प्रचीक्रपत्‌ । 
भीए्‌(क्रीरा कराना) क्रीडयति! भवि- 
क्रोडत्‌1 
शष्‌ (कद करना) तरोपयति । प्रचुवरुवत्‌ । 
शन्‌ (ददाना) प्वानपति। प्रयीखनत्‌ । 
कद्‌ (चिताना) खादयति 1 प्रचलादत्‌ 1 
थम्‌ (भिजवाना) गपयति । भजोगमत्‌ 1 
परह. (ग्रहण कराना) प्राहपति 1 एजिग्रहत्‌ 
च्‌ (चलाना) चलतपति । प्रचौीचलत्‌ 1 
कम्ने--चनयति 1 
जन्‌ (वेदा कर्न) जनयति 1 भजोजनत्‌ } 
अप्‌ {जप्‌ कराना) जापयति । भजीजपत्‌ | 
अषृ{लमाना] उायर्यति॥ प्रजजागरत्‌। 
जि (जितना) जापयति + प्रजीञपत्‌ । 
शब्‌ (जिघाना) जीवयति । धजोगिवत्‌- 
इजिजोदन्‌ ॥ 
हो (बोध कराना) कपयति) परजितपत्‌ 1 


तप्‌ (तषाना) वापयति ) प्रतीतपत्‌ ॥ 
तुष्‌ (पर्न्न करना) तोषयति । पदूतुषन्‌ ॥ 
त्यज्‌ (दशन) त्याजयति 1 पति-यजत्‌ 1 
इह. (रग्ध कराना) दाहयति । धदीदर्हत्‌ । 
श (रिलदाना) देहपरयतति। प्रदीदपत्‌। 
शप्‌ (चमकना) दोपयति । प्रदीदिपत्‌ । 
दशु (दिखाना) दर्शयति 1 परदीट्शत्‌- 
प्रददर्णत्‌ । 
चत्‌ (दमकाना) योतयति \ पदियुतत्‌ । 
धा (चारण कराना) चापयति । परदोधपत्‌ । 
पे (दिस्ताना) धापयति । पदीधपत्‌ 1 
धै (ष्यान कराना) ध्यापयवि । परदिध्यपत्‌ 
नम्‌ (सुकना) नमयति-नामयति ॥ 
प्रनीनमत्‌॥ 
नश्‌ (ष्ट करना) नाशयति । प्रनीनशत्‌। 
लिम्द्‌(निन्दा कराना निदयति ॥ 
शअनिनिन्दत्‌ । 
मी (उढवाना) नाययति । प्रनीनयत्‌ । 
मुदु (देरिति कराना) मोदयति 1 भरनूनुदन्‌ 1 
नूत्‌ (मचाना) नतेपति । भ्रनीनूतत्‌- 
प्रननर्तत्‌ 1 
पच्‌ (पङदाना) पयति 1 प्रपोपचत्‌ 1 
षट्‌ (पदाना) परयति । प्रपीपदत्‌ 1 
पत्‌ (पिराना) पाठयति । परपौपतत्‌ 1 
चा (पिलाना) पाययति 1 भ्रपोष्यत्‌ 1 
चा (रता करागश) पालयति । पपीपमत्‌ 1 
पिष्‌ (पिववाना) पेषयति 1 भपीपिषत्‌ } 
पृषु (पुष्ट करना) पोषयति । म्ुपत्‌ । 
यू (विच कराना) पावयति । भपौवन्‌ 1 
शुभ्‌ (भोष कटान) गोभि । पवत्‌ 1 
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भाष्‌ (दुलवाना) भापयति । ब्रवीभषत्‌- 
श्रवभापत्‌ 1 
भिद्‌ (फञ्वाना) भेदयति । श्रवीभिदत्‌ । 
भृज्‌ (खिलाना) भोजयति । भ्रवृभुजत्‌ । 
मिल्‌ (मिलाना) मेलयति । ्रमीमिलत्‌ । 
मोल्‌ (वंद फराना) मोलयति । श्रमी- 
मिलत्‌-प्रमिमीलत्‌ । 
मुच्‌ (दछुडवाना) मोचयति । भ्रमूमुचत्‌। 
मुद्‌ (प्रसन्न फरना) मोदयति । अ्रमूमृदत्‌ । 
मुह. (मुग्ध करना) मोहयति । प्रमूमुहत्‌ । 
मृ (सरवाना) मारयति । घ्रमीमरत्‌ 1 
मृन्‌ (साफ कराना) मार्जयति । यमीमृजत्‌- 
श्रममाजत्‌ । 
यज्‌ (यज्ञ फराना ) याजयति । प्रयीयजत्‌ । 
यत्‌ (यत्न कराना) यातयति । भ्रयीयतत्‌ । 
या (भेजना) यापयत्ति । श्रयीयपत्‌ । 
युज्‌ {मिलाना) योजयति : श्रयूयुजत्‌ । 
युघ्‌ (युद्ध कराना) योधयति । ग्रयूयुधत्‌ 1 
रक्ष्‌ (रक्षा कराना) रक्षयति । श्रररक्षत्‌। 
ध्रा ५८ रम्‌ प्रारम्भ कराना) प्रारम्भयति। 


भ्राररम्भत्‌ । 
रम्‌ (रमण कराना) रमयति । श्ररीरमत्‌ 1 


सच्‌ (पसन्द कराना} रोचयति । ग्रङूरुचत्‌ । 

खद्‌ (रुलाना) रोदयति । ग्ररूरुदत्‌ । 

रुष्‌ (खुकवाना) रोधयति । श्ररूरुधत्‌ । 

सह्‌. (उगाना) रोहयति-रोपयति । श्रर- 
रुत्‌-प्ररूरुपत्‌ । 

छम्‌ (प्राप्त कराना) लम्भयति । ग्रललम्भत्‌ 

लस्ज्‌ {लज्जित करना) लज्जयति । 

भ्रललज्जत्‌ । 


मैमीन्यास्ययोपेतायां लघु-कौमूयाम्‌ 


लि्‌ (लिखाना) लेखयति । ब्र्तः निखत्‌ । 
लिप्‌ (लेप फराना) लेपयति । श्रलीलिपत्‌ 
लुभ्‌ (लुमाना) लोभयति । प्रतूलुभत्‌ 1 
ल्‌ (कटवाना) लावयति । प्रलीलवत्‌ 1 
वच्‌ (फहुलवाना ) वाचयति । भ्रवीवचत्‌ । 
वप्‌ (फटवाना) वापयति । भ्रवीवपत्‌ 1 
वस्‌ (वास कराना) वासयति । भ्रवीवसत्‌। 
वहु. (उव्वाना ) वाहयति । श्रवी वहत्‌ । 
विद्‌ (बोध फराना) वेदयति । श्रवीव्रिदत्‌ । 
वृध्‌ (वदना) वर्धयति । भ्रवीवृघत्‌- 
श्रववर्धत्‌ । 
क्ली (सुलाना) शाययति । श्रशी णयत्‌ । 
शुच्‌ (क्षोक फराना) रोचयति । श्रणूलुचत्‌ । 
शुघ्‌ (शरु एरना) शोषयति । भणूशुधत्‌ । 
शुष्‌ (सुखाना) रोपयति । श्रशूशुषत्‌ । 
श्रु (सुनाना) श्रावयति । श्रणुश्चवत्‌- 
प्रशिश्रवत्‌ 1 
सिच्‌ (सिचवाना) सेचयति । श्रसीपिचत्‌ । 
स्था (ठहुराना) स्थापयति । श्रतिप्ठिपत्‌ । 
स्ना (स्नान फराना) स्टापयति-स्नपयति । 
प्रसिष्णपत्‌ । 
स्म्‌ (स्मरण कराना) स्मारथति । ध्रसस्मरत्‌ । 
उत्कण्ठापूर्वकस्मरणे-- स्मरयति । 
स्वप्‌ (सुलाना) स्वापयति । श्रसूपुपत्‌ । 
हन्‌ (मरवाना ) घातयति । प्रजीघतत्‌ । 
हस्‌ (हंसाना) हासयति । श्रजीहसत्‌ । 
हा (धुडवाना ) हापयति । प्रजीहपत्‌ 1 
हिस्‌(मरवाना) टिसियति । भ्रजिहिसत्‌ । 
ह (हरण कराना) हारयति। भ्रजीहरत्‌ । 


नोट--चुरादिगण के घातु इस तालिका में नहीं दिये गये । हितुमण्णिच्‌ में उन 
कौ रूपमाला चुरादिगणवत्‌ चलती है --यह पचे वता चुके है । 


इति ण्यन्तप्रक्रिया 
(यहां पर ण्यन्त-प्रक्रिया समाप्त होती है) 
---व्कक--- 


अथ सननन्तप्रक्रिया (0९अतश ०६५९५) 


प्रव तिडन्तप्रकरण मे सन्नन्तभरक्रिया का प्रारम्म किया जाठा है1 क्षितौ भ 
युते इच्छा भं ठे इन्‌ प्रतवय कर द्वित्वादि कटने ठे नई सन्ननहे धातु दना लौ 
जाती है । जैसे- पद्‌ + सन्‌ -=पिपख्यि (पठने को षच्छा), मू1-सन्‌ =युमूष (ने 
कौ इच्छा), छ }-सन्‌ = विक {करने को इच्छा) परादि । सवंभयम सन्‌ परौर उस 
के पर्वं का विधान करे ह- ९ 
[लघु० [िषिन्म्‌- (७०५) धातो कर्मण सुमानकतृकादिच्छाया 
वा 1३1१1७11 

इपिकर्मण इपिणेककतृं काद्‌ घातो सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ॥ 

भपं --जौ ष्प्‌ घतुका वर्महो भौर दय्‌ घातुके साय समानकतुंकभो 
हो उश धातु से इच्छा प्रयं मे दिकत्प करके क्त्‌ प्रत्ययो! 

ष्यास्पा--धाो ।॥५।१। कर्मण 1५1१1 समानक्तूकत्‌ 1\।१। इच्धायाम्‌ 
७१ वा दतयत्ययपदम्‌ । सन्‌ )१।१। ("गुन्तिञ्किद्धप सन्‌" से)1 त्यय , परश्च, 
दोनों मिहत ह । इस सूत्र मे "इच्छायाम्‌! पद पदा पयार भरत य्‌ घातुकाही 
कमे प्रौरष्प्‌ धातु के सापही समानक्तुकता ग्रदण की जतौ रै \ समान कर्ता 
यस्य स समानदतुःव , तस्मान्‌ -=समानप्तात्‌ । प्रं - (कमण } इय्‌ धातुष्तो 
मरमं (समानकतुःकात्‌) तथा दपु धातु के साय समान क्ता बातो (घातो) धातु मे 
परे (ईन्छायाम्‌) इच्छा पर्य मे (बा) दिरल्पसे (सन्‌) सन्‌ प्रस्यय दो जाता दै! 
मनू का तकार इत्पञ्जञक होकर लुष्ठ हो जाता दै, स" पहं सस्वर प्रवगिष्ट रहता है" ॥ 

किसी भो धातु से इच्छा (वाहना) पं मे विकस्य से सन्‌ प्रत्यय हो सक्ता 
हयदिवह षातुदो भर्ता को पदा करतो हो-- 

(१) इष्‌ (बाहा) का कर्म होना 1 
(९) ष्यूकाजोक्ताउसक्िाकामी वही कत्तं हना 1 
उदाहरण यथा--देवदत्त पठितुमिच्छति इि एिपदियति देददत्त (देवदत 
श्डने शो चाहता है)यहां पद्‌ धातु से इच्छा भयं मे सन्‌ पत्य हुमा है । पट्‌ भातु यदा 
पयश्पसे एप्‌ (दच्छाकरना) कौ क्रे तमाद्‌ के साय समानकत भौ दै भर्थव्‌ 
इष्‌ काजोकर्ताहैषही षट्‌ कामी कर्ता है (देवदत्त) 

इनो शतो षे ससि एककामो उल्नद्धन होने षर्‌ इन्‌ अर्यय नरह 


१ यमि सन्‌ के ठ" कौ घस्वर पान क्र हमे प्रा्ेषातुो म "धरतो लोप" 

(४७०) से उष्ठके धकार का सोप पोर सादेधादुको मे "मतो गुणे" से पररूप कटना 

+ पृषता दै, ठापि '्रतेतुमिन्छतीति भरतीपिपति' त्यादि स्यो म जहा "स को टिष्ठ 
होता है बदु स्वर माने विना काम नदीं वल सक्ता, भरत दे सस्वर मानः नाता ४। 
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होता 1 यथया-परनेन इच्छति (पढ़ने से सुख श्रादि की श्रभिलाघा करता है) यहां 
पट्‌ घतु प्‌ धातु का कमं नहीं श्रपितु करण है ्रतः समानकतृंकता होते हृए भी 
पट्‌ से सन्‌ नहीं दोता 1 इसी प्रकार--शिष्याः पठन्तु इतीच्छति गुरुः (गुरु चाहता है 
कि शिष्य पदु), यहां पट्‌ धातु का कर्ता पिप्य तया इष्‌ धातु काकर्ता गुरुर, 
दसलिये भिन्नकतूक होने फे कारण पट्‌ धातु से सन्‌ नहीं होता । 

सन्नन्त का विग्रह्‌ (भ्र्ये) प्रकट करने के लिये उस धतु को तुमुनप्रत्ययान्त 
वना कर उस के श्रागे "इच्छति" लगा कर लिखा जाता है । यथा-पठितुम्‌ इच्छति 
इति पिपटिपति । कर्तुम्‌ इच्छति इति चिकीपंति । भवितुम्‌ इच्छति इति बुभूषति । 
वीच में "इति' पद समता (==) का योतक है । यह्‌ सन्‌ विकल्पते विधान किया 
गया है श्रतः पक्ष मे "पठितुम्‌ इच्छति" श्रादि वाक्यकामभौ प्रयोग हो सकता है। 
[ लघु ] पठ व्यक्तायां घाचि । 

ध्र्यः--पठ (पट्‌) धातु “व्यक्त वाणी वोलना प्र्थात्‌ पद्नाः प्रथ मे प्रयुक्त होती दै। 

व्याश्या--पट्‌ घातु धातुपाठ के म्वाोदगणमें पदी गरईह। श्रास्मनेपदके 
लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ परस्मपदी तथा भनुदात्तों में परिगणित न होने मे 
सेट्‌ दै । लघुकौमुदी मे पीष्ठे मूल में इसका वर्णन नहं श्राया । हम ने कर्तृवाच्य में 
इसकी रूपमाला पृष्ठ (१ २ पर दीदटै वहीं देखे । सन्नन्तप्रक्रिया मे "विपटिपत्ि' 
उदाहरण कै ्रत्यन्त प्रसिद्ध तथा सरल होने के कारण ग्रन्थकार ने इस घातु का यहां 
प्रवतरण कियादहै। 

पठितुमिच्छति--इस विग्रह्‌ मे पद्‌ धातु इप्‌धातु की कर्म है तथा इष्‌ के साय 
समानकतुःक भी है श्रतः "घातोः कर्मणः ०” (७ 0 ५) सूव्रद्ारा षट्‌ से सन्‌ प्रत्यय हो कर-- 
पट्‌ + सन्‌ = पर्‌ + स । सन्‌ प्रत्यय "घातोः" इस प्रकार कट्‌ कर विधान कियागयादहै 
ग्रतः "मारधधातुकं शेषः' (४०४) से श्रा्धंधातुक टै" । “श्राधधातुकस्येड्‌ वलावेः' (४०१) 
से इसे ट्‌ का श्रागम दहो जाता है-पट्‌ दस । श्रव यहां द्वित्व करनेके लिये 
शरप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता ६- 


| लघु० ] विषि-सूवरम्‌ - (७०६) सन्यडो ।६।१।६॥ 
सन्नन्तस्य यडन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो दे स्तोऽजादेस्तु हितीयस्य । 
सन्यतः (५३३) । पठितुमिच्छति--पिपठिपति । कर्मणः किम्‌ ? गमनै- 
नेच्छति । समानकत कात्‌ किम्‌ ? िष्याः पठन्तु इतीच्छति गुरः । वा- 
ग्रहणाद्‌ वाक्यमपि । लुंडःसनोघंस्ल्‌ः (५५८) ॥ 
अ्यः--सन्नन्त श्रौर यडन्त धातुके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व टो जाताटै, 
यदिवेभ्रजादिहींतो उनके द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता दै । 


१. इसीलिये तो "पातोः कर्मणः समान०' (७०६) सूव्रमें धातोः, पद का 
, ग्रहृण किया गया था, श्रन्यथा उसके विनामी काम चल सकता धा। 


न्वन्तमरकरणम्‌ { ६२३ 


ध्याल्या-सन्यडो ॥६।२। "एकाचो दवे भरयमस्य' तथा शप्रजगे्रतीपत्य' का 
पषिकारप्रा रहाहै! सन्‌ भोर यड्‌ दोनो परव्यय द एत 'प्त्यपद्रह्े तदन्ता 
पाष्या" (प०) वे सम्नन्त भ्र यडन्त बा ग्रह होता है । भयं -- (घन्यडो ) 
नन्त तया यडन्त कै (प्रथमस्य एकाच ) प्रथम एकाच्‌ भागके (दे) दोसल्पह 
अति (भजादे) परन्तु यदि येप्रजादि होतो इनके (द्ितीयस्य) द्वितीय ९काप्‌ 
भागकेदोसखूपहोतेरहै"। वि 

“पद्‌ -1- इस" यहं सन्नन्ते दे, धत प्रकृतसूव से इम के प्रयम्‌ एकाच्‌ भाग 
पद्‌" को द्वित्व कर हेलादिशेय करने मे--“प + पद्‌ इस" दमा । भ्रव सन्‌ परे होन 
ते सम्यत (५३३) सूर दारा अभ्यात्त के प्रकार को दकार होकर पतव { १५०) 
विया तो--“पिपठिव' बना । "पिप्प" को "तनाघयन्त धातव * (४६८) ते धाठु- 
सभ्न्ञादैप्रत ससे तेद्‌ श्रादियो को उत्पत्ति होतो है। ले पर पु० के एकवचम 
भे ।पिपषिप +-ति' इस स्थिति मे एप्‌ होकर प्रतो गरणे" (२७४) से पर्प करते पे 
“पिपडिपति' प्रयोग सिदध दता है \ सेद्‌. मे षयाला यथा --ए्िपडिवति, पिपठ्षत्‌ , 
पिपणिषन्ति ! 

लिंद्‌--'पिपटिपि' धातु के प्रनेकाच्‌ होने से तिंद्‌ परे होने पर धरामूप्रत्य 
(बा०३४) हो जाता है । तब “प्रतो लोप (४७१) से पकार का लोप होकर समग्र 
्रविपा "गोपायाञवक्ार' पौ तरह्‌ चत्तने लगती है -- पिपदिषाञ्चकार्‌, पिपठिणिम्बभूव, 
पिषहिषापाक्ष भादि । लुट्‌ मे भी परतो लोप ” (४७०) से सन्‌के प्रका लौपही जाता 
है--पिपठिपिता, पिपहिदितातत, पिपठ्वितार । लू ट्‌--पिषठिपिष्यति, पिपटि. 
िष्पत + पिपठिपिध्यन्ति लो ट्‌--पिपठ्वतु-पिपटिषतात्‌ । संड्‌--प्रपिपटियत्‌ । 
वि° लिद्‌-- पिपटिषेत्‌ । भा० लिड्‌--पिपरिष्यात्‌ (यतो स्मेप ४७०) । पुंदू-- 
प्रपिरठिवीत्‌, ध्रपिपठिषिष्टाम्‌+ सपिपहिपिषु \ लृ ई-- प्रमिपठिषिच्यत्‌ । 

मोट--सम्नम्त प्रजनिया मे समन्त रूप बनाने तक कौ प्रक्रिया कठिन होतो ह 
प्रागे सक्रारोको प्रक्रिया सरल होतो है 1 सन्नन्त रूप बनानेमे रवसे पदे सन्‌ 





१ प्रश्न--"सन्यडो ' (७०६) मे सप्तमौ मानकर "सन्‌ भरौरयद्‌ परे होने 
पर्‌ द्विव हो" एसा सरल प्रथं क्यो नही करते 
उत्तर-यदि एेषा करे तो श्रव्यतुमिच्छति इति प्रत्रोपिपति' इत्यादि ग 
िद्धिनदहो सकेगी 1 यहां परः प्रतिपूर्दक, "ण्‌ गतो' धातु से सन्‌ करिया गया है-- 
ह~{-ष 1 षष्ठी मानने ते "इम" धजादि के द्वितीय एकाज्माय "त" नो द्वित्व कर 
हविषति न्=प्रतीपियति रूप सिद्ध हो जाता है, यदि सप्तमो मानते तो ण्स" में केवल 
ष्ट्कोदौ द्रिष्ठ होता *स' सो कदापि नहीं, इससे यथेष्ट रूपन भन सक्ता 1 किशन 
षष्ठो माननेषेहो यदुलुरूप्र्ियामे द्वित्व सिद्हो जाता दै प्नन्यपा भ्ष्ठमौ मान 
कर प्रर्ययलक्षण शा “न सुमताञ्चस्य' (१६१) से निवेधहोर द्वित्व दूतंभ दो 
भाषा पट्‌ सब उसी परत्रिमामें स्पष्ट है वहीं देषा 
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प्रत्यय कर इट्‌ कय निर्णय करना चाहिये । यदि मूल धातु सेट्‌ हो र्त इट्‌, भ्न्यवा ट्‌ 
का निषेध हो जायेगा । सन्‌ श्राधधातुक प्रत्यय है--यह्‌ नही भूलना चाहिये । षट्‌ 
करने के वाद समूचे सन्नन्त को एक घातु मान कर द्ित्व करना मुख्य कार्यं होता 
है । सन्नन्त के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है परन्तु यदि वह्‌ श्रजादि श्रनेकाच्‌ हैतो 
दूसरे एकाञ्माग को द्वित्व होता है । तव लंट्‌ श्रादियों कौ उत्पत्ति होती है । सन्नन्त 
प्रक्रिया में पदन्यवस्था मूल धातु के समान होती है, यदि वह्‌ परस्मपदी है तो सन्नन्त 
से परस्मैपद श्रौर यदि वह्‌ भ्रात्मनेपदीदहै तो भ्रात्मनेपद होताहै। इसके लिये 
वक्ष्यमाण (७४२) सूत्र कौ व्याख्या देखनी चाहिये । 

प्रत्तम्‌ इच्छति--जिधत्सति (खाने कौ इच्छा करता) यहां श्रद्‌ धातु इष्‌ 
धातु कौ कमं है तथा इष्‌ के साय समानकतुंकभी है प्रतः "घातोः फर्मण०ः' (७०५) 
दवारा श्रद्‌ से सन्‌ प्रत्यय होकर श्रद्‌ +स' म्रा । श्रव नलुंङसनोघंस्ट्‌' (५५८) से 
ध्रद्‌ को घस्लृ श्रादेण हो जाता हस्‌ +स। धातु के श्रनुदात्त होनेसेइदट्‌ का 
"एकाच उपदेन्ञे०(४७५)से निषेध हो जाता है । भ्रव यहा श्रग्रिमसूचर प्रवृत्त होता दै-- 


[ लघु ° | विधि-सूत्म्‌- (७०७) सः स्यार्धधातुके ।७।४४९॥ 

सस्य तः स्यात्‌ सादावाघघातुके । प्रत्तुमिच्छति-- जिघत्सति । 
एफाचः० (४७५) इति नेट्‌ ॥ ^= (^ [१८ लन्‌णा 

्र्थः--सकारादि प्रा्धषातुक परे हो तो सकार को तकार ्रादेश हो जाता है। 

व्यास्या--सः ।६।१। सि 1७1१। घ्राधधातुके 1७।१। तः ।१।१। (रच उप- 
सर्गत्तः' से । तकारादकार उच्चारणार्थः) "सि" यह्‌ ््रा्धघातुके' का विशेषण है अ्रतः 
तदादिविधि होकर "सकारादौ ब्रार्धधातुके' वन जाता है । प्र्थः---(स्षि==सकारादी) 
सकरारादि (ग्रा्धघातुके) श्राधधातुक परे होने पर (सः) स्‌ केस्यान पर (तः) त्‌ 
श्रादे्न हो जाता है । उदाहरण यथा-- वस्‌ + लृ ट्‌ = वस्‌ स्य | ति = वत्स्यति । 

“घस्‌ +-स' यहां पर सन्‌ यह्‌ सकारादि ब्रार्धधातुकर परे विद्यमान है प्रतः 
्रकृतसूत्र से घस्‌ के सकार कौ तकार श्रादेश होकर "घत्स' वना । सन्यङोः" (७०६) 
से सन्नन्त के प्रथम एकाज्माग "घत" को द्वित्व, ठलादिशेष, घकार को नुत्व-फकार, 
पुनः 'शरभ्यासे चच॑” (३६६) से उसे जश्त्व-जकार होकर जघत्स । श्रव "सन्यतः" 
(५३३) से श्रम्यास के श्रकार को इकार होकर 'जिघत्स' यह्‌ सन्नन्त घातु वन जाती 
ह 1 भ्व इससे लेद्‌, तिप्‌, शप्‌, प्नौर ्रदो गुणे (२७४) से पररूप करने पर “जिघ- 
त्सति" रूप सिद्ध होता ह । इस की रूपमासा यधा-- 

लंद्‌--निघत्सति । लिंद्‌-जिघत्साञ्चकार-जिधत्ताम्बभूव-जिपत्सामास । 
लंट्‌--जिधत्तिता । लृःट्‌-जिघत्सिष्यति । लोट्‌-जिपत्सतु-जिषत्सतात्‌ । लद्-- 
श्रजिघत्सत्‌ । वि ° लिंड्‌--निधत्सेत्‌ । भ्रा ० तिंड्‌- जिघत्स्यात्‌ । नंड्‌--्रजिपत्सोत्‌ । 
लृःड्‌--्रजिघत्स्यत्‌ । व 

करतुमिच्छति--चिकौंति (करने कौ इच्छा करता है) । (दषम करणे' धाठु 
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सेधा पर्थ मे ष्यातो कर्मण ० (७०५) द्वार सम्‌ प्रत्यय केरे पर श्रनुबन्धतोप 
कसेर स" हा! भारदयातुक दने मै चनूकोदट्‌ का प्रागप्रप्राप्त हता 
पस्तु "एकाच्च उपदेशेऽनुयात्तात्‌' (४७५) से उसका निपेध हौ जाता दै 1 भब भरप्रिम- 
सूतके द्वारा दौषं का वियनकरते है-- 
[चषु० [विधि ूतम्‌-- (७०८) श्रज्मनगमां सनि 1६] ८१द। 
भरजन्तानां हन्तेरजादेशगमेशच दीर्घो कलादौ सनि (1 
परय --प्रजन्त छतुप्रो को, हन्‌ को तथा भ्रव (स्वर) के स्थान पर भ्रादेष 
होने बालौ गम्‌ घातु को दीं दो जाता है भलादि सन्‌ परे हौ तौ । 
ष्याह्या - प्ररमनगमाम्‌ 1६।३। सनि ।७1१। भति ७1१1 (पप्नुनाधिकस्य 
श्विसलो निरति" ते)। दीभं 1१११ (लोपे पूवस्य दोऽय ' से} । श्रद्स्य' यह्‌ 
पिरत है" हस का सम्बन्ध "पच्‌ प्रण के साय जोड कर तद-तविचि करने से "प्रज 
भ्तानामद्भानाम्‌' बने जाता) "खलिः यह्‌ "सनि" का विशेषण है, इत पे तदादि- 
विधि होकर “मलादौ सनि" वन जाता) भ्रच्‌च हन्‌ च गम्‌ --प्ररमतगम , 
तेषाम्‌ = पर्भनगमाम्‌ \ इतरेतरदन्द्र । महाभाष्य मे स्पष्ट क्रिया गया है कि पदा 
म्‌ ते ण्‌, इक्‌ प्रादि के स्यान पर प्रदिश होने वति गम्‌ काद ग्रहण धभोष्ट है 
मम्ल गतो" का मही । प्रथं -- (भति = मलादो) नादि (सनि) सन्‌ परे होने 
पर्‌ (पज्फनगमाम्‌) भ्रजन्त प्रङ्गो तया हन्‌ प्रर णम्‌ घातुभ्नो कै स्थान पर (दीर्घं) 
दोष प्रादेण हो जाता है 1 "रवश्च (१२२८) परिभाषा के भनुषार इन धातुप्रौ के 
परच्‌ केस्पान परी दषे किया जायेगा । जवस्‌ कोड्‌ वा प्रागम नहीं होता 
तव वहे भलादि मन्‌ रहता है । 
"कस" यहौस्न्‌ फोष्ट्‌ के प्रागमकानिपेषटो चुका है प्रत वहभनादि 
६। उस प्रे रहते प्रृतसूत्र से पज-त प्रद्ध छ" के त्कार को दीर्घं होकर "क्‌ 
स' दमा। भव सन्‌ भाधधातक को मानि कर्‌ 'सावपादुका्ेषातुक्षयो ' (३८५८) ते 
शण प्राप्त होता है) इस कौ निवृत्ति के लिये पर्रिमसूतर पवृत्त होता दै--- 
[लघु० ]प्रतिदेश-मूनम्‌- (७०६९) इको भलु १।२।६॥1 
्गन्ताज्मलादि सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । चर्त इद्‌ चातो (६६०) । कर्तु 
सिच्छति--चिकीपंति \॥ दुः 0 
प्रषं --दगन्त से परे भलादिसन्‌ वित्‌ टो! गद ०८.. 
श्यार्या--एव १५१११ मत्‌ २१५११ सन्‌ 1१११1 (*ह्दविदमुष०" से} जरत्‌ । 
१1१ ('परसमोगात्सिद्‌ शित्‌" से)1यहां पर सन्‌ बे कारण श्वातोरमा प्राक्षपकर 
लिया जाता है 1 "हक ' को व्यावो ' कृ विशेषण बना तेनेमे गताद्‌ घातो” बन 
पापेणा १ म्भत्‌' यहे श्वनूः का विकेषण है भरत॒ तदादिदिधि दक्र “मलादि सन्‌” 
अन जाता दै) प्रथं -- (इक = इमन्ताद्‌ धाती) इन्व धातु ते परे (्धनून्न 
शसादि } भादि (सत्‌) सन्‌ (भित्‌) तितु धवति क्त्‌ हता दै ( भित के गन्ठर्ये 
सु द्वि° (४० ) 
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इक्‌ (३, उ, ऋ, लृ) हों वे इगन्त घातु कटलाते रहै । जिःनु,भ, ठश्रादि दगन्तं 
घातु ह । सन्‌ को कित्‌ करने का प्रयोजन गुण का निषेध करना श्रादिदै। 

“क्‌ ~[-स' यहा इगन्त घातु क्‌" है, इससे परे भालादि सन्‌ “स! विद्यमान दै श्रतः 
परकृतसूज से वह कित्‌ हौ जातारै। इसके कित्‌ होने से इसके परे रहते प्राप्त हए गुण 
का "षिक्डति च' (४३३) से निपेधघहौ जातादहै। तवर गुणके श्रविषयमे "ऋत षद्‌ 
घातोः' (६६०) से च्छ्कार को इतत्व, रपर, "हलि च' (६१२) से उपधा को दीधं तथा 
श्रादेशप्रत्यययोः'( १५०) से पत्व करने पर “कीर्पं" वना 1 पुनः (सन्यङोः (७०६) से 
सन्नन्त घातु के प्रथम एकाच्‌ कीर्‌ को दत्व, हलादिशेप, हस्व तथा चुत्वादि हौ कर 
"चिकीपं' यह्‌ सन्नन्त रूप निष्पन्न होता है । श्रव इस से लंट्‌, तिप्‌, शप्‌ श्रौर परल्प 
करे पर "चिक्रीपंति' सिद्ध होता है । चिक्तीषं घातु की रूपमाला यथा-- 

लंट्‌ - चिकीषति । लिंद्‌ - चिकी्षज्चिकार, चिकीर्षाम्बभूव, विकोर्षामात । 
लुट्‌--चिकोषिता । लृ ट्‌--चिफी्पिष्यति । लो ट्‌--चिकीपतु-चिको्षतात्‌ ¦ लेड्‌-- 
धचिकीषत्‌ । वि ° लिंड्‌--चिकोरषेत्‌ । श्रा ० लिंड्‌--चिकर््यात्‌ । लुं --्रचिकार्षात्‌। 
लृःड--श्रचिकी्िष्यत्‌ । कर्वेभिप्राय क्रियाफल मे आ्आात्मने० का प्रयोग होगा--चिकौरपते । 

भवितुमिच्छति--तुभूपति (दोना चाहता है) । भू सत्तायाम्‌' घातु से इच्छा 
प्रथं मे सन्‌ होकर “ू+-स'हृग्रा। मू धातु ऊदन्त होनेसे सेट्‌ है। ग्रतः इससे परे 
सन्‌ कोडइट्‌ काश्रागम प्राप्त होता ह । इस पर श्रप्रिमसूत्र से निषेध प्रवृत्त होता ै-- 
[ लघु ° | निपेष-सूवम्‌- (७१०) सनि ग्रह-गृटोर्च ।७।२।१२॥ 

ग्रहेगहेरुगन्ताच्च सन इण्न स्यात्‌ 1 बुभपति ॥ 

अर्थः--ग्रह. (ग्रहण करना), गुहू. (दछिपाना, श्राच्छादित करना} तथा उगन्त 
धातुश्रो से परेसन्‌ कोद्ट्‌ काभ्रागम नदी होता । 

व्याख्या--सनि 1७1१ प्रह्‌-गृदौः ।९।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । न इत्यव्ययपदम्‌ । 
इट्‌ 1१।१। (“नेड्‌ वशि कृति" से)। उक्र: ६। १1 (*शव्‌कः किति" से) । इट्‌ काग्रागम 
सन्‌ कोक्ियाजाताहैनक्रि घातुको, त्रतः सनि' वा पष्ठयन्ततया विपरिणाम 
कर (सनः' वना लियाजाताठै1 इमी प्रक्रार ग्रहू-गुहौः' प्रौर "उकः" का पञ्चम्य- 
न्ततया विपरिणाम टौ जाता दै। श्रद्धस्य का च्रविकार होने से 'उकः' कोउप्तका 
विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से "उगन्तादङ्धात्‌' वन जाता टै । ्र्थः-(ग्रद- 
गृहो: =ग्रह-गुहाम्याम्‌) प्रद्‌. प्रर गृ धातु परे तथा (उकः--उगन्ताद्‌ प्रद्धात्‌) 
उगन्त श्रद्ध से परे (सनि-सनः) सन्‌ का श्रवयव (द्द्‌) इट्‌ (न) नही होता। 
ग्रहृ, श्रौर गृह्‌, के उदाहरण-जिषक्षति, जुषुक्षति ग्रादि सिद्धान्तकौमुदी या 
काशिकामे देखें । उगन्त (उक्‌ प्रत्माहार--उ.च्छम््‌ य वर्णं जिस्तकेश्रन्तमेदहै) का 
उदाहरण यहां प्रकृन है-- 

शू+समेंभ्रु धातु उगन्तदै ग्रतः इम नपरेसन्‌ कोद्ट्‌ कानिपेधहो 
जातारहै। पुनः श्रार्धमातुकनुण प्राप्त होता टै उसका भी इको चल्‌" (७०९) द्रा 


४ 


सन्नन्त्रकरणम्‌ [ ६२५ 


शादि घन्‌ के क्क्व के फारण निषेध हो जाता है! पड सम्यो (७०६) से 
द्विव तया हस्व-नश्त्व प्रादि श्मम्यास्काये होकर 'ुभूव' यह सन्नन्तरूप निष्पन्न होता 
दै 1वसेलंट्‌, तिप्‌, एप्‌ प्रौर पररूप प्रादि करे से 'वुभूयति रूप सिद्ध होता ै^1 

लेट्‌--गुभूषति । लिट्‌ -- वुमूवाञ्वकार- वुमूषाम्दमुव-वुमूषामास । सुंट्‌-- 
भभूषिता । लृ ट्‌-बुभूषिष्यति 1 लो ट्‌--बुभूषतु-बुभूषतात्‌ । तंद्‌--भदभूषत्‌ । वि° 
लिंद्-दभूषेत्‌ । भ्रा लिंद्‌--दुमृष्यात्‌ ! लुंड्‌-्रदभूषीत्‌ ! लृ ई्‌-प्रदुभूषिव्यत्‌ । 

लघुकोमुदो मे सन्नन्तप्क्रिया के उपयुक्त चार उदाहरण दिये पेर्है। यह्‌ 
पाक्या पर्याप्त जटिल है! इस मे भेक प्रकार के उत्सर्मापवादं तया विशिष्ट कायं 
हृधाक्रते हं । विरोषजिज्ञासु इष प्रक्रिया का सिडान्तकौमृदो मे प्रवलोकन कर सक्ते 
ह। हम यहा विषिष्टं कां का उत्ते कथि विना विच्चाधिो के त्यि सन्नन्त 


का सायं प्तक दे रटे है- 
(र्‌ ) सथिचिवति पूजना चाहता रै॥ 
(भराप्‌) ईप्तति पाना चाहता है 1 
(द्‌) प्रथिज्निगातते न्=पडना चाहता है । 
(एष्‌) एरिधिपते-=बढना चाहता है \ 
(कथ) चिकथगिपति-ते == महुना चाहता° 
(कष्प्‌) चिकभ्पिधते ==कापना चाहता दै 
(कुप्‌) चुरोपिषति कोष करना चाह्ता० 
(ष) चिकीर्षति ते--करना चाहता है । 
(श्‌) चिक्षरियति = वसेरना चाहता है { 
(ऋ्द्‌) चिक्रन्दिषति == चित्लाना चाहूता० 
(कोद) चिक्रोरिवति = सेलमा चाहता दै 
(कि) चिज्ञोषत्ति-नध्ट होना वादूता दै 
(खन्‌) धि्निषति=-खोदना चाट्तारै 1 
(पाद्‌) चिष्वादिषति == छाना चाहता है 
(भन्‌ ) भिगणपिवति-ते = गिनना चाहता 
(गब) जिमदिवतिन=क्ट्ना चाटाहै! 
(गम्‌) भिगमिवत्ति = जाना चाहता है 
(्‌.) जुमुषति देवान्‌ चद र. ८ 
(गू) भिगरि{ क्ति) चति -=निगलना बाहर 
(परह्‌) जिपुक्षति-तेन्=द्ट्य करना | 
(घ्रा) जिध्राप्ततिन्तमूषनाबाटताटै! 
~~~ ---~ 


(षर्‌) विचरिषतिन्-धरना बाहवा ट । 
(चल) चिखलिपति चलना चाहा है । 
(चि) चिकौ (चो) षति-ते= चुनना षाह 
(पिट्‌) चिश्ित्सति-तेन~इाटना बाहता० 
(चर्‌) चुचोरविषति-ते = मुराना चाहग* 
(जन्‌) जिजनिषते = वैदा होना बाहवा है 
(जि) जिगोषति = जीतन। चाहता है 1 
(जीव्‌) भिजोधिधतिन्= जीना चाहा है । 
(शष्‌) ्ीप्सति-तेन्=जानना वाहा है । 
(जा) निलाप्तते = जानना चाहा है । 
(तन्‌) तितनिषति ते] विस्तार करना 
तितासति-ते „| चाहता है । 
(त्‌) तितीदति = तेरा चाह्वा है ॥ 
(त्यम्‌) तित्यक्षतिन्=घोढना चाहता है ॥ 
(म्म्‌) धिप्सति = दम्भ क्रना चाहता है 
{दह.) दिषस्नति = जलाना चाहता है1 
(दा) दिरसत्ति-ते =देना चाहता दै 1 
(दिद्‌] दिदेवियति] जुमा बेला 
दरपूषति .| चाहता ह । 
(दृह. गधुक्षति-तेन्=दोदना चाहता है । 
(दृश्‌) दिदृक्षते देखना चाहा है 1 


१ प्यानरहैकरियहांसन्‌ परै विट्‌ नहीं । धत 'वतैर' (इद्न) मूत्र 
द्ष्य परम्यासदे ठकार को पकार पदेन हेता 
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(घा) धित्सत्ति-ते--घारण करना चाहता० 
(वि^८ घा) विधित्सति-ते करना चाहु 
(धाव्‌) दिषाकषति = दौड़ना चाहता है । 
(घ्य) दिध्यासति = ध्यान करना चाहुता० 
(नम्‌) निनंसति = भकना चाहता है । 
(नश्‌) निनङ्क्षति = नष्ट होना चाहता है 
(नी) निनीषति-ते ते जाना चाहता है 
(नु) नुनूषति = स्तुति करना चाटता है । 
(नृत्‌) निनृत्सति == नाचना चाहता है । 
(प्‌) पिपक्षति-ते = पकाना चाहता है । 
(पद्‌) पिपठिषति == पटना चाटता है । 
(पत्‌) पिपत्तिषत्ति गिरना चाहता है या 
उसके गिरनेकीश्राशंकारहै। 
(षा) पिपासति पीना चाहता है । 
(पम्‌) पुपुषति-वै पवित्र करना चाह्ता० 
(प्रच्छ्‌) पिपृच्छिषति पूना चाहता है । 
(वृच्‌) बुभुत्सते जानना चाहता है । 
(ब्र) विवक्षति-ते--कहुना चाहता है । 
(िद्‌) विमित्सति-वे == तोडना चाहता दह 
(भुज्‌) वुभूक्षते खाना चाहता है। 
(भुज्‌) वुभृक्षति पालना चाहता दहै । 
(भू) वुभूषति =-होना चाहता दै । 
(भू) बुभूर्षति-ते पालना चाहता ह । 
(भ्रस्न्‌ ) विश्रज्जिपति-तेन-मूनना चाहूता० 
(मन्ध्‌) मिमन्यिपति मथना चाट्ता ह 
(मुच्‌) मुमूक्षते-रवयं टूटना चाहता ह 
(मुच्‌) मोक्षते स्वयं टूटना चाहता है । 
(मृच्‌) मुमृक्षति-ते=दखोडना चाहता ह॑ । 
(मुद्‌) मूमोदिषते प्रसन्न होना चाहता० 
(मृष्‌) मुमुषिषति = चुराना चाहता दै । 
(मृ) मुमूपति मरना चाहता है या उम क 


भमीन्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


मरने कौ प्राणका रै। 
(यन्‌) यियक्षति -ते == यज्ञ करना चाहता 
(यत्‌) यियतिषते ==यत्न करना चाहता है 
(या) यियासति == जाना चाहता है । 
(युज्‌) युयुक्षति-ते == जोडना चाहता है । 
(रम्‌) घ्रारिप्तते == प्रारम्भ करना चाहता० 
(रम्‌) रिरंसते = सेलना चाहता है । 
(रुद्‌) रुरुदिषति रोना चाहता है । 
(भा ^८ खट} ध्राररक्षति = चट्ना चाहता ० 
(चम्‌) लिप्सते पाना चाहता है । 
(चिल्‌ ) लिलिखिषति = निना चाटता० 
(लिह्‌.) लिलि कषति-ते - चाटना चाहता है 
(सून्‌) लुलूषति-ते = काटना चाहता दै । 
(यन्द्‌ ) विवन्दिषते == नमना चाहता दै । 
(यत्‌ ) विवत्सति == रहन। चाहता है । 
(शङुः.) क्षिशद्धिपते == शंका करना चाट 
(श्रः) द्िक्षयिषते सोना चाहता दै । 
(शुच्‌) शश्चोचिषति = शोक करना चाट्ता० 
(भि) श्ञिक्नीपति सेवा करना चाहता है 
(भर) शुश्रूषते == सुनना चाहता दै । 
(सह्‌.) सिसहिषते == सहना चाहता दे । 
(सृज्‌) सिसृक्षति =-षदा करना चाहता है 
(स्तु) वुष्टूपति स्तुति करना बाह्‌ता है । 
(स्था) तिष्ठासति--ठहरना चाहता है । ॑ 
(स्वप्‌) सुपुप्सति= सोना चाहता हे । 
(हन्‌) जिघांसति == मारना चाहता हे । 
(हस्‌ ) जिटस्तिषति = ट्तना चाहता है । 
(हा) जिहासति =-चछोडना चाहता है । 
(ह) जुहुपति होम करना चाहता हं । 
(हू) लिहीर्पति-ते-टरना चाटता है 1 
(ही ) लिह्धीषति = लज्जित होना चाह 


इति सन्चन्तप्रक्रिया 


( यहां पर सन्नन्त्रिया समाप्त होती है) 


बनहि -- 


अथ यङन्तप्रकरिया (1९15५९७) 
भ्रव तिदन्तप्रकरण भे यडन्ठश्रक्या का प्रारम्मन्ा जादा है । क्रियाके 
बोरवारक्रेयाप्रतिशव करने(पप्पृप्लात ज लाम ्लाण) मे हतादि 
एकाच्‌ धातुप्रो पते परे यदटुप्रत्यय कियाजता है। यया--मू +ड बोभूय (वार्‌ 
भार टोना या भरति होना), कृ -यड्‌ चेक्रीय (वारबार क्रा या भ्रति 
करना} प्रब सर्वप्रथम यड्विधायक सूत्र दा उत्ते कले ई-- 


[सिघ्‌० ] विधिनूवम्‌-(७११) 

घातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यड्‌ ।३।१।२२॥ 

पौन पुन्ये मृशा्थे च चयोत्ये घातोरेकाचो हलादे स्यात्‌ 1 

भयं -क्रियाके बार वार होने प्रथवाप्रतिणयहोने के धोत्यहोने षर 
एकाच्‌ हलादि धातु से परे यड्‌ प्रत्ययटो! 

स्यार्पा--घातो )५1१। एकाच ।५।१1 हलादे 1५।१। चियामभिहरि 1७1१1 
यड्‌ 1१1१। प्रत्यप , परञ्च" टोनो भ्रषिहृत ह 1 पोनुय मृशार्मो दा प्रिया्ममिहार › 
श्यावे बार वार क्थि जनि या भरनिशय (भयन्त) स्थि जाने को "वियासममिहार" 
षते ह । प्यं - (क्रियासमभिहारे) स्ियाका बारबारटोना या शरियय होना 
प्रोत्यहो तो (एकाचो हदे } एक भ्रषू वालो हलादि घातु से परे (षट्‌) यष्‌ 
प्रत्यय होता दै)! 

सारयहेदैक्रियद्‌ प्र्पयके करनेमे तोन रातोंक होना भ्रोदस्यके है! 
(ष्ेषाहुगा एकाच्‌ होना । (र) घातु का हलादि रोना (३) क्रियात्मा 
प्रथंकाधोतित होना) यदि इनतीनोमेवे कोए भीष्नं पूरोनहोगीतो यद्‌ 
प्रष्मदने होगा ॥ 

मड प्रत्पयके भ्रत्य इकार कौ इत्सञ्ज्ञा होकर "म' यद्‌ सस्वर शेष स्वा 
1 दमे यदि सस्वर न रसेगे नो '्रटाच्पते' भादि मे द्वितीय एर्व्‌-माय "टप" को 


द्विष्ठन हौ सकेगा ॥ 

` "र स्तनं एम्‌ वयय इच्छा का वाचक माना यया है परन्तु या 
यद्भप्रत्यय क्रिपासमभिहार का योठरे स्वोकार सिया गया है 1 वाचकं स्वोकार करेय 

भ्ररपयाये ॐ प्राधान्य के कारण क्रिपाघमभिहार को विरेष्यठा-परपानना माननी परतो 

ओ पर्यशषन शाम्ददोष ने विष है । विस्तून विवेचन व्याररण रे उच्वभर्यो म देत्‌ ॥ 

२ पुन पुन भृक्दा जागनि--यहा जागृधातु के एकाच्‌ न होनेषेशेष 

दोनो श्तौ के पूं हेते पर मो यद्‌ नलं होता 1 पोन-पुयेनं भृश दा ईस्वे--यहा 

शः घातु बे हनादवि न होने से शेष दोनो शर्तों क पूे दोन पर मौ यद्‌ नहीं होढा 1 

शिपारपमिटार्‌ भये सोनित न होने षर धतु के एकाच्‌ टनादि होने हए भो यड्‌ 


नहीं होवा--भषति, पठि धराद! 





६३० ] । भमीन्याख्ययोपेतायां सधु-कौमद्याम्‌ 


भू सतायाम्‌ (होना) धातु एक श्रच्‌ वाली टै तथा टूलादि मी है प्रतः क्रिया- 
समभिहार मे इस से परे यद्‌ प्रत्यय होकर-भू-- यङ्‌ -=^भू-| य हृश्रा । य्‌ प्रत्यय 
"घातोः' से विहित होने के कारण श्रार्धधातुक है प्रतः इस के परे होने पर 'सा्वंघातुका- 
घधातुकयोः'(३८८)से गुण प्राप्त होता है । परन्तु यङ्‌ के हिन्व के कारण 'कक्टितिच' 
(४३३) से उसका निपेध हौ जाता ह । श्रव सन्यडोः' (७०६) से यडन्त के प्रथम 
एकाच्‌ ^भू' को द्वित्व श्रौर प्रभ्यासह्स्व-जएत्व टोकर--वु -[-मूय । श्रव प्रग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है- 


[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-(७१२) गुणो यङ्लुकोः ।७।४।८२॥ 

श्रभ्यासस्य गुणो यडि यङ्लुकि च परतः । डिदन्तत्वाद्‌ श्रात्मनेपदम्‌ । 
पुनः पुनरतिशयेन वा भवति--वोभूयते । बोभूयाञ्चक्रे । श्रवोभूयिष्ट ॥ 

अयः-- यड्‌ या यड्‌ का लुक्‌ परे होने पर श्रम्यांस के स्थान पर गणहो। 

व्याख्या--गुणः । १।१। यङ-लुकोः ।७।२। श्रम्यासस्य ।६।१। (श्रच्र लोपोऽभ्या- 
सस्य' से) । यड्‌ च लुक्‌ च यडलुक्‌, तस्मिन्‌ यङ्लुकि । यङ्‌ के सन्निहित होने मे तुक्‌ 
भी यहां यड्‌ का ही लिया जाता दै । श्रथंः--(यङ्‌-लुकोः) यड्‌ या यर्‌ का लुक्‌ परे 
होने पर (भ्रम्यासस्य) श्रम्यास के स्थान पर (गुणः) गुण हो जता है। को 
गृणवृद्धो" (१.१.३) परिभाषासे गण श्रौर वृद्धि इक्‌ के स्थान पर हृश्रा करते प्रतः 
यहां श्रम्यासके दक्‌ (इः,उ, चऋ,लृ) कोटी गुण होया । यदूलुक्‌ के उदाहरण 
भ्रगली यङ्लुकूप्रक्रिया में श्रायेगे, यहां यङ्‌ परे होने के उदाहरण प्रकृत है- 

“वु --भूय' यहां यङ्‌ परे है ग्रतः “वु श्रम्यास के इक्‌-उकार को ग्रोकार गुण 
होकर "वोमूय' यह्‌ यडन्त रूप निष्पन्न होता है । श्रव 'सनाच्न्ता धातवः' (४६८) से 
'वोभूय' की धातुसञ्ज्ञा होकर लट्‌ श्रादियों की उत्पत्ति होती दै। यड्‌ के टित्‌ होने 
के कारण यडन्त घातु डिदन्त होती दै श्रतः श्रनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌' (३७८) से 
दस से परे श्रात्मनेपद प्रत्यय होते दै । तट्‌ प्र० पुण के एकवचनमे त, एष्‌, प्रतो 
गुणे" (२७४) से पर्प तथा टि को एत्व करने पर बोभूयते, बोभूयते, बोभूयन्ते । 

लिंट्‌-में "वोभूय' के ग्रनेकाच्‌ हौनेकेकारणश्राम्‌ प्रत्यय होकर “भतो 
सोपः" (४७०) से प्रकारका लोपो जाता है--बोभूयाय्चक्रे, ओमूयाम्बभूव, 
बोभूयामति प्रादि । 

लुंट्‌- भतो लोपः' (४७०) से श्रकारका लोषटहौ जाता है-बोभूयिता। 


१. पे भनुक्ह्त आत्मनेपदम्‌ (३७८) सूत्र द्वारा श्रनुदात्तेत्‌ श्रयवा 
डित्‌ घातु से प्रात्मनेपद का विधान किया गया है परन्तु यहांदित्‌ तोयङ्‌ हैन कि 
यडन्त, तो भला कंसे यडन्त से श्रात्मनैपद हो सकेगा? इस का समाधान यहदटैकि 
“परनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌' सूवरके दत्‌ श्रंश में तदन्तविधिदहौ कर “डित्‌ जिसके भ्रन्त 
मेषो पेसी धातु से मात्मनेषद हो" दस प्रकार का श्रं करने से भ्रात्मनेपद की सिदि 
की जाती है । इसीलिये तो यहां मूल में डिदन्तत्वाद्‌ श्रात्मनेषदम्‌" कहा गया दै । 


यतप्रकसयम्‌ 1 ५५१ 


सृट्-गेभूपिष्यते) लोट--वोभूषताम्‌ ! संद--प्रदोमूवन । वि० निंट्‌--गोमृयेत्र। 
प्रार तिंड्‌-दोनूचिषोष्ट 1 सुंड-मबोभूषिष्ट 1 वृ द्ू-मगोमूपिष्यत ॥ 

सनन्तप्रत्रिया कौ तरट्‌ इस प्रक्रिया मे भो यडन्तरूप बनाने तक प्रक्रिया 
जटित होती है । भ्रागे लेडादिप्र्रिया चे जुं कटिनाई नही होनी । 

शवोमूषनेः भादि का भयं प्रकट कसक निये "पुन पुनर्भवति, भ्रतिशयेन 
भवति, पौने पुन्येन भवनि, भृश मदति, परादि वात्या का प्रयोग किया जाना ६१ । 

परमे गत्यर्क धातुर से श्रयेतरिदोषमे यड्‌ का विधान बते है-- 
{लपु० ] निगम-मूगम्‌- (७१३) नित्य कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३५ 

गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एव यड्‌ स्यात्‌, न तु क्रियासमभिहारे ॥1 

पपं --गत्यर्थेक चातु से कुटिलगमन प्रये ्ोत्य ोने पर हौ यड प्रस्य हो, 
निमापमभिहार (क्रिया क पुन पुन होना या प्रतिशय होना) परथमे नही । 

य्यो्या--नित्यम्‌ इति द्वितीयैकवचन क्रिपावित्तेषणम्‌ \ कौटिल्ये ॥७।११ 
गर ॥७।१। ानो 11१1 यद्‌ ।१११। (्यातोरेकाचो हारे श्रिपासमभिहारे यद्‌ से)! 
“नव्यम्‌ एब्द यहा प्रयधारणार्थक पर्त "एव" (ही) भर े प्रयुक्त हरा है । भष 
(गतौ) गति भ्रं मे जो (धातो ) धातु, उस से परे (करिस्ये) बुटि्गमन पयंमे 
(नित्यम्‌ एव) ही (पड) यड प्रत्यय हो! एव" कहने से श््य्थं घातुपते पर्वदूुव 
दए क्रियासमभिहार प्रथमे य्न होणा। श्रते एव गत्यथ घातुग्रों का शून पुन 
गच्छति, पतिशयेन गच्छति" इत्यादिपरकारेण विग्रह न होगा । 

प्रज रतो (जाना, स्वा परस्मै०)} । प्र्‌ धातु गर्यरथक है भत कुटिलम्‌ 
(देढामेदा चलना) धर्यं मे इष से परे य़ होकर (व्रज }-य' हुमा 1 भव “सन्ये 
(७०६) से द्वित्व तया प्रभ्यासवाये हुलादिशेष कसे पर्‌ "व +-परम्‌ +य" इष स्थिति 

१ महां यह्‌ प्रश्न उत््ने होता है कि बोभूयते" पादि का विष्रह न वाक्यों 
तेते प्रकट ङ्व जा सकना है क्योकि पन्विधायके सूत्र कौ तरह पड्विधायकेमूत्र 
पेषवाकातो कहो उत्ते क्रिया नहो गया। ष्वा षौ परनुवत्ति मान करभी यष्‌ 
से मक्त होने पर पक्ष भे ्शयासमभिहारे सोट सो हिस्वो था च तष्दमो ° 
(३४२) सूत्रको प्रवृत्ति होकर "भव भवेति भदति' प्रादि बनेगा उपर्युक्त पिप्रहवाक्य 
मेही चन सकेगे । इस का उत्तर मह है कि पुन पुनर्भवति" भादि बोमूपते" पादि 
यन्तो कै विग्रहवाबय नहीं है भवितु अर्प्दश्ेनमाप्र ह । स भर्ंपरदन मे “मू” 
भादि घातु क्रियासमभिहार का चयोनन नही कर रही, साघारणः पर्थं ने भुक्त 81 
कियामममिटार ऋ] ्कटीकरण हम शुर पच ° पणम्‌" शब्दो से पृयम्श कर रहे ह! 

२ मिशम्टट प्रादि दु सूरधेन्यतेम वैयावरण दरस मत से सहमत नदीं ई। 
वै मपर से वरियाममभिदार्‌ पे भी यड्‌ माने है । भत एव लोक पे शस्यावरः का 
परनियोगौ "जङ्धम' शष्द प्रसिद्ध है 1 भष्टिने गय धट धातु का क्रिया्ममिह्ार 
पर्थं मे भयोग क्रा भो है--भदाटचमानोऽण्वानां सपन्ति सहुसशमण (४.२1 


९३२ ] भमैमीज्याक्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम्‌ 


मे प्रग्निमसूर प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु ० ] बिचि-सूम्‌- (७१४) दीर्घोऽकितः ।७।४।६४।। 
श्रकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यिः यट्‌लुकि च । कुटिलं व्रजति-वान्रज्यते॥। 
प्र्थः--श्रकित्‌ ध्रम्यास फे स्थान पर दीर्घो य्‌ या यङ्लुक्‌ परेहौ तो) 
व्याद्या--दीघंः 1 १1 १। श्रकितः 1६1 १। भ्रम्यासस्य । ६। १।('्रत्र लोपोऽस्पासस्य' 

से )1 यड्‌-लुकोः (७।२। (गुणो यद्लुष्तोः" से )\ नास्ति कित्‌ (किदागमः) यस्य श्रसो == 

धकित्‌। तस्य = प्रकितः, नञ्वहु° । प्रथंः-- (यट्‌-लुकोः) यड्‌ या यङ्लुक्‌ परे होने 
पर (भ्रकितः) जिसे कित्‌ का श्रागम नहीं हृश्रा एेसे (ग्रम्यासस्य) भ्रम्यासके स्थान 
पर (दीर्घः) दीर्घं ध्रादेण टो जाता है। "प्रक््च' (१.२.२८) परिभाषा से भ्रम्यास 
के श्रच्‌ को दीर्घं किया जायेगा । श्रम्यास को जव नुक्‌ ध्रादि का भ्रागम हौताटहै तव 
श्रम्यास श्रक्ित्‌ तहीं रहता, एेसी स्थिति में प्रकृतसूत्र से भ्रम्यास को दीर्घं नहीं होता 

(यथा--यंयम्यते, जंगम्यते प्रादि) । 

"व व्रज्‌ ¬}-य' यहां यड्‌ परे विद्यमान है भ्रतः प्रकृतसूत्र से 'न' इस भ्रफित्‌ 
प्रभ्यास के भ्रच्‌ को दीघं होकर "याव्रज्य' यह्‌ यडन्त धातु निष्पन्न हो जाती है । श्रब 
इस से सेट्‌, श्रात्मनेपद प्र० पु० फा एकवचन त, एप्‌, परख्प श्रौर एत्व करने पर 
“वाब्रज्यते" प्रयोग सिद्ध होता है । कुटिलं प्रजति दति वाब्रज्यते (कुटिल गमने करता 
है) 1 सेद्‌ - वाघ्नज्यते, वात्रण्येते, वातव्रज्यन्ते 1 

लिद्‌ श्रादि प्रार्धघातुकप्रत्ययों मे हल्‌ से परे यद्‌ के लोपका विधान करते ह 
| लघु० | विधि-सूवम्‌- (७१५) यस्य हलः ।६।४।४९॥। 

~ यस्येति सद्धातग्रहृणम्‌ । हलः परस्य यशब्दस्य लोप ्रार्धधातुके 1 
ध्रादेः परस्य (७२), श्रतो लोपः (४७०) --वाव्रजाज्चप्रे । वाब्रजिता ॥ 
भ्रथः--हत्‌ से परे धय कालोपहोश्रार्धषातुक परेहोतो। 

व्याद्या--यस्य ("य' शव्द ॒के षष्ठी का एकवचन है) । हलः ।५।१। लोपः । 
१।१। ('छतो लोपः, से)। श्राधंघातुके ।७।१। (यह्‌ भ्रधिङृत है) । प्रं --(हलः) हल्‌ 
से परे (यस्य) %य' का (लोपः) लोप हो श्रारधातुके) प्रार्धधातुक परे हो तो । यहां 
सम्पूणं य' श्रयति सस्वर यकार का लोप प्राप्त होने पर श््रादेः परस्य' (७२) द्रारा 
केवल श्रादिकेयकारकाही लोप हो जायेगा । 

लिट्‌ मे “वाश्नज्य' से (“कास्यनेकाच श्राम्‌ वक्तव्यो लिंटि' (वा०३४) द्वारा 
ध्रम्‌ प्रत्यय होकर 'वाब्रज्य भराम्‌ +-िंट्‌" इस स्थिति मे जकार हल्‌ से परे "य" के 
प्रादि यकार का प्रकृतसूवरसे लोप हो जाता है--वात्रज्‌ श्र-{-श्राम्‌ {विट्‌ । रेष 
जचे घ" का "प्रतो लोपः' (४७ ०) से लोप होकर--वाव्रजाम्‌ ~+ लिंट्‌ । भरव "मामः" 
(४७१) से लिट्‌ का लुक्‌ कर लिंटूपरक षृ, भर श्रौर भस्‌ का श्रनुप्रयोग कणे ते-- 
वाव्रजाञ्चक्रे-वाव्रजाम्बभूव-वाव्रजामास श्रादि प्रयोग सिद्ध होते है । 

दसी प्रकार लृट्‌ प्रादिमें भी प्रार्धधातुरू प्रत्यय कै परे होने पर यकार ध्रीर 
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प्रकारका सोयी जाता दै 1 तुंट्‌--शादजिता, वाद्रजिताततै, दाकरजितार 1 तुद्‌ 
वागर्जिम्यते ! सोट्‌--वाद्रज्यताम्‌ ¦ लेड--भ्रवाव्रज्यत । वि० लिंड्‌--षम्रिर्येते । 
प्रा तिंड्‌ --वादजिषीष्ट 1 तुँद्‌--प्रवान्नजिष्ट ) सृडू--प्रवादरजिष्यत। 

ध्यानरहैकिहस्‌ से परे "यः कालोप दिधान ल्या गार प्रत श्वोभूषा- 
चज, बोभूपिता' प्रादि मे यकार वा सोद नही होता । व्रज्यते, धानर्यताम्‌ प्रादि 
मे धाधातुकर परेन नेसे यकार म्रा लापनटीहोना। 

श्रव क्रदुपध (हस्व छक्र जिन कौ उपधामेहै) धातुभरोते यड करनैपर 
परम्यातको विशेष कार्यं का विधान फते है-- 
[लघु० ]विधिनसूवम्‌ - (७१६) रीगृदुपधस्य च ।७।४।६०॥ 

ऋदुपधस्य घातोरभ्यासस्य रीमागमो यदि यदलुकि च } वरी- 
च्यते । वरोवृताञ्चकरे \ षरीवृतिता ॥ 

अधं --उपधा मे हृस्व ऋकार वालो घातुके प्रम्यासको रीक्‌ काभागम 
हो जाता है यद्‌ या यदु परे हो तो। 

श्याश्या--रीव्‌. 1१।१। ऋदुपधस्य १६।१। च इयन्ययपदम्‌ ॥ पम्यासस्य । 
६।१। ("भत्र लोपोऽभ्यासस्य, से )\ यदनु 1७121 { गुणो सुक ” से) 1 "सङ्गस्य" 
कै श्रित होति से "पातो ' पद उपलम्प हौ जाता है । छत्‌ (हस्व ऋकार ) उपधा 
यत्य स ऋदुपषु , तस्य ऋदुपधस्य 1 भयं -- (ऋदुपधस्य धातो ) हस्व ऋवार जिसको 
उपयाम है रेमो घातु के (म्यस्य) भ्रम्पास का भ्रवपव (रोक्‌) रोष हौ जाता 
दै (पड नुक} यड्‌ या यद्लुक्‌ परेद क्तो 1 "रीक्‌" मे ककार इत्सञ्जक दै, “री 
मात्र धवरिष्ट रहता रै । चित्‌ होने से रीक्‌ भ्यास का धन्तावयव बन भाता 1 

वृतं यने (होना, म्वा० प्रात्मने०) चातु ऋदु है त्रियासमभिहारमे 
वृतु घातु ते यड्‌ होकर द्वित्व, उरत्‌ तथा हलादिशेष क्ले पर--व {वृत्‌ +य । भरव 
यहा धभ्यास को प्रृतसूत्रसे रोक्‌का ्रागम होकर वरी+-यृत्‌ {य~ श्वरीवत्यः 
यह्‌ यत धातुस्प निष्मन्न होता है । इ से पृद॑वत्‌ सेद्‌ श्रादियोकी उत्पत्ति | 
है । ंद्‌-- यरीयरछते, यरीदृत्ये्त, वरीत्नते । पुन $रतिरयेन वा वततत षवि 
बरीवृध्यते (पुन पून या अद्यत होताहै)1 '्वरोयतंते प्रादि लिखना ठीक नहो 1 

लि्‌ भादि मे भार्धयातुकप्रतयमो के परे दहे च्य हल ” (७१५) एण 
ष्‌ मे परे यङ््‌के यकार का ततया “अतो सोप" (४७०) ते परवरिष्ट पकार का सोप 
हो जाता है 1 निद्‌--वततदताऽचके षरीकृताम्बभूष-वरोयृतामात् पादि 1 मुद्‌ 
अरोदतितः \ ल्‌ट- -शरोदतिष्यते 1 लोट्‌ वरोदुत्यताम्‌ \ संद--भरवरोषृषयत 
वि०' सिड्--धरोपृतयेत । भ्रा० सिंड्‌--बसीवृतिषौष्ट । सुऽ--प्रवपोवृतिष्ट ‡ 
सुष्-भवरोवुतिध्यत 1 प 

मृत्‌ (गवना) धातु जै प्रया नवत्‌ घातु बौ तरह हतौ है॥ यड्‌ (तव, 
उरत्‌, हनादिरेय तपा रोष्‌ का ध्रागम दोकर ^नरीनृतय" दष त्विति मे श्दृषुप्वाषण 
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(१३८) से णत्व प्राप्त होत्ता है । दम का प्रग्निमसूवरसे निपेध करते दै-- 


[लघु ० ] निपेध-सू्म्‌- (७१७) क्षुभ्नादिषु च ।८।४५।३८॥ 

णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृ ह्यते 

अर्थः--कषस्ना श्रादि गणपठित शब्दों में नकार को णकार नहीं होता । 

व्याह्या--क्षुम्नादिपु 1७131 च इत्यन्ययपदम्‌ । नः ।६।१। णः 1१1१1 ('्स्षा- 
भ्यां नौ णः समानपदे" से)न इत्यन्ययपदम्‌ ("न मामूपु०' से) । क्षुम्नाशब्द प्रादि्ये- 
पान्त कषम्नादयः, तेषु--कषुम्नादिपु । तदृगुणसंविज्ञ नवह ०। घ्र्थः--( धुम्नाद्ुोकषुम्ना 
प्रादि शब्दो (च) भौ (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) णकार श्रादेण (न) नहीं होता । 

भुम्नादि एक गण है । क्रयादिक "क्षुभ सञ्चलने" धातु से एनाविकरण करने 
पर्‌ क्षुम्ना" शन्द निष्पन्न होता है । कषुम्ना श्रादि गणपसिति शब्दौ मेँ किसी न किसी 
चूत्रसे नकारको णकार श्रादेण प्राप्त हौताहै परन्तु श्रव इस सूत्र से उसका निपेधदहो 
जाता है । यथा--कुम्नाति, यहां श्रर्‌कुष्वाङ्‌०,(१३८) से णत्व प्राप्त होता था परन्तु 
भ्रव इस निपेघ कै कारण नहीं होता । 

“नेरीनृत्य' शव्द भी क्षुम्नादियों भें पटा गथा हैश्रतः इसमेभी प्रकृतसूत्रसे 
णत्व का निपेवहो जाता है। श्रव दस की रूपमाला "वरीवृत्य' की तरट्‌ चलने लगती 
है। लेट्‌--नरीनृत्यते । लिट्‌---नरीनृता्नवक्े-नरनृताम्बभूव-नरीनृतामास । नुंट्‌- 
नरीनृतिता । लृ ट्‌-नरीनृतिष्यते । लो ट्‌-नरीनृत्यताम्‌ । लेद्‌-- श्रनरीनृत्यत । 
वि° लिद्‌--नरोनृल्येत । भ्रा लिड्‌ ~ नरीनृतिपौष्ट । लुड्‌--अनरीनृतिष्ट । सृ ्‌-- 
श्रनरीनृतिष्यत । 

शनः पुनेरतिणयेन वा गृह्णातीति जस गृह्यते । ग्रह उपादाने (ग्रट्णकरना, कधा 
परस्म॑०) घातु से क्रियासमभिहारे यड्‌ करने पर "प्रहिज्यावयि ०” (६३४)मे सम्प्र 
तारण तथा श्म््रस्ारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप एकादेश करने पर "गृढु.+य' हम 
स्थिति में द्वित्व, उरत्‌, हलादिशेष, घत्व श्रौर धातुके ऋदुपधदो जानें से "रीगृदुप- 
पल्य च' (७१६) से प्रम्यास को रक्‌ का श्रागम करने से "जरीगृह्य' यद्‌ यडन्त सूप 
निष्पन्न होता है । ब्रव .सनायन्ता घातवः' (४६८) द्वारा धातुसञ्ज्ञा होकर "वरीवृत्य' 
=-= 


१. क्षुम्नादिगण यथा-- 

लुम्ना, नृनमन, नन्दिन्‌, नन्टन, नगर (नन्दिन्‌ श्रादि शव्द उत्तरपद मेद 
तपा वट संज्ञा होनी चाहिये, यया--हरिनन्दिन्‌, हरिनन्दन, गिरिनगर) ) नरीनृत्य, 
वृणु, नर्तन, गहन, नन्दन, निवे, निवास, श्रग्नि, श्रनूप (नर्तन श्रादि शव्द उत्तरः 
षद में होने चाहिये, यथा-- परिनत्तन, परिगहून, परिनन्दन, शरनिवेश, शरनिवास, 
शराग्नि, दर्भानूप) । इरिकावन, तिमिरवन, समीरयन, कुतर स्वन, हरिवन, कर्मारवन । 
(श्राचार्यदिणत्वं च} प्राचार्यमोगौन, श्राचायनी । क्षुम्नादि श्राकूतिगण है श्र्यात्‌ 
नित शब्द भें णत्व प्राप्त तो हो पर बहु श्रभीष्टन द जे षुम्नादिगण में सममः 
लेना चाहिये । 
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कौ तरहं सूपमाला भलत दै 1 

संद्‌--जसोगृह्यते । तिंट्‌-जरोगृहाञ्यके जरोभृहाप्वभूव-जपेषृहामास । 
मुद्‌-जरोगृहिता । सृ ट्‌--जरोगृहिष्यते \ सोद्‌-जरौगृद्यताम्‌ । सेड्‌ -मनरी- 
ग्व 1 वरि लिंद्‌--जरोगृहटेत । भ्रा० लिट्‌ जरोगृहिवीष्ट \ तृद्‌ परमरीगृहिष्ट 1 
तृ द्‌--्रजरोगृहिष्यत । 

यडन्तपरक्ियाये भरभ्यासरको प्राय निम्ततिनित पाञ्च कायोमेसेको एकं 
कायं पवण्य हुमा करता है-- 

(१) रम्याम के इकार उकारनी गुहो जाता ह) यया--(मिद्‌) 
देभिचने गार बार या प्ररत तोडता है, (चिद्‌) चेच्छियते=वार बाग या प्रतप्त 
कथिता है, (मू) बोभूयते, (ष्द्‌) रोष्दते प्रादि 

(र) भ्रभ्याम के हस्व प्रकार को दोषो जना है) यचा (पच्‌) 
पापच्यते == बार वार या श्रत्यन्त पङाता है, (षठ) पापठनेन-बार बार या प्रतिशव 
पेताहै) 

(३) षदुपध या चकार वालो त्तु के प्रम्यास कोरौक्‌काप्रागमर 
जाता है 1 यथा--(नृत्‌) नरीनूप्यते, (दत्‌) वरीवृत्यते, (दृष्‌) दरीदृष्यते, (भर्‌) 
परोपृन्छपते प्रादि, । 

(४) पनुनासिकान्त धातुप्रो के प्रभ्यास को नुव काप्मागमं हो जतादै। 
यथा~-(जन्‌) जञ्ज-यते, (नम्‌) नम्यते, (रम्‌) ररभ्यते, (यम्‌) पयभ्यते, (तन्‌) 
मन्तन्यने भादि + 

(५) पत्‌, पद्‌, मु, ष्वसु, प्रमु भादि कु विशिष्ट पातुरपो को नीवका 
प्रागप्रहो जाता है1 यथा-- (पत्‌) पनीपर्यते, (पद्‌) पनीपदयते, (ख्‌) सनी- 
स्रस्यते पादि । 

भ्रव हम नोवे प्रत्यत प्रतिद्ध एक सौ धातुपो के पथं सदत यडन्तर्प दे रह 
है । विद्यार्थो यदि द्म भतकका प्रचा धम्पासकरतमेततो भनुदाद पादिमे उन 
को बही सुविधा होगो। 

(कम्प) चाकम्पते बार २ वापता है । ¦ (क्षि) चेक्लोपतेनयार २ क्षोष टोढा है 
(कादलचाकार्र्यते =-बार २ चाहना टै | (खन्‌) चन्ये ) बार र्‌ सोदतःह। 
(कं) चोषूचते =-वार २ दूदता दै 1 चालयते ॥ 
(कन्द) चाजन्धते=-बार २ चिह्लातः है ॥ (षाद}वाधा्चते न्न्दाररेखाना रई) 
(करम}चम्यते बार र्‌ कमण करता है 1] (गद्‌)मगदते =-वार २ कंहूवा दै 
(छ) चेकोयते--गाररक्स्ताहै 1 (भम) जङ्खम्पते कुटिल ममन करता है । 
(शरोपचेकपते= यार २ खरोदता है 1 | (मै)जिगोपतेन्=्बार र गातो दै । 
(शर्‌) चेश्ोद्पते ==वार २ चेतत दै । । (प्रह) जरोगृष्यतेगर र तेना है) 

` ए पृ्तु ऋत दुद तो प्रथम रोद (सीद्‌ ऋत १०४२) होकर बाद 
मै दवव्वादि होने ै-- कृ) वेपने, (मृ) वेभ्य भादि ! 
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(घुष्‌ ) जोघुष्यते == वार २ घोषणा करता है | (पत्‌) पनीपत्यते वार २ गिरता है । 


(ध्रा) नेन्नीयते-वाररेसूघतारै। 
(चर्‌ ) चच्ुयंते बुरी तरहसे चरतादै। 
(चल्‌) चाचत्यते = कुटिलता से चलत्ता है । 
(चि) चेचीयते वार २ चुनतारै। 
(छिद्‌ ) चेच्छिदयते वार २ काटता है । 
(जन्‌) जज्जन्यते = वार २ पैदा होता है। 
(जप्‌) जञ्जप्यते बुरी तरह्‌ जपता रै । 
(जि)जेजीयतेन- वार २ जीतता दहै । 
(जौय्‌ ) जेजीभ्यते -~वार २ जीताहै, 
(ज्ञा)जाज्ञायते == वार २ जानता है। 
(ज्वल्‌) जाज्वल्यते = वार २ प्रज्वलित 
होता है। 
(तन्‌) तन्तन्यते ==वार २ विस्तार करता दै 
(तप्‌) तातप्यते == वार २ तपता है । 
(बुद्‌) तोतुद्यते=-वार र्‌ दुःखी करता है। 
(त्‌) तेतीयते वार २ तैरताहै। 
(त्यन्‌ ) तात्यज्यते वार २ छोडता है । 
(दह ) दन्दह्यते = वुर तरह से जलाता है 
(वा) देदीयते वार २ देताहै। 
(दीप्‌) बेदीप्यते वार २ चमक्ता है । 
(दृह.) दोडृह्यते = वार २ दोहता है 1 
(द्‌) दोदूयते=वार २ दुःखी होताहै। 
(दंश्‌) दंदह्यते बुरी तरह सता है । 
(दश्‌) दरीदृश्यते वार २ देखता दै । 
(चत्‌) देदुत्यते वार २ चमक्ता है 1 
(दिष्‌) वदिष्यते वार २ देप करताहै। 
(घा) देधोयते=-वार र धारण करतार 
(घाय्‌ )वाघान्यते = कुटिलता से दौदता है 
(ध्‌) बोधूयते--वार २ कम्पाताहै। 
(ध्ये) दाघ्यायते वारर ध्यान करताहै 
(ध्वंस्‌ ) नीध्वस्यते वार २ नष्टहोताह 
(नम्‌) नंनम्यते == वार २ नमताहै। 
(पन्‌) पापच्यते =-वार २ पकाता है। 
(षद्‌) पापठघते --वार २ पठता दै । 


(षा) पेपीयते वारर पीतारै) 
(पुम्‌) पोपुयते वार २ पवित्र करता है। 
(प्रच्छ्‌) परीपृच्छपते = वार २ पूता 
(वुघ्‌) वोवुष्यते == वार २ जानता है। 
(भिद्‌) वेभिध्ते =-वार २ तोड्तारहै। 
(भुज्‌) बोभुज्यते वारर खाता है। 
चोभुज्यते वार २ पालताहै। 
(शरम्‌) वम्भ्रम्यतेन्-वाररे घूमताटै। 
(मन्थ्‌) सामथ्यते--वार २मथताहै। 
(मृज्‌) मरीमृज्यते वार २ मांजता है । 
(यज्‌) यायज्यते = वार २ यज्ञ करता है। 
(यत्‌) यायत्यते पुनः २ यत्न करता है। 
(युज्‌) योयुज्यते वार २ जोडता है। 
(रक्ष्‌) रारक्षयतेन=वार २ वचाता है । 
(श्रा+८रभ्‌) भारारभ्यतेन=वाररेश्रार- 
म्भकरतादटै। 
(रम्‌) ररम्यतेन=वार रे रमण करता दहै । 
(राज्‌) राराज्यते वार २ चमकता दै । 
(रद्‌) रोरुधते--वार २ रोता दहै। 
(ख्‌) रोरुष्यते-= वार २ रोक्ता है । 
(रह.) रोरह्यते वार २ उगता है । 
(चम्‌) लालम्यते वार र पाताटै। 
(लिल्‌) छेलिख्यते ~ वार २ लिखता दै । 
(लिह्‌) उेलिद्यते--वार २ चाटता है । 
(ल्‌) लोलूयते वार २ काटता है । 
(वच्‌) वावच्यते वार र्‌ वांततादहै। 
(चद्‌) वावद्यते वार २ वोलताहै। 
(चन्द्‌) वायन्द्यते वार २ मुक्ता है। 
(चप्‌) वावप्यतेन-वार र वोतादै। 
(वस्‌) वावस्यते नवार २ रहता है। 
(बह्‌.) वावह्टते=-वार २ दोताहै। 
(वाञ्छ्‌ ) वावाज्छघते वार २ चाहता है 
(विज्ञ) वेविश्षयते = वार २ प्रविष्ट होताटै 
(वृत्‌) वरीवृत्यते == वार २ दोता है। 


यदूसुगन्तभकरणम्‌ [ ९९५ 


(गरश्च)बरौवृदर्यते-- बार २ काटता है । [ (स्या) तेष्ठीयते=बार र ठहरता दै । 
(शङ ]्ाशङ्ूषते == बार २ शद्धा कर्ता| (स्प ) पास्पध्यंते पार २ स्पध करतार 
(शुष्‌ )ोशुच्यते =बार २ शोक करता है 1 | (स्मृ) सास्मयेते वार २ स्मरणक्रतादै । 
(शीर) श्ाशय्यनेन= वपर २ सोता है। | (रस्‌) घनीन्नस्यते = चार २ सस्त होता है 


(भ्‌) शशूपते-वार ए मुनतादै। (स्वप्‌) सोषएुप्यते-बार २ सोता ६ै। 
(षट.) समयते=बार २ सहता है। | (हन्‌ )नेष्नीयते-वार र हनन कर्ता है । 
(सिच्‌) सेषिष्यते = वार २. सचता है । जद्धन्यते =-ङुटित गमन करता है । 


षुञ्‌) तरीपुन्यते =बाररेर्षदाकणा जहत 
(व चरणा भा (हा) बार रे घ्ोडतारै। 
(सतु) तोष्टुयतेन्=बार २ स्तुति करता दै | (ईह्‌) जरहिस्यते == बार २ हनन क्र्वा दै 

नोट---"चाकभ्व्यते" श्रादि करा कैवलं नवारं बार कापता है" इतना हौ रपं 
नही है परपितु '्रतिशय (अत्यन्त) कापता है" भादि भरथं भौ सममना चाहिय । 


इति यडन्तप्रक्रिया 


(यहा पर यडन्तपरक्रिया समापन होती दै) 


| > 
अथ यडूलुगन्तपक्रिया 


प्रम तिडन्त्रकरण मे यदुलुग-तपक्िया का प्रारम्भ होता दै । दस प्रतरिपा ५ 
पवत्‌ किये गये यदपरतयय तरा सुक्‌ कर लिया जाता है, परथमे कोई परिवततेन नहीं 
दौवा 1 करिंयासमभिहार प्रादि जो यडन्त के भरं वे यद्लुशन्त केभो समभन 
चाहिये  योमूयते (यडन्तपरत्िया) भोर वोभवोति (यद्यत) के पामे कृभेद 
नदौ, दोनो समानार्थकदह। 

गडलुगन्तो के प्रयोगके विषयमे वै्राकर्णो मे मतभेद है । कादिकाकार तया 
उषे प्रनुपायो यदुमुगन्तो का लोर वेद्‌ दोनी मे प्रणोण मानते ह । सिढान्तकोमुदौकार 
भद्ोनिदीलिन भी इसी माग फ भनुयामौ है। मागवृत्तिर तथा मागेशभटू प्रादि 
वयाकरण यदुलुगन्तो का केगल वेदे ही प्रयोग मनति लोकम महीं! चागिशभहू 
ॐ प्रुघार(६ ४ रणो के महामाय वा वस भेभिदीति भोर शच्छिदीति' इन 
सरूपो ह सोक यँ भनुमनि प्रप्त होती ई 1 लपुकोमुदौकार ोवरदराननौ ५ 
मष्यप भां अपनाया है। वे इख वा कदचिन्‌ प्रपोप हीस्वौकारक्सेदै जसा ष 
उन्होने वशष्यपाम (७१८) सूत पर "वचित" लिष्व कर प्रकट विया दै! 

दख मिया के प्रारम्भ कसते हए सवेप्रयम यड के तुरक विधानक्पेरदै- 


[लपु० [रिय गुलम्‌ (७१८) यडोऽचि च 1२।४७२१) 
यङोऽचि प्रत्मथे नुक्‌ स्यात्‌ 1 चक्रारत्त विनःपि क्वचित्‌ ॥ 


६३८ ] भसीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


अथेः--श्रच्‌ प्रत्यय परे होने प- यड्‌्कालुक्‌ हो जाता है) चकारग्रहणसे 
रच्‌ प्रत्ययके विनाभी कहीं २ यर्‌ कालुक्‌ हो जाता है) 

व्याख्या--यडः ।६।१। प्रचि ।७।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । लुक्‌ 1{। १1 (""्यभष- 
त्रियार्पनितो युनि लुगणिनोः' से) इस सूप्र से पूर्वं प्रष्टाघ्यायी में "बहुलं छन्दसि सूत 
पठा गयादै। यहां पर "च" के ग्रहणके कारण "वहुलम्‌" की श्रनुवृत्ति श्रातीहै। 
्र्थः--(भ्रचि) ्रच्‌ प्रत्यय के परे होने पर (यः) यड्‌ का (वहुलम्‌) वहुल कर (लुक्‌) 
लक्‌ दौ जाता है । प्रत्ययस्य लुक्इलुलुषः' (१९०) के श्रनुसार प्रत्यय के श्रदर्णन 
को लुक्‌ कहते है भ्रतः यहां सम्पूणं य्‌ प्रत्यय का श्रदर्णन होगा श्रलोऽन्त्यविधि 
प्रवृत्त न होगी । 

भ्रच्‌ एक प्रत्यय है जो "श्रज्विधिः सर्वघातुभ्यः' वातिक के श्रनुसार कर्ता 
धर्यं में सव घातुश्रों से किया जाता है । यथा--चि-~-श्रच्‌ चे श्र == चयः (चुनने 
वाता), जि -[-श्रच्‌ = जे ~र न= जयः (जीतने वाला) । इस श्रच्‌ प्रत्ययके परे होन 
प्र यड्‌ का लुक्‌ हो जाता है। उदाहरण यथा--सोलुवः, पोपुवः । तोलूय श्रौर 
पोपूय इन यडन्त घातुग्नो से परे श्रच्‌ प्रत्यय करने पर 'लोतूय श्र, पोपूय~+-प्र' 
हुपा । श्रव प्रकृतसूव्र से सम्पूणं यड्‌ का लुक्‌ होकर "लोतू ग्र, पोपू ~ ग्र' इस स्थिति 
मे प्रार्घघातुकगुण (३८८) प्राप्त होता है, पर इस का “न धातुलोप श्रारघधातुक्े" 
(१.१.४) से निषेध हौ जाता है । पुनः रचि वनु० (१६६) से ऊकार को उवेद्‌ 
श्रादेण कर विभक्ति लाने से 'लोलुवः' (वार बार काटने वाला) श्रौर "पोपुवः" (बार 
वार पवित्र करने वाला) सिद्ध होते है| 

इस सूत्रम "च" के वल से 'वहुलम्‌' पदका भ्रनुवरत्तन होता है। "बहून्‌ 
अर्थान्‌ लातोति चहुलम्‌' इस विग्रह्‌ से वहुलम्‌! के कारण ्रनेक नई वातो का समा- 
वेण हृश्र। करता है" । प्रतः कटी कही भ्रच्‌ प्रत्पय के परे रहते हुए भी यड का लुक्‌ 
न होगा तथा कही कटी श्रच्‌ प्रत्यय के विना भी तुक्‌ हो जायेगाः । 

श्रव यह्‌ प्रए्न उत्पन्न होता है कि जव श्रच्‌ प्रत्यय नहो तव यड्‌का तुक्‌ 
कव करना चाहिये ? द्वित्वादि से पहते या वादमें? इस का उत्तरदेते हुए लधु- 
कोमुदौकार लिखते ह- 
[लघु ० | ्रनैमित्तिकोभ्यम्‌ म्रन्तर द्खत्वाद्‌ ग्रादौ मवति ॥ 

रयः--(श्रच्‌ प्रत्यय परे न रहने की स्थिति मे) यह्‌ लुक्‌ भ्रन्तस्न्र होनेसे 
मव कार्योस प्रमदो जातादहै। 

१. "वहुलम्‌* पद कौ चिश्चेष व्याद्या श्राये मूत्र (७७२) पर देख । 

२. ध्यान रहै कि यह लुक्‌ कटी २ होगा सर्व॑ग्र नदी । श्रतःजो लोग प्रत्येकः 
धातु को यदड्लुगन्त प्रक्रियामे साघतेटै वे चिन्त्यं) कीर शिष्ट प्रयोगो मदी 
यड्‌ का लुक्‌ समभना चाहिये । धीह्रदत्तमिश्र का यह्‌ वचन यहा विशेष श्रनुसन्धेय 


है--प्रयोगदच पये गदे च काच्याऽऽयायिकादौ विकटपरोपन्यासप्रपानेरपि कविभिनं 
हृतो दृयते (२.४. ७४ पर पदमन्जरी) । 


क 
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भ्वाल्पा--जो कार्यं किसी कापाग्रय नहीं करता या प्रपक्षाकृत नम करता 
दहु कायं भन्तरद्ग होता है । भ्रन्तरङ्खसे भिन्न कायं इदिरद्गा होता है! भ्रषिदे 
अहिरङ्मन्तरद्धं (१०) भ्र्थात्‌ भ्रन्तरद्ध क्प्यं करना हो तो वहिरद् काये प्रसिद 
हो जाता । यटा भ्रच्‌ कै प्रभावस्यतमे यद्‌ का लुक्‌ किसी कापरधरियन क्रेमे 
श्न्तरद्धं होता दै। रित्य एकाच्‌-भ्रनेकाच्‌ पादि क्ईनातोकाप्मश्रयकरनेसे हि 
गहर टोषाहै। इसतिये अन्तरङ्ग होने से यद्लुक्‌ द्वित्वादि कौ प्रपेता पटले होगा, 
बादमे द्वित्वादि होने! 

भ्रब यहा यह शद्धा उत्वन्न होती है वि यदि यदुम्‌ पले कर दिया जयितो 
यद्‌ के परेन हने से "सत्यष्ो ' (७०६) द्वारा द्वित्व कंसे हो सकेगा ? इस का घमा 
धान कत्ते हए ग्रन्धकार कहते ह- 
[लघु०] तते प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ श्रभ्यास्कायम्‌ ।1 

अर्थं - तदनन्तर प्रत्ययत्क्षण से यडन्त ही जनके कारण द्वित्व हो जयिगा॥ 
पून प्रम्यासकार्ये होगा । 

ध्यार्या--रत्ययसोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१६०) द्वा प्रत्यय के चते भाने पर 
भौ प््ययलभण (प्रवय के धाधिन काये) टो सक्ता द । भत सुद्‌ हए यड को मान 
कर्रोप प्रण को यडन्त मानेन से द्वित्व हो जयेगा, कोई दोप नदीं भायेगा। 

शाद्धा--यहा पर लु वाते नुक्‌ शब्द से यड्‌ का भदशन हषा दै तोया 
“न सुमताद्धस्प' (१६१) से प्रत्ययलक्षण का निषेध नही टो जायेगा १ 

सपापान--यदि म्द केस्यानषर कायं केरनादटो तभी प्रत्ययसक्षणका 
निवेष हमा करता है वरना नही । यहा पर यड्‌ परे हने पर द नहीं कलना परपितु 
प्पषं यडन्त को द्वित्व करना है प्रत यहं भरद्रकायं नहो, इतिये यहा प्रह्मपलक्षणं 
का निेव नदी होता । ; 

भरूषावुततेयद्‌ का लुक्‌ होकर द्वित्व तथा प्रभ्यासक्ायं करने पर 'योभू, 
बनना है 1 भरव दसस परे सट भ्ादिषो मौ लाना है परन्तु विना धातुज्ज्ा क्विवे 
भानौ सकने । भरत प्रःथकार क्ठतेरहै- 
[लपु० ] ातुत्वात्लेडदय ॥ 

प्रथं --पातुसञ््ा होन से लेद्‌ भरादिषो कौ उलति हतौ टै} 

श्याष्या--दोभू" कौ धातुमञ्ता शद है 1 विसित ? ्नोमूय' के एक पर्ण 
च्य'बा युक्‌ हौ जाने पर शवामू" यना है । यटव श्ल "नान्ता बातव १४६९) हे 
धाुषञ्ा भरण्य यो प्रन "एक्देडादिङनमन यवत्‌" (१०) से श्वोमू' मी षादुतञ्छर्‌ 
है । परषवा-बर्हरोत च" (गणमूवर--पृष्ठ ३६२}दारा यद्लुगन्तो का श्ददिग्णन 
पाठ स्वीषत हने के वारण "भूवादयो घातद › (३६) स ही घातुत्व सिटहो एगा।॥ 

यातुसव्शा दो कर (वोभू" से नेद्‌ घादयो की उत्पति होती द--रोयू { तैद 


६४० ] भेमोग्याख्ययोपेतायां तघु-कनैमूवाम्‌ 


--योभू--त्‌ 1 भ्रव यद्नुगन्तत्ते कौन सा पद किया जाये? परस्मैपद या भ्रात्मनेयद } 
इस पर ग्रःथक्ार तिखते ह-- 

[ लघु ० नेषात्त्तरि० (३८०) इति परस्मपदम्‌ । चकरोतं च (गणमुरम्‌ ) 
इत्यदादौ पाठच्छ्पो लुक्‌ ॥ 

श्र्ः--ेषात्‌ कर्तरि परस्मेपदम्‌' (३८०) सूर से परस्मेपदं का प्रयोग होता 
है । "चकरीतच्च' (गणूत्र पृष्ठ ३९२) दादा यटूलुगन्त के श्रदादिगणान्तगेत होने फे 
कारं प्‌ का लुङ्‌ हो जतां । 

व्याख्या--ग्रन्यकार का कट्ना है कि यदूलुगन्तो स श्चेषात्‌ क्तरि परत्म- 
पदन" (३८०) हारा परस्म॑पद करना चाहे । परन्तु यङ्लुगन्त तो प्रत्ययलक्षण से 
यडन्त द । यडन्त दिदन्त होगा प्रतः इस से शश्रनुदात्तडित भात्मनेपरम्‌' (३७८) छारा 
श्रालमनेपद होना चाहिये न कि परत्मपद--इस्तणद्ा का समाधान तीन प्रकार से 
किया जाता है- 

(१) प्रत्ययलक्लण हारा यदटुलुगन्त को दन्त नहीं माना जा सकता, केयोकि 
श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१६०) हारा लुप्त हए प्रत्यय को मान कर वही कायं 
क्रियाजा सक्ता हं जो केवल उस प्रत्ययकै प्राधित हु ! यहां यदुप्रत्यय के ङ्न्विको 
लेकर यद्लुगन्त को डिदन्त मानना ठप का्वं ह । यहु इन्व धमं केवल प्रत्ययके 
भ्राित नदीं। छित्‌ तो प्रत्यय श्रप्रत्वव कोईभीदहो सक्ता; यया-भ्ीर्‌ प्रादि 
धातु चित्‌ रहै, चिव प्रादि प्रातिपदिक चित्‌! ग्रतः यहां प्रव्ययलक्षण दवारा डिन्त्व 
घमं नदीं ठायाजा सक्ता । यद्लृगन्त मे जवं ङनत्विनश्राया तो श््रनदात्तदित 
सात्मनेपदम्‌' (२७८) से श्रात्मनेपद कंसा? ग्रतः श्रात्मनेपदके निमिर्तोतति हीन होने 
के कारण षात्‌ कर्तरि परत्मेपदम्‌' (३८०) से परस्मंपद दही दोगा । 

(२) धातुपाठ में "चरकरीतय्च' यह्‌ गणनुत्र परस्मंपदी धातुर्न के भ्रन्दर पदा 
गवां । इसे इन कै ग्रन्तर्मभो षद्‌ सक्तेये 1 परन्तु वैतान करना इत बातक्ा 
टोतक है कि "यदूलुगन्तौ से परस्मैपद होता है, श्रात्मनेपद नटी" 1 

(३) "दाघति-घंति-उधंचि-वोनूतु-तेतिक्ते०' (७.४.६५) इस सूत्र केद्वारा 
वेद मं "तेतिक्ते" म श्रात्मनेषद का निपातन क्रिया गया दै । वद्वि यङ्लुगन्त से ग्रालमने- 
पदष्दियातो उत्का तरिपातन कला? इक्से प्रतीत होतादै कि तेतिक्ते" के 
त्रिवाय श्रन्यत्र यडनुनन्त पे श्रात्मनैपद नही होता 

इसत प्रकार वदटूलुगन्त ते परस्मंपद काही प्रयोग होता है--वह्‌ निरिषित 
हमरा । श्रव इससे कौनसा विकरण क्रिया जाये? इसका निभ्चवकरनेर्है। त्यन्‌ 
भ्रादि व्रिकरण दिवादिगय प्रादि धानु सेहृग्रा करते है 1 यद्लुगन्त का “वर्क रीतञ्न 
(गणन्रत्र, पृष्ठ ३६२} हाय श्रदादिगण मँ पाठ स्वीकार क्रिया गया दै । श्रतः कर्तरि 
शप्‌" (३८७) से ण्‌ हौ कर 'सदिन्रभृतिन्यः शपः (५५२) से उस का नुद्‌ हौ जायगा । 

मू धातु तते क्रियातस्तमर्निदार में "पातोरेकाचो हृवदिः०' (७११) से यद्‌ होकर 
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ध्मोऽधि च' (७१८) से उसका लुक्‌ हो गया) पुन प्रत्ययलक्षण से उषे मानकर 
श्न्यढो *(७०६) से द्वित्व, भभ्यासकायं तया “गुणो यदलुको (७१२) से भम्यात कौ 
शुष हो कर दोमू" बना 1 भ्रव श्कंरोत च द्वारा यडुलुगन्त का भ्रदादिगणमभे पाठ 
भनिने से मौवादिकत्वात्‌ "भूवादयो घातव ' (३६) से धातुसञ्ज्ञा हो कर तट्‌ प्रादिषौ 
की उत्पत्ति दोती है । "तेतिक्ते" इस वेदिक भ्रात्मनेपद निपात के कारण यदूलूुगन्त 
घे परस्मैपद का प्रयोग सिद्ध होता भ्रत लेट्‌ के स्यान परपर पुर दे एकवचन 
मेतिप्‌ होकर "क्तरि शप्‌" (३८७) से णप्‌ हो जाता है । यड्नुगन्त के प्रदाद्यन्तगत 
हनेके कारण 'जदिप्रभूतिम्य शाप ' (५५२) से शप्‌ कालुक्‌ हौ जाता पव 
शोमू-ति' इस स्थिति मे भरप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै- 
[लघु० ] निधिचूतम्‌-(७१६) यडो वा 1७ ३।६४॥ 

यद्लुगन्तात्‌ परम्य हलादे पित. सार्वेघातुकस्य ईड्‌ वा स्यात्‌ 1 
भूसुवोः (४४०) इति गुणनिपेघो यद्लुकि भाषाया न, योभतु-तेतिषते० 
(७४६५) इति छन्दसि निपातनात्‌ । वोमवीत्ि-बोभोति । वभत. । प्रदभ्य- 
शण (५९४ }-बोभुवति । बोभवाञ्चकार, वौभवामास । बोभदिता } 
वोभविष्यत्ति । बोभवीतु-वो भोतु-बो भूतात्‌, बोभ्रताम्‌, बोभुवतु । बौमहि 1 
बौमवानि 1 ६ -ग्रबोमोत्‌, श्रवोभूताम्‌, भ्रवोभवु । वोभयात्‌, 
बोभूयाताम्‌, बो्ुु । बो रयात्‌, बोभुयास्ताम्‌, बोभ्यागु । गातिस्था० 
(४३६) इति मिंचो सुक्‌ । यडो वा (७१६) दइतोटुपक्े गुण बाधित्वा नित्य 
त्वाद्‌ वुक्‌-भ्रवोूबीत्‌-भवोभोत्‌, भवो भतम्‌, श्रवोभूवु । श्रवो मविष्यत्‌ ।! 

प्रथं --यद्लुगन्त से परे हलादि पित्‌ सावधातुक को विक्त्य तेषु का 
भागम दहो जाता है। 

ध्यास्या--यड, ।५।१। वा इत्यग्ययपदम्‌ । हति \७।१। (“उतो बृटिनुकि हेपि" 
धे) पिति 1७1१1 सार्दपावुके ७1११ (*नाऽभ्यस्तस्याचि पिति सावंपातुक' ते)1द्‌ ।१।१। 
("द षट्‌" से) "हलि" यह 'सारवषातुकेः का विशेषण है श्रत॒तदादिविषि होकर 
(दूलादौ पिति सार्वधातुके" बन जातत है 1 "ड़ " मे पञ्चमी तया श्टुलादौ पिति सावे 
घातुके मे सप्तमो ह 1 (उभयति रञ्चमोनिरदेशो दलीयान्‌"(प०)के भनुसार परवमी 
क निदेश बलवान्‌ होत दै प्रत ्टूलादौ पिति सावधातुक" के स्थान पर विभक्ति 
विपरिणाम से "हलादे पित्त सार्दधातुकस्य' बन जायेगा । पर्थ -(यड)पट्‌ सेपरे 
(क्नादे पित सार्यषानुकस्य) हलादि पित्‌ स्वेषातुक का प्रवयव (ईट्‌) षट्‌ (ब) 
पिक्त्पसे हो जातादै। 

यडन्त से दा भ्ात्मनेषद हृभा क्रतादैभत वहा हृलादि पिन्‌ सावधातुक 
का मिलन प्रसम्मव दै 1 इम लिये यद्ुगन्त के ही उदाहरण स्नव 1 9) 
बरदज जो ने वृत्ति मे "्वश्तुतात्‌० लिखा दै ॥ भयान र्हैमि पुश नुद्‌ हषे 

1ह। 

भाने पर्‌ भौ प्रत्मयमक्षण से यड्‌ ना रहता है ७.8, {४६ 
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"वोभू--ति' यहां पर "तिप्‌" यह्‌ लादि पित्‌ सावधातुक परे विद्यमान 
ग्रतः प्रकृतसू्र से वैकल्पिक ईट्‌ का श्रागम होकर 'वोभू-|- ईति" इस स्थिति में ("यदा- 
गमास्तदगुणोभूताः०! दवारा ईट्‌ भी पित्‌ का श्रवयव होने से} 'सा्ववातुकाऽऽ्घघातुकयोः" 
(र्ट) से सार्ववातुकगुण होकर श्रोक्रार को श्रवदेश करने पर प्वौभवीति' 
प्रयोग सिद्ध होता है । जहां ईट्‌ काश्रागम नहोगा वहां भी सर्वंघातुकगुण होकर 
"्वोभोति' रूप वनेगा । श्रव यहा यह्‌ प्रए्न उत्पन्न होता कि "वोमवीति' या 
"वौभोति' मे सार्वेवातुकगुण का “भूसुवोन्तिडि"(४४०) से निपेघ क्योनदहो? इसका 
उत्तर यह है कि ब्रष्टाघ्यायी के 'दाधत्ति-दधत्ति-दर्धपि-नोभूतु०' (७.४.६५) सूत्रम 
"वोभूतु' इस वदिक रूपमे गुण का श्रमाव निपातन किया गयारहै। इससे सिद्ध 
होतादैकरि यह्‌ निषेध यङ्लुक्‌ मे केवल वेद तक ही सीमित है, लौकिक यद्लुगन्त 
रूपो मे यह्‌ निषेध प्रवृत्त नहीं होता भरतः 'वोभवीति-वोभोति' श्रादि ल्पोंमे 
"मृसुबोस्तिि' (४४०) से निपेष नदीं हुश्रा । 

प्र° पु० कै द्विवचन मे-वोभूतः। यहां तस्‌ कै हलादि होते हए भी पित्‌ 
नहौनेके कारण ईट्‌ का श्रागम नहीं होता । ध्यान रहै कि यदं सावधातुकगुण का 
निपेध “भृसुबोस्तिडि" (४४०) से नही हुभ्रा श्रपितु “सार्वधातुकमपित्‌ (५००) हारा 
डिद्रद्धावके कारण हुभ्रा है । वहुवचन मे "वभू भि" इस दिथिति मे “उमे श्रभ्यस्तम्‌' 
(३४४) हारा "वोभू' के ग्रम्यस्तसञ्ज्क होने से श्रदभ्यस्तात्‌' (६०६) से भिक 
भकार कोश्रत्‌ श्रादेण होकर "प्रचि दनु" (१६६) से ऊकार कौ उवे धरादेण हौ 
जाता है--वोमुवति? । सिप्‌ श्रौर मिप्‌ मे पूर्ववत्‌ ईट्‌ का विकत्प होकर गुणहो 
जायेगा । लट्‌ मे रूपमाला यथा--नोभवीति-वोभोति, बोभूतः, बोभुवति । वोभवोपि- 
नोभोचि, वोभूयः, बोभूय । वोभवीमि-वोभोमि, वोभूषः, योभूमः। 

विंट्‌-- मे "वोभू' घातु कै श्रनेकाच्‌ हने से आमूव्रत्यय, प्रार्धवातुकगुण तथा 

प्रवादेश हो जाता ह--वौभवाञ्चकार-वोमवाम्बभूव-योभवामास श्रादि । 

तुट्‌-मं भी प्रार्धवातुकगुण टकर अ्रवादेश हौ जाता है--वोभविता, वोन- 

वितारो, वोभवित्तारः । वोमवितास्ि- नृ ट्‌-- वोभविष्यत्ति, वोभविष्यतः, योभवि- 
प्यन्ति । तो ट्‌--वोभवीवु-वोभोु-वोम्‌ तात्‌, वोभूताम्‌, योनृवतु (६०६) । वोभूहि- 
वोभूतात्‌, वौभूतम्‌, वोभूत । योभवानि, वोभवाव, वोभवाम । वंदू--प्रबोनवीत्‌- 
प्रवोभोत्‌, प्रवोनूताम्‌, श्रवोभवुः (श्रम्यस्तेत्वाज्युम्‌, जुति च) 1 मबोनवौःप्रवोमोः, 
मवोभूतम्‌, श्रवोमूत । श्रवोमवम्‌, श्रधौभूव, भवोभूम । वि° लिंदू- बोभूयात्‌, 
चोभूयताम्‌, वोमूयुः । श्र ० लिट्‌ --बोभूयात्‌, वोनूयास्ताम्‌, वोमूयासरुः 1 
लुड्‌-“ग्रवोम्‌ 4-स्‌ -!-त्‌' यटा पर्‌ "गातिस्या०"(८३६) से सिच्‌ का नु तथा 
"पडो वा' (७१६) से वैकल्पिक ईद्‌ काश्रागम टौ कर श्रवोमू ईत्‌" दस्र स्थितिे 
“सर्वघातुकार्घधातुकयोः' (३८८) से सार्वधावुकगृण प्रीर्‌ "नृवो वुग्लुद्‌लिंटोः' (३६३) 


१.यदन्न (वोनूयन्तोमे यद्‌ कै व्यवधान कै कारण श्रत्‌ प्रादेश नदी दता 1 
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से दुक्‌ का पगम युगपत्‌ प्राप्त होत हं! परत्व क्‌ सरण गुण होना चष्टिये ! परन्तु 
व्‌ नित्य है श्र गुण भ्रनित्य है" 1 निर्य रौर अनित्य कायो मे नित्य कारं हमा 
काषः प्रत मूको दुक्‌ का भागम करे पर भरवोमून्‌+-ईत्‌भ्रयोमूदोत्‌" स्प 
षिद्दोवादै 1 दू के भ्रमाम भरजादिनटोनेते धुक्‌ नरी सक्ता भरत ` साब 
धालुक्गुण हौ करए --प्रनोमोत्‌ 1 कपमाता यथा--अनोभूवौत्‌-अदोभोत्‌, वोमूताम्‌, 
धरोमूष्‌ *। मबोमूवो -धरवोभो , मचोभूनम्‌, भवोभूत 1 पयोभूकम्‌, भरषोमूव, अबोभून ॥ 
सृम्--जवोमदिष्यत्‌, प्रदोमगिष्यताम्‌, अबोमदिष्यन्‌ १ 
यदषुगन्त वातुप्रो के रूप प्राय जटति दोतते विध्व इनके प्रयोग भी 
प्रत्यन्त विरल होने है पत दत दा शतक न देकर हम यदा कुदं प्रत्यन्त प्रति 
धाुपोकेलेदुभ्र० पुन के एक्ववनमेल्पदेरहेरहै- 
१ (भम्‌) जद्धपीति-जङ्भन्ति-कृटितलतापे जाना है! 
२ (पृष्‌) रपवोतिबोपोति बार वार पविघ्रकपता हं । 
३ (षम्‌) सोसवोति-तोक्तोति= बार वार काटा हं । 
४ (प्रहु) माग्रटौति-जाप्रादिन यार वार ग्रहण करताहै। 
५ (दा) दादेतति-दादाति=-वार वार्‌ देता हं 1 
६ (रच्छ) पाप्रच्छीति-पाप्रष्टि बार बार पूता हं 1 
७ (विश्‌) वेविशोत्तिम्वेचेष्टिन्-वार वार्‌ प्रवेश कराह । 
८ (भम्‌) वभ्ध्रमोति-वम्धरन्ति वार बार पूमताह्‌॥ 
९ (चत्‌) चाचतोति-चाचत्तिन्=बार वार चनता दै 1 
१० (तन्‌) लन्तनीति-तन्तन्ति -वार बार विस्तार कंएतरा है । 
११ (पा पाने) दापेति-पापानि==बार दार पीता हं । 
१२ (जि) जेजयोति-जेजेति वार बार जीतता हं 1 
१३ (ह) चकरोति चरिकूरोति ० =बारदारक्पताहै 
खकंसि-चरिकत्ि चरीक्ति 
श 1) --बार नार नाचना ह्‌ । 
ननेति-नरिनति-नरो्ननि 





१ विरोघोकेपरवृत्तदोनेपरभो स दौ आप्ति बनी रहे उरि निव्य 
कहे ह 1 पमा यहा यदि नुद्‌ का विरोधो गुण प्ृत्त दो भौ जवि तो भी दुषो 
श्ा्ठि कनी श्ह्ती है भरत चुन नित्य है । परुबु इयर यदि कुतर करदे तो गुण नही 
हो सक्ता भरत गुण घनित्परै। 

२ भ्रम्यस्ताथयो चुसु { ८४७), नित्यत्वाद्‌ चुत {२६३} 1 + 

३ श्वाभ्यत्तस्यावि पिति सा्धातुके (६२७) इनि लधुपधगुग्नपय 1 
च यद्ुलुक्रत्रियामे ऋदुपथ या दन धानुपरो के भ्रन्यानको द्यू, 
तया रोद्‌ के पापम हय जते द--द्पिकन च तुकि (७४ ६१), ऋतव (५ ४६२) 


ष्क 


६४४ | मेमीव्यास्ययोपेतायां लभु-कोमुाम्‌ 


१५. (तु) तातरीति-तातत्ति*=-वार वार तंरता ह । 

१६. (वृत्‌) वव्‌*तीति-वरिवृतीति-वरोवृतीति 
व्व ति-वरिवति-वरीवति 

१७. (ज्ञा) जात्तेति-जाज्ञाति-वार वार जानता हं । 

१८. (द्विष्‌) देद्विपोति-देदेष्टि-वार वार द्वेष करताहं। 

१९. (मुद्‌) मोमुदीति-मोमोत्ति-वार वार प्रसन्न होता । 

२०. (लिह्‌.) केलिहीति-लेरेढि--वार वार चाटता ई । 


इति यडल्ुगन्तपक्िया 
(यहां पर यदूलुगन्तप्रक्रिया समाप्त होती है} 


^> 


अथ नसिधातवः 


([2९/101१1१6६५९5 © 1461114 «/€195) 

श्रय तिडन्तप्रकरणमे नामधातु भ्रक्रियाका प्रारम्भ कियाजाताहै। षस 
प्रफरण यें नाम प्र्थात्‌ सुबन्त या प्रातिपदिक से धातु वनानि की विधि वताई गरदैः 
श्रतः हुम प्रकरण को नामधातुप्रकरण कहते है 1 अंसे हिन्दी में हाय से 'हयियाना', 
पत्थर से "पत्यरान।', धिक्कार से “चिक्कारना', फिल्म से फिल्माना", वडवदसे 
"वद्वड़ाना, श्रपना से 'परपनाना' इत्यादि प्रकारेण शब्दों से क्रियाएं बनती है वसे 
संस्केतमें भीपृत्रसे प्ृद्रीयति' (श्रपने लिये पुत्र चाहतादहै), जल से (जलायत 
(जल कौ तरह प्राचरण करतां है), शिला से 'शिलायते' (शिला की तरह प्राचरण 
करता हि), शव्द से 'णब्दायते' (शब्द करता है), कृष्ण से "कृष्णति" (कृष्ण की तरह 
ग्राचरण करता है), विष्णुं से 'विप्णृयतति' (विष्णु समभ कर व्यवहार करता है) 
इत्यादिप्रकारेण नाम से तिडन्तरूप वनाये जति है। 

शरव सर्वप्रथम नामधातुप्रकरण मे सुप्रसिद्ध क्यच्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 
| लघु° | विधि-नूवरम्‌- (७२०) सुप श्रात्मनः क्यच्‌ ।३।१।८॥ 

इपिकर्मण एषितुः सम्बन्धिनः सुवन्ताद्‌ इच्छायामर्थ क्यच्‌ प्रत्ययौ 
वा स्यात्‌ ॥ 


भर्यः--इष्‌ (चाहना) घातु के कर्मं तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुवन्त स 
“वाहना श्रयं मे विकल्प से क्यच्‌ प्रत्ययो 1 


८0 


] नवारयारदहोतारहं। 


© 





कुद लोग ^तरीतत्ति' स्प लिखा करतेर्हवे चिन्त्यदहै; क्योकितृ धातु 
नतो क्दुपष हं श्रौरन दही ऋदन्त, श्रतः व्व्‌-रिक्‌-रीम्‌ किसी श्रागम काप्रष्नद्ा 
नहीं उठ्ता। 





नामघातुप्रकरणम्‌ { ६५५ 


ष्पाष्या- मुप ।५।१। धामन 1६1१। क्यच्‌ ।१।१। प्रत्यय , पररद' दोनों 
पित है । केण , इच्छायाम्‌, वा--इन पदो का “वातो कमेण.०* (७० ४) मूत्र 
भनुवर्तन होता है । शत्ययग्रहुणे तदन्ता प्ाह्या › परिमापा के प्रनुसार भ्युप ' घे 
वदन्ताविधि होकर "सुबन्तात्‌" बन जाता है । इ सूव मे 'मात्मन्‌ शब्द स्व" (प्रपना) 
का वाचक है 1 "इच्छायाम्‌" के सन्निहित होने से भ्रारमन्‌ (स्व =भरपना) शम्द पे 
च्न्छाकेरने वतनिकातथा "कमेण" सेद्‌ घातुकेवमको ग्रहुण किया जाताह1 
भरं --(क्मेण) इष्‌ घातुके कमं (भात्मन) ता इच्छा कटे बति के सम्बन्धौ 
(युप == सुबन्तात्‌) सुबन्त से (इच्छायाम्‌) "वाहना" भय मे (वा) विकल्प से (कयच्‌ 
प्रथय } वेपच्‌ प्रतय हौ जाता है । क्यच्‌ परत्पय के ककार की "तदाषवतदिते'( १३६) 
ये त्तया सकार कौ हलन्त्यम्‌" (१) ते दत्पञ्ज्ा होकर लोप हौ जाता है भव "य" यह्‌ 
शेष चचता ६१ , 

स सूघ्र का तात्पपं यदद कि चाहने वाला ष्यक्ति यदि भ्रषने लिये कोई 
वस्तु चाहता दै नो इस प्रथं को प्रकट करने के तिये प्रभीष्ट षस्तु फे वाचक सुबन्त 
पि वैकल्पिक क्यच्‌ प्रत्यय हो वाता है। यपा~-प्रात्मन पुत्रम्‌ एन्छुति--ुभोपति 
(पपे लिये पुत्र चाहता है), यदा पुत्रम्‌” यदे पमीष्ट वस्तुवाचक्र सुबन्त है, ष्‌ 
मुदन्त "इच्छति" का कमं है क्िय्च यदह चाहने वाले का सम्बन्धो भी दै बर्पौकि चाहने 
बाला ष्से धपते लिय चाह रह्‌ है भत पुत्रम्‌" से वंकलतिक्र नयच्‌ श्रत्ययहोकर्‌ 
वक्ष्पमाणप्रकार से "पुषोयति' रूप सिद होतः दै । क्थचप्ररयय वैकल्मिक है पठ प्त 
मे “भार्मन पुत्रमिच्छति" इस वाय का भी प्रयोग हो सकेगा । ध्यान रहे कि बाहने 
वाल्ला यदि दूसरे कै लिये किसी वस्तु कौ कामना करेगा तो क्यच्‌ प्रत्ययन होगा । 
फथा-रक्त पुममिच्छनि (राजाके तिये पुत्र चाहृतादै) यहा पुत्रको राजा केलि 
चादां जाता दै प्पे लिये नही, श्रत क्यच्‌ नही होता 1 

शुम! इ युवन्त से बय्‌ प्रत्यय करना दै } पुत्रम्‌" यद परिनिष्ठित भवत्या 
भदै । ष्याकरण की प्रक्रिया प्रपरिनिष्ठित पवस्थामे दभा करती है। प्रत दषके 

------- 


१ शनः क्ये, (७२३) सूत्र भें "कय" से क्यच्‌ प्रर यद्‌ दोनों का प्रदण ोसके 
लिये क्यच्‌ भे ककार मनुरन्प जोडा गमा है ) चकोर भ्नुबन्धं जोढने का प्रयोजनं 
यद्‌दैकियदह्‌भी दो धनुबन्धो वाला हो जाये अन्यया (एकानुवन्पप्हणे न दपनुबन्प- 
क्स्य (एक भनुद-घ वाते का ग्रहणहोतोदो भरनुवघ वाति का ग्रहण नहीं दौवा) 
षष परिभाधासे थ्य शये" म केवल बयय्‌ काही प्रहण ता मयद्‌ का नदीं 1 क्यच्‌ 
का भ्य" यह सस्वर शेष रहता है, ्रनुनापिक न होने से इस के पकार कौ इत्सम्ना 
मदं हेती । यद्यपि सार्वधातुकप्रत्ययो ये रतो गुणे" (२७४) से परल्प तया चाध 
पातुप्रत्यपो में "अतो लोप ' (४७०) से प्रकार का सलोप करमा पहता दै तषापि ् 
यह्‌ सस्वर न होतया तो शराटमनो मृदमिच्छति स्म--मृास्चक्नर त्यादि मे मृष्‌ 
भनेकाप्‌ नहिनेतते भाम्‌ नहो मक्त श्रत इते सस्वर विधान स्िपिगयाहै। 


६४६ ] मै मीग्याख्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम्‌ 


कच्चे खूप पुत्र श्रम्‌" से क्यच्‌ प्रत्यय किया जायेगा-पृत्र {भ्रम्‌ क्यच्‌ नपु 

श्रम्‌ ।-य । श्रव 'सनाघन्ता घात्तवः' (४६८) से समूचे क्यजन्त को धातुसञ्ता होकर 

ग्रपरिमसूत्र प्रवृत्त होता €-- 

[ लघु० ] विधि-चूवम्‌ - (७२१) सूपो धातु-प्रातिपदिकयोः।२।४।७१॥ 
एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ ।। 

अर्वेः--ध्रातु श्रौर प्रातिपदिक के श्रवयवरसूप्‌ का लुक्‌ हो। 

व्याघ्या--र्मुपः 1 ६।१। धानु-प्रातिपदिकयो : ।६।२। लुक्‌ । १११। (ण्यक्षत्रिया्ध० 
से)। श्र्थः-- (धातुप्रातिपदिकयोः) घातु श्रवा प्रातिपदिक के श्रवयव (सुपः) मप्‌ का 
(लुम्‌) लुक्‌ हौ जाता है । श्रत्ययस्य लुकलुतुषः' (१८६) के श्रनुसार प्रत्यय कं श्रद- 
शेन की लुकूषञ्ज्ा की गर्ह है श्रतः यहां सम्पूरणं सुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होगा श्रलोऽ्त्य- 
विधि प्रवृत्त न होगी । प्रातिपदिक के श्रवयव सुप्‌ के लुक्‌ के उदाहरण ‹रज्नः 
पुरुपः--राजुरुपः' प्रादि श्रागे समासप्रकरण में देखे, । 

“पुर +-श्रम्‌ {-य' इस समूचे समुदाय की धातुसञ्ज्ञा कीजाचुक्रीहै। प्रतः 
्स धातु के श्रवयव श्रम्‌" का नुक्‌ हौ जाता है-पृत्र+-य। श्रव यहां पर “महृत्ता- 
वपाघुकयोरदीर्धः' (४८८३) से दीं प्राप्त टोता दै । इस पर इस का श्रपवादश्रग्रिमसू्र 
प्रवृत्त होता है- 

[लघु° | विधि-सूत्म्‌-(७२२) क्यचि च ।७।४।३३॥ 

प्रवणस्य ईः । भ्रात्मनः पुत्रमिच्छति --पत्रीषति ॥ 

अर्थः-क्यच्‌ परे ठोने पर श्रवणं के स्यान पर कार श्रादेणदटौ जाताहं। 

स्यास्या- क्यचि 1७1१। च इव्यन्ययपदम्‌ । श्रय ।६।१। (शरस्य च्वौ" से) ई । 
१।१ (घ्राध्मोः से । लुप्तविमव्ितिको निर्देशः) घर्थः-- (क्यचि) क्यच्‌ परे होतो 
(श्रस्य)श्रवर्ण के स्यान पर (दकार श्रादेण होता दै । यहां रस्य" कट गया है तपर 
महीं किया गया श्रतः स्व या दीघं दौनों प्रकारके श्रवर्णोके स्थान पर ईकारदौ 
जायेगा (दीर्घं के उदाहरण--भ्रात्मनो मालामिच्छति --मालीयति श्रादिर्हू) । 

पुत्र {-य' य्ह पर्‌ क्यच्‌ परे है ग्रतः पुत्रशव्द के श्रन्त्य श्रकारको ईकार 
होफर पुत्रीय" यह्‌ क्यजन्त घातु निष्पन्न हृद । श्रव दस से कर्तृ श्रादि की विवक्षां 
लट्‌ श्रादि्यो की उत्पत्ति दती है । श्रात्मनेपद के निमित्तो से हीन हने के कारण 
शवात्‌ फ्रि परस्मपदम्‌' (३८०) से परस्मैपद का प्रयोग दटोतादह। लट्‌ प्र° पुण 
के एकवचन भँ तिप्‌, णम्‌ श्रौर श्रतो गुणे" (२७४) से पररूप होकर ्ु्रीयति' ूप 
सिद्ध होता है । ख्पमाला यथा-- 


‡ 





१. राम ~-सु-=रामः, हरिस हरिः, इन में प्रातिपदिक मरे परे सुप्‌-सु का 
लुक्‌ क्यो नदीं होता ? समावानस्यष्टटै किदन में सुप्‌ प्रत्यय प्रातिपदिकसे परे 
किया गया दै प्रातिपदिक का श्रवयव नहीं, श्रतः मप्‌ का लुक्‌ नदीं हशर । 
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सेट्‌--पुशरोयति, पुत्रीथत , ुप्रोयन्ति । सिंट्‌--मे घातु कै श्रनेकार्‌ होने से ्राम्‌ 
भत्यय होकर रतो लोप." (४७०) से प्रकार का सोप हो जता है--पुत्रोवाञ्चकार- 
पृोयाभ्वमूव-युष्रीयमाच श्रादि । चृद्‌--पुत्रीपिता 1 चुट्‌-गुबीपिष्यति । लोट-- 
ूश्रीयतु-पुनीयतात्‌ । लेद्‌--भ्रुप्रोपत्‌ । वि° निंड्‌-पु्येत । भ्रा° विड्‌ पुप्र- 
स्थात्‌ । सुङ्‌--श्पुत्रीपोत्‌ । लु द्‌-- प्रपुवरोपिष्यत्‌ ‡ 

नोर--सपटिस्य मे नामघातुपरो के प्राय लेद्‌ लकारे स्पही पाये जिह 

श्रव इस प्रकरण मे उपयोगी पदसज्जञा के निपम का परिधान करते ई-- 
[सषु० | नियम-यूव्रम्‌- (७२३) न क्ये 1१।४।१५॥ 

क्यचि क्यडि च नान्तमेव पद नान्यत्‌ । नलोप । राजीयति । नान्त 
मेवेति किम्‌ ? वाच्यत्ति। हलति च (६१२)- गीयं ति, पूयंति । घातोरित्येव, 
नैह -दिवभिच्छति--दिव्यति ॥ 

प्रधे --्यच्‌ प्रयवा वयद्‌ प्रे होने पर नकारान्त हौ पदणञ्जक होभ्रयनर्ही) 

श्या्या--न ।१।१। (नकारादकार दच्वारणायं }1 क्ये । ७११ पदम्‌ 1१।१। 
(दुम्तङन्त पदम्‌" चे) । शब्दागुशामन क प्रवित्नर होने से "शन्देस्व्पम्‌! उपलम्प 
हो जाता है 1 च कौ 'शन्दस्वर्पम्‌, का वित्तय बना कर तदवय करोमे 
"तान्त शन्दस्वरूपम्‌' उपमण्य हौ जाता है 1 "वय" से चय्‌, कडु भौर क्यप्‌ तौनोका 
ग्रहण हौ सकना है परत कप्‌ प्रत्यय ह पूर्वं कभी नवापन् शब्दे सम्भव नहीं भ्रत 
इते दो शेय वयन्‌ भौर षयड्‌ चा ग्रहण किया जाताहै। भरं (कये) कयच्‌ 
श्रयवा भयट्‌ परे हो तो (नान्त शब्दस्वस्पम्‌) नकारान्ते शब्दस्वरूप (पदम्‌) पद" 
भस्नौक होतः दै । कपच भया कड्‌ परे होते पर दपूविभक्तिका सुक्‌ होनेके कारण 
नकारान्त शब्द स्त ही प्रत्यथलेक्षण द्वारा शष्तिडन्त पदम्‌” (१४) से प्दसञ्छक 
हभ करता है पून इस सूत्र न्ने परदसस्क्ञा के विधान कौ भ्रावश्यव्तारी क्या ध 7 
का उत्तर यद्‌ है मि 'सिरे सत्यारम्भो नियमार्थ * भर्यात्‌ जव गोद कवं दहने 
प्रमी भिधान किया जाता है तौ वह्‌ निमाय हौ जाता दै 1 पहं सून भी नियमा 
दै--वयच्‌ या कद्‌ परे होने पर नकारान्त भन्द्‌ ही पदस्ञ्ककदीति द भन्प षद 
नही-पह नियम यहा उपलम्ध होता है ॥ उदाहरण पया-- 

याच्यति --भरात्मनो वाचभिच्दनि--वाच्यनि {श्रषने निये वायो बाहा 
ह) । यहा वाचम्‌" इममबन्त से शुम सात्मनि षच्‌, (७२०) रा भ्यू 
प्रस्पप, धातुसतस्जा मौर घातु के भ्रवयवसूुप्‌ का लु कर पर १.3 
हा । परब यहां चुप हद विभक्ति श्लो मानकर यदि ¶्वाच्‌" णन्दकी ५ 
कमेहतोष्वो ङु" (३०६) से चद्षारको्बकार तथा नां अनोऽन्ते' (६७) 
बदारको गक्ार्हो करश्रतिष्टरूपवन जाती दै 1 षरतुप्रर दत पियमङे कारण 
दू को चदशा महां होनी भरव शुत ज्व नदीं हन ए तर 5 ५ के न 
बुगन मे नव्य प्रयोग विड हो जालादे + दनो प्रकार एष षन ण 
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[तिथु०] विधि-सू्म्‌--(७२४) कयस्य विभाषा (६।४।५०॥ 

हल परौ क्यघक्यडोलोपो वाऽऽ्पधातुके \ भ्रादे. परस्य (७२) 
भतो लोप (४७०) 1 तस्य रथानिवच्वाल्नधूपधगुणो न 1 समिधिता, 
सभिष्िता ॥ 

प्रथं हल्‌ से परे बयच्‌ प्रौर क्यड्‌ का विक्त्पसे लोपो प्र्धधातुक 
परेषो, 

श्याश्षा यस्य ।६1१1 विभाषा 1१1१1 हतः ।४।१1 (वस्य हले ' से) कोय । 
१1१1 (अतो लोप " से} भार्धधातुङ 1७1१) (य्‌ प्रचिकृत दै) ) भ्रं {हल } ह्‌ 
प फे [क्पस्य) "कप" का [विभापा) विकल्पते [लोष) लोष दो जाहाहै (भादै- 
धातुके) प्रा्धधातुक परे हो तो । "य" यह्‌ सामान्य निदेश है भरव क्यच्‌ भरर कयड्‌ 
दीनौ क परण समभना चाहिये) हृद ते परे क्यष्‌ का भ्राना सम्भवे नहीं भत ग्रन्थ 
कारन उम का कदेश नहो किया । “यस्य हुल ' (७१५) से नित्य लोप प्राप्त चा 
उस का यह्‌ विकत्प कथा गया है 1 यहं सूत सम्पूणं सस्वर प" का लोप विधान 
करते है परन्तु “म्ादे" परस्य (७२) परिभाषा मे उसके प्रादिथ्‌काटी तोष 
किया जता 1 रेच बचे प्रकारका भो प्रतौ लोप" (२७४) मेतोपटौजतादै। 
दष प्रकार समग्र "य" लुप्त हो जला है । 

"समिष्‌ +-य~+-दता' यहा हत्‌-धकार से परे प्रकृतसू् से षयच्‌ कै यकारका 
लोप हो कर प्रवणिष्ट प्रकारका भी प्रतो लोप" (२७४) से सोषही जाता है-~ 
समिध्‌ इता 1 प्रव शरुगन्तरपूषधस्य च (४५१) ते लपुपधमुण प्राप्त हौता है परु 
प्रकारे लोप को अच परभ्िन्‌ पूदविधौ” (६६६) दारा स्थानिवत्‌ मान तै तै 
लधुष्थ न रहने फ कारण वह्‌ नहीं हौ सकता । प्रते यकारलोपपस भें समिधिता! 
प्रपोगलिद्ध होता है । जदा यक्रार का लोष नेह होता वरां पर धरतो लोप › (२७४) 
दवारा केवल श्रकार काही लोर हो जाता ै--समिध्पिता। दसी प्रकार प्रन्य पारे 
पादुक प्रतयो मे प्रक्रिया जाननी चादिपे 1 "समिध्य घातु षी रूपमाला यथा-- 

सेर्‌--प्तभिष्यति । लिंय्‌ -- (यलोपपक्े) समिधाञ्घशार समिवाम्बभूव चपरि 
धामा 1 (यनोपामवि) सनिच्याल्वक्र सिभ्यप्बभूद-दमिष्यप्दसं \ लुट 
घपिधिता-समिष्यिता । लुट्‌ -सभिधिष्यति सभिध्विष्यति ! तो-द्‌--सनिष्यदु-खभि- 
प्वभात्‌ ५ लेड्‌-- धतमिष्यत्‌ । वि लिंङ्‌--समिष्येत्‌ । ० लिद्‌--समिष्यात्‌, 
सीनण्ण्यात्‌ १ ुद--अतीमयोते भतनण्धेत्‌ ५ भु समनपय पमययत्‌, ५ 

इसी प्रकार पार्घधातुक प्रत्ययो ते पूवंक्ति वाच्य, गीय, परे, दिभ्य दव धातुर 
केशरी यकार का वैक्पिक सोप हो जिगा --वाविता-वाच्यिता, वाविध्यति- 
चाष्व्यष्यति प्रादि 

अद मःमधातु प्रकरण के दुरे प्रसि प्ररयय काम्यच्‌ का विधान करने द-~ 


[लषु ° ] षिषिसूवम्‌- (७२५) काम्यच्च 1३1१1६11 


६५० | मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रम्‌ प्रात्मन इच्छति-पृचकाम्यति। 
पुत्रकाम्यिता \ 

प्रथः--दष्‌ (चाहना) धातु के कमं तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबन्तसे 
'्चाहना' प्रथं में विकल्प से काम्यच्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्या--क्राम्च्‌ । १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सुपः ।५।१९। श्राटमनः ।५।१ 
(युप प्रात्मनः क्षयं" से) ) कर्मणः ।५।१। इच्छायाम्‌ ।७।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ 
("घातोः कर्मणः समानकदृषादिच्छायां वा' से) इस सूव की व्यास्या मी भ्युप 
आत्मनः फफ्च्‌' (७२०) सूत्र की तरह समनी चाहिये । स्र्थः-- (कर्मणः) इष्‌ 
धातु के कमं तयां (आत्मनः) इच्छुक के सम्बन्धी (सुपः सुबन्तात्‌) सुवन्त से 
(इच्छायाम्‌) “इच्छा करना' श्रये मे (वा) विकल्प से (काम्यच्‌) काम्यच्‌ प्रत्यय 
(च) भी हो जाता है । काम्यच्‌ का घ्रन्त्य चकार "हलन्त्यम्‌" (१) से इत्ञ्जक है 
परन्तु ककार की प्रयोजनाभाव से इत्सञ्ज्ञा नही की जाती 1 श्रत: "काम्य" ही प्रव 
शिष्ट रहता है । 

पुत्रष्ताम्यति--ग्रात्मनः पृत्रमिच्छति--पुत्रकाम्यति (प्रपने लिये पुत्र चाद्ता 
है)। यहां पर धुव्र श्रम्‌" इम वन्त से इच्छा करना प्रथं मे प्रकृत सूय्र से काम्यत्‌ 
प्रत्यय, "सनायन्ता घातवः' (४६८) से धातुसञ्ज्ञा तथा प्तप धातुप्रातिपदिकयो 
(७२१) से सुप्‌-प्रम्‌ का लुक्‌ करने परं पपत्रकराम्य" यह्‌ काम्यच्प्रत्ययान्त धातु निष्पन्न 
होती है । श्रव इस से कर्तृवाच्य के लेट्‌ प्र० पु० कै एक्वचनमें तिप्‌, णप्‌ प्रौर 
पररूप करने से पुत्रकाम्यति" ङ्प सिद्ध होताहै। ध्यान रहै कि यहां व्यत्‌ केन 
टोने से “क्यचि च" (७२२) दारा ईत्व नहीं होता । कूपमाला यथा-- 

लेट्‌-पुत्रकाम्यति । लिंट्‌-पुत्रलाम्याञ्यकार-पुत्रफाम्बाम्बमू पुत्र फाम्या- 
मास प्रादि । लृंट्‌-पुत्रकाम्थिता । लृ ट्‌-पच्रकाम्यिष्यति । लोदट्‌--पूत्रकाम्यतु- 
पुत्रकाम्थतात्‌ । नेड्‌ -अपुत्रफाम्यत्‌ । वि० लिंड्‌--पुत्रकाम्येत्‌ । श्रा नड्‌ - धुत्र- 
काम्य्यात्‌ । लुड--श्रपुत्रकाम्योत्‌ । ल्‌'ङ्--अपुत्र काग्थिष्यत्‌ । 

नोट--तुंट्‌ के “ुत्रकाम्य दता" प्रादि में “क्य' न रहने से “पयस्य विनापा' 
(७२४) के विकल्प कौ प्रवृत्ति नही होती । किञ्च "यस्य हलः" (७१५) मै यकार 
का नित्यलोप भी नहीं होता । इस का कारण यह है कि वहां सद्रषात ध्व" 7 ग्रहण 
किया गया है । क्यच्‌ श्रौर क्यङ्‌ में सद्धात "य' श्र्थवान्‌ श्रौर यहां काम्यच्‌ मे प्रत्यय 
का एकदेश होने से वह्‌ श्रनयंक दै, जैचा कि कहा ह--समृदायो दयर्थवान्‌ तस्यं कदेदोऽ- 
नयक: । श्रयतान्‌ प्रर श्रनर्थंक के मव्य श्र्थवान्‌ काही ग्रहण उचित होता है-- 
श्र्थवद्‌ ग्रहणे नान्थंकस्य' । प्रतः यहां यकारलोप न हो कर "भतो लोपः" (४७०) से 
श्रकार का लोप करने पर यथेष्ट ल्प सिद्ध होता है) 

च्यान रहै कि ्ग्रपने लिये चा पको हम तीन प्रकारसे प्रकट कर 
सकते है--(१) क्यच्‌ प्रत्यय के द्वारा (यथा--धूत्रीयति); (२) काम्यच्‌ प्रत्यय फे 
दरार (यथा--पुत्रकाम्यति); (३) वाक्य के दवारा (यथा--श्रात्मनः पुत्रमिच्छति 1 
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पव पावारार्थक प्रत्ययो का वणेन क्रे 


[सषु | विषिनूवम्‌-- (७२६) उपमानादाचारे । ३।१११०॥ 

उपमानात्‌ कर्मण सूवन्ताद्‌ आाचारेऽे यच्‌ स्यात्‌ पत्रमिवाचरति- 
पृमरीयति छन्नम्‌ 1 विष्ूयनि द्विजम्‌ 11 

पयं --उपमानवा्री कमं नुपन्त से श्यायार धरं मे वितत्य भरे कयन्‌ 
प्रत्यले। 

स्पाहपा--उपमानातच्‌ 1५१1 प्राचरे 1७1१। सुप ।५।१1 क्यच्‌ ।१११। (रु 
मात्मन क्यच्‌ ते)। रमेण ।४।१वा ईत्यव्ययपदम्‌ ("घातो कमेण ०" मे) } ग्रयं -~ 
(उपमानात्‌) उपमानवाचक" (कर्मेण) कम (धुर =्घुगन्ताद्‌) हवन्त से (प्राचार) 
भराचप्णे करना--व्यवहार करना--वत्ताव करना प्रयंमरे (का) विक्त्य ते (क्यष्‌) 
क्यच्‌ प्रत्यय होता) 

पचे शुर भातमन षेयच्‌" (७२०) द्वारा इच्टा भरं म क्यच्‌ कदा गयाया, 
अव पराचार धर्मे क्यच्‌ सुहा जाता टै) पत्य प्रौ प्रक्रिया केण्कटेतनिपरभी 
धर्यं काभेददै। प्रत प्रहेषो इच्छाक्यच्‌ श्रौग इमे प्राचारकयच्‌ कहा जाता है 
करणे भें जला जिस का श्रपे ठीक वंताहै कहा उमी का ग्रहण क्रिपा जाताहै। 

पत्रमिव प्राचरति--युतरोयनि शिष्यम {निप्यवो वृत्र की तरह श्राचरण 
कर्तार पर्षति शिप्यके साय पुव का सा व्यदार कर्ता है)! यहा पर "पत्र 
भरम्‌" पठ्‌ उपमानवाशवक् सविन है तथा प्राचर्णक्रिपावा कमं भीहै प्रत ्रकृनमूत्रके 
दास इमे क्यच्‌ प्रत्यय हो कर्‌ पूवत्‌ घातुषञ्ता, सर्‌ भा लुक तथा शश्यदि घ" 
(७२०) से ईस्व करने पर लेट्‌ प्र° पु० के एक्ववनमे पुत्रीयति" प्रयोग सिद्धहोना 
है! "वा" का प्रनुवत्तेन करने से पक्षम वक्यिभो रहेगा | च्यान दहे कि मूनवृत्तिषे 
"वा" निखना रूट गथा है ]1 

विष्णुमिव पाचरनि--्िप्णूयनि द्विजम्‌ ब्राह्मण के सायदिष्णु फौ वर्‌ 
प्रावरण करता ह भर्यार्‌ब्राहाण को दिष्णुमरगवान्‌ ममम कर पूच्ताह)} यहा 
भौ परूवयत द्णू+ मम्‌" यदं रुदन्त उपमानवाचक हं हया भाचरणिया बा क्म 
भीदै रत श्रषटनसूतर से व्यच प्रत्पय रोकर घातुत्तञजञा, न्यम्‌ तथा 'अष्रतार्वथातुर 
(४८३) मे दीघ कर्ने परसेट्‌ भरर पुर के एकवचन मे “विष्णुयनि' प्रथो नड टना 
है।यादरहैकि य ्रसारके नटन से “स्वि च' (७२२) द्रा ईत्व नहीं हा 1 

हस धुत्र ते बुध पन्य उदादूरण--- 

मातरमिव घाचरनि--मातीयनिस परन्‌ (दूमरे कौ स्वीफो माला 





बू उपमीयतेभेने्युपमानम्‌ 1 पछियसे उपमा दीजातोडहै यमे उपमान 
कहते ह! मैते - छाल पु्मिवावरनि (दाल क पुव को तरट्‌ सममता दै} ष्टां ते 


उपमान है! 
त नतष श्टन "(१०४२्‌)ते माद्‌ ल्के छक्र सो रोद्ध प्रादे हो जाता 
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मीट--यह्‌ शम्‌ उपमानवाची कमं ते नहीं हृथा भरते शष्णति क्तम्‌ ध्रादि 
रोग परगुद है कृष्णति नट , कृष्णति धिय इत्यादिपरकारेण क्वृप्रयोग हो गुद ह। 
स्व हवाऽचरति--स्वति (भ्रपनी वरह भ्राचरण करता है)।यहो पर उपमान 
वाची कर्तु्रातिपदिके "स्व" चन्द्‌ से श्मावरण करना भर्थे मे प्रङृतवात्तिक से प्‌ 
प्रस्य, उस्च का सवपहारमोप ता पूर्ववत्‌ धातुखव्ना कर सेट्‌ प्र० पु° के एकदयन 
मेदिप्‌, शप्‌ भौर पररय करने स "स्वति" प्रयोग षिद्ध होवा है । ति्‌ मे शव पातु 
कै पतेकाच्‌ नदोनेतेभ्माम्‌ न होगा 1 प्र० पुर ॐ एक्ववन भेतिप्‌को णत्‌ ततथा 
भम्यापरकायं होकर "सस्व +भ" इ स्थिति मे वो च्णिति (१८२) चे पकार को 
भकार वृद्धि भौर वाति प्रौ णस ' (४८८) सेणत्‌ को भ्रोकार मादेशक्र "दि 
रेवि" (३३) से यद्धि एकादेश के मे “सस्वौ प्रयोग षद होता है" 1 पतुस्‌ पादि 
मे (तस्व {-श्तुस्‌' दस स्थिति भे "मतो लोप * (४७०) से पकार का लोप हो जाता 
दै--षस्वी, सस्वतु , सस्वु ! पत्विध, स्वभ , सस्व । सत्वो-सत्व, सत्विव, सस्विम १ 
सुट्‌ प्रादि परा्धेषातुक प्रदपयो मे सर्वे "जतो रोष ' (४७५) सेत्‌ कालोप 
जत्रा है । सुट्‌ --स्विता 1 लृट्‌ -स्विष्यति । तो द्‌--स्ववु स्वनात्‌ । संड्‌--भस्वत्‌ । 
विण तिद--स्येत्‌ । ४/० लिंद्‌--एव्यात्‌ । वुंदू-भत्वोत्‌, भस्विष्ाम्‌, परस्व ( 
पूश्‌ प्रस्विष्यत्‌ । 
ष्दम्‌ इवाचरति --ददामति (इस बी तरह भ्राचए्ण करता है) । "दम्‌" 
म्द ते पूर्वीरति वातिक दवा भाचार पर्यये किविपूप्र्यय होकर उप्तका सर्वाष्हारतोष 
हो जातताहै। इष प्रकार "इदम्‌" यदू विबन्त घातु केन जतो है प्रव दसम अप्निमपूत्र 
दरार उपधादीर्धं का विधान करत है-- 
[ लधु० | विधि-सूम्‌-- ध 
(७२७) श्रनुनासिकस्य किवि-भःलो विंडति 1६।४।१५॥ 
अरनुनासिकान्तस्योपधघाया दीं म्यात्‌ क्दौ भलादौ व बिडति। 
इदमिवाऽऽ्चरति--इदामति 1 राजेव (ग्राचरति) --राजानति। पन्था इव 
{प्राचरति) --पथीनति ॥ 
पधं वि या भलापि वित्‌ डित्‌ परे दमे पर भनुनानिक्रा-ती कौ उपधा 
केस्थानपरदीषपंटो। 
श्थास्या --गननुनासिव स्य (६।१॥ विमलो ।७।२। पिडिनि (5१ उपाया ॥ 
 वषतुत भ्मष्व-+-्' यहा प्र "्पल्लोपो प्य्‌ पणु-युण दृदि-शोपेभ्य 
पृेविभतिपेदेनं दष दाक से पर वृद {७२ ११६) का भौ बाध कर्‌ धतो तोष" 
(६४८८) सेधत कषा लोपक से स्वः प्रयोग बनती घ्यान्‌ रह मि नाणेषा 
भट परस्ययान्त धातुपरो के प्रेह्य्‌ न रटने षरमी क्िद्नग्न ठेषरे भगमूङा 
विधान माले ह 1 पत उरे मत मे--स्वाञ्वङार-स्वाम्यमूब, स्वानास पारि स्प 


द्नतेट। 


८ 


६५४ | भैमीव्याच्ययोपेतायां लघु-कौमृदाम्‌ 


६।१। ("नोपधायाः' से)। दीघं: ।१।१। ("दलोपे पुर्वस्य दीरघोऽणः' से) । "उद्धस्य' 
यह श्रविकृत है । “श्रनुनासिकस्य' यह श्रद्खुस्य' का विशेषण रहै प्रतः विशेषणसे 
तदन्तविधि होकर `ग्रनुनासिकान्तस्य श्रद्धस्य' वन जयेगा । इसी प्रकार "क्विकलोः' 
मे "भल्‌' श्रंण "विडति' का विशेषण है श्रतः तदादिविधि ह्येकर लादौ किति हितिः 
हो जायेगा । प्र्थः-- (श्नुनात्षिकान्तस्य श्रल्घस्य) भ्रनुनास्िक वणं जिसकेश्रन्तमेंहै 
देसे श्रद्ध की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीघं) दीघंदहो जाताटै (क्विभलो 
किङति) विर्व परेहो या मलादि त्रित्‌ डित्‌ परे हो। 

मलादि कित्‌ के उदाहुरण--शम्‌ न्त = शम्‌ + त= शाम्‌ + त= शान्तः 1 
शान्तवान्‌ } भालादि डित्‌ के उदाहरण काश्निकामे देखे । 

"इदम्‌" यह्‌ श्रनुनासिकान्त किंवबन्त है । प्रत्ययलक्षण द्वारा इस से परे रनः 
विद्यमान है । श्रतः प्रकृतसूवर से इस की उपधा को दषं होकर "ददाम्‌' वन जाता है । 
श्रव धातुत्वात्‌ लट्‌, तिप्‌, एप्‌ करने पर 'द्रदामति' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला 
यथा--लेट्‌--इदामति । लिंट्‌--इदामाचञ्चकार-इदामाम्बभूव-हदामामास । ुंट्‌- 
इदामिता । लृ ट्‌--इदामिण्यति । लोट्‌--इदामघरु । लेड्‌--एेदामत्‌ । वि ० लिंद्‌-- 
इदामेत्‌ । श्रा ° लिंड्‌--इदाम्यात्‌ । सुंड्‌--एेदामौत्‌ । लृ ड्‌-एेदामिष्यत्‌ । 

पन्था इवाचरति-- पथौनति (मागं कौ तरह भ्राचरण करतार प्रयत्‌ जंसे 
मागं उपद्र कैरतादै वैसे उपकार करता है) । यदं पर पथिन्‌" णन्द से श्राचार 
प्रथं में "सर्वप्रात्तिपदिकेम्यः पिवेन्वा वक्तष्यः' (वा० ४६) से किवप्‌, उस का सर्वाप्हार- 
लोप तथा श्वनुनासिकस्य पिवज्नलोः कडिति" (७२७) से श्रनुनासिकान्त फी उपधा को 
दीधं करने धर "पथीन्‌' यह्‌ विववन्त धातु निष्पन्न होती है । प्रससे नेट्‌" तिप्‌, णप्‌ हो 
कर "पथीनति' प्रयोग सिद्ध होता है। 


श्रय क्य प्रत्यय का विधान करते हई-- 
[ लघु० | विषि-सूतरम्‌ - (७२८) कष्टाय क्रमणे ।२३।१।१४॥ 


चतुध्येन्तात्‌ कण्टजव्दादुतसाहेऽथे क्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते-- 
कष्टायते । पापं कर्तुमुत्सहत इत्यर्थः 1 

भर्थः--चतुध्वंन्त कष्टशब्द से “उत्साह करना' श्र्थं मे व्यड प्रत्यय हो । 

व्याख्या---कष्टाय ।४।१। रमणे ।७।१। क्यङ्‌ ।१।१1 ("कर्तुः षय सलोपश्च" 
से)।वा इत्यव्ययपदम्‌ ("घातोः कर्मणः०' से} । प्रत्ययः, परदच' दोनों श्रविकृत है । 
"कष्टाय" मे चतु्यन्तनिर्देश के कारण चतुर्थ्यन्त कष्टशब्द से प्रत्यय का विधान 
मानाजताहि। ब्र्थः--(कष्टाय) चतुर््यन्त कष्ट शब्दस परे (क्रमणे) उत्सा 
करना श्रं मे (वा) विकत्प से (क्यङ्‌) कय प्रत्यय दता है । वयड्‌ मेँ ककार श्रौर 
इकार इत्मन्नक है, य" मात्र शेप रहता है । क्यट्‌ के दित्वके कारण क्यडन्त घतु 
से प्नात्मनेपद का प्रयोग होता है। 


समपातुप्रकरणम्‌ [ ६५५ 


कष्टाय क्रमते+--कण्टायते (पाप करने के लिये उत्साह करता है} । पहा पर 
कष्ट {हे इम चतु्यन्त से “उस्ताह करना" भय मे शरकृतसूत्र से कयदप्रतयय, धातुः 
ता्‌ नुक तथा अकृत्यं ०, (४८३) से दो क्सने पर षष्टाय' यह भयड-त 
धातुरूप निष्यन्न होना है । डिदन्न होने से इष से प्रात्मनेपद होता रै । लेट्‌ प्र पुर 
कै एकवचन मे त, शष्‌, पर्प तथा टि को एत्व (५०८) करी से फकष्टायते' प्रयो 
3.83 

भ्रग्निमसूनदरारो धून क्यड्‌ प्रलय के! विधात करते है-- 
[लघु० | विधि-सूनम्‌-- 

(७२६) दव्द-वैर-कलहाऽभ्र-कण्व-मेघेभ्य करणे 1 ३1 १।१७॥ 

एस्य करमेभ्य करोत्यथ क्यड्‌ स्यात्‌ \ भ्द्‌ केरोति--शव्दायते ॥ 

श्रयं --एब्द, वैर, कलह, घथ्र, कण्व भ्रौरमेध इन कमो से परे (करना, 
प्रपमे यद्‌ प्रत्ययो) 

ष्यास्या --ब्दर्वर-कलराञप्न-वण्व मेषेम्य ।५।३। वरणे ।७।१। कर्मस्य 1 
४३५ ("कर्मणो रोमय० ते वचनविप्रिणाम कर्‌)) क्यट ।१।१। ("कतृ बपञ्‌ 
मलोपद् से)} वा इत्यव्ययपदम्‌ । ("घातो कर्मेण ०” से)) भरं -(कर्मम्प } कमक 
(शब्द वैर-र्लहाऽभ्-कण्व मेचेम्य ) शब्द, वैर, कल्‌, श्रभ, कण्व प्रीरमेषद्न छ 
शब्दो मे परे (करणे) “कपना प्रथमे (वा) विक््प से (वयद्‌) नय प्रत्यय होता 
है सिवह्यहोने ते पक्षमे वाक्य द्टेगा । क्षटु केद्वि् कै वारण प्रात्मनेषद शा 
प्रभोग होया! 

शष्द वरोति--शन्दायते {शव्द करता है} । णडा "शव्द" कमकारके है, इस 
मे “करना, श्रथ मे केयडु पररयय हषर घनुवन्लोप तथा ृतारव०' (४८३) ते दीपे 
कटने पर ्पव्दाय" यट कयडन्त पातु निष्पन्न होता दै 1 संद भर पु० बै एकवचन 
भेत, शप्‌, पर्प तया टिको एत्व करने पर "शन्दायते" प्रपोगसिद्धदोतादै। 

इमी प्रकार--वर वरोनि---वैरायते (वैर वर्ता है), वलह्‌ वरोति-- 
बनहायते (भगडा क्ता है), भ्रश्र करोति--भभ्रायते (वादल वनता है), कण्व 
मंरोति--वृण्वाये (पाप भरता है}, मेष क रोति~-येषायते (वाद वनात दै) 1 

नोट--कई लोप पहा "श-> मरम" इस प्रदर वन्त से पयय भुयो 
धानुप्रातिपदिक्यो १{७२१मे ष्‌ का तुद करणे है परन्तु या तुप" की शरनुवृत्ति 
नहनेबे्मने शब्दमात्रे प्रप्य द्िखना्या टै मवत नही।मुदतकेकले ता 
-प्ठो कुच प्रपोजन्‌ भी नही दै । 

ट कव्य का या वाल्क ष्पे । "वमने" मे "यृत्ति-सगतायतनेपू 
क्म! (३८) दाय सग भर्या उत्माह पथमे भ्रारमनेषदका प्रपोग भाट) 
नकष्टायः मे गृक्ार्योपयस्य च रूपणि स्पानिन ' (२ ३ २४) ने सुर्यो विभर्ति द्र 
४! वषार है-बष्ट कर्तुम्‌ 1 


+ मैमौव्याख्ययौपेतायां लघु-कनैमुचाम्‌ 


श्रव प्रागे एतत्प्रकरणोपयोगी दो गणसू्ों का निर्देश करते ह-- 


[ लघु० | गण-ूत्रमू-- तत्करोति तदाचष्टे ॥ 

इति णिच्‌ ॥ 

अर्थः -- "उसे करता है" तथा "उसे कहता है" इन श्र्थो मे प्रातिपदिक से परे 
णिच्‌ प्रत्यय हो१ । 

व्यार्या- पाणिनीय धातुपाठ के चुरादिगणान्तगेत यह्‌ गणसूत्र पटा णया 
है । इस से पूवं वक्ष्यमाण गणसूत्र पढ़ा गया है--श्रात्तिपदिकाद्‌ धात्वर्षे वहुलमिष्ठ- 
यज्च' (प्रातिपदिक से परे धातुश्रोंके श्रयं में वहुल कर णिच्‌ प्रत्ययहोश्रौर वह्‌ 
दृष्टवत्‌ हो) । इस गणसूत्र मेँ "धात्वर्थ" कटा गया है । उसी धात्वर्थं को वतलाने 
के लिये प्रकृतसूत्र रचा गथा है । श्रतः दोनों गणसूत्र एक दूसरे के पूररु हँ । हनके 
उदाहरण श्रागे देखें । 
[लघु०] गण-सूत्रम्‌-- प्रातिपदिकाद्‌ धात्रे बहुलमिष्ठवच्च ॥ 

प्रात्तिपदिकाद्धात्वथं णिच्‌ स्यात्‌ । इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य 
पु्वद्भाव-रभाव-टिलोप-विन्मतुव्लोप-यणादिलोप-प्रस्थ-स्फाद्यादेदा-भसञ्ला- 
स्तद्रण्णावपि स्युः । इत्यल्लोपः, घट करोत्याचष्टे वा--घटयत्ति \। 

अयंः--प्रातिपदिक से परे धातुके प्र्थं मे वहुल (विकल्प) कर णिच्‌ प्रत्यय 
हो जाता है । किञ्च इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे होने पर जसे प्रातिपदिक के स्थान पर 
पुवद्भाव श्रादि कायं ते है वैसे इस णिच्‌ प्रत्यय के परे होने परमभीदौं। 

व्यादया--प्रातिपदिकात्‌ ।५।१। धात्वर्थं (७।१। वहुलम्‌ (१।१। णिच्‌ ।१।१। 
(“ुरादिम्यो णिच्‌” इस प्रकरण से प्राप्त )1 इष्ठवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । इष्ठे ६व-- 
दष्ठवत्‌, सप्तम्यन्ताद्र्तिः । श्रयं -- (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (घात्वयं) 
घातुग्रों के श्रं मे (वहुलम्‌) विकल्प से (णिच्‌ ) णिच्‌ प्रत्यय हो जाता है किञ्च 
(दृष्टवत्‌) इष्ठन्‌ प्रत्यय मे जैसे कायं होते है वैसे यहां प्रातिपदिक को कायं हेति है । 

किन किन धातुप्रो के श्र्थोमे णिच्‌ होताहै? इस के लिये तत्करोति 
तदाचष्टे" यह पौ कहं चुके है । "उसे करता है" प्रौर “उसे क्ता है" इन धात्वर्थो 
म प्रातिपदिक से परे णिच्‌ प्रत्यय किया जायेगा । पाणिनीयधातुषाठमे दन के श्रति- 

रिक्त कुद श्रन्य धात्वर्थं भी दिये गये हँ उन को लिदान्तकोमुदी मे देख । 

। इत णिच्‌ को दरष्ठवत्‌ श्रतिदेश किया गयाहै। तात्पर्यं यहदै कि इष्ठन्‌ 
प्रत्ययके परेहोनिपरनजोनजो कार्यं दरोतिह वे यहा णिच्‌ प्रत्ययके परे होनैपर भी 





१. यहां पर "करोतिः श्रौर श्राचष्टे" मे लेट्‌ के प्रयोग से यह्‌ समभनेकौ 
भूल नही करनी चाहिये कि यह्‌ णिच्‌ केवल वक्तमानकालमेंही होतादै। यहा षर 
लेट्‌ का ्र्थं विवक्षित नही वह केवल निदनं है । प्रतः वर्तमानकाल कौ परह 
भूत भ्रौर भविष्यत्‌ काल में भी एस णिच्‌ का निर्बाध प्रयोग होता है । 


नामधातुप्रकरणम्‌ [ ६५७ 


हौ । इष्ठन्‌ एक तद्धितप्रत्यय दै जो श्तिक्लायने तमविष्ठनो' (१२१८) सूव्रास 
भागे तद्धिनपरकरण मे विधान क्रा गया है 1 दृष्ठन्‌ प्रत्यय कै परे रहते निम्नतिित 
सात काव हुमा कते दै-- 

(१) प्रातिपदिकं को पुवद्ाव दो जाता है। यथा--प्रतिशथेन पद्वी-- 
परिष्ठा ) यहा पदुवीशब्द से इष्टन्‌ प्रत्यय करने पर "भस्यदि तदतेः (बा०) से उतत 
पूवद्भाव होकर दु दष्ठ बन जाताहै। पुन दे" (११५७ ते टि कालोप 
क्रे पर टाप्‌ लाकर "पटिष्ठा' स्प सिद्ध दोता है । 

(२) प्रातिपदिक को "र" भाव हो जाता है! यथा-दृदेशब्द से इष्टन्‌ प्रत्यय 
करने परर "दिष्ट ' बनता है । पहा ^र ऋतो हृलादे्वथो ' (११५६) से दहशब्दे 
के ष्व्णं को ^रप्मादेशहोजातादटै) 

(३) प्रातिपदिककौ दिका लोपहो जाता है। यया~-प्रतितेयन साधु -- 
साधिष्ठ । यहा "साधु" एव्दे से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने परसापुग््दकीटिका ष्टे 
(११५७) से लोपो जादे, 

(४) विन्‌ पौर मर्तुर्‌ प्रत्ययो का भ्विन्मतोरलृश्‌ण (१२२९) से सुर्‌ हौ 
जाता दै । यया-~-परततिशयेन स्ग्वी--सरजिष्ठ । यहा सग्विन्‌ शब्दम विन्‌ प्रत्यप 
षा पठन्‌ परे होने पर लुक्‌ हो गया है} इसी प्रकार-प्रतिशयेन गोमान्‌ -गविष्ठ 
यहा गोमत्‌ शब्द के मरवपपरत्यय बा नुम्‌. हो जाता दै 1 

(५) पणादि (यण्‌ जिसके प्रादिमेरहैरसे)भागकालोवहो कर पूर्व कौगुण 
हो जाता दै(६४ १५६)। यपा--प्रनिशयेन स्थूल --स्यदिष्ठ । या ष्ठन्‌ प्रत्यय के 
फरे रहते स्परूल शब्द का यणादि-भाग (स) ुप्त होकर पूवं ऊकार को गुण हो जाता है 

(६) श्रिय, स्थिर, स्फिर श्रादि शब्दके स्पानपरभ्र, स्थ, स्फ प्रादि 
प्रदेश हो जति ह- प्रिय हिर (६४ १५७) । यथा--प्रतिशयेन प्रिप -रेष्ट । 
भ्रतिशयेन सिथर स्थेष्ठ 1 भ्रतिशयेन फिर -स्फष्ट (भ्रत्यन्ते प्रधिक) । 

(७) भसञ्ज्ञा 1 यथा--प्रतिशयेन सगयी--सजिष्ठ 1 यदा दिन्‌ वा सूक 
(१२२५) होकर "सज्‌ + इष्ठ" इस स्थिनि मे "चि भम्‌" (१६५) से भतस्ना दहो 
जातौहै,प्रत ण्वो षु" (३०६) द्वारा पद्निव-घन दत्व नीं होता! 

पट फरोति, चटमाचष्टे वा घटयति (षडे फ क्रता-वााना है यापे कौ 
कहना दै ) । यदा टश्व्द से ¶करना-वनाना या कहना" भ्रमे ब्रहृतमणमूत्रोते 
णिच्‌ प्रत्यप कर "वट{-इ' हुमा । मिच्‌ कै इष्ठवद्भावे कारण पूव की श्वचिमम्‌' 
(१६५) से भखस्तरा होकर "यत्येति च (०३६) से टेरारोत्तर प्रकार बा लोपक 
से ष्वटि' यह्‌ गिज धानुरूप निष्पन हुधा । ध्यान रहे दि यदा णिच्‌ के गित्वको 
मान करे "प्रत उग्पापा' (४५५) से उपयरावृदि नहीं रोती । इत काकारणयदहै 
वि प्रहारसोप को 'परच परस्मिन्‌ प्रूवविधौ' (६६६) से स्यानिषन्‌ पानतेने से भित 
परे नदीं रहता 1 भ्रव ण्पटि' धादुमे कट्‌, तिप्‌, छप, सवदेधातुङ्गुण तया एकार कौ 
प्रषादेश करने पर ्टयति" प्रपोग सिदध टो है! क्ििप्ठके यर््॑भिप्रायहैने 

ल०द्धि (४२ ) 


६९८ ] भमीव्यात्ययोपेतायां लधु क्ौमुचार्‌ 
पर 'णिचर्च' (६६९) द्वार ात्मनेपद नी हो जायेगा-घव्यते ! तुंड में मगलोपी 
होने से उन्वद्धावं न होकर 'भजधटत्‌' रूप 

र्ती प्रकार-प्रङ्डं करोति प्रल्ट्यति (सह्‌ मै-प्राचन्टत्‌ः अम्ततेपौ होने 
से सन्वद्धाव नहीं हता )* उत्तरम्‌ श्ाचय्टे - उत्तरयति (लुङ्‌ मे--उदतंतरत्‌) ग्रादि 
जानने चाहिये 1 तुं मे खद्‌ नागम के दिपयमे विज्ञेप दातं तिद्धान्तश्ञोमुदो को 
नामघातुप्रक््पि म स्ख। 

त्सं न 


यजत चिच मे रप्कददाव के कारय हए उपर्यक्त = क्ते उदादरप थया 
अङ्त (पच्‌ न इस्ठनद्व के कस्म हूष्‌ उप्यक्त काया के उदाट्र्प पय~ 
= -- चतरा को क्ता 8 

पटयति (पट्वौ-- चतुर क्तो कहत ह) 1 


५ 


{६} पुचल्छव। पट्वोम्‌ साच्ष्टे--पट 
श्न्दसे लासप्ट-्ठ्ताह्‌ पयं प्क्ृतगयसूदो से रिच्‌ क्र उसे 
इष्ठवत्‌ मानने चे 'नस्यादे तद्धिते" (बा<) ३ पद्द नो पुवद्भाव भर्पात्‌ "पटु होकर 
टिक्ञाष्टेः {१९ ५. से लोप हो जतां है ] 

(२) ^र' भाव 1 दुं करोति-्रल्यति (द्‌ड करता ह) यहं पर दृढ" 
शव्द से "करना" म्यं भे चिच्‌ होतार! यिच रो इसप्ठ्वत्‌ मानकर *रश्ट्तो 
हृलदेलंघो { ११५६) से दुट रन्दक्े कार कतो 'र' आदेश च जाता रहै । 

(३) टिलोप को पूर्वोन्ति 'पटयत्ति' उदाहर है 1 

(ड) विन्‌ खौर मदुप्‌ करा चुर्‌ 1 तउम्विपन्‌ घाचष्ट--दजयति (माता बाते 
को कहता है)1 यं पर पिन्‌ के इःउतद्ाव के क्रारणं "दिन्नतोतु {६ २९) सेविन्‌ 
कातुन्हहोगयाहै1 श्चीमन्तं कूरोत्ति-श्राययति (श्रीत्तम्पन्त करता है) । यरं पर 
मतुप्‌ का चुर्‌ टोक्तर ईकार को देकार उदधि तया एकार को मायादेश हो उताहै। 

(९५) ययादिभागक्ा दोप होकर पुदं को गुप । स्यूनमाच्ष्टे करोति वा-- 
स्यवयति (स्यूल को कहता है सयवा स्यूल करता है); दरं कयेति--दवयति (दूर 


४ 
५, 
~ 
॥ 
षि 
(> 


1#* 


करता है) । यहां पर यिच को इष्ठवत्‌ मान कर स्यूलशव्द के त नाग तया दूर 
शब्दके भ्रः नागकालोपहो करर पुवं कारो क्तो मुय हो जाता हं {'्पूल-दूर-युव- 
हत्व-क्िप्र-कषुद्नाणां यणादिपरं पवस्य च गणः' ६.४.१५६) 1 

(६)पर, त्य सादि अदेय । प्रियमाच््टे- प्रापयति (स्रिय कहता है) 1 यहां 
पर णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मानकर 'प्रिय-त्विर-स्फ्यिर० (६.४.१५७) सूत्र से भियदव्द 
क्तो प्र" प्रादेश हौ जातत दे 1 यव 'घयो लिणिति {९६८२} = दद्धि हो कर भकार 
को पुङ्‌ काघागन (५०२) हो जाताहै 

(८) नसजा । सेग्ियमाचष्टे--तगयति 1 यहां पिन्‌ को इप्ठयत्‌ मान कर 
सबन्त से विहित चिन्‌ का सुक्‌ (१२२९) होकर मन्तर्वत्तिनौ विभक्तिका बाश्चये कूर 
पदत्व के कारन ्चोः कुः" (३०६) से इुत्व प्राप्त घा पर प्रय "यद्वि नम्‌' (१६२) से 
भतञ्ज्ाके कारन नही हुमा । 


(क 
इत नामधातवः 
(पह पर नामघातुमो का चिवेचन समाप्त होता है) 
ककि --~ 


ॐ 


अथ कण्ड्वादयः 


श्रव तिङ्न्तप्रकरण भे कण्ड्‌ भ्रादि शब्दो व श्रकरण भार्म किया जाता है\ 
कण्डू-+-पादि =केष्ड्वादि 1 पाणिनीय गणपाठ मे कण्ड्वादि एक गण है । कण्ड्वाद्- 
नत्त शब्दो को घातु भ्र प्रातिपदिक दोनों प्रकार का माना जाता है ‡ प्रातिपदिकं 
मान कर इन के रूप पद्लिद्ध क नियमानुखार सातो विभक्तियो मे चला करते है। 
परन्तु जव इन को धातु मानते ह ठव भ्रप्िमधू् वृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-पूतम्‌- (७३०) कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ 1३।१।२७॥ 
एभ्यो घातुभ्यो नित्य यक्‌ स्यात स्वा । 
रयं -कण्ड्वादि घातुप्रो से स्वायं मे नित्य यङ्‌ प्रत्पयहौ1 
ष्यास्या--कण्ड्वादिम्य ।५।३। यक्‌ ।१।१। घातुम्य ।५।३। (*घातोरेकाचो०" 
से वेषनविपरिणाम कर) ्रत्यय , परश्च दोनो प्रपिकृत ह । कण्ट्शब्द धादिर्येपानते 
कण्ड्वादय , तेभ्य = कण्ड्वादिम्य ॥ प्रथं --(कण्ड्वादिभ्य ) कण्डू भ्रादि (घातुभ्य } 
धातृ से परे (यद्‌) यक्‌ प्रत्ययहौ जातादहै। यहा भ्य कानिदेश नहीं किया 
गया प्रत प्रनिदिष्टर्या प्रत्यया स्वार्थे भवन्ति" के नुसा यक्‌ प्रत्यय स्वायंमे 
किया जायेगा । तात्पयं यह्‌ हैक क्डू प्रादि धातुपरो्े यकूके भाजानेपरमौ 
प्रे क्लोई परिवर्तेन नदीं भ्रयिगा । यर्‌ काककार त्‌ होकर नुप्तहो जात्रा है। 
भ्रव सर्प्रथमवण्डू घातु का वर्णन कते है-- 
[्षघु०] कण्डून्‌ शाश्रचिघर्पणे 11१11 कण्डूप्रति, कण्डूयते, इत्यादि 1 
अर्थं --कण्डूम्‌ (कण्ड्‌) धातु "शरीर कौ रगढने भर्पात्‌ घुजपानि' रपं मे 
प्रभुक्तं टोती है! 
व्यास्पा-गणपाठमेषण्डू भ्रादि शब्दों का भर्यनिदेग्र नहीं किया गया। 
साहित्ये प्रयोगो को देख कर पूवं वैयाकरणो ने इन को भ्रयेनिर्देषण क्रिपा है। 
भप्दूवादि शब्दो कः धातु भ्रौर प्रातिपदिक उमयविच सानने मे निम्नो प्रपाण दिये 
जाते ६ 
(१) रण्डवादिरयो से यक्‌ का विधान क्ियागयादहै। यक्‌ कित्‌ है1 ए. 
निपेषके तिये इते क्त्‌ क्षिया गयादै1 यदि भाविपदिकसे यक्‌ क्या जातातो 
उष कौ प्राधेधापुकसञ्ला न होतो क्योकि वदा शवातो' से विहित प्रत्ययोकी दौ 
प्रा्धेषातुकसल्ना कही ग दै । तद प्रार्धधातुक न टोनेसे गणकी प्राप्ठि स्वत हौ 
महती, पुन उम की निवृत्तिबे तिये यर्‌ कोति क्यो वरतेरेष्सति प्रतीत 
ष्ोता है ङ भाचाये कण्ड्वादयो को धानु मानते ह 1 
(र) यदिकष्ड्वादियोषोकेवलधातुदहीमानेतो इनमेक्दी कही (जैत 
वण्ट्‌, मही, हुषो भादि) दीं पडा गया वह व्यर्थ हो जायेगा । क्योकि यक्‌ 
कशे पर "अषटत्साेपादुक्पोरधं ` (४०३) मे दीष भ्र प्राप सिद दहो प्तक्तादै। 





~ व्याव्ययोपेतायां ~ = कौययाम 
६९० | भनान्याल्ययापत्ताया चदधु-तनुद्ान्‌ 
श्रत्तति 





~ < चिपदिक कभी! पातिपदिकः ्रवस्था द य == == 
दप प्रतीतद्धौतादहैकिवेप्रात्तिपदिक मीरु । प्राद्धिपदिकं श्रव यक्‌ कन हनं 
र न ~ >~ {~~ --~--- धानाय टन कः ~ पट गया 
चे दन को दीघं त्खने के लियि तत्तत्त्थानोंनं इनका दीचं पटा गया दह 1 
--- (>. जः [अन 





ठ्य प्रकार कण्ड चात श्रौरं =: व £ यह निम्चितत 
इन अवर कण्डवादटिः वातु च्रार्‌ प्रातिपदिके उ जयाविव हह ।न।प्चत 
हा है । जैसा करि नहमाप्य म क्ट ह 


घाुप्रकरणाष्धातः कल्य चचञ्जनादपि 1 





चायमिमं दीर्ध चन “~ 
आह्‌ चायनिनं दीर्घं न्ये घादुविमापितः ॥1 
= न पीट ---- ठत चच्छा दल ~< £ = धात = । द्म रनद [न 
[पीय घातु काध्रक्गण चल र्हा अ्रत्तः लाता: को श्रनुवृतति ; 
* ट्टी ॐ तथा ययः = गणनिपेव ~~ ~~ क्ख लगाया ५“ 
‡ श्रा रहा तथा वक्‌ प्रत्यय > यणानपव कं नव कर्कयर्‌ श्रनुव्रन्यं लगाया ¦; 
= ~~~ £ ~ ~~ ग्रता हत्त ~ क कण्डयादि वा 3 परन्तं एन ५ 
° गया हू घ प्रतति हर्ादह्‌ कि कण्ड्वा वातुनन्तकः ह 1 परन्तुद्न ; 
५ स्यौ मि > कर्ती करटी न्न ‡ ~ ~ यिद्ध >> ~ £~ --- -- 
: ण्व्दाक्छमजा कटाक दाच ष्टा ययाट्च्चछ न न्द्ध रताहं (क दनक ; 
० धाचसन्ना ~ > = (-- -->-~ “~ ॐ ५ 
: धाुत्तञ्ना वकल्मिकं है, ये पलल तं प्रात्तिपदिक नाह] । ‡ 
कण्वादि को जव वात स्वीवगर्‌ दिया डावेगा। तव इनत प्रतनू हारा 
ण्ट्वादिका का जत्र घातु स्वाकार्‌ यः ज्यगु । तव इनन प्रद्रृतनूत्र दवार 
नित्यं यक्‌ प्रत्यव दहो जायेया 1 वथा--क्रष्ट्न्‌ [यक्‌ कण्ड्‌ --य 1 यक्‌ घ्राधचातुकं 
<€ ५ ५ < ^ ५ 
~ ~~ परर लादचारमार्धं ~+.) ८2 = उवरि ढः न 
ह, इस कं पर्‌ हन पर्‌ श्लावचाचुक्ाधल्ाठुष््याः ( ८८) म सकार का श्राकार ग्ण 
प्राप्त लता है पर्व यक ठैः यिन के चारण "निव्द्धत्ति च (८८३) सखन का निपेध 
प्राप्त हत्त ह्‌ परन्तु यदू क कन्त के करण चिक्डति च ( ४८३ ) द खस का नप्‌ 
~. अता ॐ प्रकारं "क्ण्डयं यगन्त न्प <~{--~->~ = जगा > >~ => 
हाजा ट्त प्रकार "कण्टूय यह्‌ यगन्तन्प विष्न्ने ताद्‌ 1 च्व चरत का 
सनाःटस्ता धातवः" = ज्ना += द विव (~ स्टारि्ो > = 
“सनाद्यन्ता घाततवः' (४९८) से वातुखज्ना ददर कर्वादिविवधा ने लंढादियोकय 
उत्सि लीती ‰ } ~~ ~ एञययन (3 प्रप +~ श गणे ~ ^~ 
उत्पत हता दह्‌ । तद्‌ अर पुं कः एकवचन न चिप, प्व श्रादर्‌ श्रता २७४) 
च भ 
= परम ~> ~~ (नगम प्रयोग => ता ~ सल्ल ति <~ श्वा ~~ ठी 
च परत्य करन पर्‌ ककष्टूवति प्रवाग (तद्ध दता ह 1 कण्टम्‌ चति जत्‌ ववचने कः 
१ क न्प ५ 
प 


गईदटै रतः जित्‌ के विवानमार्थ्यते कर्डभिप्राय क्रिवाजन नेद खे श्राल्मनैषद 
ध 


कामी प्रयोग हौगा--जकण्टयते । च्राधवादकयरत्ययो मं "यतो लोपः" त ययः 
क्म त्रयाय ह्या--कष्डूयत 1 न्राघ्रवातुकेत्रत्यया न ^ 7 लोपः (४८८० ) घ 


के रकार का नापिदह्ा जाति ह्‌ 1 ज्पनाचा कथा-- 
~ परस्य ०१ दप्ट्य प ~ दरयति ५ ~ पररय 
लदट्‌- ( रस्म ) केष्दयति 1 (ज त्मने€ ) भण्यते । (निं ट्‌ ) ष (पर्न ५ ) 
क ९ 9 
कण्टूयाच्दक्यर-कण्टूयाम्बमूव-कण्टूयानान्न । (ब्राल्मने ०) कण्टूयाच्चके-कष्ट्‌याम्दनूद- 
ध न ट द ६ ॥ # ज कर 


दछष्टयानाय व्न् (८ पर्ठस्म र कष्टता, कण्टा य्िदारं << कष्टाचतार वः 1 फणष्टप्वस्ताति (7 -- {~~ 
कप्ट्यासत् 1 चद्‌ -~ {पत्स्न० कण्डूयता, ष्टष्ठ विदा, स्ष्टापतारः । सष्ट्यता=--1 
क छ क प क | + 





(बराल्नन०) कण्टूिता, कण्टूवितारी, कष्टूयितारः । कण्दूवितते-- ! नृ द्‌-- 
ट 
परस्य कष्टयिष्यति ~> गर द्यते ५ ---*~ धरस्य कन्म 
(परस्म०) कंण्टू"चप्यति ¡ (ज्।त्नने <) कःण्टूयिप्यते 1 च] ट्‌-(परस्नं ० ) कृण्टूवतु- 
कष्टूमवात्‌ 1 (त्रल्नने०) कण्टूयतान्‌ 1 नंद--(परन्नं ०) श्रकण्टूयत्‌ । (्रात्मन०) 
र श च [ष # 
श्रकण्टयतः । वि० लिंड-- (परर्मण० ) कण्डूयेत्‌ > । (श्रात्मने ०} कण्डूयत । ध्रा? लिंद्-- 
ट च ८ `न क 9, 
(परत्नं ०) कष्ट्ग्यान्‌ । (ऋष्त्यने०) कणष्टूयिपौष्ट ! दँदू-(परस्य ०) श्रकण्टूयोद्‌ । 
(्रात्नने ०) गकण्टूविष्ठ । वृ ट्‌ (परस्म० }सदष्टूयिप्यत्‌ 1 (श्रल्मिन )ध्रकष्टूयिष्यत । 


कण्टयनते नन्य्निणाः न्वा च रा = 
“ कणद्रूयन्त लः स्ट्षरणाः -उदनद्ु नस्ये रष्व ६1 


१५८३ 


९ 


=< 


- सृगीनक्ण्ट्यत दृण्णसारः--टृनार्‌० ३ 


“१1 


~ नं उंह्तान्यां पाणिभ्यां कष्टूयेदात्यनः विरः ननु ०४.८२ 1 


कष्ट्वादिप्रकरणम्‌ [ दद 


जब कण्डू (खुजलाहट ) शब्द प्रातिपदिक दोगा तव वह्‌ नित्यस्ीलिङ्ख होमा 1 
इख का उच्चारण "वधू" शब्दे कौ तरह चलेगा-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन यहदवचन 
भ्रषमा कण्ड्‌ कण्ड्वौ कण्ड्व 
द्वितीषा कण्डूम्‌ तः कण्डू 
वृतया कण्ड्वा कण्डूम्याम्‌ कण्डूमि 
चतुर्थो कण्ड्वे 9 कण्डूम्य 
पञ्चमी कण्ड्वा 4 ५ 

षष्ठी क कष्ट्वो कणष्डूनाम्‌ 
सप्तमी कण्डवान्‌ ५ कषप 
सम्बोधन हि कण्ड्‌ । ह कण्ड्वौ ! है कष्ट्व । 


कष्डूवादिगण के कु प्रपि शब्दो कौ तालिका यथा-- 


र 
कष्डूधादिशब्द धात्वदस्या मे खूप व श्रयं | प्रातिपदिरादस्या मे रूप व भयं 













(१)४य्द्‌ म्‌) कण्दूयति-ते = रगढता दै \ | कण्ड्‌ =-(म्वी वधूवत्‌) लुजताद्ट 4 




















(२) भन्तु ` | मन्तृपति =तरुद ग रता व होता है| मन्तु (९ भानुवत्‌) दोय, भरपराघ 
(३) ल्यु | वल्गूयति=सु-दर दोना है 1 | चतयू(विशेपण) == मुन्दर, मनोज । 
पूजाकरतादै। 
प्रणसाकरताहै। 
(४) सपर | सप्ति पूजा करता है1 सपर(?) पूजा, सेवा प्रादि! 
(५) मही (्‌)| महीयते परमित होना है 1 | महो(समो° नदीवत्‌)प्वी, पमि । 
(६) हेला | चेलायति=वेलता है । चेला (स्यी० रमावत्‌) सेल 1 
प्रसन्न होता है। 
(७) हणो (९६)| हणोप्ते == लज्जित होता दै । हणी (स्तौ ° नदौवत्‌) न्=सञ्नां 1 
(८) घुल ` | मस्यति ~सुवो दोता है । = |मुम्‌ (नषु ° शानवत्‌) ख, पानद 
(९) इख | दुख्यति-=दुली होवा दै ॥  |दु ्म्‌(भु ° ्ानवत्‌)षु लम कष्ट} 
(१०) भिषन्‌ | भिषज्यति =-लिक्िरा कर्ता ट ( भिद्‌ (१ ° चत्विवत्‌) ==्वच ॥ 
{११) मेषा || नेषायति गौश्च सममत है। | मेषास्वी रमावत्‌) घारणावठौ नुदि 
(१२) उपस्‌ ( उयस्पति=प्रात होता है । | उषा (सनो देषोवत्‌) = उप कयन 
(१३) उरस्‌ | उरस्यति बलवान्‌ होता है । [उर (नपु पयोदत्‌) = छाती, वषं 1 
(१४) पयत्‌ | पस्यति (गौ } गाय दूष देतो | पय (नपु ° यशोवत्‌} = दूष य जल । 
है 1(ग्णस्न०) 
(१५) चेद्‌ | केटति =लेटता है । 
(१६) लोट | ोटपति = लोटना है । 


१ दत्र भयं मे "सपर्या" णन्द बहून प्रसिद है । यया-- 
(१) सपपेया माधु स पयपूपुजत्‌-माप० ११४॥ 
६२) सोऽट्‌ सपर्यावियिनाजनेन--रपु° ५२९ १ 


६६२ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमूचाम्‌ 


नोट-कण्ड्वादिगण में प्रायः तीन प्रकार कौ घातुएं पाई जाती है- 

(९) श्रदन्त घातु । यथा--सपर, सुख, दुःख श्रादि 1 इन से यक्‌ करने पर 
"अतो लोपः" (४७०) से श्रकार का लोप हो जाता है-- सपर्यति, सुखयति, दुःख्यति 
भ्रादि । 

(२) उदन्त धातु । जसे श्रसु, मन्तु, वल्गु श्रादि। इनसे यक्‌ करने पर 
श्रकृत्सावघावुकुयोर्दधिः' (४८३) से दीघं हो जाता है-- प्रसूयति, मन्तूयति भ्रादि । 

(३) दीघन्ति श्रौर हलन्त । यथा--वेला, कण्डू, भिपज्‌ श्रादि 1 इनमे यक्‌ 
के परे रहते कुछ परिवर्तन नहीं होता--बेलायति, कण्डूयते, भिपज्यति श्रादि । 


इति कण्ड्वादयः 
(यहां पर कण्ड्वादियों का विवेचन समाप्त होता है) 


0 क 
अथं आत्मनेपद पच्छा 


संस्कृतव्याकरण में ्रात्मनेषद ग्रौर परस्म॑पद दो पद हश्रा करते है--यह पीछे 
(३७६, ३७७) सूत्रों पर स्पष्ट कर चुके है । पदव्यवस्था के लिये साधारणतया तीन 
मुख्य नियम है- 

(१) भनुदात्तडित भ्रात्मनेपदम्‌ (३७८) । भ्रनुदात्तेत्‌ या डित्‌ धातुश्नो से 
भ्रात्मनेपद का विधान होता है। भरनुदात्तेत्‌ यथा-(एषरँ--वदना) एधते, एधेते, 
एषन्ते । डित्‌ यथा-(शीड्‌ == सोना) शेते, शयाते, शेरते । 

(२) स्वरितनितः फर्वभिभ्राये क्रियाफले (३७६) । स्वरितेत्‌ या वित्‌ घातुग्रो 
से कर्त्रभिप्राय क्रियाफल में श्रात्मनेपद का बरिधान किया जातां है। स्वरितेत्‌ यथा-- 
(वह ले जाना) वहुते,वहेते,वहन्ते । जित्‌ यथा-- (इछन्‌ = करना) कु स्ते,कुव ति,कुरवते ॥ 

(३) श्षात्‌ क्तरि परस्म॑पदम्‌ (३८०) । श्रात्मनेषद का कोई निमित्त न हौ 
तो उस घातु से परस्मैपद का विधान होता है । यथा--(मू=होना) भवति, भवतः, 
भवन्ति । 

भ्रव इस प्रक्रियामें प्रात्मनेपद विधान के कुद श्रन्य नियम वतलाये जाते है-- 


[ लघु ° | विधिनूव्म्‌-- (७३ १) कर्तरि कर्मव्यतिहारे । १।३।१४॥ 
क्रियाविनिमये योत्ये कर्तरि श्रात्मनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते । श्रन्यस्य 
योग्यं लवनं करोतीत्यर्थः ।। 
प्रयंः-- क्रिया का विनिमय दोत्यहौतो करतुंवाच्य में श्रात्मनेषद होता है। 
ष्याद्या--कर्तरि 1७।१। कमेन्यिहारे 1७1१1 श्रात्मनेपदम्‌ । १।१। (*जनुदात्त- 
†डत श्रात्मनेपदम्‌' से)। कर्मणो व्यतिहारः कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌--कर्मव्यतिहारे । 
"कर्म" पद से यहां "किया का ग्रहृण श्रभीष्ट दै । घ्रवंः--(कर्मन्यतिहारे) धरिया के 
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व्यिहार ॐ चोत्य होने पर (क्रि) कर्ुवाच्य में (ग्रासमनेपदम्‌)धातु घे षरे मात्मन. 
पद होवा हे \ वर्मेन्यविहार्‌ या क्छियाग्यतिटार दे मिम्न वीन स्यान सममे जति दह~ 

(१) एक के योग्य कायं श्ने यदि दूसरे लोतो उसे "ेष्यतिहार' 
कते है जे सेव काटना मञदूरगो का बामदै इदे यदि कोई बुद्धिजीधो ग्रान 
भ्ादिक्सेत्तगे तो यह्‌ "कर्मव्यतिहार दोगा । यया-द्राह्यण क्षेत्र व्यतितुमीते 1 

(र) एक दूषरे मे साय एव जैसी पारस्पयि कियाद मी कर्मव्यतिहार! 
कह्ने ह । जंदे--सम्प्रहन्ते राजान (राजा लोग एक दृ्षरे पर प्रटारक्तेर्हु)। 
ष्यततिनुनते क्षेत देषरा (श्िखान एक दूसरे का देत काटे ६) 1 

(३) किसी एक विपये एक दृखरेसे दद चट कर टोनाभी कर्मव्यतिहारः 

कात है 1 यया नैषध (२२२) भ-- 
पपि लोक्युग दुशादपि धृतदुष्टा रेमणोगुणा श्रपि ॥ 
शूतिगानित्तया दमस्वसुव्वतिमाति सुतरा धघरपते । ॥ 

यहा पर दमयन्ठा कै मातृव पिन दोनो दुल का एक दुषरेसे बदृन्वदकर्‌ 
भरसिद होना चताया सया है भरत बर्मश्यविदारमे वि धोद भ्रति पूर्वकं मा (वमक्ना) 
धातु का "प्यतिमति" ध्रमोगे हा है । इमो प्रबार उपक र्वो भौर स्वियोचिव पूरो 
के विषयमे मौ खभभ्ना वापे 1 [ध्यान रहे कि ध्यतिभत्न" भ्रयोग सद्‌ भातमने* 
६प्र०पु० के लीनो चचनों मे एक समान बनता है] 

व्यनितुनते (सयक योग्य काटनेकीच्छिाकोकोदप्रन्यक्रदाटै) यद्य 
प्र विप्रौर्‌ ध्रवि पूरक "लूम छेदने (भया० उमय०} धातु काटने के व्यतिदहारमें 
्गुक्च ह्रं दै) परित्‌ होते से शरक्वमिप्राय (परमामी) शापन में इष घे परस्मैपद 
प्रष्ठ है परन्तु मनव प्ररनमूद से उमका बाथ लोङ्र भ्रातमनेपद का प्रयोग होठादहै 
"सुनीते" कौ सिद्धि षीद ऋचादिपपण में देषें1 

धमे्रपरिममूत्रद्राय कर्मव्यतिहार मे भात्मनेपर का श्रपवाद प्रसुव करते ₹-- 
[तषु०] निषेषनूवम्‌- (७३२) न गति-हिसा्ेभ्य ।१।३।१५॥ 

व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति 

भ्रं -कष्यतिहर मे णठि (चत्ता) मरोर हिषा (मारना) पर्य वाली 
धातुरप्रोठेप्राठमनेदनदो1 

स्याद्या इत्यव्यययदम्‌ ई यनि २५१३१ करमव्विद्रे १५११४ 
("कतरि रूमेव्यतिहारे' दे) भरासमनेषदम्‌ 1११११ (नुदात्तसिति मासमनेव्दम्‌" ठे) 1 
विश्च टसा च यिस, परनि भर्यो देषा वे गविद्मायद्छिम्य --गविदिषठायेम्य , 
ददममेदद्रोटि । भरं --{गति्वाचेभ्य.)गरमनार्थव सोर हिता्ंक पातुर वे(क्य॑- 
म्यनिदटारे) बमव्यगिहार मं (शःस्मेषदम्‌) ासनेपड (न)नरी होढा 1 उदाहप्य दपा--- 

य्तिगच्छन्ति {एकदररे को घौर जयहे) 1 यटा दि ` ष्नदौ 
उष्वकं गमनाेक पम्‌ (गम्त्‌ चतौ, म्बान परस्मेन) धातुर वरटार्मे 
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"कर्तरि कर्मव्यतिहारे (७३१) से ्रात्मनेपद प्राप्त होता था परन्तु प्रकृतसूव्रर ` 
से उस का निपेध होकर पुनः रोषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌" (३८०) से परस्मेपद हो 
जाता दै-- व्यतिगच्छन्ति । 

व्यतिषनन्ति (एक दूसरे की दसा करते ह) । यहां भी पूर्ववत्‌ ह्सार्थक हुन्‌ 
(हन हित्तायत्योः, श्रदा० परस्मै ०) घातु से आत्मनेपद का निपेध होकर परमपद हो 
जाता है-व्यतिष्नन्ति। 

इसी प्रकार-- व्यतिसर्पन्ति, व्यतिहसन्ति, व्यतिघावन्ति श्रादियो मे जानना 
चाहिये । वात्तिककार ने यहां हस्‌ श्रादि कु त्रन्य घातुप्ोंसे मी कर्मव्यतिहारमें 
गरात्मनेपद का निपेघ स्वीकार किया है--व्यतिहसन्ति, व्यतिजतपन्ति, व्यतिपठन्ति । 

नोट- कर्मव्यतिहार को प्रकट करने के लिये प्रायः धातु से पूर्वं विश्रोर 
परति उपसर्गय का प्रयोग क्रिया जाता है । कही -कटीं इन के विना या भ्रन्य उपसर्गो 
के साथ भी प्रयोग मिलते ईह--श्रियामुखं किपुरुपदचुचुम्बे (कालिदास) 1 

विश्च प्रवेदाने (प्रवेश करना) यह तुदादिगण कौ परस्मैपदी घातु है। श्रतः 
दस चे श्राटमनेषद प्राप्त नहीं । परन्तु निपूर्वक होने पर दस से श्रग्रिममूत्रके दारा 
श्रात्मनेपद का विधान करतेर्हु- 


[ लघु ० | विषि-सत्रम्‌- (७३३) ने विदाः । १।३।१७॥ 

निविदाते ॥ 

धर्यः--नि' पूर्वक विण्‌ धातु से श्रात्मनेंपद हो । 

व्याद्या- नेः ।५।१। विश्च: ।५।१। श्रातमनेपदम्‌ ।१।१। (*भनुदात्तडित 
आत्मनेपदम्‌" से) । श्रवंः-- (नैः) “नि' से परे (विशः) जो विश्‌ धातु, उससे 
(आत्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद होता है ! यया--निविडते । नैपधकार ्रीहयं का प्रयोग 
मी है-निविज्ञते यदि शकश्चिखा पदे-- (नव ४.११) अद्‌ का व्यवधान भौ वायक 
नहीं होता न्यविशत । 

नोट -- "मधूनि विशन्ति भ्रमराः" यहां परभी '्नि'से परे विश्‌ घातु है। 
परन्तु "मयुनि' शब्द का श्रद्ध होने से यहा ^नि' श्रनवेक हैश्रतः उप्त काग्रहणन 
होने चे वि्‌ से रात्मनेपद नहीं होता (भयं वद्‌ ग्रहणे नान्यकस्य}* । 

“इकन्‌ द्रव्यविनिमये" धातु जित्‌ है । करृगामौ क्रियाफलमें इसने ्रातमनेषद सिद 
है, परन्त्‌ परगामी क्रियाफल मेँ शेषात्कर्तरि परस्मपदम्‌*(३८०) द्वारा परस्मेपद प्राप्त 
होता है । इस पर दस के श्रपवाद अरग्निमसूवर के हारा ब्रात्मनेषद का विधान करते र्दै-- 


१. प्रतिचेधे हसादीनामुपसङ्टयानम्‌ (वा०) 1 

२. मृग्बबोघन्याकरण कौ टीका मेँ श्रीदुर्गदासदारा उदधृत । 

३. "इत्युकत्वा मेविलीं भर्तुरङ्कं निविदा्तीं भयात्‌” (रघु ° १२.३०८) 1 

कािदास का यहां परस्म॑पद प्रयोग चिन्त्य है । भट्धेजिदीक्ित यहां ्रद्धयनि 
विक्षत नयात्‌" पराठ मानते हैँ (देखे १.३.३७ पर शब्दकौस्तुम) 1 
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[सषु०] धिविनवम्‌- (७२४) परिव्यवेभ्य त्रिय १।३।१८॥ 

परिक्रीणीते 1 विक्रीणीते । अवक्रीणीते |} 

अयं --परि, वि श्मौर श्रव उपसरो से परे "कीः धातु से प्रारमनेपद हो । 

व्यास्था--परिव्यवेम्य 1५।३। क्रिय )५।११ भ्रा्नेषदम्‌ । ९५१ (अमूशत्तडित 
भ्रात्मनेपदम्‌' से) 1 परिष्व विश्च भ्रवश्च--परिव्यव) , तेभ्य परिव्यवेभ्य । 
इतरेतदरढ. 1 शर्य - (परिव्यवेभ्य } परि, पि, भ्रव इन उपसग ते परे (क्रिय) श्री 
घातु से (शरात्मतेषदम्‌) श्ात्मनेपद हो { उदाहरण वथा--परिीणीते (नियत समके 
तिमे खरीदता दै), विन्रीणोते (वेचता है), श्रवकरणोति (खरीदा है) ¦ नके प्रयोग 
पीव श्रीम्‌ धातु कै उपसर्गयोग मे देवे । 

जि जये (जौतना भ्बा० परस्म ° भ्रनिदट्‌) पातर पीघचे मूल मे नही पठ महं! 
हमने इ की रूपमाला तथा प्रक्रिया पृच्छ (१७०) पर दी है। दष धातु से क्ञेषात्‌ 
कृति परस्मेपदम्‌" (३८०) द्वारा परमपद प्राप्त दै । इस पर धद्निमसूत्र दारा 
विशिष्ट उपसर्गा के योग मे श्रात्मनेवद का विधान क्रे है-- 
[सेषु० [विधि-ूव्म्‌-(७३५) चिपराभ्या जे 1१।३।१६॥ 

विजयते । पराजयते ॥ 

भ्यं --वि' थवा "परा" उपगं से परे जि धातु से ध्राठनिषद हो । 

व्याश्या-- विपराम्याम्‌ ।५।२। जे १४११ भ्रात्मनेपदम्‌ । ११1 (्नुदात्तष्िति 
भरारमनेषदम्‌” से) रथं - (विपराभ्याम्‌) वि भथवा परा उपसर्गे कते परे (जे) जि 
धातु स्े (परा्मनैषदम्‌) प्रातमनेषद होता है । यथा~-यि^८ धि ==तिजपते (भतत 
दै मा सर्वोरकपं से रहता दै), परा ५८ जि==पराजयते (जीतता है या भवराता है) । 
इन के भयौग यथा--भायस्तवनमुखसेवया विजयते विद्व स पूष्यायुध (गीतगोवि-द 
१० ६), रहस्य साधूनामनुपधि विसुद्ध विजयते (उत्तरराम० २२), च" परान्‌ 
पराजिष्ये (माघ० १६ ८२), य पराजयसे मृषा (याज्ञवत्वयमृति २ ७५), मध्ययनात्‌ 
पराजयते (भ्रष्ययन से घवराता याजी चरुराता है ) देखे काशिका १४२९) } 

धिदवेक "जि" घातु के केर स्प यया-- 

संद्‌--शिजयते, विजयेते, विजयन्ते । लिंद्‌-- विजिस्पे, विजिग्याते, विजिग्पिरे 1 
विनिग्पे--। सुद्‌--विजेता 1 सू"ट्‌--विभेष्यते \ सो द्‌--{विजयताम्‌, विजयेताम्‌, 
र लंड्‌--ष्यजयत 1 वि० लिंड्‌-विज्येत 1 भ्रा० लिंहू-- 

१ स्याकूान से यहा "वि" प्रर "परा" उपसगों का ही ग्रहण भाना जाता है । 
भरत एव इन स्थलों पर धाटमनेषद नही होता--यहुवि जयति घनम्‌ (बहवो वय = 
पक्षिणो य्मिस्तद्‌ बहूवि चन जयतीर्ययं }, षरा जयति सेना (प उष्टा सेना 
जयतं ) । ५ 

२ 'सत्‌तिटोजं ' (७ ३५७) से वुतव तथा कादिनियम से सवंव्ष्ट्हो 
णात्राहै। 


ये 


षे 


६६६ || , ˆ  भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


विजेपीष्ट ! तुंड-- व्यजेष्ट, न्यजेषाताम्‌, व्यजेषत \ लृड्‌--व्यजेष्यत । इसी प्रकार 
परा+८ लि के रूप जानने चाहिये 

ष्ठा गतिनिवृत्तौ (ठहरना, म्बा० परस्मे° श्रनिट्‌) धातु पी मूलमें नहीं 
पदी गई । हमने इस की व्याख्या तथा रूपमाला पृष्ठ (१८७) पर दी है । इस धातु 
से शशञेषात्कतरि परस्मैपदम्‌" (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है। इस पर श्रग्निमसूत्र 
द्वारा विशिष्ट उपसर्गो के योग में ग्रात्मनेपद का विधान करते ह-- 
[ लघु° | विवि-सूतरम्‌-(७३६) समवप्रविभ्यः स्थः ।१।३।२२॥ 

सन्तिष्ठते । अ्रवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ॥ 

प्र्थः-- सम्‌, श्रव, प्र, वि--इन उपसर्गो से परे स्या घातु से भ्रात्मनेपद हो । 

व्याख्या--समवप्रविम्यः 1 ५।३। स्थः ।५।१। म्रात्मनेपदम्‌ । १।१। (श्रनुदात्तिडित 
भ्राटमनेपदम्‌' से)\भ्र्थः--(सम्‌-प्रव-प्र-विम्यः) सम्‌, श्रव, प्र, वि--दन उपसर्ग से 
परे (स्वः) स्थां घातु से (ग्रात्मनेषदम्‌) श्राल्मनेषद हो । 

सम्‌ ^^ स्या-- सन्तिष्ठते (रहना, निवास करना, ठह॒रना--तीक्ष्णादुद्िजते मृदौ 
परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते-मुद्रा० ३.५; दारिद्रचोपह॒तस्य वान्धवजनो वाक्ये न 
सन्तिष्ठते--मृच्छ० १.३६॥ समाप्त होना-- सन्तिष्ठते यज्ञः । मरना--संस्यास्ये विष- 
मुपभुज्य पश्यतस्ते--चम्पूरामायण २.२०, संस्थास्ये मरिष्यामि) । 

ध्रव ^^ स्या--म्रवतिष्ठ्ते (र्कना, प्रतीक्षा करना--क्षणं मद्रावतिष्ठस्व- 
भट्टि० ८.११ ठहरना, स्थिर होना--श्रनीत्वा पद्कुतां धूलिमुदकं नाऽ्वतिष्ठते-- 
माघ २.२४, न शासनेऽवास्यित यो गुरूणाम्‌-- भट्टि ° ३.१४) । 

प्र५८ स्या प्रतिष्ठते (प्रस्थान करना, रवाना होना, चल पड़ना-पारसी- 
कांस्ततो जेतु प्रतस्थे रयवतर्मना--रघु० ४.६०, आधमाय प्रतस्थे-- भद ° २.२४) । 

वि ^^ स्या--वितिष्टते (टह्रना, स्थिर होना--पादैमुवं व्याप्य वितिष्ठ- 
मनम्‌--माघ ४.४) 

निदशेनार्थं प्र \८स्या की श्रातमनेपद में ल्पमाला यथा-- 

लंट्‌--प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठेत, प्रतिष्ठन्ते । विट्‌ ~- प्रतस्ये ! लुंट्‌--प्रस्याता । 
लृट्‌ --प्रस्यास्यते । लो ट्‌--प्रतिष्ठताम्‌ । लंड्‌-- प्रातिष्ठत । वि° लिंड्‌--प्रतिष्ठेत । 
भ्रा° लिंड्‌-म्रस्यासौष्ट । लुँड्‌--प्रास्थित, (स्याध्वोरिच्च ६२४; ्स्वादद्धात्‌ ५४५१, 
प्रास्विपाताम्‌, प्रास्यिपत । लृ ङ्‌--प्रास्थास्यत । 

जञा अववोधने (जानना) धातु क्रचादिगण में परस्मेपदी पदी गरईहि। श्रत 
“शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌" (३८०) दवारा इस से परस्मैपद प्राप्त होता दै। इस पर 
प्रग्रिमसूव्रद्माया म्रात्मनेपद का विधान करते ह-- 


[लघु ० | विधि-सूच्म्‌-(७३७) ग्रपल्ववे जः । १।३।४४॥ 
शतमपजानीते, श्रपलपतीत्यथः ।। 


भर्यः--चिपाना, इन्कार करना" पर्थ मज्ञा धातु से श्रात्मनेषद दहो 1 
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व्याष्या--प्रपहुवे ।७।१। स ।१।१। भ्ात्मनेपदम्‌ ११।१ ("धनुदात्तहित 
परातमनैपदम्‌ से} । श्रयं --(्पदूे) दिपाना या इकार करना अर्यं (जज्ञा 
धातु द (भ्रारमनेपदम्‌) भरातमनेपद होता है । उपस रदित भरवस्यामे ज्ञा घातु का 
चाना इन्कार करना-मुकर होना" भय नही प्रा करता, यह भर्थं प्रपपूर्वकत्ता 
काही होता दै! भत अरपपूर्वक् ज्ञा घातु से इस रथंमेक्रियाफ़षके कृमौ या 
प्रोमौ क्रिस के भी होने पर ग्रामनेपद त्रिधान किया जाता है उदाहरण यधा 

शतम्‌ भपजानौते--(सो के छिपाता या इन्कार करता दै)! यहा अपपूर्दक 
यै। धातु भ्रपहव भर्यं मे वर्तमान टै भरत इससे भ्रात्मनेपद हौ गथा ह। परातमनेषद 
मेज्ञाघातुकौ रूपमाला पीचेक्रयादिगणने इपी घातु प्र लिख प्रे है वही देखे । 
प्रथ उदाहरण यधा-- 

ात्मनमपज्ञानान शरमानोऽनपद्‌ दिनम्‌ (मष्ट = २६) पपात्‌ टनुमान्‌ जौ 
म भ्रपने श्राप को पाते हए भ्रपनौ भाङृति शशक को तरहं बनाकर सारा दिनि 
पहा सद्धा मे व्यतीत क्रिया 1 यहा पूर्वक ज्ञा धात्‌ भपहष भयं मे स्थित है प्रत 
भातनेपद शानच्‌ प्रत्यप हृभा है 1 

पून ज्ञा घातु से प्रातमनेपद का विधान करते ह~ 
[वपु० ] धिषि-सूवम्‌-- (७३८) अकर्मकाच्च ।१।३।४५॥ 


सपरिपो जानीते, सपिपोपथेन प्रवत्तं इत्यर्थं ॥ 

पपं -प्रक्मक स्ना धातुसे भातमनेपद दौ 1 

व्याख्या--प्रकु्मेकात्‌ ।५।१। च इत्यव्ययषदम्‌ । श ।५१। (भयहवे क्ष” से) 1 
भरातमनेषदम्‌ ।१।१। (्नुदात्तडित सत्मनेदम्‌" से)1 अयं - (परकमकात्‌) भकरमक 
क्षि) ज्ञा घातु से (च) भौ (परालमनेषदम) भ्रालनेपद दौ 1 उदाहरण यथा-- 

सपिपो जानीते (यत द्वारा भोजनादि मे प्रवृत्त होता है} 1 पहा परज्ञा धातु 
काममय "जानना" तटी श्रपितु वृत्त होना" है प्रत वह प्रकर्मक है1 इससे प्रहृतसरूव 
दाय श्रात्मनेपदे हुभरा है । ध्यान रदे कि यहा “सर्विष्‌* (घृत) करण है भरन एवे व का 
भरषेक्पते हए वृत्तिर।र ने "सिया उपायेन" कटा है 1 यहा करण में शेष कौ विवसा 
मे जोऽरिदर्षस्प करणे! (२३ ५१, जानना अयं नहोने परज्ञा घातुके करणमे षष्टी 
विभक्ति दती है) सूरहारा षष्टो विभक्ति हो कर्‌ "सर्पिष * वनाद 

इसी परकार--"्मघुनो जानीते" भादि सममन वाट्ये 1 र 

प्रशन. सपिपो जानने श्रादि मे तो "धनुपसरगोर् * (१३७६, उपसर्गदीन 
शषाधतुसेक्नमिप्राय क्रियाफल मे परात्मनेषद हो) सूष्रसे टी भ्रालमनेषद सिद्धा 

इस सूत्र कौ केया भ्रावश्यक्ता ? +: सपति 

उत्तर--पह्‌ सत्य दै, परन्तु सपिोऽनुजानोति, मधुनोऽनुनानीते' इत्यादि 
पयस स्यानो पर भात्मरेपद के विधान के लिये यह सूत्र प्राविश्यक दै न 

खर गतौ भक्षये च (गमन करता या दाना स्वा परल्नै° चेद्‌) पातु क 


६६८ | भमीन्याख्ययोपेता्यां लघु-कोमुयाम्‌ 

वर्णन पी मूल में नहीं श्राया, हमने इस की व्याख्या पृष्ठ (१२२) परकीदै। इस 
से "शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌'(३८०) हारा परस्मेपद प्राप्त है । इस्त पर श्रग्रिमसूव्रहारा 
श्रात्मनेपद का विधान करते र्है-- 


^ < 
[ लघु० ] विवि-सूवम्‌- (७३९) उदद्चरः सकमंकात्‌ । १।३।५२॥ 

धर्ममुच्चरते । उल्लङ्घ्य गच्छतीत्यर्थः ॥ 

भ्र्थः--उद्पूवेक सकर्मक चर्‌ धातु से श्रात्मनेषद हो । 

व्याव्या--उदः ।५।१। चरः ।५।१। सकर्मकात्‌ ।५।१। श्रात्मनेपदम्‌ ।१।१। 
(अनुदात्तदित श्रात्मनेपदम्‌' से) । म्रथं-- (उदः) उद्‌ उपसर्ग से परे (सकर्मकात्‌) 
सकर्मक (चरः) चर्‌ घातु से (्रात्मनेषदम्‌) श्रात्मनेपद हो 1 यधा-- 

धर्ममुच्चरते (घर्म का उल्तद्धन कर चलता है) । यहां पर उदुपू्वेक चर्‌ 
घातु सकर्मक है, "र्मम्‌" इस का कमं है । श्रतः इस से श्रात्मनेपदहो गयाह। दसी 
प्रकार गुरुवचनमुच्चरते, कुटुम्बमुच्चरते भ्रादि जानने चाहिये । उद्‌ +-चरतेउन्‌ + 
चरते (स्तोः श्चुना इचः ६२) उच्चरते (खरि च ७४) उद्‌ ^८चर्‌ की ख्पमाला यथा-- 

लेट्‌--उच्चरते । लिंदट्‌--उच्चेरे, उच्चेराते, उच्चेरिरे। लंट्‌--उच्चरिता । 
लृ ट्‌-उच्चरिष्यते । लौ टू--उच्चरताम्‌ । लँड्‌--उदचरत । वि ० लिंट्‌--उच्चरेत । 
श्रा लिंड्‌--उच्चरिषीष्ट । लुंड्‌--उदचरिष्ट । लृ ड्‌--उदचरिष्यत । 

"सकर्मकात्‌" कहने से--वाप्पमुच्चरति (वाप्प ऊपर जाता है) इत्यादि स्थानों 
.पर जहां उद्‌पू्वंक चर्‌ धातु श्रकर्मक है, श्रात्मनेपद नहीं टता । 

परप्रिमसूव्रहमारा पूनः चर्‌ घातु से श्रात्मनेपद का विवान करते है-- 


| लघु° | विषि-सूतरम्‌-- (७४०) समस्त्रृतीयायुक्तात्‌ । १।३।५४) 

रथेन सच्चरते ॥ 

मर्थः--सम्‌ूर्वैक चर्‌ धातु यदि तृतीयान्त से युक्त हौ तो उस रे ्रात्मनेपद 
दोता हि। 

व्यारया--समः ।५।१। तृतीयायुक्तात्‌ ।५। १। चरः 1५।१। (“उदक्चरः सकर्मकात्‌! 
से)।श्रात्मनेपदम्‌ 1 १।१। ग्र्थं;-- (समः) सम्‌ उपसर्गे से परे (तृतीयायुक्तात्‌) तृतीयान्त 
से युक्त (चरः) चर्‌ धातु से (श्रात्मनैपदम्‌) श्रात्मनेपद होता है । तृतीयान्त कै साय 
चर्‌ का योग श्राधिक होता है । उदाहरण यथा-- 

रथेन सञ्चरते (रथ से सञ्चरण करता है) । यहां प्र "चर्‌/ घतु "रथेन! दस 
तृतीयान्त से श्रयंारा युपरत है तथां समृपू्वक मी दै, श्रत प्रछतसरर से दरस से श्रात्मने- 
पद हुश्रा है 1 कालिदास का प्रयोग--क्वचित्‌ पया सञ्चरते चुराणाम्‌ (रघु° १३.१६) 

तृतीयान्त का प्रयोग न होने पर श्रात्मनेपद न होगा--उमो लोकौ सय्चरसि 
इभं चामुं च देवल ! (काशिका) । 

दाण्‌ दाने (देना. भ्वा० परस्मै ° ध्रनिट्‌ ) वातु पे मूल में नहीं श्राई। हम दस 
की प्रक्रिया तथा रूपमाला पृष्ठ(१०८७)पर सिच शुके ह । इस ते ोपात्र्तरि परस्मैपदम्‌ 
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(३८०) सि परस्मैपद प्राप्त होते पर उस को ्रपवाद अप्निममूव्र धवृत्त होवा है-- 
[ लघु० [विषि्ूयम्‌-- (७४१) दाणद्न सा चेच्चतुर््यथं । १।३।५५॥ 
मम्पूर्वाद्‌ दाणस्तुतीयान्तेनं युक्तादुक्त स्यात्‌, तृतीया चेच्चतुर््ेथे । 


दास्या सयच्छते कामी ॥ 
--समूपूर्क दाण्‌ घातु यदि तृतीयान्त से युक्त हो तो उस से प्रात्मनेषद 
होता दै परस्तु वहं तृतीया चतुर्थी के भ्रं मे प्रयुक्त होनो चाहिये । 
ष्याल्पा--दाण 1५११1 च इत्यन्ययपदम्‌ 1 सा ।१।१। चेत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ ! 
चतूर््ययं ।७।१। सम ।५।११ तृतीयायुक्तात्‌ ।५।१। ("तमस्तृतीयायुकतात्‌" से) भरातमने. 
पदम्‌ ।११। (प्रनुदात्तदित आत्मनेपदम्‌! से} भ्रयं - (सम्‌ } सम्‌ उपगं से परे 
(तृतौयागुकनात्‌ दाण ) तृनीया-त से युवन दाण्‌ घातु से (म्रास्मनेपदम्‌) भ्रात्मनेषद 
हो जाता है (चेत्‌) यदि (सी) वहं तूनीया (चतु्यंये) वदयां के धथ मे प्रयुष्न हो 1 
भ्ररिष्टव्यवहारमे चेतुधींके भरथंमे तृतीया विमक्तिका प्रोष हृप्रा कर्ता 
हि । यप्रा~--दास्या (रि) सयच्छते कामो (कामी पुस्प दासो को रत्ति देता है} 1 दासी 
के साय कामुकसम्ब्ध रखना श्ररिष्ट व्यवटार दै, एसा शिष्टं घरानो मे वाजित 
टै 1 यहा परदासीकौरतिदीजारही दै ग्रत बह सम्प्रदान है, उसमे “वतुरषौ 
सम्प्रदाने" (८६७) से चतुर्वी विभक्ति प्रानी बादिपे यो प्रतु “श्िष्टव्यवहारे दाण 
प्रपोगे घतु्व॑ये तृतीया" दस वात्तिकि से उम तृतीया का प्रयोग हधाहै। देच 
भ्रयोगौ मे समूपूरवंक दाण्‌ घातु से प्रहृतसरूष ते भात्मनेपद का प्रयोग होतादै। भा 
किया किया गयाहै। 
सम्‌+ दाण्‌ घातु क भ्रारमनेषद मे ख्पमाला वधा 
सेद्‌--सपच्ते+ 1 तिद्‌-सम्ददे, सम्ददातत, स-दरिरे 1 सददिपे-- । वुंद्‌-- 
सदाता । लृ ट्‌-सदाष्यते । तो ट्‌- सयच्यताम्‌ 1 लड्‌ ~ स्तमयच्धन । वि° तिद्‌-- 
सपच्छेत । प्रा० लिंड्‌--सदातोष्ट । तुंद्‌--समदित (भातिस्या ० ४३६, स्याप्वोरिज्च 
६२४, हस्वादद्धात्‌ ५४५), समदिपाताम्‌, समदिषतं । समदिया -- 1 तृ ट्‌-- 
स्मदस्यते 1 
नोट--'उदद्चर सर्म॑रात्‌' (७३६) तया "दाणश्च सा देच्चवुर्पये" (७४१) 
पेदो दोनोसत्रत्रिस्ी भ्रय उपसमके व्यवधानमे भी प्रयुक्त होतेह! यया- 
चर्मम्‌ उदाचरते, यहा उद्‌ पौर चरके बीचमे प्राड्‌ उपशगं का व्यवधानदै तोभी 
(७३६) सूत्र से भ्रात्मनेषद हौ भया ह । दास्या सप्रयच्छते कामो, यदा सम्‌ पोर दाम्‌ 
चातु के यौचमे शर" उपसे का व्यवधान है तो भी(७४१) सूत से प्नातमनेष्द हौ गया 
1 इस का विशेष विवेचन कदशिक्ञा वा सिद्धान्तकौमुदो मे दषं 1 
श्रय सन्नन्त से भ्रात्मनेपद का विधान क्तेर्है-- 
१ संट्‌. लोट, सद्‌ भ्रीर विधितिंद्‌ मे शप्‌ शित्‌ के षरे रहते "पाधा. 
प्मास्याप्नादाण्‌०" (४८७) सूत्रसे दाम्‌ द्ये यच्छ भरादेशदो जाता है। 
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[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७४२ ) पूरवेवत्सनः ।१।३।६२॥ 

सनः'ूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं स्न्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते ॥। 

श्र्थः-- सन्‌ से पूवं जो धातु, उस के समान सन्नन्त से भी श्रात्मनेपद हो । 

व्याख्या--पूरववत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । सनः ।५।१। ग्रात्मनेपदम्‌ । १।१। (वनुदात्त- 
डित श्रात्मनेपदम्‌" से) । पूर्वेण तुल्यम्‌ पूर्ववत्‌, शतेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः' (११४८) 
इति वतिप्रत्ययः । किस कै पूर्वं ? निकट में सन्‌ का उल्लेख है रतः सन से पूरवंका 
ग्रहण किया जाता है । भ्र्थ -- (पूर्ववत्‌) सन्‌ प्रत्यय से पूर्वं जो घातु, उसके समान 
(सनः = सन्नन्तात्‌) सन्नन्त से भी (ब्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद हौ जाता है । तात्पर्यं 
यह्‌ हैकिसन्‌ की प्रकृतिभूत घातु यदि श्रात्मनेपदी होगी तो सन्नन्त से भी श्राप्मनेपद 
होगा भ्रन्यथा नहीं । उदाहरण यथा-- 

एदिधिपते (वदने की इच्छा करता है) । यहां पर एध्‌ घातु से सन्‌ प्रत्यय 
किया गथा है । एध्‌ धातु भ्रनुदात्तेत्‌ होने से भ्रात्मनेपदी थी तो सन्नन्त से भी श्रारेमने- 
पद हुमा है" 1 

इसी प्रकार शीङ्‌ ध्रादि धातुर्रोमे सन्‌ भ्रत्यय करने पर सन्नन्तसे भी 
श्रात्मनेपद हौ जाता है--शिश्चयिषते । पूवं धातु के वित्‌ होने पर सन्नन्त से कर्वभिप्राय 
क्रियाफल मे ही भ्रात्मनेपद होता है श्रन्यत्र नही-- (क्रन्‌) चिकी्दते । परगामी किया- 
फल मेँ--चिकोषति । यदि पूर्वं घातु भ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होगी तो सन्नन्त 
से श्रात्मनेपद न होकर परस्मेपद ही हौगा-- (भू) वुभूषति, (गम्‌) जिगमिषति श्रादि । 

यदि किसी उपसगे के योग में किसी धात्‌ से श्रात्मनेपद का विवान होगा तो 
उस उपसगं के योग में सन्नन्तसे भी श्रात्मनेपद हो जायेगा । यथा--निविविक्षते 
(प्रवेश करने को इच्छा करता है) । निपू्वक विण्‌ धातु से "नेदिक्चः' (७३३) दारा 
श्रात्मनेपद का विधान है । श्रव निपूर्वंक सन्नन्त से भी श्रात्मनेपद हौ गया है । पराजि- 
गीपते (पराजित करने कौ इच्छा करता & } । परापूर्वक जि धातु से “विषराम्यां जेः" 
(७३५) हारा भ्रात्मनेपद का विधान है भ्रव सन्नन्तसे भी श्रात्मनेपद हौ गया हि। 
इसी प्रकार--विजिगौपते श्रादिमे भी जानना चाहिये ।> 


१. एष्‌ घातु से सन्‌ प्रत्यय करने परसनूकोदट्‌ काश्रागम हो जाता है-- 
एधिप । भ्रव यहां तन्यडोः' (७०६) से श्रजादि सन्नन्त घातु के दितीय एकाच्‌ 
“चिप्‌' को दत्व तया प्रभ्यास-कार्यं करने पर "एदिधिप' यह्‌ सन्नन्त ङ्प वना । भ्रव 
"पुवेवत्तनः' हारा दस सन्नन्त से पूर्वं धातु (एध्‌) के तुल्य श्रात्मनेपद होता है । सन्‌ 
से पूर्वं घातु "एधु" श्रात्मनेपदी है श्रतः सन्नन्त से भी श्रात्मनेपद टौ गया । लेट्‌, त, 
शप्‌, पररूप तथा टि को एत्व करने पर "एदिधिपते' प्रयोग सिद्ध हूना ।, 

२. इस सूत्र का श्ञा-धु-स्मृ-दृशां सनः" (१.३.५७) सूत्र श्रपवाद है। न्ता 
धादि घातुग्रौं के सन्नन्तसे ग्रात्मनेपद काही विधान दहै--घरम जिन्नात्तते, गुर शुश्रूषते, 
नष्टं सुस्मूषते, नृपं दिदृक्षते । 
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श्र प्रसद्धवश "निदिविकते' की सिदि मे उपयोगी भग्रिमसूत्र का भ्रवतरण 
केरे है-- 
[लपु० | मविदिय-पूवम्‌- (७४३) हलन्ताच्च ।१।२।१०॥ 
इवस्रमीषाद्‌ हल परो मलादि सन्‌ कित्‌ । निविविक्षते ॥ 
अथे -इत्‌ के समीप हत्‌ से परे मलादि सन्‌ स्ति हो) 
ध्याल्पा--दत्‌ 1५।१॥ (लुप्तविमक्तिदो निदेश )\भन्तात्‌ 1५।१1 च इत्यव्यय. 
पदम्‌ 1 दक ॥६।१। भत्‌ 1१।११ (इको प्तत्‌' से) 1 “दद ' का पष्ठम्ततया विषरिणाम 
हो जाता है।सन्‌ ।११। (णद विद-मुप प्रहि-स्वपि-प्रच्य॑ सश्च" से)1 कित्‌ ११।१। 
(श्रसयोगात्लिंट्‌ कित्‌" से) । सुव मे ण्ठित "मन्त" शब्द समीप बा वाचक है । "भस्‌" 
यह "सन्‌" का विशेषण दै भ्र तदादिषिषि टकर "मलादि सनु" बन्‌ जाताहै। 
भ्रयं - (दक ) द्‌ के (अन्तात्‌) समीप (हल } जो टत्‌, उम से परे (नादि सन्‌) 
मलादि सन्‌ (कित्‌) सरित्‌ हो जातारै। विश्‌+-स, गृहे.+स, भिद्‌ स--इत्यादि 
सयानो मे इक्‌ फ समप हत्‌ से परे मलादि सन्‌ क्तु हो जाताहै परत तन्निमित्तक 
सपुपपगुण का 'दिविडति च (४३३) से निपेघ हो जाता है 1 
निविविक्षते -निपू्ंक विश्‌ धातु सेसन्‌, वि्‌ के भरनुदात्तहोने सेषट्‌ का 
"एकाच उषदेदोऽनुदात्तात्‌" (४७५) से निषेव ततथा लधूपथगुण के प्राप्त होने ध्र 
'हन्ताच्च' (७४२) से भलादि सन्‌ के क्त्त्विके कारण उप्तकाभमीनिपेषहो भावा 
है । पन द्वित्व, अरम्यामकाय, श्रदचश्रस्न०' (३०७) ते यकार को पक्र तषाश्यढ 
क सिः (५४८) से प्रभौ क्कार तया प्रन्तमे सन्‌ के सकार को पतव करने पर 
"निधिविकशष' यह सन्न-तषूप सिद्ध होना दै । भव यहा शुंदत्सन ' (७४२) फे भ्रनुसार 
पूवं घातु की तेरह भ्नारममैपद टोकर लेट्‌ प्र ° प° के एकवचनं मे “निविविदति' प्रयोग 
किदह्टोताटै। 
इष्टम्‌ करणे (वरना तेना० उम ०} धातु त्रियाफलके कर्रभिप्राय होने पर 
भ्रात्मनेपदी दै 1 परन्तु निमाफल ॐ परगामी होने परभी इम ते प्रप्न्ममू्द्वारा 
विशिष्ट श्रयो मे भात्मनेपद का विधान क्रते है-- 
[लघु०] विधि सूवम्‌-- (७४४) गन्धनाऽवक्ेपण-सेवन-साहसिक्य- 
भ्रतियल-प्रकथनोपयोगेषु छन । १।३।३२॥ 
म॒न्यनम्‌-सुचनम्‌, उत्तु शतं चयतीत्यर्थं ¶ श्रवक्षेपणम्‌--मत्सं- 
नम्‌, श्येनो वत्तिकामुक्कुरुत-भत्मयतीन्ययं । हर्सिम्‌ उपकुस्ते-सेवत 
इत्यर्थं । परदारान्‌ प्रकुरते-तेषु सहा भ्रवत्तते 1 एषो दकस्योपस्कुस्ते-- 
गु्माधतते १ कया प्दुस्ते-कथयतीत्यये । धतं परकस्ते--धर्मयं विनि 
युडक्ते \ एषु किम्‌ ? कट करोति ॥ 
प्रप - (१) गघन, (२) प्वसेपभ, (३) सेवन, (४) एादसिकय, (५) भ्रवि~ 
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यत्न, (६) प्रकथन श्रौर (७) उपयोग--इन सात श्रर्थो मे वत्तमान कृन्‌ घातुसे 
श्रात्मनेपद हो । 

व्याल्या--गन्धनावक्षेपण--प्रकथनोपयोगेपु ।७।३। कनः ।५।१। भ्रात्मनेपदम्‌ । 
१1 १। (*जनुदात्तटित भात्मनेपदम्‌' से )} प्रथ :-- (गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियल- 
प्रकथनोपयोगेपु) गन्धन, श्रवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथनं श्रौर 
उपयोग - इन सात भ्र्थो मे (कृनः) न्‌ घातु से (भ्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेषद होता है । 

(१) गन्धन-सूचित करना, दूसरे के दोपको प्रकट करना, चुगली करना 
श्रादि" । यथा--उत्कुरते (सूचित करता है, चुगली करता है, दोप प्रकट करता है) । 
पूरा वाक्य वनेगा--स तमुत्कुरुते । 

(२) श्रवक्षेपण-भत्सना करना, मिड़कना, कान्‌ मे करना प्रादि । यथा- 
श्येनो वत्तिकाम्‌ उत्कुरुते (वाज वटेर को कान्‌ मे करता है) इसी प्रकार--दुवुत्तान्‌ 
श्रवकरुरुते (दृष्टो की भर्त्सना या तिरस्कार करता है) - पात्यकीति । 

(३) सेवन--सेवा करना, श्राज्ञा मानना प्रादि । यथा--हुरिमुपकुरते (हरि 
की सेवा करता है)। इसी प्रकार-- गणकान्‌ प्रकुरुते, महापाव्रान्‌ प्रकुरुते--पाल्यकीति 1 

(४) साहसिष्य- सहसा (वलेन) प्रवर्तते इत्ति साट्सिकः, 'श्रोजः सहोऽ- 
म्भसा वर्तते" (४.४.२७) इति ठक्‌ । तस्य क्म --साहुसिक्यम्‌, त्राह्यणादित्वात्‌ पयन्‌ । 
वलपूरवंक किये गये निन्दित कर्मं को 'साहरिक्य' कहते ह । यथा--परदारान्‌ प्रकुरुते 
(पराई स्तियों मे वलपू्वक प्रवृत्त होता है) 


१. गन्ध श्र्दने (हिसा करना) घातु से "गन्धन" शब्द वनाहै। श्रत एव 
काशिका भें कहा है-- गन्धनम्‌ पकारग्रयुकतं हिसात्मकं सूचनम्‌ । दूसरे की हिसा हो 
जये या उसे नुक्सान पर्हचे श्रथवा उस का प्रपकार हौ--इस प्रकार कौ दुर्भावना को 
लेकर जो सूचन, चुगलसोरी या निन्दा की जातो है उसे यहां "गन्धन' कहा गया है । 

२. यह उदाहरण वहुत प्राचीन ह । श्येन (वाज) वत्तिका (वटेर)को मार कर 
खाया करता है । वहुवटैर कौ क्या भ््सना करेगा ? यहु समभमें नटी श्राता। किसी 
शकुनिविशेपज्ञ से पृद्धने का भ्रवसर नही मिला । हुम ने श्रव क्षेपण का श्र्थं “नीचे 
फकना-दवाना-काय्‌ में करना श्रादि किया है, यह्‌ श्रं यहां उचित प्रतीत होता है। 

३. दिसा करना, चोरी करना, दूसरे की स्त्री कौ वणीभूत करना, मूढ बोलना 
भ्रादि निन्दिति कर्मोको साहस" कहते है । जसा करि नारदस्मृति मं कहा है- 
मनुष्यमारणे स्तेयं परदाराभिमर्पणम्‌ । पारप्यमनृतञ्चैव साहसं पञ्चधा स्मृतम्‌ 1 
भ्राजकल हिन्दीभाषा मेँ 'साहस' णब्द प्रच्छ भाव वो प्रकट करता है परन्तु संस्कृत- 
सादित्य मे यह वुरे भावकोही प्रकट करताहै। जिस प्रकार राक्षप्त (रक्षतीति 
राक्षसः) श्रादि शब्द समय की थवेड़ों से श्रपने श्रच्य श्र्थं (रक्षकः फो खोकर बुरे 
श्रयं "भक्षकः मे प्रयुक्त होने लगे ह दसी प्रकार ठीक इसके विपरीत मादस एब्द बुरे 

प्रथं को छोडकर श्रच्ये प्रथं को ग्रहुण कर घुकाहै। 
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(५) प्रतियल्न--किसी यस्तु में नये गुण का भाधान करना--उत्यन्न करना 
श्रतियल' कावा है 1 यथा--एयो दकस्योपस्करुदते (लक पानौ को उपर करती 
है भ्र्षात्‌ उदे मरम या गुणयुक्त करतो है) । ध्यान रहे कर यहा "उपात्‌ प्रतियहनै०" 
(६८३) सेके ककारे पूवं सुट्‌ का भागम दहो जत्ताहै। 

इसी प्रथं मे शकन प्रतिपरते' (२३५३) से पष्ठी विभक्ति भी होठी हैष 
\स उदाहरण का बिशेष विवेचन पी (६८३) सूत्र पर कर चुके ह वहीं दैवं । 

(६) भ्रकथन--प्रकर्पेण कथनम्‌ प्रकथनम्‌ --भती माति र्टूना 1 पया-- 
कषा प्रकरते (क्याप्रो को मलो माति कटेता है), गाया प्रफुदते (वैदिक क्यापों 
को भली माति कदत है) । जनापवादान्‌ प्रकरते (लोक्कि निन्दापरो कर कटवा ६ै-- 
पात्यङ्ीति)। 

(७) उपयोप--उपयोग करना, लगाना, व्यय करना पादि । यया--श्त 
प्रकुष्ते (सौ व॑० लवं फरता है) । यह उपयोग प्रच्ये बुरे दोनो प्रकारकेकापोते 
होसक्ता है \ 

हन श्रवो के पभरतिरिक्त मरय पर्पोपरे यहं सूत्र भ्रात्मनेपदका विषान नहीं 
करता । यपा --कट करोति (चटाई बनाता दै) ।घ्यान रहे कि कतंभिप्राय क्रियाफष 
मे पहाभी भारमनेपदहो घकनाहै। 

शरद प्रन्यक्ार पूर्वपरतिपादित एक सूत्र क्य स्मरण दितातेरदै-- 

[लिघु०] भसोऽ्नवने (६७२) । भ्रोदन भर्ते 1 भ्रनचने क्रम्‌ ? मही 
मुनक्ति॥ 

ष्याश्या--पोदे रुषपादिगण के पन्त मे "मू जोऽनवने' (६७२) मूतर मूतर्मे धा 
शुकाई। दम का प्रथं है-पातन-भिन्न र्थमे भूज्‌ घातु से प्रात्मनेपद होवा है। 
मपा-मोदन भुष्क्ते (भातं खाता है), यहा भूम्‌ धातु का पातेन कला प्रप नदीं 
भ्रपितरु मकस्षण करना पथं है भत दस ते भ्रारमनेषद दोकर "मद्क्ने" स्प बना ६ । इसी 
भरकार--षढो नरो बु खशतानि मूषक्ते' मादि मे जानना चाहिये । पासन पर्ष 
प्रारमौपद नहीं होता, वहां श्ोवात्क्तरि परस्मेपदम्‌" (३८०) से परस्मपद होता है । 
यथा--मह भुनक्ति (राजा पृष्व नो पाता दै), यहो पालन भरे होने वे भूमे 
परस्मैपद हृभा दै) इस सूत्र दी व्रिसतृत व्याल्या पेद पूत्र परकरपुकेहै 
वहीं रेषे । 

सधुकौमुदौ मे परारमनेषदं के कुल इतने टौ निमित्त वये गये दँ । इतकेभ्रय 

निपित्त काशिका प्रथमाध्याय के तृतीयपादमे या चिढान्तकौमृदौ री भरात्पनेपद- 
प्रक्रियामें देखने वाहि । 


इति आतमनेपदघक्रिया 


(यदा परः भ्रार्मनेकदमरपरिया का विवेवन समाप्त होगा दै) 
क~ 
लृष्ट्धिर (४३ } 


अथ परस्मेपदपक्रिया 


न्नव परस्मेपदप्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है । परस्मैपद विधान के लिये शेषात्‌ 
फर्तरि परस्मेपदम्‌' (३८०) यह साधारणनियम पहले वताया जा चुका है । जव किसी 
धातु से भ्रात्मनेपद का विधान नहीं होता तव उस्र से परस्मेपद कियाजाता है । 
यथा-भवति, जयति रादि । प्रव इस प्रक्रिया में ठेस सूं का उत्लेख किया जायेगा 
जोयातो उभयपद धातुग्रों से क्वरंभिप्राय कियाफलमें प्राप्त भ्रात्मनेपद का निषेध 
करेगे या फिर श्रात्मनेपदी घातुभ्रोसे श्रात्मनेपद का सीधा वाधकरेगे। 


[ लघु० ] विवि-सूव्रम्‌- (७४५) श्रनुपराभ्यां नः । १।३।७६॥ 

कतुगे च फले गन्वनादौ च परस्मैपदं स्यात्‌ । ग्रनुकरोति । 
पराकरोति ॥ 

भ्र्थ॑ः--क्रियाफल के कतृंगामी होने पर या गन्धन प्रादि पूर्वोक्त (सवर ७४४) 
र्थो मे भ्ननु भ्रथवा परा उपसर्ग से परे कृञ्‌ धातु से परस्मेपद हो । 

व्यास्या-- त्रनु-पराम्याम्‌ ।५।२। कृञः ।५।१। परस्म पदम्‌ ।१।१। (श्लेषात्‌ 
कतरि परस्मेषदम्‌' से) । श्रथ ः--(ग्नुपराम्याम्‌) रनु तथा परा उपसं से परे (बः) 
कृन्‌ धातु से (परस्मेपदम्‌ ) परस्मपद हो । 

छम्‌ घातु नित्‌ है 1 क्रियाफल के परगामी होने पर इस से परस्मैपद सिद है 
ही, भ्रतः यह्‌ सूत्र कर्वभिप्राय क्रियाफल के लिये सममना चाहिये । किञ्च गन्धन 
श्रादि श्र्थोमें पीडे (७४४) परगामी त्रियाफल मेंमभी जो श्रात्मनेपदका विधान 
कियागयाहै उसका भी यह्‌ श्रपवाद समना चाहिये । 

भ्रनु 4८ फू = अनुकरोति (नकन करता टै, अनुकरण करता है) । ततोऽनुकर्या- 
द्विश्षदस्य तस्यास्ताश्रीष्ठपयस्तरुचः रिमतस्य --कुमार० १.४४ । 

परा^८कृ == पराकरोति (दूर करता है--षपरे हटातादहै) । ता हनुमान्‌ 
पराकुर्वन्नगमत्‌ पुष्पक प्रति-भट्ि०° ८.५० । 

ध्यान रहै कि इतत सूत्र मे श्लेषात्‌ कर्तरि परस्मेपदम्‌' (३८०) सूत्रसे कर्तरि" 
की प्ननुवृत्ति प्राती दै 1 त्रतः न्तुवाच्यमें ही इसकी प्रवृत्ति होती है । कर्मवाच्य 
श्रादि* मे 'भावकर्मणोः' (७५१) से श्रातमनेपद ही होता है--ध्रनुक्रियते साध्वी पतिः, 
पराक्रिपते समुपस्थिता वाचा । 
[ लघु ० ] विचि-सूतरम्‌-- (७८६) प्रमिप्रव्यत्तिभ्यः क्षिपः । १।३।८०॥ 


॥ 


.~ ---- ---------- 


. भ्ग्रादि' शब्दसे कर्मकर्तामेमभी इससे श्रात्मनेपद समना चाहि्यि। 
यहां पर "कर्तरि कर्मव्यतिट्‌।रे' (७३१) से द्रूमरे क्तरि" को प्रनुवृत्ति प्राकर "कर्तेव 
यः कर्तानतु कर्मकर्ता इन प्रकार व्यादयान कर निया जाता दै श्रनुक्तियते स्वयमेव, 
पराक्ियते स्वयमेव 1 
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॥ 

क्षिपं प्रेरणे 1 स्वरितेत्‌ \ श्रभिषिपति ॥ 

प्रयं प्रमि, प्रति भ्रयवा भ्रति उपमर्गोमे पर्‌ क्षिप धातु से परस्मैपद हो 1 

व्यास्य।--प्रभिप्रत्यतिम्य ५।३। लि¶ ।५।१। परस्मेपदम्‌ । १।१। (शेषात्कर्तरि 
परस्मेदम्‌" से)। प्रयं - (ग्रभिप्रत्यतिभ्य ) धमि, प्रति श्रवा प्रति उपसगो सेपरे 
(क्षिप) क्षिप्‌ घातु से (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद हो जाता दै। 

क्षिपं प्रेरणे (कना) घातु पाणिनीय धातुपाठ के तुदादिगण मै स्वरतित्‌ 
ढी ग्रईहैग ) क्रियाफलके फतृगरामी हने परर इष छे "स्वरिति ०* (३७६) दर्रा 
प्रारमनेपदं प्राप्त चा 1 परन्तु अव श्रटृतसूव्रसे अमि, प्रति भौर भ्रति उपोषति षरे 
स से परस्मेवद का विधान किया जाता ह । उवाहरण यया-- 

प्रभि९/दिप्‌ अभिक्षिपति (पभिमूत करता है--दबाता है-- निवारण 
कर्ता है) । धमिलिपतमेक्लिष्ट रावण पववतधियम्‌-मट्ि° ८ ५१। 

प्रति किप्‌ => प्रतिक्षिपति (हटाता है दर करता है) 1 

धरति ९८ दिष्‌ = मतिक्षिपति (दर करतः है-निव(रग करता दै)। 
[सिघु०] विषि-सूनम्‌- (७४७) प्राह । १।३।८१॥ 

प्रवहति 1 

अधं --'प्र' उपमे से परे वट. घातु से परस्मपद हो । 

ध्यास्या--प्रात्‌ \४।१। वह ।५।१। परम्भेपदम्‌ ।१।११ (शोषात्सतरि परस्मै. 
पदम्‌ से) । प्रथ --{भ्त्‌) ^" उपसगे से प्रे (वट्‌ ) वह, धातु से (पर्षद्‌) 
परस्म॑पदं टोतता दै । 

वहं प्रापणे (ते जाना} घातु पौ भ्वादिगण मे स्वरितेत्‌ पदौ शई है । प्रत 
्रभिप्राय क्रियाफल मे 'स्वरितजित ०" (३७६) से प्रासमनेषद प्रानं होता था 
उस का भ्रएवाद यहं मूत्र जानना चादि 1 उदाहरण या-- 


१ यह्‌ घातु भ्नुदात्त होने षे प्रमिद्‌ रै पान्तु तिद मेक्रादिनियमतेषेट्‌ दो 
आती वर्तरि सूपमाना पया (परस्मेपदे)-नट्‌-- पति । लिंट्‌--चिक्षेप, 
वि्षिषतु , विक्षिपु । चिकेपिय - । वुंद्‌-्षेप्ता ! तृट्‌ लेप्स्यति । नेद्‌-- 
्िपदु-दिपतात्‌ । तेड्‌-श्रक्षिपत्‌ । वि° िंड्‌--किपेत्‌ । भ्रा° लिंद्‌--किष्यात्‌ ४ 
घसुड्‌-भरसेष्सोत, भक्षप्ताम्‌, भ्रक्षप्ु । चुःद्‌-प्रकषेपस्यत्‌ । (पात्मनेष्दे) लद्‌-- 
क्षिपते । विंट्‌-विक्िपे + सुद्‌ क्षेप्ता 1 लृद्‌- प्यते 1 तो द्‌--क्षिपताम्‌ । 
संहू--अक्षिपत 1 वि० विद--लिपेत । प्रा° निड्‌--क्षिप्प्ोष्ट (सिंर्तिंघावापने- 
पदेषु ५८६) 1 तुद्- प्रलिप्त, प्रकप्पात्ताम्‌, प्रलिम्त । तृ-परसपस्यत ॥ 
उरिकषिपति उपर पकता है । प्रक्षिपति वता है 1 सदृक्षिपति = सक्ेप करता है 1 
आक्षिपति प्तप क्ता है1 निणिपत्ति- परवता ह, भरमयनत रता है । विक्षि" 
पति दूर फवता दै । सपि्तिपति = परासेषे करता दै । 


६७६ | ममीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


पर4^ वह्‌. == प्रवहति (वहती है)। श्रास्वाद्यतोया; प्रवहन्ति नयः-- दितोप० । 
श्रतः श्रवहुमाणः स नां निमग्नः' एसे प्रयोग नहीं करने चाहिये । 


[लघु० ] विधिनवम्‌- (७४८) परेमंषः ।१।३।८२॥ 


परिमृष्यति ॥ 

भ्र्थः- परिपूर्वेक मृष्‌ धातु से परस्म॑पद हो । 

व्याख्या--परेः ।५।१। मृषः ।५।१। परस्मं पदम्‌ ।१।१। (श्ञेषा्कर्तरि परस्मे- 
पवम्‌' से) । ब्रथं--(परेः) परि उपसर्ग से परे (मृषः) मृष्‌ धातु से (परस्मपदम्‌) 
परस्म॑पद होतादै । 

मृं तितिक्षायाम्‌ (सहना) घातु पी दिवादिगण मे स्वरितेत्‌ पढ़ी गई है। 
कर्व्रभिप्राय करियाफल में स से भ्रात्मनेपद प्राप्त था, उस का यहु सूत्र प्रषवाद है। 

परि +८मृष्‌ परिमृष्यति श्रसृया करता है । मघोने परिमृष्यन्तम्‌ श्रारमन्तं 


परं स्मरे--भद्रि° ०८.५२ । 
[ लघु० | विधि-सूवम्‌- (७४९) व्याङ्परिभ्यो रमः ।१।३।८३॥ 


रमु क्रोडायाम्‌ । विरमति ॥ 

सर्वः -- विपूरवेक, श्राटुपूर्वेक तथा पररिपूरवंक रम्‌ धातु से परस्मेपद हो । 

व्याल्या--व्याङ्परिम्यः ।५।३। रमः ।५।१। परस्मैपदम्‌ ।१।१। (श्षेषात्कतेरि 
परस्मपदम्‌' से) श्र्थः-- (व्याङ्परिम्यः) वि, श्रा श्रौर परि उपसर्गो से परे (रमः) 
रम्‌ घातु से (परस्मेपदम्‌) परस्मंपद होता है । 

रमं क्रीडायाम्‌ (खेलना, रमण करना, श्रानन्द मनाना) घातु पाणिनीय धातु- 
पाठ के म्वादिगण मेँ श्रनुदात्तेत्‌ पदी गई है 1 श्रनुदात्तदित आत्मनेपदम्‌" (३७८) 
दारा दस से नित्य ग्रात्मनेषद प्राप्त था । श्रव यहां इस सूत्र से परस्मपदका विधान 
किया जाता है । 

वि ^^ रम्‌ विरमति (रुक्ता रै, विरत होता रै) । विरम विरमायासाद्‌ 
अस्माद्‌ बुरघ्यवसायतः-- नीति ० ८६; श्रात्मनीनमुपतिष्ठते गणाः सम्भवन्ति विरमन्ति 


१. रम्‌ धातु श्रनुदात्त होने से ्रनिदट्‌ है । परन्तु लिट्‌ में क्रादिनियमसे 
सेद्‌ हो जतौ है । य्‌ में भारद्राजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है । श्रात्मनेपद में 
ख्पमाला यथा-- (लेट्‌ ) रमते । (लिट्‌ ) रेमे, रेमाते, रेमिरे । रेमिये-- (लुट्‌ )रन्ता । 
लृ द्‌--रस्यते । लो"ट्‌--रमताम्‌ ! लङ्‌--मरमत ! वि° लिड्‌ --रमेत । श्रा° िंड्‌-- 
रंसोष्ट । लृड्‌ -श्ररस्त, श्ररंसाताम्‌, श्ररंसत । लृ द्‌--श्ररंस्यत । विपूर्वक रम्‌ की 
परस्मेपद में रूपमाला यथा-- (लेट्‌) विरमति । लिंट्‌--विरराम, विरेमतुः, विरेमुः । 
विरेमिय-विररन्य- लुट्‌ - विरन्ता । लृट्‌--विरंस्यति। लोट्‌ -विरमतु-विरमतात्‌। 
लेड्‌--व्यरमत्‌ । वि ° लिंड्‌--विरमेत्‌ । श्रा ० लिंद्‌- विरभ्यात्‌ । लुंट्‌--व्यरंसीत्‌, 
ध्यर॑स्िष्टान्‌, व्यरिवु; (यमरमनमातां सक्‌ च ४९५) । लृःट्‌-व्यरंस्यत्‌ । 
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घापद --ङिरात० १३ ६६. ्रविदितगतयामा रानिव व्यरसोत्‌ --उत्तरराम० १ २७1 

भ्रा \/ रम्‌ == मारमति (सवेत रमण कैस्ता रै)1 प्ररिमुरितवा पूर्लिनान्यदाङ 
छायां समाधितेय विज्ञधमुश्च मटर ३३८ ॥ 

परि ५/ रम्‌ = परिरमति (प्रसन्न होतः रै, घ्रान-द मनाठः दै) १ क्षण पपरमस्‌ 
तस्य दक्षने माख्तातमज --महवि° ८ ५३ ॥ 
[लिषु० ] विधि सूतम्‌--(७५०) उपाच्च {१।३।८४॥ 

यज्ञदत्तमूपरमति । उपरमयतीत्यथे । अन्तर्मावित्तण्यर्थोऽयम्‌ ॥ 

प्रं --उपपूवक रम्‌ धातु से परस्मेपदरो। 

व्या्या-- उपात्‌ ॥५।१॥ च शहत्यव्ययपदम्‌ । रम ।४।१। (च्याद्परिभ्पौ 
श्म ' से) ] परस्म॑पदम्‌ 1१1१1 (शोषात्त्तरि परस्मैपदम्‌ से) । भयं -- (उपास्‌) उप 
उपसर्ग मे परे (च) भी (रम } रम्‌ घातु से (परस्मैपदम्‌) परस्म॑षद हे । 

इख सूत्र से प्राणे सष्टाध्यापौ मे "विमापाऽक्थेकात्‌' (१३८५) सूत्र द्राण 
उमषूवेक प्करमेक रम्‌ धातु तने परस्मैपद का विक्हप विधान किया गपा है [परध्ययनायु 
उपरति उपरमते वा--पढने से विरत होना दै} प्रते प्रहृतसूव सक्मक रम्‌ घातु 
के विपये समभना याहे 1 परन्तु उपपू्वंक रम्‌ घातु परमेक होनी है । दसतिये 
हौ प्र तमोवित णिज फा पाधय कर प्रङनसूत्रकी सद्गति सगदं जत्तीदै। 
तात्य यह दै किं उपपूर्वकं रम्‌ घातु के पथे मे शिच्‌ प्रत्यय का प्रथं (प्रपोज्य-प्रयोजक- 
भाव)भौ सम्मिलित डौ जाता है\ 1 उपपूर्वक रम्‌ का प्रथं है--विरत होना, हटना, 
मरना भादि! णिच्‌ के थं के भरन्वर्मादिते हो जने से भरद सका भ्रयं हो जायेगा 
विरते करना, हटाना, मारा धादि । ईसं सूत्र का उदाहरण या-- 

य्तदत्तम्‌ धरपरमति (यज्ञद को हटाता दै वा मारता है) पहा उपरम्‌ के 
भर्म णिच्‌ का प्रथं भी भरन्तभूते है भरत यह धातु सवर्मेकहोगयोदै। स काके 
"यकषदत्तम्‌" ह 1 

दस भक्तया से भरलोक्त नियपो के पततिरिक्त लिप्न चार्‌ लिपम विार्पर्पो के 
तिथे भनुवादादि रे परम उपयोगी होने से नीचे दिये ज रहै है-- 

(१) बुप-युध-नश-सनेष-पु दरु-त भ्यो ने. ।११३।८६॥ बुध्‌, युध, मण्‌, जन्‌, 
द, धर, द, स.--इन शराठ ण्यन्तो ते परस्मेपद हौ 1 यह "सिच" (६६५) सूवे का 
भ्रपवाद्‌ है ! उदाहरण यथ--दोघयति पष्‌ ! ष्ठेति कठि \ साश्यति दु चमे ६ 
भनयति पूम्‌ ) अध्यापयति । प्राषयति (प्राप्त कणत दै); ब्रावयति (पिघलाता है) । 
छवयति (दपकाता &)1 

(२) निपरणचसना्यभ्यद्च १३।८७॥ मक्षणा्क तथा कम्पना ण्यन्ते 

१ च्‌ शरत्ययन करने पर भी चातुभरोके भनेवारयकटोनिकेदारण कहूं 
कहीं धातव के अन्दर्‌ भिच्‌ का म्रथं (मेरा) भी सम्मिलिठहोजदादैए दसी 
नाम 'भन्तर्मावितभ्यषे' होत( है 1 


६७८ |] मैमीन्यास्ययोपेतायां तघु-कौमुद्याम्‌ 


घातुग्रों से परस्मेपद होता है । यह भी 'णिचज्च' (६६५) का प्रपव।द है । भक्षणा्थेक 
यथा--खादयति, श्रादयत्ति, मोजयत्ति, निगारयति (निगलवाता है) ध्रादिः । कम्पना- 
धक यथा--कम्पयति । चलयति3 । भ्रादि 1 

(३) अणावकर्मकाच्चित्तवत्कतरुकात्‌ ।१।३।८७॥! जो धातु ग्रण्यन्त श्रवस्या मेँ 
प्रकर्मक हो तथासाथही चेतन कर्ता वाली हो तो ण्यन्त श्रवस्थामे उस से परस्मैपद 
होता है 1 यह्‌ भी "गिचहच (६६५) कां श्रपवाद ट । देवदत्तः रेते--देवयत्तं श्षाययति। 
प्रास्त देवदत्तः--श्रासयति देवदत्तम्‌ । 

(४) न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः । १।२३।८९॥ पा (पने), 
दम्‌, श्रार्‌^८यम्‌, श्र।ङ्‌५८यस्‌, परि ५८ मुह, रच्‌, नृत्‌, वद्‌, वस्‌ - दन ण्यन्तो से 
पूर्वोक्त दोनों सूतो दारा परस्मैपद नही होता । "णिचक्ष्व' (६६५) सूच्रहारादही इन 
की व्यवस्था होगी । पाययते (पिलाता है), दमयते (दमन कराता है}, श्रायामयते, 
भ्रायासयते (फिकवाता है), परिमोहयते (भली भांति मोदति करता है), रोचयते 
(पसन्द कराता है), नक्तयते (नचाता है), वादयते (कहलाता है या वजाताटै), 
वापयते (वसाता टै)। 


इति परस्मेपदप्रक्रिया 


(यदं पर परस्मेपदप्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता है) 


> 
इ।त पदव्यवस्था 
(यहां पर प्रात्मने० श्रौर परस्म॑ण० पदों कौ व्यवस्था भी समाप्त होती दै) 


९५ 
अथ भावकर्मपरकरिधा 


(1/2€1*50/6| 0/१ 20551५९ \/01९5) 

"लः फ्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः' (३७३) सूच मे लकारो के तीन श्रथ 
बताये गये ये--कर्ता, कम॑ श्रौर भाव । सकर्मक धातुश्रोंसे लकार कर्म भ्रौर कर्ता 
प्रथं मे तथा श्रक्मंक धातुग्रो से लकार भाव श्रौर कर्ता श्रथ मे विधान कयि गयेये। 
पी सक्मक-प्रकर्मक दोनों से श्रव तक लकार केवल कर्ता प्र्थं मे दिश्ठाए्‌ गयेये। श्रव 
भ्रकमेकों से भाव श्रौर सकर्मकोसे कर्म श्र्थमें इनको दशनि के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ 
किया जातारहै। ग्रतः इस प्रकरण को 'भावक्म-परक्रिपा' कहते दै । यह्‌ प्रकरण 

१. प्रतएव भुङक्ते भोजयते चैव'--यह्‌ पञ्चतन्त्र (४.१३) का पाट ठीक 
नहीं है। 

२. इन भक्षणार्थो मे श्रद्‌ घातु का निवेवहै-श्रदेः प्रतिषेधः (वा०) श्रादयते 
देवदत्तेन (देवदत्त को खिलाता है) । 

३. घटादित्वात्‌ “मितां हस्वः" (७०४) से उव्घाहटुस्व हो जाता दहै 1 


भावकर्मप्ररणम्‌ [ ६७६ 


भ्रनुददादि के लिये भ्रनीव उपयोगी है । कतृप्रयोरयो कौ भ्रेला कमणिप्रयोग पिक 
दर तथा सरन भौ होने ह । शरनं वि्यागियौ कौ रत्तयित्त होकर दस प्रिया का 
सम्धकप्रकरेण प्रभ्पास करना चा्टिये 1 
भाववाच्य भौर वर्म॑वाच्यमे घातुसे कौनसा पद तिया नयि--दत क सर्व 
प्रथम विघान करते है-- 
[जलिषु०] विधि-मूवम्‌--(७५४१) भाव-कर्मणो ।१।३।१३॥ 
लस्याटमनेषदम्‌ ॥ 
श्रयं -भावश्रौर कमं मे हृषु लकारके म्यान पर ्रष््मनेपदपरत्ययहो) 
ष्याटपा --भाव-रमंणो ॥७।२ भ्रात्मनेषदम्‌ ।१।१1 ("भनुरात्तदित मात्मने- 
पदम्‌! से) ) प्रथं -- (मोवकर्मेणो ) माव म्मौर कमे मे प्रात्मतेपदमू) भरातर 
प्रस्य होते ह । भातमनेपद-परस्मंपद स प्रद्थय पे (३७१५) सूत्र दवारा लक्गारके 
स्थान प्र प्रदेश कथि गये ग्रत यहा भव समीर कमं वाच्यमेलदारकेस्यान पर्‌ 
मातपनेपदं प्रत्यप प्ममने चाहिये ! 
घ्यानं र्दे वि भाववाच्य भ्मौर्‌ कर्मवाच्य मने परस्मेषद षा नितान्त पाव 
हेता है1 पातु चाहे परस्मैपदी हौ या मरारमनेपदी भरयवा उमधयदी भी क्योनहो, 
भाववाग्य प्रर कर्मवाच्य मे प्रात्मनेषद हो का प्रयोय होगा परस्मेपद का नहीं । 
पो लकारो के स्थान पर तिङ्‌ प्रत्ययो के क्एेकेबादपातु पौर सार्दधातुक 
तिदमे वौचमे शप्‌ श्यन्‌ भादि विकरण प्रा जाया करे ये । परन्तु वैसव क्त 
वाच्यमे विहित हने से यहा नहं होते 1 यहा भाववाच्य भ्रौर कमेवाच्य के निवे प्रप्रिम- 
सूव्रद्रारान्ये विकरण का निदेणक्सै ह-- 
[लघु०] विपि-सूषम्‌- (७५२) सारवेधातुके यक्‌ ।३।१।६७॥ 
घातोयंक्‌ भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके ॥ 
श्रयं --भाव या कम्‌ दे वाचङ सा्ेधातुक परे होने पर धातु से यत्‌ प्रस्थ हे। 
च्यास्या--माथातुके १७।१। यन्‌ ।१११।मावकमणो 1७1२ (णिष्माषकर्भणो " 
से)\्रत्यप , परड्च' दोनो मधित है 1 घातो ॥५।१ ("ातोरेकाचो° " से} प्रथं -- 
(मावकर्मणो } भाव यावकम प्रम (सावंधावुके) सावधातुक षर होने पर (धातो } 
चातु से(पर ) परे (यस्‌)यक्‌ (प्रतय ) प्रत्यय हो जाता है ॥ यद्‌ यकर इतन 
होकर सुप्न दो जाला है, श्य" यड सस्वर येव रता है ॥ यम्‌ मे ११९ गोधन का 
प्रयोजन गुण-वृद्धि का निषे करना तयः समद्रसाप्ण कना टै! ययाम [न 
के शिष्ठ कारण प्राेषातुगुण वा निषेध टो जाना ठै । "मृज्यते मे श्ूनवृदि 
(७३११४) सेवृद्धिवानिपेघदोजावा दहै) श्ग्यते मे यर्‌ केङ्ि्ददे गार्गः 
यञ्‌ घातु कै यवार्‌ यो 'वचिस्वाि० (५४७) चे सम्ध्या टौ नाक दै! 
`-आायवाच्यं पोर कमेवाच्य कया होते है ? इस वा वमद _विवेदन करव हए 
र्कार प्रथम भाववाच्य (1प्पृलऽण्य) ४०८८} के स्वष्ट कते ह~ 


६८० | मीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


[लघु० | भावः क्रिया, सा च भावा्थेक-लकारेणाऽनूयते । युष्मदस्मद्धवां 
सामानाधिकरण्याऽभावात्‌ प्रथमः पुरुपः । तिद्वाच्यक्रियाया श्रद्रव्यरूपत्वेन 
द्वित्वादभ्रतीतेनं द्विवचनादि । किन्त्वेकवचनमेवोत्सर्गं तः । त्वया मयाऽन्येश्च 
भूयते । वभूवे ॥ 


र्वः--घातुके ब्रं क्रिया को 'भाव' कहते हँ । भावार्थक लक्रार उसी धत्वर्थ 
को अ्रनुवाद करता है 1 भाववाच्य में लकार की युष्मद्‌ श्रीरश्रस्मद्‌ के साय समानाधि- 
करणता नहीं टोत्ी ग्रतः प्रथमपुरूप का प्रयोग होता है । भाव श्रद्रभ्य होतादहै, उसमें 
द्वित्व श्रादि की प्रतीति नहीं होती इसलिये भाववाच्य में द्विवचन श्रौर वहुवचन नहीं 
होते । केवल एकवचन का ही प्रयोग होता है क्योकि वह्‌ ग्रौत्सगिक (उत्सर्गसिद्ध) 
होता दै । यथा--त्वया भूयते, मया भूयते, श्रन्येदच भूयते श्रादि । 

व्याद्या--भाववाच्य में लकार द्वारा धातुकागश्रर्थं कहा जाताहैक्तावा 
कमं नहीं । धातु जिसक्रियाको कहता है लकार भी उसीक्रियाको कहतादै। 
प्रश्न उत्पन्न टोता है कि जव घातुद्रारा क्रिया कहीजाचरुकीदहै तो लकारहारा पुनः 
उसे कहने का क्या प्रयोजन ? इस प्रष्न का उत्तरदेते हए ग्रन्थकार कतेर्हैकि 
लकार किसी नई क्रिया को नहीं कहता, वह तो धातुद्रारा कही जाचुकीक्रियाका 
भरनुवाद करता है । प्र्थात्‌ उसे दोह्राता है । दोहराना स्पष्टप्रतिपत्तिके लिये हृश्रा 
करता है श्रतः कोई दोष नदीं श्राता। 

भाववाःय में लकार का वाच्य घातुप्रोक्त क्रिया होती है युप्मद्‌ वाश्रस्मद्‌ नटीं 
प्रतः मध्यम श्रौर उत्तम पृषो के होने का प्रए्न ही उत्पन्न नहीं होता । शेषे प्रयमः' 
(२८५) से युप्मद्‌-ग्रस्मद्‌ के श्रविषयमें केवल प्रथमपुरुपका ही प्रयोग होता दै। 

भाववाच्य में लकारदवारा क्रिया का श्रनुवाद कियाजातादै। त्रिया द्रव्यरूप 
नटी होती, उस का कोई मूरतरूप नहीं होता श्रतः उसमें संख्या की प्रतीतिनटोनेसे 
द्विवचन श्रीर वहुवचन का प्रयोग नहीं होता । एकवचन को भाष्यकार ने श्रनमित्तिक 
तया श्रौत्सगिक माना है, वह्‌ एकत्व संख्या की ्रवेक्षा नदीं करता, दित्वादि के प्रभाव 
मे वह निर्वाध सर्वत्र हो सकता ३१। इससे भाववाच्य में केवल एकवचन का ही प्रयोग 
होता है । सार यह्‌ है कि भाववाच्य मेंप्रव्येक लकार का प्रथमपुरुष के एकवचने 
ही प्रयोग होता है । उदाहूरण यया-- 

ए. पकेक्योष्धवचरमेफवचने'( १.४.२२) दस योग का विभाग कर (एकवचनम्‌? 
दवयोद्दियचनम्‌" तदनन्तर ्दहुषु वहुवचनम्‌" इस प्रकार पाठ कर के एकवचन को 
निनिमित्तक रद्ध करिया जाता है। "एकवचनम्‌!--प्रत्येक शव्द से एकवचन श्रा 
करता है । (दयोद्धिवचनम्‌'-- द्वित्व की विवक्षा मेँ द्विवचन होता है । "बहव बहु 
वचनम्‌*--वहुत्व की विवक्षा में वहूवचन होता ह । इस प्रकार संख्या की श्रचेक्षा के 
विन एकवचन को श्रौत्सगिक-स्वामाविक्र सिद्ध कर लिया जाता दै । (वयाकरण- 
भूवणसार के भमीमाप्य से उद्धृत) । 
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स्ववा मया भ्रन्श्च मूयते (तुमे, मुकफमेया भर्न्योहेहृध्रा जातादौ 1 
यहा भरक्रमंक मू घातु से वत्तेमानकाते कौ विचक्ामे मादभे सेट्‌ प्रत्यय हृपराहै। 
ई माव के "युष्मद्‌, भरस्मद्‌ या भरनय' पता तो हं पदन्तु लङ्गारद्रारावे उक्त सही 
भरत. “तुकरणयोस्तृतीया' (८६१) द्वारा उन भुक्त कर्ता भं तृतीया विभक्ति हौ 
जाती है1 युप्मद्‌ वाभ्रस्मद्‌ के साय लकार का सामानाधिकरण्य न होने से मध्यम वा 
उत्तम पुरुप नही हो सक्ता 1 शेषे प्रयम ' (३८५) से केवल श्रथम पुरप हौ जाता है 1 
मा्वकेश्रमूरतरू्प होने से द्वित्वादि की प्रतीनिन हीने से केवत भौरि एकष्चन 
काही श्रयोग टौता रै । माववाच्य मे (भादकर्मणौ ' (७१५११ द्वारा भ्रात्मनेषद का 
विन होने से लेद्‌ के स्यान वर श्त" श्रदेश ले कर शतिङगिषादेवातुकम्‌' (३८६) 
से उसकी सावधातुक सञ्जा हो जाती है ! प्रव घावंघातुव के परे रहते (तावंधावुके 
यक्‌! (७१२) द्रियत्‌ विकरण प्रा जाता है--मू--यन्‌ तनम्‌ +-य~-त 1 
"्रा्पपातुक दोप '(४०४) ते यक्‌ पाधातुकटै, इसको मान कर "भू" पङ्को गुण 
(३८८) भराप्त होता टै परन्तु यन्‌ के करित्व के कारण 'किकिडिति च' (४३६) ते उस 
का निपेध हो कर्‌ दित मात्मनेपदां देरे' (५०८) ते टिको एत्व क्एे प्र शूयते 
प्रयोग सिद्धहोताहै । माववाच्यकेलंट्‌्मेम्‌ धातु का केवल यही एकग रूप चनता 
हिषरयस्प नीं । दसो प्रकार मन्य लकारो का मौ पाववाच्य भँ देवल एक एक 
प्रयोग बनेगा 1 

नोट--“मूयते” मे सकार माव का वाचक है कर्ताकानही, प्रत श्ताका 
तेय उप्त के व्ये एक्दघन द्विवचन वहूवचन का उस पर कोटं प्रमाव नदीं पठा । 
भत एव--तेन मूयते, ताभ्या भूयते, तै, भूयते, स्वया भूयते, युवाभ्यां भूयते, युष्माभि 
भूयते, भया भूयते, मादाम्या मूयते, अरमाभि मूयते--दत्यादिर्यो मे +मृपते' प्रपि" 
वत्नित हता है 1 

लिट्‌ लिडादेश भायार होवा है प्रत यक्‌ नदीं होता\ ष्ठमौौ एश्‌ 
पादेण (११३), वुक्‌ काघागम (३६३) तथा न्त्व धादि कोयं क्ले पर "बभूवे 
भ्रषोग सिद होता दै1 

संट्‌-भे "त देश वषा यक्‌ का भ्रपवाद तास्‌ प्रत्यय हो वरमू ताष्‌+- 
त । प्रव एत स्थरि मे प्रपिममूतर प्रवृत्त होता ै-- 

[लघु०] विधि-पूवम्‌ - (७५३) स्य-सिंच्‌-सीयुद्‌-तासिपु भावकर्मणो- 
रुपदेशेऽज्छन-प्र्‌-दृदा वा चिष्वदिट्‌ च 1६}८।६२॥ 

उषदेभने योऽच्‌ तदन्ताना हनादीना च विणौव श्रद्धकायं वा स्यान्‌ 
स्मादिपु शभावकर्मेणोर्मेम्यमानयो , स्यादीनामिडागमस्च । चिण्वद्धावपक्षेऽम- 
मिद्‌ । विण्वद्धावाद्‌ वृद्धि भाविता, मविता1 माविष्यते, मेविप्यते । 
भूयताम्‌ । भ्रमयत । भूर्ेत 1 भाविपीष्ट, मनिपीष्ट ॥। 

प्रथ --माद दकमु गम्यमानहंहो उपदेशे जो मच्‌ वदन्न चरवृरो षो 
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तथा हन्‌, ग्रह. प्रर दृश्‌ धातुश्रों को स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तास्‌ परे होने पर विकल्पते 
चिण्वत्‌ कायं होते है; चिष्वत्क्षमेस्यश्रादियोंको इट्‌ काश्रागम मी हौ जाताहै। 

व्यास्या-स्य-सिच्‌-सीयुदट्‌-तासिपु ।७।३। भावकर्मणोः ।७।२। उपदेणे ।७।१। 
भ्रज्मनग्रहद शाम्‌ ।६।३। वा इत्यव्ययपदम्‌ । चिण्वत्‌ इत्यग्ययपदम्‌ । दृट्‌ ।१।१। च 
दुत्यव्ययपदम्‌ । "उपदेशे" पद का शग्रच्‌' श्रंण के साथ सम्बन्ध होता है । "बद्धस्य! के 
ध्रधिक्ृत होने ते तदन्तविधि हो कर--“उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानाम्‌ श्रद्धानाम्‌' बन 
जाताहै) वहश्रद्धधतुहीहो सक्ताहै। ग्रतः श्वातूनाम्‌' समभ लेना चाहिये । 
चिणि इव चिण्वत्‌, सप्तम्यन्तातिः । प्र्थ-- (भाव-कर्मणोः) भाव श्रीर्‌ कमं कै विपय 
मे (स्य-िंच्‌-सीयुट्‌-तासिषु) स्य, सिच्‌, सीयुट्‌" वा तास्‌ के परे होने पर (उषदेशे, 
प्रज्मनग्रहदृश्ाम्‌) उपदेणमे जो श्रच्‌ तदन्त घातुग्रोंके तथा हन्‌, ग्रह. श्रौर दृश्‌ 
धातुश्रों के स्थान पर (चिण्वत्‌) चिण्‌ परे होने की तरह (वा) विकल्पसे ्रद्धकायं 
हौ जाते है (इट्‌ च) किञ्चस्यश्रादियोंकोद्ट्‌ काश्रागममभीदहयो जातादहै। 

ध्यान रहे कि श्न्ियोगश्चिण्टानां सहु वा प्रवृत्तिः सह॒ वा निवृत्तिः' दस 
परिभाषा के वल से जिस पक्ष मे चिष्वद्भूाव होया प्रकृतसूत्र हारा इट्‌ का ध्रागमभी 
उसी पक्षमें होगा । परन्तु चिष्वद्धाव श्रद्लकोहोगा ग्रौर दृट्‌ काश्रागम स्य श्रादियो 
फो-- यह्‌ नहीं भुलना चाद्ये । क्योकि महामाप्य (६.४.६२) मे कहा है--यावान्‌ 
षण्‌ नाम स सर्व प्राधधातुकस्येव भवेति । 

चिण्वदधाव का श्रभिप्राय यहहैकि जंतर चिष्‌ परेन पर श्रद्धकार्यं तेरह 
वैसे यहां स्य श्रादियो के परे होने पर भी श्रद्धकायं हों! चिण्‌ णित्‌ प्रत्यय दै दस के 
परे होने पर प्रायः निम्न चार ्रद्धुकार्यं होते ह वे यहां माववाच्थश्रीर कर्मवाच्य में 
स्यश्रादियोंकेपरेटोनेपरमीदलगे- 

(१) चिण्‌ परे होने पर “अचो ल्णिति' (१८२) या श्रत उपधायाः" (४५५) 
से णिनिनिमित्तक वृद्धि होती है बह यहां स्य श्रादि्ोमे मी होगी । यथा--भू- दट्‌+ 
स्य +-ते== मौ +-इ~-स्य ते == माविप्यते । ग्रह. ~|- इट्‌ {रय ~+ ते = ग्राहिष्यते । 

(२) चिण्‌ परे होने पर श्रातो यु चिष्कृतोः'(७५७) सूत्रे श्रादन्त धातुग्रौ 
को युक्‌ काश्रागमदटहो जाताहै वह्‌ यहांस्यग्रादियौंमेभी हो जायेगा । यथा--दा-~+ 
दृट्‌ {स्यते == दा +-युक्‌ {-इट्‌ स्यते == दायिप्यते । 

(३)चिण्‌के णित्‌ होने से उस के परे रटत ष्टो हम्तेज्णिन्नेषु' (४.३.५४) 
सेहन्‌ घातुके हकार को घकार हता ह वद्‌ यहां स्यघ्रादियोमे भी टौ जायेगा । 
यथा--हन्‌ }- इद्‌ ~|-स्यते == घन्‌ +-इ ~ स्यते == घान्‌ +-इ +- स्यते = घानिष्यते › 

(४) चिण्‌ परे टौने पर्‌ "चिण्णमुलोर्दा्घो$िन्यतरस्याम्‌' (६.४.६३) हारा मित्‌ 
श्रद्ध की उपधा को वैकल्पिक दीं दोतादै वह्‌ इन स्यश्रादिर्योमे मीहौगा 1 य्वा-- 
प्रम्‌ -{- इ ~{- स्पते = णामिप्यते-घ्मिप्यते । 

१. यह्‌ सूत्र श्रा्घातुकेः (६.४.४८६) के श्रविकारमे पढ़ा गया है प्रतः 
भ्रा० लिड्‌ फे सीयुद्‌ का ही यहां ग्रहण दौता दै, सार्वधातुक वि णनिंद्‌ के सीयुट्‌ का नदी । 
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महुगमाष्य-- (६४६२) मे चिष्वद्धावके इन प्रयोजनों को प्रत्यन्त मुदर 
शापिनौ छद इवास प्रतिपादिन किया गवा रै-- 
चिण्वद्‌ पद्धियुक्‌ च हन्तेऽच घत्व दीघश्चोकनो यो नितां दा चिधीनि 
इट्‌ खाऽमिद्वस्तेन मे सुप्यते नित्यश्चायं वल्निमित्तो दधाती ।॥ 
“ चिण्‌ परे होतेपरर्जमे वृद्धि, युकं का भ्रागम, हन्‌ कौ षत्व वपा , 
“ भतो क वैबल्पिवि दोधेलोतादै वसे यहा चिष्वदटूमवम भी शसममना 
` चाटियि} इम विषयद्राव कै साय विपौयमान षट्‌ (मराभोयत्वेन) भसिद 
शता भ्ठ 'भेरनिटि" (५२९) सेधिक्ा रोषा जाता है। यहदट 
नित्य तया वलादि यस्मण वाया इट अनित्य होता है । [माका कै उत्तराधे 
का स्पष्टोकएण श्रमे करिया गया --वरी देवे] 
^मू+तास्‌ ]ते'यहामू चानु उपदेशमे भ्रजन्तटैतया इषसेपरेतास्‌ विद्य. 
मानहैभ्रत प्रफ़नमू्रसे चिष्पद्‌ † इट्‌ हो जाता यू ~- इनास्‌ +त + विष्वद्धाव 
कै कारण "अचो ल्णिति' (१८२) मे ऊङर बो भोतार वृद्धि टो जही है-मौ+ 
इतस्‌ -{-त 1 भरव भ्रौकार्‌ कौ प्राव्‌ प्रादे्, तषा म्मादेश तयाटिकातोपकरे 
पर्‌ "माविता' प्रपोग सिद्धे ताहे) जिस पक्षम चिष्वद्‌ ¡इट्‌ नहीं रोना वदा 
"परारपषातुकस्येड्‌ वन्दे ” (८०१) मे वरादितशय इद्‌ टोतर परार्धपातुकगूुय मौर 
परवादेश कएने ते "भविन" प्रयोग वनता है 1 इ प्रगरार लुट्‌ मे "माविता-मवितादौ 
स्पमिदढटोतेहै। 
वृदट्-मे ^+ स्यते" इस न्विति मे पूववत्‌ विष्वद्‌ {इद्‌ कले पर वृद्धि 
प्रर प्रावदेश करने से "माविप्यने' प्रयोग निद होता है 1 पक्ष मर वल्लादिमक्षण दृट्‌ होगर 
गुण हो जाता है--मविप्यते । दम प्रद्र "माविष्यते-मदिष्यत' दो सूपं सिद्ध दूते है । 
सोद्‌--ण्ा सावधानुकत्वान्‌ य्‌ हो जान है--मभूयताम्‌ 1 इसी प्रकार 
सेद्‌ भरर व्रिविनिंड्‌मे नो । लेद्‌--प्रमूयव1 वि० निद्‌--भूपेत। पाण निद्‌-- 
भे पीगृट्‌ रेते से कि्वद्‌ + इट्‌ हक्ररवृदिदौ अष्ठी है--माविपोष्ट) परमे 
यक्षादिगक्षय इट टोवर भुग हो जनता दै-मयिषोष्ट । 
तंड--म न्तिप्रत्यय तया प्रद्‌ मा पागम क्ले पर "प्रभू {-च्लि-त' श्म 
न्विनिमे च्चे धिच" [४३८) का प्रपवाद पप्रिमसूवर प्रवृत्त होत्रा है-- 


[लषु ० ]विधि-दूतम्‌--{७५४) चिण्‌ भावकर्मणी ।३।१।६६॥ 
च्तेक्रिचण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि चशब्द परे 1 श्रमावि । प्रभाचिः 


प्यन, अभविष्यत ॥ 

प्रसं -भाववाचकं याक्मंवाचङ त" शव्दपरेटोदठो ल्विके स्वान वर 
लिन्‌ श्रदेशले। 

ष्याप्यः--विष्‌ 1 १।१॥ मावक्रमंपो ॥७।२। तै (७1 १॥ (जविष्ने षद 'से)न्ते । 
६।११ (पत्ते तिच्‌" ते) 1 भरव -{(माववरमेगो ) भाव मोदव्मन (वि) ष्वजे 
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परेहोतो (च्लेः)च्लिकेस्यनि पर(चिण्‌) चिण्‌ घ्रादेणहो जाता । चिण्‌में चक्रार- 
णकार इत्‌ हौ कर तुप्त हो जाते है, 'द' मात्र शेष रहता है 1 

“रभ्‌ + च्लि~-त' यहां पर भाव का वाचकं (त' शव्द परे विद्यमान है । प्रतः 
्रहृतसूत्र से च्लि के स्थान पर चिण्‌ ब्मदेण होकर--ग्रभू-}-इ-)-त 1 चिण्‌ के णित्त्वं 
के कारण व्रचो ल्णित्ति' (१८२) से वृद्धि तथा "एचोऽयवायावः' (२२) से श्रौकार 
कोश्राव्‌ श्रदिश दहो जाता है--प्रभावि-~त। श्रव "चिणो लुक्‌' (६४१) से त 
प्रत्यय का लुक्‌ करने पर ्रमावि' प्रयोग सिद्धहोतादहै। 

लृ इ्‌-पे निण्वद्‌ ~-दट्‌ हो जाता है--अभाविष्यत । पक्ष मे वलादिलक्षण 
ट्‌ हो कर गण श्रीर अ्रवादेश हो जाते रहु--मभविष्यत । 


भ्रव ग्रन्थकार कर्मवाच्य (7455५९८ ०1५८ ) का वर्णन करते ह-- 
[लघु° ] श्रकमेकोऽप्युपसग वश्चात्‌ सकर्मकः । ग्रनुभूयते भ्रानन्दर्ैत्रेण 


त्वया मया च । भ्रनुभूयेते । भ्रनुभूयन्ते । त्वम्‌ श्रनुभयसे । ग्रहमनुभूये । 
श्रन्वभावि । श्रन्वभाविषाताम्‌, म्रन्वभविषात्ताम्‌ ॥ 

व्यास्या--श्रकमेक घातु भी उपसर्गयोग के कारण करई बार सकर्मक हो जाती 
६ै। जसे “भू' घातु का श्रयं है--टोना, इस प्रय मे यह्‌ श्रकर्मक है। परन्तु "रनु" 
उपसगे लगाने से इसका श्रयं ्रनुभत्र करना-- महसूस करना! हो जाता है । भ्रव वट्‌ 
सकर्मक हि । श्रकर्मको से भाववाच्य प्रौर सकर्मको से कर्मवाच्यमें लकार प्रात्ताहै 
यह पीये (२३७३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके ह। ्रनु+८भू से सकर्मकत्वात्‌ कर्मं मे लेद्‌ 
की उत्पत्ति होती है । जव लकार कमंमें श्राताहै तव कर्मके उक्तहोनेसे उसमें 
प्रथमा विभक्ति श्राती है । किञ्च कमं के एक-दहि-वहु वचनो के श्रनुसारतङ्मेभी 
वचन होते ह । इसलिये भाववाच्य में जहां प्रत्येक लक्रार के प्र० पुण के एकवचघनमें 
ही ल्प वनते ह वहां कर्मवाच्य मे सव पुरूपों के सव वचनों मेंरूप चनतेरह। 

उदाहरण यया-- 

तेने श्रानन्दोऽनुभूयते (उस से श्रानन्द श्रनुभव क्रिया जाता है) । 

ताभ्याम्‌ श्रानन्दोऽनुभूयते (उन दो से श्रानन्द भ्रनुभव किया जाता है} । 

त रानन्दोऽगरुभूयते (उन सव से श्रानस्द श्ननुभव किया जाता है) 1 

त्वयाऽऽनन्दोऽनुभूयते (तुभः से श्रानन्द श्रनुभव किया जात्ता है) । 

युवाभ्यामानन्दोऽनुभूयते (तुम दो से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

युप्माभिरानन्दोऽनुभूयते (तुम सव से श्रानस्द प्रनुभव किया जाता है) 1 

मयाऽऽनन्दोऽनुभूयते (मुः से श्रानन्द श्रनुभव किया जात्ता है) । 

मावाभ्यामानन्दोऽनुभूयते (हम दो से श्रानन्द श्रनुभव विया जाता टै) । 

प्रस्माभिरानन्दोऽनुभूयते (हम सव से ध्रानन्द ्रनुभव किया जातादै) 1 

हन सव मे कथं "धानन्द' है । उस के एकवचनान्त होने से कर्मवाच्यकी क्रिया 
“भ्नुमूयते' मे भी एकवचन फा प्रयोग हृपरा है । यदि कर्म द्विवचनान्तं वा बहुवचनान्त 
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हेग तो उत मे भी टिचन वाहवचन का श्रपोय दया 1 यपा--मपा पुषदृ-हे 
अनुभूयते ए त्वया शीकेददतिपादयोभनुमुयन्तं 1 इती भकार यदि कम युष्मद्‌ वा प्रस्मद्‌ 
होगातोक्रियाकेसायमो क्रमश मध्यमपुस्प धौर उत्तमपुषूपका प्रयोग निया 
जायेगा । धरथा--तेन स्वम्‌ भुभूयसे, तेन युवाम्‌ सनुभूपेषे, तेन यूयम्‌ परनुभूयष्दे 
तेन महम्‌ भरनुमूये, तेन मावाम्‌ सनुमूयाबहे ॥ तेन बयम्‌ भनुमूपामहे । घ्यान रहे कि 
करमवास्य मे कमं ता उक्त रहता है परन्तु कत्ता भनुक्त, श्रत “शतुःकरणयोप्तुतीपा' 
(८६५) से प्रतुक्त कत्त म तृतीया विभक्ति होती है । 
भाववाच्य प्रीर्‌ कमबाच्यकप्रक्रियामे प्राय कौरईमेद नही) दोनोंमेयक्‌, 
लिष्वद्‌ माव }-दट्‌ पोर भातमनेषद समाने है । इनं दोनो मे प्रन्वर केवल इतना है [| 
जहां मादेवाच्मे मे केवत प्र० ¶० के एरुषचन परे हो रप वनते हु बहा कमेवाष्यमे 
भव्यो के सव वचनो परे स्पचे) 
प्ननु+/ भू की कमेवान्य मे स्पमाला मया-- 
लेद--पनुभूपते, अनुभूयते, गनुमूपन्ते । पनुभूयते, भनुभूपेधे, भवुभूपष्ये 
प्रतुभूपे, मनुभूपाबह, भनुभूयामहे । लिंट्‌--जनुषमूे, नुवभूषति,प्रतुबमृचिरे ॥ भनु 
बभूषिचे, परनुबमूवाये, भ वमू विदूवे-प्नुबभूविष्ये (विमाषेट ५९७)। अनुदभूषे, मनु- 
धभूधिवहे, प्रनुवभू विम \ लुद्‌--्रनुभाविता-अनुभविता?, प्रनुमावितासौ-नुमवितासै, 
पनूमादितार -प्नुमवितार \ मनुभावितते-अनु मवितपति -- । चुं टू-मनुभादिष्यते- 
पनुभविष्यते-- ! लो टू--परनुभूपताम्‌, भ्रतुभूयेताम्‌, पनुभूयन्तामू । पनुभूयस्व ~~ । 
लेद्‌--अवमभृयत, भरग्वभूयेताम्‌, भरन्वमूयन्तं । वि तिंदू--परनुभूपेत, धनुमूपेपताम्‌, 
अनुभूेदम्‌ इत्यादि । भ्रा» लिङ्‌--कनुमविषोर-परनुभवियोष्ट पादि । षुद्‌-- 
प्रन्धमावि, प्न्वभाविषाताप्‌-भग्बमविषाताष्‌” भ्रन्वेभाविषत प्रावमवि्षत्‌ \ भरन्वभा- 
दिष्ठा -प्रन्दभदिष्ठा , प्रन्वपाविचायाम्‌ प्न्दभविवायाम्‌, पन्वभाविदृवम्‌-प्र्वभावि- 
ष्वम्‌ -सन्वभविदूवम्‌-पदमविष्दम्‌ । पन्दमादिदि-प्न्दमविवि, प्रन्यमाधिव्यहि-न्यम- 
विष्वहि,प्रवभाविष्माहु मवमदिष्महि। तु ्‌--परन्वमापिष्यत-अन्वभ्विष्यत ¶त्यादि। 
भू चातुमे देतुमनि च'(७००) दवाय हेतुण्णिच्‌ करने पर्‌ पनुब-धसोप, यद्धि 
तथा प्मावादेश करने षर “मावि"(हुवाना) यह्‌ णिजन्वष्टप निष्पन्न होवा दै । 'तनाचम्ता 
भात ' (४६८) से "मादि" की पातुखस्काहै। सकर्मक होने से "भावि" से कर्ममि 
लकार हो जयेगे । ध्व दको प्रकिया का वणेन करते है-- 
१ शव्यतिच्तोयुद्‌०" चे वैकल्पिक विषवद्‌ }-षट्‌ हो जाता है । चिष्वद्क्ष बे 
वुद्धि तपा तदमाव मे पाघघनुकपुण दोतादै। 
२ 'विष्मावकर्मणो ' (७५४) से न्ति रो विष्‌, परजन्तलशगां वृद्ध (१५२) 
भराकादेश तथाः "चिणो सुक्‌' (६४१) धे "त" ना पुर्‌ दो जादे) ४ 
३ न्तिरोिन्‌ होकर यगस्पिक चिष्वद्‌ ट्‌ हो जाता ६ 1 विष्व 
भे पृद्ि सया भमादप् ते ार्घयातुशयुण होकर रूप धद हात दै । 


६८६ ] मैमीन्याल्ययोपेतायां लघु-कौमु्याम्‌ 


[ लघु° ] णिलोपः भाव्यते । भावयाञ्क्र, भावयाम्बमूवि, भावयामासे । 
चिण्वदिट्‌ -भाविता, ग्राभीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिलोपः । भावयिता । भाव- 


यिपीष्ट । ्रभावि । अ्रभाविपाताम्‌, ग्रभावयिपाताम्‌ ॥ 

व्याख्या--"भावि' इस टेतुमण्णिजन्त से कर्मवाच्यमे तट्‌, प्र० ¶ु० के एक- 
वचन कौ विवक्लामे “भावकर्मणोः (७५१) से त" प्रत्यय तया (सार्वधातुके यक्‌' 
(७५२) से यक्‌ विकरण करने पर्‌ 'भावि~य-+ त! इस स्थितिमें श्रनिढादिप्रार्ध- 
धातुक यक्‌ के परे रहते "णेरनिटि' (५२६) मणिका लोप करने पर "भाव्यते" प्रयोग 
सिद्ध होता है । ख्पमाना यया--भाव्यते, माव्येते, भाव्यन्ते श्रादि। 

किंदट्‌-में "भावि" धातु से ग्ननेकाच्‌ होने के कारण ककोस्यनेकाच भाम्‌ वक्तव्यो 
लिटि! (वा०३४८) ते ब्रामूप्रत्यय तथा णिलोप का वाय कर्‌ श्रयामन्ताल्वाय्येत्विष्णुषु' 
(५२६) सेणिके इकार को श्रयद्रेण कर "मावयाम्‌ + विद्‌" हृत्रा । भ्रव श्रामः" 
(४७१) से लिट्‌ का लुक्‌ दौकर "छृञ्चानु०' (४८६) से लिंट्‌परक कृ-भू-प्रस्‌ का 
श्रनुप्रयोग हौ जाता है । (भाव-क्मणोः' (७५१) दारा इन सव से त्रातनेषद का ध्रयोग 
होकर रूपसिद्धि होती दै--नावयाज्चक्रे-भावयाम्बभूवे-भावयामसि श्रादि । 

लँट्‌ -मे तास्‌ टोकर प्र०पु० के एकवचन मे "भावि {तास्‌ -त' इस स्विति 
मे 'स्य-सिच्‌-सोयुट्‌०' (७५३) मूत्र कौ प्रवृत्ति होती दै । वहां की वृत्ति में "उपदेश में 
जो श्रच्‌ तदन्त धातु" के श्रनु्तार “भावि'काभीग्रहणहौ जाता दै" । ग्रतः दषस 
चिष्वद्‌ दद्‌ होकर "भावि-~-इतास्‌ {तः दग्रा । चिच्वद्‌ केसायट्ग्रा दर्‌ श्रामीय 
कारये ह; इघर “णेरनिटि (५२६) दूसरा श्रामीय कर्ये है। दोनी समानाश्रय कार्यं 
द! प्रतः प्रयम कियागयाग्राभीय इडागम 'न्तिद्धवदद्राछूनात्‌' (५६२) से "णेरनिरि' 
(५२६) कोदृष्टिमे्रतिद्रदहै, उम सामने ३द्‌ दिखाई नहीं देता श्रपितु श्रनिटादि 
श्राधधातुक दिखाई देता है 1 इससे णिका सोष होकर "भाव्‌ -[-इताम्‌ -त' हौ जाता 
दै) भ्रव तुट्‌ की प्रक्रिया कै श्रनुमारस्त'कोडाश्रादेणतया टित्वरगामध्यं से भस्मना 
नदहोतेदुएमीटिकालोपकरनेसरे (माविता' प्रयोग श्िद्ध हाता हैः । चिष्वद्‌ 


१. सीधा 'उपदश्च में श्रजन्त धातु" न कट वःर “उपदेद में जो श्रच्‌ तदन्त धावु 
इसलिये कटा गया या कि णिजन्तोंतेताम्‌ श्रादि कगने पर चिण्वदिट्‌ टौ सके 
तथादहि--यदि "उपदे में श्रजन्त घातु" कटते तो "मादि" श्रादि गिजन्त वातुर्ग्रोका 
कहीं उपदेण न दोनेते उनका ग्रदूणन टौ सकता । परन्नु श्रव (उषण जौ श्रच्‌ तदन्त 
धातु" कट्नेमेउनका निर्वाष ग्रहृण टौ जाता दै, कयोकिः इ(णिन्‌) प्रत्यय का हेवुमति च 
(७००) द्वारा उपदेण किया गया द ग्रोर्‌ तदन्त यातु “ात्रि' प्रादि र्मष्टर्टद्ध । 

२. यदि कं विः “मावि-[तार्‌ +त" टस स्थिति मेँ चिष्वदिद्‌ (६.४.६२) 
श्रीर वलादिलक्षण दर्‌ (७.२.३५) कै युगवत्‌ प्राप्त होने पट्‌ भर्त्वके कारण वलादि- 
लक्षण इट्‌ दी क्यो नही करने-तोयदु ठीक नही । वयोक्रि वनाद्विलक्षा टद्‌ श्रनित्य 
प्रौर्‌ विष्वद्विट्‌ निट्ण्दै।! जो कायं विरोधी केदटानि यान दानि दोगा प्रकारकी 


भावक्कर्प्करथम्‌ [ ९८७ 


द्द्के थ मे "भवि -वा्‌ वइ स्वनि मे ्रदधाुकस्यद वलादे १४०१ } 
द्वारा बलादिलकषण इद्‌ हौ जाता है 1 यह इट्‌ प्राभीय न होने घे न्नेरनिटि" (५२६) 
कीदृष्टिमे प्रसिद्ध नहीं होता, उसे खाने इडादि प्ाधेधातुक दलता है, भ्रनिदादि 
नही, इसतिये णि का सोपनही होता) श्र "स्व धातुकाषेधातुकषयो ' (३८८) से 
रा्धयातुकगुण होकर भ्रयादेश करने पर "मावयिता' प्रयोग सिद्ध होता ह । इष प्रक्षार 
सुद्‌ मे "भावित्ा-भावयिता' दो स्प बनते ह 1 तस्‌ ्रादियो मे मो इसो तरह प्रकिया 
समभन चाहिये । 

चृद्-मेभो लुट्‌ कोतरह परकरिया होतो है 1 (विष्वदिदुप्े) भाविष्यते, 
मारिष्येते, माविष्यन्ते आदि । (तदभावे) मावपिष्यते, मादपिष्येते, मावपिष्यनते 1 
लोद्‌--माप्यतपम्‌, भाव्येताम्‌, भाष्यनताम्‌ । तद्‌--प्रमाच्यत, भाव्यताम्‌, प्रमाग्यन्त \ 
भिर लिंद्‌-माब्येत, माम्पेयाताम्‌, माष्येरन्‌ भ्रा तिङ्‌ (विष्वदिदृपकषे) 
मिपो, भादिपीषास्तान्‌, मावियीरन्‌, 1 (तदभावे) भाबयिषीष्ट, भावयपिषोयास्ताम्‌, 
भावयिषीरन्‌ ) लुँद्‌--अमावि, (चिष्वदिद्पे) मभाविपाताम्‌, अमाविषत । (तदभावे) 
भरमावपिपोताम्‌, श्रभादपिपत्त । लुड-(चिष्वदिर्पले) मभादिष्यत 1 (तदभावे) 
अभावपिप्यत 1 

भू घातु से इच्टा भरयेमे वातो कर्मेण ० (७०५) से सन्‌ प्रत्यय होकर 
सन्धो ' (७०६) से दिवादि क्रे पर वुमूप" (होने की इच्छा) यह सनन्तष्प 
निष्पन्न होता ह 1 तनादयन्ता ०१४६८) से इक पातुसज्जा है 1 यहं प्रकमेक घातु है 
श्रत्र इससे "ल कर्मणि०(३७२) के भरनुमार कताय भ्रमे कार हौ सर्वते दै। 
केतुपरयोय सन्तन्तमकरया म दिताये जा बुरे है, सरव मवमे प्रक्रिया दिमावे ६-- 
[सषु ० | ुभूष्यते 1 वुमूपाञ्चकर । युभूपिता । वुभूपिप्यते 11 

च्याख्या--'ुमूप' इन सन्नन्त घातु ठे भावमे सेद्‌ करे प्रप्रण पृण्के 
एकवचन मे ^त' श्रादेश, यक्‌ तया "अतो सोद ' (४७०) सेखन्‌ के भ्र कालोप 
कर टिक एत्व (५०८) करने से "बुभूष्यते' प्रयोग बनता है । तेन वृमूष्यते (उह षे 
होने की द्च्छाको जाती है) भावम लकार होने खे भ्रागे श्प नदीं बनते 1 

_ _ लिद्‌--मेषावुके भः के श्रनेकाच्‌ होने हेप्रामू्‌ टो कर व्रतो सोप (४७०) ते 
पवस्याभौ मे प्राणन हो उसे गल स्ख ईै--षटता-छृतद्सद्धी यो विधि स नित्य" । 
यह प्र वतादिलक्षय इट्‌ चाहे प्रवृत्त भी हो जये ता मी चिष्वदिद्‌ की भ्रास्तिबनो 
रटती है परनदु यदि चिष्वदिद्‌ करदे तो वलादि न रहने हे वलादितणण इट्‌ कौ प्रात्ति 
नहं हो सकती । भ्त चिष्वदिद्‌ नित्य तथा वस्र(दिनसग इद्‌ श्रनित्य ईै-पेसा निश्चय 
होतता ह 1 नित्य भ्रौर भरनिय काका विरो दने ¶्र मदा निघ्व नायं दी टमा करवा 
है) इम प्रकार प्रयम विण्वदिट्‌ रो जेया मरोर उपरमु्शरकार्‌ ते को दोषन 
श्रायेगा \ पो विषवदराव रे प्रघोडनो स्ये वतन वालो मटामाध्य क कार्तिके 
उत्तरां का भी वही प्रथय या-द घफलिदस्तेन मे सूप्यते णिनित्यवचाय बल्नि- 
भिततो विघातो (वल्निमितत इट विधात =-प्रवुर्ययोग्य इत्ये }) ॥ 


६८८ || भेमीव्याख्ययोपेतायां तघु-कोमुधाम्‌ 


श्रत्‌ का लोप, 'ामः' (४७१) से लिड्‌ का लुक्‌ तथा “एञ्चानु ०*(४७२)से लिंदट्‌षरक 
छ-भू-भ्रस्‌ का भननूप्रयोग होकर भ्रात्मनेष्द ताने से "वुभूपाञ्वक्ते-वुभूषाम्बभूवे- 
वुभूषामाते' ये तोन प्रयोग सिद्ध होते है । 

लुट्‌-में “वुभूप-~{-तास्‌ +-त' इस स्थिति मे घातु के उषदेश में श्रजन्त होने 
के कारण (स्यसिच्‌सोयुट्‌ ० (७५३) से वैकल्पिक चिण्वदिट्‌ होकर प्रतो लोपः" 
(४७०) से श्रकार का लोप तया लुट्‌ को सामान्य प्रक्तिवा करने पर श्ुभूपिता' प्रयोग 
सिद्ध होता दहै । चिष्वदिद्‌ के ्रभावम भी वलादितक्षण इट्‌ करे परयहीरूप सिद्ध 
होता है कोई ग्रन्तर नही अ्राता । 

लृट्‌-मे भी पूर्ववत्‌ श्रल्लोप हो जाता है--वुभूषिष्यते 

लोट्‌ -वुभूष्यताम्‌ ! लेड्‌--श्रवुमूष्यत । वि० लिंद्‌-वुभूष्येत । प्रा 
तिंद-वुभृपिषोष्ट । लुंड्‌--श्रवुभूपि (चिण्भावकर्मणोः ७५४ श्रतो लोपः ४७०, चिणो 
तुष्‌ ६४१) तृ द्‌-मनुभूषिप्यत । 

भूधातुसे क्रियासमभिहार मे "धातोरेकाचो हुलादेः० (७११) से यड्‌, 
'सन्यडेः' (७०६) से द्वित्व तथा “गुणो यड तुकोः' (७१२) से श्रम्यास को गुण करने 
पर “वोमूय' (वार वार होना या श्रतिशय होना) यह यडन्त रूप निष्पन्न होतादै। 
"सनाद्यन्ता घातवः' (४६८) से इस कौ धातुसञ्ज्ञा होती है । "वोश्रुय' यह्‌ श्रकर्मक 
घातु है । श्रक्मकों सकर्ताप्रीर भावमे लकार होति ह । कतंरिप्रयोग यडन्तर््रक्रिया 
मे दिष्ठाये जा चुके ह । श्रव यहा भाववाच्य को प्रक्रिया दिखाते ई-- 
[ लघु० | वोभूय्यते ॥ 

व्याद्या--वोमूय' इस यडन्त धातु से भाव्म तेद्‌ करने पर प्र°षुर्के 
एकवचन में "त' प्रादेश, यक्‌ तया श्रतो लोपः" (४७०) से यङ्‌ के श्रकार का लोप 
करटिको एत्व करने से "वोभूय्यते' रूप सिद्ध हता है 1 तेन वोभूय्यते (उस से वार 
वार या श्रतिणयहुम्रा जाता रहै) । 

लिंद्‌-मे घातु के श्रनेकाच्‌ होने से श्राम्‌ हो कर शश्रतो लोपः" (४७०) से 
प्रकारका लोप हो जाता है--वोभूयाञ्वचक्े, बोभूयाम्बभूवि, योभूयामासे 1 

लुंट्‌-मे घातु के उपदे मे श्रजन्त होने से “स्यसिच्‌ ०, (७५३) टा रा वेकल्पिक 
चिण्वदिट्‌ हौ कर प्रकार का लोप (४७०) हो जाता है--गोभूयिता । तदभावपक्ष म 
मी वलादिलक्षण इद्‌ हो कर प्रत्लोप करने से यदी रूप वनता ह । 
लु ट्‌-वोभूषिष्यते । लो ट्‌ - बोभूय्यताम्‌ । लेट्‌--मबोभूय्यत । वि ° लिंद्‌- 
नोभूय्येत । धरा° लिद्‌-दोभूपिवीष्ट । लुंड्‌--श्रगोभूयि (च्लि को चिण्‌, श्रत्लोष 
तथा विणो वुक्‌ ६४१) । लृ ्-प्रनोभूयिष्यत । 

मू धातु से क्रियासमभिहार मे यड्‌ करने पर भ्यडोऽचि च" (७१०८) से उस 
यड्‌ का श्रनेमित्तिक लुक्‌ कर प्रत्ययलक्षण से उसे यडन्त मान कर सन्यटोः' (७०६) 
से द्वित्व तथा अम्यासगुण भ्रादि कायं करने पर “नोमू' (वार वार होना माभ्रतिश्तय 
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होना) यद्‌ यह््लुगन्त घाल निष्पन होती है । यह्‌ घातु प्रकर्मक है ग्रते इष से कर्ता 
प्रर भावमे लकाररौतेह1 कर्तरि प्रयोग पीये यद््लुगन्त्रक्रिया मे दिखा चुके 
है प्रव भरकवाच्य की प्रक्रिा दिखते ह 
[लिधु] बोमूयते 1 - 
व्पास्या--शवोमू' इम यद्सुगन्त घातु से माव बे सेद्‌ कर प्र० पुर के एक 
वचन त भरादेश तथा यक्‌ विकरण करने से--"वोभूयते' प्रयोग सिदध होता है । 
वेने वौमूयते (उस क्षे बार बार या श्रतिखय दमा माता दै)! ध्यान रहे कि यदूमुगन्व 
भे यद्यपि परस्म॑पद होता है तयापि वह केवल कतूः्वाव्य के निये ही ६! यहा माव 
वोध्य मे 'मावक्मेणो ' (७४१) से प्रा्मनेपद ही होता है । 
तिंद्‌--घोभवाञ्चष्े-बोमवाम्बभूदे-बोमवामासे । 
तुंद्‌--मे 'स्यिच्‌०' (७५३) से पाक्षिक चिण्वदिट्‌ होकर वृद्धि भौर भावा- 
देशौ जति है--योभाविता \ पक्ष मं वलादिलक्षण दृट्‌ होकर गुण भ्रवदिश हो 
जाता है-मोमविता । दसी प्रकार--लृदू--दोभाविष्यते बोभविध्यते । लोष्टू-- 
अोभूयताम्‌ । तंद्-भयोभूयत । वि° सिंड्‌-शोभूयेत ! पा० तिंदू-बोमाविषीष्ट- 
सोभविषोष्ट । सुद्‌--मदोभादि (विण्‌, वृद्धि, प्रावादेश तया 'ठ' का नुक्‌) । घुद्‌- 
भवोभाविष्यतत-परयोमदिष्यत्‌ 1 
नोट --यडन्तं या यद्लुगन्त धातु भ्रषनी भूल धातु कौ तरहं कर्मक वा प्रक- 
मेक होवो है । यवा--मू धातु धकर्मग दै तो गोमूप (यडन्त) श्रौर मू (यद्लुगन्त) 
भी भक्मंकटै, ह घातु कमक है तो चेक्रीय (यडत) भ्र चर (वष्लुगन्द) भी 
सकरमेक है। सक्मंक धातुभोसे क्मंवाच्यप्रे तकार होगा। यथा--मा पटार्ने्ो- 
स्यन्ते, ए्वपा पटारचश्ियन्ते । 
ष्टुभ स्वुतौ (स्तुति करना)यातु पाणिनीय धातुपाठ के श्रदादिगण मे उभयपदी 
पटी गहै) यह्‌ घातु सवक हि भत इससे कर्त भ्रौर क््ममे लर होत ६। 
कतुःवाज्य भे इस के 'स्तोनि, स्तुत , स्तुवन्ति" भादि स्प बनते 1 भव दू इसके 
कर्मवाच्यमे सूप दिवाये जति है 
[सु०] ्हृत्सावेधातुकयोरदीषिं (४८३) --वूयते विप्मु । स्ताविदा, 
स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोष्यते । श्रस्तावि । श्रस्ताविपात्ाम्‌, भ्रस्तोपाताम्‌ \ 


व्याहया--स्तु (ष्टम्‌) धातु से कमीगसद्‌ होडर प्र पु० के एक्व्बने का 

दिषक्षामे सकार को श्त" भरादेश तपा 'तादधातुके यक्‌" (७५२) से यक कने पट 

स्सु-य--व' दस स्थितिमे शतसा पातुक्योदों ' (४८३) से दोषं टो जाता 

है-स्तू+य~+-त। पटति आटमनेपदा्प टेरे" (५०८) ( छेटिशो एत्वक्रनेने 

“सतुयते' प्रयोग सिद है 1 भक्नेन स्तूयते दिप्मु (मक्त विष्णु ङौ स्युतिकौ जरती 
स्‌० द्वि° (४४) . 
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द) । खूपमाला यथा--स्तृपते, स्तूयेते, स्तूषन्ते 1 स्तूयसे, स्तूपेये, स्तूधध्वे । स्तूपे 
त्तूयावहे" स्तू यामहे । 

लिद्‌-में घातुके ्रनेकाच्‌ न दोनेसे श्राम्‌ नही होता । द्वित्व होकर 
शर्पूर्वाः खयः' (६४८) से शपुःवं वय्‌-तकार के शेप रटने पर यचि इनु०'( १६६) 
से उकार को उवङ्‌ श्रादेश हौ जाता है--वुष्टुवे, वुष्टुवति, वुष्टुविरे ! तुष्डुपे, वुष्डुवायेः 
तुष्टुट्वे । वुष्ट्वे, तुष्टुवे, दुष्टुमहे । ध्यान रहे कि स्तु धातु अदृदन्तः०' के श्रनुसार 
श्रनुदत्ति होने ते श्रनिट्‌ है। करादियोंमेंस्तु का साक्षात्‌ उत्तेवदै प्रतः लिट्‌ मेभी 
क्रादिनियम दारा इट्‌ नहीं होता । 

लुंद्‌ -मं ^स्यसिच्‌सीयुट्‌ ० (७५३) से पाक्षिक चिण्वदिट्‌ दौ कर “श्रचो ठिणिति' 
(१८२) से वृद्धि हो जाती है--स्ताविता, स्तावितारी, स्तावितारः। स्तावितति श्रादि । 
तदमाव मे -घातु के श्रनुदात्त होने से वलादिलक्षण इट्‌ का "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌! 
(४७५) से निपेध होकर भ्रा्धघातुकगण हो जात। है--स्तोता, स्नोतारौ, स्तोतारः! 
स्तोतासे-- । इसी प्रकार लृ ट्‌--स्ताविष्यते, स्तोष्यते । 

लोट्‌--स्तूयताम्‌" स्तूयेताम्‌, स्तूयन्ताम्‌, । स्तूयस्व-- । संड्‌--मस्तूयत, 
श्रस्तूयेताम्‌, श्रस्तृयन्त । वि ° लिंड्‌--स्तयेत, स्तूयेयाताम्‌, स्तूयेरन्‌ 1 श्रा ० लिंड्‌-- 
स्ताविपीष्ट, स्तोयीष्ट श्रादि। लुंड्‌--भ्रस्तावि (च्लि कौ चिण्‌, वृद्धि, अ्रावादेण तथा 
"त" का लुक्‌), मस्ताविषाता्‌-अस्तोपाताम्‌, श्रस्ताविवत-अस्तोपत । नु डद्‌--श्रस्ता- 
विध्यत, भ्रस्तोप्यत । 

ठीक इसी प्रकार श्रु श्रवणे (सुनना. स्वा० परस्मै° श्रनिट्‌) धातु के कर्मवाच्य 
मं ङ्प वनते ह । लेट्‌--शरूयते, श्रयते, शरूयन्ते । लिंट्‌--शुश्रवे, शरुशरृवाते, शुभ्रुविरे । 
शुश्रुषे (पूवंवद्‌ इण्निपेध)-- । तुंट्‌-- भाविता-श्रोता 1 लू'दट्‌--श्राविष्यते-श्ोष्यते 1 
लो ट्‌--श्रूयताम्‌, भ्रूयेताम्‌, धूयन्ताम्‌ । संड्‌--मन्रूयत, ग्रश्रूयेताम्‌, श्रूयन्त । वि 
तिंड्‌--धूयेत । ्रा° लिंड्‌--्रावियौष्ट-श्रोपौष्ट ! लु ट्‌--प्रश्रावि, मश्राविाताम्‌- 
परश्नोपाताम्‌, श्रप्रावियतत-सश्रोपत । नृ इ्‌--्रश्राविप्यत-्र्ोप्यत 

च गतौ (जाना) वातु पाणिनीय धातुपाठके जुदौत्यादिगण मे परस्मेपदी 
पटी गरईदै । यह्‌ सकर्मक है ग्रतः इससे कर्ता व कर्म मेँ लकार्‌ श्रात्तिह । कतूवाच्य 
म "यति, इयतः, इयृति' प्रादि ल्पमाला सिद्धान्तकौमुदी म देखे । यटा करमवाच्यमे 
प्रक्रिया दिखाते ह-- 
[लघु ० ] ऋ गतौ । गुणोऽत्ति° (४६८) इति गणः--्र्यते । स्म स्मरणे' । 
स्मर्यते । सस्मरे । उपदेशग्रहुणाच्चिण्वदिट्‌-्रारिता, भर्ता । स्मारिता, 
स्मर्ता ॥ 

व्याट्या--् घातु कर्मवाच्य लेट्‌ रानि पर प्र०पु० के एकवचनममेत 
श्रीर्‌ य्‌ टोकर चछ {य~-त' टुग्रा । रक्‌ के कित्वके कारण गणका निपेव हौकर 





१. वदां पर श्म चिन्तायाम्‌" पाठ उचित वा। 
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"रि शपन्िद्शु' (५४३) से छ कौ दि मादे प्राप्त था ! द प्र शुमोऽतिः 
सयोगाघो' (ध्म) सेको गुणभरहोक्रटिकौएत्वक्एे से “भयत प्रयोग 
तिद होता है 1 प्येते भया गृहम्‌ (मुख से घर जाया जाता दै) स्पमाचा यया-- 
प्रेते, मयते, अन्ते 1 
ततद्‌ --प्र० पु०के एक्वचनमे श्ठ'वो एषु धादे टोकर द्वित्वे करे पर्‌ 
नव्ट{ 1९" इस स्थिति मे भभ्याप् के चछवरणं को "उरत्‌" {४७३} से भत्‌, रपर, 
हणादिशेय तथा “सत प्रादे ' (४४२) से प्रम्याषके प्रत्‌ को दीपं करनेसे पा 
ए हुभा । भ्व "प्रसयोगाल्तिद्‌ सित्‌ (४५२) से एष्‌ के कित्त्व के कारण प्ाषातुक- 
गुण का निचेव हकर शको यणवि" (१५) से यथ्‌ प्रादेश करने ठे श्मरे' प्रयोग 
तिद्ध होतादहै । श्रे, ्ाराते, धारिरे। ्रारिषे (त्रादिनियम से द्‌), घ्राराये, 
प्ादिदे-ध्रारिष्वे (विमाषेट ५२७) । भारे, वारिवह, प्रारिमहे। 
सृदू--" ~} तास्‌ }-त' यदा रस्यतिचमोयुट्‌०' (७५३) घे पाक्षिक विष्व. 
दिद्‌ तथा 'सार्वघातुकार्धपादुकल्यो * (३८८) मे गुण युगपत्‌ प्राप्ठ हते ह 1 दोनों 
भरने भपने स्पानो पर प्रावता हु) चिण्वदिट्‌ को “दापिता' श्यादिमे केषा दूषक 
गकततंभ्यम्‌, करणीयम्‌" प्रादि में भ्रवक्ाण प्राप्त है 1 "विप्रतिषेषे प्र कपम्‌" (११३) 
घे परकायं गुण हो जाता है--प्र्‌+-ताम्‌ +-त 1 भवे यदा धातुके भ्रजन्तन रहने 
खे चिण्वद्‌-ट्‌ प्राप्त नहीं हो सक्ता परन्तु वहा "उदेश भे भ्रजन्त' कहने से यहा 
जिष्बदिट्‌ कटने में कोई वाधा उपस्थित नदीं टोती, वयोक्रि चाहे प्व यह्‌ धातु दलन्े 
हो गरदहै लिन उपदेश (प्रा्योज्वारण) मे तो यह्‌ प्रजन्त धी । इस प्रकार चिष्वदिद्‌ 
होकर उपधावृदि भौरा भादि साधारण कायं कणे पर्‌ "धारित! प्रयोग सिद होवा 
है 1 चिण्वदिट्‌ कै प्रभावमे धातुके भरनिट्‌ दोने से इष्निपेधहो जता दै- र्ना । 
सुट्‌--पेमौनूँद्‌ कौ वरद्‌ प्रकिया समभनी घादिये । चिष्वदिट्प भ 
प्रारिष्यते 1 तदभावमे “दनो स्थिः (५६७) सेष्ट्‌ वा प्रागम हो जात्रा है-- 
प्ररिष्यते ॥ 
सोटू--प्रपताम्‌ । तेड्‌--मावंत । वि° लिंट्‌--प्रयेत + या लिंद्‌-- 
भ्रारिषोष्ट-ऋ्षौष्ट (विष्वदिद्‌ के भमाव मे उक््व' ५४४) ! बुदु--प्रारि (न्ति को 
विप्‌, गुण, उषपावृद्धि, ठः बा सुक्‌, भ्राट्‌ का भगम तया 'माटश्च' छे वृद्धि), 
प्रारिषातामू-प्रा्पवाम्‌, परारिपत-भायन 1 तु र्‌--वारिप्यत-परारिष्यतं (दोनो कौ 
सिद्धिम भन्वरहै)। 
षी ध्रकार स्म्‌ चिन्तायाम्‌ (ममरण करना म्वा० परम्मं० प्रनिट्‌) पातकी 
शरमवाच्यरमे प्रस्िपा दोती दहै) रूपमाला यया-संट्‌~- स्मर्यते, स्मयते, क्मर्यते । 
लिंद्‌--सस्मरे (श्रत सपोपादे्ुण ४६६) सस्मराते, सरपरिरे । सस्मरिवे --॥ 
संट--श्मारिता स्मर्ता ९ सट्‌--रमारिच्यते रमररिच्यते ॥ सा ट्‌---रम्यताम्‌ । कड 
स्मर्यत । वि° तिद-- स्मर्येत । भ्रा लिंद्‌--स्मारिषोष्ट स्मूषौष्ट । सृद्‌--अस्मारि, 
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भ्रस्मारिषाताम्‌-अस्मृषाताम्‌, श्रत्मारिषत.श्रस्मृषत । लृड्‌ -श्रस्मारिष्यत-अस्मरिष्यत । 

खसु श्रवत्रसने (नीचे गिरना) घातु पी स्वादिगण कै श्रात्मनेषदमेंव्या- 
स्यात है 1 यह्‌ धातु अकर्मक है त्रतः इससे कर्ता प्रौर भावमे लकार होतेह! कतु 
वाच्य का विवेचन पीये पृष्ठ (२४६) पर कर चुके हैँ वहीं देखे । श्रव भाववाच्यका 
प्रतिपादन करते है- 
[लघु | भ्रनिदिताम्‌० (३३४) इति नलोपः - रस्यते 1 इदितस्तु नन्दते । 
सम्प्रसारणम्‌- इज्यते ॥ 

व्याद्या- त्रस्‌ धातु नोपव है यह्‌ पीये पृष्ठ (२५०) पर स्पष्ट कर चुके ह! 
हस से भावमें लेट्‌ करने पर प्र० पु० के एकवचन में "त" प्रादेश टकर यक्‌ हो जाता 
दै-च्रस्‌+य~-त। श्रव यक्‌ के कित्‌ हने के कारण 'मनिदितां हृल उपधायाः०' 
(३३४) दारा उपधा के नकार का लोप होकर “स्रस्यते' प्रयोग सिद्ध होता है। 

लिट्‌ - घातु के संयोगान्त होने से “श्रसंयोगात्तिंद्‌ कित्‌" (४५२) दारा विद्‌ 
कित्‌ नहीं होता । श्रतः उपवा के नकार का लोप नहीं होता-सत्रसे। 

लुंट्‌--इस धातु का परिगणन ^स्यसिंचसीयुर्‌०' (७५३) सूर मेँ नहीं किया 
गया श्रतः चिण्वदिट्‌ का प्रसंग नही घातु सेट्‌ है इसलिये वलादिनक्षण इद्‌ होकर 
संसिता 1 

लृट्‌- सर तिष्यते । लो ट्‌-- ल्लस्यताम्‌ । लंड --श्रत्स्यत । वि० लिंट्‌-- 
सख्रस्येत 1 श्रा ° लिंड्‌--त्रसिपोष्ट ! लुंड्‌- म्र सिष्ट । तृ ड--भ्रस्र सिष्यत । 

श्रनिदितां हलः० (३३४) मूत्र दारा कित्‌ दित्‌ परे होने पर भ्रनिदित्‌ धातु 
की उपधाकेनकारकालोपहौ जाताहै। यदि घातु इदित्‌ होगौतो लोपनं होमा। 
यवा--दुनदि समृद्धौ (समृद्ध होना. न्वा० परस्मै° सेद्‌) यह धातु इदित्‌ दै । "इदितो 
सुम्‌ धातोः" (४६२) से इसे नुम्‌ का श्रागम्‌ होकर श्रनुस्वार श्रीर परसवर्णं करने से 
“नन्द्‌” वन जाता दै । प्रव इससे भावे लट्‌ करने पर प्र०° पु० कै एकवचनमें^त' 
श्रादेक श्रौर यद्‌ विकरण लाने पर “नन्द्‌ -{-य +-त' हुभ्रा । यहां पर यक्‌ कित्‌ के परे 
होने पर भी धातुके ग्रतिदित्‌ न दहोने के कारण श््रनिदितां हवः" (३३४) से उपधा 
के नकार का लोप नहीं होता--नन्यते । लिंट्‌--ननन्दे ! तुंद्‌- नन्दिता ! वृदट्‌- 
नन्दिष्यते । लो(ट्‌--नन्यतांम्‌ 1 लंड्‌--श्रनन्यत । वि ० लिंड्‌-नन्येत । श्रा ° तिड्‌-- 
नन्दिषीष्ट 1 लुट्‌ -श्रनन्वि ! तृट्‌--ग्रनन्दिष्यत । 

यज्‌ (देवताग्रों को पूजना श्रादि) घातु "यजन्ते सात्विका देवान्‌, यस्तिसं- 
यजते पितृन्‌, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरवंकम्‌" इत्यादि प्रयोगौ के श्रनुसार 
सकर्मक है । श्रतः इस से कर्मवाच्य मे तद्‌, प्र पु० के एकवचन मे ^त' प्रादे श्रौर 
यक्‌ विकरण करने पर "यज्‌-{-य-{त' भ्रा ] यक्‌ फै कित्त्व के कारण "वचिस्वपि- 
ˆ यजादीनां किति' (५८७) से यकार को सम्प्रसारण इकार होकर “सम्प्रसारणाच्च' 
(२५८) से धूवङ्प करने पर - इज्यते, इज्येते, इज्यन्ते । 
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लिंद्‌- मे 'मसमोगातल्तिद्‌ कित्‌" (४५२) ते विद्रादे रित्‌ हं पत शम 
सारण तदाथयञ्च क्यं बलवत्‌" इस परिमापा के प्रनु"1र॒टित्वसे मौ पटले सम्प्र. 
सारण प्रर पूर्वरूप हो जाता है-- इज्‌ + ए । भ्रव द्व, टलादिथेष वेषा सदणेदोधं 
करने प्र--श्जे, ईजाते, ईजिरे 1 

लुद्‌-मे बिष्वदिट्‌ छा प्रसद्भ नहीं 1 धातु के पनुदात्त हने से वलादिलक्षण 
षट्‌ कामी निेषदहो जत्रा है। शवर्वश्चस्न० (३०७) से पत्वं तया '्ट्नाष्ट्‌' 
(६४) से ष्टूर्व करे पर--यष्टा, यष्टारौ, पष्टार । पष्टतति- + 

सृट्-मे फ्त्व क्र “वदो क ति" (५४८) से क्त्व भौर प्स्यय ङे सकार 
क्षो पत्व करने पर-यष््यते, यश्येते, ययतति \ 

सौट्‌-इज्यताम्‌ । सद्‌ देज्यत+ ) दि° तिं्‌-इच्येत \ भा० तिंद्‌-- 
यक्षीष्ट \ सृ - परयानि, प्रयक्लातामू*, भ्रयकत । लु ई--प्रय्यत 1 

तनादिष्ण को प्रयम घातु शतनं विस्तारे {विस्तार करना) परकर्म दै। 
भत ससे क्रमेणि लेट्‌, त प्रादे पभ्रौर यक्‌ दिकरणक्रने परतन्‌+-य~-व। 
भय दत स्थिति में प्रप्रिमसूत् प्रवृत्त होता है-- 
[लु ० | विषि-सूवम्‌- (७५५) तनोतियकि (६।४।४४॥ 


प्राकारान्तादेशो वां स्यात्‌ 1 तायते, तन्यते ।1 

भ्रषं --यक्‌ परे होने प्र ठन्‌ धातु बे नङ्ारमो विक्त्पसेभ्नाकार भदेश हो। 

ध्यास्या-तनोते 1६।१८ यकि ।७1१॥ प्रात्‌ ।१।१। ("विड्वनोरनूनातिकत्यात्‌ 
से)।दिभापा ११।१। (शवे विमापा" बे} । भ्ये - (यकि) यर्‌ परे होने पर (ठनोते) 
ठन्‌ धातुक स्यान पट (विमा) पिक्ल्प घे (धरात्‌) भाङ्गार प्रदेश हौ । प्रनोऽनत्य- 
परिमापासेएन्‌ केनकारकोटही धाकार प्रदेश दहोताहै। 

न्तन +-य~}-त" यहां यक्‌ परे है भरत श्रहतसूत्रसेठन्‌ केनकार्‌ को विकल्प 
से प्राकार प्रादेश होकर सव्णेदीपं तथाटिको एल्कणे से भ्वागठे' प्रयो षिद्‌ 
द्यवा दै । प्रात्वे के भ्रमाव में-तन्यते। स्पमातला यया--(भत्वपक्ते) तायते, 
तायेते, तायन्ते । (प्रात्वाभवि) तयते, सन्येते, तन्यन्ते ॥ 

सिंद्‌-में "जत एरहुल्मप्ये ०” (४६०) ते रत्वाम्यसलोप हो जत है-- 
तेने, सेनापते, तेनिरे । सुंद्‌--पातु के सेद्‌ होने से वलादिलक्षण द्‌ हो जता टै-- 

१ भा -र्यतं=~-एेज्यत (धराटश्च १६७)। सम्प्रसारण कएने के बाद दी 
भ्राट्‌ का धाम करना धरादिये । एत्िपयक टिप्पण पौ सूव (४२३) प्रर लिख 
चढ़े है वदींदेसे। 

२ केरटुषस प्रक्रिया ममं न जानते हुए शभपाजिषाताम्‌, भ्रपाजियत' बा 
प्रपोक्तेर्हुवह्‌ पगुददै! 

$ येन यज्ञस्तायते स्प्तहोकषा तमे सन शिदतर्त्यमस्तु-यजु° ३४४५ 

सदूरीस्म हतिभिर्वादस्परय प्रतायते -माय २३० 
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तनिता । लृ द्‌-तनिष्यते । लो ट्‌--तायताम्‌-तन्यताम्‌ । लड्‌ - मतायत-ध्रतन्यत । 
वि० लिंड्‌--तयित-न्येत । श्रा० लिड्‌--तनिषीष्ट । तंद्‌--प्रतानि, प्रतनिषाताम्‌, 
मतनिद्त । तृ ह्‌--अतनिष्यत ।* 

तप सन्तापे (तपना-तपाना, म्वा ० परस्मैपद श्रनिट्‌) घातु श्नक्मक श्रौर सकर्मक 
दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती है, प्रतः इस से भाव श्रौर कमं मे लकार हते ह । ल्प- 
माला यथा--लंट्‌- तप्यते, तप्येते, तप्यन्ते । तिंट्‌ - तते, तेपाते, तेपिरे । तेपिे-- 1 
लुंद्‌-तप्त । चृ ट्‌-- तप्स्यते । लो ट्‌--तप्यतान्‌ । लंड्‌--भ्रत्तम्यतं ! वि० चिंद-- 
तप्येत । घा लिड्‌ --तम्सीष्ट । 

लुड्‌--“धतप्‌ +-च्लि -त' इस स्थिति में “चिण्‌ भावक्नणोः' (७५४) हारा 
च्लि को चिण्‌ प्राप्त होता है । इस पर प्रग्रिमसूर प्रवृत्त दता ह-- 

[ लघु० | निपेषपूत्म्‌- (७५६) तपोऽनुतापे च ।३।१।६५॥ 
तपदच्लेदिचण्‌ न स्यात्‌ कर्मकतंरि अनुतापे च । ब्रन्वतप्त पापेन । 
धुनात्पा० (५८८) इतीत्त्वम्‌- दीयते । धीयते । ददे ॥ 

भयेः-- कर्मकर्ता में भ्रयवा पश्चात्ताप घ्र मे तप्‌ घातुसे परेच्लिको चिण्‌ 
नहीं होता । 

व्याख्या---तपः ।५।१। श्रनुतापे ।७।१। चे इत्यन्ययपदम्‌ । च्लेः 1६।१। (च्छः 
लि्‌" से)(चिण्‌ ।१।१। (चचिष्ते पदः" से)\न इत्यग्ययपदम्‌ ("न रुचः, ेकीकर्मर्तरि । 
७।१। (“भचः कर्मकतरि' से) । प्र्थः--(तपः) तप्‌ धातु से परे (च्तेः) च्लि के स्यान 
पर (चिण्‌) चिण्‌ (न) नहीं होता (कर्मकर्तरि) कर्मकर्ता मे (च) श्रयवा (श्नुते) 
पए्वात्ताप में । कर्मकर्ता फा उदाहरण काश्चिका प्रणवा सिद्ान्तकौनुदौ कौ कर्मवतृ- 
भक्रिया में देखे । यहां भावनर्मभ्रधिया मं प्चात्ताप का उदाहरण दिया जाता टै- 

भन्वेतप्ते पपिन [पापकर्म से (पापी) ्रनुतप्त-दुःखी किया गया 1 प्रथवा-- 
पराप पुरुप सते पनाया गया] ्रनूपू्ंक तप्‌ घातु पश्चात्ताप श्रं को प्रकट करतौ है 

१ जन्‌ (जरौ प्रादुमवि दिवा० श्रात्मने० सेट्‌) धातु का कतंवाच्य तें 
शगजनोर्ना" (६३६) से “जा' श्रादेण होकर "जायते" रूप वनता है, पर भाववाच्य मं 
“ये विमाषा' (६७५) ने नकार को वकत्पिकः श्रात्व करने से “जायते-जन्यते' ये दौ 
स्प वनते हं] 

२. पहले धर्यं में पाप कर्ताश्रौर पापी पुरुप कमं है। शुद्धक्म मं लकार 
हेभा है । यहां धनुतप्‌ का श्रथ पर्चात्ताप वाद में तपाना-दुःखौ करना है । पापौ 
पाप कर श्ुका है परन्तु श्रव उत्ते वहु पराप क्म यादश्राकर दृखदेरटाहै। दूसरे 
भयं मे पाप शव्द का श्रयं है--पापी । यहां भाव मेँ प्रत्यय हृध्राह। यदांभी पाप- 
णन्द कर्ता है। ध्यान रहे कि नपु'खकलिद्ध म पापव्द पापकम का वाचक है । परन्तु 
मत्वर्थीय शरच्‌ प्रत्यय करने से यदह "पापौ" का वाचक टौ जाता है--पापनत्यास्तीति 
भाषः । श्रव यहु विहेष्यनिघ्न है--पापः पुरुदः, पापा कुलटा, पापं कुलम्‌ । 


४ 
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श्रत भरनुपूवेक का उदाहरण दिया गयाहै1 इसदेक्मं याभावे शप्रतेप्‌ न्ति 
त" इस स्थिति मे पषचात्ताप प्रथं होनेके कारण प्रहृनूनचे च्तिषो च्‌ का 
निषेध हो मया । भ्रव शले सि्‌" (ष्रेट) से च्लिको सिच्‌ होकर लो प्रतिः 
(४७८) ते उस का लोप हो जाता ै--प्रतप्त ~अ वतप्त \ पश्चाताप पयं न होने 
परचिण्‌ हो जायेगा --उदतीपि सुवणं सुवर्णकारेण (सुनार से सोना तपाया गया) 

ल्‌ द्‌--परत्स्यत ) 

दा (इदा दाने, जुहो उभय० भ्रनिर्‌) धातु सक्मक्हैप्रते इससेक््मेमे 
सकार उत्यन्न होते ह । लेट्‌ भ्र° ¶० के एकवचन मे यक्‌ विकरण करने पर "दा 
यत" दस स्थिति मे क्त्‌ परे होने के कारण श्युमास्याापाजहातिसां हसि" (५८८) 
दारा धुसच्जञकदाके प्राकार को ईकार होकर देरेष्व करने से "दीयते" प्रमोग सिद 
होता है । दीयते, दीयेते, दोयते । 

लिंद्‌--मे "असपोयास्तिट्‌ विते” (४५२) मे लिंढदेश क्त्‌ हेति पत. 
द्वित्व पौर प्रम्यासकाये करने के बाद "प्रातो लोप इटि च' (४८६) पे भाकार्‌ का 
लौप दौ जाता है--दे, दाते, ददिरे 1 ददिषे --। क्रादिनिपमतै दद्‌ हौ जाता ट । 

घट्‌-दा घातु भ्रनिट्‌ है भरत इस से वलादिलक्षण इट का निषेध प्राप्त द, 
परन्तु उपदेश मे भजन्ते होने से ्यततिच्परयुट्‌' (७४३) द्वारा इसे प्रा्षिक पिष्वदिद्‌ 
होकर भ्रप्रिमूष प्रवृत्त होता है-- 
[ चषु°] विषिनुवम्‌- (७५७) श्रातो युक्‌ चिण्ृतो 1७1३।३३॥। 

भ्रादन्ताना भागम स्याच्चिणि ल्णिति कृति च । दापिता दाता । 


दायिपीष्ट-दासौष्ट 1 श्रदायि । श्रदायिपाताम्‌ [श्रदिषाताम्‌ [ । सज्यते ॥ 

प्रथं -चिण्‌ प्रत्यय या तित्‌-गित्‌ त्‌ प्रत्यय प्रे होने पर प्रादन्त धातुपरँ 
का भवयव युक्‌ हो जतिादटै। 

ष्याहपा-- पात ॥६।१। युक्‌ ।१।१। चिष्कूतो ६७1२] ल्णिति 1७1१1 {श्चो 
स्णिति' से) । पङ्कस्य" यहे भ्रधिक्रत दहै) 'परति' यहे श्भङ्गेप्यषक़ा विशेषण दै 
प्रत विशेषण से तदन्तविषि होकर “प्रादन्तस्य भद्धस्य' बन जाता हे । "सिग 
फो विष्ड्तो 'केकृतु प्रण के साय सम्बद्ध करना चहिये । प्र्यं ~ (भ्रात -=धाद- 
न्तस्थ} प्रादन्तं (मद्धस्य) भद्ध का भवयव (युर्‌)युक्‌ हौ जाता दै (विधि) चिण्‌ 
परेहोमा (लिणिति कृति)जित्‌ यित्‌ षत्‌ परे टो ) युक्‌ का भागम श्रान्तो टदितो 
(८४) के घनुखार श्रादन्त भङ्ग का भ्रतावयवं हो जाता दै! युद मे उकार उन्वारणा- 
येक तथा कवर उपरयुकनप्रकारेण स्यान के भ्रवधारणके तिथेष्तू है\ नित भित्‌ 
चत्‌ के उदाहरण पाने कूदन्तप्रररुण ये पगे 1 यहां चिण्‌ का उदाहरण प्रस्तूत है 

षा धातुम सुट्‌ प्र पु० के एकवचन मे स्यसिचपदुद्‌० (७५७) से पाके 
विष्वदिय्‌ होकर षदा -{-दतास्‌-+-त' दष ह्थिति पे सास के विष्वद्धादके कारण विण्‌ 
परे विद्यमान रदा ह, इयर "दा" यह्‌ परादन्त भङ्क भो दै घव प्ुतसूत्रसेदाङे 
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प्रन्तमें युक्‌ (य्‌) का श्रागम कर सुट्‌ के सामान्यकार्यंडा श्रादेशश्रीर टिका लोप 
करने से 'दायितो प्रयोग सिद्ध होता है । चिण्वदिट्‌ के श्रभावम--दाता। इक्षीश्रकार 
लृट्‌ मे--दीयिष्यते-दास्यते । 

लोट्‌ - दीयताम्‌ । लेड--प्रदीयत । वि० ।लङ्‌-दीयेत । श्रा° निंड-- 
दायिवीष्ट-दासीष्ट । वुंड््‌--मदायि, श्रदायिवाताम्‌-मदिषाताम्‌ (“स्याघ्वोरिञ्च' 
प्रष्सेदा को इदन्त श्रादैश तथा सिच्‌ को कित्त्व हो जाता है), श्रदायिपत-श्रदिषत। 

लृ ड--अदायिष्यत-श्रदास्यत । 

इसी प्रकार घा (डघान्‌ धारणपोषणयोः, जुहो ° उभय० श्रनिट्‌) घातु के कर्म- 
वाच्य में रूप वनते है । लेट्‌--धीयते (घुमास्या० ५०८८)! लिंद्‌--धे । लुट्‌ - घायिता- 
धाता । लृ दट्‌--घायिष्यते-घास्यते । लोट्‌ --घीयताम्‌ । लंड्‌--भघीयत । वि ° लिंड्‌-- 
घीयेत । श्रा० लिंड्‌--घायिपीष्ट-घासीष्ट । लुंड्‌--श्रधायि, श्रधायिषाताम्‌-प्रविवाताम्‌, 
मघायिषत-श्रविषत । नृड्‌- भधायिष्यत-मघास्यत । 

भञ्ज्‌ (तोडना. रधा० परस्मै० श्रनिट्‌) घातु सकरमम॑क्‌ है श्रतः इससे कर्मभे 
लकार श्रा जायेगे । लेट्‌ प्र° पु०के एकवचनमें तश्रादेण श्रीर यक्‌ विकरण करने 
पर “मञ्ज्‌ [य ~- त' इस स्थिति में कित्‌ परे होने के कारण श्रनिदितां हल उपधायाः 
किटति' (३३४) से उपधा के नकार का लोप होकर टि को एत्व करने से "भज्यते! 
प्रयोग सिद्ध टोताहै। ध्यान रहै कि भञ्ज्‌ धातु “नकारजावनुस्दारपञ्चमौ श्षलि 
धातुु" के श्रनुसार नोपघ है । | 

तिंद्‌--घातु के संयोगान्त होने से लिट्‌ कित्‌ नही होता श्रतः उपधा के नकार 
का लोप नहीं होता--बमन्जे, वमन्जाते, बभर्जिरे । 

लुंट्‌- भञ्ज्‌ धातु चिण्वदिट्‌ का विषय नहीं । श्रनिट्‌ होनि से वलादिलक्षण 
षट्‌ भी नहीं होता । कतुवाच्य की तरह्‌ श्वः कुः" (३०६) हारा कत्वादिग्रक्रिया हो 
जाती है-भद्कता । लृट्‌-मदृक्ष्यते । लोट्‌ --भज्यताम्‌ । लेड्‌-- मभज्यत । वि° 
लिद्‌- भज्येत । श्रा०° लिंड्‌-भट्क्षीष्ट । 

लुंड्‌-प्र० पु० के एकवचन में च्लिको चिण्‌ होकर शश्रभञ्ज्‌ {इ~त इस 
स्थिति में श्रग्रिमसूच्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ० ] विवि-सूचम्‌-- (७५८) भञ्जेदच चिणि ।६।४।३३॥ 

नलोपो वा स्यात्‌ । श्र भाजि, श्रभल्जि \ लभ्यते ॥ 

सर्यः- चिण्‌ परे हो तो भच्ज्‌ घातुके नकार का विवत्पसेलोपहो। 

व्याद्या--मञ्जेः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । चिणि ।७।१। विभाषा ।१।१। 
(*जान्तनश्ां विभाषा" से) नलोपः 1 १।१। (णठनान्नलोपः' से) 1 प्र्थ--(चिणि) चिण्‌ 
परे ठोने पर (मल्जेः) भच्न्‌ धातुके (नलोपः) नकार का लोप (विभाषा) विकल्प 
सेहो जाताहै। 

"प्रभञ्ज्‌ -द {-त' यहां चिण्‌ (इ) परे दै श्रत; प्रकृतसूव्र से भञ्ज्‌ के नकार 
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ाविक्त्पशे लोपो जाता है) लोपपक्न मे श्रत उपधाया ' {४५५} घे उपपरावृद्ि 
होकर "चिणो सुक्‌" (६४१) से श्व" का चुर्‌ हो जता है -ममाि ! लोपक भ्रमाव 
मे केवनन्तेः का लुक्‌ होकर--भ्रमल्वकि $ रूपमाला यथा--मभाजि-प्भस्नि, 
भ्रभद्क्षाताम्‌, अभड्षत 1 

वृ्ट्-प्रभश्क्ष्यत, भ्रमदस्येताम्‌, सन्श्यन्त । 

लम्‌न्=पाना (दुलभरष्‌ शराप्तौ) धातु पाणिनीय घादुपारके भ्वादिगण के 
भात्मनेपद मे पदी गर है ! यह धातु भनिद्‌ है परन्तु लिट्‌ भँ कादिनिपम ते निलय 
ट्‌ हो जाता है! सकर्मकहोनेके कारण इत धातुते कताघौर कमंमे लकार 
उत्पन्न होते है" 1 कर्मवाच्य के सद्‌ प्र १० के एकवचन मेँ त भादेश, यद्‌, विकरण 
शरौरटिको एत्व करने ते "लभ्यने' प्रयोग षिद्ध होना है 1 लभ्यते, लम्ेते, सभ्यन्ते 1 

लिंद्‌-मे भत एकत्‌ (४६०) से एत्वाभ्यासलोप हो जाता दै--केने, 
लेभाते, लेभिरे । तेभिषे-) 

संट्‌--मे निष्वदिद्‌ तथा वलादिलक्षण ष मे से कोई प्राप्त नहीं। लभू+ 
तासु त दस स्विति मे षस्तयी ०* (५४६) ह तासु के तकार को घकार होकर 
शरसा जद्तशि' (१६) से जश्त्वं दो जाता है--सव्‌ +घाम्‌ +त । भरव लुट्‌ की 
साम्य ्ररियानुसारखा पादेशतथा दिष्ठा लोपक से 'लन्पा' प्रयोग सिदे 
हता है लभ्या, लम्धासे, सम्पारः । रूभ्यति--1 

सृनट्‌--मे "शरि च' (७४) सै षर्व हो जाता ह--प््यते, सपसयेत, सप्त्य्ते। 

सोगद्‌-सभ्यताम्‌ । तंड्‌--पसम्यत । वि० तिंद-सम्येत । प्रा लिंद्‌-- 
छप्सीष्ट। 

सुद्‌-पर० पूर फे एकवचने त भ्रादेण सया च्तिको बिणु धादेण दोक 
“प्रलम्‌-{-६-{त' दरस स्थिति मे प्रप्रिमभूच्र प्रवृत्त होता ईै-- 
[लघु०] विधिनूनम्‌-- (७५६) विमापा चिण्णमुलौ ।७।१।६९॥ 

लभेर्ुमागमो वा स्यात्‌ । भ्रलम्मि, अलामि॥ 

अचं --विण्‌ या णमुल्‌ षरे ोने पर सम्‌ घातुको विकत्पसे नुम्‌ वा प्रागमहो\ 

ध्याद्या--विमापा 1१११ विण्णमूलो 1७1२) सभे 1६1१1 (ग्लमेशष्च' से) 





१ कर्तृवाच्य सम्‌ घातु कौ ख्पपाता यपा-- 

संद्‌- सभक, छेते, लभते 1 लिंद्--केमे, घेभाते, तेभिरे ! सुंट्‌--लश्षा 
सुट्‌--सप्स्यते । लोद्‌--लभताम्‌ । संदू--प्रल्भत 1 विण सिंद्-लमेत1 पा 
तिंद--सम्ती 1 मुट्‌--अलम्थ (प्सो शि ४७८, पपस्तपो = ५४९, ग्ला न्‌ 
१६१, परप्ातान्‌, प्रलम्तत ! प्रलम्पा , भरलण्सायाम, शभरलस््वम्‌ ॥ प्रतन्सि, परतम्त्वहि, 
प्रलर्पमहि । सुड्‌--प्रसम्स्पत \ दपसेयोग--उपलमते पाता दे ॥ विप्रसमते न 
उषतः दै । भ्रालमते दता है या दिखा करता दै उपालमते = निस्दा करतः हे 
(म्पेदपालम्ध स केकयी च-मटि" ३ ३०)» उलाहना देनादै। 
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नुम्‌ ।१।१ ("इदितो नुम्‌ घातोः से) ग्र्थः-- (चिण्णमुलोः) चिण्‌ या णमृल्‌ परे होने 
पर (लभेः) लम्‌ घातु का श्रवयव (नुम्‌) नुम्‌ (विभाषा) विकल्पसे हौ जाता दहै। 

लम्‌ 1- इ~त" यहां चिण्‌ परे है चरतः प्रकृतसूत्रसे लम्‌ को नुम्‌ का 
वैकल्पिक भ्रागम होकर नकार को श्नुस्वार तथा श्रनुस्वार को परसवर्णं करने पर 
श्रलम्म्‌-{-इ {त ! श्रव चिणो तुर्‌" (६४१) से 'त' का लुक्‌ करने से "ध्रलम्भि' 
प्रयोग सिद्ध होतारै। नुम्‌ के श्रभाव में उपधावृद्धि होकर ^त' कालोप हो जाता 
है--प्रलाभि । रूपमाला यथा --श्रलम्भि-श्रजाभि, मलप्घाताम्‌, श्ररप्तत । श्रलन्धाः, 
प्रलप्सायाम्‌, भ्रकच्ध्वम्‌ । श्रलप्सि, ्रलप्स्वहि, श्रलप्त्महि । 

लृ ङ--ध्रलम्त्यह । 

नोट- यहां व्यवस्थितविभाषा का श्राश्रय कर सोपसर्गं लम्‌ से नित्य नुम्‌ होता 
ह--उपालम्मि । यहां पर “उपालाभि' नहीं वनता । 

भ्रव हम यहां कुद प्रसिद्ध धातुग्रौं के कर्म वाभाव-वाच्यके रूपदेरहे है। 
येस्पलंद्‌ प्रर लुङ्‌ के प्र पु° के एक्वचनमें हीदियिजारहैहँ। शेपू्पोँंकी 
स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये- 

( १) च्‌ -प्रच्यते पुजा जाता है ।* | (१४) लाद्‌-खाद्यते खाया जाता दै । 


(२) ्रस्‌-धस्यते == फका जाता है । | (१५) गण्‌--गण्यते = गिना जता है । 
(३) श्रस्‌- भयते दग्रा जाता दै । (१६) गम्‌--गम्यते == जाया जाता है । 
(४) आप्‌--प्राप्यते पाया जाता है। | (१७) गै -- गौयते = गाया जाता । 
(*)्रास्‌- प्रास्यते वेढा जातारै। | (१८) ग्रन्श्‌---ग्रथ्यते = गूथा जाता है । 
(६) इ्-मघीयते पदा जाता है। | (१९) प्रह --गृह्यते = ग्रहण किया जाता है 
(७) एष्‌--हष्यते = चाहा जाता है । (२०) घ्रा--घ्रायते संघा जाता । 
(८) उज्छू--प्रोज्घते = छोड़ा जाता है | (२१) चर्‌--श्राचर्यते = ्राचरण किया 
(£) कथ--रष्यते == कटा जाता टै । , जाताहै। 
(१०) कृ--क्रियते == किया जाता है । (२२) चिन्त्‌--चिन्त्यते सोचा जता है 


(११) कृष्‌-ङृष्यते ==जोता जाता है । | (२३) चुर्‌-- चोर्यते == चुराया जता है । 
(१२) करो -- रोयते == खरीदा जाता है । | (२४) छिद्--ध्दते== काटा जाता है । 
विक्रोयते = वेचा जाता है । (२५) जू--जीर्यते जीर्णं हूश्रा जाता है। 
(१३) क्षिप्‌ -- क्षिप्यते == फंका जता है । । (२६) ज्ञा--ज्ञायते == जाना जाता टै । 
भदन घातुग्रो के लट्‌ प्र० पु० के एकवचन में खूप यथा-- 

१. प्राचि । २. माति । ३. श्रमावि । ४. प्रापि । ५. भ्रासि । ६. श्रघ्यमायि- 
प्रध्यायि। ७. एषि । ८. प्रौन्ति । ९. श्रकयि । १०. श्रकारि। ११. बकपि । १२. 
अक्रापि, व्यक्रापि। १३. भक्षेपि । १४. मलादि । १५. श्रगणि 1 {६. मगामि । १७. 
प्रगापि। १८. श्रप्रन्ियि । १९. भम्राहि । २०. सध्रायि । २१. प्राचारि । २२. मचिन्ति। 
२३. भ्रचोरि । २४. यच्छेदि । २५. श्रनारि । २६. अन्ञापि 1 

१. वृ में "गंस्यते" वनेगा, “गमेरिट्‌ परस्मैपदेधु' (५०६) वाला इट्‌ नही होगा । 
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(२७)तद्‌-- पार्षते पीटा जाता है 
(२८) कन्‌---तायते-तन्यते-- फंलाया जा० 
(२९)वृ--तीयेते--पार क्रिया जाता है ! 
(३०) त्यज्‌--त्यन्यते घोडा नाता है} 
{३१ अरस्‌--श्रस्यते =>ढराया जाठा है) 
(३९)ग्ह.--रद्यते ==जलाया जाता है । 
(३३) दा--रीयते दिया जातः है । 

(३५) रिद्‌--दिष्यते --दियः य्दा है { 
(३५) हदते वोदा जाता है 
(३६)पृ््‌-प्रादियते = पादरभ्िया जा 
(३७) दृश्‌---दृ्यते देवा जाता है 1 
(३८) दरद. ग्यते =्रोह्‌ किया आता है 
(१९)ष्मा--घ्मायते = का जाता दै । 
(४०)ध्पे--प्यायते ध्यान {या जातः०| 
(४१) नम्‌--नेम्यते = नमस्कार किया जार 
(४२)निन्द्--निन्यते == निन्दा की जात्ती 
(४३) मी-- नीयते ते जाया जाता दै! 
(४४) ृत्‌--नृत्यते नावा जाता है । 
(४८) पच्‌ --पच्यते=पकाया जाता है 
(४६)यद्‌-पटपतेन=पटा जाता है 1 
(४७) पा--पीयते == पिया जाता दै(५९८)| (६८) पाद्‌--याच्यते == मापा जाता ६ । 
{४८१पा--पापते रसा कपा जाता दै | (६९) पुज युज्यते --पिताया जाता है 

*२७ प्रतार! २८ भ्रतानि { २९ अतारि ! ३० प्रत्पाजि। ११ भत्रात्ति 
६२ श्रदाहि। ३३ अदायि] दे४ प्रदेधि 1 ३५ ध्रदोहि 1 ३६ प्रादारि ३७. ्रद्चि} 
३८ अद्रोहि । ३९ अध्मापि । ४० सध्यायि \ ४१ पनामि। ४२ पनिदि।\ ५ 
प्रमाय । ४४ अन्ति! ४५ पपायि | ४६ धपाठि। ४७ पपावि। ४८ सपापि। 
४९ सपालि । ५० प्रपोवि) ५१. प्रपादि। ५२ प्रपूजि+ ४३ धरपारि। प प्रप्रभ्धि। 
५५ पशर्धि । ५६, भवासि! 1 ४५७ भमि 1 ५८ प्रमाणि। ५९ भमापि ६० 
भेदि । ६१ प्रभावि।\ दर्‌ पमारि। ६३ प्रधशि\ ६४ पमन्यि1 ६५ समभि) 
६९ प्रमाप, प्रन्वपाधि } ६५७ प्रथाचि } ६८ अपाचि } ६९ प्रयोज) 

1 ` ह उसङ्ुमारदस्ति दशङुमारदर्ि प्रादियां मे "अवोचि, प्रयोग मिलता है, वद दीक नही 
मेयोकि "वद उष्‌" (५९८) ते उम्‌ काप्रागम प्रद्‌ परे हाने परद्वीहोतादहै यदीं तो 
विण्‌ है) भच सोग "वच उम्‌" (५६८) मे मनुदृत्त "पटिः काप्यं पट्‌ महधा ष 
प्रकार वि्रदुकरष्ट्र दे चिण्‌काभी प्हण मान्ते ह) पर्वु एष प्रर की 
म्यास्या महामाच्य प्रादि मे उपलन्यन होने से मान्य नदह 


(४९)पप्ल्‌ ~ प्यते =-पाला जातत है 1 
(२०)युप्‌--पुषयते षट करिया जाता है 
(५१)--शरप्ते पवित स्पा जाताहै 
(५२)यृन्‌--पज्यते ==पूजा जाता है 1 
(५३)प--पूयते = पूरणे सिया जाता है । 
(१८) पच्छ्‌-पृच्छधते = पूछा नाता दै। 
(५५) उन्प्‌-गष्यते -=वाघा जाता है! 
(५६) द्‌ उच्यते न्नः जठा है 1 
(५७) म्--भल्यतेन्=सापा जता है । 
(५८) मण्‌-मभ्यते षहा जाता है! 
(५९) भाष्‌ --माष्यने==कटा त्राता है! 
(६०) भिद्‌-भिचते तोडा जाता है) 
(६१) भ्‌- भूयते = पा जता दै । 
(६२)मृ-ध्िियतेन==धारण हिया नाता दै 
(९३) श्‌ ्पते नीचे पिपा जा? 
(६४) मप मध्यतेन्=मधा जाताटै। 
(६५)पृज्‌-मृश्यने शुध किया जाता है 
(६६) मा-- मीयते मापा जता है! 
प्नुमोपतेत्=पनुमान फिणा जावा, 
(६७) पञ्‌ --एज्यतेन्=पूजा जाता टै । 
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(७०) रभ्‌--आरभ्यते प्रारम्भ किथा०*# 
(७१) सद्‌ - रुते == रोया जाता है । 
(७२) रुध्‌-- रुध्यते --रोका जाता है । 
(७३) रुह्‌.--श्रारुद्यते = चढ़ा जाता है । 
(७४)लभू--लम्यते पाया जाता हे । 
(५५) लिघ्‌- लिख्यते = सिखा जाता है 
(७६)लिह्‌ --लिद्यते == चाटा जाता है । 
(७७) ल्‌- लूयते काटा जाता दै । 
(७८)चन्द्‌--चन्यते == वन्दना किया जा० 
(७६) वप्‌--उप्यते == वोया जाता है 1 
(८०) वर्ण. -- वर्ण्यते == वर्णन किया जा० 
(८१) वस्‌--उष्यते निवास किया जा० 
(८२) वह्‌ --उ्यते = उठाया जाता है 1 
(८२) विश्‌ -- उपविश्यते =वैठा जाताह 
(८४)न्यष्‌- विध्यते वंवा जाता दै । 
(८५) हास्‌--शिष्यते = सिखाया जता० 
शषास्‌-माज्ञास्यते = श्राशा किया० 


भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


(८६) क्ी--श्य्यते सोया जा०(५८३)। 
(८७) धू-- धूयते सुना जाता है । 
(८८)सिच्‌-सिच्यते =-सींचा जाता है । 
(८६) सृ--मनुलियते =-श्रनुसरण किया 
जाता है। 
(६०) स्तु-स्तूयते स्तुति करिया जतता० 
(६१) स्या--स्यीयते (५८८) ठहरा जा० 
(६२) स्ना-- स्नायते = स्नान क्रिया जा 
{९३) स्म--स्मर्यते = याद किया जात्ता० 
(९४) सर स्‌-लस्यते = नीचे गिराया जा० 
(९५) स्वप्‌--चुप्यते सोया जाता है । 
(९६) हन्‌--हन्यते मारा जाता है । 
(६&७)हा- हीयते = छोड़ा जाता है । 
(६८)ह-हयते == टवन किया जाताहै 
(६€)ह-ह्ियते = हरा जाता है । 
(१००) ह्वी- ह्वीयते == णमया जाता है 


कतंवाच्य से भाववाच्य श्रौर कममैवाच्य के कुं उदाहरण नीचे दिये जाते ह| 
विदायियों को इसी प्रकार वाच्य्रपरिवत्तन का श्रम्यास करना चाहिये- 


(कतृ-वाच्य) 
(१) स भवति । 
(२) त्वं चाहं चान्ये च भवामः । 
(२३) श्रहं कटं करोमि । 
(४) युवां पितरौ बन्देये । 
(५) स भ्रामं गच्छति । 
(६) वालाः पृष्पाणि चिन्वन्ति । 


(क्म वा भाव वाच्य) 
(१) तेन भूयते । 
(२) त्वया मयाञन्येए्व भूयते । 
(३) मय्रा कटः क्रियते । 
(४) युवाभ्यां पितरौ वन्यते । 
(५) तेन ग्रामो गम्यते । 
(६) वालैः पुष्पाणि चीयन्ते । 


+७०. श्रारम्मि (७.१.६३) ७१. श्ररोदि । ७२-श्ररोधि 1 ७२ श्रारोहि । ७४. 


भ्रलम्भि-मलामि (८५६)।७५. श्रकेखि । ७६. अलेहि । ७७. श्रलावि । ५८. श्रवन्दि । 
७९. अवापि । ८०. श्रवण । ८१. मवासि । ८२. श्रवाहि । ८३. उपावेक्षि 1 ४. 
सब्याचि । ८५. श्रदासि, आशाति 1 ८६. ्रज्ञायि ! ८७. अध्रावि 1 ८८. ग्रसेचि । 
८९. भ्रन्वसारि । ९०. श्रस्तावि ! € १. अस्यापि । ९२. श्रस्नायि । ९३. मस्मारि । 
९४. मत्र सि । ९५. भस्वापि । ९६. श्रधानि (२८७) । ९७. महापि । ९८. श्रहावि। 
९९. श्रहारि । १००. गह्धायि । 

१. रामेण नो वा किमहानि ताटका (१.४३ )--यह वासुदेवविजय का पाट 
भ्रपपाठदै। चिण्‌ के णित्‌ होने से धत्व (२८७) होगा दी । 


मवेक््म्रकरणम्‌ 


(७) त्व षट कुठ । 

{८} ते देवान्‌ यजन्ति 1 

{९१ कोऽत्र स्पास्थति\ 
(१०) मबतो विष्णुं स्तो) 
(११) वटवो मन्त्रौ स्मरन्ति । 
(१२) श्रसौ घनम्‌ श्रनन्ध 1 
(१३) नुपो सपम्‌ श्रद्राकषीत्‌ । 
(१४) स्व फलान्यभिन 1 
(१४) पूय कार्यम्‌ प्रकाष्ट। 
(१६) नाट्‌ पास्यामि जलम्‌ । 
(१७) गवयो महेश्वरम्‌ प्रत्ताविपु । 
(१८) एग्ाल शस्दम्‌ भ्रघ्नौपोप्‌ । 
(१९) स नूप स्तोता 1 
(२०) गच्छतु मवान्‌ पूनर्द्शेनाय 1 
(२१) स सुष्टु वेदमधीते 
(२२) पापम्‌ पापिनम्‌ परन्दताप्छोत्‌ 1 
(२३) पाप पु्पोऽन्वताप्सीन्‌ । 
(२४) प्रषिद्ध पुष्पो भवेत्‌ । 
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(७) स्वया घट क्रियताम्‌ 1 

{८) तदेषा इज्यन्ते । 

(९) वेनाऽ स्यािष्यने । 
(१०) मकेन स्तुपने विष्णु । 
(११) वटूपिर्मन््रौ स्मयते। 
(१२) भमन घनभलम्मि । 
(१३) नृपेण हषम्‌ प्रदशि + 
(१४) त्या फला-यभियस्ते 1 
(१५) युष्माभि कायम्‌ प्रकारि। 
(१६) न मथा पास्यते जलम 1 
(१७) कविमिमरैश्वरोऽस्तावि । 
(१८) गृगाततेन शब्दोऽप्रावि 1 
(१६) तेन नृप स्ताव््रा। 
(२०) गम्यता मवता पुनदेर्शताय 1 
(२१) तेन मृष्ट वेदोऽघोपते । 
(२२) पेन पापौ भरन्वतप्त 
(२३) पावेने पुष्पेगान्वतप्त । 
(रर) प्रषठिद्धेन पृष्पेण भूयेत । 


सर्छतव्पाकरण म दह, याच्‌, पच्‌ श्रादि कु धातु द्विवर्मक है 1 कर्मवाच्य 
मेद्नकेकितिममंमे तकार किया जये? यह्‌ प्रन उत्पन्न रोता है! सका नि्णप 


महामाध्यमे इस प्रकार किया गया है-- 


“गौणे कर्मणि दुदादे , प्रधाने नी-ह्‌-षटप्‌-वहाम्‌, 
भर्धात्‌ दुह. प्रादि धातुभरोके गौण (सप्रघान) कमंमेचयानो, ह्‌, कृष्‌ भौर 
वहू. धातर्भोके प्रधानकर्म मेलकारहृभाक्णलेहु जिस कमं लवार होगा वहु 
कमं उक्त टो जपिगरा ठब उमे प्रयमा विमि प्राधेणी 1 दूसण कमं पनुक्त होने ते 


यापूव रहैषा । उदार्हएण यया--- 
कतव्य 

(१) (स) माँदोप्ि पय 1 
(२) (स.) रि पाचने वसुधाम्‌ 1 
(३) (म ) सष्डूलानोदन पचति 1 
(४) (सजा) गर्म शत दण्डयति ॥ 
(४) (गोप } प्रजमवद्णद्धि गाम्‌ 1 
(६) (स ) माणवक प-यान पृच्छति। 
{७) (वटु ) वृक्षमवचिनोति फतानि ॥ 


कमंषाच्य 
अप्राते कर्मयि 
(१) (ठेन) गोदृह्यने पय 1 
(२) (तिन) शतिर्योच्यते वसुषाभू 1 
(३) (तैन) तष्डूला प्रोदन पच्यन्ते । 
(४) (राभा) भर्गा शव दण्दधन्ते ॥ 
(४) (गोपेन) वजोऽवस्स्यते भाम्‌ ॥ 
(६) (तेन) माचद- पन्थान दृच्छपते ॥ 
(७) (बटुना) दकलोऽवचीपते पषात + 


७०२ ] भमीव्यास्ययोपेतायां लष्ु-कोमुदाम्‌ 


(८) (गुखः) माणवकं घमं बूते । (८) (गुरुणा) माणवको धर्मम्‌ उष्यते 
(६) (गुरः) माणवकं घर्मं शास्ति । (६) (गुरुणा) माणवको घर्म शिष्यते । 
(१०) (सः) शतं जयति देवदतम्‌ । (१०) (तेन ) शतं जीयते देवदत्तः । 


(११) (सः) सुवां क्षीरनिधि मध्नाति । | (११) (तेन) सुधां क्षीरनिधिर्मध्यते । 
(१२) (चौरः) देवदत्तं णतं सृष्णाति । | (१२) (चौरेण) देवदत्तः शतं मुष्यते । 


प्राने कमणि- 
(१३) (सः) ग्रामम्‌ प्रजां नयति । (१३) (तेन) रामम्‌ अजा नीयते । 
(१४) (सः) ग्रामम्‌ श्रजां हरति 1 (१४) (तेन) ग्रामम्‌ श्रजा हितत । 
(१५) (सः) ग्रामम्‌ ध्रजां कर्षति । (१५) (नेन) प्रामम्‌ प्रजा कृष्यते । 
(१६) (सः) ग्रामम्‌ मजा वहति । (१६) (तेन) ग्रामम्‌ प्रजा उद्यते । 


९ 
इति भावकसप्रभ्िया 
(यहां पर भावकर्मभ्रकिया का विवेचन समःप्त होता है) 
न्धि 
त्भक्छिय 
अथ क्मंकतृ प्रक्छिया 
विवक्षातः कारफाणि भवन्ति (कारक वक्ताकी इच्छा के प्रधीन होते है) 

यह पी ग्यन्तप्रक्रिपा मे (६8८) सूर परस्पष्ट कर चुके हु । कभी कमी वक्ता 
प्रयोजनवशात्‌ करण, कमं प्रादियो को भी कर्तां वना कर प्रयुक्त करता है । यथा-- 
श्रतिशविदनत्ति (तलवार काटती है), श्रग्निः पचति (ग्राग पक़ानी है), काष्ठं भिद्यते 
(लकड़ी टूरती है) फलं पच्यते (फल पकता ई), स्याखी पचति (वटलोई पकाती 
है) । यहा तलवार श्रौर अग्नि वस्तुतः करण है, काष्ठ श्रौर फल कमं ह तया स्याली 
भ्रधिकरण है । परन्तु इन मे वक्ता की कतृविवक्षा है श्रतः इन का करणादि-ल्पेण 
प्रयोगन कर कतृूपेण प्रथोग क्रिया गया है! इक्ष प्रकार कौ विवक्षामे प्रायः 
सौकर्यातिशय (श्रत्यन्त श्रासानी) श्रादि का द्योतिते कराना ही प्रयोजन होता है। 
श्रसिष्िनत्ति' मे वक्ता को तलवार की धारके तेये होनेसे काठटनेमें भ्रासानी का 
द्योतित कराना श्रभीष्ट है । यही श्रग्निः पचति" मे श्रभीष्ट है । "काष्ठं सिध्यते" में 
"लकड़ी कौ शुष्कता के कारण उसके तोडने में कविनाईकान होना" वक्ताको 
विवक्षित है । स्थालौ पचति' मे वटलोई्‌ के पेदे के पततेपनके कारणपाक मे 
श्रत्यन्त भरासानी का होना वक्ताको श्रभीष्टहै। इस प्रकारके प्रयोग संस्ृतमेही 
नही, ्रन्य भाषाग्रों में मी उपलन्य होते ह । हिन्दी मे यथा-- 

(क) कंची श्रपने श्राप कतर रही है । 

(ख) उस्तरा श्रपने प्राप चल रह्‌ है। 

(ग) पर भूमिमेंघंसाजारहाहै। 

(घ) कपड़ा फटा जा रहा है 1 

(ङ) तागा ध्रपने भ्रापदटूटताचलाजारहारहै। 


कमकतूप्रकरणम्‌ [ ७०३ 


सस्कृतव्याकरणानुसार जव करण या भ्रावक्रण प्रादि को कर्ता बनायाजवा 
ह तव कुच विशेष परिवर्तन नी होता, साधारणतया उन को कत्ता मानकर उनमें 
सकारोका विधान कर सरतता से प्रयोग निप्पन्न हे जनह! प्रतु जबकर्मको 
कत्ता वनामाजातादहै तब उमे कही कहीं विशेष परिवत्तनं होतादहै। षमी 
को बताने के सिये कमर्तुकिया' का यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ क्या मयाहै। 

श्रद सद से पहले ग्रन्थकार कर्मकर्ता का ताये समन्ते ह-- 


[लघु०] यदा कर्मेव क्तुंत्वेन विवक्षित तदा सकरमेकाणामपि भ्रकर्मेकस्वात्‌ 
क्तरि भावे च लकार ॥ 
श्रं --जव वक्ता षो कमं हौ कुत्वेन कटना भ्रभीष्ट होता तौ सकर्मक 
धातुएु मी (प्राय ) भरकर्मेकं बन वाती ह तब भकर्मक होने पे उन पातुप्ो से कत्ता 
प्रौर मावमेलकार होते है। 
ध्यास्या--करद भार वक्ता सोकर्यातिशय (अत्यन्त भ्रासानी) प्रादि कोप्रकठ 
करमेके लिये कमकौभी कर्ता वना कर प्रयोग कियाकरतादै। एसी स्थितिभे 
सकर्मक घातु मी भकमेकं दो जाती दै । यथा--रष्ठं भि्चते (लकडो भरपने पराप 
दूटतौ है) १ 1 यहा मिद्‌ धातु जो सकर्मक प्रा र्रती दै भरव्रक्म कैकर्ता बन जानि 
सेप्रकमेकहो गर्ह । सकर्मक भ्रवस्यामे इस का भयं होता था--तोदना । मब 
सका पर्पहो गया है-टूटना 1 अकर्मक घातुश्रो से "ल कर्मनि" (३७३) सूत्रके 
पनुसार कर्ताप्रौरमावमे लकार हृभ्राकरतेहै, ठो यहाभो धातुसेकर्तामोर 
भाव मे लकार होगे 1 प्रथम कर्ता मेँ तकार साने पर भ्प्रिमसृत्र प्रवृत्त होवा है-- 
[ लघु० ] मतिदेषदूतम्‌- (७६०) कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय ।३।१।८७॥ 
कर्मस्थया चियया तुल्यक्रिय कर्ता कर्मवत्‌ स्यात्‌ । कायत्तिदेशोऽ 
यम्‌ । तेन मगात्मनेपदचिण्‌ चिण्वदिट स्यु । पच्यते फलम्‌ 1 भिद्यते 
काष्ठम्‌ । श्रपाचि । प्रभेदि । भवे तु मिते काष्टेन 7 
प्यं क्म मे स्थित काके साय तुल्य क्रिया वाला कर्ता कमेवत्‌ हौ । 
यह काणातिदेश है त कर्मवाच्य के यद्‌, पातमनेषद, चिण्‌ भौर चिष्वदिद्‌ भां 
यहांमीहो जतेदहै। 
स्याह्या--क मवत्‌ इतयन्ययपदम्‌ ॥ ब्मेणा 1३१1 तुत्यविय 1१५११ कर्ता 1 
१९ (कतरि इय्‌" से विभक्तिविपरिणाम करके) 1 चक्मणा' के कर्मशब्दसे 
ब्यास्वाद्वारा ह फरमेस्य क्रिया का ब्रहण भमीष्ट हे 1 तुत्या क्रिया यस्य छ तुत्य- 
यहा सौकर्याविशयको समम्धाने के लिये प्राय इसप्रकार कहा जाता 
है-- देवदत काष्ठ मिनत 1 देवदत्त काष्ठ भिनत्ति, काष्ठ तु स्वयमेव भते ए 
कोवा है रि देवदत्त सक्टी को तोडतः टै 1 इस पर्‌ दतरा कठा दै देवत 
ष्यापोष्ताहैसस्टीतोस्वयही टूटी जारो है। 


७०४ ] भंमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


क्रियः, वहु° । प्रथः (कर्मणा) कमस्य क्रिया के साध (तुल्यक्रियः) तुल्य क्रिया 
वाला (कर्ता) कर्ता (कर्मवत्‌) कर्मवत्‌ होता है । तात्पर्य यह्‌ है कि कर्म के कर्ता 
वनने के पूर्वं जो क्रिया कमं में स्थित होती है यदि वही क्रिया श्रव कर्मकतु प्रक्रिया 
के कर्तामेंस्वितिहो तो कर्ता कर्मवत्‌ हो जाता है। यथा--श्ालः एलं पचति, 
देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति" इत्यादयो. मे पच्‌ धातु कौ विक्तेदन (गलना) क्रिया तथा 
भिद्‌ धतु की द्वैधौभाव क्रियाजो कमम स्थित दहै वही क्रिया कमकतृ प्रक्रिपाके 
"फलं पच्यते" तया "काष्ठं सिद्यते' वाक्यों के कर्तामें भी विद्यमान है, उसमें कु 
भ्रन्तर नहीं भ्राया श्रतः यहां का कर्ता कर्मवत्‌ हौ जायेगा । कर्ता को क्मंवत्‌ व्रति 
देश करने का प्रभिप्राय यहुहै कि कर्मं श्रर्पात्‌ कर्मवच्यमं जो कायं हूश्रा करते हवै 
भ्रव कर्मक्तृप्रक्रियामे कमं के कर्तां वन जाने पर भी होगे । कर्मवाच्य में श्रात्मनेपद, 
यक्‌, चिण्‌ तथा चिण्वदिट्‌ -ये कायं सुप्रसिद्धर्हु, वे प्रव कर्मक्त्‌प्रक्रियामें भौ होने 
लगेगे । सार यह्‌ है ज्जि कर्मकर्ता काकर्ता कर्मवाच्य के समान कार्यभाक्‌ हौ जयेगा। 
उदाहरण यथा-- 

पच्यते एलम्‌ (फल पकता है) । वहां पर वस्तुनः “कालः एलं ९्चति" के स्थान 
पर वक्ता ने सौकर्यातिशयको प्रकट करने के लिये कमं को कर््तावना कर “पच्यते 
फलम्‌" का प्रयोग किया है । पूर्वं का कर्मं फल" श्रव कर्ता वन गया है। पर तव कर्मं 
मे पाक (विकिलत्ति) रूप जो क्रिया विद्यमान थी वही क्रिया श्रव क्तम भी 
विद्यमान है श्रतः उस के कर्ता वन जनिपरमभी प्रकृतसूतव्र से कर्मवद्‌ प्रतिदेण के 
कारण उस में कर्मवाच्य के समान कायं होगे । जैने कर्मवाच्य में 'भावकर्मणोः'(७५१) 
से भरात्मनेषद, "सार्वधातुके यक्ष" (७५२) से यक्‌ प्रत्यय, ‹स्यस्तिच्छीयुट्‌०' (७५३) 
से चिण्वदिट्‌ तथा शचिण्नावकमणोः' (७५४) से च्जिकोविण्‌ हौतादै वसे यहां पर 
भी होने लगेगा । म्रतः कर्मकतृ्रक्रिया में "च्‌ {-ल्‌' इस स्थिति मे तड्‌, य्‌ तथा 
टि को एत्व करने से "पच्यते" श्रादि प्रयोग सिद्ध होगे" । रूपमाला यथा-- 

लेट्‌--पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते । लिंट्‌--पेचे, पेचाते, पेचिरे । नु ट्‌-- 
कर्मवद्धाव के होने पर भी शस्यस्तिच्‌सीयुदट्‌ ० (७५३) मूत्र मे प्रोक्त घातुप्रौं के भ्रन्त्ग॑त 
न होने से चिण्वदिट्‌ नही होता--पक्ता । लृ ट्‌--पक्ष्यते 1 लोट्‌ - पच्यताम्‌ । लेड्‌-- 
श्रपच्यत । चि० लिंड्‌--पच्येतत 1 घ्रा ० लिङ्-पक्षीण्ट । लुंड्‌--ध्रपाचि (कर्मवद्धूाव 
के कारणचन्लिकोचिण्‌ टो कर उपघावृद्धितथा 'त' का चुक्‌ टो जाता है), भ्रपक्षा- 
ताम्‌, श्रपक्षतत । लृ द्‌--्रपक्ष्यत । 

इसी प्रकार--भिद्यते काष्ठम्‌ (लकड़ी ्रपने श्रापदटूट्ती है)मे समभना 
चाहिये । भिद्‌ धातु की कमकत प्रक्रिया में रूपमाला यथा--तंद्‌--भियते, भिदेते, 
मिद्यन्ते । लिट्‌- बिभिदे । लुंट्‌- मत्ता । लृदट्‌--मेत्स्यते । लेट्‌-निदताम्‌ । 


१. भूतपूव कमं के कर्ता वन जाने पर उसके लकारदारा उक्त होने के 
कारण उस में प्रथमा विभक्ति भ्रातौ है । फलं पच्यते, श्रोदनः पच्यते प्रादि । 


$ 


ककतुकरगम्‌ { ७०४ 


संह्‌-भनि्त । विर तिद्‌-भिषेत ; परार लिंद्‌--ित्ीष्य २ नुद्-अभेरि, 
म्‌, पमित्सत 1 सु ड्‌--यभेत्स्श्द 1! 
कमकरतुभकिया का सुन्दर उदाहरण मृष्डकोपनिषद्‌ (२ ८) का यह श्लोक ~ 
भिचते हदयपरन्यधििन्ते सर्वसक्षया ॥ 
क्षीयन्ते" चास्य कर्माभि तस्मिन्दृष्टे पराऽवरे 

र्यात्‌ उस परावर ब्रहम के साक्षाकतार करलेने पर हुदपकीौ गाढ सुल जाती 
है, व घय नष्ट हो जाते है तथा सके सवक्ंक्षीणदहो जति 

विशेष वक्तव्य--ध्यानि स्हैकि केवल उसी क्रिया कार्ता कमवव को 
भ्रा हता है जिया कमं भे त्वन होमे पर कम मे स्पष्टतया कुच विकार 
भतीते होता है। स्ते भच के कमं पके हए चावलो मौर भिद्‌ के कमं भीते हृष 
सधौ करो देष कर्‌ स्पष्ट प्रतीत होता कि इन पे पाके व भेदने क्रियाका प्रसर 
पेषाहै) भत इन पातुरोकेकमे के कर्ता बनने पर कर्मस्यकरिय होनेसे कर्म॑वह्ाव 
षे बाठा है--भोदन पच्यते, फल पण्यते, काष्ठ भि रादि । परन्तु गम्‌, दृश्‌, शा 
भादि कर्तृस्यकरिय यातुमोकरे कमे मे इसप्रकार का फोईरपष्ट पिकार दिवा नही 
देवाः) परत इन धातुगरो के कमं के कर्ता नने पर भो कर््वद्राव महीं होत्रा शुद्ध 
कतृभकिपायत्‌ रपिदध होती ६ 1 यथा- प्राय स्यपतेद गनध (भाम स्वय ही 
भादा दै), घट स्वयमेव पयति (था स्वय हौ दिलाद देता ह), भोगाय, स्वफमेय 
भानाति(पनोके का प्रे स्वृपमेद शाते होता है)) इतो प्रकार~--भधिगर्पति क्षासपरापं 
सरति भुदथाति च ! यकृपातेशातस्तस्म समोपसु पररषे सदा । दस विय का विकेय 
विचेचन यंमाकरणमूपणसनार प्र हमारे मैमोभाष्य की सातवी कारिका षर देष । 

रस भ््यामे परव तकके सब उदाहरण कमं के कतां यन जाने पर्‌ 
"ष कमेगि०” (३७३) दारा कर्ता रं सकार करन पर ही दियिगयेह। यदि कमे 
कतृकम भाव मे लकार करे तो उर कत्ता के भनुक्त होने से ७ 
स्मेतीषा' (०६१) दारा उसमे तृतीया विमक्ति हो जायेगौ 1 यथा--मिधते काष्ठेन 

से पपने भ्रा दूटाजाना दै) । यहाकाष्ठकमेकेक्तो बन जनिपरभी 
चे परनुश्व होने से उसमे वरृतीया विभक्ति दई है 1 

स्का भित कासेन परे द्यपि काष्ठ परब करयं नही रहा क्तव गया 
द पणतु “कमेवतक्ेभा छतवकरि ” (७६०) दात उसमे कर्मवद्राव परषु्ण है तमी 
से "पिते मे भातमनेषद तथा यम्‌ प्रयुक्त हृमादहै! तो इम त के कर्मवत्‌ 
द भाने पर उस पन्ते क मे "ममि द्वितीयाः {८६१} दास विनीषा विमक्रि 
शो माहिपि योन शिपि रािषो न लि केरा 7 

१ रपर भरन्तमाविवण्यये टि यातु का कमेक पे प्रयोग समभन बाहे । 

२ क्के मको जते ते प्राम भ्र कायत कोई परिवितन दिवाद्‌ 5 
दे, षट के देख से से षर मे बावन कोद पर्वतन नही भाता, अलोकये 
भवन रेने पर उष भं भर स्पष्टद कई परिव्तंन नह होता । 

ल द्वि° (४६) 


७०६ ] भममीन्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


समाघान--कर्मवत्कर्मणा०* (७६०) सूत्र मं पीडे से लः की ्रनुवृत्ति 
भ्राती है । श्रतः यदि कर्ता लकारसम्बन्धी र्यात्‌ लकार द्वारा उक्त होता है तभी 
उसमें कर्मवद्धूाव हु्रा करता द प्रन्यथा नही । यहां भिद्यते काष्ठेन" मेँ लकारके 
भावम होने के कारण कर्ता लकार हारा उक्त नहीं प्रतः कमवद्धाव कौ प्राप्ति नही 
होती, इससे उसमे द्वितीया का प्रसंग ही नही उघ्ता। श्रात्मनेपद श्रौर यक्‌ यहां 
कर्मेवद्धाव के कारण नही श्राये श्रपितु भाववाच्यके कारण श्राये है। 


^. © ९. ^~. 
रात कसक्त्‌ षरक्छया 
(यहां पर कर्मकतृ ्रत्रिया का विवेचन समाप्त होता £) 
--५*®#(ल-- 


अथ लकाशर्थघक्रिया 

तिङन्तप्रकरण के श्रारम्म मेँ वर्तमाने लेट्‌" (३७४) श्रादिमू्रौं के हारा 
लकारो के सामान्य श्रं वताये जा चुके । प्रव उत्सर्गापवादपूर्व उनके बु 
विशेष श्रथं वतललाने के लिये यह्‌ प्रकरण प्रारम्भश्ियाजा रह है- 
[ लघु ० | विधि-ूवम्‌--(७६१) श्रभिनावचने लृट्‌ ।३।२।११२॥ 

स्मृतिवोविन्युपपदे भूताऽनचतने घातोलृट्‌ । लंडोऽपवादः। क्स 
निवासे । स्मरसि कृष्ण ! गोक्रुले वत्स्यामः 1 एवं बुध्यसे, चेतयसे इत्यादि- 
प्रयोगेऽपि ॥ 

शर्थं:--स्मृतिवोधके पद समीपदहोतो भूत श्रनयतन कालमेंधातुसे तृट्‌ 
होता है। 

व्याख्या -श्रमिज्ञावचने ।७।१। तृट्‌ ।१।१। भृते 1७1१। (यह्‌ प्रचित हे) श्रन- 
तने ।७।१।(“प्रनयतने लेड" से} धातोः ५।१। (यह श्रविष्ठृत है) । श्रमिन्ना स्मृतिः, सा 
उच्यतेऽनेनेत्यभिन्ञावचनम्‌, करणे त्युट्‌ । श्रमिन्ञावचन इति सतिसप्तम्यन्तम्‌ । श्रयंः-- 
(श्रमिज्ञावचने) स्मृनिवोधक पद निकट पढ़ा हो तो (मूते) मूत (श्रन्यतने ) भ्रनयतन 
ध्र मेँ (घातोः) वातुसे (लृट्‌) लृट्‌ हो जाता दै । भूत श्रन्यततन श्रयं में (मनयते 
लंड' (४२२) हारा लंड्‌ का विधान है, यह्‌ उसा का श्रपवाद दै । उदाद्रण यथा-- 

स्मरसि ष्ण ! गोकुले वत्स्यामः (टे छृप्ण ! तुम्हे याद दै कि हम गौकुल \ 
रहते थे*)। यहां स्मरसि" यह्‌ स्मृति-वोवक पद निकट पटा दै श्रतः श्रनद्यतने लेहः 
(धरर) से प्राप्त लड्‌ कावान कर प्रकृतसूतर से मूतानद्यतनमे लृट्‌ दौगया है। 
त्स निवासि (रहना. म्ब[० परस्मै ° श्रनिट्‌}घातुके लृट्‌ में स्व प्रत्यय करने पर्‌ (न्तः 
स्यार्घघातुक्े'(७०७)से घातु कै सकार को तकार श्रादेण हौ जाता दै-- वत्स्यति, वत्स्यतः, 
वत्स्यन्ति ग्रादि 1 यहां उ० पु० के वहुवचन नें वत्स्यामः" का प्रयोग किया गवा है । 

१. यहां पर "द्य नू घावतिग्की तरट्‌ मसि" का क्गं सम्पूर्णं वरानवा्यं है । 

२. वम्‌ घातु की रूपमाला यया-- 


सकाराप्रकरणम्‌ [ ५५७ 


हसी प्रकार--बुध्यते कृष्ण । गोकुले वत्स्याम । चेतयते, हृष्य । भोरे 
धत्स्याम । भभिज्ञानाति देवदत्त । कदमौरेषु वत्स्याम (कारिका) 1 सादिष्य १ 
उदाहरण यधा-- 

(१) नाऽभि ते महाराज 1 जेष्याद शरक्ररालितम्‌- मष्ट १६३६ (हे 
महाराज । करयाभ्रापकोयाद नहीं किम ने इन्द्र-पालित सुरालय को जीता या?) 
(२) सम्मविष्याय एकस्यामभिजानासि मातरि -भद्ि° ६ १४१ (हम एक टी भावार्मे 
पैदा ह ह--क्या यह्‌ वुम्दँ स्मरण है ?)! (३) माध (१ ६८) का उदाहरण यथा-- 

स्मरत्यदो दाशरयिभवन्मवानमु अनाम्तादरनितापहारिणम्‌ ॥ 
पयोधिपराविद्धवलज्जलाविते वितद्ध्य लद्धं निकषा हनिष्यति 11 
‡ (पराप दशरथ के पुत्र राम बन कर समुद्र पर पल वाघ, उष्के जल को 
3 भ्रस्थिर तथा गदला करके उसपार गये ये। वहा पटच कर लद्धापुरीके : 
‡ निकट, वनमेसे सीतादेवी को धुराने वाले उष सवण को भ्राप मारके ˆ 
५ हैषा यदहवात भापकोस्मरणटै?) 

नोट--श्स प्रकार फे सस्ृत वाक्यो षा हिन्दी मे भनुवाद करते समय बडी 
सावधानी की भ्रावश्यक्तादै। लृट्‌ को देखकर भविष्यत्कालिकभर्यं नही कणा 
चाये । सस्छृत को यह भरपनो पैलो (5191९) दै । 

भ्रव "यद्‌" शब्दके योगमे इस सृत्रकेट्रार प्रत्त वृद्‌ का भपवादप्रस्तुत 
करते ह-- 

[लघु ०] निषेष सूवम्‌-(७६२) न यदि 1३1२1 ११३॥ 

यद्योगे उक्त न । भ्र्मिजानासि कृष्ण 1 यद्वने प्रमुर्ग्महि ॥ 

अथं -- "मद्‌" शब्द के योगमें स्मृतिबोषक पद के निकट रहनेपर मी 
भूतानद्यतन भ्रथेमे तृद्‌ नदीं हेता । 

ध्याष्या--म इत्यब्ययपदम्‌ । यदि 1७1१1 परभिावचने सेद्‌" (७६१) एस पूवं 
सूनर फा तथा पूर्ववत्‌ "भूते", “मनच्चतने' तया "वातो ' पदो का भरनुवत्तंन दता दै । "यदि 
यह भावसप्तम्पन्त है ! भयं -- {यदि अभिज्ञावचने)"यद्‌' शद ् युक्त स्मृतिबोधक पदं 

सद्‌--वसति 1 लिंद्‌ -रिदरत्ययों मे यजादित्वात्‌ "वचिस्वपि०" (५४७) से 
सम्प्रसारण होकर द्वित्व हो जाता है । भ्रवितो मे 'लिटधमभ्पासस्योमयेषाम्‌' (५४६) 
पत स्मम्धास को सम्प्रसारण रेता है) उवास, ऊवयु , ऊषु \ उवन्तिय-~उवस्थ-- \ 
संू--दस्ता ! वृ टू--षत्स्यति । तोट्‌--यसवु-वप्तात्‌ । संड्‌--भवसत्‌ ॥ वि० 
निश्‌- बेत्‌ । भा० लिंड्‌-उष्यात्‌ (५४७) । वुंड्--पवात्सीत्‌, (४६५) मवात्ताम्‌ 

(४७८), भवात्पु । सृद्‌--प्रवतस्यत्‌ ॥ भावे--उष्यते } गिबि-पाप्तयते-वासपति 
(१३ ८६) सनि--बिदस्सति ! यड़--वावस्यते 1 यदूनुकि--वादसौति-वादत्ति । 

१ ध्यते, चेतयसे पादि यद्यपि स्मृततिवाचक नही हँ तथापि प्रकरणादिकके 
वा से स्मृतिदोधक बनं जाते 1 


७०] भमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदाम्‌ 


निकट षढाह्ो तो (भूते श्रनयतने) भूत श्रनद्यतन ब्रथं मे (घातोः) धातु से परे (लृट्‌) 
लृट्‌ (न) नहीं होता । यह पूर्वसूत्र का निपेवक्रतादहै । श्रतः लृट्‌ से मूक्त हने 
पर "मनद्यतने लेड' (४२२) द्वारा ग्रौत्सगिकर लंड हो जाता है । उदाहुरण वथा-- 

श्रभिजानासि एृष्ण ! यद्‌ वने श्रभृज्ज्महि (कृष्ण ! क्या तुम्हं याद दकि 
हमने वनम खायाथा) । वहा व्यद्‌' शब्दकायोगदहै श्रतः 'श्रभिजानास्सि' शस 
स्मृतिवोधक पद के उपपद रहते हुए भी प्रकृतसूव्र से पूर्वप्राप्त लृदट्‌ का निपेषहो 
जाता है । तव “श्रनयतने लंड्‌' (४२२) से लङ्‌ होता है । श्रमुञ्ज्महि' यह्‌ मक्षणा- 
थक भुज्‌ धातु के श्रात्मनेपद लड्‌ के उ० पु० का वहुवचन है । यहा "भुजोऽनवने" 
(६७२) से प्रात्मनेषद हुभ्रा है । 

दसी प्रकार--श्रभिजानाति देवदत्त | यत्ककमीरेषु भवताम । 
[लघु ० | निषि-सूवम्‌- (७६३) लेट्‌ स्मे ।३।२।११८॥ 

लिंलेऽपवादः । यजति स्म युविष्ठिरः॥ 

श्रयं---स्म' णव्द उपपद हो तो भूनानद्यतन परोक्ष ग्र्थं मं धातुसेपरेनट्‌ 
प्रत्यय होता है। 

व्याख्या-लंट्‌ । १।१। स्मे ।७।६। भूते ।७।१। घातोः ।५।१। (श्रधिकृत है) 
श्रनयतने 1७1 १1 (*जनद्यतने लड्‌" से) परोक्षे 1७।१। ("परोक्षे लिट्‌" से)। प्र्थः- (स्मे) 
(स्म' शव्द कायोगदहो तो (भूते श्रनयतने परोक्षे) भूत श्रनयतन परोक्ष श्रं में 
वतमान (घातोः) पातुमे (लेट्‌) लंद्‌ प्रत्यय होता रहै। भूतानद्यतन परोक्ष श्रर्थमें 
"परोक्षे लिंद्‌' (३६१) से लिट्‌ प्राप्त था उस का यह्‌ श्रपवाद दै । उदाहरण यथा-- 

यजति स्म युधिष्ठिरः (युधिष्ठिर यन्न करते थे) । यहां स्म" शब्द का योग 
है श्रतः भूतानद्यतन परोक्ष श्रयं में "परोक्षे लिट्‌" (३९१) से प्राप्त लिट्‌ का वाध 
कर प्रकृतसूत्रसे लेट्‌ हो गयाहै1। यहां श्रात्मनेपद का प्रयोगटहोतातो श्रच्छाथा। 

इस सूत्र सेश्रागेश्रष्टाघ्यायी में “श्रपरोक्षे च' (३.२.११६) सूत्र भ्राता ६। 
उससेस्मके योग में भूतानद्यतन ग्रपरोक्षमे भीलंट्‌ का विधान किया गया है। 
दस प्रकारस्मके योग में भूतानद्यतन मात्र में चाहे वह्‌ परोक्ष होया श्रपरोक्ष लंट्‌ 
का विघान समभना चाहिये । यया -एवं स्म पिता ब्रवोति (पिताजी एेसा कहते े) 
हति स्मोपाध्यायः कथयति (इस प्रकार उपाध्याय कटते थे)। स्मः के योगके कुछ 
साहिच्िक उदाहूरण- 

(१) करसिमिरिचटने मासुरको नाम तिहः प्रतिवसति स्म -पञ्च०। 

(२) क्रीणन्ति स्म प्राणमूत्येयक्षांति-- माघ १८.१५ 

(३) श्रखण्डितं प्रेम लभस्व पत्युरिः्युच्यते तामिरमा स्म न्रा (कुमार० ७.२८) 

नोट--व्यान न्हेकिशास्म'के यौगमें लेट्‌ नटीं होता । वहां मूत्तान्यतन 
कालन सम्भव नहीं दटोता। किंच स्मोत्तरे लंड च' (४३६) से नुड्‌ यानंर्‌ वहां 
प्रवृत्त होते है--सवुंविप्रकृतीपि रोषणतया मा स्न प्रतीपं गमः (णाकुन्तल ४.१७) 1 


नकारायंश्रक्रणम्‌ { ७०६ 


[लघु ० ] विषि-सूषम्‌-- 
(७६४) वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ।३।३।१३ १ 
यत्तंमाने ये भ्रत्यया उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये मूते मविष्यत्ति च वां 
स्थु । कदाऽऽगतोऽसि? श्रयमागच्छामिः; श्रयमागम वा। कदा गभिष्यसि? 
एष गच्छामि; गमिष्यामि वा॥ 

सं -वतेमान काल में जो प्रत्यय िषं जिस प्रथमे कटैगये है वे प्रतय 
बतंमान भातत दै समीपवर्ती मूत भोर मविप्यत्‌ फाल भें विकल्पसेर्हो। 

व्याख्या--वत्तंमानसामोप्ये 1७1१॥ व्तंमानवत इत्यव्ययपदम्‌ । वा इत्यस्यय 
पदम्‌ 1 श्रत्यय ' यद्‌ भषिकृत दै । समीपमेव सामीप्यम्‌ 1 "चतुवर्णादोनां स्वाधं उपपष्- 
शयानम्‌" इम यातिक से स्वायं मेंष्यन्‌ हूप्राहैग ) वर्तमानकालके समोष मठ भौर 
भविष्यत्‌ हौ हो सक्ते ह भरव उन का ग्रहण होता है । प्रथं -- (वर्तमानषामीप्ये) 
वत्तंमानकाल के समीपवर्ती भूतं भौर मविष्यत्‌ काल म (वर्तमानवत्‌) वर्तमान 
कालि कौ तरं प्रत्यय (वा) विक्ल्पसेहो जते! 

भूतकाल मे यया--किसी ने पद्या -कदाऽपतोऽसि 7? (तुम स्व भये ?)} 
भूतकाल मे प्रश्न दै 1 उत्तर मिलता दै--प्रयम्‌ प्गन्छामि (य ग भ्रारदाहु)। 
उत्तर दर्तेभानकालमें दिया गया है। कारण किं यह्‌ भूदकाल वत्त॑मानकातके 
निकटवर्ती है भ्रत भूतकालर्भे मो प्रकृत सूत्र को सहायता से "दत्तमाने सेट्‌" (३७४) 

१ गहा ध्यम्‌ लगाने कौ भरावश्यक्ताही ्याहै ? सीया शत्मानसमीपे 
वर्तेमानशदा' एेसा सर्त सूत्र हौ वर्यो नही बनाया ? इष का समाधान करते हए 
कारिकाकार कहते है पि इससे यह्‌ न्ापिवं कराना भभीष्ट हैक कृष्य दे 
स्वाथं में ध्यम्‌ प्रत्यय हो जाता है 1 यचा-- चतुर्णा एव--षघातुर्यम्‌, चतुराश्रमा 
एव-चातुराप्रम्यम्‌, सेना एव-संम्यम्‌, पट्गुणा एव--याद्युष्यम्‌, सन्निषिरेव-- 
सान्निध्यम्‌, उपमा एव--प्रौपम्यम्‌, त्रिस्वरा एव--तेस्वयम्‌ 1 "वुर्वगोनां स्वाप 
उपसष््यानम्‌" वात्तिक का यही मून दै ॥ 

२ "वर्तमानकालतिकप्रत्ययर्हो ेसान कहकर 'द्तमानराको तरट्‌ प्रत्यप 
हो" रेमा्हागयाहै। इने दोनो क्थनों मे बडा धन्ठर है। यदि वर्तमानकालिकः 
भरस्य का विधान करते तो श्रष्टाप्यायौ के वर्तमानकातिक सब प्रत्यप घव घातु 
चे होने लगते 1 श्युष्पभो शानन्‌" (३ २ १२८) दे दिधोयमान वत्तेमानेकालिके स्नानन्‌ 
प्रत्यय प्रासन्नभूत प्रौर भासन्नभविप्यत्‌ में पय धातुर्भोे भौ होने तेण जावा व 
से बष्ा घोटाला हो जातत परस्तु पव "वत्तंमानकाल कौ तरह प्रत्ययोः एष कयन 
से भिस जिस धातु से जिल जिस उपायि कै सराय खो जो वर्तमानकातिषू प्रत्ययं 
दिषान किया गरयाहै वट्‌ वहदैसा हौ टोगः। वसे पट्‌ भौरयज्‌षवुषेही 
प्रासन्नमून पर शरासन्ने मविप्यत्‌ दे शानन्‌ होने ते कोई दोप नह पायेगा । सूत्रम 
श्वत्‌" समाने का यदौ प्रयोडन महामाच्य पोर श्ादिषा प्रादि मे स्पष्ट किया गवाह! 
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ढारासेद्‌ हौ गया है) "वा' कहने से पक्ष मे भूतकाल का भी प्रयोग हो सक्ता है-- 
अपम्‌ आगमम्‌ (यह्‌ मे श्राया था) यहां लुड्‌ का प्रयोग किया गयादै। 

भविष्यत्काल में यथा-- किसी ने पद्ा--कदा गमिष्यसि ? (कव जायेगा ?} । 
उत्तर मिला-एष गच्छामि (यह्‌ म भ्रभीजा रहा हूं) । भविष्यत्कालिक प्रण का 
उत्तर वर्तमानकाल में दिया गया है । यहां पर भविष्यत्काल वर्तमानकाल के निकट 
है वह घ्रभी जाने ही वाला है भ्रतः प्रकृतसूत्र की सहायता से "वर्तमाने लेट्‌" (२३७४) 
दवारा भविष्यत्कालमें भी लट्‌ काप्रयोगक्ियागयाहै। वा कटनेसेलृट्‌काभी 
प्रयोग होगा--एष गमिष्यामि (म प्रभी जाऊंगा) । 

दसी प्रकार वत्तमानकालिक एतृ, शानच्‌, इष्णुच्‌ श्रादि प्रत्ययो के विषय में 
भी समना चाहिये-देवदत्त † कदाऽऽगतः ? आगच्छन्तमेव भां विद्धि । यशदत्त | 
कवा गमिष्यसि ? गच्छन्तमेव भां पिचि । 

वत्तमानकाल की समीपतामे ही यह सूत्र प्रवृत्त होताटै विप्रकृष्टता में 
नदीं । वथा--कदाऽऽगतो भवान्‌ ? मस्मान्म।सात्‌ पूर्वस्मिन्‌ मते भागच्छम्‌ । कदा 
गमिष्यति भवान्‌ पाटलिपुत्रम्‌ ? वर्षेण गमिष्यामि । 

नोट--हिन्दी मे भौ इसी प्रकार भ्रासन्नभूत श्रौर ध्रासन्नमविष्यत्‌ मे वत्त- 
मानकालवत्‌ वैकल्पिक व्यवहार होता है यथा--तुम कवप्राये? भ्रभीश्राहीरहा 
हैया्भी श्राया । कवजाध्रोगे?जादीरहार्हूयाश्रभी जाङगा । इस प्रकार 
का व्यवहार प्राय" गोलचालमेंहीहश्रा करता; दस से यहभीसिद्धहोतादै कि 
संस्कृत कभी वोलचाल कौ भाषा थी। 
[ लघु ° | विषि-सूव्रम्‌- (७६५) हेतुरेतुमतो लिड्‌ ।३।३।१५६॥ 

वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चेत्‌ सुखं 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते- नेह, हन्तीति पलायते ॥ 

श्रयः-दैतुरेतुमद्धाव अर्थात्‌ कारणकार्यभाव में धातुसे विकल्प से लिड्‌ 
हो । मविष्यत्येवेष्यते--इस सूत्र की भविष्यत्काल में ही प्रवृत्ति श्रमीष्ट है । 

स्याख्या--देतु-टेतुमतोः ।७।२। लिड्‌ । १।१। विभाषा ।१।१। (विमाषा घातौ 
सम्भावन०' से) घातोः 1५।१। (यह्‌ श्रधिङ्त दहै) कारण को दहेतु" तथा कार्यं को 
“देतमत्‌' कहते है--यह पीये (४४२) सृत्र पर स्पष्ट कर के हँ । यहां पूरवसूव्रो से 
लिंद्‌ की प्रनुवृत्ति श्रने पर भी पुनः “लि्‌' का ग्रहण इस वात का च्ोतक है कि यह 
लिह्‌ किसी विश्चेपकालमें ही होताहै। महाभाष्यानुसार क्ट विशेषकाल यहां 
भविष्यत्‌ ही भ्रमीष्ट है । धरथं:- (हेतुहेतुमतोः) हैतु भौर हैतुमत्‌ भर्वात्‌ कारणकार्य- 
भाव के धोत्य .होने पर (मविष्यति) भविष्यत्काल में (घातोः) घातु से परे (विभाषा) 
विकल्प से (लिड्‌ ) लिड्‌ प्रत्यय हो जाता है । लिड्‌ के परमाव मे भविप्यत्सामान्य में 
"लृट्‌ शेषे च' (४०८) से लृट्‌ हो जायेगा । उदाहरण यया-- 

कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं पायात्‌ (यदि वह्‌ कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख 
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पाथिगा)। यहा हृत्य को नमस्कार करना" हेतु ततथा शुखं को पाना" हेतुमत्‌ पर्थान्‌ 
कायं है। प्रत हेतुहेतुमदुमावर्मे नम्‌ प्रौरया दोनों घातुर्पौ से विड्‌ होकर यह वोक्य 
निम्मन्न हमा है 1 प मे मविप्यत्ामान्य मे चट्‌ (४०्८)का प्रयोग हौमा--श््म 
नेत्यत चेते सुख यास्यति 1 
इस प्रशार--गुर प्रणमेच्येच्छास्वात गच्छेत्‌ ए गृहं श्रणस्यति वैच्टास्ान्त 
गमिष्यति 1 वृध्टिभदेच्येत्‌ सुमिञ्ष स्थात्‌ , दृष्टि मविव्यति चेत सूनिस्ल भविष्यति 1 
गुूपूना यदि इरवोत स्वरमेमासेहेत्‌ , गुपूयां पदि करिष्यति स्व्गम मारोक्ष्यति । 
हेतुदेतुम द्रव मं लिड्‌ भविप्यत्रामे हौ प्रातादै धवय कार्सौ मे नहीं। 
यया - हन्ति पलायते (वह मारता दहै इषलिये द्रूमरा भागता ह) । यहा पर 
(्मारनो देतु तथा "मागन" हेतुमत्‌ है, पर्तु वत्तंमानकाल मे भ्थिव होने से विष्‌ 
का प्रयोग न होकर "वर्तमाने सेद्‌" (३७४) से सद्‌ हो गया है 1 "पलायते" भे परा. 
पूर्वक "प्रय गतो" घातु ङा प्रयोग हूभ्रा है । 'उपप्तगेस्यायतो' (५३५) से उपसर्गस्य रेफ 
को लत्वहो गया है । इसीप्रकार--चयपंतीति श्राति" भादि में समम्ना चाहिये 1 
दसी भविष्यततालिकं हेतुहेनुमद्धाव में जव वक्ता को प्रमाथान्तरसे श्रिया 
की पतिद्धिका निष्चयहोजवारैतो ईष विंड क प्रपवाद लृट्‌ विधानक्िया 
जातः है--यह्‌ प्व पी (४४२) सूर पर स्पष्ट करधुकेहै। 
भव प्रन्धकार पूर्वोक्ते विधिनिसरप्रणामतत्राधीष्ट०” (४२५) सूत का स्मरण 
करति हुए "विधि" प्रादि शब्दो चौ व्यस्य करे रै-- 
[तिधु०] चिधिनिमन्बणा० (४२५) इति लिरंड्‌ । विवि =पेरणम्‌ = मृत्या- 
देनिङ्ृष्टस्य भ्रवर्तनम्‌--यजेत । निमन्वणम्‌ नियोगकरणम्‌ = भरावश्यक्े 
श्नादढमोजनादोौ दौहित्रादे प्रवत्तनम्‌--इद्‌ मूञ्जोत । श्रामन््णम्‌ =काम- 
चाशाभ्नुजा--दइटा सोत । ्रघीष्टम्‌ =सत्कारपूरवेको व्यापार --पूप्रमघ्याप- 
येद्‌ भवान्‌ 1 सम्प्रहन =सम्प्रधारणम्‌--कि वेदमधीयीय उत तकम्‌ । 
भरा्थनम्‌ न्याच््रा--मो मोजने लभेय { एव लोट्‌ ॥ 
श्यास्पा--इप्र स्यत कौ स्याच्या हप विस्तारपूवेक इतौ सूत्र पर पृष्ठ (६४. 
६५) पर फर शुके दै, वहीं देले । लकङपिायंप्रकिया कादिका दपा तिदाम्तकोमुरोर्मे 
पयप्ति सम्ब है} वर्दराजनोौ ने यहा परवन्त सक्षेपसे काम तिया दै 1 हम बालको 
पयोमी शुच प्न्य सूत्रो का यदा सोदाह्रण चयन क्रर्टे ै- 
(१) पावल्पुरानिषातयोतेट्‌ (३ ३४) यावन्‌ पर्‌ पुरा निपार्तो के प्रयोग 
१ ध्यान र्हि हैनुदेतुमद्धत्व या कारमरांमावमें दो घातु होतोहै) 
शक धातु हतु (कारव) वथा दूवरै यातु से हेतुमत्‌ (कप्य) चोदित होता है! 
हितुदेदुमद्‌माव म लिड्‌ बा विधा रनेसे दोनो धातुर्योही तिंड्‌ किया जावा दै1 
हैतुरैवुमदमप्व चौ प्रकट क्लेदे सिए फेस दाक्योमे श्चेत्‌" शब्द काश्यो स्थि 
जाता दै, परन्तु *चेन्‌' छ ई कभी वादय कर प्रादिमे नदी पाता + 
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म भविष्यत्काल मे भी सट प्रयुक्त होता है । "यावत्‌, ग्रौर "पुरा" दोनों निपात निएचय 
श्रयं को प्रकट करते है--यावद्‌ भुड्क्ते (निण्वय टै कि वह खयेगा); श्रालोके ते 
निपतति पुरा सा वतिव्याफुता वा (वलिकमं में न्यापूृत वद्‌ तृ निचित दृग्गोचर 
होगी - मेषदूत ८५) । 

(२) विभाषा कदा-कर््योः (३.३.४५) -- कदा ग्रौर कि (कव) के प्रयोग में 
भविष्यत्काल मँ भी विकल्प से लेट्‌ हो जाता है । कदा गच्छन्ति गरवः--कदा गमि- 
ष्यन्ति गुरवः (गुरुजी कव जायेगे); कहि मृद्क्ते--कहि भोक्ष्यते (वह्‌ कव खायेगा)। 

(३) ननो पृष्टप्रतिवचने (३.२.१२०)- ननु के योगमें प्रए्नं के उत्तरमें 
भूतकाल में भी लंट्‌ प्रयुक्त होता है । श्रकार्पीः किम्‌ ; ननु करोमि भोः। 

(४) नन्वोविमाषा (३.२.१२१) न' श्रवा न्नु"कायोग होने पर प्रण्नके 
उत्तर मे भूतकाल में विकल्प से लंट्‌ प्रयुक्त होता है -प्रकार्पीः कटं देवदत्त ! (देव- 
दत्त क्या तूने चटाई वनाई)-- न करोमि, न श्रका्षवा (मैने नही वनाई)। इमी 
प्रकार--नु करोमि, न्वकार्प वा| 

(५) धुरि लुड्‌ चाऽस्मे (३.२.१२२)-- पुरा (पूर्वकालर्मे) केयोगमें भूत 
भ्रनदतनकाल में विकल्प से लेट्‌ मरौर लँङ्‌ दोनों का प्रयोग होतार । प्रक्ष में यथा- 
प्राप्त प्रत्यय हो जाति ह । वसन्तीद्‌ पुरा द्यात्राः--श्रवात्मुरिह पूरा छटाः 1 श्रव 
सन्निह पुरा छात्राः । उपुरिदं पुरा यात्राः । मस्म" के योगमेकेवलनंद्‌ ही होता 
है-- यजति स्म पुगा। 

(६) शकि लिड्‌ च (३,३.१७२)- यदि धातु के श्रं की णक्तता (हौ 
सकना) गम्यमानटहौतो धातु से लिङ्‌ श्रौर कत्यप्रयय टो जाति है--त्वं भारं वहेः, 
त्वया भारो बोटग्यौ वह्नीयो वा (तुम भार उठा सकने हौ) । पर्या हूरस्यापि पिना- 
कपाणेः र्यच्युति फे मम धन्विनोऽन्ये (मै पिनाकधारी शिवंका भी ध्यं लुप्त कर 
सक्ता ह" श्रन्य, वनुर्घारी मेरे सामनेहही क्या? --कुमार० ३.१०) 

(७) बहे फत्यतृचश्च(३.३.१६६)-- योग्य कर्ता वाच्य हो तौ धातु से लि्‌ 
कृत्य प्रर तृच्‌ प्रत्यय हौ जाता है । यथा--त्वं कन्यां वहेः, त्वया कन्या वोढन्या, 
त्वं कन्याया वोढा (तुम कन्या को व्याहने योग्य हो) 

(८) श्राशंसायां भूतवच्च (३.३.१३२) -श्रा्णंसा प्राप्त की इच्छा) 
गम्यमान हो तो भविष्यत्काल मं भी भूतवत्‌ या व्तंमानवत्‌ प्रत्यय होते हु। यया-- 
मेधण्चेद्‌ श्रवर्पीद्‌ धान्यम्‌ म्रवप्स्याम, मेषण्चेद्‌ वर्पंति धान्यं वपामः, मेध्चेद्‌ ्वपि- 
ष्यति धान्यं वष्स्यामः (यदि मेघ वरतेगा तो वान्य वोएुगे} । 

(६) क्िभ्रव्चने लुट्‌ (३.३.१३३) -यदि शीघ्रवाचक को णव्द उपपद 
होतो श्राशंसा गम्यमान होने पर भी मविप्यत्कालमें लृट्‌ ही प्रयुक्त दोतादटै 1 
यथा--वृष्टिप्चेद्‌ श्राणु ग्रायास्यति शीघ्र वप्स्यामः । 

१. इस का उदाहरण यह्‌ स्मार्तवचन भी सम्मव हो सक्ता है--शुरा कल्पे 
कुमारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते' । श्रा" के योग मं ्रष्यते' लिंद्‌ के श्रयं मे हे । 
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(१०) शसावचमे लिड(२ ३ १३४)--पाशसावाचके शब्द यदि उपपद हो 
ती मेविष्यत्कालमे लिड्‌ काही प्रयोगहता ह यवा--उपष्यायश्चेदागच्छेत्‌ पासे 
व्याकरणमधीयोय (दि उपा्यायजी भ्रा जागे तो भ्ाशा है व्याकरण पद्‌ गा }1 


इति लकारार्थप्रक्रिया 


(यहा पर लक्ताराथंपरक्रिवा का विवेवन समाप्त होता है} 


अभ्यास (१७)' 
(१) निम्न शकाप्रों का समाघान कौज्ि-- 
(क) "परा जयति सेना” मे “विपराम्या जे ' दवारा श्रातमनेषद क्यो नहीं हता ? 
(ल) "मधुनि विशन्ति ्रमरा' बे निश ' द्वारा भ्ार्मनेषद कपौ नहीं होता ? 
(ग) "वाप्यम्‌ उच्चरति" मे “उदण्वर ० द्वारा धारमनेपद रयौ नहीं होता ? 
(घ) “्यतिहिमन्ति योघा ' में "कर्तरि कर्मं ० से प्रत्मनेपद वयौ नह होता ? 
(छ राम “मे पो चानु द्रारारसुप्‌ का नुद्‌ क्यौ नही होवा? 
(च) "वाच्यति मे पदनिवन्धन कुत्व वयौ नही होता ? 
(छ)' पीयति, प्यति" की तरह "दिव्यति" मँ दीं क्यो नहीं होता? 
(२) सक्षिन्त उत्तर दीन्ि- 
(क) माववाच्यमे प्र पुर के एकवचनवा ही सदा प्रयोग षर्योहोना है? 
(ख) 'विष्णुयति" मे ष्यचि च! द्वारा रत्व क्यो नहीं होता 
(परोद्विकर्मक धातुप्रो के कर्मैवाच्यमे क्रिसमपरं में लकार होतेह? 
(घ)यष््‌ वे नुक्‌ को ग्रनैमित्तिकषयोक्टा जता? 
(डः) एकवचने को भाष्यकार ने क्सि प्रकार ग्नोत्सगिक सिद्धकाः 
(च) यङ्लुगन्त शो कई वैयाकरण यदि क्यो मानते ह ? 
(छ) "ह्तीषि पलायते" मे 'हेतुहेतुमतोतिड्‌' दारा लि्‌ वयो नही होता ? 
(३) निम्ने विषयो पर सक्िप्त नोट सिर्के-- 
(क) भन्तरमावित-प्यथं । 
(ख) "वर्तमानकषामीप्ये वर्तमानवद्वा" मे वत्करण । 
(ग) यडन्त से भ्रात्मनेषद तथा यङ्लुगन्त ते परमैपद का होना ॥ 
(ध) क्मकतुश्रकिया मे सत्मेक धातु्मोकानी श्रक्मेक हो जाना 1 
(कृ) कष्डूवादिपो को धातु भौर प्रातिपदिक उमर्याव मानना ॥ 
(च) सन्नन्त भ्रौट णिजन्त कौ पदव्यवस्था 1 
(४) कमकतूक्िया के भुखार सस्त मे भरनुवाद कौज्पि-- 
(क) धट प्रपने भ्रापजाना जाता है! 
(खे) पुप्तक भ्रपने श्राप पडी जाती है ॥ 


र मद मन्य प म्रद मिपो का समुदित्येण बनाया गमा ६1 
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(ग) लकडियां श्रपने प्राप हूटती है 
(घ) भ्राम भ्रपने म्राप श्रातादहै। 
(५) कर्मव्यतिहार किसे कहते ह? इस मे किस प्रद का प्रयोग होताह? मत्यर्वकों 
भ्रौर हिसार्यको से भी क्या यही पद प्रयुक्त होगा? 
(६) चतुर्थी के श्रथं मे कद तृतीया का प्रयोग होता है? तव दाण्‌ घातुसेकौनसा 
पद क्त्या जाता? 
(७) स्वार्वणिजन्त चुरादि से हेतुमण्णिच्‌ करने प्र मी खूप में कोई भ्रन्तर नहीं 
श्राता--इस्काकारणक्याहै? 
(८) निम्न-वचनों की न्याच्या करे-- 
(क) विवल्लातः कारकापि भवन्ति। 
(ख) नावः क्रिया, स्ता च मावार्थकलकारेणानूधते 1 
(ग) वुप्मदस्मद्धयां सामानाषिकरण्याभावात्‌ प्रयमः पुरुपः । 
(घ) भिच्यच श्रादेशो न स्याद्‌ दित्वे कर्तव्ये 1 
(ह) प्रात्तिपदिकाद्धात्वये वहुलमिष्ठवच्च । 
(च) भ्रुसुवोरिति गुणन्पिधो यद्लुकि भाषायां न० । 
(छट) यडो वेतीट्पक्षे गुणं वाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक्‌ 
(९) (^त्वतन्वः कर्ता" में ^स्वतन्त्रः" का क्या ्रभिप्रायहै स्पष्ट करे । 
(१०) सप्रमाण शुद्ध कर- 
१. वृद्धो दुःखक्ततानि भुनक्ति । २, श्रयजत्‌ स्म युधिष्ठिरः! ३. सत्यमेव 
विजयति नाऽनृतम्‌ 1 ४. गुर शुश्रूषति । ५. रामायणं प्रकरोति (प्रकपयति) । 
६. परद।रान्‌ प्रकूवंन्ति 1 ७. कायन्ति विरमते 1 ८. वायुमाग्ण सञ्चरति । 
६. वल्त्राणि विक्रीणाति ! १०. पराक्रुख्ते वाघाम्‌ । १६१. न गुसोरनुकर्वीत 
गतिमापितचेष्टितम्‌ (मनु° २.१९६) । १२. व्यतिलुनन्ति ब्राह्यणाः । १३ 
भ्रारामेऽत्रारमामहे 1 १४. स्मरसि देवदत्त ! यने निवत्स्यामः । १५. सन्माग- 
मभिनिवि्न्ति सन्तः । १६. गुरवश्चेद्‌ प्रागमिष्यन्ति पराशंसे व्याकरणमच्वष्या- 
महे । १७. मया मूये । १८. श्रद्य स्यास्यति यज्ञः । १६. शतमपजानाति । 
२०. परेषामनुकुस्ते । २१. भृद्क्ते मोजवते चैव 1 २२. पुस्तक स्वयमेव पठधते । 
२३. देवदत्त एदिषिषपत्ति 1 २४. विक्रीणाति तिलंस्तिलान्‌ । 
(११) सूरो की सोदाहूरण भ्याच्या करर 
१. कर्मवछर्मणा० । २. श्रौः पुयण्ज्यपरे । ३. कर्तरि कर्मव्यतिहारे ? ४ 
धातोरेकाचो हलादैः० । ५, धातोः कर्मणः० 1 ६. तत्प्रयोजको हतुत्व । ७ 
स्यसिंच्‌० । ८. युप श्रातमर्मः क्यच्‌ । ६. नः क्ये । १०. पूववत्सनः । ११ 
उप्राच्च । १२. तपोऽनुतापे च । १२. पत्त॑मानसामीप्ये० । १४. हेतुहेतु 
मतोलिंड 1 १५. तत्करोति तदाचष्टे । १६. हेतुमति च । १७. यत्य हलः 1 
१८, सन्यहो; \ १६: भ्रतिह्वीन्तौ ० । २०. क्यस्य विभाषा 1 २१. हलन्ताच्च । 


(१२) 


(१३) 


(१५) 


(१५) 
(१६) 
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निम्न-रूपो कौ सिद्धि करे-- 

१ भावयति 1 २ प्रवीमवत्‌ 1 ३ भ्रतिष्ठिपत्‌। ४ चटयत्ति। ५ क्षपयति । ६ 
शणिक्पत्‌ । ७ पिपटियति ॥ ८ जिघत्सति । ६ चिकीर्थेति ! १० भुमूपहि । ११ 
वोमूयते। १२ वाब्रज्यते ! १३ वाद्रजिता । १४ जरीगृष्यते । १५ बोभवोति- 
बोभोति। १६ भवोमूवीत्‌ । १७ पुद्रीयति । १६ राजीयति 1 १६ समिषिता- 
समिष्यिता 1 २० पुवोयति धात्लम्‌ । २१ ष्णि! २२ पस्वौ ) २३ 
दामि 1 २४ कष्टायते । २५ शब्दायते 1 २६ घटयति । २७ निविविप्षते । 
२ बोभूयते । २६ बोमूष्यते । ३० भारिता-भर्ता । ३१ भन्वतप्ठ पापेन । 
३२ तायते-उन्यते 1 ३३ दीयते । ३४ प्रदायि 1 ३५ संस्यते । ३६ 
धसम्मि { ३७ भ्रमाजि । ३५ भिद्यते काष्ठेन । ३९ इज्यते । ४० स्मयते । 
श्पमाला तिले-- 

भ्र+/स्था, वि4/ रम्‌, सम्‌८दा (पास्मने °}--तंद्‌, लिट्‌, सुं भ। 
लम्‌, भञ्ज्‌, स्मृ, यञ्‌, स्तु, भनम्‌, शरू- (कमणि) लंट, द्‌, लुम 1 
निम्न-धातुप्रो से कौन सा पद होगा सप्रमाण तिखं- 

भरा रम्‌, भर+ वह., भनु +८कृ, भभि५/छिप्‌, वि+/जि, विकी, वि 
स्वा, परि ^८मृष्‌, नि“ विविक्ष, एदिधिय, वोमूय, वोमू, बुभरूष, विकीपं, 
भावि, मुम्‌ (मोजनै), मञ्‌ (पालने), उद्‌^८फ़ (भर्ने), भनु\८य्‌ 
(कर्मणि), प्‌ (कर्मकर्तरि), मिद्‌ (कमकर्तरि) 1 

शविष्वद्‌वृदिर्युक्‌ च०! कारिका की व्याख्या कर । 

(मरवेभाततिणदिकेभ्य शिव्वा वक्तव्य ' दाति त्यय का रुन्तो ते विघान 
वरयो नदीं क्वा गया? 


इति तिडन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ 
(यह पर तिहन्तथ्रक्रण का विवेचन समाप्ठ होता दे 1) 


इति भूतपर्वाऽ्वण्डभारतान्तगत-सिन्धुतटर्वाति-डरादस्माईललाना- 
श्यनगरवास्तव्य-भाटियावश्षायतस-स्वगेत-भौमद्रामचन्र- 


वर्मुनुना एम्‌० ए० साहिर्परलनेतथाचचनेको" 
पाधिभुता वैद्येन भोमतेनशारत्रिणा 
विरचितार्या लघुसिद्धान्तकोधुद्या 
अैमीव्याषटयाया तिडन्तायो 
द्वितीयो भाग 
पूत्तिमगात्‌ 


नके 


लधघु-सिद्ान्त-कौमुदया भेमीन्याख्याविभूषितः । 
तिङन्ताख्यो द्ितीयेऽधं सागोऽकारि मया मुदा ॥१॥ 


मामकीनं श्रमं वीक्ष्य नूनमन्वेषणभरियाः । 
मोदभ्परमवाप्स्यन्ति पठकाः पाठका श्रपि ॥२॥ 
करुणेश-कपा-लेश्ञ-लियिलाऽज्ञान-वन्धनः । 
कथच््चिज्जातसामथ्यः पारं प्राप्तास्मि विस्मितः 11२ 
ईदृक्षोऽनुग्रहर्चेत्स्यात्‌ सवंभूताधिवासिनः । 
श्र स्यां मागस्तृतीयो पि व्याख्यायाः प्राप्स्यतेऽचिरात्‌ ।\४1। 
वसु-पक्ष-ख-नेत्राऽ्व्दे वेक्रमे शुभवत्सरे । 
सेमीन्यास्थायुतो मागो द्वितीयः पृत्तिमागतः ।५।। 


(२०२८ व॑ंक्षमाब्द, सन्‌ १६७१) 
क 


[ शुभं भ्रूयादध्यायकानामघ्यापकानां च ॥ | 


(१) ररि्िष्ट-श्रष्टघ्यायीसुत्रतालिका 
(यहा हम लघुक्ौमुरौस्य तिडन्तप्रकरणान्तर्गत प्रष्टाष्यायौसू्रो को 
वर्णादु्षमत्े सूचोदेरहैर्है! इनके जये पृष्ठ स्यादीम्दहै) 


„ [भि] श्रम्यासाच्चं २६५ | प्राणिपिसिद्‌० ४६ 
प्रकर्भकच्च ६६७ ( श्वभ्यामे चर्च ३६ { प्राटस्य २३५७ 
पकृत्पावेषातु० १६८ | प्यामन्ताल्वा० २२६ [द] 
भचस्तास्वेत्प १६३ | म्रतिपिपर्त्योश्च ३७८ | इको मल ६२५ 
भरव परस्मिन्‌० ६०२ | प्रतिह्ोभ्नीरी० ६१५ | इजादेश्च गुर २१० 
प्रवि विभाषा ५१२ | भसयोगाल्तिद्‌० १०४ | इट ईटि ६५ 
प्रजमनगपार ६२५ | श्रषिद्धवदव्रामात्‌ २६७ | श्टोऽन २२१ 
प्रभे सिचि ५४१ | प्रस्तिसिचोशक्ते ६४ | इडत्यतिव्य* २८६ 
भ्रत प्रादे ६२ | ्रस्तमू ३२२ | इण पीष्वम्‌० २१४ 
प्रत उत्सावंघातुके ३१७ | प्रस्मचत्तम १६ | इणोगा तुरि ३३२ 

५ २, "५५६ | प्र्यनिवक्नि० ३६१ | इणो यम्‌ ३२६ 
भत उपधाया ११२ [श्र] इतश्व ६२ 
प्रत एवहत्मष्ये० ११७ | प्राची ३८६ [ उदितो नुत घातो १२३ 
प्रतो दीर्घोयत्रि २४ | आडजादीनाम्‌ ६३ | इदितो बा ४०६ 
प्रतोयेयः ६८ | भाद्त्तमस्यम ५५ | इपुगमियमा घ॒ १६६ 
प्रतो लोप १३७ | भात प्रौ णल १७६ {६ 
प्रतो हतादैर्‌० ११३ | ध्रातो डित २०८ | ईचग्ण ६०१५ 
प्रतोहै १५३ | भरातोयुक्‌* ६६५ | ई टेत्यषो ३८० 
भरदम्यस्तात्‌ ३७२ | पातो लोप इटि १७० [ग] 
प्रद स्वेषाम्‌ २८६ | चात १८० | उतश्च प्रव्ययाद्‌* १६५४ 
प्रदिपरृतिम्य ० २८३ । प्रात्मनेषदेष्वनत २२३ | छतो वृदर्ुकि० ३०१ 
भरनदतने लेद्‌ ६० | भ्रात्मनेपदेप्यन्य० ४७६ | उदष्चर्‌ कम ६६० 

५ च्‌ ४० | प्रादिनिटुडव १२२ | उदोष्ठपवेस्य = ३७६ 
भनदात्तिटिन० ११ | ्रदिच उषदेशे० १६२ | उष्देनेऽतत )। 
भरनुदाततस्य चदुप ४७० | भ्रानि लोट १५७ | उपमानादाचारे ६५१ 
पनुधा्तोषदेशच० २६२ | भ्राम १३६ | उषसगप्रः* ३२६ 
प्नुनासिकस्य विव ० ६५३ | भ्राभेत २१८ | उपसस्यायतौी २८० 
भरतुपरम्या० ६७४ [ भम्प्रत्पयवत्‌° २११ उपसर्यादममाते° ११५ 
प्रपहूवेभ ६६६ | प्रायादय भ्ार्धे० १३५ | उपाच्च ६७३ 

पभिजञावचने० ७०६ | पार्धयातुरस्येद्‌ ३६ | उगपा्मतियल० = १६३ 
सभिप्रत्तिभ्य ० ६७४ | प्रार्धधातुक येप ४२ | उरत्‌ १५१ 


प्रम्याषस्पार ३२७ | भारधंघतुके २६९ | उश्च २६१ 








>+ 1 0४ (4, ‰ 0 ८८ ॥). 
# (४ ५३ { ५ [। + छ 
2, ॐ 113 > %) (३ ५,“ 0 ि 4. 4 =) $ 3 ~र त ७ ०५ > © [3 ~ 
# क > ५» {३८ (३ {3 १३- व [वनौ ‰ 13 173 ~ ॥3- । कि | ^ त 4 ध 3 ७४ 1 ४ जई 
1 ~ ४ ) ष 58 ~ * 4 
॥ (१८1 4 ५४ ५ र 
भ 9 9४ 
७ व=~ ग} ज्ये ~ ० ४ {~ 
प ५9 7, ० ॥५, ० 1७), 5 २ ॐ ¬> 9 
९५ [5० |~ "~, ८ ।*. “~ 1& “~ ( “~~ | [द > ८.4; 9 ॥ „५ ५ ५ 
4 ध 1 ग ग | न ‡ „~ (य > त ~ | ० 
[= "४ 1१ 1 ^ ध 1 ५८ ५ ^~ [६० ३9 ८ 1 # | „2 [ ध ६ ौ (र ।> ^). 
1 ४ ८ स (ध 7८ | (र + ग. [५४ ५ ,„, धः (> (#५ (प (४. {ठ ५ ७१ १ ध: {= 9 4 
५ ८, (© ॥ | षे +|59 12 | ५५ (3 5 ५८ ॥५ । ४ [उ ५ „(ण ( १) १. 1 | ॥ ५ | 
9) ५ |= > { 1 1, ¡ ~ ५ = 1 +~ ~ 1५ = {= ^ 1 = 2 ~ 
{5५ (1 ८ ॥ ५{ 1 ५) {६ [> = + ६ ग्‌ ५ ५ = ८ ^ न ^ ॥ ^. [ज ५ ५।८ 
वि ~“ ¢ ।घ८ 12 > ८ ॥० ॥ [८ [= {~ (८ 








0 (ण ८८ 0" 4 ॐ ० क 
ण 13 + ५ क र 
%) 2. 2, ॐ ५; 0 त % ०७ ० > 4 ॥ अ &/ ज ध. ॥ ट कः 2 ॥) ८ +» ॥ ^ 13 
1 ४" ने 42 6)) ७2“ 43 {3 > +>. 47 ५4 ५५८ ५ ॐ = ५: # ॥* 2“ 1 ॥ ५) न) 3# 9} ॥ ^) 
119“ ॥ 187 क > 4 ष भ ॥> ११ 
त रि 1 0 © , ० 9 
=¬ 9 ॥ र 8 | 2 9. 91 (श ९१ +~ 
॥ | (रभू ~ ¢ £ | १ 8.0 32 0, { 0 
१८ र इ. § १ 
० {१ ण |: १21 ^ | 41 (० ( (> 4 ५५ 9 6८; "ग , ।, ¬ (८ | 
= त ह दं # ए {++ = } न्क ज नः थ. =; ब्र ष 1 न 
९५ (ह 2 ५ £ | (८ |, ५ (0 ५६ ०११५7 र /* 7 >) | % (1 ५, 10 £ ( ॥ ॥ 
„ (~ ए म ल = ~ 
ट = [८ {` ग [भ 7 ॥* (१८८५ ~ ~ 1 „(०८ 0, (2 १८ +[-~ +~ ॥)+ (१ १, (५ ,॥- 
= | य ८ 1 त 2 [५ 3 (ए {~ 1-> (|~ >= 11~ 2-" (1५“ ,{- 4 3) “>= (2 ५ 11 +|. 
~ ८“ ( (र च (४ ¢ [न (> मनि | |£ = 2 [६ + | व ८/४ उ 3) (2, ~ ~ ॥ , /14) 
न कन र [न [न [क (२ ( (२ (= {र १५ ॥ ५ ८? ५ ८ | % ५ 


जरजा > 2, 
41३“ 43“ ५८८ {9 ॥[ ५9 ठ ^८/ ॥ कामम जज 23 





५ * ¢ 4 ५ ८८ ५4 + ५ 
५“ | 43“ ५) र 1 ॐ*्‌ ॥)* ५ ५ 1 ¢ 41५ 9 १८८ 14 {3 क ॥9- ८८ +° ¢ ११ 
09 +> कवर 0 49" न कथे = + 4 2 (4 0११५ > द व न 13 ॥1* ।3~ ८; 2# 4 ५ तः ८ 4 (0 
9 ^ न भ, ५१ 13८ ५ नि कष ५.५ ~ (~ 
७4८ »५ ५ 
[0 ) 
४ ता 4 1४ |. (~ श्र (~ 1) 
0 2 1 {= [४ र र {र % ॐ ०४ (९ [म ४7 ५ १ 
।>* += ,-~, (2 7८2 4 2 > ॥ ^+ ५“ र ८ > ॥ ५ 
1 ¶ # +~ |-- “ऊ „स ५ न ८, 7 ५“~--ज ॥ ८ = (1 ५ ५1२. ^| {( # + 
(7 |~ | ए, "र [= ॥ ह वि ॥ ~“ (५, ५५ ० ^+ |. | . ^ ५, ॥ 
८ (® ॥& > (न # 2 / (॥ 4 | "८ ॥ 4 ॥ , (२. 
य ५५ 2 {६ प ( (* ~+ ।८ {8 १२ ; (न ५/0) 124) ,, प्र [+ ,॥१ ~ {३ | (> +~ +) १) [१४ 
के ८ [८ {र ६ 9 | (|* र च ॥ 
छर ९ ॥ ५६ £ (4६ | | ५ 4; 472 ६ | 2, ॥[ ॥ 
(~), ॥ 9 श : ५ ९ ५ २ [~ - ^ |~ 1* (= ॥{- ^“ ¬ + | (६ 2 1 (न # +[- ॥ि 
(५ 1 [7 # ।‰ ४ (४ ॥ ॥; (=^ {<^ [- (=^ (< (6 ॥ ५ #- + ॥ ~ ८ ५ ८ (५ (4 (4 


तिप्तस्मिर 
तिप्यनस्ने 
तिष्ठतेरित्‌ 
तीषसह 
तुदादिम्य श 
पुष्योस्तातद्‌° 
पुणह इम्‌ 
तूफलमज० 
ते प्राग्धातो 

[म] 
थलिचसेटि 
धास से 

द] 
दधस्तपोश्च 
दपायासप्च 
दण्च 
दाणश्च सा० 
दाधा च्वदाप्‌ 
दिवादिभ्य 
दीहो गुडचि° 
दीपजनवुष० 
दीघ ष्ण ० 
दीघच 
धीर्घोऽक्ति 
दीर्घो लधो 
दुतिस्वाप्यो ° 
युद्धो सुदि 
द्विवचनेऽचि 

[ष] 
धातोरेकाचो 
धातो कर्मेण ० 


पिष 
[न] 


न पतिदिषार 
नन्द्रा सयो 


५३७ 
६१६ 
४६० 
५६९ 

५० 
भ्रेष 
२५६ 

५६ 


१२४ 
२०६ 


४०१ 
२४१ 
३१६ 
६६६ 
३६७ 
४१२ 
४३० 
४३६ 
देर 


१०२ 
| पूर्वोऽम्यास 


६३२ 
देम 
र४द 
२४१ 
श्ण 


६२९ 
६२१ 
२१६ 


६६३ 
३६५ 


न भकुर्टुराम्‌ 
न माङ्योगे 
नयदि 
न लिडि 
ने वुद्धषश्वतुर 
न शषदद० 
न क्ये 
नाम्यस्तस्याचि० 
नित्य करोते 
नित्य कौटित्ये० 
नित्य डिति 
नेटि 
नेगदनदपत० 
नेविश 

[प] 


परस्मैपदाना० 
परिव्यवैम्य ° 
परेभृष 

प्रो लिद्‌ 
पाघाध्मास्पार 
पुगन्तलध्‌ यूष 9 
पषादिदयुताच्‌० 
पू्ववत्सन 


पराद्‌ 
प्वादीना हस्व 


[ब] 
दवद 
ब्रूवे पञ्वाना० 
गुदो कचि 

[म] 
मस्नेश्व विभि 
भवतेर 
मावकर्मणो 
मियोऽन्यतर० 


५५६ 

ड 
७०७ 
५८५ 
२१३ 
२५६ 
६४७ 
४० 
५६० 
६३१ 

५६ 
१५७ 
१०८ 
६६४ 


२७ 
६६५ 
६७६ 

२५ 
१७४ 
१०३ 
२० 
६७० 

३३ 
६७१ 
५८२ 


३५५८ 
३५६ 
३५६ 


६६६ 

३५ 
६७६. 
३६ 


भोहीगूहवा° 
भुजोऽनवने 
मुवो वुमतुड्‌० 
मूमुोप्िमि 
मूजामित्‌ 
भ्रस्जो रोपर 
[म] 
मस्जिनगोर्गलि 
माहि तृह्‌ 
मिता हस्व 
मीनाति-मिनोति° 
मेनि 
न्रियनेल ० 
| 
यडोऽचिष 
यडोवा 
यमरमनमाता° 
यस्य हल 
याघुद्‌ परस्मै° 
युष्मद्युपप्दे० 
येच 
ये विमाषा 
[स] 
रधादिभ्यश्च 
रिड्‌ णयग्‌* 
प्च 
रोगृदुपधस्य च 
खयादिम्य ० 
[ल] 
संह शक्रेटा० 
लट्स्मे 
स कर्मणि चण 
ल परस्मै 
लिंड सलोपो 
निं ीगुटू 


[ ७१६ 


३७३ 
५४६ 
२६ 
८१ 
३६१ 
४६१५ 


४२७ 
७७ 
६१७ 
४२३४ 
५५४ 
५१५ 


६३७ 
६४१ 
१६१५ 
६३२ 

६६ 

१७ 
५६१ 
५५ 


४२६ 
२६३ 

४६ 
६३२ 
५२१ 


३०५ 
७५०८ 
३ 
१० 
६७ 


२९ 


७२० | 


लिंडाशिपि 
लिंडनिभित्ते° 
किंड्तिंचावा० 
लिडसिंचोरा० 
लिटस्त कयोर्‌० 
सिरि धातोरन० 
लिट्च 
किंट्यन्यतर० 
किंट्चमभ्यास० 
लिपिस्िचि० 
लुग्वा दुहदिह्‌° 


५ ७. 


लोटो लेडवत्‌ 
सोपण्चास्पा० 
लोपोयि 
लोपो व्योर्वलि 
[व] 
वच उम्‌ 
वचिस्वपि० 
वदब्रजटून० 
वर्तमानसामीप्ये 
वर्तमाने लेट्‌ 
वा जृच्नमुत्रसाम्‌ 
वान्यस्य संयो० 
वा भ्राणम्लाश्० 
वियड्ट्‌ 
विदाङकुर्वन्ति 
चिदोक्टोवा 
विधिनिमन्वरणा० 


७१ 
(21 
३४७ 
श्च 
२१३ 
३० 
दण 
२८४ 
२७३ 
४७८ 
२४६ 
३०० 


२६९१ 


विपराभ्यां जेः 
विभाषा घ्रधिद्‌० 
विभ।पा चिण्‌० 
विमाषाचेः 


विभाषा लुंदलृडोः 


५ 


विमपिटः 
विभापोर्णो. 
वृद्धयः स्प० 
वृतो वा 
व्याद्परि० 

[श] 
णदेः गितः 
शब्दवैरकल ० 
पूर्वाः खयः 
शल इगुपधा० 
श्रासिवस्ि० 
प्रीडः सार्व० 
गीडो रुट्‌ 
णृद्प्रांद्वस्वौवा 
शे मुचादीनाम्‌ 
शेपाक्रतरि० 
रेषे प्रथमः 
एनमोरत्तोपः 
ष्नान्नलोषः 
एनाम्यस्तयो० 
श्रूवःश्यृच 
श्रयुकः क्किति 
षती 

[ध] 
पदोः कः सि 

[स] 
सत्द।पवा्० 
मनायन्ता९ 
गनिग्रःगृदरीष्च 
मन्यदधाः 


६६५ 
४१८ 
६६५७ 
४५२ 
२४१ 
२३१ 
२६६ 
२५३ 
२८३ 


६७६ 


५०७ 
६५५ 
४५८४ 


५८ ~ =९+$ ,च< ९) ५८ ९ ,९४ .९५ ९ ९४८ 
< @ जती ९५४ ९८) ~< ~~ .& 4 ७ ९५८ 41 म 
< > 4 क ० @ग ०५ न ~< + +< + 9 


९५ 
८ 
८९) 


[१। वि) क 
९१ १।॥ /2 
40 न्द ९ 


न्द) 
=) 
९) 


सन्यत. 
सन्वत्लधुनि° 
समवप्रवि° 
समवयेिच 
समस्तृर्ताया० 
सम्परिम्यांर 
सवाम्यां वामौ 
सहिवहोरो० 
संयोगे गुरु 
सः स्ार्धधानुफ 
सार्वघातुकमपित्‌ 
स।वध।तुप्रार्ध० 
सार्वधातुके यक्‌ 
सिचि च परस्म° 
संचि वृद्धिः 9 
सिंजम्यस्त 
संपि धतो र्वा 
मुट्‌ तियो 
सप श्रात्मन:० 
मुपा घततु? 
मुजिद्‌ णोर्‌० 
>े<सिचि° 
मं ह्यं पिच्च 
स्तनभूं-स्तुर् ० 
स्तन्भेः 
स्तुच्रब्रडम्यः० 
स्याध्वोरिच्च 
स्फुरतिस्फुन० 
स्मोत्तरे लेट्‌ च 
स्पतासी° 
स्णनिच्‌० 
न्यनन्तः कर्ता 
न्टुतिमूति° 
स्वरिनिात्रन. 
रवादिन्वः एनः 


२२८ 
२३६ 
६९६ 
५६२ 
६६८ 
५६२ 
२१० 
२७८ 
१०१ 
६२ 
१९२ 


२२ 


६५६ 
३८५ 
१६६ 
६८ 
५३८ 
२२१ 
६४४ 
६४६ 
४४ 
४१४ 
५३ 
५५६ 
१५५६ 
४५१ 


टल 


[ह] 
ह एति २१७ 
हनो वेष तिंहि ३०० 
हन्तेजे २९६ 
हलन्ताच्च ६७१ 
हल एना० ५७८ 


हलादि रेष 
हलि च 
हिनुमीना 
टिषाया प्रनेष्च 
हृम्यो° 
हृष्नुवो ° 





३३ 
३८० 
५७३ 
१११ 
२८७ 
१६३ 


{४१ 
दैत्ढेतूमठो° ७१० 


हेतुमति च ६११ 
हाघन्वक्षण० १२६ 
हस्व ३५ 
हस्व लघु १०० 


हस्वादङ्गत्‌ २६६ 


(२) परिशषिष्ट--वातिकगणसूत्रतालिका 
इष ररिशिष्ट मे तिङ्न्तभाग के वाति तथा गणमूत्रोको 
द्णाचुकपरणो दी जारहोहै। प्राये पृष्ठ्य दी गई है। 
१११ | प्रातिपदिकादाल्ये० (परण) ६५६ 


प्रम्यासव्यवायेऽपि० 
प्रन्त-शब्दस्याद्धविपिर 

प्र इत्सन्ज्ञा वाच्या 
उणंविराम्नेति वाच्यम्‌ 
कमेर्तेश्यद्‌ वक्तव्य 
कास्यनेकाच पाम्बक्न० 
विडवि रमागम बाधित्वा° 
घकंरीत च (गण०) 
तत्करोति तदाचष्टे (गण०) 
दुर धत्वणत्वयोषूष० 


८ | मस्जेरन्त्याूर्वो मुम्‌० ०९ 
४०६ || वुष्युटावुदेखयणो िदौ° ४२१ 
३६४ | व्यचे कुटादित्वमनसि° ४८६ 
२३६ | ग तृम्पफादोनां नुम्‌* ४६२ 
१३६ | सवप्रा्तिददिकेभ्य ° ६५२ 
४६७ | सिज्लोप एकादेरे० ६७ 
३६२ । स्याध्वौरिच्वे दढ ° ४३३ 
६५६ | स्पृशमूशङृएतृपदण० ४७१ 

भद 





(३) परिकषिष्ट--धातुतालिका 
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(४) वरिक्षिष्ट--कफारिकादि-तात्तिका 
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भुके दिखा पे को व्यापववा 
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(७) परिशिष्ट-विशेषस्मरणीय पञ्च वा क्चन 


9) 
(२) 
(२) 
(५) 
५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(९) 


(9०) 


(११) 
(१२) 


(३) 








विमीष्याख्या के इस तिङन्तप्रकरण मे उदुधुतं सैकड़ो वचनो मे से 
कुछ विशेष स्मरणीय पद्य वा वचन यहां संगृहीत क्वि गये है ॥} 


तरिष्वस्मासु प्रक्षीणाया सयो मृत्य्तिऽम्बायाः 1 

प्रासोष्ट द्राक्‌ पुत्रं जाया “इस का वदरा उस मे जाया! } पृष्ठ ३ 
फठव्यधिकरणव्यापारवाचकत्व सकर्मकत्वम्‌ ॥ (ष्ट ५) 
फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मकत्वम्‌ ॥ पृष्ट ५ 
लन्ना-सत्ता-स्थिति-नागरणं वृद्धि-क्षप-भय-जीवित्त-मरणम्‌ । 
शयन-क्रीडा-रुचि-दीप्््थं धातुगणं तमकर्मकमाहु" ॥ ष्ठ ५) 
शुणभूतैरययवे समूह" क्रमजन्मनपम्‌ { 

बुद्धया प्रकत्पित्यऽभेद क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ प्रष्ठ ७) 
भ्याधयदादी जुहोत्यादिर्दिवादि" स्वादिरेव च । 

तुदादिश्च रुधादिश्च तन-कश्ादि-चुरादय- ॥ प्रष्ठ ८) 
यत्ार्थस्य प्रसिद्धयर्थमारभ्यन्ते पचादय 1 

तत्मधान फलं तेषां न ठाभादि प्रयोजकम्‌ ॥ (ष्ठ १३) 


अहरुभयतोऽ्धरातमेयोऽचतन काल इति पूवे वैपाकरणा- । (ष्ठ २६) 
परोभाव परस्याक्षे परोक्षे ठिटि दश्यताम्‌ । 

उत्व वाऽऽदे" परादक्ष्ण सिद्धं वाऽस्मान्निपात्तनात्‌ ॥ एष्ट २६) 
कथं जातीयकं पुन" परोक्षं नाम ? केचित्त्वां -वर्पशतवृत्त 
परोक्षमिति । अपर आहु --यर्यसहस्नवत्तं परोक्षमिति । अपर 
आहु--इुदय-कटान्तरितं परोक्षमिति । अपर आए -दुयदयृत व्यहव्त्त 
चेति। ष्ट २७) 
पृक्त प्रचलनू सहावययरै प्रचरति } {पृष्ट ३२) 
व्यञ्जनानि युनर्नदभायवद्‌ भवन्ति । त्या नटानां च्ियो शङ्गगता यो 
य पृच्छति कस्य यूयमिति तं तं तव तवेत्यषु 1 एव व्यञ्जनान्यपि यस्य 
यस्वा कार्वमुच्यते तं तं भजन्ते 1 ष्ठ ३२) 
कर्मधारयपसन स्यादादिशब्दस्य पूर्वता । 

चष्ठीसमाते त्यानसेत्यादौ शेषः प्रसज्यते ॥ (पृष्ठ ३४) 


, ७३० 
(१४) 
(१५) 
(१६) 


इदिश्तपौ धातुनिर्देशे । (ष्ठ ३५} 
अप्यहमन्तरायाण्यार्य ? (क्या मैं अन्दर आ सकता हू श्रीमन्‌)! (पृष्ट ५९) 
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 


प्रहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥ (पष्ठ ८८) 
संयोगे गुरुसञ्ज्ञायां गुणो भेतुर्न सिध्यति 1 
क्नु-सनोर्यत्कृ तं कित्वं ज्ञापकं स्याल्लघोर्गुणि ॥ (पष्ठ १०२) 
श्तिपा शपानुवन्धेन निर्दिष्टं यद्‌ गणेन च । 
यत्रैकाज्ग्रहणं चैव पञ्चैतानि न यङ्लुकि ॥ (ष्ट ११०) 
णोपदेशास्तु अनर्द-नाटि-नाध्‌-नाधू-नन्द-नक्क-नृ-नृतः । 

(पृष्ट ११५) 
सनू-क्यच्‌-काम्यचु-क्यद्‌-क्यषोऽ थाऽऽचारक्विबू-णिजूयरस्तथा । 
यगाय ईयङ्‌ णिङ्‌ चेति दादशाऽमी सनादयः ॥ (ष्ठ १३५) 


आय ईयद्‌ च णिर्‌ चेति, जय आयादयः स्मृताः । (पृष्ट १३६) 
आमोऽमित्त्वतमदन्तत्वाद्‌ अगुणत्वं विदेस्तथा । 

आसूकासोराम्बिधानाच्च पररूपं कतन्तवत्‌ ॥ (ष्ट १३७) 
ऊदृदन्तरयौति-रु-ष्णु-शी्‌-सतु-नु-घु-श्िवि-डीद्-भ्रिभिः। 

वृड्‌-व्रञ्भ्यां च विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ पृष्ट १४७) 


अनुदात्ता हलन्तेषु धातवख्यधिकं शतम्‌ । पष्ठ १४९) 
उपदेशग्रहोऽप्यत्र वक्ष्यमाणोऽपकृष्यते । 

गुणे नित्य कृततेऽप्येष ऋन्ते प्रापतुयात्कथम्‌ ॥ (ष्ट १६४) 
अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 


चन्त इर्‌ नित्याऽनिट्‌ ऋचन्यो लिटि सेद्‌ भवेत्‌ ॥ पृष्ट १६६) 
नाकमिष्टसुखं यान्ति सयुक्तैर्वडवारथयैः। 

अथ पत्काषिणो यान्ति येऽचीकमतभाषिणः ॥ पष्ट २३९) 
नकारजावनुस्वारपञ्चमौ लि धातुषु । 

सकारजः शकारश्चे षट्‌ टवर्गस्तवर्गजः ॥ पष्ट २५०) 
यजिर्वपिर्वहिश्चेव वस्व्‌ व्येञ्‌ इत्यपि । 

हेञुवदी श्वयतिश्चैव यजाद्याः स्युरिमे नव ॥ (ष्ट २७) 
हल्ोऽनुवर्तनादापि निर्दिश्यमानतोऽथवा । 

हस्य धत्वं भवेच्चेति सुदिहीति न दोषभाक्‌ ॥ पृष्ट २८९) 


(३१) 
(३२) 
(३३) 
(३४) 
(३५) 


(३६) 


(२७) 


(५१) 
(४२) 


(४३) 
(५४) 


(*५) 


[७३१ 


सन्ध्याबन्दनवेललायां तन्तडागं दिजोत्तमैः । 

अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ (ष्ठ ३२०) 
इिकादषध्युपसर्यतो न व्यभिचरतः । प्रष्ठ ३३८) 
ध्वमि ते च बहौ धासि दन्त्ये क्सो सुप्यतेऽखिलम्‌ । 
दुहदिहोर्लिहयुहोश्चैव नान्यत्रेति विनिर्णयः 1 

रोपोऽजादौ तदन्तस्याऽविशेपेणाभिधीयते ॥ पष्ट २५२) 
वाच्य ऊर्णोर्णुवद्भावो यदप्रतिद्धिः प्रयोननप्‌ । 

आमश्च प्रतियेधार्थम्‌ एकाचश्चेडुपग्रहात्‌ ॥ (पष्ट २६४) 
देड्‌-दाणौ दो-इदाजी च, पेट्‌.इधाञाघुभावपि 1 

पाणिनीये महातन्त्र, प्रोक्ता घुसञ्ज्ञका अमी ॥ { पृष्ट ३९८) 
निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नदमुदा 

प्रधानं तीथनिममलपरिधानं त्रिजगतः । 

समाधान बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 

श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपु" ॥ (पृष्ठ ४०५) 
राघवस्य शैषरिर्ोररायणमाठ्ये । 

अत्र क्रियापद गुप्त मर्यादा दशवार्षिकी ॥ ( प्रष्ठ ४२०) 
ब्राद्णस्य महत्पापं सन्ध्यावन्दनतर्पणैः । (पष्ठ ४२०) 
परयापि तृषा विबापितो न टि रध्यागत्मम्बु पीयते । पृष्ट ४३४) 
धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं 

धूतं धुनाति धुवति सण्टितातिमुक्त्‌ 1 

वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ 

यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च ॥ (पृष्ठ ४५७) 
सुधू-िधौ हुप्‌-चिपौ चेति विद्‌-धिदौ कृत्‌ - पिशौ तया । 

भुम्भाज. शे भवन्त्यष्टौ मुञ्चतीति निदर्शनम्‌ ॥ (पृष्ठ ४७४) 
विन्दतिश्चान््रदौयदिर््टि भाष्येऽपि दृश्यते 1 

व्याध्रभूत्यादयस्त्ेनं चेह पेदुरिति स्थितम्‌ ॥ (पृष्ठ ४७७) 
उञ्छः कणश आदानं कणिशायर्भनं धितम्‌ ॥ ष्ठ ४८७) 
अनन्तरतप्रभवल्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 


एको हि दोपो गुणसन्निपाते निमज्वतीन्दो" किरणेष्विवा्धं ॥ 
एकतो हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्वतीन्दोरिति यो वभाये 1 
नूनं न दृष्ट कविनापि तेन दाष्टिदोयो गुणराशिनाशी ॥ (पृष्ठ ५०१} 


७३२] 
(४६) 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । 
दवारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितीषः ॥ (पृष्ठ ५१२) 
धित्वे ष्टुतवेऽप्यनुस्वारे जश्त्वे परसवर्णता । 
सवर्णे च श्रो लोपे शिण्डि-पिण्ठीति जायते ॥ (ष्ठ ५४) 
सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्तो, श्यन्‌-टुक्‌-श्नम्‌-शेष्विदं मात्‌ ॥ 

(ष्ट ५४९) 
वेत्ति सर्वणि शास्त्राणि गर्वस्तस्य न विद्यते । 
विन्ते धर्म सदा सदुभिस्तेषु पूजां च विन्दति ॥ (पुष्ट ५४९) 
स्कुनाति च स्द्ुनीते च स्छुनोत्याप्ठवतेऽपि च । 
स्कन्दते स्कन्दते चापि षडाष्ठवनवाचिनः ॥ (ष्ट ५७६) 
एष विधिर्न चुरादिणिजन्तात्‌ स्यादिति कश्चन निश्चिनुते स्म । 
आप्तवचोऽत्र न किञ्चिद्‌ दृष्टं लक्षयतेः स्वरितेत्वमनार्षम्‌ ॥ (पष्ठ ६००} 
प्रागन्यतः शत्तिलाभान्यग्भावापादनादपि । 


तदधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवर्तनात्‌ 1 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात्‌ । 


आरादय्युपकारित्वात्‌ स्वातच्यं कर्तुरिष्यते ॥ (पृष्ट ६०९) 
धातुप्ररुरणाद्‌ धातुः कंस्य चासञ्जनादपि ॥ 

आह चायमिमं दीर्घं मन्ये धातुर्विभाषितः ॥ (पृष्ट ६६०) 
अपि लोकयुगं दशावपि शरुतद्ष्टा रमणीगुणा अपि । 


श्ुत्तिगामितया दमस्वसु्व्यतिभाते सुतरां धरापते ॥ ष्ठ ६६३) 


मनुष्यमारणं स्तेवं परदाराभिमर्षणम्‌ । 
पारुष्यमनूतञ्वैव साहसं पञ्चधा स्मरतम्‌ ॥ (रष ६७२) 
चिण्वद्‌ वृद्िर्युक्‌ च हन्तेश्च घत्वं दीर्धश्चोक्ते यो मितां वा चिणीति । 
इद्‌ चासिद्धस्तेन मे लुप्यते णिर्नित्यश्चा्यं बल्निमित्तो विघाती ॥ 

(ष्ट ६८३) 
गौणे कर्मणि दुदयादेः, प्रधाने नी-ह-कृ पर-वहाम्‌ । प्रष्ठ ७०१) 
भियते हदयग्रन्यिष््ठयन्ते सर्वसंशयाः 
क्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ (ष्ठ ७०५) 
अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रदुदधाति च । 
यत्छरालेशतस्तस्मै नमोऽस्तु गुरवे सदा ॥ (पृष्ट ७०५) 
पश्य मृगो धावति । प्रष्ठ ७०६) 


ॐ भेम प्रकाशन क पन्यो की नवीन सुचो % 


` (षि ल्पुपस्यन्त्ननुकतकन्यस्य ्रव्नम्लन लपु-सिद्ान्त-कोमदी -मौच्याख्या (म्यम माग) 

यद्‌ भाग पस्व-सन्धि-पद्लिद्ध-अव्ययप्रकरणात्मक है 1 यहद्विठीय बारमूद्रितर 
हमा है । इस नवीनतम सस्वरणमे नेखक मे अनेक नये खशोघन वा पपिवन विवि 
। विषय को परिमाजित तथा स्पष्ट करनेके तिमे सैकडां नये उदाहरण ठया 
दोखौते कथिक नये भौव पटनोट तया शप्यण दिये गये है । मनव्ययप्रकरथ कौ 
पे ने लगपमं दगना कर दिया है। इव प्रकार प्राय दो सौ पृष्ठो कोलेघ षमी 
पूवपरिदया इस सस्करण मं अधिक सगृहीत है । मन्य भागो तरह इष भायकोभौ 
मानस मे परिणत क्रिया ययः है। बार भक्नर के मदीन अश्षुनिक टाम के द्रा 
मन्दर शुद्धतम छाई, ब्रज पको सिलाई, स्करीनर्िटिढड आकपंक भजगरुत जित्दे । 
(२३८३६) १६ सादन के लगभग सादे घौ पृष्ठो कामूल्य बेदत एक षौ 
पचास द्पये (१5 150|-) 1 

(२) लघु-सिदाम्त-कौ मुद -मैमीव्यार्या (द्ितीय भाग) 

श्यभागमरे दस गप धीर एकाद प्र्ार्मो षौ विद व्याष्या प्रस्तुत श 
यई है । तिल्न्तप्रकरणव्याक्रण की पुष्ठास्थि (४००९१००६) समन्ता जावा द । यो 
धुम हो विविध ब्दो कौ सृष्ट हमा करती है । बत इख भाग मौ व्याप्या 
म विरेष स्म क्रियः यया दै 1 ्रतयेक सुर के पदच्छेद, विभक्तिवचन, समाषविप्ह, 
अनुवृत्ति, मधिकार, प्रत्यक पद का शवं, परिभापाजन्य वसिष्ट, यपे निष्पत्ति, उदा- 
हृप्ण-म्यदादरण मौर सार॒कतप के गतिक परत्यक धातु के दसो मवार कौ स्प. 
माति हविदिरदित दिखाई गहै । चार स्रौ ते अधिक सार्वं उपघगंयोग वथा „ उनके 
पिमे वियाल सस्छसाहिवय घे चुने हए एक सहस्र सं अधि उदाहर्णो क म्द सप 
भस्तुत व्या गया द । लगभग देढ टूजार ल्पो क खमूत्र सिद मौर एक सौ के करीव 
णास्यं मौर शद्भा-खमाधान दख भे दिवे थेह 1 बनुबादादि के सोयं के तिषे 
छा्ोपयोगौ पिजन्द, चन्तन्त, यडन्ठ, भावकं यादि प्रक्रियां के येक शवक भौर 
खदरह्‌ भी अयंसटिव दिये यये ह ! न्त मेँ मनुषन्धानोपयोगी ह प्रार्‌ क परिरिष्ट 
दिपिषयेहै। भृन्दर्‌, वदिया, जिल्द दथा पक्की दिनारईने प्रन्यकोभौर मधिङ़ 
चमवक्रदियादै! यह भाग (२३८३६)-१६ बाकारके ७५० पृष्ठो मे 
शमाप्त दा है । मून्य॒केवठ तीन सौ रुपये (रऽ 300/ - छपर 

(३) लघु-सिद्धान्त-कौमृदी मोव्याख्या (तृतोय माम) 

ष्य भागमेङ़ृदन्त गौर्‌ कारक प्रकरणो का विस्वृठ ्वशानिद्र विवैवन ध 
क्षिपागपादै। मुप्रखिद प्रत्ययो के निपे कई दियते शन्दमूचियां मर्यं ठया मूः 








दिप्पणें भ प कमिण अ ® अ ८ मी क भ श्त क 
दिप्पर्णो कै साय वड़े यत्न से गुन्फत क गइ हए, 1जननं अद्ृद्क हजार न्न जाधकः कव्द 
(2 प्रत्येकः प्रत्यय पर व 2 £ 9 [न ष्ये न्ट 
कायं अपूर्वं संग्रह्‌ है 1 भायः प्रत्यक प्रर र चर्छृतत्ताण्टत्य ज त अनक नुन्ददर युन 


क 


पितो 0 ॐ न. ~ ~ 
{पता या च्रूषत्तया का क्तकलन किया ग्या ह्‌ 1 क्मरकप्रक्ररण लंबुक्मुद। न केकय 




















स्व्‌ नुव तक ही सनित ह ज स्वष्टतः वहूत्र अपयस्तदह्‌। प्मीग्योल्यानं एन 
सोलह नुतो कीं विस्तृत व्याव्या करत हुए अन्तं ने अत्यन्त उपयोगी चगभग पचास 
सन्य नूच-व वातिकं की भरी सोदाह्रण खरल व्याख्या प्रस्तुत की गह ह । इच प्रकार कुत 
मिलाकर कारक््रकरण ५६ पृष्ठो नं माप्त हवा है 1 अनेक प्रक्रार कै उपयोगी परि 


शिष्टो खहितं वह्‌ धत्य लगप्य चारसोपृरष्टानं सनाधित हा ह 1 पूववत्‌ उड्प्र्ा 
पल्दी दिलाई ---~---- ------ <--- न 
क्क + चला, स्रानन्राद्ड जककपक् ।जल्दं 1 चरुत्यं केवलं एक सौ दी क्पये (२5 


120/-} 1 
(४) लघु-रिदढ न्त-कैमुदी गमीन्याख्या (चतुर्धं सान) 


स्वार = साप 


् <: 
श्रनत्न्यल्यि के ठ्न चतथ प्यपयं न खनल्लिम्रक्रण का अत्यन्त ।वस्तार्‌ कसं 


कमन न पर्णी = 
लमश्चय तान स्ना पृष्ठा न 


पं 





(क ~~ (न 
।ठववचदेत श्रस्तुत क््विग्या ह 1 ग्रन्ययत्त म्रत्यक श्रय वं: 


ल 


(= अर दोनो प्रकार = ~ न्ल्प्य ~~~ ~~~ ~ र दाच ~~~ 
लौकिके जीर अलौकिक दोनों भकार के विग्रह्‌ तिदिष्ट करख्खक्री च्रूवादहयच वाव 

















चे ट 
किया यया है! इत प्रकार इय व्याच्यामं सौ न अधिक चमातोदाद्रण नगर्हत 
1क्या गवाह । इत व्रज्मार्‌ इतत व्व्राल्याम वाद्‌ सान बाद्क् समास्ादाहूरण व 
{~> ~ ॐ [1 रटाचन्णः > =-= ~~~ ् ~ यया्म्भव --~~+"~-> > ~~ ~~ £ 
क्य यय ह 1 स्ाषह'त्यक उदाहूर्‌णा क त्यलनदण भा ययाच्चम्भरवदं दय ग्य ह्‌) 
प्रदद् विद्ा्धिर्यो वियोकङ्नननं स्यरान स्याने परर ने वाली दत्तौ ने अधिकं शन्नो 
द 1 तद्वव क जन न स्तान्‌ स्ने पर उड्नं वाचा दादा न अधिक शुम 





क्न द्य (६ यानं दमाधान क्रिवि गया ॐ. ऊट न यमी > स्मप्पिण 
4 + नय च यथाल्वाने चरनादघान (क्वा ग्वा हू 1 जगह जह्‌ उपयाया त्रादद्प्पिण 








फटनट्य) द्वि गये < = दां दिर्यो = छल्योययो {द 
( हटनोद्त्) 1८१4 च ठ | न्रुलमत्त नुदवाात्तक सादया कं ङ्तिद्क्ति छात््नोययोी कंदं 





जन्य च्चुत्रवात्तक अाव्याक्ानय ट्खन नोदाहरण व्याच्यान किया गया नधकनैमृदी 
कं जनुद्ध या च्च्ट याट एद्‌ भो जनक टिप्पणं दिये ग्येर्हु। व्याद्याकार की नृषष्म- 


[य निदणना तथा द्टिन क =, द अवता 
41 7व-नदुणता चथा क्यिन चे कठिने दविपयक्यै श्री नप-तव र्न्न नं चमद्ध 





(प प 


-------- पदे ~~ तनित => = रः ददरणः दर 
दन का उदव क्षन्ता इत्र व्यच्या नं पदे षदं परिल हेती है । स्नोठभ्रकरण पर 
1 





[न व्याच्यां - ~> न्न 4, [> नरी [4 ~~ 
द्तना +उस्तृत्त व्याख्या अआलतक चिद्धीही नही ग्डु। दख से विद्यायिवंर्ग ऊौर 
ऊष्यापक्दन्दं हेये वां गनलन्धानमेनिर्यो कौ ती 2 
गल््पक्वृन्द ठाना जह नाभोन्विति हाय ठह बनृदन्याचमननिया का भ्म अचर यनु- 
[1 स स 
अ वि 








सन्धानरदधामया 4 ~ 
१411141 ~ 1 त ६। ५1 { प्दद्रागन चदेक ने दतदात्याय हा क 
> 


व 
परिश्रम < न क्ह्ा अरन्यां दा मन्धनें कर यश्य न्ने = कयि 








च श्रत्य का दवार 1क्वाहू 1 उन्व न काद 

परिभ्प्टंने ज्यग्रन्य को विरृपित्त किया गया दहै ! व्याख्यात गारह्‌ नौ उदणह्र्पं 
समादरनामनिदयषहितत दनी 1 विनरषता्मोनं एक 

चज लन ह्त वना वणानुक्रमरण इतं ग्न्य क्य पनु 1वम्धताया य एकत 


दमया जावा दय = उमासअकरटण = उादत्ति ध > = ~= 
प जवया 1 ल्त के तहर चन्द उमाखञ्करण क्यो गायत्ति करन नं विद्यापयं 


न 





[९ 

~~ नवि =_ = > ष्टि = 

स दहता वधा चमा । अन्यं = य----~ ~ = ~~ = यमनध्व्य =. 
“५ “६०1 141 <" 1 { ्रन्यं न ययं {स्यान दनक अभ्याञ्च {दय व॑ शमासद्‌। 


~ = 
=-= ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


का कटुना है किः यदि श्नं अन्या को चाट च्य यें हृं क विद्धा 
1 ह (च ५44 च यनव का दुका च्य यरहृलं कर पतया जाकता ग्व 


3 


धियो को सिद्धान्तज्नैमुदौ या काशिका मे समासपभरक्रण को समस्नने का स्वत पाम्यं 
भ्राप्त हो सक्ता है । (२३ >८ ३६) - १६ साइज के लगभग तीन सौ पृष्ठोमे यह प्रन्य 
समाप्त हमा है 1 साफ सुयरी शुद्ध छपाई, पको सिलाई तया सुन्दर स्ीन प्रिटिढ 
जिल्द से यह प्न्य मौर भी मधिक आकर्षक वन गथादहै। भूल्य एक सौ बीस ष्पे 
मात्र (९5 120/-)। 


(५) तधु-सिद्धान्त-कौमृदी संमोग्यास्या (पड्म भाग) 


इस भाग में लपुषिद्धान्तवनैमुदी कै तदितरकरण कौ अतीव सरल दढगसे 
सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत की गई है ) प्रत्येक सूवर पी व्याष्या के बाद हूर एक उदा- 
हरण का विग्रह्‌, अर्धं तया विशद सिद्धि ईस र दर्णाई गई है । मूनयत उदाहरणो के 
अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहूरणो से भी यह ग्रन्थ विभूषित है 1 पठन-पाठन में 
उठने वाली प्रत्येक शद्धा फा इस मे समाधान किया गया दै । मूलोक्त सूरो के मतिः 
र्क्तिभीष्टात्रोपयोगौ अनेक सूत्रोकी दस मे व्याख्या दर्णाई गई रै । यत्रतत्र पतन 
से मभ्याघ्च निबद्ध कि गये जिनकी सहायता से प्ठाराप्रषटरण दोहराया जा 
सकता है । मन्त भे अनेक परिशिष्टो के अतिरिक्त उदाहरणभूची याला परिगिष्ट इस 
रन्ध का विरो मर्षण है । मूत्य दो सौ पचाघ् पए 1 

(६) लघु-तिद्धान्त-कोमृदौ भैमोग्यारवा (षष्ठ भाग) 

स भाग रे लघुकनैमुदी के स्वीप्रत्ययप्रकरण कौ विस्तृत स्याख्या प्रस्युत की 
गई दै । प्रत्येक सूत की विशद व्याषया के अनन्तर तद्गत परत्यक प्रयोग की विस्तृत 
सिद्धि तथा मने कविध उदाहरण प्तपुदाहृरणो एव शद्धा्षमाधानो से यह्‌ भ्राग विभूषित 
द) भूलोक सूतो कै अतिरिक्त छातरोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र मौर वातिकं इसमे 
सोदाहरण व्याख्यात निये गमे ह । जगह जगट्‌ साहित्यिक उदाहरण दृढ दृढ कर 
सेकल्तित किये गये ह । स्वाङ्ग" बौर “जाति' सरीदे पारिभाषिक शब्दो तया अन्य 
कलि स्यर्तो की सरलभाषा मे विस्तार के साय विवेषना की गई दै। दूसरे णन्दोमे 
प्रन्यक्ा कोई भी व्याश्येयाग चिना स्याच्या के अषटूता छोडा नदीं गया 1 पठितविषय 
की भावृत्ति के लिये यत्र-तत्र मनेक अभ्यास दिये यये ह । नानाविध भूवीपरििर्ष्टो 
विशेषत प्रत्ययनिदेशसदित दी गई उदा्रणसुची से इस श्रन्थ ॒का मद्स्व बत बृ 
गया है । अन्त मे स्वीपरत्यवकषम्बन्धी एक सौ से मधिक पथबद अशुदधियो का सदैतुक 
शोघन दपं कर सयो कै प्रति विवथियो की जागरूक्ठा को प्रवद्ध करने का विदतेप 
प्रयत्ने क्रिया गया है । मनुसन्धानपरेमी जनों के लिये भी दजन भहस्वपणं दिप्पग जहां 
वहो दिये यथे हँ 1 कई स्यान षर पाणिनीचरस्याकरणो शा आध्यते कर भी विषय 
कोस्पष्टकटने का प्रयत क्षिया गया है 1 वस्तुः इतनो विरद सरदद्धीण व्याच्या 
स्वरीप्त्ययप्रकरण पट पहली वार प्रकारित हई है । (२३०८ ३६) --१६ साद्व ड 
सौते मधिक पृष्टों भे यट प्रथ समाप्त हज है । सुन्दर शुद्ध छपाई, बद्विया स्करीन- 
प्रिटिड जित्द तया पश्की सितार्ईसे यद प्न्यभओरमभी षमदठहौ उढाहै1 मत्य 


र्‌ 
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--ग्रलधुकमृद.-भभ्याव्या के सव खण्ड मुद्रित हो चुके है । 

८ + ५३ नैमीव्याव्यासरहित > 

) `जन्ययप्रकरणम्‌ । ४॥ दी का मव्ययप्रकरणं भेमीव्याख्यासदहित पृथक्‌ 
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(^ ५ 






4 ˆ^ ह चमे = 1 [९ ५ 
भी मर्था ई 6 इसव्मै लगभग" १ सौ मव्ययो का सोदाहरण साङद्खोपाद्धं 
विवेचन स किया गयाहै। च पर वंदिक वा लौकिक संस्छृतसाहित्य से 
अनेक सूर स्नापितो वा सुक्तियों ध्र ग न किया गया है। कठिन सुवितयो क्रा 


स ईिमाशया 4 आन तक इतना शोधपूरणं परिश्रम इस प्रकरण पर 
पटली वार देखने मेकं साहित्यपरमी विदयाधियों तया शोध मे लगे जिनञाभुगों 
के सिये यह्‌ ग्रन्ध विशेष उपादेय है । सुन्दर संग्रेजी सिलाई, आकर्षक जिल्द 1 मूत्य 
केवल पेच्वीसत सपये । (२8. 25/-) 

ˆ (८) वैपाकरश-भूषणसार (घात्वर्यनिर्णय) भमौभाप्य । इस हिन्दी माप्य से 
इस अरन्य की दुरूदसा समाप्त हो गर्द है । मव परीक्षामे भूपणसारकी पवितियो को 
रटने कौ कोई आवश्यकता नदीं रही ! खरल मापा लिखे इस म्रन्यकाएक वार 
पारायण करना ही पर्याप्त है । देश-विदेश में समानरूप से आदृत यह्‌ ग्रन्य विद्रत्समाज 
मे भपना गौरवपूर्णं स्थान पा चुका है। मूल्य : उद्र सौ रुपये (९७ 150 07) 


(६) वालमनोरमा-भ्रान्ति-दिग्दर्षन । यह्‌ निवन्ध विदत्समाज की आंखों को 
खोलने वाला विलक्षण शोधपत्र है । एक वार पढ़ जाइये, ज्ञानवृद्धि के साय-साय भाप 
का मनोरञ्जन भी होगा । मूल्य केवल दस रूपये । (1२5. 10/-) 

(१०) प्रत्याहारसूत्रो फा निर्माता फौन ? इति माहैश्वराणि सूत्राणि--के 
न्धविश्वासखूप तिमिर से मुक्त होने के लिये यह शोधपत्र प्रत्येक जिज्ञासु के लिये 
संग्रहणीय, मननीय तथा अभ्यसनीय है । अग्युतपूर्वं मनेक प्रमाणो के भालोक में 
निश्चय ही वर्पो से छाया इस विपय का अज्ञान मिट जायेगा । मूल्य केवल पच्चीस 
रूपये (1२५. 25/-) । 1022 2 

(११) न्यास-प्यलोचन । यह ग्रन्य व्याकरणसम्बन्धौ संकटं मशरुतपूर्वं विषयों 
काजागार ह । इस प्रकारका शोघपूर्णं प्रयत्न व्याकरणविषय पर प्रथम वार प्रका- 
भित हमा है । दस के विपयवार विष्ट के लिये पृस्तकसूची देखे । स्कीन प्िटिट 
सन्दर जिल्द, पवकी बटुनरेजी सिलाई । मूल्य केवल एक सौ पचास रुपये | 
सस्त के छात्र, विदन्जन एवं अध्यापक ल्धुसिद्धान्तकौमुदी (भैमीव्याख्या) के सभी एह भाग 
2940 की विशेष टूट के साय 750.0025.00 (अकव्यय) = 775.00 का मनीजा्र 
भेजकर सीधे हमसे मंगवा सकते है 


भैमी प्रका्नन 
५३७, लाजपतराय साकट, 
दित्ली-११०००६ 





